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श्री १०८ पुज्यपाद स्वामो करपात्रीजी की सम्मति 
श्रीहार 


वेदवेद्य परब्रह्म के दशरथात्मज रामस्य से प्रकट हाने पर वेदो का भी श्रीमहामुनि 
प्रावेतस वाल्मीकि से रामायण के रूप मे आविर्भाव हा । उसी रामायण का गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी से रामचरितमानस के रूप मे प्राकटय हुआ है । सामान्यतया वेदाथ ही 
रामायणारथ है । उसमे निर्गुण सगुण राम और उनको मञ्चलमयी लीजाक्या का हो प्राधान्यंन 
वर्णन है। प्रसञ्गानुसार सामाजिव नैतिक धार्मिक अनेक आवश्यक वस्तुआ का भी वर्णन 
है। मक्ति मुक्ति मुक्ति और अमीष्टसिद्धि सब कुछ मानस सेवन से प्राप्त होता है। अतएव 
विमुक्त विरत और विषयी सभी लोगो को अभीएसिद्धि वा साधन रामाथण हू । आजकल के 
प्राणियों को हिन्दू सम्यता सस्कृति की रक्षा तथा चतुर्वाग प्राप्ति का सुलम साधन मानस से ही 
प्राप्त हो सक्ता है । 


मानस की व्यास्याएँ अनेक हैं। TAY व्यास्य | महानुमाव अनेक Fa, HY को, ,- न 
गुणगान करते हँ । परन्तु श्री पण्डित विजयानन्दजी त्रिपाठी को यह व्याख्या अपना असाधारण 
महत्व रखती है । कारण पण्डितजी वेदादि शास्त्रो, पुराणो, इतिहासों, धमंशास्त्रो, तन्त्रो 
और स्टल प्राक्त भाषाओं एव उनके व्याकरणों से परिचित हैं। अतएव इस व्याख्या म 
पाण्ट्त्यपूर्ण शास्त्रीय भर्यादाओ के अनुसार विपयप्रदर्शन विया गया है। इतने पर भी 
विम्तार न कर सिद्धान्त एवं सूत्ररूप से ही प्रत्येक चतुष्पदी की व्याख्या की गयी हैं, 
जिसका अधिकाधिक विस्तार किया जा सकता हे । त्रिपाठी के व्याख्यान मे पाण्डित्य के 
अतिरिक्त सदाचार भर्माचरण तथा 'मक्त ज्ञान निष्ठा का भी प्रमाव स्थान-स्थान पर स्पष्ट 
झलकता है ॥ लोगों को इससे अधिकाधिक लाम उठाना चाहिए । 


“हरिहरानन्दसरस्वती क्रपानोपाह्न 
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अनस्तश्री विभूषित जगद्गुरु शद्धूराचार्य 
गोवर्धन पीठाधीश्वर 


श्रोनिरक्षन देव तीर्थ जी महाराज 
की 
शुभ सम्मति 


श्री हरि 


मानसराजहस श्री विजयानन्द Prat काशोवासी श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ 
इने-गिने विद्वानों मे भी अद्वितीय थे aaa बडी विद्येपता उनमे यह थी कि वे मानस प्रवचन 
अथवा तत्सम्बन्धी लेखा मे कभी मी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लड्भन नही होने देते थे आज 
कल के मानसव्यास प्राय इसके अपवाद देवे जाते हैं। पर श्री राजहसजो F प्रवचन के 
समय ऐसा लगता था कि नाना पुराणनिगमागम सम्मत का साक्षात्‌ अवतार हो रहा है 1 


सोमाग्य को बात है कि उनके अन्यतम प्रिय पट्टशिप्य श्री श्रीनाथजी व्यास के प्रयास 
मे उनको भानस टीका का द्वितीय सस्करण प्रकाशित होने जा रहा है 1 मेरी हादिक कामना 


है कि शरो श्रोनाथजी इस कार्य मे पूर्ण सफल हो जिससे मानस की वास्तविक विद्येपताएँ 
विद्वानों और मानस रस रसिको को आप्यायित करने मे समर्थ हो | 


निरसन 
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अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजो महाराज 
फा 
आशीर्वचन 


श्रीरामचरितमानस पर विद्वान्‌ भक्त एप मंहात्माओ के द्वारा अनेक टीका टिप्पणियाँ 
लिखी गयी हैं। उनके बड़े-बड़े सग्रह भी हुए हे वे सब अपने-अपने सम्प्रदाय एव शेली के 
अनुसार ठोक Fi अपने-अपने दृश्किण से सब सुसगत हैं + मैंने अब तक जितनी टोकाएँ 
देखी है उनमे श्री विजयानन्द त्रिपाठीजी की विजया टीका सर्वोत्तम है । यह मैं निस्सन्देह वह 
सकता हैं। इसका कारण यह है कि यह टीका संथा वैदिक पद्धति के अनुसार सनातन धमं 
के अनुरूप लिखो गयी है। जो पेद शास्त्र के अनुकूल हाता है वही धर्म होता है । 
मनमानो पद्धति से धमं का निर्णय नही हो सकता । गोस्वामीजी ने जिस भक्ति का निरूपण 
किया है वह चेद-वेदान्त के अनुकूल शास्त्रीय दृष्टिकोण से सम्पत है । त्रिपाठीजी ने इतनी उत्तम 
टीका लिखकर बहुत वडा लोककल्याण किया है । भगवांत. करे इस टोका का जन-अन मे 
प्रचार-प्रसार हो और जनता गोस्वामीजी वे शास्त्रीय सक्ति भावता से सदाचार, अध्यात्म विद्या 
एव भगवत्प्रसाद को प्राप्त करे । 
टीका का पुन प्रकाशन slo थे नाथ मिय रामायणी के प्रयास से हो रहा है । यह कायं 


प्रशसनोय और लावकल्याण में सहायव हे । 
अखण्डानन्द सरस्वती 
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भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा है 


बासुदेवकथाप्रश्‍न पुरुपा स्त्रोन्पुताति हि। 
वक्तार पृच्छक श्रोतृस्तत्पादसलिल यथा ॥ 
--श्रीमद्भागवत 
लीला से अवतार धारण किये हुए भगवान्‌ की कथा के विषय म जा प्रश्न वि 
जाता है ag प्रश्नकर्ता, वक्ता तथा ओताओ तीना को पवित्र करता है। नेसे भगवान्‌ पूर्ण 
gen के चरणारविदों से निसुत जलधारा श्री गङ्गाजी मन्दाकिनी रूप 


स्वगंलोक, भागीरथी रूप मे मत्येलोक तथा भोगावती रूप म पाताललोक की पॉ 
करती हैं । 


श्री मवान्‌ के अवतार के नानाविध प्रयोजन शास्त्रों मे निर्दिष्ट हे । aaa af 
प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता मे स्वय श्रीमुख से बताया गया है । जब जब संन 
वैदिक वर्णाश्रम धम की ग्लानि तथा अधर्म का अम्युत्यान होता है तव तब सनातन 
मागंस्थ सज्जनो पे परित्राणार्थ तथा ger के विनाशार्थ युग युग म मगवानु रवय 


अव्ययात्मा सवर्भुतो के ईश्वर होते हुए भी स्वीया प्रवृति का अधिष्ठानकर आत्ममाय 
मानो जन्म सा लैते है । 


कुछ भावुक भक्ती का कथन है कि जिनके भृकुटी विलास से अनन्तकोटि ब्रह्मा 
का उत्पादन, पालन, प्रलय होता है उसका अपनो ही सृष्टि के अन्तर्गत स्वय द्वार 
उत्पादित हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु रावण, कुम्मकर्णं आदि के विनाझाथं स्वय को अव 
लेना पडे--यह बात जेंचतो नही । जा प्रभु सकल्पमात्र से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमण्डल, 
सर्जन पालन, सहार कर सकते है वे सकल्पमात्र से ही हिरण्यकशिपु आदिका वि 
तथा प्रह्लाद आदि का परित्राण कर सकते हैं । इसलिए यह प्रयोजन अवतार के 
बहुत ही छोटा लगता है 1 यह तो वही बात हो गयी जसे चीटी की मारने के लिए ब्रह 


का प्रयोग । इन भक्ता की दृष्टि म॑ भगवान्‌ के अवतार का अधिक उपयुक्त प्रयोजन व 
जिसे माता कुन्ती ने बताया है 


तथा च परमहसाना मुनीवाममलात्मनाम्‌ । 
मक्तियोगविधानाथं कंय पश्येम हि स्त्रिय ॥ 


पुज्यवरण श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज इस इलोक की व्याख्या कर 


बहते हैं वि परमहसो को शरो परमहस धनाने रे लिए प्रभु अवतार धारण re 
धी गोस्वामोजी ने भी बहा 


राम प्रेम बिनु सोह न ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जल जानू ॥ 
जाग बुजोग म्यान अग्यानू । जहे नहि राम प्रेम परघानू ॥ 
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६८ 


सद्‌-असर्‌, शाश्वत-नश्वर, तत्त्व-अतत्त्व का पूर्ण विवेव करनेवाले महापुरप क्षीर- 
नीर-विवेकी हंस हैं। उसमे aay उतत्त्व बा पूर्ण परित्यागकर केवल मात्र सनि तत्त्वनिष्ठ 
मनीपी परमहस हैं। वे भी अन्त करण मे निर्गुण, निरावार, निविकल्प, ब्रह्मानन्द की 
पुञ्जीभूत राशि के रूप में भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र रामचन्द्र, श्री यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र 
आदि वी उपासना पारमार्थिक aga होते हुए भी भत्त्यर्थं इत कल्पनाकर भजन करने 
से मुक्ति शताधिक भक्ति आने पर, श्री परमहस कहलाते हैं । 

ब्रह्मलोकपयंन्त को Tay समझ चुके हुए ब्रह्मानिष्ठो का चित्ताक्पंश करने के 
लिए श्री भगवानु को ऐसा कोई रस बनाना ही पडेगा fret अवलोकन से श्री मरद्वाज 
ay मर्हाप को लगे कि “ब्रह्मानन्द रासि अनु पाई ।' सार्थक नामवाले विदेहराज को लगे 
“इन्हहि बिलोकत्‌ अति अनुरामा । बरबस ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा।' श्री कागमुणण्डिजी 
जैसो का मन हो “मरि लोवन विलोकि अवघेसा । तब सुनिहीं निर्गुन उपदेसा !' स्वय 
ana अपने दिव्य स्वरूप का प्रतिविम्ध निहारकर नाच उठते है नाचहि निज 
प्रतिबिम्ब निहारी । 

परन्तु यह मी अत्यन्त उच्यकोटि फे महापुण्पो के काम की बात है; भगवान्‌ 
राम कृष्ण आदि की भक्ति मे रत होनेवाले दुलंम है। अत आज कलियुग के दम्भ, पाखण्ड 
प्रधान काळ मे एसो को आशा कदाचित्‌ मृगमरीचिकाव्‌ ही हो । 

परन्तु श्री भगवानु के अवतार का एव और बडे महत्त्व वा प्रयोजन शास्त्रा भ 
बनाया है और ag आज मी सबवे बड काम वा है 1 परब्रहातत्व का शास्त्रीय तथा 
स्वानुभूतिं रूप विज्ञान विरळे ही महापुरुपो वै भाग्य मे होता है। परन्तु भगवानु ने अवतार 
धारणकर जो लॉाकोत्तर लोकवत्‌ छीलाएँ वी हैं उनके कथन, श्रवण, गान, 'चन्तन मे 
आत्मकल्याण का मागं सामान्य जन मी प्रशस्त कर सकते है। गीताजी मे श्री मगवानू मे 
स्वय कहा है . 

जन्म वम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत 1 
त्यकत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति asda ॥ 


हे अर्जुन । भेरे जन्म, कमं दानो दिष्य हैं। इस बात को जो तत्त्वत जान लेता है बह्‌ 
जम्म, कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है । सासारिक लोगो के जन्म कमे का वर्णन करने 
से वार वार ससार मे आना पडता है । 
श्रीमद्भागवत मे माता कुन्ती मे ही प्रभु के अवतार वे अनेक कारणो का उल्लेख 
करते हुए अन्त मे इसी कारण का निर्देश किया है 
मवेरिमन्‌ विलूश्यमानानामविद्याकामकर्मभि । 
श्रवणस्मरणाहाणि करिध्यन्निति केचन ॥ १ ८ ३५ ॥ 
अविद्या आत्मा के परमानन्दस्वरुप के अज्ञान, काम उस अज्ञान रो उत्पन्न 
देहामिमान तथा तज्जन्य कर्मा से इस ससार में एलेशापा रहे जीवो को श्रवण स्मरण 
करने योग्य कर्भ करने फो इच्छा से ही आप शरीर धारण वरते हैं! 
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श्रीरामचरितमानस मे भी भगवान्‌ के अवतार का प्रयोजन निर्दिष्ट क्या है। 
जाम्ववानजी ने ह्नुमानुजी से कहा है 
कपिसेन सग सेघारि निसिचर रामु सीतहि आनि । 
Gare पावन सुजस सुर मुनि नारदादि वलानिहैं ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई | 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी Wag ॥ 


इतना ही नही, जिनस अनुपम मानव सृष्टि हुई उन श्री स्वायम्भुव मनु को वरदान 
देते हुए स्वय प्रभु ने वहा 

इच्छामम नरवेष सेंवारे । होउहउँ प्रगट निक्रेत तुम्हारे ॥ 

awe सहित देह्‌ धरि ताता । करिहउँ चरित मयत सुखदाता ॥ 

जो सुनि सादर नर वउमागी ) मव तरिरा ममता मदत्यागी ॥ 


आगे रावगवध तथा विभीपण के राज्याभिपेक के पश्चात्‌ श्री भगवानु मे अपनी 
ही नही अपने साथ वानर माळुओ को शुम ala का मो परम प्रीति से गान करनेवाले 
अपार रासार सिन्धु का पार अनायास पायग ऐसा बताया है 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहे । 
ससार fg उपार पार प्रयास बिनु नर पाइहे॥ 
कहने को आज ससार मे नास्तिकी का बालपाला है 1 पर विचार करने से विदित 

हांगा कि “जुग कलिजुग मलमुल' वे' प्रभाव से नर नारी सब वेद प्रतिकूल अधर्मरत मले ही 
हो परन्तु नास्तिक काई नही हो राकता । सच्चा नास्तिक तो वही है जो अपन आपसे, स्वय 
से, आत्मा से ey करे जो कोई नही करता। यदि प्राणी ठीक जान ले कि बही 
आत्मा ही अनादि अवधरति श्रीराम हैं तो मला उनसे विराध कौन कर सकता है? 
गोस्वामीजी ने स्वय बताया है कि विषय, इन्द्रिया, उनके अधिष्ठाता देवगण, जीव ये सव 
एक से अधिक सचेत हैं और इन सवका परम प्रकाशक जो भी तत्त्व है आत्मा . बही राम 
अनादि अवधपति हुँ । इसलिए श्रीमरतजी वहत हैं 

अस को जीव जन्तु जग माही । जेहि रघुनीर प्रात प्रिय नाहो ॥ 
नौर तमी आदिकवि agit श्री वाल्मीकिजी क हते है 

we नहि स॒ विद्येत या न रामगनुब्रत । 
तमी महपि विशनामित्रजी राजवि जनकजो से ay का परिचय देते हुए कहते है 
य प्रिय सवहि जहाँ afr प्रानी! 

तमो माता कोशल्या कहती हैं . 

पूत परम प्रिय तुम सवहो के। प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ 
और माता सुमित्रा बहती हैं 

गुरु पितु मातु ay सुर साँई। सेइअहि सकल प्रान को नाई ॥ 

रामु भान प्रिय जोवन जी बे । स्वारथ रहित सता समही के ॥ 

पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते 1 सव मानिअहि राम के नाते ॥ 
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अधिक कहीतक कहा जाय, शास्त्र कहते है: 
वेदे रामायणे चव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरि. सर्वत्र गीयते ॥ 
वेदो मे, रामायण मे, पुराणो मे, महामारत मे आदि, अन्त, मध्य मे ada भगवानु श्री हरि 
का ही गान हो रहा है । श्री रामचरितमानस मी यही कह रहा है . 
एहि we आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 


सो प्राण के मी प्राण, जीवन के भी जीवन का प्रतिपादन जिस प्रन्थरत्न मे हो उससे विरोध 
किस समझदार प्राणी को हो सकता है ? 


यद्यपि हित अनहित्त पशु पक्षी मो जानता है और जीव के परम कल्याण का साधन 

कम से कम इस कलियुग मे तो इस मगवद्गुणानुवाद से अधिक कुछ नही है । तथापि जन्म 
जन्मान्तरो के पुण्यपुञजो वे विना श्री हरिवृपा नही प्राप्त हो सकती और अति हरिठ्ठपा 
जिस पर हो वही इस art पर पाँव दे सकता है । साथ ही रचय भगवान्‌ का यह भी कथन है : 


पापवत कर सहज सुमाऊ। भजनु मोर तेहि भावन काऊ॥ 
अतएव . 
अति खल जे बिषई बक कागा । एहि सर निकट न जाहि अमागा ॥ 

तथापि अकारण करणा के वशीभूत होकर महात्माओ ने ऐसे लोगो को भी मगवान्‌ की ओर 
अभिमुख करने के प्रयास मे अपनी ओर से कोई बसर नही उठा रखी । इस नदी में अनेक 
पढ़ु प्रश्‍न नाव हैँ और विवेक्युक्त उत्तर कुशल केवट है । यदि जिज्ञासा के सद्भाव से कुछ 
प्रश्‍न या शकाएँ मन मे आये तो उनका उत्तर अवश्य ही स्वय ग्रन्थ मे ही प्राप्त हो जायेगा । 
जो हरि विमुख हैं तथा श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त सनातन वर्णाश्रम धर्म मै जिनकी रति 
नही है, ऐसे विमूढ अवश्य मोह प्राप्त करते हैं ॥ अन्यथा यह रस कमो विरस नही होता । 
इसका श्रवण जीवन्मुक्त महामुनि भी करते है और वे परमहस से श्री परमहस बनते हैं। 
मवसागर से पार पाने की इच्टावाले विरक्त जनो के लिए तो यह es नाव ही हे । यहाँ तक 
कि विषयी जनो को भी यह श्रवण सुखद और मनोभिराम लगता है । क्योकि कथा है ही 
ऐसी । जिसके श्रवणेन्द्रिय हे और शब्दों का अर्थ जो समझ सकता है वह सामान्य नाटक, 
उपन्यास, काव्यकी दृष्टि से भी इसमे रम जाता है । इससे जो I, उसने रस विशेष जाना ही 
नही । मानना पडता है कि थरी रघुपति कथा जिसे नही सुहाती वे जड जीव निजात्मघाती 
आत्महत्यारे ही है! 

हमारे गुरुवयं पूज्यपाद साहित्यरञ्जन भानसराजहस पण्डितप्रवर श्री 
विजयानन्द त्रिपाठी जी महाराज ने संस्कृत, हिन्दी, फारसी, अग्रेजी आदि अनेक भाषाओं 
तथा उनके साहित्यो का सुभाइ अध्ययनवर फिर अपना समग्र जीवन इसी ग्रन्थरत्न मे 
समर्पित कर दिया था । करीब ३५ ad तक निरन्तर अपने ही निवास-स्थान : मदेनी, काशी : 
पर इसका नियमित प्रवचनकर न जाने कितने ही जिज्ञासु जनो की ज्ञान-पिपासा आपने 
शान्त की थी । काशी के साहित्य के मूर्धन्य विद्वान्‌ प० श्री महादेव शास्त्री भी अनेक वर्षो 
तक गुरुदेव कौ कथा मे निरन्तर आते थे। काशी के सस्कृत के विद्वानो मे श्रीरामचरित- 
मानस का प्रचार गुरुदेव के ही ओजस्वी एव विद्वत्तापू्ण प्रवचन के द्वारा हुआ । मातस 
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मूळ, WAITS, मानस पंचरत्न, सत पच चौपाई, समुझाई, मानस-व्याकरण आदि 
कई पुस्तके भी आपकी मानससघ सतना, गीताप्रेस गोरखपुर आदि से प्रकासित हुई । 
आपके हो सम्पादकत्व मे प्रकाशित मासिक 'सन्मार्ग' मे मी आपकी कई लेखमालाएँ छपी । 
सम्वत्‌ १९९३ विक्रम मे लोडर प्रेस प्रयाग से आपके द्वारा सम्पादित मानस के शुद्धतम 
पाठ का सस्वरण मी प्रकाशित हुआ | मानस-पीयूप मे मी आपके माव यत्रतत्र सद्भलित 
हुए । परन्तु इस सग्रह से भी मर्मज्ञ मानस-प्रेमियो को सन्तोप न हुआ । उनके सतत आग्रह 
थे” फलस्वरूप आपने सम्पूर्ण मानस को सक्षिक्ष टीका भी लिखी जो शास्त्रमर्मविद्‌ मनीपियो 
की दृष्टि मे मानस की सर्वाधिक प्रामाणिक टीका समझी गयी । सक्षिप्त परन्तु सकल ग्रन्थि- 
विमोचिका तथा विशद होने से तथा मूलग्रन्यकार के ही मतानुसार नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत कर्मकाण्ड . वर्णाश्रम धर्म उपासनाकाण्ड भक्तिशास्त्र तथा ज्ञानकाण्ड वैदान्त पर्यबसित 
आस्तिक पड्दर्शन मत का निचोड होने के कारण इस टीका का विद्वानों के वीच मे वही 
स्थान माना गया जो स्थान श्रीमद्भागवत की श्रीधरी टीका का हू । 


इसका प्रथम सस्करण उनके जीवनकाठ मे ही छपना प्रारम्म हो गया था । 
अयोध्याकाण्ड छप रहा था, उसी सभय ३-४ दिनो के साधारण अस्वास्थ्य से ही ता० १६ 
मार्च १९५५ को प्रात काठ ३ बजकर २० मिनट पर, मङ्गलवार को ७५ ad की पार्थिव 
आयु भोगकर, आपने शिव सायुज्य प्राप्त क्या vat बाद उनका एक स्वरचित पद्य भी प्राप्त 
हुआ जिसे उन्होने शरीर शान्त हाने के एक सप्ताह पूव ही लिखकर रस दिया 


बनेगी क्या ऐसी भी वात? 
मोळेमाय स्वथ आवेगे अन्नपूर्णा साथ ॥ 
तारक मन्त्र सुनाकर सिर पर फेरेगे निज हाथ । 
विजमानन्द महामगरू को दिन अब केवल सात ॥ 
इससे माळूम पडता है वि वे भगवान्‌ शकर के कितने बडे वृपापात्र थे । उनका शरीर 
मंद्जलवार को ही छान्त हुआ था । 
टीकाकार बे शिवन्सायुज्य प्राप्ति के साथ ही कुछ समस्याएं उत्पन हुई । परन्तु 
भूतमावन मगवानु शवर की कृपा से सत्र वाधाएँ दाने at हटती अळी गयी । पुस्तक ज्यो- 
ज्यो विद्वानों, मानस-प्रेमियो तथा साहित्य-रसिको के हाथी मे पहुँचतो भयो त्यो-त्यो उसकी 
माँग बढती गयी । इस टोका की सबसे वडी विशेषता यह रही कीरति मनिति भति 
ais सोई । सुरसरि सम सद बहे हित होई । इस परिभाषा पर खरो उतरी । र 
सो थोडे ही समय मे प्रयम सस्करण की तीन सहर प्रतियाँ समाप्त हो गयी और 
पिछडे अनेक वर्षो मे यह टोका अरुम्प हा गयो थो । इस बोच कागज, छपाई आदि उत्तरोत्तर 
इतने मदगे होत गये वि द्वितीय सस्करण का अवसर अनेक वर्षों तक नही आ सका । 
AMINE सरकार की TTA गतवर्ष जुलाई से कलकत्ता वे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री के पो 
गोयनका के यहाँ भथा कहने का अवसर मिला । क्था से गोयनका-परिवार बहुत ही 
प्रभावित हुआ । गोयनदाजी के ज्येष्ट पुत्र श्री आर. पी. गोयनदा ने म्मे आग्रह किया जि 
¢ ग्रन्थ मैंने नि ~ 
आप कोई ग्रन्थ लिप तो हम उमे छावा द । मैंने उनसे कहा कि हमार गुग्देव को टोका का 
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दूसरा सस्करण आप करवा दे । इस बात पर उन्होने पिताजी से परामशंकर gad स्वीकार 
विया । इस कार्य के द्वारा गौयनकाजी ने आस्तिव जगन्‌ का बहुत वडा उपकार क्रिया] 
गोयनकाजी को आशीर्वाद के सहित हम धन्यवाद देते हैं । 


इस कार्य मे गोस्वामी तुलसीदासजी बे अखाड़े के वतमान महन्त प वीरमद्रजी का 
हमे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । अत उनके मो हम भामारी हैं। महन्तजी काशी हिन्दूविश्व- 
विद्यालय में इजनियरिंग कालेज मे प्राफमर होते हुए मी अपनी आस्तिक परम्परा का पूर्ण 
निर्वाह कर रह हैं । यह बडे हो सन्तोष का विषय है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के गुरु काशी वे 
प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. गगा सहायजी पाण्डेय वा मी आशीर्वाद हमे इस कार्य मे प्राप्त हुआ । 
अत उनके चरणो मे भी हमारा शत शत नमन है । बम्बई वे प्रसिद्ध चिकित्सक स्वगीय गुरुदेव 
के प्रिय शिप्य प वासुदेवजी वि व्यास वैद्य वा सहयाग हमे प्रथम संस्करण मे भी प्राप्त 
हुआ था और इस सस्वरण मे तो उनकी बडी प्रेरणा रही । हम उनके भी आमारी हैं। 
गुरुदेव के पुत्र डॉ सहजानन्दजी त्रिपाठी ने बडे हो उदारतापूवक wad प्रकाशन की 
स्वीद्रति हमे दी । अत हम उनवे भी हृदय से आभारी हैं। श्रीराम प्रमादजी पोद्दार अध्यक्ष 
सचुरी मिल वम्वई ने भी इस कार्य मे हमारा उत्साहवद्धंन किया । अत हम उन्ह भी 
आशीर्वाद बे” साथ-साथ धन्यवाद दत हैं। हमारे प्रधान शिष्य प रामनारायणजी शुक्ल 
शास्त्री व्यास का इस ग्रत्य के प्रकाशन म बहुत बडा सहयोग रहा । अत उन्हें मी हम 
आश्चीर्वाद सहित धन्यवाद देते है । हमारे गुरु माई प॒ दवकीनन्दनजी शास्त्री व्यास एव 
प॒ दयामनारायणंजी झास्त्री व्यास का भी हमे पुणे सहयोग मिला । sat मी हम आमारी 
हैं। इस अवसर पर एक मित्र बा नामोल्लेख परमावश्यक जात पडता है ag है हमारे 
गुरुमाई प मनोरङजनजी ज्योतिषी आयुर्वेदाचाय ( ए बा एम एस ) एम ए जिनका 
प्रथम सस्करण मे बहुत वडा सहयाग रहा । द्वितीय सस्करण म भो ज्योतिचीजी ने वैसा ही 
सहयोग क्या । उह मी हम धन्यवाद देते है । हमारे शिष्य प लक्ष्मीकान्त मिश्र ने भी 
टीका के प्रकाशन मे बहुत परिश्रम किया । अत उन्ह भी धन्यवाद के साथ पाथ आशोर्वाद 
देते है । 

अन्त में आनन्द कानन प्रेस वे' स्वामी थो विश्वम्मरनाथजी द्विवेदी का हुम आमार 
स्वीकार करते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत देखरेख म॑ इस प्रत्य की शुद्ध तथा स्वच्छ छपाई 
करवाकर इसे इतने अल्प सभय मे पाठको का सुलभ किया है। द्विवेदीजी की व्यक्तिगत 
योग्यता का भी हमे इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे बहुत बडा लाम मिला है । 


“डॉ. श्रीनाथ मिश्र रामायणी 
ता १९:१०-८० ई० ३/१८, शिवाला 
धाराणसी ( उ प्र. ) 
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समपर) 
प्रिय बा केराम ! 


में जानता हूँ कि कितनी प्रसन्नता तुम्हे इस टीका के पुरी होने और 
प्रकाशित होने मे होती । श्रीगोस्वामी जो के अखाड़े के महन्त 
होने से तुम शिष्य होने पर भी पूज्य थे और आज तो 
तुम मुक्त होकर साक्षात्‌ विश्वनाथ हो गये हो ! 


अतः इस टीका को मे तुम्हे ही समर्पण करता हूँ । 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समपंये । 


->विजयानन्द 
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वेदन उघारथो हिन्दू जगन संमारधी 

धर्म STA उब्रारयो फारथो उदर कली को है | 
भाषा कविताई की बडाई fag लोक छाई 

गई कुटिलाई वामपथ परथो फोको है॥ 
दुरि भए दुरित दया को पेज पूरी भई 

प्रगट जवाल भयो जयनन फे जी वो है। 
दशो अवतारन महेँ कीह्यो कर्तार जीन 

तोच करिवे को अवतार तुळसी को है॥ 


=विजपानन्द त्रिपाठी 
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श्रीमुरवे नम 
प्रस्तावना 


कविकुलचूडामणि भत्ताग्रगण्य महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी वे रामचरितमानस 
से जो उपकार जनता का हो रहा है वह किसी से छिपा नही है 1 यह ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है 
वि एक बच्चा भा उम आनन्द स गान करता है और उसे समझने मे अच्छे वुद्धिमातू की 
भी बुद्धि चक्कर खाने लगती है। एक से एक महात्माओ ने, विद्वाना ने उस पर टीकाएँ 
लिखी हैं। फिर भी अन्य महातुमावों को उस पर तयी टीका लिखने की आवश्यकता मालूम 
पडी । कविवर केशवदास की यह उक्ति कि वानी जगरानी की उदारता बखानों कहा । कहि 
कहि हाऱ्यो नहि कहि काहू पै गई। पति बरन्यो चारमुख पूत वरन्यौ पाँच मुख नाती 
बरन्यौ पट्मुख तदपि नई नई । मुझे तो श्रीगोस्वामीजी की ही वाणी पर पूणंत घटतो- 
सी दिखायी पडती है । 


मुझे बचपन से श्रीरामचरितमानस से प्रेम है। ढळतो अवस्था मे जब अपने जीवन 
को सफल बनाने वा विचार मन म उठा तो सिवा थोगोस्वाभोजी के शरण ग्रहण करने 
कै दूसरा उपाय दिखायी नदी पडा । कोई तीस aa से में अपने निवासस्थान पर ही मानेत 
का प्रवचन करता हूँ । रिटायर्ड जज arg वैजनाथ प्रसादजी तथा कविकञ्जजो आदि थाताओ 
की ओर से वडा आग्रहं हुआ कि मैं भी मानस पर टीका लिखूं । मेरे प्रिय शिष्य महन्त 
बाँकेराम मिश्च अखाडा गोस्वामी तुळसीदासजी काशी तो इस तरह पीछे पडे कि मुझे 
लिखना आरम्म कर दैना हो पडा । 


अन्तर्यामी की कृपा से टीका पूरी हुई । परन्तु पाठक इसम किसी चमत्कारिक अथं, 
अद्धुत-अद्भुत भाव या विचित्र कथानको की आशा न कर्‌ | इसम विशेषता इतनी ही है 
कि ग्रन्थ से ग्रन्थ के लगाने की चेष्टा की गयो है ॥ जहाँ आवश्यक्ता जान पडी वहाँ अन्य 
ग्रन्था स भी प्रमाण उद्धूत विये गय हैं। जहाँ तक हो सका पूज्यपाद ग्रन्थकार के आशय 
के अनुसरण का प्रयत्न किया गया है। अर्थ करने मे वाक्यो की सगति पर विशेष ध्यान 
रक्खा गया हे 1 इसम मूल मुझसे चाहे जसी हो गयी हो पर जानवूक्षकर पक्षपात तथा 
लोकरश्जनादि कारणो से मैंने अर्थ का अनर्थ नही होने दिया है। जो जा विचार गुरुजनो 
और महात्माओ से मुझे प्राप्त हुए हैं या ग्रन्थ के मनन करने मे जो नये-नये विचार मेरे भन 
मे उठे हैं उन सबो को निर्भीकता से थथासाध्य प्रकट कर देना मैने अपना कर्तव्य समझा है । 


अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर मुझे इस ग्रन्थ के पुरे होने की कोई आद्या न 
थी । इसलिए बीच म मैंने वई छोटी-छोटी पुस्तक लिखकर अपने विचारो और मावो को 
सवंसाधारण के सामने War और कहना नही होगा कि जनता ने उसका स्वागत किया 
जिससे मरा उत्साह वढता गया । वस्तुत दृपालु मित्रो और हितचिन्तको के प्रोत्साहन से ही 


इस कार्य का सम्पादन हो सका । लोकिक दृष्टि से तो यही 
द (Please Do Not Take i क है ॥ पर्नु मेरा दद्य 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


११६: 


जानता है कि उस अन्तर्यामी से ga किस भाँति प्रेरणा मिळतो गयी है और कैसी परिस्थिति 
सम्पन होती गयी है, जिससे इराकी पूर्ति का कठिन काय सम्पन हुआ ओर छपना भी 
आरम्भ हो गया | 

जब गोद म सेळता था तमी पिताजी ने नमामि भक्तवत्सलम्‌ | कृपाळशीलकोमलम्‌ 
कण्ठ कराया था । वे नित्य रामचरितमानस वा पाठ करते थे । सुनते-पुनतं Wt Wa कुछ 
कण्ठ हो गंया। To अयोध्याधर द्विवेदी उपनाम पाठपण्डित पिताजी के यहाँ प्राय आया-जापा 
करते थ । उनकी कथा मै बट शतायोग गे सुनता था। वडे होने पर मातस के अद्वितीय 
वक्ता To रामकुमारजी से मुझे सुन्दरकाण्ड और किष्किन्धाकाण्ड घे यिधिपुर्य। अध्ययन का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ | उन्ही वो मैं इस विषय का गुर मानता हू । फ्योति ग्रन्य छगान कीं 
पद्धति मुझे उन्ही से प्राप्त ह$ । वैसे तो कई प्रसङ्ग मैंने उनके पट्टशिष्य प० देवीपलटजी से 
मो सुने । प्रव्यात रामायणी प श्रीमूषणजी मेरे मित्र ही पे । उनसे मावा का आदान-प्रदान 
हुआ करता था और अयोध्याकाण्ड मे मेरा प्रवेश तो उन्ही की डपा से हुआ। फिर मी इस 
टीका के लिखने म मुझे अनेक ऐसे स्थळ मिले जिनको संगति लगाने में मुझे भहीशी रुकना 
पडा । कितनी चात ऐसी मिली जिनका पता छग्ाने म बहुत कुछ सात करनी पडी। कुछ 
बातें अकस्मात्‌ श्राताआ स भी मिली । जा मैं इन सगी महापुम्पो का आमारी हूँ । ऐसे 
अवसर पर इनका सादर स्मरण करना मेरा परम कर्तव्य है । 

श्रीगुरुदेव भगवान्‌ शिवराम free योगत्रयानन्दजी तथा विद्यागुरु श्री स्वामीजी 
घनइयामानन्दजी महाराज भुमुक्षु भवन को क्या धन्यवाद दूँ। मुझमे जो कुछ मलाई है 
ag इन्ही चरणा के क्पालेश से है और जो वुराडर्यां है घे सब मेरी हूँ । 

जिस ग्रन्थ त्म श्रीरामचरितमानस की ag टीका लिसी गयी है az वस्तुत 
मनुष्य जाति के मुलपुरुप स्वायम्भूममु कौ बडे परिश्रम से कमायी हुई सम्पत्ति मीरास है 
जिसे वे अपनी मादी सन्तान मनुष्य जाति के लिए छोड गये हँ ag are रहने पर भी 
सवसाधारण के लिए गु ही थी । पर श्री गोस्वामोजी ने उमे सबके लिए मुलम कर दिया । 
फिर्‌ मी इसे बपौती सम्पत्ति की दृष्टि गे देखनेवाले थोडे ही हैं। अब भी पोई इससे यदि 
छाम न उठाय तो उसका अमाग्य ही समझना चाहिए । 

जो ब्रद्मा अगुण अनत और अवादि है जिसका परमार्थवादी चिन्तन करते हु, जिसवा 
निरूपण वेद नेतिनेति कहकर करता है, जो निजानन्द निरुपाधि और अनूप है जिसके अश 
से अनेक arg, विरचि और विष्णु भगवानु उत्पन्न होते ह वह प्रभु मन और वाणी से परे 
है और उसकी प्राप्ति ही मनुष्य जाति का परमध्येय हूँ । 

पर वेद बहता है कि tar sg मी सेवक वे वश है और मक्त वे' लिए लीलाशरीर ग्रहण 

करता है । इसी वचन के बळ पर भगवानु मनु ने सस्त्रोव अत्युग्र तपस्या करके उनको प्रत्यक्ष 
किया और विश्‍व वे कल्याण के लिए उन्हे gress प्राप्त होने वा वर माँग fear जिसके 
उनका दर्शन ससार वो सुखम हो जाय और उनके रूप ये! ध्यान चरित्र वे गान तथा नाप 
के स्मरण से उनरी सन्तति सदा खाम उठाती रहे । उनके चरित्रगान से धर्ममार्ग की प्राप्ति 
हो । उनके नामस्मरण से ज्ञान की प्राप्ति हो। उनके ध्यान से वैराग्य की प्राप्ति हो और 


उनके पूजन से ऐेश्‍वयं की प्राप्ति हो । 
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इस भाँति श्री रामोपाराना मनुप्पयाति की atta राम्पति हे । सो पूज्यपाद 
गोस्वामीजी न मानस द्वारा उमे सवती पहुंच के मीतर छा दिया । sah समत्रातीन महात्मा 
नामाजी ने अपनी प्रसिद्ध रचना भक्तमाळ में इसो बात को स्पष्ट करते हुए बहा है 


त्रेता काव्य प्रवन्ध कियो सतकाटि रमाथन। 
एव अक्षर उद्धरे ब्रह्माहस्थादि परोयन॥ _ 
अर art मे हतु बहुरि लीलावपुधारी । 
राममक्तिरसमत्त रहत निसिंदिन ब्रतधारी ॥ 
ससार अपार फे तरनहित सुग्रमरूप नौका Sars 
कलिकुटिल जीव निस्तारहित बालमीक तुलसी भयो ॥ 


माव यह कि जिस महपि थाल्मोकि ने त्रेता मे रामायण रचकर उस काल के लोगा 
वा उद्धार किया उसी ने कलियुग के कुटिलजीवो बे निस्तार के लिए तुलसीदास रूप से 
अवतार धारण किया । वात्माकीय रामायण माघुयंप्रधान ग्रन्थ हे! उसमे श्रीरामतन्द के 
ईश्वरावतार होने का अति सूक्ष्मरप से फही-कही वर्णन है, पर अब उसके कलियुग के 
कुटिळजीवो का क्त्याण होना वठिन है । उनमे इतनी शक्ति नही कि सम्पूर्ण ग्रन्य को उस 
दृष्टि से देख सके । अत उसी मगवानु वाल्मीकि ने तुलसीदास रूप म अवतीर्ण होकर श्रीराम- 
चरितमानस नाम का ऐदववयंप्रधान ग्रन्थ प्रणयन करके पदे-पदे श्रीरामचन्द्र वे! tet का 
ख्यापन वलि कुटिल जीव के गले उतारने के लिए किया जिसमे मानसपाठ काव्य के आनन्द 
के अतिरिक्त भजन रुप भे परिणत हो सके । 


सम्भव है वाल्मीकि महेपि के अवतीर्ण होनेवाली वात कुछ लोगो के मन मे न बैठे । 
फिर मी विचारझीर महात्माथा ने इसे प्रमाण माना हे और इसके लिए वे समुचित युक्ति 
देते हैं । अत इसे उपैक्षणीय नही कहा जा सकता | 


श्री ग्रोस्वामीजी वैदिक मत प्रत्तिष्ठापनाचायं थ। उनके रचित मानस की परिधि के 
भीतर नाना पुराण निग्रमाग्रम तथा जितने वैदिक सम्प्रदाय da अद्वैत fafeerza, इँताईत 
और शुद्धाइतादि हैं समी आ जाते हैं और सबको उचित स्थान मिळता है 1 उन्होने 
सवसाधारण बै बोधगम्य हाने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया, जिसका बहुत वडा 
अधिकार है । तत्सम रूप से उसम शुद्ध सस्कृत प्रयोगो का तद्भव रूप से fara प्रयोगो का 
तथा दशो द्रव रूप स॑ अनेक प्रचलित भाषाआ का समाबेश है। मानस के मद्भलाचरण वे 
रोका म॑ भी प्राकृत के निग्रमो की छाप है । इस टाका मे प्राह्नतानमिज्ञ महाशया के for 
जहाँ-तहाँ इग वातो के दिखाने का भी प्रयत्य क्या गया है जिसमे किसी को अपने भ्रम का 
आरोप श्रीगोस्वामीजी पर करने का अवसर न मिले । वे स्वय कहते हैं कि मेरी आम्यगिरा 
वृष्णा भी ह्‌ १ werd कपिला गौ है । परन्तु कृष्णा at का दूध अधिक (विशद सफेद होता 
है। उसका पाक भी ल्घु होता है और उस पान करने का सवका अधिकार हे 1 इसी भाँति 


ग्राम्यगिरा म भी कहा हुआ रामयश अधिक स्पष्ट है । सुख बोऱ्य है और उसे वथन शवण 
वा सबको arena अधिकार है, यथा 
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द्याम सुरभि पय मिराद अति गुनद बरहि at पान । 
गिरा ग्राम्य सिय रामजस गावहिं सुनहि सुजान ॥ 


उन्होने सव शास्प्रो वा HAT करके उनका सार निकालकर ग्राम्यपिरा मे ऐसा 
रामन्वय किया है कि वह शैव वैष्णव शाक्त आदि समी धमंप्रेमियो के गले का हार हो रहा 
है। अत इसवी टोका मे यह प्रयत्न विया गया है कि श्री गोस्वामीजी था अभिप्राय कही 
से दवगे त पावे । मुझे इस चात वे” लिएते हुए हप होता है कि एस टीका को साक्षाव्‌ 
शड्धूरस्वर्प श्री १०८ करपात्रीजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है और पण्डिताग्रगण्य 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र कविताकिकचद्रवर्ती श्री महादेव शास्त्रीजी प्रिम्सपल अध्यक्ष सख्त 
महाविद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय वाशी ने इसका अनुमोदन विया है 1 अत कमसे वम 
में इतनी आशा अवश्य कर सक्ता हूँ कि यहु टीका मानसप्रेपियो व लिए उपयोगी सिद्ध 
होगी और इतने से ही मेरे जीवन वा साफव्य है । 

एव बात भर बहनी है ' आज से सत्तर वर्ष पहिले तक लोग हिन्दी की वर्णमाला 
को सस्कृत की वणंमाला से कुछ faa सी मानते थे और fear मे उन्ही अक्षरो का प्रयोग 
कग्ते थे जो हिन्दी के शुखोच्चायं शब्द बे fear वे लिए पर्याप्त थे। धी गोस्यामीजी ने 
मी उसी परिपाटी को अङ्गीकार किया था। पर अव प्रवाह दूसरा वह उठा है. । सस्कृत 
दाब्दो का शुद्ध रूप मापा मे लिखा ता बोला जाता हे । परन्तु प्राचीन भाषा की रक्षा के 
लिए भूल मे शब्दो वे ये ही रूप रवसे गये हें जिनमे ग्रन्थकार ने उनका प्रयोग क्या है । 
केवल पकार को उन स्थलो से हटा दिया गया हे जहाँ वह खकारका भी वोधक बन 
बैठा था । शब्द के रूप मे भी कही-कही विवल्प से वाम लिया गया हे । उच्चारण साहश्य 
से औ अऊ ऐ अइ ये ए मे कोई भेद नही माना गया है। मैंने किसी एक का बहिष्कार न 
करके यथासाघ्य प्राचीन प्रतियो के प्रयोग का ही अनुसरण किया है। समस्त पदो मे वार- 
बार योजिका हाइफन का प्रयोग वरके उन्हे गूंथने की चेष्टा मैंने नही को है । सामासिक 
सज्ञाओ के समस्यमान पद तो सटाकर रक्छे हैं और रोप समासो वे! पद स्वतन्त्र ही छोड 
दिये है । जँसे वे प्राचीन प्रतियो मे मिळते हैं। ऐरो शब्द सटाकर fest बिग भी अविभक्तिक 
पदो बे' समान अपना अथं स्पष्ट ही प्रकट कर देते हैं । अर्थात्‌ मुलपाठ मैंने अपने उस संस्करण 
के अनुसार WET है जो BATT १९९३ वि० मे लीडर प्रेस प्रयाग से प्रवाशित हो चुका है । 


इस टीका के छपने का पुरा श्रेय प० श्रीनाथ मिथजी की है जिनके उत्साह और 
परिश्रम स ही यह टीका छप सकी । प० मनोरञ्जन जोशीजी ने मी बहुत परिश्रम विया 
हे । arg महेशनारारायण सिंह रिटायडं ओवरसियर गया निवासी ने इसके सम्पादन मे 
उत्साह के साथ वडी सहायता की है तथा श्रीमानु सेठ लद्षमीनारायण पोद्दारजी के उत्साह 
से यह कायं अग्रसर हुआ है । अत उपर्युक्त महाशयो को मै धन्यवाद ही नही आशीर्वाद भी 
देता हुँ । अन्तत मोतीलाल बनारसीदास फर्म को भी धन्यवाद है जिसने बडे उत्साह से 
इसके मुद्रण के कार्य को अपने समर्थ हाथो मे लिया है । 


“-विजयानन्द मिपाठी 
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रामचरितमानस के माष्यकार को जीवनी 


व्हाग्डिल्य गोत्र सरयूपारी ब्राह्मण । पूज्यपाद पिताजी का नाम प० रघुवीर त्रिपाठी । 
सवत्‌ १९३८ विजयादशमो फे दिन मुहल्छा मदेनी मद्रवनी काझी मे हुमा । विजयादशमी 
दी जन्म होने से माता पिता ने विजयानन्द नाम रक्वा । जन्मस्थान ही स्थायी दता है । 


पिताजी के गोद में ही नमामि भक्ततरत्सळ, कृपादु शील कोमल । को ही सर्वे 
gan मौखिव शिक्षा मिली 1 एफ ए तक अग्रेजी पढ़ा | सामान्यज्ञान wera, हिन्दी, उर्दू , 
फारसी और बंगला का भी है । श्रीरामचरितमानस का व्यसन बाल्यकाल से ही है। 
इतने महान्‌ प्राचीनतम तथा युत्तिसम्मत धमं पर पत्र पत्रिकाओ द्वारा किये हुए आक्षेपीं को 
daa न कर सकने के कारण छेख लिसता आरम्म किया) उस समय प्रयागराज से अभ्युदय 
निकलता था । वह कृपा करके लेख छाप देता था। अन्य समाचारपत्रो की पालिधी के 


विरुद्ध मेरे लेख पड जाते थे । अत वे नही छापते थे । पिछले दिनो में सूर्य तथा कल्याण 
मे मेरे लेख छपते थे । 


धर्मविरोधी प्रचार से दु खो होवर श्रीस्वामी करपात्रीजी ने मासिक स'मार्ग निकालने 
वी आज्ञा सेठ मूलच द चोपडा को दी और मुझे सम्पादन का मार दिया गया। कातिक 
Tae १५ To १९९६ मे उमका प्रथम अद्ध निकला । तव रे ६ वर्ष ar मैंने उसका सम्पा- 
दन क्या । अव परमेश्वर को कृपा से उसने साक्षाहिष तथ देनित्र का रूप घारण किया 
है । अस्वत्थता के कारण सम्दादन का कार्य बन्द करना पडा । 


सवन १९६५ मे मैंने पफ्पावन परिचय सरयुपारी ब्राह्मणों का सक्षित्त इतिवृत्त 

लिखा जा प० चन्द्रद्चेर वाजपेपी द्वारा गौरीश प्रस मे छपा । 

२ इसके बाद कल्किदिजा wes लिखा जो हितविन्तक प्रेस मे छपा । पुस्तक अपाप्य 
है इसलिए सम्वत्‌ नही दे राकता । 

RN प्रबोधचन्द्रोदय का गद्य पद्यमय अनुवाद महाराज प्रभुनारायण सिह काझी 

नरेश की आज्ञा से किया जो हितचिन्तक प्रेस मे छपा । 

४ मन्दिर प्रवेशमीमासा दिखा जो सूय प्रेस मे छा । 

५ दातपत्ववोपाई छिखी जी स० १९९३ म॑ गीताप्रेस गोरसपुर से प्रकाशित हुई! 


६ वाशीकेदारमाहात्म्य वा मापानुवाद किया जा स० १ ८८ म अच्यतग्र यमाला 
कार्या ठप से प्रकाशित हुआ | 


अणण — 


~ 


wt 


सोमाप्य रो मानसराजहूसजी की जीवनी tay उनवे हाय पी टिसी हुई उनके प्रधान 
दिष्य गासरत्न प० धीनाथमिथ वैद्य से हमे प्राप्त हुई जिसे हम क्षरश छाप रह हैं। 
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७ श्रीरामचरितमायत्त ता सम्पादन किया जो स० १९९३ मे अच्युतग्रथपाला कार्याख्य 
से अवाशित हुआ 1 
८ मानसप्रसंग लिखा जो मानससघ सतना द्वारा To १९९८ म प्रकाशित हुआ । 
९ समुझाई मामप पुस्तिका छिपी जो मानससध सतना द्वारा स० १९९९ मे प्रकाशित 
हुआ | 
१० मानसमूल लिखा जो स० २००० मे मानससघ सतना द्वारा पकाशित हुआ । 
११ मानतव्पाकरण किसा । ag भी मानश्षसघ द्वारा प्रकाशित हुआ । 
१२ श्रीरामचरितमानेस की टीका लिख रहा हे । जिसे देखकर श्री श्रीस्वामी करपात्रीजी 
महाराज बहुत प्रसन हुए और उसका विजयाटीका नामकरण कर दिया। 


१३ १४ वीरसिह नाटक और दातयातुञ्जय हनुमत्स्तोत्र अमी तक प्रकाशित नही हुए हैं । 
१५ निपुरारहस्य के ज्ञानकाण्ड का हिदी अनुवाद । 
१६ 'भक्तिमुक्तावली । १७ अय लेख । 
इस alfa थोडी सी सेवा हिन्दी की भी मुझसे बन पडी | मेरा गेवाओ से प्रसत 
होकर श्रीमारतधमं महामण्डल ने मुझे महोपदेशक, साहित्यभूषण तथा धर्मरतन की पदवी 
प्रदान की । 
ग्रह्मचारी सच्चिदानन्दजी गीतानद ने मानसराजईस की पदवी दी। Ao मा० 
धमंसघ का में आज तक प्रधान मन्त्री हूँ । यद्यपि अब मेरी कोई सेवा वार्धवय के कारण 
नही हो सकती । 
शान्ति 
राजा साहिब Pram के यहाँ एक कारवारी थे। नाम उनका बाबू रामशरण दास 
था | दिल्ली के रहने वाले अग्रवाल वैश्य थे । उन्हें राजा साहिब ने थो गो० तुलसीदासजी 
की रामलीळा के इन्तजाम के लिए भेजा । इसी सिलसिले मे उनसे मरी मुलाकात हुई । 
बड ही सज्जन पुरुष थ । धोरे धीरे उनसे प्रेम बढ गया । 
एव दिन उन्होने एकात मे मुझे समक्षाया कि तुम अच्छ आदमो हो । परमेश्वर ने 
तुम्हे बुद्धि दी है । पढे लिखे मी हो । तुमने इतना वर कयो कर रक्वा है ? तुम्हे क्रोध आता 
है तो माझूम होता है कि तुम्ह भूतावेश हो गया है। तुम ब्राह्मण T वालक हो । क्षमा 
तुम्हारा धर्म है । तुम इतना क्रोध क्यो करते हो? 
मैने सब कच्चा चिट्ठा ह सुताया कि मैंने किसी का कुछ बिगाडा नही 1 नाहक 
लोग मुझसे वैर रखते हैं। बाप का कुछ न कर सके इसलिए मुझे नोचा दिखाना चाहते 
हैं । मैंने प्रण कर लिया है कि दव कर न रहुंगा । 
बहने लगे कि वह प्रण तो पुरा हो गया। इतने दिन बीत गये । तुम मही दवे । 
अव वर को घो बहाओ 1 मैंने कहा कि तब मैं क्या करूं ? कहने लगे कि सबसे पेम करो 1 
सबके काम मे आवो । सवका मला चाट्टो, वळ से दवाना न चाहो, प्रेम से दवाओ, वैर 
से वैर दान्त नही होता, आप से आप बैर मिद जायगा । 
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पिता की भाँति उन्होंने मुझे समझाया और पिता की भाँति ही मेरे ऊपर हार रखते 
लगे । मैंने उनके आज्ञानुसार चलना आरम्म किया । साळ के मीतर ही सब लोग मुझसे 
प्रेम करने लगे 1 

मैंने मुहल्ले के बच्चो की शिक्षा के लिए बाळ-पाठयाला स्थापित की, पुस्तकालय 
खोला । मैं स्वय अध्यापक का काम करने SIT) Fo यागेश्वर झा की सहायता लो । 
मेरे वालसखा बाबु बलदेवदासजी ने कोषाध्यक्ष का पद स्वीकार किया। मध्यमा तर को 
पढाई होने SHA मुहल्ले के बहुत से दच्चो ने शिक्षा पायी, कितने बाळ-पाठशाला के 
विद्यार्थी आज प्रतिष्ठित पदो पर हैं । छगमग अठारह वर्ष तक यह पाठशाला चलती रही 1 

उसके बाद विद्यापोठ मुहल्ले मे आ गया । तव पाठशाला चलाने को कोई आब- 
इयकता न प्रतीत हुई 1 अत बाल-पाठशाला विद्यापीठ मे मिला दो गयो । 


उक्त वाबूसाहव के सत्सद्ध से मुझे बडा रूम हुआ । मेरी प्रवृत्ति साबंजनिक कार्या मे 
हुई । परलोक के सुधारने को चिन्ता हुई । जो कोई भलो वात मेर मे हैं बह सव उन्ही के 
प्रसाद से है । अब उनका शरीर नही है 1 पर उनके गुण गान करने म मेरा मन अघाता नही । 


श्रोभारतधमं महामण्डल 


मरे मित्रो मे वई एक आरयेद्दमाजो थे। धामिव चर्चा हुआ करतो थो । उनके 
सिद्धान्तो पर विचार करने से मालूम हुआ कि वे हिन्दु धमे को प्राटेस्टेण्टी ढाँचा मे crear 
चाहते हैं ओर इस माति हिन्दू धमे की विशेषता ही मिटा देना चाहते है । वे मृतिपुजा थद्धादि 
के आध्यात्मिक स्तर तक न पहुंचकर, विधमियों की माति उसका खण्डन करते हैं और 
उसे अवेदिक वतलाते हैं । 

नई रोशनी वालो को ये सय वाते gare थो 1 उनके वूडे al-aq को उने पिण्ड 
पाने को आज्ञा हूट गयो और वे उनरे विचारो से दु खी होकर आंतर वहाते थ उस समय 
आयंसमाज का बडे जोरों से प्रचार चलता था । जहाँ-तहाँ सनातनियो से mead मो 
होता था । उस समय ATH महामण्डल हो एक ऐसो सस्था थो जिसने आर्यसमाज 
के प्रचार के राक्ने मे वडा काम विया 1 

अत आयंसमाजा उसे बदनाम करते थे ओर sat सस्वापरु शोम्वामो ज्ञानान दजो 
को वुरा-मळा बहते थे। उनको बातें सुनते-सुनते मेरे वित्त मे मी उस ओर से अश्रद्धा हा 
गयी 1 पर वही एक सस्या ऐसी थी जा आयंसमाजियो री agin से सन्तप्त हृदया को 
शीतलता पहुँचातो थो । 

देवयोग से वह सस्था मेरे मकान के निकट गुष्घाम मे भा गयी था । अधद्धा होते 
हुए मो मैं स्वामी ज्ञानानन्दजो महाराज जिन्हे श्रीजी कहते थे मिला। sat दशन से ही 
चित्त प्रमावित हुआ । प्रदचन सुनने पर ठो श्रद्धा भौर बढ़ गयो । मैं नित्य जाने लगा और 
सप्त से छाम उठाने लगा । थीजो महाराज ने भो मुप्त पर बड़ी दृषा की । सेवा करने 
के लिए आज्ञा मी होने ळगी ओर में शिरोधायं करवे बडे उत्साह से काम करने खगा! 
उस समय थीजो के दिष्य स्वामी दयानन्दजी बो अवस्था थोड थी । ऊज्जाल स्वभाव था 
पट्टेठ षम वाट्ते थे। श्रीजो बे शिप्य दिवेवानन्द और प्रमानन्द सेवा मे रहने ये । 


छः 
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मेरी सेवाओ से प्रसन्न होवर श्रीजी ने श्रीमारतधमं महामण्डल की ओर से महोप- 
देशक को पदवी दो । कुछ दिनो बाद भारतधर्म महामण्डल बा कार्यालय चेतगज चला 
गया । स्वामोजी भी वही चले गये । दूर होने से Ra आना-जाना बहुत कम हो गया । 


इसो बोच मे मैंने 'कल्विविजय' नाम का नाटक लिखा। स्वामीजी उसे सुनकर 
बडे प्रसन्न हुए और मुझे साहित्य भूषण की पदवी प्रदान की । कुछ प्रपञ्च ऐसे आ पडे कि 
मारतधमं महामण्डल मे मेरा आना-जाना बहुत कम हो गया। फिर भी स्वामीजी ने 
मेरा सम्बन्ध महामण्डल से टूटने नही दिया और वह आज भी चला आ रहा है। मेरा 
आना-जाना कम होने पर भी श्रोजी महाराज की ऱपा मे कोई कमी न हुई और वे बराबर 
घ्यान रखते थ कि में Tat परिस्थिति मे हे और क्या करता हूँ । 

मैंने अ० ato धर्मसघ की सेवा रवीकार की और छ वप तक मासिक aunt का 
सम्पादन विया । इससे धीजो महाराज बड प्रसत हुए उन्ह धामिक कार्य को देखकर 
प्रसनता होती थी चाहे यह वाय विसी सह्या द्वारा क्या जाप । और मुझे श्रीमारठधमं 
महामण्डल से धमरत्न की पदवो मिली । 


ब्रह्मचारी श्रीप्रच्चिदानन्दजी 


यद्यपि मैंने पितृ-चरण के गोद मे ही नमामि भत्तवत्सछ, कृपालुसोल्वोमल इस 
afaza स्तुति को नति अबाधावस्था मे चण्ठ की पर बहुत थोडी सी fear पढाकर ही 
fag चरणो ने मुझे फारसी और अग्रेजी पढून मे लगा दिया। वे वृद्ध हो गये थे। रुग्ण 
रहते थे । समझते थे कि जभीदारी का काम बिना फारसी, अग्रेजी के न चलेगा 1 अत 
जितनी जल्दी मेरा प्रवेश इन मापाम्रो मे हो जाय उतना ही अच्छा। अत एफ ए तक 
मेरी शिक्षा अँग्रेजी, फारसी मे ही हुई । 

उनके देहावसान के बाद मुझ ग्डानि हुई कि मैंने परलोक सुधारनेवाली विद्या 
weary मही पढी 1 उस समय ब्रह्मावारी राच्चिदान दजी नगवा मे रहते थे । अद्धत विरक्त 
पुरुप थे । उनवी अपरिग्रहवृत्ति aire मैं चकित रह गया Meal awa वी धार सी 
पनी बुद्धि थी । सस्कृत और अंग्रेजी वे प्रगाढ विद्वान्‌ थे। महाराष्ट्र होने पर भी Arar 
और हिन्दी मातृभाषा की भाँति बोलते थे । 

मैंने उनसे प्राथना की कि गीता के इलोको की सङ्गति मुझे तही लगती 1 कहने 
लगे कि उसका पाठ किया करो । सद्धति आप से आप लग जायगी । 

` महात्माओ के चरणो मे प्रीति ga लडक्पन से थी और alata मेरा ऐसा था 

कि जितके पात मैं गया उसने qe पर शपा की । परतु उस TA लाम उठाने मे मैं 
सदा विफलमनोरथ ही रहा । कुछ दिन आने-जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि गीता के 
मतन करने वालो मे ये महात्मा बेजोड हैं। लोकमान्य तिलक उनकी धाक मानते थे। 
नि भ्राथेना की कि कुछ पुझे वतलाइये । आज्ञा हुई कि पच्चदशी पढो। मैं पञ्चदशी लेकर 
उपस्थित हुआ । उनमे स केवल पहला प्रकरण पढ़ाया और षहा कि बस इतना बहुत 


है । इसी वा मनन करो । 
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मनन तो मैं कुछ नही कर पाया पर उन महात्मा के प्रवचन का यह प्रमाव पडा 
कि मालूम हुआ कि आसे सुळ गयी । आज तक मुझे उसी पहिले प्रकरण का विस्तार ही 
झन्य meat मे दिखायी पडता है । 


मेरा प्रेम बचपन से श्री रामचरितमानस मे रहा । कमी-कमी उसकी चर्चा मैं 
ब्रह्मचारीजी से करता । एकदम अपरिचित wah उनकी बुद्धि ऐसा चमत्कार कर देती 
कि मैं अवाक्‌ रहे जाता । वहना अत्युक्ति न हीगा कि ग्रन्थ लगाने को कळा मैंने उनसे हो 


सोखी । मानस मे उनके प्रसाद से ऐसी-ऐसी वाते दृष्टिगोचर हुई जो टीकाओ मे नहीं 
पायी जाती । 


उन्ही के प्रसाद से मुझे दृष्टि मिली, और वे हो मेरी सुझ पर प्रसन्न होकर मुझे 
भानसराजहस कहने लग । जब से उनका निवास दुण्डिराज गणेश पर हुआ तब से मेरा 


आना-जाना कम हो गया। पर उनकी TU सदा एक सी रही। एफ साल हुआ उस 
महात्मा वा काशोवास हो गया । 


चाकसिद्ध महात्मा 


काशी सिद्धा की सराय कहलाती है । यहाँ एक से एक महात्मा आया-जाया करते 
हैं। अत वाशीवासियो की किसी महामा पर श्रद्धा बडी कठिनता से होगी है। मैंने मी 
भनेर विरक्त, जानी और उपासक देखे । परन्तु वाकूसिद्ध महात्मा घे दर्शन नही हुए । 


अपने जीवन भर गे मैन केवल दो वाकसिद्ध महात्मा देख और दोनो अघोरपन्ध 
साधु थे। एक मेरे बचपन मे थे । उनका नाम वावा खराबदास था। गङ्गा उस पार रहते 
थे। उनका बाँध का किला बनता था। उसमे मुर्दे को सापडियाँ लटकायो जाती थी । 
किसी का नाम कलक्टर, किसी वा नाम जण्ट, निदान वे सब बड़े-बड़े अपापरो का 
प्रातिनिध्य करती थी 1 बावाजी चले जा रहे हैं। सिर पर एक पत्थर रक्खे हए हैं। san 
ऊपर चूल्हे पर खिचडी पद रही है । जहाँ बह पव के तैयार हुई वही वखार खा fear 
एक थार मेरे पडोस मे बाग्राजी की खिचडो पवने लगी । कोई सुरती लेकर आया । बावाजी 
सुरती साइयेगा 1 हुकुम हुआ छोड दो सिचडी मे । कोई तेळ लेकर आया, कोई गुड लेकर 
आया सब उसी सिचडी मे छाडा चला जा रहा है । खिचडी dar होते तह उसमे 
पचासो चीज पडी । बायाजी सत्र सा गये । मेरी afer देसी वात है । 

एक रईस से बाबाजी पाँच सो रुपया लेने फे लिए अड गये । रईस देना नही 
घाहता था । उसने एक पण्डितजी मे हाय सो रुपये भेजे । पण्डितजी ने बहा वि आप 
महात्मा हैं जो देता है छै छीजिए । विसी को कष्ट देवर लेना आपको उचित नही । 

वहने छपे उसका बढ़ा afte होने दाला है। मैं दाहदा चा कि उसे हटा है । पर 
मालूम होता है वि वह होबर रहेगा । तुम रुपया छे जाओ | Eh रुपया छैवर कया वरना 
है, पो मुगमे aaa वर्या है! बढ हो उसी मे यर्याध में व्यय होता 4 साल वे भीतर 
sar एवळोवे बेट को मृय हो ग्यी । गुनी ता दएउ वाते जाती हैं पर यह ठो स्वय 
मेरो जानो हुई बाद zt 
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दूसरे कुत्ता वावा थे । वे रामनगर मे किला मे पिछवाडे रहते थे । उन्होने एक गंगे 
को वाकशक्ति दी और उसने weer पास विया। राणा जगत्मवाश वीरजङ्ग जेनरल 
मिनिस्टर टेहरीराज मृष्युशय्या पर पडे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था । उनकी माता 
की करुणा पर RAYS होकर वुत्ता बावा ने उनवे घर आवर राथा साहिब वो चड्ढा वर 
दिया । परमेश्वर की कृपा से इस बात वी सचाई व प्रमाण मे राणा ales मौजूद हैं । 

मैं कभी-वमी उनके दशंनो वो जाता । बडा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोड़ा था। एक बार मैं बैठा था। एक वगालिन एक बोतल मध ले आयी! उनके एक 
भक्त ने मेरी आँख बचाकर उसे छिपा देना चाहा । याबा जी बोले चोरो किस वात वी । 
जो बात है वह तो हुई है 1 alae मंगवावर अपन सामने ररावा लिया । 

मेरे मत म आया कि म॑ इनवा बैसे सत्कार कलें । सो भाँग बनाकर उसम बेवडा 
जल आदि छोडकर छे गया । बडे नाराज हुए । तुम यह लेकर बयो आये । हाथ जोडा कि 
बडा अपराध हुआ । तव आप उसे भरम करवे पी गय । 

बाबाजी रघुवशी क्षत्रिय थ । अघोरपन्धी होने पर भी वर्णमर्यादा का इतना रुपाल 
करते थे कि ब्राह्मण को चरण छूने नही देते थे । 

गङ्गाजी पर बडी प्रीति थी। मज्ञा-गज्ञा किया करते थ। नहाते नहो थ । बहते 
थेकि गद्धा के नामसे काम है। गज्ञा से काम क्या है। सब लोग जय गज्भा कहकर 
उन्हे प्रणाम करते थे । 

योग मे अभिरुचि 


qo पंडानन जी ब्रह्मचारी मेरे मकान मे रहते थे । वड तपस्वी और ब्रह्मतिष्ठथ । 
वे दो बार चारो धाम की यात्रा पैदल कर चुवे थ 1 उनके सत्सज्ञ से मुझे योग मे रुचि 
हुई । उनसे मैने नेती घोती Mel । उस समय उसी को बडा योग समझता था। कुछ दिनो 
ठक नेती धोती करता रहा । पर उपसे सिवा कफ शुद्धि के और कोई विशप लाम नही 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। पण्मुखी प्राणायाम सिखाया] छायापुरुष 
का ada कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समी ब्रियाओ म कुछ न कुछ चमत्कार था । 
परन्तु मेरा सन्तोष इनसे न हुआ | 

खेचरी मुदा का बडा नाम सुना था 1 पर उसे सिखाने वाळा कोई नहीं मिठतां था । 
गुष्जी को कृपा से ब्रह्मचारो सदानन्दजी का दर्शन हुआ । इन्हे लोग पहाडी महात्मा कहते 
थे । ये प्रणवोपासना करते थे । cay मुझे खेचरी मुद्रा सिसापी । समाधि के लिए मेरी 
उत्कट इच्छा थो । पर इन महात्मा मे कहा कि जब आहार घटाकर नो तोले दूध पर छा 
दो, हद समाधि हो सकेगी । 

मुझसे यह कमी न हो सका । अत खेचरी से सिवा च्यात मे सहायक होने के और 
कोई लाभ न हुआ । कालब्रम से मेरे पास एक मेरठ के जबीदार गृहस्थी से विरक्त होकर 
सन्यास छेने काशी आये । मुझसे पूछने लगे कि किससे सत्यास रूँ। मैंने बहा जल्दी न 
क्रोजिए 1 यहाँ बहुत से weet हूँ! उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो औ रउनसे 
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दीक्षा ग्रहण कीजिये । एक सप्ताह मिळने-जुळने के बाद वे मुझसे कहने लग कि वाशी मे 
तो कोई गुरु बनाने योग्य नही है । मुझे बुरा तो अवश्य लगा । पर मै चुप हो गया 1 


कुरुक्षेत्र पर एक स्वामी नवीनानन्दजी उदासी रहते थे। लोम उन्हे छगडा बावा 
कहते ये । एव पैर से वे खऱ्ज थे । उन्ह मैं प्राय वचहरी मे देखता था और मन ही मन 
कुढ्ता था कि ये हो छोग हिन्दू ध्म को बदनाम करते हैं । 
एव दिन अकस्मात्‌ के मेरे यहाँ पधारे 1 द हने ay कि तेरा बाप मेरा वडा ख्याल 
रखता था और तू कुछ ख्याल नही करता । मैंने वात ater की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक व्यक्ति आय हैं। वे कहते हैं कि काशी मे कोई साधु ऐसा नही है जो गुरु बनाया 
जा सके । 
बोले कि युलाओ उसको । मैंने उन्ह ger दिपा और कहा कि देखिये ये एक 
महात्मा है । वे वहने छगे कि महात्मा के खाज मे ही मैं सव छोडकर आया हूँ। स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनमे से क्या छोडकर जाया है? चे कोई उत्तरन 
दे सके । उन्होने वात हो वात मे उन्ह ऐसा लपेटा कि उनकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी और 
मै भो चकित हो गया । 
स्वामीजी इतना बह कर चले गये कि कल मेरे यहाँ आना ! चे गये, बडे प्रभावित 
होवर लोटे । व नित्य जाते ओर लौटकर स्वामीजी बे गुण वर्णन करते । अन्त मे मुझे मो श्रद्धा 
हुई । उनके माथ जाने लगा । तब उनके माहात्म्य का ज्ञान हुआ । जिसे दुष्ट समझता था 
उसे महासाधु पाया । रामायण की यह चोपाई याद आयी कि सदा अपन पौ रहि दुराय I 
सब विधि कुसल कुवेष बनाये | 
स्वामी जीन हम लोगो पर बडी कृपा की और हम दोनो फो प्राणोपामना की विधि 
बतलायी । काम क्रोध को गुरुदक्षिणा मे मांगा 1 हम लोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुमव कहना पडता था और शिक्षा छेनी पडती थी । हम दीनो के aqua म कमी मेळ न 
खाया । दिदा इसके कि दोनों को साधन भे परम सुख मिलता था । 
जैसा-जैसा अनुमव प्राणोपासना मे हुआ ag वर्णनातीत था ओर यदि वर्णन मो किया 
जाय ठो बोई विश्वास प बरेगा । नित्य नवोन आनन्द और प्रायण अद्भुत चमत्कार का 
अनुमच होता था | इस भाति छ महीने बोते । वडो-वडी आशा वेधने रगो | एक दिन 
मुझसे चूक हा गयी । मैं ब्रह्माचे न सँमाछ सका । सारा करा घरा मिट्टो हो गया। जसे 
कोई आसमान से जमीन पर आ पडे । वही क्रिया थो । वही Fart पर ag आनम्द और 
चमत्कार न जाने WEL चला गया 1 बडी ग्लानि gal आत्महत्या के लिए जो चाहने लगा । 
स्वामोजी बे सामने जाने में लज्जा लगने लगी । मन में निचय हो गया वि मैं इस क्रिया 
मा पात्र नहीं हैँ और मैंने साधने परित्याग कर fear) साहस करके मैं फिर मो स्वामोजी 


के यहाँ गदा । पर सापन को चर्चा नहो की और त उन मद्दोत्मा ने पूछा कि शुम्हारा सायन 
पैसा पठ रहा है। 


श्री गुरुचरणो की प्राप्ति 
थीराजेन्द्र वावू नाम के एवं antes कै जमीदार भ । उनसे मेरा परिचय हो गया था । 
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दुसरे कुत्ता बाबा थे । बे रामनगर मे किला के विछवाडे रहते थे । उन्होने एक गूंगे 
को वाक्शक्तिं दी ओर उसने इन्ट्रेन्म पास किया । राणा जगस््रकाश बीरजङ्ग जेनरर 
मिनिस्टर टेहरीराज भुत्पुशय्या पर पडे थे । डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था । उनकी माता 
की करुणा पर द्रबीभूत होकर कुत्ता वावा ने उनके घर आकर राणा साहिब वो चङ्गा कर 
दिया । परमेश्वर की कृपा से इस बात की सचाई बे प्रमाण मे राणा साहिब मौजूद हैं । 

मैं कभी-कभी उनके दरांनो को जाता । वडा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोडाथा। एक बार मै बैठा था) एक वगारिव एक बोतल मद्य ले आयी ! उनके एक 
मक्त ने मरी आंख बचावर उसे few देना चाहा । बादा जी बोले चोरी किसा बात की। 
जो बात है बह तो हई है 1 बोतल मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया । 

मेरे मन मे आया कि मैं इनका HA सत्कार करूं । सो भांग बनाकर उसम केवडा 
जल आदि छोडकर छे गया ! बडे नाराज हुए 1 तुम यह लेकर कयो आये । हाथ जोडा कि 
बडा अपराध हुआ | तब आप उसे गरम करके पी गय । 

ब्राबाजी रघुवशी क्षत्रिय थे । अघोरप थी होने पर भी बरणगर्यादा का इतना रुपाल 
करते थे कि ब्राह्मण को चरण छूने नही देते थे | 

गञ्चाजी पर बडी प्रीति थी । गङ्गा गङ्गा दिया करते थ। नहाते नही थ । कहते 
थेकि गज्जा के aay काम है। TATA काम क्या है। सब लोग जय गङ्गा कहकर 
उन्हे प्रणाम करते थे । 

योग मे अभिरुचि 


qo पडानन जी ब्रह्माचारी मरे मकान मे रहते थे। बड तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ थे । 
वेदो बार चारो धाम की यात्रा पैदल कर चुके थे। उनके सत्सद्ध से मुझे योग म रुचि 
हुई । उनसे मैंने नेती धोती सीखी । उस समय उसो को बडा योग anwar था। कुछ दिनो 
ठक नेती भोती करता रहा । पर sae सिवा बफ शुद्धि के और कोई विशेष छाम नही 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। पण्मुखी प्राणायाम धिखाया। छायापुरुष 
का दर्शन कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समी ब्रियाओ मे कुछ न कुछ चमत्कार था । 
परन्तु मेरा सन्तोष इनसे न हुआ 1 

Bact मुद्रा का बडा नाम सुना था । पर उसे सिखाने दाला कोई नही मिळता था । 
गुरुजी की इपा से ब्रह्मचारो सदानन्दजी का दर्शन हुआ। इन्हें लोग पहाडी महात्मा कहते 
थे । ये प्रणवोपासना करते थे। इाहोने मुझे खेचरी मुदा सिखायी । समाधि के लिए मेरी 
उत्कट इच्छा थो । पर इन महात्मा ने कहा कि जव आहार घटाकर मौ तोले दूध पर ला 
दो, तव समाधि हो सकेगी 1 

मुत्तते यह कमी न हो सका । अत खेचरी से सिवा घ्यात मे सहायक होने के और 
कोई लाम न हुआ । कालक्रम से मेरे पास एक मेरठ के जमीदार गृटस्थी से विरक्त होकर 
सन्यास सेने काशी माये । मुझसे पूछने छगे वि feat सन्यास छूँ। मैंने बहा जल्दी न 
कीजिए । यहाँ बहुत से सन्यासी हैं। उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो ay रउनसे 
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झा ग्रहण कीजिये । एक साह मिलते-जुलने के वाद वे मुझसे कहने लगे कि वाशी मे 
त कोई गुर बनाने योग्य नही है । मुझे TU तो अवश्य खगा । पर मैं चुप हो गया । 


grata पर एक स्वामी नवीनानन्दजी उदासी रहते थे । लोग उन्हे छगडा वादा 
rey एक पैर से वे खस्ज ये १ उन्हे मै प्राय, कचहरी मे देखता था और मन ही मन 
eat था कि मे हो रोग हिन्दु धर्म को बदनाम करते हैं। : 

एक दिन अकस्मात्‌ वे भेरे महाँ पधारे । बहने लगे कि तेरा बाप मेरा वडा ख्याल 
तपता था और तू कुछ स्याल नही करता ! मैंने वात टालने की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक व्यक्त जाये हैं। वे कहते हैं कि काशी मे कोई साधु ऐसा नही है जी गुर बनाया 
जा सके । 

चोरे कि बुलाओ उसको । मैंने उन्ह बुला दिया और कहा कि देखिये ये एक 
महात्मा है। वे कहने छगे कि महात्मा के खोज मे ही में सव छोडकर आया हू । स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्श रूप रत गन्ध इनमे से क्या छोडकर आया है? बे कीई उत्तर न 
दे सके । उन्होंने दात ही वात मे उन्हे ऐसा लपेटा कि उनकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी और 
में भो चकित हो गया । 

स्वामीजी इतना केह कर चले गये वि कछ मेरे यहाँ नाना । वे गये, बढे प्रमावित्र 
होकर लौटे । वे नित्य जाते और रोटकर स्वामीजी वे गुण वर्णन करते । अन्त मे मुझे मी श्रद्धा 
हुई । उनके साथ जाने लगा । तत्र उनके माहात्म्य का ज्ञान हुआ। जिसे दुष्ट समझता था 
उसे HAUNT पाया । रामायण की यह चोपाई याद आयी कि सदा अपन पो रहि दुराये । 
सच विधि ans क्‌वेष बताये | 

स्वामीने हुम लोगों पर वडी कृपा की और हम दोनों को प्राणोपामना की विधि 


बतलायो 1 काम क्रोध को गुरुदक्षिणा मे माँगा । हम लोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुमव बहुना पडता था ओर शिक्षा लेनी पडतो थो 1 हम दोनो के अनुमव मे कमी मेळ न 
खाया । हिवा इसके कि दोनो को साधन मे परम सुस मिलता था । 


जँमा-मैधा अनुभव प्राथोपासना में हुआ बह चर्णनातोत था और यदि वर्णन भो किया 
जाय तो कोई विश्वात न बरेगा । नित्य नत्रोन आनन्द और प्रापण भः 


द्रुत चमत्कार का 
अनुभव हाता था । इस माति छ. महीने DI. बढी-बडी ary Gah ऊणी । एक दन 
मुझ चूर हो गयी । मैं ब्रह्मचर्य न समा सका । सारा करा घर प्िट्टो हो गया । जैसे 
कोई आसमान से जमीन पर जा पडे । यही क्रिया थो। बही में चा | पर वह आनन्द और 
चमत्र न जाने बहा चला गपा । यरी भ्लानि हुई । आत्महत्या के लिए जी चाहने लगा 
ENN दे सामने जाने में लज्जा लगने लगो । मन में निश्‍चय हो आग कि णी ! 
शा पात्र नहीं हू और मैने सापन परित्याग कर (दया | साहस करके के फिर मो क अरव 
के यहाँ गया । पर साधन की चर्चा नही को और न उन षाः में पूछा कि वामोर्ज 
ऐसा पछ रहा है । तुम्हारा साधन 


थरी गृदचरणो को प्राप्ति 
धोराजन वाहू जाप के एवं दणछ पे जमीदार थे | उनसे मरा परिचय हो गया था । 
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एक दिन प्रसञ्चाए मैंने श्रीगोस्वामी तुळसोदाधजी की प्रशसा उनसे की । कहने लगे कि चलो 
तुम्हें गोश्वामीजी का दर्शन करावें 1 मैं मी चल पडा । वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
मे ले गये । भीतर जाने पर मैंने अपने को एक महात्मा वे” सम्मुख पाया । जैसे पुस्तको 
के वन मे कोई fag बैठा हो । बडी गम्भीर मुद्रा, करणापुणं दृष्टि, उज्ज्वल तैजोमयमुर्ति का 
दर्शन करते ही मेरा सिर आप से आप चरणी मे झुक गया और हृदय ने चोळ दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपवज वा सिर से स्पशं मे जो सुख हुआ उससे पितृ चरणो के करक्मल 
के स्पर्श का सुख याद आया । जो कि बोमारी वी घोर वेदना के समय सर्वावाधासु घोरामु 
मन्त्र का पाठ वरते हुए सिर पर उनके हाथ फेरने से मुझे मिलता था । 


तब से में बराबर थीचरणो के दशन के लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण सस्कृत या 
बँगला में शास्त्रों का व्याख्यान भक्त मण्डली मे करते थे। हिन्दी थोडी जानते थे। मैं भी 
बंगला और सस्कृत से अपरिचित नही था । फिर मी विषय की गहनता के कारण ठीक 
समझ नही पाता था । 


पाँच-चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रवेश कुछ उन उपदेशो मे हो चछा । 
सुनने की प्यास बढती गयी । गुरुजी की कृपा को बढते देखकर मैं पूछा नहीं समाता था । 
मेरी सेवा भी स्वीकार होने छगी । एक दिन मुझे बुलाकर श्रीरामपडक्षर मत्रराज को दीक्षा 
दी और ध्यान को विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई पुस्तक आयँशास्त्रप्रदीप तथा भूत और 
शक्ति पढने को दिया । 

मुझे भी श्रीचरणो पे सामने ससार भूर सा जाता था । दर्शन से न तो नेत्र तृष्ठ होते 
थे। और न वचनो से श्रवण तृप्त होते थे । 

कुछ दिनो के बाद श्रोचरणो ने मकान बदल दिया और राजघाट जाकर रहने लगे । 
दूर हो जाने से मेरा नित्य का जाना तो रुक गया पर प्रायेण आया-जात्रा करता था । 
उनके मध्यम पुत्र फणिभूषण सान्याल से मेरी मित्रता हो गयी । उनके बडे लडके विभूति- 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और बाबा की सेवा में रहते थे । छोटे लडके इन्दुभूपण उस समय 
पढते थे । सतीश नाम के एक सेवक थे। उन्हे बाबा की सेवा से तृप्ति ही नही होती थी! 
बडे रईस और प्रोफेसर सतीक्ष की खुशामद करते थे कि जिसमें उन्हे बावा का aia 
मिल सके । 

वैसा धमं पर वञ्च विद्वास, dat ज्ञान, येसी उपासना, वैसी चतुरक्ष विद्या, dat 
व्याख्यान शक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, बेसी साधना कहीं दिखायी नही पडती और न बंसी 
उदारता या वैसी दया ही पहीं दृश्मोचर होती है अंसा कि मैंने श्रीचरथो मे देला। 
दह आनन्द भौर यह समाज बब देखने को कहाँ मिलनेवाला है। कई यपं मेरे बडे सुख से 
योते ! अपने जीवन का सुसमय समय मैं तमी तक मानता हूँ जब तक गुर्जी काशी मे 
आसीन थे । मैं तो यही agar कि मेरे gata से उनका जाना कलकत्ते हुआ और किर 


मैं ददन नही पा सका । 
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श्रीमुमुक्षभवन 
मेरे मुहल्ले म एक प्रसिद्ध सत बावा अमरदाप्तजी रहते थे। एक दिन उन्होने बुलवा 
भेजा और कहा कि तेरा नाम घिजयी है तू विजय कर । 


राजा साहिब नागोद को श्रद्धा 


श्रीमान्‌ राजा यादवेन्द्र विह उचेह्रा नागौद के राजा ay परिहारो मे यह प्रधान 
गद्दी हे । राजा साहिब वड सच्चरित्र ओर सच्चे सनातनधर्मी थे । नयी सम्यता उन्हें नही 
चती थी । वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग विया । उतने 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिसने अपन देश से इनकार किया वह अपने वाप से 
इनकार कर चुका । अगरेज वे' छू जाने पर गोमय छगाकर स्नान करते थे । 
मळा ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की क्या पटने लगी ! बृटिश गवनंमेट ने 
मान लिया कि राजा साहिब का दिमाग सही नही है और उन्ह मासिक मिलने लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे । 
काशी मे ठहरै हुए थ बड आग्रह से मदेनी के ब्राह्मणी को निमत्रण दिया । उसमे 
में मो गया था । देखा कि वहाँ पक्की वी व्यवस्था थी अत मैंने स्पष्ट कह दिया में मोजन 
नही वरूंगा । 
यात राजा साहिब तक पहुँची । बोले किसने ऐसी वात कही? लोगो न बहा 
तिवारोजो ने । वहा कि जाकर उनसे Fat वे प्राह्माण है । मैं क्षत्रिय हुं । मरे यहाँ क्‍यों 
न खाबेंगे ? मेरे में दोप बतला दें तब भरे ही न खावें । 
मैने बहा कि रानी तो रसोई बनावेंगी नही और राजा साहिब ता परोमेंगे नही । 
इन रसोइया व' गुण कमे स्वमाव का मझे पता नही इसलिए मैं नहा खा सकता । महाराज 
क॑ यहाँ से जवाब आया कि रानी रसोई बनाबेंगी और मैं परोसँगा । वहो बात हुई, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वय वूढ महाराज अपने छोट छोटे बच्चो के साथ परोप्तने उठे। TE 
मरे कहने का मलाठ नहीं हुआ | उहे इश उत्तर से बडी सुशी हुइ । थाल म ब्राह्मणो के पैर 
सय घोये और मोडन ary मोजन के स्भय उपनिषद्‌ वे उगाख्यान सुनाते रहे । मैं 
राजा साहिब की श्रद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया । 
उनकी रानी साहिबा आज भी जब काशी आती हैं भदेनी के ब्राह्मणो को अपने हाथ 
स रसोई बनाकर खिछाती है। राजा साहिद को कोई रतान नही थी । एक लडका गोद 
ले रना था । चे लाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाह शिवगढ म ठीक gut) राजा 
साहिब को ओर से निमवण आया । उसी समय प्रयागराज में किसी बड़े नेता वे भाषण का 
सपाचार मिला | मित्रमण्डली में यही निर्णय हुआ कि ब्याइवान सुतकर राजा साहिब की 
बारात करनी चाहिए। हुमलोग भर परै । प्रयागराज पहुँचने पर शमाबार गलत 
सिं हुप्रा। 
वडी निराशा हुई 1 अव यह निश्‍चय हुआ कि बारात वरते हुए Fare वी यात्रा 
वर लेनी चाहिये। अद्करगद पहुँचे 1 अमी बाराठ नही आयी धी । रान वद थीं। सौदा 
aaa की आज्ञा नही थी । दरवार से चिट्ठी लेकर आते तद सामान मिले। दरबार जाकर 
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एक दिन प्रसङ्गात्‌ मैंने भीगोस्वामी तुलप्तीदाधजो की प्रशसा उनसे की । कहने लगे कि चलो 
तुम्हे गोस्वामीजी वा दर्शन करावें । मैं मी चळ पडा । वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
मे ले गये! भीतर जाने पर मैंने अपने को एव महात्मा बे सम्मुख पाया 1 जैसे पुस्तको 
के वन मे कोई सिह बैठा हो 1 बडी गम्भीर मुद्रा, करुणापूर्ण दृष्टि, उज्ज्वल तेजोमयमुति का 
दर्शन करते हो मेरा सिर आप से आप चरणो मे झुक गया और हूदय ने घोळ दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपवज का सिर से स्पश मे जो qa हुआ उससे पितृ चरणो के करवमल 
वे स्पश का सुल याद आया । जो वि बोमारो की घोर वेदना बे' समय सर्वावाधामु घोरासु 

मन्त्र का पाठ वरते हुए सिर पर उनके हाथ फेरो से मुझे मिलता था । 


तव से मैं बरावर थीचरणो के दरशन वे लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण सस्त या 
वॅगला मे शास्त्रों का व्याख्यान मक्त मण्डली भ करते थे। हिदी थोडी जानते थे। मैं भी 
बंगला और सस्कृत से अपरिचित नही था 1 फिर भी विषय की गहनता के वारण ठीक 
समझ नही पाता था । 


पाँच चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रवेश कुछ उन उपदेशो मे हो चला । 
सुनने की प्यास बढती गयी । गुरुजी की कृपा को बढते देखकर में पूछा नही समाता था । 
मेरी सवा भी स्वीकार हो लगी । एक दिन भुले वुलावर थीरामषडक्षर मत्रराभ की दीक्षा 
दी और ध्यान को विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई पुग्तक आर्यँदास्त्रम्रदीय सथा भूत भोर 
शक्ति पढने बी दिया । 

मुझे मी श्रीचरणो वे सामने ससार भूर सा जाता था । दर्शन से न तो नेत्र तृप्त होते 
थे । और न वचनो से श्रवण तृप्त होते थे । 

कुछ दिनो के बाद श्रीचरणो ने मकान बदल दिया और राजघाट जावर रहने लग । 
दूर हो जाने से मेरा नित्य का जाना तो रुक गया पर प्रायेण आया-जाथा करता था । 
उनके मध्यम पुण फणिभूषण साव्याल से मेरी मित्रता हो गयी 1 उनके बडे लडके विभूति 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और बाबा की सेवा मे रहते थे । छोट लडके इ दुभूपग उस समय 
पढते थे । सतीश नाम के एक सेवक थे । उन्हे बाबा की सेवा से तृप्ति ही नही होती थी । 
बडे रईस और प्रोफेसर सतीश की खुशामद करते थे कि जिसमे उह बाबा का दर्शन 
मिल सके । 

dat घर्म पर वस्न बिश्वास, वैषा ज्ञान, वैसी उपासना, वैसी 'चतुरक्ष विद्या, वैसी 
व्याख्यान शक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, वैसी साधना कहीं दिसायी मही पढती और न वैसी 
उदारता या वैसी दया ही यही दृश्गोचर होठी है जसा कि मैंने धीचरणो मे देखा । 
वह आनन्द और यह समाज अब देखने को कहाँ मिलनेवाछा है। कई वर्ष मेरे वडे सुख से 
Het अपने जीवन का सुखमय समय में तमी तक मानता हूँ जब तक गुरुजी काशी म 
आसीत थे । मैं तो यही कहेंगा कि मेरे दुर्माग्प से उनका जाना yaad हुआ ओर फिर 
मैं दर्शन नही पा सका । 
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श्रीमुमुक्षभवन 


मेरे मुहल्से मे एक प्रसिद्ध संत वावा अमरदासजी रहते थे। एक दिन उन्होने बुरूवा 
भेजा और कहा कि तेरा नाम विजयी है, तू विजय कर 1 


राजा साहिब नागौद की श्रद्धा द 


श्रीमान राजा यादवेन्द्र हिह उचेहरा नागोद के राजा Ay परिहारो मे यह प्रधान 
गद्दी है । राजा साहिव बडे सच्वरित्र और सच्चे सनातनघर्मी थे । नयो सभ्यता उन्हें नही 
रुचती थी । वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग किया । उने 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिसमे अपने देश से इनकार किया वह अपने वाप से 
इनकार कर चुका । अंगरेज के छू जाने पर गोमय लगाकर स्नान करते थे । 
मला ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की कयो पटने लगी ! बृटिश गवनंमेट ने 
मात छिया कि राना साहिब का दिमाग सही नहीं है और उन्हे मासिक मिलने लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे | 
काशी में ठहरे हुए थे । बडे आग्रह से मदनी के ब्राह्माणो को निमंत्रण fears: उसमें 
मैं मी गया था । देखा कि वहाँ पक्की की व्यवस्था थी अतः मैंने स्पष्ट कह दिया मैं मोजन 
नही करूंगा । 
वात राजा माहिब तक पहुंची । बोले किसने ऐसी बात कही? छोगो ने ger 
तिवारोजी ने । कहा कि जाकर उनसे कहो कि वे ब्राह्मण है। मैं क्षत्रिय हू । मेरे यहाँ क्यों 
न सावेंगे ? मेरे मे दोप बतला दें तब मळे ही न खावें । 
मैने कहा कि रानी तो रसोई बनावेंगी नही ओर राजा साहिव तो परोगेंगे नही । 
इन रसोइयो के गुण कमे स्वमाव का मुझे पता नही इसलिए मैं नहो खा सकता । महाराज 
के यहाँ से जवाब आया कि रावी रसोई बनामेंगी और मैं परोसंग्रा । वही बात हुई, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वय बूढ़े महाराज अपने छोटे-छोटे बच्चो के माथ परोमने उठे 
मेरे बहने वा मलाळ नही हुआ | उन्हे इ उत्तर से बडी खुशी 
स्य धोपे और भोजन परोस! । भोजन के समय उपनिषद 
राजा साहिब की श्रद्धा देवकर अवाक्‌ रह गया । 
उनकी रानी साहिवा आज मी जब काशी ang भदैनी ब्राह्मणों को 
से रसाई बनाकर खिलाती हैं। राजा साहिब को हक कुक Pi को अपने हाथ 
ले रबखा था । चे लाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाह शिवगढ > ) एक लड़का गोद 
साहिब की ओर से निमंत्रण आया । उसी समय प्रयागराज में Fret Top Gary राजा 
समाचार मिला 1 मित्रमण्डलो मे यही निर्णद हुआ कि त्यार iat बड़ नेता के माधण धा 
दारात करनी चाहिए। हमलोग चल पडे । प्रयागराज पहुंचने ११ राजा साहिब की 
सिद हुमा । पर समादार गळत 
दडी निराशा हुई। अव यह निरचय हुआ शि करते हर £ 
कर खैनी चाहिये । दाद्धरगढ पहुँचे । अमी बारात नही छवी दो et Gorge की याथा 
बेचने वी आहा नही थी । दरवार से चिट्ठी लेकर आडे ge | हुडाने ae थी। सौदा 
सामान मिळे । दरबार जाकर 
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चिट्ठी लेने से उसी की सुशामद करना उचित मालूम पडा। अत मे उसने मुंह मागे दाम 
पर सौदा दिया । छिपकर रसोई बनायी । अपराह्न मे बारात आयी | 

पहली हाथी पर पुरोहितजी ठाकुरजी के साथ आसीन थे । दूसरी पर राजा साहिब 
थे । तीसरी पर लालसाहिब दुल्हा थे । राजा साहिव वी श्रद्धा देखकर चित्त New हुआ । 


जनवासे मे बारात & पहुँचने पर राजा साहिब तक पहुँचने का यल करने छगा । 
जो कारबारो काशी मे मेरे यहाँ भाते-जाते थे उन्होंने पहिचाता तक नही । पैर जब रसद 
बॅटने लगी तब अवसर मिला । राजा साहिय के पास गया पर उन्होने भी नही पहिचाना । 
वडा अपमान बोध हुआ । मेरे साथ महत सीतारामदास सस्यापफ पराठशाला--थे। उन्ह 
qa गयी । मेरा नाम बोल दिया । राजा साहिब उठकर खडे हो गये । पूछने लगे कि आपने 
सर्वेमुण्डन कयो कराया है ? इसी से भ्रम हुआ । मैंने वहा प्रयायराज से होता था रहा हूँ । 

हम लोगो को चित्रकूट के छिए जल्दी थो । बिना विदा हुए ही सवेरे चित्रकूट को 
प्रयाण क्या । 

एक बार श्री गो० तुलसीदासजी के लोला मे भरत मिलाप का दिन था । भेट्पुरवे' 
थानेदार बडे कट्टर मुसलमान थे । Tas दिया कि तुम लोगो ने सुपरिष्टेग्डेण्ट साहिव से हुकुम 
नही लिया हे । इसलिए लीला नही हो सकती । लोला का समय बहुत सक्तिकट था। उस 
समय TS हो नही सकता था । थानेदार साहिब वो राजी करता शताध्य व्यापार था | 

जाकर राजा साहिब से सब बात कही / बहने ठगे कि हुम अपना धार्मिक कार्य 
करेंगे । सुपरिण्टेण्डेण्ड कौन होते हैं ॥ आप लीला आरम्भ कराइये मैं आया । 

लीला आरम्भ हुई । ओर इधर तहकीकात anes हुई कि कोन लीळा बराता है। 
राजा साहिव ने कहा मेरी आज्ञा से छीळा हो रही है। इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है । 
पुलिस सलाम करके चली गयी । 


ज्ञानवापो का मुकदमा 

मुसलमानों ने डिक्लेरेशन सूट गवर्नमेण्ठ के ऊपर दाखिल बिया कि अदालत घोषणा 
फर दे कि ज्ञानवापी के अहाते की सब जमीन मुसछमानों की है और उस पर हिन्दू लोग 
उनकी आज्ञा से पुजा-पाठ करते Fl जो गसजिद उस अहाते के वीच में है बह विश्वनाथ 
मन्दिर को तोडकर नही वनी है। बल्कि बादशाह अवबर पे चलाये हुए दीनइलाही मजहेव 
के मन्दिर को तोडकर बनायी गयी है। उस स्थान पर विश्‍वनाथ वा मन्दिर कमी था ही 
नही । वह कही पर विरवेश्वरगज मे था। काशीखण्ड नाम की एक पुस्तक हिदुओ ने 
मुसलमानो से छडने के लिए पचास वर्षेसे बना ली है । 

सरबार की ओर से पैरवी के लिए तहुतीलदार मुकरंर हुए । वे विचारे बहुत जगह 
घूमे, मुसलमानों से घेर हो जाने वे' मम से कोई यह कहने को तैयार नहीं होता था कि 
ज्ञानवापों हिन्दुओों की है । 

लाचार होकर वेचारे तहसीलदार धमंप्राण सेठ गौरीशङ्करजो के यहाँ आये । उस 
रामय मैं भी वहाँ था। कहने लगे कि में कितने हिन्दुओ के यहाँ गया। कोई यह वहन को 
तैयार नही है बि श्ञानत्रापी हिन्दुओ की है 1 सेठजी बड असमञ्जस म पः, मुझसे रहा न 
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गया | बाल dor शि आप रिसी हिन्दू गे पास गये नहो, शहसीरदार साहिय धुम पडे, बहने 
लगे वि बया आप वयान देखेंगे ? मौ पहा बडी सुशों स नौर दरा इट मित्रा व॑ साथ । 


तब तो तहसीलदार साहिय ने रङ्ग बदछा। वहन लगे कि आपये बयान से तो 
पुरा वाम नही चलेगा। मुझे घर-वडे आदमियो यी आवश्यकता है । 


गैंने बहा कि घडा-वड़ा आदमी दूँगा । बहन लगे कि नाम बतलाइये, और जेय से 
पेंसिल और डायरी निवाला । मैंने कहा कि नाम लिसिये । महाराजा बनारस और महामना 
मालवीयजी । 

बोले वि eat पास चलिय | मैंत वाहा थि मैं वही न जाऊेथा । आप इन्ह तलव 
वराइये, न आवें तो वारण्ट स॑ बालाइय । ये लाग आउर कट देवेंगे वि जानवापी मुसलमानों 
की है तो हम Sty मान जायेंगे । 

तहमीलदार साहिब बहने रगे वि ऐसो वात at frat a कही। मैंने कहा वि 
इतना ही नही में प्राचोत पुस्तक वाशीसण्ड थी भी दूँगा । 


मुकदमा पेश हुआ । मेरा बयान हुआ, मैंने सवा सौ वर्ष पुरानी लिखी हुई काशीसण्ड 
की टीका पेश वो और अपनी की हुई केदारगाहात्म्य की हिन्दी टीका पेश की । जिसमे 
ज्ञानवापी के अहाते के देवमूतियो पा उल्लेख था। वयान रामाप्त होने पर मोलवोसाहिव 
वकील जिरह करन उठ! पहने लगे कि वाशोपण्डम तो लिखा है कि आसमान qd से 
बना है। मैं वहा ऐसा नहीं हो सकता । 


उन्होंने काशीखण्ड सोछकर सामो रकखा। उसमे एक राजा की क्या थी कि 
उन्होंने ऐसा यज्ञ विया कि उसके घुए से आसमात मर गया, और आज तक काला है। 


मैंने कहा कि इसका मह अर्थ तो नटी है कि आसमान धुणे से बना है । मौलवी 
साहिब बोळे कि आज तक काला है का क्या अभिप्राय है ? 


मेने वहा कि हजरत इन्नाहोीम ने जब अपने छडके को हलाल किया तो छरी को 
ऊपर फेंका, उससे टिट्ठी को कमर कट गयी और बह छुरी जब नीचे गिरी तो मछली की 
कमर कट गयी और आजतक कटी है | ऐसा ही अमिप्राय आजतक फाला है वा भी समझ 
छीजिए । अदाठत ने वकील साहिवा को रोका कि ऐसा सबाल न किया कीजिये! और 
बहुत सी बातें पूछने के वाद वकील साहिब ने पूछा कि आप दीन इलाही के बारे मे जानते 
हें 1 उस मजहव के मन्दिर जहाँ-सहाँ बने थे वी नही ? 

मैंने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ । उसके मन्दिर क्या बनते, उसका तो विस्मिल्ला 
ही गलत हो गया । वकील साहिब और अदालत दोनो साकाक्ष हुए । पूछने लगे कँसे ? 

मैंने कहा बादशाह अक्बर को पैगम्बर बनने का शोक था और पैगण्वर होने के 
लिए चिल्ल विशेष की आवश्यकता होती है । बादशाह दीनइलाही के पैगम्बर बने । विना 
नुक्ता की किताब बनी । वह डिठोरी के पेड म उसे चीरकर रवखी गमी । डिठोरी के पेड 
का चीरा शीघ्र ही जुट जाता है । जुट जाने पर मालिन का सपना हुआ कि बादशाह पैगम्बर 
है । उन पर किताब नाजिल हुई है । वह डिठोरी बे पेड से है, उसमे नुक्ते नही हैं । 
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सो प्रजाओ की वडी भीड इकट्ठी हुई । पेड़ चीरा गया, fra निकठी | सब 
लोग आश्चयं से देखने लगे कि किताव मर मे कोई नुकता नहीं है। किसी ममखरे ने कहा 
बिस्मिळा ही गलत है। थे वे नीचे आरम्म मे हो नुकता है। सो दीनइलाही हँसी ae 
ही में समाप्त हो गथा । उसका कोई रूप वनने ही नही पाया । 
वकील साहिब ने फरमाया कि यह तो आपने नयी बात कही । आपको AB मा डूम 
हुमा । मैंने कहा कि मैन मोळवी अताहुसेन साहिब मोळवी नातिरअछी साहिब तथा मौलवी 
वाकरहुरेन साहिव से पढा है । उन लोगो से ये बातें मालूम हुईं । 
इस भाति द दिन तक मेरा वयान होता रहा । अदालत मे यथेष्ट चहल पहल थी । 
इसके बाद हिन्दू युनिवर्सिटो के प्रोफेसरा तथा महाराज बनारस ये यहाँ के अफसरो के 
बयान हुए 1 कहना पढी होगा कि उस मुकदमे मे मुसलमान लोग हाईवोटे तक az, पर 
हारते ही गये 1 
पुलिस-प्रकोप 
मैं अपने पिछवारे वे बगीचे मे बैठा था । गलो मे से चिल्लाते की आवाज आयी । 
मैं किवाड खोलकर बाहर निकला । देखा कि मेरे पड़ोसी दुर्गादत्त वेय का चार दरयायी 
पुलिस वळपूर्वक घर से बाहर खैच रहे हैं ओर वे चिल्ला रहे हैं। मैंने पूछा कि इन्होने 
क्या किया है जो इन्हे इतनी fadaar से खने लिये जावे हो ? कहने लगे कि इन्होंने रण्डी 
रख ली है । मैंने कहा रण्डी रखना कब से जुम हुआ ? उत्तर मिला कि मैं तो इन्हें ले जाता 
हँ 1 देखें कया कर छेते हो । 
उस समय मिस्टर श्रामली सुपरिष्टेण्डेण्ट थे । उन्होने दरयायी पुलिस का मुहकमा 
खोला ary दरयायी पुलिसो को बडा प्यार करते थे । इसलिए उन सवो वा मिजाज बहुत 
वढा-चढा था 1 
मैंने उन लागो ये और कुछ कहना बेकार समझा? पर एक आदमी को थाने से 
इत्तला के लिए भेज दिया । तब से दरयायी पुलिस भी dam को पकडे हुए पहुँच गयी । 
५उसने मी रिपोर्ट लिखायी 1 इन्सपेक्टर इचाजं ने वैद्यजी को छोड दिया ! 
मैंने उनसे मिलकर कहा कि वया इण्डियन पेनलकोड पुलिप्त क लिए नही है । उन्होने 
अपनी लाचारी जाहिर की । वहने लगे वि सुपरिण्टेण्डेण्ट इने सामने किसो वी नही 
सुनता । तब मैने वेद्यजी को शहर कोतवाल के पास भेजा, पर उहोंने भी टालमदोळ 
वतला दिया 1 
मुझमे वैद्यजी से सहन शक्ति बहुत कम थी । अत अपने पास से रुपया खर्च करवे 
वैद्यजी era उन पुलिसो पर दावा दायर करा दिया। तहकीकात के लिए पुलिस को हुकुम 
हुआ । कोतवाल साहिब तहकीवात के लिए आय । लेकिन क्रोध से मरे हुए 1 इसपेक्टर 
इनचाजँ अलग जाम वे वाहर च । सारा पुलिस का गुहवमा खिलाफ हो यया लेकिन दस 
बारह गवाह पुलिस के लिखाफ गुजर ही गये । 
अव बया था । गवाहो को धमकाने मे पुलिस ने कुछ उठा न रवला । स्वय बैयजी 
का आसन डोल उठा । पैसा मेरा aa होता था, फिर मी वैद्यजी की यह दशा हुई कि मुकदमे 
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में जो इजहार देते ये मानो मुझ पर एहगान पग्तेय। TA भी जिद्द हो गयी थो, सब 
बुछ सहता था, पर मुबहमे मे ढिलाई यही पडने देता था । अय तो मेरे ऊपर चारो ओर 
से दवाव आने लगा । द्वितैपियों ने मो समझाया वि पुलिंग से वैर Bar अच्छा नहीं, पर 
मैं न माना । अन्ततोगत्वा उन चारो की सजा हो गयी । एक वी छ महीने को, और शेप 
वी शायद चार-चार महीने वी । 

तव से में पुलिस वे कोप बा माजन हो गया। पुलिस-विभाग मे क्विनी वडी 
सहानुभूति आपस मे है इस बात का पता मुझे उसी रामय लगा । बोतवाहू स लेवर साधारण 
पुलिस तक दरयायी पुछिसों से जरते थे। पर चूँकि वे पुलिस थे अत उनका सजा पा 
जाना कसो बो सह्य न हुआ । 

पुलिस मुझसे और मेरे साथियो गे बदला लेने के ताव में था। पुलिस जिसमें बुरा 
मानती है, उसा चार्ज अपने स्थानापन्न को दे जाती है, और वे उसक ख्याल रसते हैं । 

Yo जग्रमोहन शरण अवस्थी नाम बे कोई आदमी बाबू गयाभ्रसाद मे क्षेत्र मे नोकर 
थे । उनको विसी ने रात को मार डाला । प्रात काळ चे मरे पाये गये । खुनी का पता 
पुछित न लगा सकी । उसने यही अवसर मुझसे बदरा लेने वा उपयुक्त समझा, अब उसने 
मेरे विरुद्ध गवाह खडा करने बे प्रयत्न मे लगी । परन्तु इतने बड़े अनर्थ को अपने सिर सेने 
को कोई तयार नही होता था 1 >> 

धोरे-पोरे वात मेरै कानो तक पहुँची, में मो सावधान हुआ । पता लगने लगा कि 
आज अमुक पुरुष पर पुलिस जोर डाळ रही थी तो कल gat को यहवा रही थी । खोज- 
खोजकर मेरे शत्रुओ से मिली, पर वे भो इतने बड़े अनर्थ भे सहायक हाने पर राजी 
नही था । 

तब उसने एक विचित्र माया गढी । Yo मथुराप्रसाद पाडे उर्फ बबुआ पाण्डे मेरे 
पिता के प्रेमियो मे से थे। मेरे ऊपर पुत्र सा स्नेह करते थे और मैं भी उन्हें aga मानता 
था। एक दिन उन्होने मुझे gear भेजा । 'रात चा समघ था। मैं उनके पास गया । देखा 
कि वडी गम्भीर मुद्रा मे as हुए हैं। BA देखकर कहन लगे कि अचस्थी फे खुन वै मामले 
मे पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ गवाह Ger कर लिये। अब कर सत्रेरे तुम लोगो की चालान 
होगी । थानेदार मेरा प्रेमी है। तुम्हारा और मरा सम्बन्ध जानकर मैरे पास आया था 
बोर कहता था कि तुम याद सरकारी गवाह हो जाओ तो वह तुम्ह छोड सरता हे । 

मैने वहा कि सरकारी गवाह होकर मुझे कहना क्या होगा? कहने लगे कि 
अपने साथियो पर इजहार देना होगा कि इन छोगो ने खून किया और में भी साथ- 
साथ देखता रहा । 

मैने कहा कि यह सरासर झुठ है । मैं ऐसा नहीं कह सक्ता । उनसे कहिये कि इसी 
समय मुझे ले जाकर फाँसी लटका दें। सुनकर पाडेजी एकदम चुप हो गये । मैंने पूछा कि 
अब में जाऊं | कहा कि बहुत अच्छा । मैं घर लौट आया । 

छोट a} आया पर मुझे यह होश नहीं कि मैं कौन हे । कहाँ जा रहा हू । 


विचारधास एकदम रुक गयी। घर आकर सी रहा । कह नही सकता कि नीद लगी या 
बेहोसी हुई । 
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वडे सवेरे उठा । अपना चित्त स्वस्थ पाया । पाडेजी के मुस से शुनगे से सब्र बातें 
मेरे गले उतर गयी थी । मन मे आया कि स्नान करके अन्तिम पूजा तो ठाकुरजी का बर 
लू । स्नान करके पूजा किया । चित्त प्रसन्न हो गया । आकर दरवाजे पर बैठ गया और 
गिरफ्तारी का आसरा देखने लगा 1 

सात बजा, आठ बजा, नौ बजा, दस बजा, कोई गिरफ्तार करने नही आया । 
ग्यारह वजा । धर से कडा खटखटाने की आवाज आई अर्थात्‌ रसोई तैयार है 1 मैं सीढी 
चढने छगा कि एकाएक आँख सुळ गयी । बात समझ मे आ गयी कि यह सब पुलिस की 
माया थी । कोई गवाह कही नही मिला । सब बातें झूठी थो । पाडेजी मो धोखा खा गये । 
पाडेजी के द्वारा पुलिस ने माया रची थी । 

पाडेजी के साथियो से मेंट हुई जो उस समय वहाँ थे। कहने छपे कि उस समय 
तुम्हारी वात हम लोगो को नही रुची पर तुमने मर्द की सी बात कही । 

उसके बाद मी पुलिस का प्रयत्न चलता था पर ढीला पड गया । मैने वकीलो 
से राय ळी । उन्होंने कहा कि पुलिस के इस प्राइवेट प्रयत्न की कोई दवा नही है। जब तक 
कोई बात सामने नही आती तब तक हम लोग क्या कह सकते हैं । 

इस माति aga दिनो तक में पुलिस का कोषमाजन वना रहा । पर जत्र उन लोगो 
ने देख लिया कि वस्तुत मैं उन लोगो का बुरा नहीं चाहता । केवल अन्याय न सहन कर 
राकने से ही मैंने विरोध क्या था तो उन लोगों ने मी मेरा पोछा छोड दिया बल्कि 


प्रतिष्ठा वी दृष्टि से देखने लगे । 


सोचि सोचि भावगत भेद को मिलान करि, 

मानस के सही अर्थ को न चतलावते! 
तो कम पढे लिखे श्रेणीवाले were जीव, 

तुलसी के आशय को नहीं जान पायते॥ 


वंचक विपन्नमति दुराग्रही पक्षपाती, 
आपस में तर्क वरि रार ही बढावते। 


पावते न संशय की ates छुड़ाइ काटि 
जो पे यह टीका श्री विजयानन्द न बनावते ॥ 
—उक्ष्मोकान्त मिश्च 
मानसरत्न Sto श्रीनाथ जी मिश्र के शिष्य 
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विषयानुक्रमणिका 


मद्भलाचरण : तत्सम: वाणी-विनायक, 


मवानी-शद्धर, गुरु, THAT, TH, 
सीता और राम की वन्दना, मापाब्रद्ध- 
चिकीर्षा, पहिली : go १ से 


सुरवन्दना : गणनायक, दयाछू, क्षीरयायी, 


उमारमण विनय, गुरुपद FSA वन्दन, 
गुरुपद पद्म पराग बन्दन, उसके गुण 
तथा नख के गुणो का वणन, रजसे 
विवेक विलोचन विमलीकरण । राम- 
चरित वर्णन चिकीर्षा, दूसरी : अर्धाली 
RAR पु०८से। 


समधिवन्दना : महीसुर चरण वन्दन, सुजन 


समाज यन्दन, तद्गुण कथन, सन्त वन्दन, 
तद्गुण कथन, रामचरण रति याचना | 
खलगण वन्दन, तद्दोप कथन, खलवन्दन, 
तहोप कथन, अपनी ओर से निहोरा 1 
सन्त, असज्जन चरण त्रन्दन । सम्रह- 
त्यागाथ भेद कथन * यही वैदिक रीति । 
गुणदोपमय विधि प्रपश्व । सन्त की गुण- 
Mera | भले से भी चूक बुरे से मी 
चूक । वेप का अविश्चित्करत्व । कुसङ्ग 
ary से हानि-लाम । तीन वार समष्टि 
वन्दना और तीन बार सुनने के लिए 
प्राथना । ग्राम्यगिरा मे रामयश की 
उपादेयता | कवित्व की अन्यत्र उत्पत्ति 
और अन्यत्र शोमा । रामचरित्र गान से 
सरस्वती का थभापनोदन उनको कृपा 
से सज्जन के पहिनगे योग्य काव्य 
मुक्ताहार निर्माण कवि की आति 
विमय और दीनता । चारत का अपार 
होना । कवियो द्वारा निजगिरापावनकरण 
यश कथन ! इसी बल पर रघुपति गुण 
गाथाचिरीर्पा,तीसरी . आपंमार्गावलम्वन- 


पुर्वक रघुपति क्या चिकीर्षा, चौथी: 
अन्य युग के कवि व्यासादि का वन्दन | 
मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना . ato 
१३ अ० १ तक । प० १६ से । 

कविसमाज वन्दना ' कलि के कवियों की 
वन्दना, सथाने प्राक्कत कवियो की वन्दना, 
वरदान प्रार्थना, तीन बार कृपा भिक्षा, 
उसी आशासे हरियद्य चिकीर्षा, 
पाँचवी | बाल्मीकि वेद ब्रह्मदेव वन्दन । 
विबुध विप्र बुध ग्रह चरण वन्दन, मनोरथ 
पूति के लिए प्रार्थना । सारद सुरसरिता 
वन्दन । राम के सर्वर्थकारी तथा 
शावर मन्त्र जाल के रचयिता महेश 
भवानी बन्दत । तत्प्रसीदप्रा्तिपुवंक 
रामचरित वर्णन चिकीर्षा, छठी फल- 
श्रुति । दो० १५ Jo ५८ से । 

अवध समाज वन्दना : अवधपुरी, सरयू, 
पुर नर नारि, कौसल्या, सब रानियो 
सहित दशरथ राउवन्दन, कृपा के लिए 
प्राथना । अवध wre वन्दन । 
परिजनसहित विदेह वन्दन, मरत वन्दन | 
लमण बन्दन सानुकूलता बे" लिए 
प्राथंना । रिपुयुदन, हनुमान, कपिपति, 
रीछराज, furs, अङ्गदादि कौश 
समाज चरण वन्दन । राम के निष्काम 
भक्तो की वन्दना । शुक सनकादि नारद, 
विज्ञानविशारद मुनि बन्दन, cor के लिए 
प्राथंना । जनकसुता वन्दन, निर्मेल मति 
के लिए प्रार्थना । रघुनायक चरणकमल 
वन्दन, सीताराम पद वन्दन । रामनाम 
वन्दन । प्रणवरूप नाम महामन्त्र । नाभ 
थी महिमा, प्रताप, प्रभाव, मृण-वर्णन । 
नाम और रूप दोनो इंदवर की उपाधि । 
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STH नाम की शेषता । तिर्एण सगुण 
या साक्षी नाम । बाम मणिदीप । चारो 
प्रकार कै भक्त तथा पुश्मिक्त को भी नाम 
drat आघार। निर्गुण सि मामकी 
श्रेष्ठता । सगूण से नाम थी शेषता 
कहते हुए अध्यात्म रामायण बथन | 
भक्तों वा उदाहरण नाम कल्पतरु, सब 
वाल और राव देया म वाम की कार्य 
वारिता । वलि मे एकमात्र अवलम्ब । 
भाव बुभाव अनस और आलस्य से भी 
नाम पे जप से म्डछ । उत बाम तथा 
नामी रघुताथ वी प्रणाम करपे राम 
गुण गाथा चिकीर्पा सातवी . दो० 


२७ १ पृ० ६६। 


निज गुण दीप कवि की रधुनाथजी से 


याति विनय और दोनता । पुन समष्टि 
वन्दना । रघुवर यण वर्णन विकीर्पा, 
आठवी अथ पूवे घाट प्रारम्म १ ato 
२९ Jo १५७ a 


कथा परिचय भरद्वाज याश्चवल्क्य सवाद- 


कथन चिकीर्षा, नवी संज्जनी से सुनने 
की प्रार्थना । १ गुरुपरम्परा । गुरुमुख से 
कथित को भाषा म ated की चिकीर्पा, 
दसवी वुद्धिविवेकानुसार हरिप्रेरथा से 
चिकीर्षा, ग्यारहवी स्वस देह भ्रमनिवा- 
cory रामकथा थिकीर्षा वारह्वी देन्य, 
ज्ञात और भक्ति साध्य फलदायिनी राम 
कथा । रामकथा माहात्म्य । रामचरित 
वैटक का निचला ढकना चिन्तामणि और 
ऊपर का राकेशकर उसीमे नक्षत्रो की 
भाँति २८ गुण प्राम अर्थात्‌ स्तुतियाँ जो 
गयास्थान ग्रन्थ में दी गयी हैं । हेठुसहित 
भवानीशद्भूर सवाद विधि की विचित्र 
कथा के निर्माण की विकीर्पा, तेरहवी 


ee rer et जिल यत समायन 


अमित विस्तार । गुरपद धूलि प्विरोधार्य 
वरवे दोप न देने बै छिए पुन समर्टि- 
वन्दना 1 Tet को प्रणाम करके 
रामगुण-गाथा निनीर्पा, ded) हरिपद 
शीय धर की बथा चिकीर्षा, पखद्दवी 
प्रन्यारम्म वा देश और काठ । ग्रथ बा 
नाम । मह्य़ वी रखना वा भी यही 
नाम । उठी कथा दी चिकोर्षा, साठहुवी 

सञ्जना से सुनने वे लिए प्रार्थना 1 ३* * 
दो० ३४७ Jo ११४ श । 


मानसर प्रसद्ध मानधर्वरूप, विधि, प्रचार 


प्रराङ्ग वर्णन चिकीर्षा, सत्रहवी . wey 
प्रसाद से सुमति वा उल्ला । मनोहर 
निर्माण बे लिए कवि चिवीर्षा,अठारहेवी 
साधुपनवी राम gad वर्षा, उससे 
मानस का अर जाना श्रवण, चार घाट, 
सात सोपान, सर का रुपा | अमराई 
aim, at भनन रखवारे अधिकारी, 
यात्रा म कठिनाई, स्नान दुर्घट, सर निन्दा 
राम-हपा सै मज्जन! उससे बुद्धिनेमल्य | 
प्रेम प्रमोद प्रवाह वा उमङ्ग निदिध्यासन, 
सरयु का उद्गम, सरयू का रूपक, हिदी 
मापी देश का विस्तार । प्रथ प्रचार । 
पढ्‌ WANA! स्तान $ मआनीशद्धर 
स्भरणधूर्वक कथा चिकीर्पा >उनश्नीसवी 
रघुपति पदपृद्धुरह हृदय में ( are और 
प्रसाद प्रकरं भरद्वाज Arad मिलत 
तथा सवाद कथन चिकीपी sadr २ 
दो० ४३, के To १३९) 


भरद्वाज माजझवल्कवेयसर्वाद * भरद्वाज वा 


प्रयाग निवास माघ मकर सङ्गान्ति मै सव 
का प्रतिवर्ष आगमन, भरद्वाज दे आश्रम 
में ऋषि मुनियों का सत्सङ्ग । वल्पवास 
विधि ! अथ दक्षिण घाट प्रारम्भ 1 एक 
बार याजवल्यय को रोकने चे छिए 
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१, मोहहरण बे लिए प्रार्थना २ राम- ख दाम्भु चरित: २८ दोहा मे सती-मरण 


विपयक प्रश्‍न ३. दशरथवुमार राम या 
दूसरे ४, मोह्‌ भ्रमहारी क्या बे लिए 
प्रार्थना । शिष्य की प्रशसा । वथा की 
स्तुति । मवानी वा भी इसी प्रकार का 
TIT | उमा-शम्भु-सवाद वे समय और हेतु- 
कथन को प्रतिज्ञा दो० ४६ . Fo १६९ | 


के उमा चरित ; (२८ दोहो मे) विस्ती Fat 


मे सती मे साथ शम्मु वा अगस्त्यजी बे 
आश्रम पर जाना । वहाँ aay । लौटते 
समय सोता को सोजते हुए विग्ह-विवळ 
रामचन्द्र का दर्शनं। जय सच्चिदानन्द 
जगपावन बहार VEC वा प्रणाम । 
राती का सराय | दादर के उपदेश पर 
भी भ्रम की अनिवृत्ति। अत परीक्षा वे 
लिए अनुमति । परीक्षांथ सती का 
सीतारूप घारण । रामजी की प्रणामपूवंक 
वृपकेतु समाचार जिज्ञासा । सती का 
पश्चात्ताप । wet कथित प्रमाव का 
राम दारा दिग्दर्शन । सती का Tee 
से बहाना ॥ सती का त्याग । शड्भूरजी 
की १०८७ ay को समाधि । सती का 
शोक 1 देवताआ का विमानारुढ होकर 
दह यज्ञ मे जाना । शिवजी कै समझाने 
पर भी सती का न झकना। सती को 
विदाई। सती का अपमान यज्ञ मे 
शिवजी का भांग न देखकर सतो का 
क्रोध । सती का योगाग्नि से देह त्याग । 
दक्षयञ्च विध्वस । सती का हिमगिरगृह 
जन्म 1 नारद का आगमन 1 उमा के तप 
के लिए हिमगिरि को उपदेश । तप के 
लिए उमा का प्रस्थान । वेदशिरामुनि के 
उपदेश से माता पिता का ध्लौकापनयन । 
उमा का ४४११ वर्ष पाँच रुद्री तप । 
आकाशवाणी | उमा का हपें। ate 
७४३ Jo १७५ TI 


से शिवजी को दुस। शद्धर बा नेम- 
प्रेम । रामजी वा प्रादुर्भाव । पावंती- 
परिणय के लिए विनय । शिवजी वी 
स्वीगृति। प्रेम-परीक्षा वे लिए wet 
द्वारा सप्तकपि वा भेजा जाना। 
सप्तकषि उभा सवाद। प्रेम देखकर 
प्रणाम ae ऋषि प्रेरित हिमगिरि का 
पारवती को घर लिवा जाना । सप्तऋषि 
द्वारा स्नेह कथा gare शिवजी था 
भग्न होना । फिर समाधि मे बैठना । 
तारकासुर से देवो वा परामव । ब्रह्मदेव 
के यहाँ पुकार । ब्रह्मदेव की सम्मति। 
देवताओं का कामदेव से अपना दुखडा 
रोना । काम की शिवजी पर चढाई । 
क्रोपपुवंक घनुप हाथमे लेने से ही 
जगत्‌ मे मर्यादाभज्भ । विवेक राजा की 
हार 1 देव-लोक से बौलाश तक पहुँचने 
में दो घडी का समय। शिवजी का 
दर्शन । काम का सशद्ध होना और 
ससार का स्वास्थ्य लाभ 1 काम सेना का 
पराभव | वाम दाह । रति को वरदान । 
देवताओं की स्तुति। व्याह के लिए 
विनय ! शिवजी की स्वीकृति । विधि बी 
आज्ञा से aerate वा जाकर हिमगिरि 
के यहाँ से छग्नपत्री ले आना । शिवजी 
WT Ae 1 वरात वा प्रस्थान 1 तीनों 
प्रकार थे' इष्टदवो का सम्मिलित होना । 
हममिरि के यहाँ तैयारी घरात का 
आगमन । बाळका मे भय । द्वार पूजा । 
मैना का विलाप । नारद का उपदेश । 
विषाद का त्याग । जेवनार | विवाह । 
विदाई । हिमगिरि का पहुँचावर लौटना । 
सब की विदाई । शिवजी का कैलाश 
जाना 1 विविध विधि भाग बिलास । 
पडानन जन्म । तारकासुर सहार । उमा 
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रामचरितमानस 


शम्मु विवाह वी फळ श्रुति “'दो० १०३ 
To २३५ से । 


सगति वाक्य गिरिजारमण के afer की 


अपारता 1 कथा सुनकर शिष्य को Fa- 
कृत्यता । गुरु द्वारा शिष्य की प्रशसा । 
रामभक्त वा लक्षण । विश्वनाथ पद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अर्वथनीय सुख । राम की कृपा से कवि 
के हृदय मे सरस्वती का नृत्य । ऐसे 
गिरापति प्रभु वो प्रणाम । अथ पश्चिम 
घाट प्रारम्म वैलाश वर्णन । वट विटप 
वे' नीचे शिवजी बा बेठना । शिवजी का 
ध्यान । पार्वेतीजी + प्रथम प्रकार के भक्त 
का आना । शिवजी का अति आंदर से 
चाम माग मे आसन देना। पाबतीजी 
को पूर्व जन्म की स्मृति Sto १ ६ ३-४ 
Jo २९८ से 


२, रामावतार कहने के लिए प्रश्न 
३. उदार बालचरित कहने के लिए 
प्रन ४ जानकी बिवाह कथा के लिए 
प्रश्‍न ५ किस दुपण से राज्य छोड़ा ? 
६ बन गये ओर रावण को FR मारा ? 
७ राज पर बैठकर कौन कौन सी लीला 
की? ८. प्रजा सहित निजधाम कँसे 
गये ? ९ मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्न 
रहते हैं? १०, विमागसहित ज्ञान 
वैराग्य कथन के लिए प्रश्न ११ राम 
के अनैक रहस्य कथन के लिए प्रश्न 
और १२ जो कुछ पूछने से रह गया 
हो उन सबके लिए प्रश्‍न । शिवजी की 
प्रसन्नता? मानस मे राम चरित और 
रामरूप का प्रादुर्माव । ध्यान मे दो दण्ड 
मग्न तत्पश्चात्‌ उत्तर ` दो० १११ * 
Jo ३०८ से । 


शम्भु के उत्तर : जगतु के अधिष्ठान बालल्प 
राम को प्रणाम । गिरिराजकुमारी की 
प्रशसा । ३१६ से 

प्रथम विनय का उत्तर : हरिकथा न 


अथ शिव गीता ३०५ से 
उमा के प्रश्न * १, नानाविधि रघुनाथ कथा 


कहकर अज्ञान - आवरण हरण के लिए 


प्राथना २ मति भ्रम: विक्षेप हरण के 
लिए प्रार्थना । ३. राम नुपतनय हैं कि ब्रह्म 
हैं, इस बात को समझाकर कहने के लिए 
प्राथंना । ४, जिस विधि से मोह मिटे 
वैसा ही करने के लिए प्रार्थना ५ अत्र 
मी सशय है, अत कृपा करने के लिए 
प्राथंना ६ राम गुण गाथा “कहने के 
लिए प्राथंना ७ रघुवर विशद यश वर्णन 
वे लिए प्राथना ८. रघुपति कथा दया“ 
पूवंक कहने के लिए प्रार्थना । १, निर्गुण 
ब्रा के सगुणख्प धारण करने 
का कारण कहने के लिए प्रश्न 


* उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज को प्रथम प्रार्थना मे अम्तर्माव । 
भरद्वाज वे' दूसरे और तीसरे प्रश्‍न का उमा के तीसरे विनय मे अन्तर्भाव । उमा के शेप प्रइनो 


का भरद्वाज के चौथे प्रश्‍न मे अन्तर्भाव | 


सुननेवाले कान, सन्त के दशन न करने- 
वाली आँख, हरि गुरु चरणो मे न झुकने- 
वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
रामगुणगान वर्जित जिह्वा और हरिचरित 
से न हित होनेवाळे हृदय को निन्दा । 
और पहिली प्रार्थना की स्वीकृति । 
३२१ से 


दूसरी का उत्तर . रामकथा कामवेनु | 


रामकथा सशय दूर करनेवाली । राम- 
कथा ths विटप कुठारी दूसरी प्रार्थना 
की स्वीकृति । Yo ३२१ 
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परी का उत्तर * राम के नाभ गुण 
चरित जन्म और कर्म अगणित और 
वेदविहित । यथा राम अनत तथा कथा 
और कीति अनन्त, sarge यथामति 
कथन तथा कथा और कीति अनन्त यया- 
श्रुति यथामति कथन की प्रतिज्ञा । 
वेदप्रतिपाद्य मुनिगण ध्येय चरण रामजी 
मे ब्रह्मवृद्धि न होना शिवजी को अप्रिय । 
ऐसी ब्रुद्धिवाले की निंदा! छाम हानि 
a देखनेवाले की बेद fate वाणी । 
निर्गुण सगूग विवेक रहितो के कल्पित 
चचन । माया से मूढ पुरुषों की बात 
सुनने योग्य नही । विचारपूर्वक सशय 
त्याग तथा राममंजन का उपदेश | So 
११५ १० ३२२ 
थी का उत्तर निर्गुण सगुण मे 
अभेद । तिर्गुण का सगुण होना । निर्गुण 
सगुण मे केवल स्यूल सूक्ष्म अवस्था 
कृत भेद । रामनाम से अज्ञान का नाश । 
राम सच्चिदानन्द । वहाँ मोह निशा के 
रेश का सो अमाव । सहज प्रकाशरूप मे 
विज्ञान प्रमात का मी अभाव | हर्ष, 
विपाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधमं अस्मिता 
का भी अभाव । राम ब्रह्म, व्यापक 
प्रसिद्ध स्थूल PAR नाथ को 
नमस्कार । अपने अज्ञान का राम पर 
आरोप 1 विषय, करण, सुर और जीद 
के प्रकाशक । उ ही की सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। सीपम रजत 
और मह मरीचिका म जल की माँति 
राम म॑ माया का मासना। राम को 
कृपा से भ्रम का मिंटना। जिसमे 


१ रघुपति कथा कहहु करि दाया । 


२ प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । 
निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुधारी । 


सर्बैन्द्रियगूणामास है और जो सर्वेन्द्रिय- 
विवजित है वही दाशरथि राम है उसी 
के नाम के बल से काशी में मुक्ति 1 
विवश हांकर भी उसके नाम ग्रहण से 
पापो का नाश । सादर स्मरण करने से 
भव सन्तरण । राम परमात्मा। इसम 
weg करनेवाली वाणी अति अविहित । 
सन्देह को मन म रथान देने ही से ज्ञान 
विरागादि का नाथ। इस उत्तर से 
गिरिजा के मोह और सशय की निवृत्ति, 
सुख की प्राप्ति। फिर भो पहिले पूछे 
हुए प्रश्‍नो के उत्तर की प्रार्थना । राम 
ब्रह्म के नरदंह धारण का कारण समझा 
कर कहने की प्राथंता WEC का प्रसन्न 
होकर उमा की प्रशसा करना | eo 
१२० Jo BROT 

पाँचवा का उत्तर रामचरित मानस 
गरुड मुशुण्डि सवाद सुनने के लिए 
आज्ञा । Ge ३३९ 

छठी का उत्तर. रामावतार सुनन के 
लिए आज्ञा अथ उत्तर घाट प्रारम्म | 
पु० ३३९ 

सातव। का उत्तर . कथा कहने की प्रतिज्ञा । 
सुनने की आज्ञा । Jo ३४० 

आठवी का उत्तर : हरि अबतार हतु का 
निश्चित रूप स निरूपण न हो सकना । 
साधु का परित्राण तथा दुष्टो का नाझ 
हो चास्वानुमादित कारण। उसी के 
यश गान से मव सन्तरण । रामजन्म के 
अनके हतु 1 तीन जन्मो के वणन की 
प्रतिज्ञा दो० १२१-२ Go ३४० से 

प्रथम प्रश्‍न का उत्तर अधिदैव 
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wry विवाह की फल श्रुति “*दो० १०३ 
पु० २३५ से । 


गति बाउय गिरिजारमण बे धरित की 


अपारता । कथा सुनकर शिष्य की कृत- 
कृत्यता । गुर द्वारा शिष्य की प्रशसा । 
राममक्त वा छक्षण। विश्वनाथ पद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अकथनीय सुख । राम की कृपा से कवि 
के हृदय में सरस्वतीका qa ऐसे 
गिरापति प्रभु को प्रगाम। अथ पश्चिम 
घाट प्रारम्भ बौलाश वर्णन । az विटप 
के नोचे शिवजी वा बंठनां । शिवजी का 
ध्यान । पार्वतीजी . प्रथम प्रकार के मक्त 
का आना । शिवजी का अति आदर से 
वाम 'माग मे आसने देना । पावतीजी 
को पूर्व जन्म की स्मृति “Ato १° ६.३.४ 
go २९८ से 


प्रथ शिव गीता ` ३०५ से 
उमा के प्रश्‍न : १. नानाविधि रघुनाथ कथा 


कहवर अज्ञान ; आवरण हरण के लिए 
प्राथना २. मति भ्रम : विक्षेप हरण के 
लिए प्रार्थना । ३, राम नुपतनय हैं कि ब्रह्म 
हैं, इस बात को समझाकर कहने के लिए 
प्रार्थना । ४. जिस विधि से मोह मिटे 
वेसा ही बरने के लिए प्रार्थना ५ अत्र 
भी सशय है, अत कृपा करने के लिए 
प्राथना ६ राम गुण गाया "कहने के 
लिए प्रार्थना ७ रघुवर विशद यश वर्णन 
के लिए प्राथंना ८ रघुपति कथा दया- 
पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना । १, निर्गुण 
ब्रह्म के 'सगुणरुप धारण करने 
का कारण कहने के लिए प्रश्न 


we og 


; उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज को प्रथम प्रार्थना मे अन्तर्भाव । 
भरद्वाज के दूसरे और तीसरे प्रश्‍न का उमा के तीसरे विनय मे अन्तर्माव । उमा के दोप प्रश्‍नो 
का भरद्वाज के चौथे प्रश्‍न मे अन्तर्माव | 


प्रथम विनय का उत्तर : 


दुसरो का उत्तर : 


२. रामावतार कहने के लिए प्रश्न 
३, उदार बालचरित कहने के लिए 
प्रन ४. जानकी बिवाह कथा वे. लिए 
प्रत ५ विस दूषण से राज्य छोड़ा? 
६ वन गये और रावण को वैसे मारा ? 
७. राज पर बेठकर कोन कोन सी लीला 
को? ८. प्रजा सहित निजधाम कँसे 
गये ? ९. मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्न 
रहते हैं? १०. विभागसंहित ज्ञान 
वैराग्य कथने के लिए प्रश्‍न ११ राम 
के अनेक रहस्य कथन के लिए प्रश्‍न 
और १२ जो कुछ पूछने से रह गया 
हो उन सबके लिए प्रश्‍न । शिवजी की 
प्रसश्नता । मानस मे राम चरित और 
रामरूप का प्रादुर्माव । ध्यान मे दो दण्ड 
मग्न। तत्पश्चात्‌ उत्तर Go १११: 
पृ० ३०८ से । 


शम्भु के उत्तर : जगत्‌ क॑ अधिष्ठान बालहूप 


राम को प्रणाम । शिरिराजकुमारी की 
प्रशसा । ३१६ से 

हरिकथां न 
सुननेवाले कान, सन्त के दरशन न करने- 
वाली आँख, हरि गुरु चरणो मे न झुकने- 
वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
रामगुणगान वर्जित जिह्वा और हरिचरित 
से न हपित होनेवाले हृदय को निन्दा । 
और पहिली प्रार्थना की स्वीकृति। 
३२१ से 

रामकथा! कामवेंनु | 
रामकथा सशय दुर करनेवाली 1 राम- 
कथा कळि विटप कुठारी दुसरो प्रार्थना 
की स्वीकृति । Je ३२१ 
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तोसरी का उत्तर; राम के नाम गुण 
चरित जन्म और कमं अगणित और 
वेदविहित । यया राभ अत्त तया बधा 
और कीति अनन्त, यथाश्रुति ययाति 
वयन तथा बथा भोर कोति अनन्त यथा- 
श्रुति यथामति कयन वौ प्रतिज्ञा । 
वेदप्रतिपाच भुतिगण ध्येय चरण रामजी 
मे ब्रह्मवृद्धि न होना शिवजी वो अप्रिय । 
ऐसी बुद्धिवाले की निन्दा ara हानि 
न देसनेवाले की वेद fare वाणो । 
निर्गुण सगुग विदेव रहितो ये' कल्पित 
वचन 1 माया से मूढ़ पुर्पो वी यात 
सुनने योग्य नही । विचारपूवेव संशय 
त्याग तथा राममजन वा उपदेश 1 दो० 
११५ पृ० ३२२ 

चौत्री का उत्तर : निर्गुण सगुण में 
अभेद । निर्गुण का सगृण होता । निर्मुण 
सगुण मे बेवल स्थूल सूकम ATT 
कृत भेद 1 रामनाम से अज्ञान वा नाश । 
राम सच्चिदानन्द । वही मोह . निशा के 
रेश का मी अमाव । सहज प्रकादारुप में 
विज्ञान प्रमात वा भी अमाव | हपं, 
विपाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधमं अस्मिता 
का भी अमाव। राम ब्रह्म, व्यापक, 
प्रसिद्ध, स्वूळ, gah नाथ वो 
नमस्कार । अपने अज्ञान वा राम पर 
आरोप । विषय, करण, सुर भोर जोव 
के MTT 1 उन्ही को सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। सोप मे रजत 
और मरु मरीचिका मे जल को मौति 
राम मे मायाका मासना। रामको 
कृपा से भ्रम का मिटना। जिसमे 


१, रघुपति कथा कहहु करि दाया । 


२ प्रथम सो करत Tee बिचारी । 
fla ब्रह्म सगुन वपुधारी | 


सर्वेखिययूणामास है और जो सर्वेन्दिय- 
विवर्जित है यही दाशरथि राम है उसी 
के नामबे बलस वाशी मे मुक्ति! 
वियद होकर मी उसने नाम ग्रहण से 
पापो का नाश । सादर स्मरण करने से 
मव सन्तरण । राम परमात्मा | इसमे 
waz बरनेवाली बाशी अति अविहित । 
सन्देह का मन मे स्थान देने ही रे ज्ञान 
विरागादि बा नाथ । इस उत्तर से 
गिरिजा के मोह्‌ और सशय की निवृत्ति, 
सुख की प्रा्ि। पिर भो पहिले पूछे 
हुए प्रश्‍नो के उत्तर की प्राथना । राम 
Wal बे नरदेह धारण बा कारण समझा 
कर्‌ बहने की AMAT पद्धर का प्रसन्न 
होकर उमा को प्रयसा करना 1 दो० 
१२० : Jo ३२८ से 

पाचवा) का उत्तर : रामधरित मानस 
गरुड मुशुण्डि सवाद सुनने के लिए 
आज्ञा । १० ३३९ 

छठी का उतर . रामावतार सुनन के 
लिए आज्ञा , AT उत्तर घाट प्रारम्म | 
Jo ३३९ 

सातव का उत्तर : कथा बहने की प्रतिज्ञा । 
सुनने की आज्ञा । Jo ३४० 

आठवी का उत्तर; हरि अवतार हतु वा 
निश्चित रुप से निरूपण न हो सकना । 
साधु का परित्राण तथा दुशे वा नाश 
ही ध्ास्पानुमादित कारण! उसी के 
यञ्च गान से मव सन्तरण। रामजन्म के 
अनव हेतु । दीन जन्मो के बर्णन की 
प्रतिज्ञा , दो० १२१०२ पृ० ३४० से 

प्रथम प्ररत का उत्तर अधिदेव 
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रामायण ` एक बल्प मे जय और 
विजय का विप्र शाप से हिरण्याक्ष और 
हिरप्यकशिपु होना । वाराह और नृत्तिह 
अवतार से GAIT बध। उन्ही का 
कुम्भकर्ण WAT होना । उनके वध के 
लिए एक बार विष्णुं का रामावतार I 
उस अवतार मे कश्यप अदिति का दशरथ 
कौसल्या होना । एक कल्प मे जलन्धर 


प्रतिकल्प प्रभु का अवतार । चरित्र 
वः मुनियो द्वारा ग्रान aa. विविध 
अनुपम प्रसद्ध । आश्‍चर्य का अनवकाश । 
कथा की अपारता । ब्रह्म के रामावतार का 
कारण । उसी चरित्र से सती रूप मे 
उमा को Fe उमा का सकोच से 
मुपकरोना । कथा प्रारम्म । दो० १४१ 
gH : Jo ३७९ 


का रावण होता । जलत्धर की स्त्री के स्वायम्भूव मनु का इतिहास : स्वायम्भूव 


शाप से रामावतार । एक बल्य मे नारद 
के शाप से क्षीरशायी का रामावतार । 
गिरिजा का नारद मोह सुनकर चकित 
होना और कारण पूछना । दो० १२४ 
. क; पु० ३४३से। 


नारद मोह प्रसङ्ग: नारद की समाधि! 


इन्द्र के भेजे हुए काम का विध्नाचरण । 
हार मानकर मुनि का शरण ग्रहण । मुनि 
की क्षमा । इन्द्रसमा मे काम द्वारा मुनि 
की प्रशंसा । शङ्कर के यहाँ जाकर 
नारद का मार चरित कहना। विष्णु 
से न कहने के लिए TEx का उपदेश । 
नारद का विरुद्धाचरण। विष्णुभाया 
द्वारा मार्ग मे नगर निर्माण और 
राजकुमारी का स्वयवर । नारद मोह । 
नारद की स्तुति पर विष्णु का प्रादुर्माव । 
परम हित करने की प्रतिज्ञा ! नारद की 
कुस्प प्राति। हरगण की काङूक्ति 

मजाक उडाना । राजा के वेष में 
प्रभु का आगमन । राजकुमारी का वरण | 
प्रभु का उसे ले जाना । हरगण के बहने 
से नारद का जल मे मुख देखना । नारद 
का क्रोध । हरगण को शाप । विष्णु से 
मॅट, उन्हे मी शाप । मायापनयन 1 
अपराध क्षमापन । रुद्रमण का शापानुग्रह। 
उन्ही को रावण कुम्मवणं होना । दो० 
१३९ पृ० ३४८ से । 


मनु और शतरूपा से नर सृष्टि उनकी 
सन्तति । fares राज्यशासन पर भी 
विराग नही । अत पुत्र को राज्य देकर 
दम्पती का नेमिपारण्य आगमन। 
२३००० वर्षका तप । विधि हरि हर 
के प्रलोमन से मी चलायमान न होना । 
आकाशवाणी | शङ्कर मन मानस मराल 
: राम के दर्शन का वरदान 1 ary 
का प्रादुर्माब । शिख-सख वर्णन | 
वरदान । दम्पती के दुसरे वरदान मे 
भेद । अमरावती निवास के लिए अनु- 
शासन । अभिलाव पूर्ति की प्रतिज्ञा। 


दो० १५२ : Jo ३८३ स 


भानु प्रताप की कथा : केकय देश के सत्य- 


केतु राजा के दो पुत्र «१. भानुप्रताप 
और २. अरिमदेत । ज्येष्ठ को राज्य 
देकर सत्यकेतु का वनवास | भानुप्रताप का 
दिग्विजय ) धर्मचर्या मे वेदाज्ञानुसरण | 
मृगयाथं किघ्याचल वन मे जाना। एक 
वाराह का बहुत दूर तक पीछा करना । 
मार्ग भूलकर भटवते हुए एक आश्रम मे 
पहुंचना । वहाँ राजा के ag का मुनिवेष 
मे रहना । वपटमुनि के अनुरोध से 
आश्रम मे ठहुरना । उसपर राजा की 
श्रद्धा । उससे वरदान माँगना । वरदान 
लाम । व्राह्मणो से भय। उपास्य मे 
साल मर के लिए नित्य नये एक लक्ष 
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ब्राह्मणो का वरण |] कपटी मुनि का 
पुरोहित रूप से नित्य जेवनार बनाने की 
प्रतिज्ञा | राजा को सोते हुए घर पहुँचाने 
बी प्रतिज्ञा। राजा का शयन । TTT 
बनकर मार्ग भुलवानेवाले कालकेतु 
निशाचर का आगमन । राजा को सोते 
हुए धर पहुँचाना । उठने पर राजा को 
आश्चयं । चुपके से आखेटस्थक को 


की व्याकुलता 1 देवताओं की शरण 
लेना 1 सबका ब्रह्मलोक जाना । ब्रह्मदेव 
भी निरुपाय । अविनाशी के शरण ग्रहण 
का उपदेश । देवताओ की गोषी । ब्रह्म 
स्तुति । आकाशवाणी । ब्रह्मदेव द्वारा 
देवताओ को वानर शरीर से हरिपद 
सेवन की शिक्षा 1 देवताओं की त्वरा : 
Blo * १८०-३ Jo ४५३ से 


प्रस्थान । दोपहर को घर लोटना । पुरोहित दूसरे प्रश्‍न का उत्तर अधिभूत रामायण 


रूप मे कालकेतु का आगमः । मायामय 
रसोई परोसने के समय कोलकेतु द्वारा 
आकाशवाणी । कपटी मुनि को समा- 
चार | उसकी लिखा पढी । भानुप्रताप 
पर चढाई । भानुप्रताप का सत्यानाश 
Bo १७५ Jo ४०७ से 


रावणावतार प्रसङ्ग * काळ पाकर उसी 


राजा का रावण अरिमदन का कुम्भवण 
और घरमेशचि मन्त्री का विभीषण हाना । 
राजा के सुत सेवको का भी घोर राक्षस 
होना ॥ तीनो माइयो बा तप । Tes 
और ब्रद्मदेव का वरदान । तीनो माइया 
का ब्याह । लका पर घावा, विजय, यक्षो 
का पलायन! wer को राजधानी 
बनाना । पुष्पक हरण । HIRT उठाना | 
नित्य नयो अमिवृद्धि । कुम्मकणं, मेघनाद, 
कुमुख, अकम्पन, ase, Hts, 
अतिकाय का पोरुष वर्णन 1 रावण को 
समा । द्विज भोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध मे 
बाघा के लिए आज्ञा । इससे देवताओं 
मे क्षोणता । मेधनाद को शिक्षा . बैर 
ओर बढ़ावा 1 समरधीर बळवानु देवताओं 
का बन्दी होना । रावण का अत्याचार । 
निशाचर्सो को अवरणेनोय अनीति । पृथ्पी 


१. पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा 1 
२ वाल चरित पुनि Tag उदारा । 


बालचरित प्रसङ्ग : मादा का पाक 


रामावतार प्रसङ्ग : अवधपुरी के राजा 
दशरथ रानी कौसल्यादि। राजा को 
पुत्रहीनता से ग्लानि । गुरु से विनय। 
पुनेष्टि याग । अग्नि का प्रकट होकर हवि 
देना । हवि विमाग । रानियो वे गमं । 
जन्म समय । गर्भस्तुति। कृपालु का 
प्रादुमीव । माता की स्तुति । भाता को 
समझाना । शिशु लीला के लिए माता 
की प्रार्थना । फलश्रुति । शिशु ग्दन से 
पुनजन्म समाचार का प्रचार । गुरु वरिष्ठ 
के यहाँ बुलाबा । नान्दी थाद्ध । उत्सव | 
Tra सुमित्रा के भी पुत्र जन्म! 
अवधपुरी की शोमा । सूयं भी स्थगित । 
महीने भर का दिन । मुशुण्डिसद्वित 
शिवजी का विचारना। राजा वी 
उदारता दो० १९५१० ४५३ से 


तोसरे* प्रश्न का उत्तर: शिशु चरित- 


प्रसद्ध नामररण । राम VAAN अरत 
wat को प्रीति, राम में गुणाधिक्य । 
नख शिख वर्णन । रधुनाथचरित्त रति का 
माहात्म्य । राम को गोद विदाना : 
दो० २०० Jo ५११ मस्त न 
कल बनाना | 
प्‌ पयन । माता को विभ्मय | 
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प्रवोधन । फिर माया न व्यापने 
वे लिए विनय । चूडावरण । अजिर 
विहार । मेलने मे प्रेम । उपनयन । गुर- 
कुल वास । विद्या प्राप्ति। वोयियो मे 
विहार । रामजी यी लोकप्रियता 1 
आमेट । भाइयो बे साथ मोजन । पुर- 
वासियो को सुखी धरने का सयोजन । 
वेद पुराण श्रवण तथा भाइयो से अनु- 
कथन । प्रात काळ माता पिता गुर को 
प्रणाम । आज्ञा लेकर TAT करना ! 
राजा को हषं । नानाविध अनूप क्वरित्र । 


दो० २०५ १० ५२३ से 


चौथे? प्रश्‍न का उत्तर ऋषि आगमन 


प्रसद्ध „ यज्ञ मे निशायरो द्वारा विघ्न । 
विशवामित्रजी का अयोध्याप्रस्थान । 
चक्रवर्ती द्वारा सत्कार । मुनि का भनुज- 
सहित रघुनाथ को माँगना । वतिएजी 
के समझाने पर राजा का देना । ताडका 
वध । विद्यादान । मख रखवारी । धनुप- 
यज्ञे देखने वे लिए प्रस्थान । भहल्योद्धार 1 
स्तुति । गद्भधाजी की वथा | दो २११-२ 
पृ ५३७ स। 


सोय स्वयम्मर . जनकपुर वणंन ॥ अमराई 


मे निवास | जनक्जी वा आगमन । साथ 
ले जाकर सुन्दर सदन मे ठहराना। 
दोनो माइयो का नगर देखने जाना। 
रूप वर्णन । अष्ट सखो सम्बाद । धनुप- 
यज्ञ भूमि निरीक्षण ) वाल्को का 4म। 
लौटना । निशि कृत्य । प्रात वृत्य । फूल 
लेने जाना। फुलवारी वर्णन 1 फूल 
चुनना । गोरी पूजन के लिए सखी सहित 
सीता का आगमन, स्नान, पूजा, राज- 
कुवर वे” आने का सन्देश। सब वी 
उत्कण्डा | देखने वे' लिए जाना । राम 


१ Keg जथा जानवी विवाही । 


सीता वा प्रथम साकात्कार। सीताजी 
या गिरिजा मन्दिर मे फिर जाना! 
स्तुति। मनोरप-प्राथंना । गौरी का 
आशीर्वाद । सववा प्रस्थात 1 दोनो 
भाइयो वा छोटना । गुरुजो से सम्पूर्ण 
इतिवृत्त-निवेदन 1 गुरुजी का आशीर्वाद | 
मोजनोपरान्त बथा । सन्ध्या-वन्दन | 
चन्द्र के व्याज से सिय-मुस छवि वर्णन । 
विश्राम । भरणोदय वे व्याज से लक्ष्मण 
द्वारा प्रभुषताप-वणंन । निर्यढृत्य । 
गुद वो प्रणाम । शतानन्द द्वारा जनक वा 
घुलावा 1 मुनिवृन्दसहित rae का 
जाना । मोड । राजा की सुव्यवस्था | 
कुंवरो वा रञ्चभूमि-प्रवेश । भावानुसार 
अनेक रूप से कौशलशाज किशोर का 
दर्शन । शिस-नख-वर्णन । उच्च मञ्च 
पर आसन । राजाओ की बातचीत । 
सीताजी वा प्रवेश । छवि-वर्णन । नर- 
नारियो की लालसा। afeat द्वारा 
राजा जनक मे प्रण की घोषणा। 
राजाओ का धनुप-मङ्ग के लिए उद्योग । 
राजा जनक के क्रोधपुक्त वचन । 
लक्ष्मण वा क्रोध । विश्वामित्र की आज्ञा 
से रामजी वा उठना । मुनियो से आज्ञा 
माँगना । पुर-नरनारी । रामी और 
सीताजो को भावनाएं। लद्ष्मण द्वारा 
उत्माह-वर्धन । सबके हृदूगत भावो का 
धनुष मे केन्द्रीभूत होना। राम द्वारा 
सबके भावो की परख। धनुप-मङ्ज । 
उत्सव | सबको हुप । जयमाल पहिनाना । 
क्रूर कपूत मूढ राजाओ का क्रोध । साधु 
राजाओ का उत्तर ) सीता का प्रस्थान । 
लक्ष्मण का क्रोध । पुर-्नरनारी को 
विकल्या दो २६७-पृ ५५५ से । 
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परशुराम आगमन प्रसद्ध : परशुराम-आग- 


मन 1 मुनि वेष मे वीररस शान्तिरस 
की सम्घि । राजाओ मै त्रास । वन्दना । 
राजाओं की मीडे का कारण अनक से 
पूछना । wag सून और देखकर 
क्रोध । तोडनेवाले के विषय मे प्रश्‍न । 
राम का उत्तर | परशुराम-लक्ष्मण- 
सम्वाद । परशुराम द्वारा सात बार 
लक्ष्मण का तथा दो बार राम वा कुछ 
नच वार अमान ) राम के उत्तर से वुद्धि 
का परदा खुलना। नौ बार उत्कर्ष- 
सूचक ,जय-शब्द-उच्चारणपूर्वक स्तुति । 
परशुराम का प्रस्थान । राजाओं को 
मय । कायरो का पलायन : दो. २७५- 
द तक यृ. ६८१ से । 

विवाह प्रसद्ध मङ्गलाचरण । बिश्वा” 
भिन्नजी की आज्ञा से अवध दुत भेजना । 
जनकपुर मे मण्डप-रचना । पुर-रचना ! 
चक्रवर्ती के दग्वार मे जनेक दूत । दुत 
कें साथ महाराज का गुरुजी क पासं 
जाना । बारात शीघ्र ले चलने की गुरुजी 


की आज्ञा | महाराज का महल मे जाना । 
अयोध्या मे उत्सब । बारात की तैयारी 
के वारह काये । बारह ATT । मागां मे 
बारात का सत्कार । अगवानी | जनवास 1 
रामलसन का चत्रवर्तीजी से मिलम। 
अगवामी का सत्कार । नगर वासियों 
का भनोरथ । स्वयप्वर मे आये हुए 
राजाओ का प्रस्थान विवाह । दायज । 
जनके विनय । परस्पर-विनय । कोर॒बर । 
चारो गोडियो का जनवास को प्रस्थान 
जेवनार | गवादि-दान । बिदाई । बारात 
को पहुँचाना । बारात का घर लोटना | 
अवध मे उत्सव । परिछन । बरातियो 
की बिदाई । महाराज का रनित्रास् मे 
जाना । वसिष्ठ-कौदिक की पूजा | 
विश्वामित्र की Fart कून छूटना | 
विश्वामित्र को विदाई । विश्वामित्र-कथा 
की पुनरावृत्ति | Fafa : दो, ३६१ 
तक > बालकाण्ड की समाप्ति । पृ, ७२३ 
स ५०७ तक | 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


वालकाण्ड ¦ प्रथम सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 
ef क 7 न पै छँदसामपि 
झो. वर्णानामय संघानां रसानां छंदसामपि | 
'मंगलानां च कर्तारौ वंदे बाणीविनायको ॥१॥ 


जय गणेश गुरु भोरि हर, गिरा लखन श्रीराम | 
बन्दौं पद घरि धरणि शिर, पूरी जनमनकाम !1१॥ 
करत ग्रन्थ शुभ राखि उर, श्रीमाइत्ति पदद्वंद | 
जाते जग नित होइ मुद, मंगल विजयानन्द ॥२॥ 
मातु तात श्री मद्भला, सहित देव रघुवीर । 
वन्दि चरन मागो fea, जागो भगति गभीर ॥३॥ 
तुलमोदाम के चरन युग, बदी बारंबार । 
जाते मानस-मरम में, होइ हटि सचार॥४।। 
रामगुलाम आदि ले, पडित रामकुमार । 
मानस के आचार्ययन, जेते टोकाकार॥५॥ 
सव के पद यन्दन करौं, करम वचन अरु काय । 
वरुनाकर जन जानिमोहि, सव मिलि होउ सहाय ॥६॥ 
अवगाहत रघुपति चरित सरित मिहि दुसद्वद | 
मानस की टीका करत यह गुनि विजयानंद ॥। 
यर्थ : अक्षरों के, अर्थममूहों के, रसो के और छन्दों के भी: सथा: मद्ठलों के 


फरनेवाळी वाणी : सरस्वती : और : उनके आश्रय : विनायक : गणेश : की मैं 
वन्दना करता हँ । 


१ इत सूत्र हे *ड, घ, ण, ना स्यच्जने' व्यथ्जन परे रहते टज च कोरत का 


अनुरयार हो जाता टै । दस नियम से यद्ग, छद, मञ्चलानाख और वन्दै वा ब्रम मे यप 
एंव, मंगलानां भ और वरे रूप हो गया | 
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व्याग्या शोगोस्वामी जी ने मगण से ग्रन्थारम्भ विया। मगण मे तीन गुरु 
होते है। यहाँ वर्‌, णा, नाम्‌ थे तीनो गुरु हँ । इसका फट है श्री का विस्तार | 
यथा मो भूमि श्रियमातनोति | 
ग्रन्थारम्भ 'व'वार से शिया तथा ग्रन्थ को समाप्ति भी च'सेकी है। a’ 
जलतत्त्व है । भाव यह कि यह रामचरित मानस प्रेमाम्वु से पूर्ण है । 
बिना चार कृपा वे विसी का कल्याण नही होता | १ आास्त्रद्पा २ Seas AT 
३ गुरुकृपा और ४ आत्मकृपा | श्रीयोस्वामीजी क्रम से चारो इलोकों म चारो कृपाओ 
को ल्य TIS बन्दना करते हे पहिले ही शास्त्रपा फे लिए वाणी विनायक की 
वन्दना की है! 
पद, पदार्थ, रस और ठन्द से काव्य मे काम पडता है | यथा आखर अरथ 
अल्कृत नाना, छद प्रवन्ध अनेव विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा | और मद्भुल, 
काव्य का प्रयोगन हे । अत पहिले ही इनके कर्ताओ की वन्दना करते ह । सरस्वती 
वाक हैं और गणेश जी वाड्मय हैं, यथा त्व वाड्मयस्त्व चिन्मय ' इति श्रुति | 
अत दोनो मे स्वभावसाम्य हे । दोनो राभोपासव है। गणेशजी नाम प्रभाव से 
प्रथम पुज्य हुए और वाणी सरस्वती रामचरित सर मे स्नान करने के लिए 
भक्त के स्मरण करने पर ब्रह्मारेव से दोडती हुई आती है । अत दोनो रामभक्त है । 
दोनो मङ्गळ वें कर्ता हु । यथा age दिशतु नो विनायवो मङ्गल दिशतु न 
सरस्वती । इति aft । अत दोना की साथ ही वन्दना ग्रन्थ के आरम्भ म की गई | 
इनकी कृपा से ही aera हागी | वर्णी की सस्या मे अनेव मत है, कोई छत्तीस 
कोई वयाछीस और कोई पचास वर्ण मानते हे परन्तु मौलिक भेद नही है | यहाँ 
वर्णो से पद का अभिप्राय है । पदाथ सात है) द्रव्य, गुण, कर्मे, सामान्य, विशेष, 
समवाय और अभाव । रस नो है WERK, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक 
वीभत्स, अद्भत और ara) भक्तळोग तीन रस और मानते ह सख्य, वात्मत्य 
और दास्य | छन्द प्रवन्ध के अनेक विधान Zl काव्य से aged की प्राप्ति होती है, 
वे ही मङ्गल है, यथा 
एक VE तपपुजन को फल, Sal तुलसी अरु सूर गोसाई । 
एक Me सुख सपति केसव, भूपन sal बलवीर वडाई ॥ 
एकन को जस ही से प्रयोजन, है रसखान रहीम की चाई । 
दास अवित्तन फी चरचा, वुधिवन्तन को सुख दै सयठाई ॥ 
काब्यनिणंये 
इस प्रथम दलोफ वा अनुष्टुप छन्द है । इसम ८ अक्षरा का एक पाद होता 
है, चारो पादा म पाँचवाँ वर्ण लघु ओर छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथ पाद मे 
सातवाँ अक्षर लघु होता है | 


१ गणपति सहसहोम पद्धति म गणपतिपरक निम्नलिखित मन्त ध्यान देव योग्य हूँ 
पश्वाशामाभजिकाळयाय स्वाहा | सप्तछदोनिषय नम स्वाहा । सरस्वत्याश्रयाय नम स्वाहा । 


गद्यपद्यसुधार्णवाय नम स्वाहा । अश्दशलिपिव्यश्सिमश्शि।नकोविदाय नम स्वाहा । इत्यादि । 
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१झो, भवानीरांकरी बंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणो | 
याम्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वान्त-स्थमीधरं ॥२॥ 


अर्थे : भवाची और शद्धर : दोनो : की वन्दना करता हूँ, जो श्रद्धा और 
विश्वास के रूप है जिनके विना सिद्ध लोग, अपने अन्तःकरण मे स्थित ईश्वर को 
नही देखते | 


व्याख्या ` श्रद्धा और विश्वास में नाममात्र का भेद है, वस्तु एक ही है। इसी 
भाँति भवानी और शङ्कर में नाम का भेद है, तत्त्व एक ही है। वे वाक्‌ और अर्थ 
की भाँति मिले हुए हैं । यथा : वागर्थाविव सम्पृक्तौ fae छोगों ने दुष्प्राप्य 
अणिमादिक सिद्धि प्राप्त कर ली, पर वे अपने अन्तःकरण मैं स्थित ईश्वर का दर्शन 
नही कर मके । इसका कारण श्रद्धा और विश्वास का अभाव है, श्रद्धारुपिणी भवानी 
है और बिश्वासरपी शड्भूर हैं। यथा : या देवी सर्वभूतिपु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोतमः। अर्थ : जो देवी संत्र प्राणियो में श्रद्धारूप 
से विराजमान हैं, उन्हे वार बार नमस्कार है! श्रद्धा विना घरमे नहि होई। fag 
महि गंध कि पावे कोई | कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा । विनु विस्वास भगति 
नहि तेहि वितु द्रवहि न राम । इस प्रकार से श्रद्धा-विश्वास की अनिवायं उपयोगिता 
श्री गोस्वामीजीने दिखलाई है । ईश्वर अन्तर्यामी सवके हृदय में निवास करते हैं, 
परन्तु जीव उन्हे अपने हृदय में ढूँढने का प्रयत्न नही करता, क्योकि उसे इस विपय 
मे थद्धा-विश्वास नही है! जव dear ही नही तव पावेगा केसे ? सो कृपा करके जब 
एवानी और age, जो कि हुत्कमल : अनाहत चक्र : के अधिष्ठाता हैं, थद्धा-विश्वास 
रूप मे आविर्भूत हो तव ईश्वर का दर्शन सम्भव है। ईश्वर तभी दशन देगे जव 
श्रद्ाविशवामरुपी भवागीनङ्कूर कृपा करें । थत” श्रीगोस्वामोजी उनकी वन्दना करते 
हें, जिसमें डावी ठुपा से ईस्वरकृपा का लाभ हो TK | रस दूसरे इलोम का भी 
अनुष्टुप्‌ छन्द है । 

शो. वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणं । 

amb हि वकोपि चन्द्रः सर्वत्र वंद्यते॥३॥ 

१ यहाँ श्द्धरी, वन्दे, पश्यन्ति', का तझ्भूवरूप ‘aah बंदे और पश्यति” ब्रम 
से हुआ । इसका नियम प्रथम शोक कौ व्याख्या मे दिया हआ है। इसी alfa और स्थलो 
मे समझ Say चाहिए । प्रत्येक स्थान पर सुव देकर साधना असम्भव है। अत यही निय 
किया कि जो वाण एक स्थल मे दिखला दी गई, उसे वार वार दिखाने के लिए हम वाध्य 
नही हे, पाठको से आशा की जाती है कि एक बात को एक स्थल में समझ छेने पर दूसरे 
eazy पर भी उसी तरह उगा लेंगे 1 

२. इस शीक भे नई बात यह आई कि कोई व्यज्णन परे नही है, फिर भी ईरम्‌ 
बा ईश्वर रुप हो यगा । यहाँ सूत्र लगा मो विन्दु” : प्रा प. ४-१२ ° आत्यस्य हलो 
मकारस्य विन्दुर्मवति । अन्त वे हलू मार का विन्दु हो जाता है । 


i, 
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अर्थ मे ज्ञानमय, नित्य, णद्भग्मपी गुरुदेव बी वन्दना करता हैं, जिनवा 
आश्रित होवर ही टेढा चन्द्रमा भी aia वन्दित होता है | 

MEN मञ्चलाचरण करने और श्रद्धा विश्वास वा आश्रयण करने पर भी 
गुरु के आश्रयण की आवश्यता है । विना गुरु का आधयण विये शिष्य पूजित नही 
होता और ग्रन्थवार को साधु समाज मे भणित वे सम्मान की अभिलापा है) 
यथा होइ प्रसन्न देहु वरदान । साथु रामाज भनित सनमानु। गुर शड्भूरम्प हैं, 
यथा Raat महेश्वर | उन्ही वे आश्रयण से अतिक्षीण और टेढे द्वितीया वे चन्द्र 
वी चन्दना जगत्‌ करता है, अत ग्रन्थवार श्रोशद्धर Tae रूपी गुरुदेव 
की वन्दना करके, आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसमे कुटिल और क्षीणमामर्थ्य होने पर 
भी, जगत्‌ मे सम्मानभाजन हो सकें | मनुष्य का गुरु मनुष्य नही हो सकता, नित्य 
वोधमय THT ही सबके गुरु हैं पूर्वेषामपि गुर कारेनानवच्छेदात्‌ यो सू । तुम 
निभुवनगुरु वेद बाना | फिर जिस शरीर द्वारो शद्धूर भगवान्‌ जीव का कल्याण 
करते हैं, उम शरीर की, Tex की मूति वी भाँति वह जीव, पूजा बयो न करे? 
इम तीसरे इलोक का भी अनुष्टुप्‌ छन्द है। इसमे श्रीगोस्थामीजी ने गुरुकृपा चाही । 
श्रीगोस्वामीजो को आत्मद्गा प्राप्त है । यथा * 


झो सीतारामगुणग्राम - पृण्यारण्यविहारिणौ | 
वदे विशुद्धविज्ञानी कवीश्वरक्पीश्वरी ॥४॥ 


अर्थ सीता और राम के गुणगणरूपी पुण्यवन मे विहार करनेवाले और 
विशुद्ध विज्ञानवादे Tita बारमीकि और कपीव्वर हनृमानजी की कदन 
करता हूँ । 

व्याख्या सीता और राम के गुणगणो को दुर्गम और दुष्पार होने से अरण्य 
कहा, दिव्य होने से पुण्यारण्य वहा | अरण्य वन के मर्मज्ञ के विना वन्य पदार्थो 
के हेतु, ताम, गुण, पुण्य और प्रभाव वा न पता चल और न यात्रा ही हो सके 
यथा : पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । सग मुग तम तून गिरि बन वागा | चाइ विचित्र 
पवित्र विसेपी । वूझत भरत दिव्य सव देगी । सुनि मनमुदित कहत रिपि राऊ। 
हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ | सो इस पुण्यारण्य वे दो वडे जानकार | । एक तो माघुयं- 
प्रधान कवीश्वर वाल्मीतेर्मुनि्मिहेस्य व विताबनचारिण । श्यृण्वन्‌ रामवथानाद 
को न याति परा गतिम्‌ । बदी मुनिपदकज रामायन जेहि निरमयेउ । सखर सकोमल 
मजु दोषरहित दूपनसहित | और दूसरे ऐश्वर्यप्रधान कपीश्वर गमायणमहामाला- 
रत्न बन्देऽनिलात्मजम्‌ | महा नाटक निपुन कोटि कचिकुलतिल्क | अत श्रीतीता- 
राम-गणग्रामरुपी पुण्यारण्ये कौ जानारी के लिए दोनो की बन्दमा करते है। कपि 
समाज वो हनुमानजी प्राण के समान प्यारे है ' यथा मिळे सकळ अनि भये सुखारी | 


१ कविता वन म विचरण करनेवाले मुर्नितिह के रामवथानाद बो शुनकर कौन 
परागनि को मही प्राप्त होता । 
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तलफत मीन पाव जिमि वारी | इसलिए कपीइवर कहा । सीताराम गुणग्राम के परि- 
चय से ही सारा कल्याण सधता है । यथा " जग मगळ गुनग्राम राम के । दानि मुकुति 
धन धर्म धाम के | सद्गुरु ग्यान विराग जोग के | विवुघ वेद भव भीम रोग के | 
शो. उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी । 
सर्वश्ेयस्करी सीता नतोऽह रामवल्लभा ॥५॥ 
अर्थ : उत्पत्ति, स्थिति, सहार करनेवाली, क्लेशो को हरण करनेवाली तथा 
सम्पूर्ण कल्याणो की करनेवाली, राम की प्यारी सीताजी की मै वन्दना करता ह | 
व्यारया * जिनके गुणग्राम से परिचय प्राप्ति के लिए कवीइवर कपीश्वर की 
वन्दना की, अव उन्ही गुणी श्रीसीताराम की बन्दना करते हे | सीताजी आद्या शक्ति 
है । अतः उत्पत्ति, स्थिति और लय इन्हीका कार्य है। यथा आदि शक्ति जहि जग 
उपजाया। सो अवतरिहि af यह माया । क्लेश पाँच है ' अविद्यास्मिताराग- 
्वेपा्मिनिविशा क्लेशा", यो सू । अविद्या, अस्मिता, राग, हेप और “अभिनिवेश । 
श्रीसीताजी इन पाँचो बलेशो की हरण करनेवाली है। लौकिक और पार छौविक 
सव कंत्याणो की करनेवाली है । रामजी की प्यारी है। इनके वचतसहाय से ही भव~ 
सन्तरण सम्भव है । यथा : 
AGH अम्ब अवसर पाइ | 
मेरिक सुधि द्याइवी कछु, करन कथा चलाइ। 
जानकी जग जननि जन की, किये वचन सहाइ। 
तरइ तुलसीदास भव तव, नाथ गुन गन गाइ ॥ विनय 
सीता नाम का उल्लेख करके हल की रेसा से उत्पन्न, भयोनिजा, बेदप्रति- 
पादित आह्हादिनी शक्ति कहा | बच्चे स्वभाव से हो पिता की अनुकूलता के लिए 
माँ को साधन बनाते है । इसलिए ग्रन्यकार सीताजी की वन्दना करते है । 
सो. यन्मायावशर्व॑तिविश्वमखिल ब्रह्मा दिदेवासु रा: 
यत्सत्वादमृपेव भाति सकले रक्षी यवाहेश्रंम: । 
घक्ादप्लंव एक wa हि भवानोवेस्तिठीपीवता ” 
aasg तमशेपकारणपरं रामास्यमीशं हरि ॥६॥ 
अर्थं : जिसको माया के वद्य मे समस्त ससार, ब्रह्मादिक देवता और असुर 
है, जिसकी सत्ता से रस्सी भे सपं के अम की भाँति सम्पूर्ण जगत्‌ सच्चा ही प्रनीत 
होता है और जिसका चरण ही ससार समुद्र का पार चाहनेवालों के लिए एशमात्र 
नोका हे । उग समस्त कारणो से परे राम नामवाठे ईश हरि वी मे वन्दना करता हू । 


१. अतित्य, अशुचि, दु ल और अनात्मा मे नित्य, शुचि, सुख और जान्मा वा गान हाना 
अविद्या हे. । २, erate और द्शनशत्ति की wera क्षस्मिता है । ३ सुख बा oper 
वरते हुए सुस वे साधनों मे तृष्णा राग बहरातो है। ४ दुख का अ्नुस्मरण बरत हर्‌ 
इ पक साधनों के प्रति क्ोपू जो देए सरी Sle RIT RTE उमिनिदेश कटे हैं । 
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व्यारया इस इलाउ म ग्रन्यवारने होर के १ माया या प्रभाव २ सत्ता 
eT प्रभाव ३ चरण का पभाव और ४ स्वरुपवर्णन क्रम से चारा चरणा म क्या 
हँ । परिल माया का प्रभाव वतते ह 

१ प्रह्यादि सुर और असुर भी उसक वशवर्ती है। यथा हरिमाया वलवत 
भवानी । जाहि न मोह वधन अस ज्ञानी। नारद भव विरचि सनकादी। अ मुनि 
नाया आतमवादी | मोह न अध कीन्ह केहि कहो । को जगकाम नचाय न जेहो। 
जो माया सव जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा । इस भाति माया 
बो अघटितघटनापटीयसी वहा | श्रीहरि के बल से वह सत्र Fe वरती हे, उसे 
निज बळ कुछ नही है। अत माथा के वल वे वर्णन द्वारा श्रीहरि वा ही वर्णन है । 
यवा एक रचइ जग गुन बस जावे । प्रभु प्रेरित नहि निज बल तावे | 

२ उस हरि वी सत्ता एसी है कि सम्पूर्ण ससार उसकी सत्ता से सत्तावान हे । 
जिस भाति रस्सी की सत्ता से सपं वी सत्ता वी प्रतीति होती है। मन्दान्यकार म 
पडी हई रस्सी सपं मालूम होती है । इसी भाँति श्रीहरि म ससार की प्रतीति हो रही 
है। थीहरि के स्वरूप म विवार नही आया और ससार की रचना हो गई । यथा 
रजत सीप मह्‌ भास जिमि, यथा भादुतखारि | जदपि मृपा fag वाल साइ भ्रम न 
सके कोउ टारि। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई। 

३ उस हरिका चरण ही ससार-सागर के पार जाना चाहनेवाल के लिए 
नोकारूप है, अन्य साधन फेन है। नौका वी भाँति वे भी ससार-सागर वे ऊपर 
दिखाई पडते है पर आश्रय योग्य नही ह्‌ । यथा महा मोह सरिता अपार मह सतत 
फिरत बह्यौ । श्रीरघुवोर चरन नौका तजि फिरि फिरि फेन गह्मो | 

४ अव उनका स्वरप बहते है वि बे अशेप कारणो से परे हैं, अर्थात्‌ कार्य- 
कारण वी ACT वहा जाकर समाप्त हो जाती है। अर्थात्‌ वह प्रभु, माया और 
उसके घेरा के वाहर हैं। यथा फिरत सदा माया कर प्रेरा। कालकम सुभाव गुन 
घेरा | जिस घेरे के कारण जीव Far हुआ फिरता है। यहाँ श्रीग्रन्थवार, श्रीहरि क 
रामावतार की वन्दना करते हू | क्योकि ब ही श्रीग्रन्थवार पे इष्टदेव हे और उन्ही 
चा चरित वर्णन करना है । 

इस छठे इलोक का शादूंरुविव्रीडित छन्द है। इसम १९ अक्षरा वा एप 

TiS होता है वारू अक्षर पर एक यति विराम होती हे ॥ इसम एव मगण, एक 
GAM, एक जगण एव सगण दो तगण और अन्त म एक गुरु होता है 555, ils, Isl, 
॥5, SSI, SSI, 5! 

सो नानापुराणनिगमागममम्मत यद्रामायणे निगदित क्वचिदन्यतो5पि । 


वात सुखाय तुलमी रघुनावगाथाभापानिवधमतिमजुलमातनोति ॥७ 
अर्थ जो नाना पुराण, वद तथा तन्न शास्त्र से सम्मत है वही इस 
। म वहा गया हे और वही अन्यन स भी लिया गया है। अपने अन्त करण 


के a श्रीरधुनाथ की कथा का भाषा म अति सुन्दर नित्रन्व 
॥ वरता & | 
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व्यास्या प्रायेण यही वात ग्रन्यकार ने 'रामायण' जो की आरती मे कही 
है । यथा गावत वेद पुराण अष्टदस | छवो शास्त्र सम ग्रथन को रस | मुनिजन धन 
सतन को सवस | सार अस सम्मत सबही की | 'क्वचिदन्यतो5पि” से सब ग्रन्थ, 
काव्य, नाटकादि का रस तथा महात्माऔ का अनुभव भी अभिप्रेत है। सस्कृत मे 
मञ्गलाचरणपूवंक सकल्प करते है, कि मै भाषा मे निबन्ध करता हूँ। भाषा से अभि- 
प्राय प्राकृत भापा का है। यथा जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन हरि 
चरित वखाने । छौकिक प्राकृत भाषा मे तत्समरुप से सस्कृत का भी ग्रहण है | 
यथा . तद्भव, तत्समो देशीत्यनेकप्राकृतक्रम | भाषा का लक्षण कहते हुए काव्य 
निर्णयकार लिखते है * 
प्रजभापा भायारुचिर, कहे सुमति सब कोय | 
मिले सस्कृत पारस्यौ, पे अति प्रगटो होय॥ 
व्रजमागधी मिले अमर, नांगयमनभापानि | 
सहज पारिसीह fas पट्विधि कवित वखानि॥ 
तुलसी गग दोऊ भये, सुकविन के सरदार | 
इनके काव्यत मे मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण मे कहा गया है 'नाल्पवुद्धपु सस्त्रतम्‌' अर्थात्‌ सस्कृत अल्प 
बोधवालो के लिए नही है । रसिको वा मत है कि 'सस्क्कतात्‌ प्राकृत श्रेष्ठ ततोञ्प- 
श्रशमापणम्‌' सम्बृत से प्राकृत श्रेष्ठ हे ओर उससे भी अपभ्रश श्रेष्ठ है। अपभ्रश- 
स्तुयच्छुढ TAIT भाषितम्‌ | देशोद्धब वाणी अपञ्रश कहलाती है। उसकी भी 
वहुतायत इस भाषा निवन्ध मे है।_ इसीलिए लिखते है कि अतिमजुलमातनोति' 
तुलसीदास अति सुन्दर विस्तृत करता है। प्रयोजन वहते है “स्वान्त सुसाय' सो 
सिद्ध हुआ यया , पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। इन सातो 
इलोकी मे क्रमश सातो काण्डा की कथाओ के बीज है। प्रथम इलोवा से वणं, रस, 
छन्द ओर मद्धूल वा उत्लेख करके, प्रभु वा अक्षर ग्रहण, विश्वविजय, रद्भभूमि मे 
अखिल रसामृतमूर्ति का प्रदर्शन, विवाहविचि आदि मद्धुलो का होना सूचित किया | 
दूसरे श्‍लोक से श्रद्धा विश्वास का उत्छेस करते हुए, प्रजा के साथ चक्रवर्तीजी वा 
रामजी पर श्रद्धा विश्वास और रामजी वी श्रीचक्रवर्तीजी, वशिष्ठजी और 
भरतलाल मादि पर थद्धाविष्वास तथा श्रीभरतजी, लक्ष्मणजी आदि का श्रीरामजी 
पर श्रद्धाविश्वास सूचित किया | तीसरे इछोक से शद्धररुप गुरु का उल्लेख करते 


१ तद्भव, तत्सम और देशी, इस भाति अनक प्राइत क्रम हैं। तत्सम उस कहते है 
जहाँ शुद्ध सस्टत गब्द या बावम का प्रयोग हो । जा शब्द गस्ऱत से निकला हो उसे तद्व 
कहते है, यथा सोता से सोया । अनेव' देश की मापा वे शब्दों को देशो द्रव वतने हं, यथा ६ 
नव लेव . तिरहृत वी बाली है, धुवा मतव शरीर . बुदेलखण्ड को बोली है, म्हाको 

मरा . जयपुर को बाली है, काठे तीर दक्षिणी मापा है, राउर . मन्दिर उदयपुर 


जी चौली है, «सा ऐसा दक्षिणी मापा ह, आउज ताशा ava देश री भागा ह, 
इत्मादि 1 
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eu अगस्त्य जी से मन्त्रग्रहण तथा ब्रह्मयुल मे निवास सूचित विया । चोथे इडो से 
कवीश्वर और कपीश्वर का उल्लेख करके कोटिवविकुलतिलक हनुमान जी और 
सुग्रीव जी से भेंट होना सूचित विया। पाचवे इछोक से सीता जी का उल्ल्ज वरते 
हुए, उनकी सुधि बा मिलना सूचित किया | छठे इलोक से ससार सन्तरण का उल्लेख 
क्रते हुए विरोधी समाज रावणादि का समार सन्तरण सूचित किया] सातवे 
शलोक से नानापुराणनिगमागम वा उल्लेख करते हुए, धर्म वे चारो चरणो से युक्त 
रामराज्य तथा सिद्धान्त निरुपण सूचित किया । 

इस सातच श्लोक वा बसन्ततिलका छन्द है। इसमे १४ अक्षरों का एव 
पाद होता है और उसम एव तगण, एक भगण, दी जगण और अन्त में दो गुरु होते 
है} St, SH, 19, 5, 55 


सुरवन्दना 
सो जेहि सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवरवदन । 
करी अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभगुनसदन ॥१॥ 


ad जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि होती है, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी वा सा 
है, बे ही वृद्धि वी राशि और शुभगुणा पे घर गणनायक अनुग्रह करो | 
व्याख्या आगे चळकर ag ear मिलेगा, जिससे रामचरित को सर माना 
है, छन्द सोरठा भौर दोहा को उस सरका वमल तथा चोपाइयो का पुरइन वमल 
बीरता माना है। इस ग्रन्थ ये लगाने का रहस्य इसी कमल और पुरइन की 
जानकारी मे भरा पडा है । कोन सा कमल किस पुरइन से निकला है, इस बात के 
विना जाने फिस छन्द, सोरठा और दोहा वा fra चौपाई से सम्बन्ध है, इस बात 
का पना नहीं चलता और सम्बन्ध पिता जाने अश्रान्त अर्थ हो नही सकता । तालाब 
म वी पुरइन वही तो बही पर फूल दे देती हे और कही भीतर दूर जाकर फूल देती 
है, वही टूसरोन्दुसरी पुरइनां से उलझती चली जातो है। अर्थ बरनेवाला को इसकी 
जातवारी वी बडी आवश्यक्ता है। स्यान स्थान पर मथाशक्ति इसे दिखाने का 
प्रपत विया जायगा | 
यथा इन चार सारठो कमलो की पुरइन अयोध्या काण्ड से आई है। इसी 
वात को दिखळाने के लिए कबि ने इन सोरठाओ मे वन्दौ' पद नही दिया, किसी म 
घन्द्य का नाम भी नही है । इन घुटियो की पूर्ति हीकाकारा को अन्दाज से करनी पडती 
है इसमे मतभेद भी होता है थोर अर्थ म सक्षय रह ही जाता है! अवधघवासिया 
की उपासना का नियम है गि पञ्चदेव वी उपासना वरे उनसे रामभत्ति माँगते है! 
तदनुसार चित्रकूट प्रकरण भ पुरवासी पञ्चदव का पूजन करते है भौर बिनय करते है । 
यथा वरि मज्ज gag नरनारी। गतप गौरि त्रिपुरारि तमारी। रमा रमन 
पद वदि वहोरी। विनवहि अजूलि भच जोरी! श्रीगोस्वामीजी की भी अवध 
वासियेलारी उपासना है} अत ये भी पत्नदेव की अज्ञलि जोडबर वन्दना करते 
हे । वन्दना यहाँ पर पुरउन से री जापगी तवा जहाँ वन्द्य का नाम नही है, उनी 
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पहिचान भी इसो पुरइन चौपाई से होगी | यह पुर्न अयोध्याकाण्ड से भीतर 
ही भीतर चलो आई है और इसने चार फूल बालकाण्ड के आदि म दिये। उनम a 
पहिला यह है | या दे 
», गणनायक बहुत हे, इसलिए करिवरवदन विशेषण दकर उनकी प्रधानता 
दिखलाई । ये ऐस दयालु है कि विना करंशी-फरतूत के केवळ स्मरणमान से कृपा 
करते है, इसीलिए 'अनुग्रह' पद दिया । श्रीग्रन्थकार का अपने वुद्धिवळ का भरोसा 
नही है। यथा निज वुधिवळ भरोस मोहि नाही । सकल कला सब विद्या हीनू। 
इसलिए वृद्धिराणि शुभगुणसदन गणनायक के चरणा की वन्दना करके साञ्जलि हकर 
अनुग्रह के लिए विनय करते है, जिससे रपुपति की अथाह गुणगाथा कें वर्णन को 
सिद्धि प्राप्त हो । 
बुद्धिमान्‌ को यदि शुभ गुण न हो तो बह्‌ बुद्धि अनथंकारिणी होती है, अत 
'वुद्धि राशि शुभगुन सदन” कहकर “मुद मगल दाता' कहा, गणनायक कहकर प्रभुता 
द्योतित की और 'जेहि सुमिरत सिधि होय” कहकर 'वरदायक देव” बतलाया | 
सोरठा छन्द से ही बालकाण्ड प्रारम्भ करके सोरा से ही समाप्ति को, क्योकि इसमे 
मात्राओ का वृद्धिक्रम है। 
यह सोरठा छन्द है। इसक प्रत्येक दल मे २४ मानाएँ होती हैं। पहिले 
और तीसरे चरणो मे ११ मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरणी म १३ मात्राएँ होती 
हे। इसके सम चरणा मे जगण |॥ का निपेव है, भौर उनके आदि के विकल के 
पश्चात्‌ दो गुरु नही आते । “णो न ' प्रा प्र १०५। इस सुन से गणनायक के ण बो 
न हो गया और गणनायक रूप सिद्ध हुआ | 
सो मूक होइ वाचाल, पगु चढे गिरिवरगहन । 
जासु कृपा सो दयाल, zal सकल कलिमलदहन NAN 
अथे जिनको कृपा से गूगा अच्छी तरह से बोलने लगता है और छगडा दुर्गम 
पहाड पर चढ जाता है, वे कलियुग के सब पापा के जळामैवाळ दयालु कृपा करे । 
व्याख्या यहाँ वन्य का नाम ही नही है । अत गुणो से तथा पुरइन के वल 
से वन्द्य का ग्रहण करना हे | मूक करोति वाचाळ Ty छधयते गिरिम्‌ | यत्कृपा तमह 
वन्दे परमानदमाधवम्‌ | सो यहाँ आदित्यानामह विष्णु विष्णु नामक आदित्य दी 
वन्दना है । मनुष्य मूक बर Ty रूप ही उत्पन्न होता है । दिन-रात करनेवाले, छ 
ऋतु वनानेवाले, काल के नियामक सूर्य नारायण की कृपा से, समय पाकर मनुष्य 
वाचार और गिरिएघन मे समर्थ होता है, परिशेष न्याय से भी आदित्य का हा 
हीना प्राप्त है। बिनय मे इनका स्तवन दलन दाप दुस दुरितरुजाळी' कहकर किया 


गया 5343 । यह तमारि द्युलोक की अग्नि है, वाल और कर्म के प्रवतंक है, कलिमल बै 
Senate ह्‌। प्रन्यकार कलिमलग्रसित प्राणियो मे अपनी प्रथम श्रेणी समझते है! 
यथा जे जनमे कऊिकाल कराला 


11 करतव वायस वेप मराला। चलत कुपथ वेद 
ba । कपट कलेबर कलिमल भांडे | तिनमह प्रथम रेख जग मोरी । अत. 
01 


देने आदित्य वी वन्दना करके कृपा चाहते ह १ 
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करणातरगिंनी एपातरगमालिके क० रामा० | 
इमर जान सदाशिव योगी | अज अनवद्य अकाम अभोगो ॥ 
जौ मै शिव सेएउ अस जानी | प्रोति समेत करम मन वानी ॥ 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा । करिह सत्य डपा निधि ईसा ॥ 
एस भाँति गौरीनिपुरारि की वन्दना हुई। पञ्चदेव की वन्दना व रके गुरुदेव 
की वन्दना ब रते है 


सो वेदौ गुरपद कज, कृपासिकु नरस्प हुर। 


महामोह तमपुज, जासु वचन रविकरनिकर ॥५॥ 

“अर्थ में गुरुजी वे चरण कमला की बन्दना करता हूँ, जो Ta समुद्र और 
नर रप म हर है। महा सोहरुपी अन्यवार के समूह वे लिए जिनके वचन सूर्य 
वी विरणो वे समान हैं। 

व्यारया इस सोरठ म॑ ‘ary’ स्पष्ट कहा, अत्त उम्र पुरइन का यह 
सोरठा वमल नही Bl यहाँ पुरइन सनिण्ट है ‘al गुरुपदपदुम परागा' | 
aga लोग यहाँ ‘eft पाठ मानते है, हरि और हर म कोई भेद नही है। कहा है 
'उभयो प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्पृथगवत्‌ भाति। कलयत्ति करिचन्मूढो हरिहरमेद 
चिना शास्त्र! दोनी वी प्रकृति एव है । प्रत्यय भेद से अलग को भाँति मालूम 
होते है। कोई मूढ हो हरिहर मे भेद विनाशाम्त की सम्मति के मानता है। अथवा 
हरिहर भदरपी विनाश वे अस्त की स्वीयार करता है | यहाँ तुकान्त के ध्यान से 
तथा प्रसद्धाथ वे विचार से 'हर' पाठ माना गया हे! गुरुजी RET मे साक्षात्‌ 
दृपासिन्धु हर है। यथा वन्दै वोधमय नित्य गुरु शङ्खररुपिणम्‌। झवर 
भगवाम्‌ ने स्वय कहा हे “सुनु गिरिराजकुमारि श्रमतम रविकर बचन मम' यहाँ 
भी ठीव बही वात कट्‌ रहे है महामोह तमपुज जासु बचन रविऊर निकर! | इस 
विशेषण से गुर शब्द वा अयं भी कह्‌ दिया । यथा गुमारम्त्वन्ववारस्तु रमारस्तु 
निरोवबा । 'गु' शब्द वा अर्थ है अन्ववार और “र' उसका रोवनेवाला है। 

यरा गुर बै लिए गुर चन्द आया है । यह अयुद्ध नही है। 'भन्मुकुटादिपु' 
प्राइत भवाश वा एव सूत्र ह। रसस उवार वा अनार हो भया | 
वदी गुर पद पदुम पराग्रा। सुरुचि सुवास सरम अनुरागा ॥ 


अमिअ मूरिमय चूरनु चाम) समन सकल भव रज परिवारू ॥ १) 
_ अर्थ गर चरण कमळ वी धूलि बो वन्दना करता हे, जो स्वाद से सुन्दर, 
गन्य से सुन्दर और अनुराग से सरस है। अमूनमय जडी सज्ञोबनी वरी बा 
सुन्दर पूर्ण हे, ममार मे रोगो ये परियार कौ दुर वरनेयारा है | है 
ara पराग पुष्प बी gfe म तीन गुण हाते हैं। १ atta 
२ गुरास और ३ सरसता। रपि स्वाद वो वटल # | यथा सूत्र गुरगरि सचि निदरि 
सुधार । और वास गन्ध को बहने है। मवरन्द वे वारण पराग में स्याद, गन्य और 
रथ का प्रयग होता टै। चरा बम” की मकरन्द अनुराग है। यथा 


at 


चर माड 
१% 
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१० रामचरितमानस 


सो नीलसरोरूहस्याम तरुन अरुत वारिजनयन । 


करी सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥३॥ 

अर्थं जो नील कमल के समान श्याम हैं, जिनके नेन fas हुए छाल कमल 
के समान है, जो सदा क्षीरसागर मे शयन वरते है, वे मेरे हृदय मे निवास करे ! 

व्याख्या यह रमारमण' की वन्दना है । इन्हे हृदय मे धाम करने के लिए 
कर सम्पुटित करके वन्दना और प्रार्थना करते है | ये सदा योगनिद्रा मे रहते है, 
यदि आजाये तो सदा हृदय मे बने रहे । ये रमारमण, द्विभुज, चतुभुज, अष्टमुज, 
सहस्रभुज सब कुछ है । अत द्विभुज, चतुर्भुज का झगडा छेडना व्यर्थं हे | इनका रामरूप 
से सर्वात्मना अभेद है । यथा पयपयोधि तजि अवध विहाई | जहेँ सिय राम लखन 
रहे आई | जयराम रमारमन समन | इत्यादि दि चत्वारिपडष्टाऽसा दश द्वादशा 
पोडश। अष्टादशामी कथिता हस्ता शखादिमिर्युता । सहस्रान्तास्तथा तासा वर्ण- 
वाहनकरपंना । रामतापनीये | दो, चार, छ, आठ, दश, AW, सोलह तथा अठारह 
हाथ शसादि से युक्त कहे गये है। सहस्र भुजाएँ भी मानी गई है। इसी भाँति वणं 
और वाहन की उल्पना है | द्यामस्वरूप स्वभाव से ही सोहावन, मञ्भलमय तथा 
अतिपावन-पावन है, अरण वारिज नयन, प्रणत भय मोचन है, यथा 

स्याम सर्प सुभाय सोहावन | मगलमय अति पावन पावनं ॥ 
WAIST कजारनलोचन । स्यामळगात प्रनत भय मोचन ॥ 

इस रूप ओर रामरूप मे एकदम अभेद है | इसलिए ग्रन्थकार हृदय मे वसाना 
चाहते हे! शपो स ' प्रा प्र २४३ से शकार का सवार आदेश हुआ | श्याम शब्द 
का रूप स्याम हो गया | 

सो कुद इदु सम देह उमारमन करुनाअयन । 


जाहि दीनपर Ag करी कृपा मर्दन मयन ॥४॥ 
अर्थ कुन्द और चन्द्र वे समान शरीरवार, उमा के पति, वरणा के धर 
जिनकी दीनजनो पर प्रीति रहती है, सो काम के मर्दन चरनेवाले कृपा करो । 
व्याख्या यह अर्धनारीश्वर शिवजी की बन्दना है, इराखिए कुद इदु सम 
देह वहा | कुद की भाँति उज्ज्वछ, मृदु और सुगन्धित उमा की देह और इन्दु वी 
भांति उज्ज्वल और अमृतस्रावी rey भगवाए की देह है। वरुणा के तो मानो घर 
ही है, दीनजन को हाथ जोडे देख नही सबते। यथा औडढरदानि प्रवत पुनि थोरे। 
ard न देखि दीन बर जोरे } मदन के मर्दन करनेवाल हँ । इनवी कृपा होने से काम 
बी वाधा न होगी | जगदम्विका भी करुणाअयन तथा मर्दममयन है, यथा 


ee जि 


१ 'एतनातावनाराणा निधान बीजमव्ययम्‌ । seat य ही नाना अवतारः व 
निघाए अग्पय बीज हे । 


२ स्याम सरार सुमाये सु एवेन । सामा कोटि मनोज रजावा 1 यह पाठ नो मिलता 
हे । इसके अनुरुप od बर लेना चाहिए | 
३ अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि । सदा समु अरधग निधासिनि । 
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फस्णातरगिनी वृपातरगमालिके क० रामा० | 

cat जान सदाशिव योगी | अज अनवद्य अवाम अभोगी ॥ 

जी मै शिव सेएउ अस जानी । प्रीति समेत क्रम मन वाची ॥ 

तौ हमार पन सुनहु मुनीसा | करिह सत्य कृपा निधि ईसा ॥ | 
रस भाँति गौरीतिपुरारि की वन्दना हुई । पञ्चदेव की वन्दना करके गुरुदेव 

को वन्दना वरते है 
सो वदौ गुरपद कज, कृपासिधु नरत्प हूर । 
महामोह तमपुज, जासु वचन रविकरनिकर ॥५॥ 

“अर्थ मै गुरु जी के चरण कमलो की वन्दना करता हूँ, जो कृपा समुद्र और 
नर स्पमे हर हैं। महा मोठशपी अन्बवार वे समूह वे लिए जिनके वचन सूरय 
की विरणो वे समान है। 

व्याएया इस सोरठा म 'बन्दौ' स्पष्ट कहा, अत उस पुरइन का यह 
सोरठा कमल नही है। यहाँ पुरइन सन्निग्ट है बन्दी गुरुपदपदुम परागा' | 
aga लोग यहाँ ‘eft पाठ मानते है, हरि और हर मे कोई भेद नही है। कहा है 
“उभयो प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्पृथग्वत्‌ भाति! वर्यति करिचन्मूढो हरिहरभेद 
विना शास्त्रम्‌? दोनो की प्रकृति एक है। प्रत्यय भेद से अलग की भाति मालूम 
होते है । कोई मूढ हो हरिहर भे भेद विनाशाम््र की सम्मति के मानता हे । अथवा 
हरिहर भेदरूपी विनाश वे अस्त को स्वीवार करता हं। यहा तुवान्त बे ध्यान से 
तथा प्रसङ्गार्थं बै विचार से 'हर' पाठ माना गया है। गुरुजी नरहूप मे साक्षात्‌ 
ढुपासिन्धु हर है । यथा वन्दे बोधमय नित्य गुरु शङ्कररुपिणम्‌। शकर 
भगवान्‌ ने स्वय कहा है “सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम' यहाँ 
भी ठीव वही धात वह रहे हैं 'महामोह तमपुज जासु वचन रविऊर निकर' | इस 
विशेषण से गुरु शब्द का अर्थ भी कह दिया | यथा गुकारस्त्वन्वकारस्तु रकारस्तु 
निरोधव | 'गु' गब्द गा अर्थ हे अन्ववार और “र” उसका रोवनेवाळा है । 

यहाँ गुर के लिए गुर शब्द आया हे। यह्‌ अशुद्ध नही है । 'अन्मुकुटादिपु? 

प्राइत प्रगाश का एव सूत्र है। इससे उवार का अकार हो गया | 
वदी गुर पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 


अमिअ भूरिमय चुरनु चारू । समन सकल भव रुज परिवार ॥१॥ 

अर्थ गुरु चरण कमल की धूलि की वन्दना वरता हूँ, जो स्वाद से सुन्दर, 
गन्ध मे गुन्दर और अनुराग से सरस हे । अमृतमय जडो सञ्जीवनीं बूटी वा 
सुन्दर चूर्ण है, ससार वे रोगो के परिवार को दूर बरनेयाछा है । 

व्यास्या पराग पुष्प वी धूलि में तीन गुण होते है। १ सुरुचि 
२ मुपाम और २ सरसता | रुचि म्याद को कहते 81 यदा मुचि सुरसरि रुचि निदरि 
Shs | आर बास गन्ध को कहते हे । मकरन्द के वारण पराग मे स्वाद, गन्ध और 
समका प्रवेश होता है। चरण कमठ की मवरन्द अनुराग है। यथा पदकमल 
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परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना । इसी कारण गुरुपदरज में सुरुचि 
सुबास और सरसता है। 
अमिअ मूरि : अमृतमय वूटो : कहकर ‘rare’ कहा । अमिअ मूरि चूर्ण 
से शारीरिक रोग के परिवार का नाश होता है और इस परागरूपो चूर्ण से 
भवरोग ` मानस रोग * के परिवार का माश कहते है । यह श्रीरामचरितमानस 
मानस चिकित्सा का अपूर्व ग्रन्थ है1 यथा ' भवभेपज रघुनाथ जस। इसलिए 
पहिले चूर्ण का ही निरूपण किया । निदान प्रकरण उत्तरकाण्ड में है। यथा ' 'मोह्‌ 
सकल व्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपजे बहु सूला !' से लेकर 'एक व्याधि वस 
नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि पीर्डाह सतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि ।' 
तक | समाधि अवस्था हो स्वस्थावस्था है। इस अमिभ मूरिमय चूर्णरूपी गुरुपद 
पद्मपराग के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है। मानसरोग की शान्ति के लिए औपधि 
भी मानसिक ही होनी चाहिए । अतः यह पराग भी मानसिक ही हे । इससे सम्पूर्ण 
भवरोग नष्ट होते है । 
यह चौपाई छन्द है, इसी को पुरइन कहा है, छन्द, सोरठा, दोहा इसीके 
कमल हे । इस चौपाई छन्द के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं और अन्त मे 
जगण ।॥ या तगण 59 नही आते। जेसे 'वंदौ गुरुपद पदुम परागा' मे 
50॥॥॥5 सोलह मात्राएँ आई । यहाँ wi के लिए 'चूरनु' शब्द आया है। 
विप्रकपे प्रा० प्र० ३५९ इस सूत्र से चूर्ण का चूरन रूप हुआ। “उच्च स्वमो' 
इस सूत्र से प्रथमा और द्वितीया के एकवचन मे अन्त्य अकार को 'उ' आदेश होता 
है। सो चूर्ण का चूरनु हो गया । $इइप्यादिपु' प्रा० प्र १२८ तथा HT च जत 
दप यवा प्रायो AY.’ प्रा० प्र» २२ इन सूत्रों से अमृत का अमिअ स्प हुआ | 
सुकृत संभुतन विमल विभूती । मंजुल मगछ मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मजु YRC मल हरनो । किये तिलक गुनगन वस करनी WRU 
अर्थ : यह पुण्यरूपी शम्भु के शरीर के लिए निर्मल विभूति है भोर सुन्दर 
मङ्गल मोद की जननी है, जन के मन रुपी सुन्दर दण के मल को हरण करनेवाली 
है ओर तिलक करने से गुणगण को वदा कवरतो है | 
व्याख्या . सुकृत : पुण्य : को ईप्सित फलदाता होने से शम्भु कहा । यथा: 
बदि पितर सुर सुकृत सभारे। जो कुछ पुन्य प्रभाव हमारे | तौ सिव धनुप मृयाल 
को नाई । तोरहुँ राम गनेस गोसाई । शाम्भु का श्युद्धार विभूति है । यथा: सिर्वाह 
सभुगन करहि सिगारा। जटा मुकुट अहि मौर सवारा | कुंडल कंकन पहिरे व्याल; | 
तन विभूति पट वे ह्रिछाला | इसी भाँति विना गुस्पदघूलि के सुकृत का श्रृद्धार 
नही होना । या यो कहिए कि विना विभूतिलेप के शद्धर नही तथा विना गुरुचरण 
रजलेप के सुकृत ही नही । ग्भिति से मङ्गल सुगन्धि निकलती है । यहाँ मोद 
शब्द श्लिप्ट है । इसरा अर्थ आनन्द भी है, सुगन्य भी है । भाव यह है कि गुरपदरज 
से जय सुरत शागारित होता है, तो सुगन्ध वी भाति चतुवंगे वा आनन्द द्र 
तक फेडता है । इस भांति 'सुवास' वहूकर अब “सरस' Heit | 
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प्राचीन काल में जव शीशे का प्रचार नही था तव लोहे का दर्पण बनता 
था । उसे ऐसा माँज देते थे कि उसमें मुँह दिखलाई पडता था । उसमे मुर्चा न लग 
जाय इसलिए सरस भस्म से उसे भाजा जाता था । यहाँ भक्त का मन सुन्दर दपण 
है । उसे अनुराग से सरस गुरुपदरज द्वारा निमंछ बनाया जाता है । सो मन मुकुर 
के fade बनाने के लिए, गुरुचरण का सरस रज ही साधन है। वस्तु के रूप का 
दर्शन तो वेवल नेत्रो से और उजेले मे हो जाता है पर आत्मदर्शन के लिए निर्मल 
मुकुर की भी आवश्यक्ता पडती है। यथा मुकुर मलिन अरु मैन विहीना । रामरुप 
देर्घाह किमि दीना। अत आत्माराम के दर्शन के लिए श्री ग्रन्थकार मन भुकुर को 
निर्मल कर रहे है । 

इस सरस रज मे और भी गुण हे । यह केवल दोपापनयन ही नही गुणाधान 
भी करता है । तान्त्रिक लोग वशीकरण तिलक बनाते है, जिसे लगाने से देखनेवाले 
मोहित हो जाते है, इसी भाँति इस सरस रज का तिलक लगाने से गुणगण वश मे 
आजाते है अथवा जिस भाँति राजतिलक होने से सेना तथा प्रजागण वश हो जाते 
हैं । यथा: जे गुरु चरन रेनु सिर धरही। ते जनु सकल विभव वस करही । भाव 
यह कि सच्चे गुरुभक्त के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नही है । गुरुमक्ति से 
ही सव कुछ हो जाता है । गुरुभक्ति से अब नेत्र चिकित्सा भी कहते है । 


श्रीगुरपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती । 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥३॥ 


aq श्रीगुरु के चरणनखरूपी मणिगण की ज्योति के स्मरण से हृदय मे 
दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह्‌ सुन्दर प्रकाश ज्योति: बडे भाग्य से जिसके 
हृदय मे मावे, उसके मोहान्धकार का नाश करनेवाला होता है । 

व्याख्या श्रोगुरुपदरज से मन मुकुर निम हुआ, अव दर्शन के लिए नेत्र 
और प्रकाश की आवश्यकता है । गुरुभक्ति से यह आवश्यकता भी पूर्ण हो जायेगी । 
श्रीगुरु के पदनख ही मणिगण हे । उनकी ज्योति अर्थात्‌ ठण्ढी रोशनी . के स्मरण 
से हृदय मे दिव्य दृष्टि होती है। मणिगण की ज्योति के देखने से नेत्र में उण्डक 
आती है और दृष्टिको लाम पहुँचाता है, पर गुरुचरण नखरूपी मणिगण ऐसे हैँ कि 
इनके स्मरण से दिव्य दृष्टि उतन्न होती है और मोहान्धकार का भी नाश हो जाता 
है | ठण्डी रोशनी होने से ही सु-प्रकाश कहा, हृदय की दृष्टि होने से दिव्य दृष्टि कहा, 
उपाय की सरलता दिखाने के लिए 'सुमिरत' वहा । सूयं, चन्द्र का प्रकाश तो अभागे 
को भी सुलभ है, पर मणिगण का प्रकाश तो किसी वडे भाग्यवान्‌ को ही प्राप्त 


१ 'क्रतभरा तत्र प्रज्ञा यो० सू-१-४८ । ऋत सत्य विमति कदाचिदपि न विपयंये- 
णाच्डाद्यते सर्तमरा प्रज्ञा । तस्मिन्‌ सति भवति इत्ययं । तस्माच्च प्रज्ञालोकात्‌ सर्व यथा- 
वत्पश्पन्योगी प्रवृष्ट योग प्राप्नोति । ऋत मरा परज्ञा मे सत्य ज्ञान होता है विपयंय से कभी 


नही दकता | यह गुरु चरणो मे समाधि होने पर होती हूँ । उस प्रज्ञालोक दिव्य दृष्टि से सव 
कुछ ठीक ठीक देखता हुआ प्रदृृष्ट योगी हो जाता हे । 
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होता है। इसी भाँति गुर चरणन का प्राश सामे हृदय मे नही आता, किसी 
भाग्यवान्‌ के हृदय मे आता है। अर्थात्‌ श्रीगुरुपदनस मणिगण का स्मरण अभागा 
नही कर सकता, पिसी भाग्यवान्‌ को ही उनके स्मरण-ध्यान वी वुद्धि मग मे आती 
है । दृष्टि होने पर भी यदि आँख न सुटे तो दिखाई न पडे, इसलिए बहते हैं 


उघर्राह विमल विलोचन हीके । मिर्टाह दोप दुख भव रजनी के ॥ 


qafg रामचरित मनिमानिक | age प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥४॥ 
अर्थ हृदय बे निर्मल नेत्र खुळ जाते हे और ससाररूपिणीं राति वे दोप 
और दुख मिट जते हैं। रामचरितरुपी मणिमाणिकय्र, गुप्त और प्रकट जहाँ और 
जिस खानि के हे, दिखलाई पडने लगते है। 
व्याख्या सभी के हृदय म आँखे होती हैं, पर वे बन्द रहती है, विना गुरु 
कृपा सुलती नही | 'थीगुर पदनख मनिगन जोती' जिस भाग्यवान्‌ के हृदय मे आती 
हे उसीवी आँखे खुळ जाती ह । और रात्रि के दोप दुस भी मिट जाते हे । भाव यह 
कि रात्रि नही जाती, वह तो विना ज्ञानरवि पे उदय हुए नही जा सवती | यथा 
जासु ज्ञानरवि भवनिमि नासा । पर उससे जो दोप हं और उन दोपो वे कारण जो 
दु ख है, वह मिट जाता है । रात्रि फो रज्जु म सपं वा भ्रम होता है, यह रात्रि का 
दोप है और उस श्रम से भय उत्पन होता है, लोग गिर पडते है, चोट खा जाते है, 
यह दु ख है, सो गुरुपदनग मणिगण ज्योति बे आजाने से दोना मिट जाते है। 
तव रामच्नरित्र मणिमाणिवय सूझने लगते हें । मणिमाणिक्य भी पहिले से 
ही है। मणि सार्पादि के शिर म है, माणिक्य पर्वत म हे, दिखाई नही पडने । इसी भाँति 
रामचरित्र आचार्यो के पास है, वेद पुराणा म है, आवरण ale से घिरे हुए है, 
दिव्य दृष्टि वी अव्याहत गति होती है, हृदय की जाख जब खुले तव दिखाई पडे । 
रामचरित्र म कुछ चरित तो प्रकट हैं, कुछ गुप्त हे। यथा “सोइ लरिकाई मोसा 
वरन लगे पुनि राग' यह प्रकट चरित है और Gig कौतुक वर मरम न काहू। 
जाना अनुज न मातु पिताहू' यह गुप्त चरित है। उसे दिव्य हृष्टियालळ को सत्र 
दिखाई Tet लगते है। अत ऐसी दाद्या न करनी चाहिए कि जिस मरम को 
अनुज और मातु पिता ने न जाना उसे तुलसीदास ने वैसे जाना? ग्रन्थकार का 
स्पष्ट उत्तर है कि गुरु वे प्रसाद से जाना | 
मणिमाणिक्य को खान होती है | सामान्य मनुष्य को तो काँग और मणि 
पहिचानमा कठिन हो जाता है पर यह मणि या माणिक्य किस सानि वा हे? यह 
सर्पमणि हे, या सूकरमणि हे? यहपना पे खानि का हीरा हे या दूसरे खानि 
का ? इन सबकी पहिचान ता जौहरी की ही आलें कर सकती दे! श्रीगुरुपद 
नसमणिज्योति से इसको भी पहिचान हो जाती है। यथा पावन पर्वत वेद 
पुराना । राम कथा रुचिरावर नाना । मर्मी सज्जन सुमति बुदारी । ज्ञान विराग 
नयन उरगारो । श्रीरामचरित मानस म भी चार खानि वी वथाएँ चार धाट मे 
कही गई है। श्रीगुरुट्रपा से ही उनकी पहिचान हाती है, पर उसके लिए नेत्र के 
सस्मार की भी आवश्यकता पडती हे | अत बहते हे 
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दो जया' सुअजन af इंग, साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखहि सेल वन, भूतल भुरि निधान ॥१॥ 

अर्थ जिस प्रकार साधक और सुजान सिद्ध, उत्तम अञ्जन वो नेत्रो मे आज 
कर पर्वत, वन और भूमि मे बडे वडे सजाना वा तमाशा देखते है | 

व्यास्या गुरुभक्ति से दिव्य दृष्टि मिली, मोहान्धकार दूर हुना, हृदय की 
आँखें सुली, भव रजनी के दोप दु स मिटे, गुप्त प्रकट रामचरित मणिमाणिक्य भी 
सूझने लगे | उनका हार मालूम होने लगा । परन्तु उन चरितो वे साक्षात्कार के 
लिए सस्कार विशेष वी आवश्यकता पडती है । ताम्तिव लोग सिद्वाञ्जन वनाते 
हैं, जिसके लगाने से व्यवधान दूर हो जाता है। निघानी का साक्षात्‌ दर्शन होता 
है । सिद्धाज्ञन की आवश्यक्ता सिद्ध साधक दोनो को रहती है। इसी भाँति गुरु पद 
रज की भी दोनो को आवश्यक्ता है, इसके विना रामचरित का साक्षालार नही 
हो सकता | जिस भाँति निधान शेल, बन और भूतल म रहता है उसी भाँति राम- 
चरित भी डोल, बन या भूतल से सम्बद्ध है शेल, यथा पावन पर्वत वेद पुराना | 
राम कथा रुचराकर नाना। वन, यथा सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौं | 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीशवरकपीश्वरौ । wae, यथा अति अपार जे सर्ति वर 
जौ नृप सेतु कराहि । चढि पीपीलिकउ परम लघु विमु श्रम पारहि जाहि। मुनिन 
प्रथम्‌ हरि कीरति गाई | तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | अथवा, धन्य भूमि वन 
पथ पहारा He जहँ नाथ पाँव तुम धारा । येळ वा चरित्र शेळ का निधान है, 
वन का चरित्र वन का निधान हे और भूतल का चरित्र भूतल का निधान है। 
भूतल पर वहत चरित्र बिया इसलिए "भूतल भूरि निधान’ कहा । यह शद्धा कोई 
न्‌ करे कि रामचरिन तो भूतकाल का विषय है, उसका साक्षात्ार इस समय 
येसे हो सवता है? योगियो वे लिए अतीत और अनागत सभी वर्तमान हैं। 
श्रीवाव्मीकि जी ने समाधि मे सग ळीलाएँ स्वय देखी | 

यह दोहा छन्द हुं । इसके प्रत्येक दल म २४ माजाएँ होती है। यह गोरठा 
का उलटा है। प्रथम और तृतीय नरणो मे १३ माताएँ होती हैं, उनके आदि मे 
जगण ।5| न होगा चाहिए, नही तो बह सुन्दर नही रह जाता, उसकी चाण्डा- 
छिनी सज्ञा हो जाती है। दूसरे और चीथे चरण मे ११ मात्राएं रहती है यह दोहा 
छन्द फा अति सक्षेप वर्णन है । 
गुर पद रज मृदु मजुळ अजन । नयन अमिअ इग दोप विभजन | 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरनउ रामचरित भव मोचन ॥१॥ 


१ अतीतानागत स्वल्पतोऽम्त्यध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌ ato भू० ४ १२१ 
मविप्य स्वरूप से वर्तमान है, धर्मो के अब्व wR के भेद स । 


२ तत पश्यति धर्मात्मा तरसर्यं योगमास्थित । पुरा यत्तत्रनिवृँंत पाणावामलक 


यथा | जो जो पहिले हुआ था वह सय उस धर्मात्मा न समाधि मे हि 
जैसे थत होकर इस तर 
दखा, जैसे हाथ म लिया हुआ आँवला । ह 


भूत और 
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१६ रामचरितमानस 


अर्थ गुरुवे चरण वी धूलि मृदु और सुन्दर अञ्जन है, आँखो के लिए 
अमृत और दृष्टि के दोपो को दूर करनेवाली है। उसी से विवेकरूपी भेत्रों वो 
निर्मल करवे, मे ससार छुडानेवाल रामचरित का वर्णन करता हूँ। 

व्याख्या प्रायेण अञ्जन सुन्दर नही होता और आँखो मे लगता है, पर 
गुरुपदरजरूपी अञ्जन सुन्दर भी है और आँखो म लगता नही, आँखो के लिए 
अमृत्त है, ठढक पहुँचाता हे, टिकी सदा स्थिर रखता है, घटने नही देता। 
यदि दृष्टि म दोप हो तो उसे भी दूर करता है। दोपापनयन भी करता है, 
गुणाधान भी करता है। 

जिसे हृदय की आँच कहा गया हे, वह विवेक है। इस अझन से विवेक 
रूपी नयन निर्मल होता है, अत इसे लगाकर रामचरित का वर्णन करता हूँ। 
wife रामचरित भवमोचन है, समार से छुडानेवाला है, इसे वहुत सँभालकर 
वर्णन करना चाहिए, थोडा सा भी अविवेक रह जाने से वर्णन करने मे अर्थ का 
अनर्थ हो जायगा ! यह अधिक अभेद रूपक हँ | 

समष्टि वन्दना 

वदौ प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित भसय सव हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुनखानी । करी प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥२॥ 

अर्थ पहिल ब्राह्मण के चरणो की चन्दना करता हूँ, जो मोह से उत्सन्न सब्र 
सया फे हरण करनेवाल है। सज्जनो का समाज सम गुणा की खान है, मै प्रेम 
सहित, सुन्दर वाणी म उसको प्रणाम वरता हूँ । 

व्यार्या सुर वन्दना के पश्चात्‌ AIA महीसुर की बन्दना करते है । गुर 
ब्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वर | इमशिए गुरु की गणना देवताओ मे है। गुरु वे 
साथ ही ब्राह्मण की भी वन्दना होनी चाहिए । क्याकि 'कवच अभेद विघ्रगुरु पुजा' 
सो कवच म भेद करना उचित नही । मनुष्य कोटि म प्रथम महीसुर की वन्दना 
वरते ह ऐसे ही wget म प्रथम भरतलारू की चन्दना करगे | यथा get 
प्रयम भरत वे चरना । ब्राह्मण, रामभक्ति के प्रथम साधन है, इस भाँति भी प्रथम 
वन्दना करना प्राप्त है । यथा प्रयमहि विप्रचरन अति प्रीती | 

यहाँ यह्‌ सशय न करना चाहिए कि 'महीमुर चरण' के साथ बमल का 
प्रयोग क्या "ही किया? amie अन्यत कमल का प्रयोग है | यथा विप्रचरन 
gaa अति प्रेमा। यहा न करने का कारण यह है कि प्रथम वन्दना से चरण की 
प्रधानता द्योतित हो चुवी और विशेषण के साय कमल की सार्थकता भी नही है । 
विघेपण हे “मोह जनित सशय संग Star’ मोह हटने पर भी छाया रूप से कुछ 
सशय रह जाता है । यय अजहूं कडु सदाय मन मोरे सो समप्रसगय का हरण 
करना ब्राह्मणा का काम है। श्रुतिभगत्रती उहती है वि विद्या ब्राह्मणा के पास' 
गई और वहा कि मेरी रक्षा करो मे तुमलोगो की निधि हू । अत ब्राह्मण अपनी 


१ विद्या हु वे ब्रादाणमावगाम गोपाय मा दोवधि्टेऽहमरिभ । 
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विद्या द्वारा नि शेप सशय वा हरण बरगे। अप समष्टि की वन्दना करते हे । इस 
लोक मे दो प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी और दूसरी आसुरी । दैवी सृष्टि सज्जनो 
की हुं और आसुरी सृष्टि खलो को है। सो पहिल सज्जन समाज की वन्दना करते 
हे यही समाज सव गुणा की खान है। यथा सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहि 
न सकहि सारद श्रुति तेते। यही से गुणसमूह निकलकर ससार मे फेळे हुए हैं, जैसे 
ससार मे जितनी घातुएं हैं, वे सव खान से ही आई हुई हैं । यथा मति कीरति गति 
भूति भलाई | जव जेही जतन जहाँ जेहि पाई । सो जानव सतसग प्रभाऊ। छोकहें 
वेद न आन उपाऊ अत इस समाज को श्री ग्रन्यकार सप्रेम मनसा सुवाणी 1 
वाचा प्रणाम करते हैं कर्मणा | 

साधु चरित सुभचरित कपासू । निरस विसद गुनमय फल जासु ॥ 


जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । वदनीय जेहि जग जस पावा ॥३॥ 
अथे सञ्जनो का शुभ चरित कपास के चरित के समान है, जिसका फल 
नीरस, उज्ज्वल और गुणमय होता है, जो दु ख सहवर दूसरे के दोपो वो ढकता है 
और जो वन्दनीय है, जिससे ससार को यश मिला है। 
व्यारपा कपास वा फल नीरस होता है, उज्ज्वल होता है और उसमे महीन 
महीन रेशा को छोडकर और कुछ होता नही। मूल पाठ म 'गुण' शब्द श्लिष्ट 
दिया हुआ है उसका भर्थ रेशा भी होता है । साधुधरित के पक्ष म उसका अर्थ गुण 
होगा और कपासचरित वे पक्ष म उमवा अर्थ रेशा अशु लना होगा। साधु- 
चरित का फल तात्पर्यं भी नीरस विषय रस रुखा उज्ज्वल और गृण मय 
होता है, उमम मिवा गुण वे और कुछ होता ही नही । इसी से कपास से उपमित 
किया | 
इसा alia छिद्र शव्द भी eee । छिद्र वा ad छेद भो है और दोप भी 
है। कपास पक्ष म उसका अथ इन्द्रिया का छिद्र होगा और साधु पक्ष मे 'दोप' 
अथ होगा। भावार्थ यह्‌ कि कपास से रूई निकाली जाती है उसे ओटा जाता है, 
घुना जाता है। उसका सूत बनाकर कपडा बुना जाता है, जिससे प्राणियों के छिद्र 
ढके जाते है। इमी भाँति साघु नाना यातनाएँ सहवर भी दूसरे के दोधो पर परदा 
डालते है यही उपमा और उपमेय म समान ध्म हैँ | अत वन्दनीय है, इनके कारण 
मिथ्या ससार ने यश पाया । 'ससार' का अथ यह हुआ कि सम्यक्‌ रूप से सार है 
जिसम'। यथा प्रमुदित हृदय सराहत भलभवसागर । जहेँ उपजहि अस मानिक 
विधिवड नागर। जानकी मङ्गल 
मुद मगल मय सत समाशु।जो जग जगम तीरथ राजु ॥ 


राम भगति जह सुरसरि धारा। सरसइ' ब्रह्म विचार प्रचारा ॥४॥ 


१ कणचजतदपयचा प्रायो खोप प्रा प्र २२ और सर्वत्र लवराम्‌ प्रा प्र ३३ 


इन दोना सुन्नो से सरस्वती बे व और “त का लोप हुआ और सरस्वती का TUR रूप 
सिद्ध हुआ । 
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१८ रामारिनमानग 


अर्थं मन्तो वा समाज आनन्द मङ्गलमय है, जो समार मे चलता-फिरता 
तीर्थराज प्रयाग है । जहाँ राम भक्ति गड्भा की धारा है और ब्रह्म विचार वा 
प्रचार सरस्वती है | 

व्याख्या मज्जन, साधु और सन्त समानायंव शब्द है। कुछ महात्मा लोग 
इन शब्दो वे अर्थो मे कुछ वारीव सूदम मेद निवालते हु, पर यहाँ उनका 
गमानार्थव रूप मे ही व्यवहार हुआ है। मुद मन के हेप बो बहते है भौर मङ्गल 
उसी का बाहरी रुप है। मो सन्तसमाज मे सदा मुद AGS वना रहता है। शोक 
भोह का वहाँ काम नही । गग अवनि थळ तीन बडेरे। तै किये साधु समाज धनेरे । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि । साधु समाज ही तीर्थ को तीथ बनाता है, इसलिए उमे चलता 
फिरता जगम तीर्थराज कहा । 

रामभकि को TST वी धारा कहकर भक्ति की प्रधानता कही । मेल तो यमुना 
और सरस्वती का भी हुआ, पर सप मिळफर गगा ही हो गई | और ब्रह्म विचार की 
भाँति सरस्वती गुप्त है, अत ब्रह्म विचार प्रचार की उपमा सरस्वती से दी | 
विधि निपेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रवि नदिनि वरनी ॥ 
shat कथा विराजति वेनी gaa सकल मुद मगल देनी ॥५॥ 

अर्थ करने योग्य fafa और न करने योग्य fata कर्मो की कथा, 
जो फलिमळ की हरण वरनेवाली है, उसे यमुना सूयंपुत्री रूप मे वर्णन विया 
गया हे हरि विष्णु और हर शिव की कथा वेणी रूप से शोभित है, जो 
सुनते ही आनन्द HHS की देनेवाळी है । 

व्याख्या विधि, fata मे ही समस्त कर्मकाण्ड का पर्यवसान है। इसी से 
मनुष्य वी शास्त्रीया प्रवृत्ति हा जाती है, स्वाभाविकौ प्रवृत्ति रुक जाती है। वलिमल 
हरणी कहने का यही कारण है। सूर्य से ही सब कर्मो का आग्म्भ होता है । उनकी 
पुत्री यमुनाजी हे अत उन्ह वर्मवथा से उपमित विया । प्रयागराज मे तीनो पृथक 
पृथक्‌ भी हे फिर मिली भी हैं, इसी भाति सन्तसमाज म तीनो वाण्ड ज्ञान, कर्म और 
भक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ भी शोभित हे और मिलकर भो शोभित हात है | 

तीनो नदिया मिलकर मिवणी होती है। हरिहरकथा म कर्म, उपासना, ज्ञान 
तीनो चरते है, अत हरिहर कथा को बिणी' वहा । गङ्गा श्वेत और यमुना दयामा दै 
दोनो की मिलकर सौभाग्यवती स्ती क काळे केश मोतियो की छर से युक्त की 
मी शोभा हुई। सूत म मोती पिरोए हुए हे बह्‌ नही दिखलाई पडता, इसी भाति 
सरस्वती गुप्त है। वणो मुद मङ्गल देना है इसी भाति हरिहर वथा भी श्रवण मात 
से मुद ARS देनी है । 
वट विश्वासु अचळ निज घरमा । तीरथ राज समाज सुकरमा ॥ 


सर्वाह सुलभ सव दिन सव देसा । सेवत + सादर समन कलेसा ॥६॥ 
अर्थ अपने धर्म मे अचल विश्वास ही अक्षयवट है और सुवर्मं तीर्थराज 


oS 


१ यहाँ अधिक तडप रूपक है । 
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वा समाज है | यह सय दिन सब देशो में सबको सुलभ है, आदर सहित सेवन करने 
से दु खो का नाश करनेवाला है । 
व्यास्या जिम भाँति प्रयागराज मे भक्षयवट है, उसी भांति जड्भम प्रयागराज 
मे अचल स्वधमं विश्वास है। जिस भाँति दिव्य अक्षयवट का नाश प्रलय में नही 
होता, उसी भाति प्रलय उपस्थित होने पर भी स्वधमं से साधु समाज का विश्वास 
नही उठता। जिस भाँति वट पत्र पर वाल मुकुन्द का निवास है, उसी भाँति स्वघर्म 
में भगवान्‌ का निवास है। उस प्रयागराज का वडा समाज है । त्रिवेणी माधव 
सोम भारद्वाजञ्च वामुकीम्‌ । चन्देऽक्षमवट शेप प्रयाग तीर्थेतायकस्‌ | साधव, सोमेश्वर, 
महादेव और शोष प्रधान देव है तथा भारद्वाज, वासुकी भादि गौण देव है। इसी 
भाँति जद्भम प्रयाग के समाज मे प्रधान कर्म और गौण कर्म दोनो हैं । 
तीर्थराज तो केवल अधिकारियो' को सुलभ हैं, फिर सव दिन सुलभ भी 
नही हैं, जब सयोग हो तव याजा होवे, पर जङ्घम तीर्थराज तो सबको सुलभ हैं 
और सव दिन सुलभ हु । वह प्रयागराज देश परित्याग नही कर सवते, केवल अपने 
प्रान्त मे सुरुभ हैं| यथा जिमि सिंघल वासिन्हे भयउ विधि वस सुलभ प्रयाग | 
पर यह तो AKA होने के कारण सव देशो मे आते जाते रहते है । जङ्गम तोथंराज 
का यदि आदर के साथ सेवन किया जाय तो सद्य वलेशो का हरण करते हैं | 
अकथ अलोकिक तीरथ राऊ । देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ ॥७॥ 
अर्थ यह तीर्थराज अकथनीय और अलौविक हे, तत्काल फल देता हे । 
इसवा प्रभाव प्रकट है। 
व्यास्या उस तीर्थराज का माहात्म्य गेपजी ने कहा है, जिसे प्रयाग-मारात्म्य 
बते हे, पर इसका माहात्म्य तो वे भी नही वह समते | यथा कहि सक न सारद 
शप नारद मुनन पदपकज गहे अस दीनजन्यु कृपाळ अपने भगत गुन निजमुख 
कहे | यह्‌ तीथंगज अलौकिक है, क्योकि इसका प्रभाव प्रकट है, तताल फल 
देता है, वह्‌ प्रयागराज तो मरने के बाद फल देता है। यथा वाशी विधि वसि 
तनु तज eis तनु तजे प्रयाग । - 
दो मुनि agate जन मुदित मन, महे अति अनुराग | 
wale चारिफल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 
अयं जो मनुष्य प्रसव चित्त मे सुनकर समचने हैं, वे ही अति अनुराग से 
मानो मज्जन वरते हे और उन्ही को इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चारो फळा वी प्राप्ति होती है | 
. व्यास्था इस जङ्गम तीर्थराज मे प्रसन चित्त होवर सुनना और समझता 
हा आदर Gab मज्जन करना हे । इसी से अविवेर छा नादा होता है और अविवेत्र 
ही आपत्तिमो का घर है। अविवेय . परमापदा पद , 'चा पदार्थ भरा भडार" 


क re rms 


रँ जिने दाउ वर दोठ चरण मनहू सुया होय । विद्या तप अर इन्दियहे टर 
वाथ पछ घाय । प्रण्च 
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भण्डार तो भरा हुआ है, पर जीते जी नही a i है मरने के वाद, सो 
यहाँ तो चार फल वी प्राप्ति शरीर रहत ही हो जा 
मन फलु पेखिअ ततकाछा । काक होहि पिक वकउ मराला ॥ 
रज करै जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई ॥१॥ 
सुनि हा तत्काल देखने मे आता है कि कौवा तो कोमल, 
अर्थ : स्वान करने का क र कोई आइचर्य न करे। सत्सङ्भति की 
और वगरे हरा हो जाते ह। यह सुनकर ही | ङ्ग 
सा मगलमय संत समाजू' कहा था, सो “सुनि समुझहि जन मुदित 
मन मञ्जहि अति अनुराग” इस दोहे तक मुदमय कहा, अब मञ्चलमय वहते a 
काक और बक AAAS ४, सो क्रमश पिक और हस होकर मज़ूलमय हो जाते 
लि लो बाणी करकस होती है और पिक की वाणी मधुर होती है, रूप दोनी 
lad (त चक अविवेकी दाम्मिक होता है और हस विवेकी 
वा एक सा होता है । इसी भाँति वक अविवेकी दाम्भिक होता ह 
होता है, क्षीर नीर बा विवरण करता है, पर रूप दोनो का एक सा होता हे । भाव 
यह कि मज्जन से भीतरी परिवर्तन वडा भारी होता है, बाहर का स्वरूप तो वेसा 
ही वना रहता है। भुसुण्डिजी काक से पिक हो गये यथा - मधुर वचन बोलेउ 
तब कागा और वर्क से हस स्वय ग्रन्यकार हो गये, यथा हस कियो वक ते 
बुलिजाउँ । पहिले कहा था (देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ सो उसी वी माथकता 
'वेखिंअ तत्काला" बहकर दिखलाते है। भाव यह कि इतना बडा परिवर्तन होता 
है और समय नही लगता । यहाँ अनुगुणालद्धार है । 
सद्या वायापळट वडे आइचर्य की वात है, परन्तु सत्मग के लिए aaa 
नही है! आश्चर्य तो उसमे होता हे, जो जानी हुई बात नही है और सत्मड्भ की 
महिमा तो सव जानते हे वि यह सद्य फलद होता है । अब इसी वा उदाहरण 
देते हे! 
वाळमीक नारद घटजोनी । निज निज मुसनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥२॥ 
अर्थ ' वाल्मीकि, नारद और अगस्त्यमुनि ने अपना अपना इतिवृत्त, अपने 
ही मुँह मे वहा । जल मे रहनेवाले, भूमि पर रहनेवाळे और आवाज मे विचरने- 
वाळे, जो नाना प्रकार के जड चेतन जीव ससार मे है | 
व्याख्या ` वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ने अपने मुख से अपनी कथा 
वही । इसलिए भविव्वास वो स्थान नही है। वास्मीकिजी व्याध की जीविका 
भन्ते थे और ऐमे अपड थे कि राम-राम जप करने मे असमर्थ थे। महात्मा TT 
उन्हे मरा भरा वा उपदेश देना पडा, सो वेद के समान हो गये । नारद जी ब्राह्मण 
वी एव वृद्धा सेविवा वे पुत्र ये । उन्हे उसी जन्म मै ध्यान मे भगवद्दर्गन हुआ और 
दूमरे जन्म मे साक्षात्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र हुए । अगस्त्य जी घट से उत्पन्न थे, इनपए 
इनना प्रभाव यदा पि रुष्ट होकर समुद्र का पान कर गये । इनसे ही मन्त्र छाम कर 
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रामजी ने रावण को मारा। सो इन महात्माओ का इतना प्रभाव सत्सद्ध के 
माहात्म्य से ही हुआ। वाल्मीकि का कर्म खोटा था अगस्त्य जी का जन्म खोटा 
था और नारद जी नितान्त असहाय थे । इनकी इतनी महिमा सत्सद्ध के प्रताप 
से हुई । अत तीन उदाहरण दिये गये । 


भाव यह कि जलचर, थलचर, नभचर के कथन से जीवमाज का ग्रहण 
हुआ । उसमे भी केवळ चेतन नही, जडजीव का भी कल्याण सत्सद्ध से हुआ। 
ऊपर के उदाहरणो से प्रादेश मान दिखलाया गया है । 


मति कीरति गति भुति भलाई । जव जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानव सतसग प्रभाऊ। लोकह वेद न आन उपाऊ॥३॥ 


अर्थ उनमे से बुद्धि, कीति, गति, ऐश्वर्य और कल्याण को जव कभी, 
जिस किसी उपाय से, जहाँ कही, जिस किसी ने पाया है, उसे सत्सङ्ग का ही प्रभाव 
जानो । लोक मे और वेद में दूसरा उपाय ही नही है । 


व्यास्या मति, कीति, गति, भूति और भलाई कहने से श्रेय और प्रेय दोनो 
ही आगये । श्रेय मोक्ष का साधन है और प्रेय अभ्युदय का साधन है । अर्थात्‌ श्रेय 
और प्रेय की प्राप्तिका सिवा सत्सङ्ग के दूसरा उपाय ही नही है। 'जव' से काल, 
जेहि जतन' से उपाय, जहाँ से ‘aa’ और ‘Ole’ से अधिवारी कहा । भावार्थ 
यह कि सभी देश, सभी काळ म, समी के लिए, सभी उपायो से सत्सग द्वारा ही सिद्धि 
की प्राप्ति सम्भव हे | लोक मे तो सत्सद्ध प्रसिद्ध ही है अज्ञातार्थज्ञापक शास्त भी 
कोई दुसरा उपाय नही वत्तळाता | 


जलचर, थलचरादि के साथ यथाक्रम मति, कीरति, गति आदि को लगाकर 
भी कुछ लोग अथं करते हे) यथा जलचर को मति बी प्रापि, यथा प्रभुहि 
बिलोकहि टरहि न टारे। मन हरखित सव भये सुसारे। थलचर को कीतिकी 
प्राप्ति यथा मोहि सहित सुभ कोरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहै । इत्यादि। , छ 

नभचर को गति को प्राप्ति यथा अबिरल भगति माँगि वर गीध गयउ 
हरिधाम । 


जडजीव को भूति की प्राप्ति यथा परसि चरन ग्ज अचर सुखारी। भये 
परमपद के अधिकारी | 


चेतन को भलाई की प्राप्ति, यथा ते सय भय परमपद जोगू । भरत दरस 
मेटेउ भवरागू | 
fag सत्सग विवेक न होई । रामकृपा विनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसगत मुद मगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन Ger ॥४॥ 


अर्थं विना सत्सङ्ग के विवेक नही होता और वह विना हरिक्ष्या के प्राप्त 
नही हाता । मत्मगति मुद rae का मृठ है, वही फठ सिद्धि हे और सय साधन 
ya 
E7 Rt 
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व्यास्या : विवेक नेत्र है। यथा तेहि करि विमल बिबेक विलोचन । विना 
विवेक का प्राणी अन्धा है। सो विवेक विना सलञ्च के माह ही नही । यद्यपि 
सत्मद्भ सववो सुलभ सब दिन राव ईशा म है, सत्त plo ही रहते है पहिचान 
मे नहीं अति) सदा अपन पी रहहि दुराये । : संव विधि a : HIT बनाये । 
राम कृया हो तो सत्सङ्ग हो सकता है। इस भाति ताला को साधन और RAG 
क्रो साध्य कहा । अर्थात्‌ AAG का FAT फळ ह। कल सिद्धि कहने फे कारण, 
मल शब्द का अर्थ लक्षणा से बीज करना होगा। बीज से अङ्कुर, डार, पात, फूल, 
फुल होता है और फल में फिर बीज होता है । भावार्थ यह कि बीज भी सत्सङ्ग 
और फल भी सत्सङ्ग, अन्य साधन डार, पात, फूल ह्‌ | यथा सात स्वग अपवग 
मुख धरिभ तुला इक अग | तूळ न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसग | ऊपर 
कह भी आये है कि मुद मगलमय सत समाज्‌'। सो इससे उपक्रम करके 'सनसगति 
मुद मगल मूळा' से उपसहार कर रहे है । 
सठ सुधर्राह सतसंगति पाई । पारस परस कुधातु सोहाई ॥ 
विधि' वस सुजन कुसगति परही । फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥५॥ 


अर्थे ` शठ भी सत्सद्धति पाकर सुधर जाते है, पारम के छू जाने से लोहा 
सुन्दर धातु हो जाता है. । यदि देवयोग से मज्जन बुसज्भति मे पड जाते है, तो वे 
साँप की मणि के समान अपने गुणो वा ही अनुसरण करते हू । 

व्यारया साधारण पुरुपो का लाभ कहकर aS का भी लाभ कहते है। 
ae कपटी होता है, हठी होता है, किसी की सुनता नही । यथा कपट सार सूची 
सहस, बाँधि बचन पर वास । करि दुराव चहचातुरी, सो सठ तुलसीदास | सठ सन 
विनय कुटिल सन प्रीती । शठ लोहा हे, पर सन्त पारस हैं, उनके स्पर्श मात्र से लोहा 
सोना हो जाता है, शठ का कायापलट हो जाता है, वह कुधातु से सुधातु हो जाता 
है, पर पारस नही हो सकता, वयोकि सन्त पैदा होते है, वनाये नही जाते! यथा 
पर उपकार वचन मन काया । सत सहज सुभाउ खगराया । भावार्थ यह कि सत्सग 
के लेश से शठ का व्यवहार ही दूसरा हो जाता है। 

सुजन कुसगति चाहते नही, उससे दूर भागते है, पर देवयोग से वुसद्ध मे 
पड जाते है, पर उन पर कुसग का प्रभाव कुछ भी नही पडता | मणि सपं के सिर में 
रहती है, पर उसके अध अवगुण का ग्रहण नही करती, वह विप हरण करती है 
और दु ख दरिद्र को दूर करती हे | यथा अहि अध अबगुन नहि मति गहई | 
हरइ गरळ दुख दारिद दहई । 

सत्सग के गुण कथन के वाद शठ के मुसग मे पडने और साघु फे कुसग मे 
पडने की व्यवस्था कही | अव मन्त समाज के सरदार स्वय सन्त की महिमा कहते 
Ql सन्त समाज को महिमा तो कुछ कही, पर स्वय सन्त की महिमा वहने मे 
ग्रन्थकार अपने वो सवथा असमर्थ पा रहे F यथा 


—— 


१, सहाँ अउज्ञा ABER है। 
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विधि हरिहर कवि कोविद वानी । कहत साधु महिमा सवुचानी ॥ 


सो मोसन कहि जात न कसे साक वनिक मनि गुन गन जेसे ॥६॥ 

अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पण्डित की वाणी साथुआ की महिमा 
कहने मे सकुचाती है, वह मुझसे वैसे नही कही जाती, जैसे साग भाँजी वेचनेवाला 
मणियी के गुणगण नही कह सकता | 

व्याख्या इतने बडे लोगो की वाणी जब साधु महिमा कहने म सङ्कुचित होती 
है, तव ग्रन्थकार कहते है कि मेरी क्या गिनती है? स्वय रामजी कहते है, कि 
‘ag मुनि साधुन के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते । नही कह सकते, 
इसलिए कहने म सङ्घोच है | जयन्त ब्रह्मधाम, शिवपुर आदि सभी लोका म व्याकुल 
होकर घूमा, पर किसी ने उसे वैठने को नही कहा, पिता ने भी नही रखा, पर नारद 
साधु है, उनसे नही देखा गया । यथा घरि निज रूप गयउ पितु पाही । राम विमुख 
रासा तेहि नाही नारद देखा विकल जयता । लागि दया कोमल चित सता । 
पठवा तुरत राम पहि ताही । कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । रामविमुख पर भी 
दया करना सन्त का ही काम है | 

साग भाँजीवाला शाक का ही गुण नही कह सकता, वह मणिगण के गुणो 
को क्या जाने, जिसे जानने म बडे-बडे जौहरी चक्कर म पड जाते हे, सो ग्रन्थकार 
कहते हे कि विधि हरिहर कवि कोविद जौहरी है, जब वे सन्त की महिमा नही कह 
सकते ता मे तो ग्राम्य कवि हूँ, मे केस बह सकता हूं । यथा चरने तुछसीदास विमि 
अति मति मद गंवार | 


दो वदौ सत समान चित, हित अनहित नहि कोइ । 


अजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगध कर दोइ ॥३॥ 

अर्थ मे सन्त वी वन्दना करता हूँ, जिसका चित्त समान ह, न कोई उनया 
मिन है न शतु ह, जेसे अञ्जलि म आये हुए अच्छे फूल दोना हाथो को बरार 
सुगन्धित कर दते हैं । 

व्यास्था अब सन्त की स्तुति वरवे वन्दना वरते हे । चेतन जीव मे उपमा 
नही मिळती, अत जड बी उपमा देते है । ऐसी सम हृष्टि अच्छे पूरा मे ही सम्भव 
है । वह यह्‌ नही विचारता कि दक्षिण हाथ ने हो उसे ताडा हे । अत वह अनुग्रह का 
पाज नेही है और वाये हाथ ने उमे आश्रय प्रदान किया हे) अत विशेपरूप से उस 
पर अनुग्रह करना चाहिए । वह दानो पर समान रूप मे अनुग्रह करता हे | दोनो वा 
सुगन्धित कर देना है | इसी भाति सन्त अपने अपनारी और उपकारी के ऊपर ममान 
रूप मे अनुग्रह परते है । यह सन्त षा विशेष गृण है, इसवी नकळ नही की जा सवती | 


यथा उमा मत कड इहै वडाई | मद वरत जा वरे भलाई । ऐसे उपारे सन्त की 
ग्रन्यकार वन्दना वरते हैं | 


re 


१ वार्वेदम्य विदो वेत्ता वाबिद फ्यिता a4 । श. नि Akar को aifaz 
Taz 
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वेतु कालग्रह है, इसके उदय से देश वा देश आपद्ग्रस्त हो उठता है । यथा : 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह वेतू इसी भाँति खलगण के 
उदय से ससार पर विपत्ति भाती है । जब जब ससार पर विपत्ति आई है, तव तव 
दृष्ट के उदय से ही आई है। खल के पक्ष मे 'उदय' का अये वढोत्तरी है । 

'मोह निसा सब सोवनिहारा' पर सवकी निद्रा और कुम्मकर्ण की निद्रा मे 
बडा अन्तर हे । उनकी निद्रा दीघंकालीन थी और उन्हे जगाना असाधारण व्यापार 
था और उनके जागने पर चैलोक्य सन्नस्त हो उठता था। यथा करइ पान सोवे 
पटमासा | जागत होड तिहूपुर त्रासी । कुम्भकर्ण का जागना कोई नही चाहता था | 
इसलिए कहते है कि दृष्ट कुम्भकर्ण को भाँति यदि सोते रहे तभी अच्छा है। 

अन्मुकुटादिपु' इस सून से केतु का केत रुप हो गया। हित शब्द 'लिए' के 
aad में भी आता है, यथा मोहि हित सहेउ बहुत aang । 


पर अकाज लगि तनु परिहरही । जिमि fafa उपल कृपी दलि गरही ॥ 
वदौ खल जस सेप सरोपा | सहस वदन वरनहि पर दोपा ॥४॥ 


अर्थ जो दूसरो का अकाज करने के लिए शरीर तक का त्याग कर देते है, 
जसे ओले खेती का नाश करके स्वय गल जाते है। मे खलो को वन्दना करता हूँ, जो 
शेप की भाँति हजार मुख से परदोष का सरोप वर्णन करते हे! 

व्याख्या दूसरे की हानि मा प्रिय उन्हे कोई पदार्थ नही है। देह प्रान 
सम प्रिय कछु नाही' । सो दूसरे की हानि के लिए वे उसका भी परित्याग कर सक्ते 
हे। इनकी उपमा योग्य भी कोई चेतन पदार्थ नही है, अत जड से ही उपमा दी 
है। ओला गल गछकर नष्ट हो जाता है, पर खेती का नाश नो पहिले ही कर 
डालता है। 

पहिली चौपाई 'पर अकाज लगि तनु परिहरही। जिमि हिमि उपल कृपी 
दरि गरही !! मे सलगण की मति का वर्णन किया । दूसरी हरिहर जस राकेस 
राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ।' से उनकी वीति का वर्णन किया | तीसरी जे 
पर दोप Bale सहसाँखी। परहित धृत जिनके मन भाखी ।' से उनकी गति का 
वर्णन किया | चौथी तिज कुसानु रोप महिपेसा। अघ अवगुन धन घनी धनेसा ।' 
तथा 'उदयवेतु सम हित सब ही के से उनवी भूति का वर्णन किया और पॉववी 
'पर अकाज लगि तनु परिहरही मे उसकी भलाई का वर्णन किया । यहाँ तक 
खलगण को वर्णन है | चक्र वा वर्णन पुरा होने पर स्वय सल की वन्दना करते हैं। 

प्रलय वाल में शेष सरोप होते हे, तब सहस्रो मुखो से ज्वालमाला वमन 
करते है। यथा प्रलय पावक महा ज्वालमाला वमन | ये प्रलय की ज्वाला की भाँति 
परदोष वर्णन कर्ते है। खलगण का क्रोध महिपेश सा था, पर स्वय सल का दोष 
सा प्रतयारी क्रोध हे | 


पुनि प्रनवौ पृथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
वहुरि सक्रमम विनवी तेही । संतत सुरा नीक हित जेही ॥५॥ 
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अर्थ फिर मै पृथुराज के समान उनको मानकर प्रणाम करता हैँ जो दम 
हजार कानो से पर अघ दुसरो की वुराइयाँ सुनते है । फिर इन्द्र के समान उनको 
मानकर विनय करता हें, जिन्हे सदा सुरानीक देवसेना या सुरा मद्य नोक 
हित है । 

व्यास्या खळ को दूसरे की बुराई बडी प्रिय है। महाराज पृथु का भगवद्‌- 
गुणानुवाद वडा प्रिय था, इसलिए भगवान्‌ से वरदान माँगा कि आप का यश सुनन 
के लिए मेरे कानो कौ दश हजार कानी का बल हो जाय ) सो उनके काना की शक्ति 
दशसहस्रगुणित हा गई। इन खला को स्वभाव से ही वह सामर्थ्य प्राप्त है, ये 
दूसरों का पाप दश हजार कानो से सुना करते है। भाव यह कि सुक्ष्मातिसूक्ष्म पाप 
चर्चा, इन्हे अनायास स्पष्ट दशमहस्रगुणित होवर प्रतिभात हाती है) कित्तनी ही 
गुप्नचर्चा हो ये सुन ही लेते है, और बडे प्रेम से सुनत हे | 

यहा 'सु रानीक हित' शाद श्लिए है। इन्द्र के पक्ष म इसका अर्थ हांगा 'देव- 

ताओ की सेनाका हित होना' और खल्पक्ष म अथे हांगा मद्य शराव का 
नीकहित होना' । भावार्थ यह वि जिस भाँति देवसेना से इन्द्र के हृदय म उल्लास 
होता है, वेसा ही उल्लास खल को सुरा से होता है, जिस भाँति विना देवसेना के 
इन्द्र fade wea है, उसी भाति विना सुरा के खळ की त्तवीयत खराव हा जाती है | 
वचन वज्र जेहि सदा पिआरा । सहसमयन परदोप निहारा ॥६॥ 

अथे जिनका वचन रूपी बज्न सदा प्यारा लगता हे और हजारा आखो से 
पराया दोष देखते हु । 

व्याख्या जैसा इन्द्र को अपने वज्र का भरासा रहता है, उसी भाँति खल 
को अपने वाग्वज का भरोसा रहता है। इन्द्र को वद्ध वडा प्यारा है, सदा धारण 
फिए रहते हे उसी भाँति खल वे होठा पर चाम्वञ्च प्रतिक्षण वना रहता है। न 
इन्द्र का बज्न बोई सह aT और न खल के वचन सह सक। इन्द्र सहर नेता से 
देवताआ वा हित देवते है खलगण परदोष को asa नेता स रूखते हु, पर स्वय 
खल उमको प्रेम से निहारते है। तीनी लोक के वडे इवद्रे हुए तव खल की खलता 
तौछी गई | १ स्वर्ग के वडे, यथा चहुरि सक्र सम विनवो तेही | २ पृथ्वी के बडे, 


यथा पूति प्रणबौ पृथुराज समाना और ३ पानाठ के बडे, यथा वदी खल जस 
सेप मरोसा | 


दो उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीति। 


जानु पानि जुग जोरि जनु, विनती करइ सप्रीति ॥४॥ 

अर्थ खल की यह्‌ रीति है बि वे उदासीन, दानु और मित्र के हित का 

१ राजा पृथ, राजा वन के पुत्र थ वेन अधर्मो राजा था ऋषिया ने उसे मत्र से 

मारा ओर Tot attest हाय को भधा जिसस पृयु की उत्पत्ति हत) य बड अगव दत्त थ 

"होने मगवात्‌ स वरदान माँगा था कि आपक चरित मुनत क लिए मर कानां से दस 
हजार काना को शक्ति आ जाय } 
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सुनते हो जळ उठते हे । अत दोनो हाथ पाँव जौडफर यह्‌ सेवक प्रीति के साथ 
विनत्ती करता है | 


व्याख्या जिस भाँति सन्त समानचित्त होते है, उनका न कोई हित हैन 
शत्र है, वे शतु [मत दोनो का कल्याण चाहते है, उसी भाति खल भी उदासीन, शत्रु 
और मित्र सव पर समान दृष्टि रखते हे । वे किसी का कत्याण सहन नही कर सकते । 
किसी के कत्याण की बात सुनते ही उनके कलेजै मे आग लग जाती है | वे सन्तो 
के जोडीदार है) दोप के भी अत्यधिक sad से उसमे भलोकिकता आ जाती है । 
यथा देखि खलन अधिकार सुप्रभु भेरी भूरि भलाई भनिहू । इसी से उनकी उपमा 
शेष, महाराज पृथु और देवराज इन्द्र से दी गई है। | 
' यद्यपि जानु का अथे घुटना है, परन्तु यहाँ जानु उपलदाण है, पाँव के अर्थ 
मे आया है। अत्यन्त विनय प्रार्थना मे हाथ पाव दीनो जोडना कहा जात्ता है, 
यथा 'वहुठ हाथ पाँव जोडा पर सुनवाई न हुई ।' इसलिए गोसाँई जी भी दोनो 
हाथ पैर जोडकर प्रीति के साथ विनती करते हैं। अर्थात्‌ विनती करने मे ये कपट 
को स्थान गही देते । 'बहुरि वदि खलगन सति भाएँ' से उपक्रम करके 'विनती 
करौं सप्रीति' से उपसहार कर रहे हैं। “मे सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत', इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपने को सेवक भी मान रहे है । 


से अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज और न लाउव भोरा ॥ 
चायस पलिअहि अत्ति अनुरागा । होहि निरामिप कबहु कि कागा ॥१॥ 


अर्थ मैने अपनी ओर से तो निहोरा कर दिया) थे अपनी ओर से चूक 
न्‌ करेगे । बायस यदि अति अनुराग से पाळे aig, तो भी क्या वाग निरामिप हो 
सकता & | 

व्यास्या गोस्वामी जी कहते कि निहारा करना मेरा वाम है, क्योकि 
चराचर विश्‍व भगवान्‌ का रूप है, खल भी कोई दूसरे नही है, अत मैने अपना 
वत्तंव्य कर दिया, वे भी अपना कर्तव्य पालन करेगे, ava करने मे न चूकेगे । 
यह में जानता हूँ। मेने विनय प्रार्थना उन्हे अपने स्वभाव से च्युत करने बे लिए 
नही वी है । स्वभाव विसी वा हटाये नही हटता । चायस कौबे स्वभाव से ही 
अशुचिभक्षो होते है । उन्ह चाहे बितने हो आदर से पाला जाय, पर वे 'काक' ठहरे 
अपने चुत्मित स्वभाव को नही छोड सकते । वे निराभिषभोजी हो नही सकते उन्हे 
दूध म आमिप की भावना होगो और अण्डे उन्हे फक मालूम होगे। sapere इति 
बुत्सायाम्‌ । यहाँ वाव शब्द उनके कुत्मित्त स्वभावद्योतन के लिए आया है । 


वदौ सत असज्जन चरना । दुख प्रद उभय वीच कछु वरना ॥ 
विदुरत एक प्रान हर्लिई। मिलन एफ दुन्व दारुन देई ॥२॥ 
अर्य अप्र से सज्जन आर दुर्जन दोनो वे चरणो को बन्दना करता हूँ। 
दोनो दुखदाई हैं, पर कुछ अन्तर वहा जाता हे, एक विछुइते हो प्राण ले स्ते हैं 
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व्यास्या सन्त और खल को पृथक्‌ पृथक्‌ वन्दना की, क्योकि एक का गुण- 
कमं स्वभाव दूसरे से विपरीत है। सन्त के जोड होने से खल की वन्दना को | अब 
दोनो की साथ वन्दना करते हँ, वयोकि 'दुखदाई' होने का गुण दोनो मे समान है, 
सयोग वियोग माज का वीच है | 

सन्त विछुडते समय मरणाधिक कष्ट देते है । यथा जौ पे प्रिय विधि कीन्हा । 
तौ कस मरन न मांगे दीन्हा असन्त मिलते ही दारुण दु ख देते है। उनसे मिलते 
ही अपयश लगता है और 'सभावित कह अपजस org | मरन कोटि सम दारुन 
aig । अत इनसे भी प्राणान्त कष्ट होता है । 
उपर्जाह एक सग जग माही | जलज जोक जिमि गुन विलगाही ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग जलधि अगाधू ॥३॥ 

अर्थं दोनी एक साथ ससार मे पेदा होते है, पर बमल और जोक की भाति 
उनके गुण अलग अलग होते हे । साघु अमृत्त और असाधु मदिरा के समान है । दोनो 
का पैदा करनेवाव्छू,ससाररूपी अगाध समुद्र एक ही है | 

व्यास्या साघु और असाघु होने मे जन्म कारण नही है, TA जल मे कमल 
भी पैदा होता है, जोक भी Gar होती है, पर दोनो के गुणा मे वडा अन्तर है। 
कमल रक्तव्घक है और जोक रक्तशोपक है । कमळ जल मे रहकर भी निर्लेप रहता 
है, जोक जरू मे लिप्त ard रहती है । कमळ स्थिर है, जोक की वक्रगति है | यथा 
चले जोक जल बक्रगति जद्यपि सलिल समान | इसी भाति साघु असाधु दोनो ससार 
मे उत्पन्न होते है, पर साधु ary क्षमा-दयादि गुणो की वृद्धि होती है और खलो 
द्वार उनका हास होता हे । यथा सत सग अपवर्ग कर, कामी भव कर पथ | 
सत, ससार मे रहकर भी उसमे निलेप रहते है और खल उसी मे डूवा रहता है । 
साधु (carafe होते हैं तथा खळ की कुटिल युद्धि होती है । पृथ्वी मे उत्पत्ति बहव र 
माता की एकता वही । 

समुद्रमन्थन से सुधा सुरा दोनो की उत्पत्ति हुई। अत समुद्र को जनक 
पिता कहा । जग और जलधि समुद्र मे, अगाध होना साधारण धर्म है । इसी समार 
मे ही साधु, असाधु को उत्पत्ति हुई हो भूतसर्गो लोवेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च। 
पर माधु अमुत वे समान छाभवारी हे ओर खल मदिरा दे समान अपावन है | 


भल अनभल निज निज करतूती | लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि सातू । गरळ अनल कलिमल सरि व्याधू ॥४॥ 


अथं भले ओर बुरे अपनी-अपनी करनी से य और अपयश का ऐव्वर्य प्राप्त 
करते है । अमृत, चन्द्र, THT और साधु भले हैं | विप, अग्नि, कलिमल की नदी और 
व्याधा अनभल हैं | 

व्याख्या भल और अनभल होते का कारण अपनी वरतूति है, जन्म नही 
है| भले वे ठिए सुपण ऐश्वर्य है और वुरे वे लिए अपयश deg है | यथा मोड 
रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन भछीक प्रलापी । साधु वा वचन अमृत 
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सा, दर्शन चन्द्र सा और स्पर्श गङ्गा सा है यथा मुख देखत पातक हरे परमत कर्म 
विलाहि। वचन सुनत मन मोह गत पूरव भाग मिलाहि । और खल ठीव इसवे 
विपरीत है | 'व्याधा' के हिसक होने से खल का उपलक्षण माना | 
गुन अवगुस जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥५॥ 
अर्थं इनके गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, पर जिसे जो भाता 
हे वही उसे अच्छा लगता है | 
व्याख्या यह वात नही है कि असत्यवादी न जानता हो कि झूठ बोलना 
बुरा है, चोर यह न जानता हो कि चोरी करनी बुरी वात है, यह सव खूब जानता 
है फिर भी उसे प्रकृति-चश झुठ बालना, चोरी करना ही अच्छा लगता है। अत 
बुरे या भल होने मे अज्ञान कारण मही है, अपनी रुचि कारण है। 


दो भलो भलाइहि पे लहै, लहै निचाइहि नीचु। 
सुधा गराहिअ अमरता, गरळ सराहिअ मीचु ॥५॥ 


अर्थं भले भलाई से ही शोभाको प्राप्त होतेहे att नीच निचाई से 
शोभा को प्राप्त है, अमृत की अमरता सराही जाती है और विप को मारकता 

सराही जाती है । 

व्याख्या उत्कपं की ही शोभा है, अपकपं की नही। सन्तो मे गुणोत्कपं है 
और खलो मे दोपोत्रपं है। अत सन्तो के गृणागार होने मे शोभा हे। यथा 
गुनागार ससार दु ख रहित विगत सदेह | तजि मम चरन सरोज प्रिय जिनऊह देह 
न गेह। और खलो के दोपागार होने मे शोभा है। यथा दिगपालन मे नीर 
भरावा । भूप सुजस खल मोहि सुनावा | ATT जावे वदी साना, तथा वेद पढे विधि 
सभु सभीत पुजावन रावन ते नित आवे | दानम देव दयावने दीन दुखी नित दूरहि 
ते सिर नावें | 


खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि ते कछु गुन दोप वखाने। सग्रह त्याग न fag पहिचाने ॥१॥ 


अर्थ खरो वे पाप और अवगुण की एव सज्जनो के गुणो की गाशएँ अपार 
और अथाह समुद्र है, इसी से मेने कुछ गुणो और दोपो का वर्णन किया है, वयोवि 
दिना पहिचान फे सग्रह या त्याग हो नही सवता | 

व्यास्या न तां खलो के पाप और अवगुण की गहराई का अन्त है, न साधु 
फ गुणो की गहराई और विस्तार वा अन्त है। इसलिए उनकी गाथाओ का भी अन्त 
नही है । जो कुछ लिसा गया है, वह प्रादेश माज है। तीन असुरो, तीन राजाओ 
तीन देवताआ का दृष्टान्त दिया गया है यह दिखाने के लिए कि तीनो खोक वे 
पराक्रमी उनके सामने नगण्य हैं। लिखने की आवध्यम्ता इसलिए पडी कि साधओ 
तथा उनके गुणा क सग्रह का एव स्मरो वे तथा उससे पाप और अयगुणा ने त्याग 


— लडी 
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का विधान है और ag बिना उनके पहिचाने हो नही सकता | इसलिए थोडा-बहुत 
गुण-दोष कहना पडा। 'खघथधमाहू ' प्रा प्र २२७। इससूनसे थकाह' हो 
गया, अत गाथा का गाहा रूप हो गया । 


wes पोच सव विधि उपजाये । गनि गुन दोप वेद विलगाये ॥ 


कर्हाह वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥२॥ 

अर्थ विधाता ने भले वुरे सभी पेदा किये है, पर वेदो ने उनके गुण दोप 
मिनकर अलग कर दिये है । वेद, पुराण और इतिहास वतलाते हैं कि ब्रह्मा का प्रपञ्च 
गुण और अवगुण से सना हुआ हे । 

व्यारया भवसागर के कर्ता ब्रह्मा हे। उस सागर मे गुण दोप सव 
मिलकर एक हो गये है । किसी की सामर्थ्य नही कि उन्हे अलग कर सके । वेद का 
वडा भारी कार्य यह है कि उसने गुण दोप को गिनकर अलग कर दिया | अव 
उसी को लेकर चाहे जितने मत मतान्तर बने, पर आरम्भ में इनको अलग अलग 
कर बतला देना वेद का ही काम था | यदि रहिये कि मनुष्य ने अपने पसन्द के 
अनुसार गुण दोष को अलग किया तो यह नही हो सकता । सवको पसन्द अरूग- 
अलग है । वुरे को बुराई पसन्द है इसलिए बुराई गुण नही हो सकती । हानि लाभ 
भी इसका ठीक मापक नही है.) प्रायेण पुण्य से ही हानि मौर पाप से ही लाभ होते 
देखा जाता है, और न बहुमत ही ठीक मामक हो सकता है, क्योंकि बहुमत सदा 
मूर्खो वा ही रहता है। भत वेद के अतिरिक्त गुण दीप का विवेचक कोई हो नही 
सकता । 

वेद से अङ्ग और उपाङ्ग ग सहित कक, यनु और साम का ग्रहण है | 
इतिहास और पुराण पाँचवाँ वेद है । गुण और दोप ऐसे सने हुए हैं, जेसे आटा और 
पानी । सने हुए आटे से आटा और पानो वा शुद्ध स्वरूप पृथक्‌ करना असाध्य 
व्यापार है | इसी भाँति गुण और दोप वा शुद्ध स्वरूप, शास्नदृष्टि से दिसाई पडता 
हे। गुण मे सूदम रूप से अवगुण भी रहता है और अवगुण मे भी सूक्ष्म रूप से गुण 
अवस्थान करता हे । जेसे 


दुख सुख पाप पुन्य दिनराती । साधु असाधु मुजाति कुणाती ॥ 
दानव देव ऊंच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥३॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि कविनासा | मरुमारव महिदेव गवासा ।।४॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगम अगम गुनदोप विभागा ॥५॥ 
अर्थ दुस और सुस, पाप और पुण्य, दिन ओर रात, सामु और अमाध, 
मुजानि और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष तथा 
सुजीवन और मृत्यु, माया और प्रह्मय, जीय और जगदोण, छद्ष्मो और दरिद्रा, 
रदद और राजा, वाशी ओर मगध, देवनदी और कर्मनाशा, मारवाड और भाल्या 
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ब्राह्मण और गोभक्षव, स्वर्गं और नरक तथा प्रीति और वैराग्य : ये सने हुए है 
परन्तु वेद और शास्त्र ने इनके गुणो और दोपो को विल्गायाह। 

व्याख्या ` यहाँ सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ भी नही ' दुख मे सुख सना 
है और सुख मे दुख सना है, दोनो मे से एक का शुद्ध रूप दुघंट है । इसी भाँति सभी 
न्द्रो मे समझ लेना चाहिए । दु स सुख कहकर फळ कहा, यथा फल जुगल विधि 
कट मधर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। पाप॑ पुण्य कहकर बीज कहा, यथा 
पाप पुन्य दवै बीज है। वे स । 'दिनराती' से वाळ कहा | दिन रात की व्यवस्था 
ब्रह्मदेव के दिन रात तक चली जाती है । यथा सहखयुगपर्यन्तमहय॑द्ब्बह्मणो विदु । 
रात्रि युगसहत्नान्ता तेभहोरांनविदो जना ॥ एक age युग का ब्रह्मदेव का दिन होता 
है और उतनी ही वडी रात होती है । जो इसे जानता है, वह राजि और दिन का जानने 
वाला है 1 इसी यात को 'निसि अरु दिवस निमेप अपारा' वहळर दोलित किया । 
साधु, असाध, सुजाति कुजाती, दानव देव और ऊंच नीच से कर्ता भोक्ता कहा, 
यथा बवे सो लवे निदान। वै स | अमिअ मृत्यु तथा माहुर सुजीवन से पथ्य 
कुपथ्य कहा ! यथा विषय कुपथ्य पाइ अकुरे। सजम यह न बिपय कर आसा | 
माया ब्रह्मा से मिथ्या और सत्य कहा । यथा समुझि न परे झूठ का साँचा। जीव 
और जगदीश से अश और अशी कहा | यवा ईइवर अश जीव अविनासी। 
रूच्छि अठज्छि और रक अवनीस से ऐश्वर्य-अनैश्वय वहा । “काशी मग, सुरमरि 
बविनासा । मरु मारव' से देश भेद कहा । महिदेव गवासा से देवासुर सर्ग बहा! 
सरग नरक से भोग की परकाष्ठा वही, अनु राग विराग से भावपंण विप्रकर्षंण वहा । 
इन eat मे से निरपेक्ष कोई नही, देखने म एव दुसरे के विरोवी मालूम पडले है, पर 
सुक्ष्महपेण एवं का गुण दूसरे मे वर्तता है । 

अघी मनयाम्‌ प्रा घ्र ३२ से लक्ष्मी वे म'वा लोप होकर लक्षी रूप 
हुआ | तव सून लगा अक्ष्यादिपु च्छ प्रा प्र ६३० इससे क्ष का च्छ हो गया। 
तव रच्छी रूप सिद्ध हुआ । 


दो जड चेतन गुन दोप मय, विश्व कीन्ह करतार | 
संत हस गुन गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥६॥ 
अर्थ विधाता ने जड ओर चेतन तथा गुण और दोपमय ससार वा बनाया । 
हसम्पी मत, दूधरूपी गुण को ग्रहण करते हे और जलूरूपी दुर्गुण को छोड देते है। 
मदायान्‌ हिंनरित इति हस । जो सशयो वा नाश करे उसे हस वहते है | 
व्याख्या जड चेतन मिलकर बीस जोडे हुए | जोडो मे से एक म गुण घा 


१ तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान । 
धाप पुण्य द्वे वीज है, वर्व सो रूवे निदान ॥ 
२ गाजा ag जव स्वर्ग से गिराये जाने पर अधोमुग होकर अन्तरिक्ष मे टके, 
तो उनके मुख से जो रार गिरी । उमस वर्मनादा नदी हुई और जहाँ तव उनके रथ का 
छाया पडी वह देश ATT कहलाया | बढ़ २४ याजन छम्बा ओर १६ योजन चौड़ा है। 
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वाहुल्य है और दूसरे मे दीप का वाहुल्य है। वेद ने तो गुण दोप का स्वरूप अलग- 
अलग दिखला दिया, पर गुण को अलग करके ग्रहण कर लेना विवेकी सन्तो का काम 
a) हस मिले हुए नीर मे से क्षीर को ग्रहण कर लेता है और जलाश को छोड 
देता है । ब्रह्म भी कहे सुने जाते हैं, इतने अश में वे भी विधि प्रपञ्च के भीतर है। 
माया से परे कहकर ही उनका वर्णन होता है, बिना माया का उल्लेख किये ब्रह्म का 
वर्णन दुरूह व्यापार है | इसलिए प्रपञ्च की गणना मे उन्हे भी गिना दिया, नही तो 
ब्रह्म सवंथा निष्प्रपञ्च है । 
अस विवेक जव देइ विधाता | तव तजि दोप गुनहि मनुराता ॥ 
काल सुभाउ करम वरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकड़ भलाई UM 
अर्थं जव विधाता इस प्रकार का बिवेक देते है, तव मन दोपो को छोडकर 
गुणो मे छग जाता है, काळ स्वभाव और कर्मो की प्रबलता से, भले भी प्रकृति 
स्वभाव के बरा होकर भलाई में चूक जाति हूँ ) 
व्याख्या गुण को पृथक्‌ करके ग्रहण करने का विवेक क्रियासाध्य नही है, 
यह तो विधाता की देत है । ऐसे विवेकी का मन गुण म लग जाता है, दाप को ओर 
जाता ही नहीं | 'सता हि सन्देहपदेपु वस्तुप्‌ प्रमाणमन्त बरणप्रवृत्तय ' । अत सन्त 
होना किसी के वश को बात नही है, पर उनके सद्ध के लिए प्रयत्न मात्र किया जा 
सकता है। दाल कर्म गुण स्वभाव सवके सीस तपत' इसलिए कहते है कि काल, 
स्वभाव और कर्म की यहाँ प्रवलळता है। काल सदा दुरतिक्रम भारी।' स्वमावो 
दुरतिक्रम ।' “कठिन कर्मगति जान विधाता ।' अत काल, स्वभाव और कर्म का अति- 
क्रमण करना अत्यन्त कठिन है | जीव काळ, कर्म, स्वभाव, गुण से घिरा माया से 
प्रेरित होकर नाचा करता है | यथा फिरत सदा माया कर प्रेस | बाल कम स्वभाव 
गुन घेरा । साधु लोग इनमे सदा सावधान रहते हैं, फिर भी कमी चूक हो ही जातो 
हे । प्रकृति यान्ति भतानि निग्रह्‌ कि करिष्पति। प्राणिमात अपनी प्रकृति का ही 
अनुसरण वरते हैं, निग्रहं क्या करेगा । जान-वूझवर भले लोग चूक नही करते पर 
चूक होने पर दोप दु ख होता है, HOS लगता है। 
सो सुधारि हरितन जिमि लेही । af दुख दोप विमल जसु देही ॥ 


wes करहि भल पाइ मुसगू । मिटइ न मलिन सुभाव अभगू ॥२॥ 

अर्थ * उसे हरि इस भाँति सुधार ल्ते हैं, FA शरीर को सुधार लिया जाता 
है और दुख दोष को मिटावर निर्मळ यश देते हैं, वेसे ही खळ भी सुसद्ध पावर 
भलाई कर Ged हैं, पर उनका मलिन स्वभाव नही जाता, क्योबि वह मिट नही 
सकता । 

व्याख्या जैसे किसी के शरीर मे gfe लग जानी है तो ag उसे झाड देता 
है, इसी भाँति भले की चूक को भगवान्‌ सुधार ठेते हैं बयोवि साधु उन्हीं की भूति 
हैं और दु ख दोप बा नाझ करवे निर्मल यन्न देते हैँ । यथा सा में सत्र विधि वौन्ह 

१ यहाँ अतदगुणालडूर है | 
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ढिठाई । प्रभु मानी सनेह्‌ सेवकाई । कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर | दूपन 
भे भूपन सरिस, मुजसु चारु चहुं भोर । जहाँ 'हरिजन' पाठ हे, वहाँ ऐसा अर्थ करना 
चाहिए कि भगवान्‌ के भक्त जिस भांति उस चूक को सुधार लेते ह इसी भाँति 
खल से भी चक हो जाती है, सत्सद्ध मे पडकर भलाई कर dad है, पर उनका 
स्वभाव नही मिटता । अत. कभी भलाई या बुराई कर वेठना साधु या खल का परि- 
चायक नही हैं । 

लखि सुवेप जग वंचक जेऊ । बेप प्रताप पूजिअहि तेऊ॥ 


उघर्रह अंत न होहि निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू Wail 

अर्थ : अच्छा वेष बनाये देखकर, वेप के प्रताप से, ससार के ठगनेवालो की 
भी पुजा होती है, परन्तु अन्त उनका खुल जाता है, वेष का निर्वाह उनका किया 
नही होता, जेसे कालनेमि, रावण और राहु का हुआ | 

व्याख्या ` तथैव साघु वेप साधुता का परिचायक नही है, न लिद्ध धर्म- 
कारणम्‌, न वेष द्वारा पूजित होना परिचायक है । खळ भी साधु येप धारण कर लेते 
है और उनकी पूजा भी होने लगती है । वेप तो वे बनाये रहते है पर तदनुकूल गुण, 
कर्म, स्वभाव का सँभार वे नही कर सकते । काळनेमि ऋषि बना, रावण संन्यासी 
वना, राहु देवता चना, क्रम से उनका सम्मान भी हनुमानजी, जानकीजी ततथा देच- 
ताओ द्वारा FAT, पर पीछे से भेद खुल गया | 

यहाँ राहु की कथा मानस के बाहर की चिडिया है। यहाँ पुर्वरूपालड्ार है। 
frag कुवेप साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमान ॥ 
हानि Fat सुसंगति लाहू | छोकहुँ वेद विदित सब काहू ॥४॥ 

अर्थ : बुवेष किये रहने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे ससार मे 
जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ का सम्मान होता है। TAT से हानि और सुसङ्भ से लाभ 
होता है, यह लोक और वेद मे प्रकट है और सव लोग जानते | 

व्याख्या असाधु वेप मे भी साधु का सम्मान होता है | कितने महात्मा 
अव्यक्तलिद्ध घूमा करते ह, जिसमे कोई उनका मान न करे। क्योकि लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाह पर वे भी छिप नही सकते । वन्दर वेय मे हनुमान्‌ 
और भालू बेप मे जाम्बवान्‌ का कौन सम्मान नही करता ? 

निचोड यह है कि कुसग से हानि और सुसग से ont होता है। १ मति, 
२ कीति, ३ गति, ४ भूति और ५. भलाई, सुसङ्ग से मिलती है और कुसड् से 
१ कुमति, २ अकीति, ३ दुर्गति, ४. अनेञ्वर्यं और ५ बुराई मिलती है। इस 


१ समुद्र भन्यन से अमृत निकला और मोहिनी मूर्ति धारणकर भगवान्‌ ने देत्यो से 
अमृत घट रे लिया और देवताओं को aga परोसने लगे तो राहू भी देवता का रूप धारण 
कर देवपक्ति मे बैठ गया । मूर्ध्ये चन्द्र के लखाने पर सगवान्‌ ने राहु का सिर काट दिया, पर 
वह अधृत पी चुरा था । इसलिए सिर और थड दोनो जीने रह गये । ब्रह्मदेव की आज्ञा से 
वे दोनो ग्रह हो गये और राहुदेतु कहलाये । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
वाळवाण्ड प्रथम सोपान ३५ 


विपय मे सवका ऐकमत्य है । सुसद्ध ओर कुसञ्च से इन पाँचो की प्राप्ति को उदाहरण 
देकर दिखलावेंगे | 

'आल्विल्लोल्लाल वन्तेन्तामतुप ' प्रा» प्र० ४ २५ | आलु, इल्ल, उल्ल, वन्त, 
इन्त इत्येते आदेशा मतुप स्थाने भवन्ति। इससे जाम्बवान्‌ का जामवन्त रूप 
सिद्ध हुआ । 


गगन Wee रज पवन प्रसगा । कीचहि मिलइ नीच जल सगा ॥ 


ay असाधु सदन सुकसारी। सुमिरहि रामु देहि गनि गारी ॥५॥ 

अर्थं वायु के सद्ध से धूळ आकाश मे चढ जाती है और वही नीच जल 
के साथ कीचड मे मिल जाती है। साघु के घर मे तोता मेना राम स्मरण करते है 
और भसाघु के धर मे गिन गिनकर गालिमाँ देते है । 

व्याख्या way और arg से ३ सुगति दुर्गति का उदाहरण देते 
हैं। पवन की उच्चगति है अत पवन को ठेचा कहा । उसके सङ्ग से धूलि भी 
आकाश म चढ जाती है । जल की नीची गति है इसलिए उसे मीच बहा। उसी 
धूलि का जव जळ से साथ होता है तो ag कीचड मे मिल जाती है | 

शुकसारी से १ सुमति कुमति का उदाहरण देते हँ। साधु के धर दिन 
रात भगवन्नामोच्चारण होता है, खळ के घर गाली वको जाती है, तो उसका 
प्रभाव शुक सारिका पर पडता है। नही तो पक्षी को भगवनामस्मरण या गालिप्रदान 
से ही क्या सम्वन्ध । गिनवर गाली देने का भाव यह वि जित्तनी गाली देने का 


अभ्यास उस खल को है, उतनी ही यालियो का उच्चारण उसी क्रम से उसके तोता- 
मेना विया बरते हैं । 


धूम कुसगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल सघाता । होइ जलद जगजीवन दाता ॥६॥ 


अर्थं कुसद्ध मे पढ़कर धूआँ कारिख हो जाता है, पर वही सुन्दर स्याही 
है, जिससे पुराण लिखा जाता है और वही gat जल, अग्नि और वायु के 
सथोग से ससार को जीवन देनेवाला बादल होता है । 

व्याख्या सत्मद्ध और कुमद्ध से ४ ऐश्‍वर्य और अनैदवर्य का उदाहरण 
देते हुए ग्रन्थकार रिसते हैं कि घूम वारिख होकर दुदेशा को प्राप्त होता है और 
यही स्याही होकर पुराणो वो छिपिवद्ध करके पूजनीय होता है | 

वयि ydeq काठिदास भी छिखते है 'धूमज्योति सलिलमरता समिपात वव 
मेव ' gat अग्नि, जल और यायु हे सयोग से होता है । उससे ससार वो जीवन दान 
मिरता हे । यहां जीवच शब्द मे इरेप है | जीउन वा ad जल भी है | मेघ से जठ 
मिरता है और तद्द्वारा जोवन रक्षा होती है । 


दो ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग मुजोग । 
होहि कुवस्तु सुवस्नु जग wale सुलववन लोग ॥७॥ 
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समप्रकास' तम पाख दुहू, नाम भेद विधि कीन्ह । 
समि पोपफ़ सोपक समुझि, जग जस अपजस दीन्ह ॥७क॥ 
जड चेतन WT जीवजत, सकळ राममय जानि । 
वंदौ सवके पद कमल, सदा जोरि जुगपानि ॥७खा। 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गधर्व । 
वंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अव सवं ॥छगा। 


अर्थ ग्रह, औपधि, जल, पवन और वस्त ये सब कुयोग और सुयोग पा 
वरे और भले हो जाते हैं। इसे लखनेवाले ही wads) महीने के दो पसवारे 
उजेला और अँधेरा समान ही होता है। नाम मे मेद विघाता ने कर दिया | 
को चन्द्रमा का घटानेवाला और दूसरे को बढानेवाला समझकर ससार मे 
को २ ययश और दूसरे को अपयश दिया “ क । जगत्‌ मे जितने जड चे 
जीव है सवको राममय जाचकर, में उन सबके चरण कमलो को सदा हाथ ज 
कर बन्दना करता हूँ स' । देवता, देत्य, मनुष्य, ad, प्रेत्त, पितर, गन्धर्व, कि 
और निशाचर सबकी वन्दना करता हं । सव लोग कृपा करो ग । 

व्यास्या एक ही वस्तु देश, काल, और प्रकृति के भेद से सुप और दुस 
पैदा करती है, उसमे निश्चयात्मिका प्रतिष्ठा नही है। प्रकृति और माना के भेद 
भी सुस दु ख होता है। पापग्रह, तीसरे और ग्यारहवे स्थात के योग से, शुभ ' 
देते हैं। शुभ ग्रह आठवे और वारहवे स्थान के योग सै मन्द फल देते हैं = 
शुभग्रह है, पर क्षीण हो या पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फल देता है। इसी भ 
बुध यदि पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फळ देता है। चीनी कफकारक है, पर ६ 
मधु, अद्रक से युक्त हो तो कफनाशक हो जाती है । कर्मनाशा का जल अपावन है, 
उसी का याग यदि गद्भाजल से हो जाय तो पावन है। ग्धा का जल पावन 
पर वह मद्य के घट में रसर देने से अपावन है । पश्चिम वी वायु रोगहर है, 
वही यदि अनूप देश से होकर आवे तो रोगकारक हो जाय। क्पडा यदि देवता 
चढे तो पवित्र और मृतक से सयोग हो जाय तो अपविन । इस भाँति कुय्रोग सूद 
पाने से सुवस्तु कुवस्तु होती है और कुवस्तु सुवस्तु होती है, पर सब गोई यह ६ 
नही समझ सवते | अच्छे लखनेवाले ही इस वात को रखते है। यह भलाई दुः 
का उदाहरण है । 

अमावास्या जोर प्रतिपद की रात्रि को रात भर अधेरा रहता है 3 
पूर्णमासी तथा कृष्णपक्ष के प्रतिपद को पूर्ण प्रकाण रहता है। इसी भाँति दो 


१ उन्मीलिताळड्कार है । 


२ राम सत्य पर oy रामात्‌ किञ्चिन्न भिद्यते । तस्मादामस्य रूपोऽय सत्य सर्त्य 
जगत्‌ । सनत्वुमार राहिता ¦ अर्थ - रामजी सत्य पर ब्रह्म हैं । राम से कुछ मो. पृथक नहं 
इसलिए यह जगत्‌ रामरूप है यह सत्य है, सत्य है । ~ 
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पक्षो मे प्रवाद ओर. अन्धकार वरावर हो रहता है, पर विधाता ने एक का गाम 
शुक THT और दूमरे का कृष्ण रक्वा | शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा बढ़ता हे और | GOT 
मे घटता है । तदनुसार ससार मे शुक्लपक्ष को पोपक शक्ति के योग से यरा है, कृष्ण 
को शोपक शक्ति के योग से अपयश है । यह कीति और भपफीति का उदाहरण है। 

"भल अनभल निज-निज करतूती । लहत सुजस अप लोक विभूती' का प्रसद्ध 
समाप्त करके अव समष्टिकी वन्दना करते हे । समष्टि पर भगवत्‌ दृष्टि रखते हुए, 
सेवक-सेव्य भाव वनाये रसना ही अनन्योपासना है । यथा सो अनन्य अस जाकर 
मति न टरै हनुमत । मै सेवक सचराचर रुप स्वामि भगवत्त। अत श्री गोस्वामी 
जी कहते हैं वि' जड चेतन जितने जीव हैं, सबको रामम! जानकर, समके चरण 
कमलो की चन्दना सदा दोनो हाथ जोडकर करता हू स । अत इस समय 
मङ्गलाचरण के लिए देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, गन्धर्व, किन्नर, रजनीचर 
आदि सयको वन्दना करता हूँ कि सवलोग मुझपर कृपा करे ग | 

हानि कुसग सुसगति लाहू' इस पुरइन से थहा आकर दोहारुपी दो कमल 
निकले ७ और ७क तथा आकर चार लास चीरासी। जाति जीव जल थल 


नभ वासी' इस पुरइन ने भी यहाँ दो बमल दिये ७ ख और ७ ग | इस भाँति थहा 
चार कमलो का एक गुच्छा वन गया । 


आकर चारि लास चोरासी। जाति जीव नभ जल थल वासी ॥ 


सीयराम मय सव जग जानी । करो प्रमाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 
aq चार खानि, चौरासी लास योनि के जीव, धरती भौर आकाश मे 
रहते ह। सारे जगत्‌ को सीताराम मय जानकर, में दोनो हाथ जोडकर प्रणाम 
करता हूँ | 
व्याख्या शास्त्रकारो ने जीवो के प्रकारा की गणना की है। पहिल उनवे 
चार वडे-वडे विभाग हे १ स्वेदज २ उऱ्द्रिण्ज ३ अण्डज और ४ जरायुज । इनमे 
से, एक-एक मे अनेक' लाख योनि जीव रहते है, उनमे से कितने जलमे रहते है, 
कितने धरती पर रहते है और कितने आकाश मे विचरते है। जलचर थलचर 
नभचर नाना' बहकर जो वात कही थी, उसीका विस्तार यहाँ बहा | 
पहिले 'राममय' बहा था, यथा सकळ राममय जानि | सो भगवती सीता 
धो कोई पृथक्‌ न समझ ले अत तुरन्त 'सीयराममथ' वहे देते है। तीन बार समष्टि- 
वन्दना से मनसा वाचा कमंणा प्रणाम कहा। 'कगच जत द पवा प्रायेण लोप ' 
इस सून से तकार का लोप होकर सीता बा 'सीआ' रुप हो गया । 'दीघंहुस्वी मिथो 


So पणय 


१ स्थावर ठृण-वृक्षादि वोस लक्ष, Tat जीव नवळक्ष, पृथ्वी खोदकर रहनेवाले 
कूम आदि ग्यारह रक्ष, नमचर दशलक्ष, चौपाये तीस लक्ष, बन्दर चार लक्ष । इस प्रकार 
चौरासी लक्ष योनियाँ है । यथा * स्थावर farts, जलज नवलक्षकम्‌ 1 कूर्मादि स्द्रलक्षश्च, 


दशलक्ष च पक्षिण ! त्िशवत्लक्ष पणूनाच चतुर्ळक्षतबव वानर । पती मनुप्यता प्राप्य तत धमण 
ATTY श्ञास्त्रसारे । 
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वृत्ती' इस सूत्र से 'आ' वा 'अ' हो गया और 'सोअ' रुप हुआ । 'अवर्णे य श्रुति ' 
इससे ‘a’ का 'य' होकर 'सीय' रुप सिद्ध हुआ | 
जानि कृपाकरं किकर aig । सवमिलि करहु छाँडि छल छोहू ॥ 
निज बुधिवळ भरोस मोहि नाही । ताते विनय करौ सव पाही URN 

अर्थ मुझे भी कृपा की खानि राम जी का विकर समझकर सम मिलकर 
छल छोडकर छोह करो | मुझे अपनी वुद्धि बल का भरोसा नही है, इसलिए सवस 
विनय कर रहा हूँ । जहाँ 'कृपा करि! पाठ है वहाँ यह भयं करना पडेगा कि मुझे भी 
कृपा करके विकर जानकर सव कोई मिलकर छोह करो | कृपाकर सम्वोधन भी 
हो जायगा हे कृपाकर | 

व्याख्या बडे का छोटे पर प्रेम करने वो छोह कहते है । यहाँ श्री गोस्वामीजी 
सम्पूर्ण जगत्‌ से विनय करते है कि आप लोग साक्षात्‌ भगवद्रूप हें। में भी कृपा की 
खानि भगवान्‌ का सेवक हूँ । ऐसा जानकर, स्वार्थ को मनमे स्थान न देवर, सव 
कोई मिलकर मुझपर छोह कीजिये अथवा मुझे भी अपना सेवक जानकर निश्छल 
रूप से सबलोग मिलकर छोह कीजिये। इसीलिए मैने सबको मिलाकर चन्दना को 
है । इस वन्दना मे खल का भी समावेश है। अत छल छोडकर छोह करने को कहते 
हु। अथवा देव, पितर अपना-अपना भाग पाने के लिए राम-परायण नही होने देते । 
छल के सहित छोह वरते हैं, ऐश्वर्यादि देते है । अत श्रीग्रन्थकार छल छोड़कर छोह 
करने की प्रार्थना करते हे । इन्द्रिय सुरन्ह न ग्यान सोहाई | विषय भोग पर प्रीति 
सदाई। आवत टेखहि विषय वयारी | तब हुठि देहि कपाट उधारी | 

आरति विनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुवारिनखोरी' यहाँ ग्रन्थकार 
अपनी आति विमय और दीनता कहते है । जिसे अपने बुद्धि, बल का भरोसा होता 
है, वह शास्तमर्यादा निर्वाह के लिए मङ्गलाचरण कर देता है, मुझे भरोसा नही 
है, इसलिए सबसे बिनय करता हुँ । 

निज वुधिबल भरोस मोहि नाही” यही दीनता है। “ताते विनय करौ सब 
पाही' यह आति है | आगे ७ दोहो मे बिनय है | 


करन चहो रघुपति गुन गाहा। लघुमति मोरि चरित अबगाहा ॥ 
qt न UT अग उपाऊ।मन मति रक मनोरथ राऊ ॥३॥ 
अर्थ मे रघुपति के गुणो की गाथा की रचना करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी 


वुद्धि छोटी है और चरित अथाह है । मुझे एक भी उपाय का ay नही सूझ रहा है, 
मेरे मन-वुद्धि क गाल हे ओर मनोरथ राजा सा है। 
व्याख्या चरित सिन्धु मे विना डूबे गुणो का पता नही चरता । क्योकि 
गुणरुपी मोती gered सीपी के पेट म है। यथा युक्ति मजु मनि सीप सोहाई । 
मुचाहल गुनगन चुनइ, राम बसी हिय तासु । सीप समुद्र के तरू मे रहती है, मेरी 
लघु वुद्धि ऊपर ही ऊपर रह जाती है, अथाह चरित के तल तक मही पहुंचती । 
रघुपति गुन गाथा की रचना का कोई अङ्ग नही सूझता का भाव यह कि 
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काव्य रचना के चार भङ्ग है १ शास्त्र ज्ञान > व्यवहार ज्ञान, ३ शुभसंस्कार और 
४ सत्कबियो को शिक्षा | 
ग्रन्थकार कहते हैँ कि इममे मेरा प्रवेश नही । कगाळ का मनोरथ राजा 
सा है। उम मनोरथ की पूर्ति का उपाय जैसे उस कगाल को नही सूझत।, उसी 
शाति में भी असमञ्जस मे पडा हुँ । मेरे मन, वुद्धि और मनोरथ मे WAR का 
कोई भागं ही नही हे । 
अथवा मोती निकालने के लिए लोग अनेक उपाय करते है, सिवंकड पकड 
कर समुद्र तल मे प्रवेश करते है | इवास छेने के लिए नाक मे नली लगाते हे। जल 
जन्तु से वचने के लिए कवच पहनते ह। वहा उन्हे सीपियाँ मिलती है, जिनमे से 
मोतियाँ निकलती है, परन्तु 'गुणटपी मोतियो के निकालने के लिए में क्या करूँ 
यह उपाय मुझे नही सूझता, जिस भाँति राजाओं के करने योग्य मनोरथ के साधन 
का कोई अङ्ग कगाल को नही सूझता | 
मति अति नीचि ऊचि रुचि आछी । चहिय अमिअं जग जुरे न छाँछी ॥ 
छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहि बाल वचन मनलाई ॥४॥ 
अर्थ मेरी बुद्धि अति तीच है और रुचि ऊंची और अच्छो है। चाहिए 
अमृत और मट्ठा भी नही जुरता । अत सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेगे और 
बालक के वचनो को मन ठगाकर सुनगे | 
व्यास्था : स्वाथंरत मति को नीच वहते है । ग्रन्थकार कहते हे कि मेरी मति 
अति नीच है और रुचि अत्यन्त ऊँची है। राम गुणगान की अभिरुच है, जिस 
गुणगान को समाधिविस्मरण पूर्वक परम अधिकारी सादर सुना करते है । मेरी वही 
गति है जसे किसी अभागे को ग्राम्य भाग छाँछी दुलंभ हो और ag देवभोग अमृत 
चाहे, जो बडे-वडे भाग्यवानों को नही मिलता । 'मति अतिरक मनोरथ राऊ' का 
स्पष्टीकरण यहाँ किया | रघुपति गुणगाथा को अमृत ओर प्राकृत जन गुणगान की 
उपमा छाँछ से दी । 
यदि कहिये कि रक को राजा की इच्छा, अति नीच को उच्च बनने को 
इच्छा ढिठाई है । पौरुष की अपेक्षा न करके इच्छा करना तामस है | इसपर कहते 
हैं कि सज्जन : माता-पिता तो इस ढिठाई को क्षमा ही करेंगे । असमर्थ बालक की 
ऊँची रुचि की वाणी को माँ-बाप परम प्रसन्न होकर सुनते है । 
जौ बालक कह तोतरि वाता । सुर्नाह मुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिरहाह कूर कुटिल कुविचारी । जे पर दूपन भूषन धारी ॥५॥ 
व्याख्या : श्रीग्रन्थकार कहते है कि बच्चो की भाँति मुझसे कहते न बनेगा, 


१ ‘ata छवराम्‌' इस सूत्र से “र' का लोप होकर क्रूर का कूर हो गया । 
_ अर्थ ` यदि वालक तोतरी वासे कहता है तो उसके माँ बाप प्रसन्न मन से 
सुनते है और जो क्रूर है, खोटे हैं, बुरे विचारवाछे हे ओर जो दूसरो के टूपणो का 
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टूटे फूट शब्दो म हर्यश वहूंगा । वह बच्चो की तोतली बाणी वी भाति, सज्जनो 
के लिए अत्यन्त मोदकारी होगी । बाबपटुता से उतना मोद नही होता । बच्चो को 
तोतली बाणी सबका प्रिय लगती है । उसका उपहास, क्रूर, कुटिल और कुविचारी 
ही बर सकते हे । उन्हे अपने मे तो कोई गुण है नही, जो भूषण हो सके तो दूरारे 
के दूपण को अपना भूषण बनाते है । भाव यह कि दूसरो को बुरा वहूकर आप अच्छे 
बनते है। दूपण वा प्रिय होना उनकी क्रूरता है, उसे भूषण समझना कुटिलता हे 
और उसे धारण करना कुविचार है। परन्तु ससार में क्रर, कुटिल, कुविचारी की हो 
सरया अधिक है । यथा जहूँ तहेँ काक उलूक वक मानस AHA मराल | 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा भति फीका ॥ 
जे पर भनित gad हरखाही । ते वरपुरुप वहुत जग नाही ॥६॥ 

अर्थ चाहे रसोली हो चाहे अत्यन्त फीवी हो, नपनी कविता किसे अच्छी 
नही लगती | जो दुसरो की कविता सुनकर प्रसन्न होते हे ऐसे श्रेष्ठ पुरुप ससार म 
बहुत नही है | 

व्याख्या अपनी रचना सबको अच्छी लगती है तो क्या कूर, कुटिल, 
कुविचारी अच्छी वविता करते है जो तुम्हारी कविता पर हँसेगे । इसपर कहते है 
कि उन्हे अपनी वनाई हुई रसोई की भाँति अपनी बनाई कविता अच्छी लगेगी 
ही चाहे वह सरस वने चाहे फीकी बने | परन्तु जो दूसरे के परिश्रम क॑ साफल्य के 
लिए तथा उत्साह वर्धन के लिए उसकी बनाई हुई कविता सुनकर प्रसन्न होते है 
ऐसे पुरुष बहुत थोडे है, इसीवा उदाहरण देते हैं, यथा 
जग ag नर सरि सर समभाई । जे निज वाढि वर्ढाह जलपाई ॥ 
सज्जन asa सिधु रुम कोई । देखि प्रविधु me जोई ॥७॥ 

अर्ये भाई, संसार म नदी और त्तालाव के समान मनुष्य बहुत है जा जर 
पाव र अपनी THAN से Ted है पर रुमुद्र के समान कोई विरला ही होता है जो 
चन्द्रमा को पूर्ण देखकर वढता है । 

व्यास्या अपनी वढोत्तरी स बढनेवालों की उपमा नदी और तालाब से 
द दो नदी और तालाब अरुस्य हे और समुद्र को दूसरे की बढोत्तरी से बढने 
चाळ के साथ उपमित किया, जिनकी सख्या चार कही जाती है। आछे लोग ही 
संसार मे अधिक है, उन्हे अपनी ही कामनाओ से छुट्टी नही, वे दूसरो की बढात्तरी 
से नही बढ सकते | समुद्र पूर्णकाम है, वह दूसरे की बढोत्तरी से वढ सकता है। 
भावार्थ यह कि मेरी कविता से पूर्णकाम महात्माओ वो प्रसनता होगी पर जिन्ह 
अपनी हो इच्छा ठी पूति वे लिए विषलता है, वे प्रसन्न नही हो सकते । 

दो भाग छोट अभिलाप वड, करो एक विश्वास। 


Gale सुख सुनि सुजन सव, खल करिहहि उपहास ॥८॥ 
अर्थे भाग्य छोटा ओर अभिनाप बडी है, परन्तु एक भरोसा करता हूँ वि 
सस सुनकर मज सञ्ज्न सुस पायेंगे और सल उपहास करेंगे हँसी उडावेंगे ! 
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व्यारया ऋषियों सा भाग्य नही, मन मति रक हे और गुण ग्राहक भी 
थोडे है, इसलिए वहा कि भाग्य छोटा है और अभिलापा बडी है कि ऐसी बबिता 
बने जिससे सबका हित हो । यथा : कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम 
सव कहे हित होई । यह असामञ्जस्य है, फिर भी एक विश्वास है, जिसके बल पर 
बवित्ता करता हूँ । जितना विश्वास सज्जन के सुस पाने पर है, उतना ही विश्वास 
खल के परिहास करने पर है। भाव यह कि सुख राबवों मिळ जायगा। सज्जन 
मदित मनसे सुनेंगे ही और सळ भी उपहास करते हुए मुदित होगे । 


खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि कलकठ कठोरा ॥ 
dafe वक्र गादर चातकही । हँसहि मलिन सल विमल वतकही ॥१॥ 


अर्थं जलो वी हसी से मेरी भलाई होगी । बवे मधुरवण्ठ कोयल को 
कठोर कण्ठ कहा करते हैं। वगुले हसो को और चमगादड पपीहो को gar 
करते है, इसी भाँति मलिन खळ निर्मल वार्ता की हंसी उडाते है । 

व्यास्या . जिसका खल परिहास करते है, वह वात अच्छी होती है। सो 
खल के परिहास से ससार समझेगा कि तुलसीदास ने अच्छा चहा होगा तब ही 
खल मजाक उडा रहे है। बयोकि समार कोयल वे कूक पर मुग्ध है, कोयल के 
कण्ठ को वठोर वहने की सामर्थ्यं वाक मे ही है इससे कूर का हँसना कहा । 
खल के परिहास से पाप भी कटता है, अत्त इममे हित है । 

हस और वक एक ही रुप के होते है, पर हस विवेकी है और वक अविवेकी 
दगाबाज है सो बक हस को हुंसता है कि यह सरस आमिप को छोडकर 
मोती चुगता है। कहा गया है कि 'चरन चोच लोचन रँग्यौ चले मराली चाल | 
छीर नीर विवरन समय वक उघरत तनकाल ।' इससे कुटिल का हँसना कहा । 

भलो कहै विनु जाने ही विनु जाने अपवाद | तेनर गादुर जानि जिअ करिअ न 
हरख विपाद । और एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास | एक राम घनस्याम हित 
चातक तुलसीदास । सो गादुर चातक को हुँसत्ता है कि यह तो स्वात्ती का बूँद पीते 
हैं ओर गादुर अपने मुख से अध इन्द्रिय वा कार्य करना अच्छा समझता है। हस 
का विवेक और चातक वा टेक इलाघ्य है। यथा चातक हस सराहियत टेक 
विवेक विभूति। इन्हे ऐसे टेक बिवेक्वाले वो मलिन खल हुसते है। इस भाँति 
कुविचारी वा हँसना कहा । 


कबित रसिक न राम पद Agi तिन कह सुखद हास रस एहु ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी | हंसिवे जोग हसे नहि खोरी ॥२॥ 
| अर्थ जो कवित्व के रसिक नही हे और जिन्हे श्रीरामजी के चरण से स्नेह 
नही है उनके लिए यह सुख देनेवाला हास्य रस है) भाषा की कविता है और 
मेरी वुद्धि भोरी है । अत हंसने योग्य है, हसने मे कोई दोप नही । 
व्याख्या खल न कवित्व के रसिक हो सकते है और न उन्हे रामजी के चरणो 
म स्नेह हो हो सकता है। सळ दिशी वा बखान नही करते वयोकि उन्हे रस नही 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


४२ रामचरितमानस 


मिलता । वे तो हरिहर यश राकेश वे लिए राहु समान है | उन्हे रामपद मे नेह नही 
है । मरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, वे हँस पडेगे। उनके हृदय मे हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा | यथा हँसी भरयौ चित हॅसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पडित ताको कहे यह पुरन रसहास। का नि उन्हे भी सुख मिलेगा | इस भाति 
कुविचारी का हँसना कहा | 

भाषा मे अक्षरां के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नही और मेरी वृद्धि मे बवित्त 
रचना की यथाथ शक्ति नही । अत निश्चय कविता वेढङ्गी होगी । वेढद्धी वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हसने मे दोप नही है। अत उनके हसने 
पर मुझे दु ख मानने के लिए स्थान नही है । 'खल परिहास होइ हित मोरा' से 
उपक्रम वरके 'हँसे नहि खोरो' से परिहास प्रकरण वा उपसहार करते है। 


प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि छागिहिफीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ॥३॥ 

अर्थं जिन्हे न ती प्रभु के चरणो मे प्रीति है औरन अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह कथा सुनने पर फीवी लगेगी । जिन्हे हरिहर फे चरण मे प्रीति है और 
जिनकी बुद्धि कुतकं करनेवाली नही है । उनके लिए रघुवर की कथा मीठी है। 

व्याख्या इस कथा के मीठी ळगने का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नही और न अच्छी समझ ही है अच्छी समझ होतो तो समझते वि 
गुण गण के ज्ञान से व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान होता है तव वे राम गुणगान मे मन 
लगाते, वक्ता के गुण दोप पर दृष्टि न देते ऐसे पुरुप को यह कथा फीकी लगेगी । 

हरि और हर में भेद नही है, इसीलिए दोनो को मिलाकर वहते है। दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो के भूषण और आयुधो के भाव एक ही है। गदा और 
विभूति पृथ्वीतत्त्व, कमल और WEI जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत्र भग्वितत्त्व, 
पाञ्जजन्य और सपं वायुतत्त्व, नन्दक ओर डमरू आकाशतत्व । इनके धारण करने 
वाळे हरिहर है । अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, कुतकं उठाकर इनके चरित 
मे न्यूनाधिक भाव का आरोप जो नही वरते, उन्हे रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
वयोकि कथा भक्ति का साधन है | यथा समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
वढाउ। हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। 'हरति दु खानि इति हरि” और 
'हरति दु खानि इति हर ।' 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिर्हाह सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउँ नहि वचन प्रवीनू। सकल कला सब विद्या हीनु ॥४॥ 

अर्थ सज्जन लोग अपने जी मे श्रीरामजी की भक्ति से भूषित समझकर इस 
वथाको सुन्दर वाणी से बडाई वरते हुए सुनगे। मे न कवि हूँ और न बोलने मे 
चतुर हुँ । मे सय वराओ और विद्या से हीन हूँ | 

व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति के रसिक है कि कविता पर ध्यान न देवर 
रामभक्ति से भूषित जानवर प्रशसा वरते हुए इसे सुनेगे । 
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शक्ति ववित्त वनाइवे वी, जेहि जन्म नछन मे दोन्ह विधातें | 
काव्य वी रीति सिखे सुकवीन ते, देखे सुनी बहु लाग को वाते ॥ 
दास जू जामे एवत्र ए तीन, बने कविता मन रोचक तातें। 
एक विमान चले रथ जैसे, धुरधर सूत कि चक्र निपार्ते ॥ 

'कवि न होउँ' से शक्ति को हीनता कही, 'नही वचन प्रवीनु' से लोक चातुरी 
का अभाव कहा 'सकल बला सव विद्या हीतू' से शिक्षा का अभाव बहा । Tee 
चौसठ हँ । विद्या चौदह है । इन सबका ज्ञान होना कबि के लिए अनिवार्य st सो 
में सबसे अनभिज्ञ हूँ । 
आखर अरथ अलकृति माना । छद sae अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोपग्रुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अर्थ शब्द और अर्थ के अनेक अलङ्कार है, छन्द और प्रवन्ध के अनेक 
विधान है, भावो और रसो के अपार भेद हैं तया कविता के नाना प्रकार के गुण 
और दोप है । 

व्याख्या शब्द और थथं कविता का शरीर है। ASAI गहने है। ररा आत्मा 
है । गुण शोभा है। दोप शरीरविकृति अर्थात्‌ खञ्जल, काणत्वादि है । छन्द नृत्य है। 
शब्दालद्धार के अनेक भेद है । अर्यालद्धार के भेद उसमे भी अधिक हे । छन्दो के भेद 
और उसके प्रस्तार का बहुत विस्तार है । यहाँ काव्यादि प्रबन्ध के अनेक विधान हू 
कोई पारावार नही है | कवित्वके माधुर्यादि गुण है, अश्लील आदि अनेक दाप है | 


कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कही लिखि कायर कीरे ॥६॥ 


१ कला तोत सौ स अधिक हॅ | उनम से ६४ के नाम शिवतन्त्र म पाय जाते हे 

१ गातम्‌ २ वाद्यम्‌ ३ नृत्यम्‌ ४ नाटधम्‌ ५ आतेश्परम्‌ ६ विरोषकच्ठेयम्‌ ७ तग्डुल- 
कुसुमवलिविकारा ८ पुप्पशय्या ९ दश्नवसनादधरागा १०, मणिभूमिकाकमं ११ शयन- 
रचनम्‌ १२ उदकवाद्यम १३ उदकघात १४ माल्यग्रथनविक्ल्पा १५ चित्रा योगाः 
१६ शखरापोडयोजनम्‌ १७ नपथ्ययोगा १८ कर्णपत्रमज्ञा १९ गन्धयुक्ति २० भूषणयाजना 
२१ इन्द्रजाला २२ कोचुमारयोगा २३ हस्तलाधवम्‌ २४ चित्रशाकपूपविकारक्रिया 
२५ पानकरसरागासवयोजनम्‌ २६ मूचीवायकर्माणि २७ पुत्रक्रीद्रा २८ पहेलिका २९ प्रति- 
माला ३० दुवंचक्रयोगा ३१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटिवाख्यायिकादशशनम्‌ ३३ काव्यसमस्या- 
पूरणम ३४ पट्विकावेत्रवाणविकल्पा ३५ तर्कुकर्माणि ३६ तक्षणम्‌ ३७ वास्तुविद्या 
३८ ख्प्यरत्नरीपक्षा ३९ धातुवाद ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकरज्ञानम्‌ ४२ वृक्षायुर्पोंगा 
४३ मेषवुककुटलावकयुद्धविधि ४४ शुकसारिकाप्रलापनम्‌ ४५ उत्सादनम्‌ ४६ केशमाजंन- 
कौरालम्‌ ४७ अक्षरमृष्टित्राकथनम्‌ ४८ म्टेच्टितविकल्पा ४९ देशमायाज्ञानम्‌ ५० पुष्य 
सकटिकानिमित्तत्ञानम्‌ ५१ यन्त्रमात्रिका ५२ धारणमातिका ५३ सम्पाठ्यम्‌ ५४ मानसी- 
काव्यब्रिया ५५ ब्रियाविवल्पा ५६ छलितक गगा ५७ अभिधानकोपछ दोज्ञानम्‌ ५८ वस्त 
गोपनानि ५९ झूतविशेष ६० आकपंक्रीडा ६१ वाळङ्रीडनकानि ६२ वैनायकोना 
बिद्याना ज्ञानम्‌ ६३ वेगमकीना विद्याना जानम्‌ ६८ वैतालिकीना विद्याना ज्ञानम्‌ । 
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मिलता । वे तो हरिहर यश राकेश के लिए राहु समान है । उन्हे रामपद मे मेह नही 
है । मेरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, वे हँस पडेगे। उनके हृदय मे हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा । यथा हँसी भरथो चित हॅसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पडित ताको कहे यह पूरन रसहास। वा नि उन्हे भी सुख मिलेगा। इस भाँति 
कुविचारी का हँसना कहा । 

भापा मे अक्षराथ के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नही और मेरी वुद्धि मे कवित्त 
रचना की यथाथं शक्ति नही | अत निश्चय वविता वेढङ्गी होगी | वेढद्धी वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हॅसने में दोप नही है। अत उनके हंसने 
पर मुझे दु ख मानने के लिए स्थान नही है। 'खल परिहास होइ हित मोरा' से 
उपक्रम करके 'हँसे नहि खोरो' से परिहास प्रकरण का उपमहार करते हैं | 


प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि छागिहि फीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ॥२॥ 


अर्थ जिन्हे न तो प्रभु के चरणो मे प्रीति है और न अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह कथा सुनने पर फीकी लगेगी। जिन्हे हरिहर के चरण में प्रीति है और 
जिनकी बुद्धि gap करनेवाली नही है । उनके लिए रघुवर की कथा मीठी है | 

व्याख्या इस कथा वे मीठी गने का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नही और न अच्छी समझ ही है अच्छी समझ होती तो समझते कि 
गुण गण के ज्ञान से व्यक्ति वे स्वरूप का ज्ञान होता है तब वे राम गुणगान मे मन 
लगाते, वक्ता के गुण दोप पर दृष्टि न देते | ऐसे पुरुष को यह कथा फीकी लगेगी । 

हरि और हूर मे मेद नही है, इसीलिए दोनो को मिलाकर कहते है । दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो के भूषण और आयुधो के भाव एक ही है । गदा और 
विभूति पृथ्वीतत्त्व, कमल और गङ्गा जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत्र अग्नितत्त्व, 
पाञ्जजन्य और सपे वायुतत्त्, नन्दक और डमरू आकाशतत्त्व। इनके धारण करने 
बाळे हरिहर हे ! अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, वुतकं उठाकर इनके चरित 
मे न्यूनाधिक भाव का आराप जो नही वरते, उन्हे रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
क्योकि कथा भक्ति का साधन है | यथा समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
वढाउ। हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। 'हरति दु खानि इति हरि” और 
'हरति दु खानि इति हर ।' 
राम भगति भूषित जिय जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउँ नहि वचन प्रवीनू। सकल कला सव विद्या हीनू ॥४॥ 

अर्थं सज्जन लोग अपने जी म श्रोरामजी की भक्ति से भूपित समझकर इस 
वथाको सुन्दर घाणी से बडाई वरते हुए मुनेगे। में न वनि हूँ और न बोलने म 
चतुर हु | में सप वलाओ और विद्या से हीन हुँ । 

व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति कें रसिक है कि कविता पर ध्यान न देवर 
रामभनि से भूपित्त जानवर प्रशसा वरते हुए इसे सुनेगे | 
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शक्ति कवित्त बनाइवे वी, भेहि जन्म नछन मे दीन्ह विधाते । 
काव्य की रीति सिखे सुकवीन ते, देखे सुनै बहु लोग को वार्ते ॥ 
दास जू जामे एकतर ए तीन, बने कविता मन रोचक ताते। 
एक विमान चले रथ जैसे, घुरधर सूत कि चक्र निपाते ॥ 
"कवि न होउँ' से शक्ति को हीनता कही, “नही वचन प्रवीनू से लोक चातुरी 
का अभाव कहा सकळ कला सब विद्या हीतू' से शिक्षा का अभाव वहा | बळाए 


चौंसठ हैं । विद्या चौदह है । इन सबका ज्ञान होना कवि के लिए अनिवार्य 21 सो 
में सवसे अनभिज्ञ हूँ | 


आखर अरथ अलकृति नाना । छद प्रवध अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोपगुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अथं शब्द और अर्थ के अनेक अळङ्कार हैं, छन्द और प्रवन्ध के अनेक 
विधान है, भावो और रसो के अपार भेद हें तया कविता के नाना प्रकार क गुण 
और दाप हे। 

व्याख्या शब्द और अर्थ कविता का शरीर है। अलङ्कार गहने हे। ररा आत्मा 
है । गुण शोभा है । दोप दारीरविकृति अर्थात्‌ aaa, काणत्गदि है । छन्द नृत्य है । 
शब्दालड्टार के अनेक भेद है । अर्यालड्कार फे मेद उससे भी अधिक हे । छन्दा के भेद 
भौर उसके प्रस्तार का aga विस्तार है। यहाँ काथ्यादि प्रवन्ध के अनेक विधान हे 
कोई पारावार नही है । कवित्वके माधुर्यादि गुण हैं, अश्‍लील आदि अनेक दोप हे । 


कवित विवेक एक नहि मोरे। सत्य कही लिखि कागर कोरे ॥६॥ 


१ कळा तीनसौस अधिक हे । उनम से ६४ क॑ नाम शिवतन्त म पाय जाते हु 
१ भातम्‌ २ वायम्‌ ३ नृप्यम्‌ ४ नाट्यम्‌ ५ आार्लखपम्‌ ६ विशषकच्ठेयम ७ तुल 
कुसुमर्वालविकारा ८ पुष्वशय्या ९ दशनवसनाङ्करागा १० मणिभूमिकावर्मं ११ शयन- 
रचनम्‌ १२ उदक्वाद्यमा १३ उदकधात १४ माल्यग्रथनविकल्पा १५ चित्रा योगा 
१६ दासरापीडयोजनम्‌ १७ नपथ्ययोगा १८ क्णेपशमङ्गा १९ गन्धयुक्ति २० भूषणयाजना 
२१ इन्द्रजाला २२ कौचुमारयोगा २३ हस्तलाघवम्‌ २४ चित्रद्याकपूपविकारद्विया 
२५ पानकरसरागासवयोजनम्‌ २६ सूचोवायकर्माणि २७ भूत्रक्रीडा २८ पहिका २९ प्रति- 
माला ३० दुवंचक्रयोगा ३१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटिवास्यायिकादशञनम्‌ ३३ काव्यसमस्या- 
पूरणम्‌ ३४ पट्टिवावेत्रवाणविकल्पा ३५ तर्कवमाणि ३६ तक्षणम्‌ ३७ वास्तुविद्या 
३८ रूप्यरत्वरीपशा ३९ धातुवाद ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आङ्रज्ञानम्‌ ४२ वृक्षाययोगा 
४३ मेपवुवडुटलावतयुद्धविधि ४४ शुवसारिवाप्रलापनम्‌ ४५ उत्सादनम्‌ ४६ केशमाज॑न 
कोशल्मु vo अक्षरमृष्टिवाक्यनम ४८ स्लेच्छितविकल्पा ४९ देशभापाज्ञानम्‌ ५० पुष्प 
शवटिवानिमित्तज़ानम ५१ यत्रमात्रिका ५२ धारणमात्रिया ५३ सम्पाठधम्‌ ५४ मानमी- 
naira ५५ ज्रियाविकत्पा ५६ ्छालवर गया ५७ अभिषानसोपछन्दोज्ञानम्‌ ५८ वस्त्र 
गोपनानि ५९ द्यृतविशेष ६० आक्पंक्रोडा ६१ वालरीइनकानि 


६२ SUIT ay 
विधाना ज्ञानम्‌ ६३ वागकीना विधाता शाश ६४ बैनारिकोना विदाना ज्ञानम्‌ 
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अथ काव्य वा एक भी विवेक मुझे नही हे । मे बोरे वागज पर लिखकर 
कहे देता हूँ | 

व्याख्या जिसे वाव्य के स्वरूप वा दर्शन हुआ है वही कह रावता है कि 
"कवित विवेक एवं नहि मारे । कोरे वागज पर लिखना प्रमाण है, लिखे हुए पर 
लिखना प्रमाण नही है, सम्भव है कि हाथ वेठाने के लिए लिखा गया रा । कहा जा 
रावता है कि ग्रन्थकार ने अपना कार्पण्य दिखलाया हा यथा तापर मै रघुवीर दोहाई | 
जानहुँ नहि वछु भजन उपाई। परन्तु जय वस्तुस्थिति मानने से काम चल ATA 
है तो वापंण्य वा आड चया लिया जाय । 


अर्थं १ गाना २ बजाग़ा ३ नाच ४ are ५ लेख चित्र ६ होरा मोतो देघना 
७ चावल पुष्प का रंग निकालना ८ पुष्प शय्या विधान ९ दाँत, वस्त्र तथा अङ्ग वा रंगना 
१० मणि से भूमि रचना ११ सज लगाना १२ जलका बजाना १३ जेल का ताडन 
१४ पाला गूँथन का विकल्प १५ चित्र योग १६ शिर परकी माला बनाए १७ नेपथ्य योग 
१८ कर्ण पत्र योग १९ इत्र आदि बनाना २० गहना पहिनाना २१ इन्द्रजाल २२ वाना पटा 
आदि २३ हाथ वी सफाई २४ अनेक प्रकार स माजन बयाना २५ Ada, रम, राग ओर 
आसव बनाना २६ सोना, बुनना वगैरह २७ सूत का खल २८ बुझौवल २९ प्रतिमाला 
३० दूं वक्र योग ३१ पुस्तक बाँचना ३२ नाटिकाख्यायिका दर्शन ३३ काव्य को समस्या 
की पूर्ति ३४ पट्टी, बेत, वाण आदि बनाना ३५ aH TTA ३६ बढइ कं कमं ३७ वास्तु 
विद्या ३८ रूपा रत्न की परीक्षा ३९ धातुवाद ४० मणि राग का ज्ञान ४१ खान का ज्ञान 
४२ वृक्ष के आयु का योग ४३ मढ़ा, मुर्गा और बटर के लडान की विधि ४४ तोता मैना 
पढाना ४५ निकालन को विधि ४६ वाल के माजन वरन का कोशल ४७ अक्षरमुप्ठिता 
वथन ४८ भ्छच्छित विद्या ४९ देश मापा ज्ञान ५० पुष्प झवटिका निमित्तिक ज्ञान 
५१ यात्र मात्रिका ५२ धारण मातूका ५३ सम्पाठ्यम्‌ ५४ मानसो काव्य क्रिया ५५ ब्रिया 
विकल्प ५६ छल्तिक योग ५७ अभिधान कोप आर छद का ATT ५८ वस्त्रवा रक्षा 
५९ विशप प्रकार का जुआ ६० आकपं क्रोडा ६१ छडका के खिलोने ६२ वैनायकी क॑ 
विद्या का ज्ञान ६३ वैजयवी विद्या का ज्ञान ६४ वैतालिकी क विद्या वा ज्ञा । 

ये सब विद्या भारतवर्ष म था, धीरे धीरे लुत हो गईं । बहुतो वे! नाम मात्र ऊपर 
गिना दिये गय हू अब परिचय देनेवाढा नही है । aga सी एसी है जो सुनने म तुच्छ माउूम 
होती हैं पर व कभी चामत्कारिक थी जस तोता मैना पढाना । अभी थोड दिन की बात है 
कि पूज्यपाद ५० रक्षपाळ दूब जीका तोता रामरक्षा का पाठ करता था । तोते को वेस पढाना 
जिसमे उसे रामरक्षा कष्ठ हो जाय, अंब कोई नही जानता । इसी मात और विद्याओ के 
विषय म समझना चाहिए | 

eg विद्या ब्रह्मज्ञान रसज्ञान वेदा स्वरधरन्तथा । व्याकृति ज्यौतिपः्वेव घनुविद्या 
तथा मता । जलोत्तरणक न्याय काऊाइ्वारोहणन्तथा । नटविद्या कृपिवेद्य विद्या 
हेता” तुदं । 


अथ AMA रसायन वेद स्वररान, व्याकरण, ज्यौतिप धनुर्वेद, dear, न्याय, 
कोउ, घोर की सवारी, नटविद्या, खेती और वैद्यक ये चौदह विद्या हैं । 
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बालकाण्ड प्रथम सोपान ४५ 


दो भनिति मोरि सव गुन रहित, विश्व विदित गुन एक । 
सो विचारि सुनिहाहि सुमति, जिन्ह के विमल विवेक ॥९॥ 


अर्थं मेरी कविता सारे गुणो से रहित है, पर एक गुण ऐसा है कि ससार 
भे विस्यात है, यह विचारकर इसे सुमति जिन्हे निर्मल विवेक है सुनेंगे | 

व्याख्या मुझे कविता का विवेक नही है, इसलिए मेरी कविता भी सव गुण 
रहित है, निर्मल विवेकी वे ही हैं जो दोषो पर दृष्टि न देकर गुण ग्रहण करते हे और 
कविता मे जो गुण है वह विश्वविदित है । अत उस गुण के कारण वे अवश्य सुनेंगे । 
फलत बुध समाज मे मेरी कविता का आदर होगा । 


एहि महँ रघुपति नाम्र उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मुगल भवन अमगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥१॥ 


अर्थं इसमे रघुपतिं का उदार माम है, जो अति पवित्र पुराण और श्रुतियो 
का सार है | यह कल्याण का घर ओर अमङ्गल को दूर करनेवाला है और जिसे उभा 
महित पुरारि शिवजी जपा करते हैं। 

व्यास्या अब उस विश्व विदित गुण को स्पष्ट करते हे कि उसमे रघुपति का 
नाम है और वह १ उदार २ अतिपावन ३ पुराण श्रुतिसार ४ मज़ल भवन 
और ५ अमञ्जल हारी है और ६ उसकी महिमा ऐसी है कि उमे उमाके सहित 
पुरारि शिवजी जपतेहे। 

१ उदार यथा नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास | 

२ अति पावन यथा आभीर जवन किरात खल स्वपचादि अति अधरूप जे | 

कहिं नाम वारक तेऽपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


३ पुराण श्रुतिमार यथा विधि हर हर मय वेद प्रान सो ! 

अगुन अनूप सगुन निधान सो॥ 
४ मगल भवन यथा नाम जपत मगल दिसि दसहूं | 
५ अमगल हारी 


यथा जिन्हकर नाम लेत जग माही | 
सकल अमगल मूळ नसाही ॥ 
६ उमा सहित जेहि जपत पुरारी यथा सहस नाम सम सुनि सिव वानी | 
जपति सदा पिय सग भवानी a 

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुवदनी सव भाँति सवारी । सोह न वसन विना वर नारी ॥२॥ 


अर्थ कविता अनोखी हो और सुकवि की की हुई हो परन्तु राम नाग विना 
उसकी भी शोमा नही है स्री चन्द्रमुखी हो और सव प्रकार से श्रज्धास्तिहो तो 
भी उम श्रेष्ठ नारो को कपड़े विना शोभा नही होती । 

व्याख्या 'जग ते अद्भूत मुस सदन गदग अर्थ ववित' अत सुन्दर कविता 


को मुन्दर स्त्री वहा । यदि दा 
उदर स्ती बहा । मि सतिता तुक हल हा मरी AS, अर्थालद्भार _ 
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स युत्त हो और उसम वबितोचित सब गुण हा तेज वह सब प्रवार से TET 
कही जायगी | पर यदि उस कविता म राम नाम न हो तो उसकी शोभा उसी भाँति 
नही हे जिस भाति सव प्रकार से श्युद्धारित नायिका की शोभा कपडा न होने से 
नही होती । 

आज तक साहित्यकारो ने कविता बनिता के शरीर, आत्मा, अलकार, गुण 
और दोपो की कल्पना तो की पर क्सी ने साडी आदि की कल्पना न को। 
श्री ग्रन्थकार का मत है कि भगवनाम वी साडी विना कविता वनिता नग्न है, 
आदर्शनीया है, उसका देखना पाप है उसकी शोभा भी नही, भयानक माळूम पडती 
है। यथा न नग्ना स्त्रियमीक्षेत पुरुपो बा कदाचन कूर्म पुराणे । 
सब गुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अकित जानी ॥ 


सादर कर्हाह सुनहि बुध ताही । मधुकर सरिस सत गुन ग्राही ॥३॥ 

अर्थ सव गुणो से रहित कुकवि को कविता को भी राम नाम के यष से 
अद्भुत जानकर पण्डित जन उसे आदर पूवंक कहते सुनते हैं, बयोकि सन्त जन भौरें 
की तरह गुणग्राही होते हैं । 

व्याख्या जा कविता वनिता सम गुण रहित महाकुरूपा है, कुकवि कृत होने 
से अळद्धारादि से भो रहित है पर रामनाम यश से अलङ्कृत है, साडी आदि पहिने 
हुए है, वही वुधजनो द्वारा दशनीया है | वयाकि जिस भाँति भौंरा फूल म रस लता 
है और किसी बात स उसका प्रयोजन नही उसी भाँति सन्त गुण ग्रहण कर रते हैं, 
अन्य प्रपञ्च से प्रयोजन नही रखते | आदर के साथ राम यश युक्त बेढड़ी कविता को 
भी कहा सुना करते है । 


waft कवित रस एको नाही। नाम प्रताप प्रगट एहि माही ॥ 
सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसग वडप्पनु पावा ॥४॥ 


अर्थं यद्यपि इसम कविता का एक भी आनन्द नही है तथापि रामजी वा 


प्रताप इसमे प्रकट है । यही भरोसा भेरे मन म आया कि किसने सत्सग से बडप्पन 
वडाई नही पाया ? 


व्याख्या मेरी कविता म कविनोचित गुण नही सही पर रारनाम का प्रताप 
इसम प्रकट है । जसे दाम्भु था प्रताप सावर मन्त्र म प्रकट है । बथा अगमिल आखर 
अथ न जापू | प्रम ट प्रभाव महेम प्रतापु। वह सस्कृत वे मन्त्रो वी भाति वीलित 


नही हे। मे जो कविता करने चला सो “रामनाम के प्रताप के भरोसे वि रामनाम के 
सम्पक से मेरी कविता म भी महिमा आजावेगी | 


धूमी तजे सहज करुआई। अगर घ्रसग सुगध बसाई ॥ 
भनिति भदेस वस्तु भलि वरनी । राम क्था जगमगल करनी ॥५॥ 

अर्ये घूऔँ भी अगर वे साथ a मुगन्धित हो जाता है और अपने स्वाभाविव 
१ यहाँ तद्गुणाल द्वार है । 
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कडुएपन को छोड देता है। मेरी कविता यद्यपि भद्दी है परन्तु इसमे अच्छी वस्तु 
का वर्णन किया गया है । क्योकि : रामकथा जगत्‌ का मद्भुल करनेवाली है । 

व्याख्या : प्रश्‍न उठता है कि aay से वड़ाई भले ही मिल जाय पर कविता 
का दोप तो वना ही है । जो वात अच्छी है, उसीकी प्रशंसा प्राप्त है । पर जो अश बुरा 
है वह अच्छा केसे हो जायगा ? इसपर कहते हैं कि अगर के साथ से धूम मे सुगन्ध 
आजाती है और घूम का कडआपन मिट जाता है। इसी भाँति रामयशरूपी अगर के 
साथ होने से सुभापा रूपी सुवास आ जावेगी और भद्दापनरूपी कटुता मिट जावेगी | 

वर्णनीय वस्तु के भली होने से ग्राम्य गिरा का दोप अर्किञ्चित्कर हो जाता 
है। भदेस शब्द का अर्थ महात्माओने किया है कि “भ्रष्ट है अद्भ जिसका” उसे भदेस 
कहते हैं अर्थात्‌ अपभ्रंश भाषा, परन्तु भदेस शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के प्रति होते 
देखा जाता है, जहाँ के निवासी अत्यन्त ही गँवार हों | अत्यन्त Hare को 'भदेसिया' 
कहते हैं। 

राम वथा को जगमद्भूलकरणी वहकर उदार कहा । छः गुण नाम के 'उदा- 
रादि’ ऊपर कह आये है, वे ही छ. गुण चरित के भी कहेगे। यथा : 

छं. मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की । 

गति कूर कबिता सरित की ज्यौ, सरति पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भल, होइहि सुजन मन भावनी । 
भव अंग भुति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
अर्थं : तुलसीदासजी कहते हैं कि राम की कथा कल्याण करनेवाळी और 
कलियुग के पापो को दूर करनेवाली है । कविता सरिता की टेढी गति, पवित्र जल 
वाली Tar की गति के समान है। प्रभु के सुयश के माथ यह कविता भली और 
सुजन मन भावनी होगी । महादेव जी के अद्भ के साथ मसान की राख भी स्मरण 
करने में सुहावमी ओर पवित्र है | 
व्याख्या : कविता सरिता की गति टेढ़ी है । पर रामयदरूपी जळ से भरी है । 
गङ्गा की भाँति सब लोग पवित्रता पर ध्यान देते हैं काशी की गङ्गा की भाँति टेढी 
गति की अधिक शोभा है । मुझसे कविता करते नही बना, उसकी गति टेढ़ी ही गई, 
पर रामयश से भरी है, अतः सुजन मन भावनी है। इससे गुण दोप कहा । अव 
ब हृते हे कि रामयश शद्धुर का शरीर है मेरी कविता ममान की राख है । भयावनी 
और अपावनो है, सो शिवजी के शरीर के सम्बन्ध से सुहावनी और पावनी हो गई 
इससे अलइकृता कहा, बयोकि विभूति शिवजी का अळङ्कार है। भावार्थं यह फि 
रामयश के साथ होने से मेरे शब्दों मे चित्ताक्पंकता, अथं मे माघुयं आजायगा । दोप 
तुच्छ हो जॉयगे ओर सुहावनी पावनी होकर कविता अलंकृत भी हो जायगी | ‘ae’ 
का ही प्राकृतरूप कूर है । गति के साहचर्य से इमका अर्थ टेढ़ा माना गया । है 


A आक. ms 


१, यह हरिगितिवा छन्द है ॥ इस छन्द मे २८ मात्रा का एक पाद होता है । सोलह 
पर यति होती है अन्त मे लघु और गुरु होता है। तिसी चौकळ मे जगण न पडना चाटिए । 
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४८ रामचरितमानस 


'मगल करणि' से 'मगळ भवन' कहा | कलिमलहरणि से अमगलहारी' कहा । 
“कथा रघुनाथ वी' कहकर 'पुराण थुतिसार' कहा । 'पावनपाथ की' कहकर 'अति- 
पावन! कहा । 'सुजन मनभावनी' से “उमा महेश प्रिय कहा। सो जो कुछ छ गुण 
नाम मे वहे थे वे शब्दान्तर से मेरी कविता सरिता मे आगये | 


दो. प्रिय लागिहि अति सर्वाह मम, भनिति राम जस संग । 
दारु विचारु कि करइ कोउ, वदिअ मलय प्रसंग ॥१०॥ 
स्याम सुरभि पय विसद अति गुनद करहि सव पान | 
गिरा ग्राम्य सियराम जस गार्वाह सुर्नाह सुजान ॥१०क॥ 


अर्थ गाय काली है, पर दूध तो उसका अत्यन्त उज्ज्वल और अत्यन्त गुण- 
वारी है। उसे सब लोग पीते है । इसी भाँति Tard बोली मे भी सीताराम का 
यश, सज्जन गाते है और सुनते है । 
व्याख्या जो शब्द, अर्थ, गुण, दोप, अलद्भारादि कुछ नही समझते, उन्हे 
भी छन्दोवद्ध कविता सुनने मे प्रिय लगती है। रामयश के साहचर्य से मेरी कविता 
सववो अति प्रिय लगेगी 'प्रिय छागिहि अति wale’ | रामयश मलय-मारुत है, इसके 
माथ से सभी रूकडियाँ चन्दन होकर वन्द्य हो जाती है । क्या कोई लकडी का बिचार 
वरता है । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण ककोलनिम्बकुटजा अपि चन्दना स्यु । 
इसी भाति मेरी छन्दोवद्ध वविता भी जगवल्ळभ हो जायगी । मेरो कविता के दोप 
यी ओर कोई हष्टिपात न वरेगा, रामय घे साथ होने से हो सब को अत्यन्त प्रिय 
हो जायगी | 
कृष्णा गो वा दूध वपिणा वे दूधसे अधिक श्वेत और अधिक गुणद होता है। 
गया कृष्णाया गोर्भव दुग्ध बातहारिगुणाधिवम्‌ | इति वेद्यरहस्ये | कपिला के दूध मे 
कुछ पीलापन और पाळ म गुरुता होती है और शूद्रो को उसके पीने का अधिकार 
नही है। वृष्णा गो पे दूध म सफेदी अधिक होती हे और पाक मे भी लघु होता है, 
उसके पीने के सभी अधिकारी हे । मम्कृन, कपिला गी सी श्रेष्ठ है और भाषा कृष्णा 
गौ सी कनिष्ठ हे, सिपराम यश उना दूध है । सुजान कृष्णा गौ के दूध से ही काम 
नते हूँ जिसमे शूदर को भी लाभ हो सके और समझने मे भी आयास न हो। 'पान 
परना बहार भाव वा पान वहा ) आव ही, विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव 
मे पुष्ट होफर रस होता Zl अत भाव मे रम वा भी अन्तर्भाव है! इस भाति 
'आणर अर्थ अळङुत नाता | छन्द प्रवध अनेक विधाना | भाव भेद रस भेद अपारा । 


पतित दोप गुन विविध प्रगगरा । बबित विवेक एक नाहि मोरे ।' इस बडे दोप वा 
मार्जन पिया । 


मनि मानिक ager छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तसी ॥ 
नुप किरीट तम्नी तनुपाई। लहहि सकल सोभा अधिकाई en 
१ यहाँ पर्यायालद्धार दे । 
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अर्य मणि, मानिक और मोती की जेसी शोभा होनी चाहिए, वेसी साप, 
पर्वेत और हाथी के मस्तक पर नही होती । राजा, मुकुट और नवयौवना स्ती का 
शरीर पाकर वे अधिक शोभा को प्राप्त होते है । 


व्यास्या अब कहते हैं कि सस्कृत के महाकवियो की भणिति मेरे भाषा बन्ध 
मे आकर अधिक शोभित होगी । अहि के सिर में मणि, गिरि मे माणिक और गज 
के मिर मे मुक्ता होती है। ये सब शुचि अमोल और सुन्दर हैं। पर जेसी इनकी शोभा 
है, वेसी उत्पत्तिस्थळ मे नही होती । सपं वे सिर पर मणि की क्या शोभा है ? पर्वत 
मे माणिक और हाथी के सिर मे मुक्ता की क्या शोभा है ? राजा के धारण करने पर 
मणि की, मुकुट में जटित होने पर माणिक की और सुन्दरी के म्यृञ्चार मे मुक्ता की, 
स्वाभाविक शोभा से भी अधिक शोभा हो जाती है । 


तैसेहि सुकवि कबित बुध कहही । उपजहि अनत अनत छवि लहही ॥ 
भगति हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत सारद आवति धाई ॥२॥ 


अथं इसी तरह सुकवि की कविता के लिए भी पण्डित कहते है कि पैदा 
दूसरे जगह होती है और शोमा दूसरे जगह पाती है। भक्ति के कारण सरस्वती देवी 
ब्रह्मदेव के घर को छोडकर स्मरण करते ही दौडी हुई आती है । 


व्याख्या यहाँ तीन सुकवि हे १ शम्भु २ याज्ञवल्क्य और ३ भुसुण्डि। 
ये ही क्रमश १ अहि २ गिरि और ३ गज से उपमित हैं। गरळ कण्ठ होने से शम्भु 
वो अहि से उपमित बिया । वेद के सव तत्तो के धारण करने से याज्ञवल्क्य को गिरि 
से उपमित किया यथा करगत वेद तत्त्व सत्र तोरे । पावन पवत वेद पुराना । 
खाने के दांत और, तथा दिखाने के दाँत और होने से भुसुण्डि जी को गज से उपमित 
किया । भुसुण्डि जी देखने मे कटुमापी काग हे, पर हैं बडे मधुर भाषी । यथा 
मधुर वचन वोलउ तव कागा | ये तीन सुकवि है । यथा यत्व प्रभुणा कृत सुकविना 
श्री शम्भुना | इनकी कही हुई कथाएं यथाक्रम मणि, माणिक ओर मुक्ता z | 

जहाँ ये बथाएँ हुईं, वहाँ इनकी जेसी चाहिए वेसो शोभा नही हुई । वेळास 
पर्वत पर एकान्त मे झम्मु ने गिरिजा से, देववाणी म कथा कही । सब मुनियो के 
विदा हो जाने पर प्रयागराज म याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज से देववाणी मे कथा कही । 
समाज म केवल भुसुण्डि की कथा हुई, सो भी पक्षीभापा मे और पक्षियों वे मध्य 
मे। इसलिए वहते हे वि 'अहि, गिरि, गज सिर सोह ने तेसी ।' छविप्राप्ति वे स्थान भी 
तीन हैं । १ नुप R विरीट और ३ युवती । सा ज्ञान नृप है । यथा सचिव विराग 
विवेक नरेसू TH मुवुट है । यथा मुकुट न मोहि भूप गुन चारी | यहाँ अपन्हुति 
अलद्दार द्वारा भूप वे चारा गुण साम, दान भेद और दण्ड को मुकुट वहा । उपासना 
तरणी है। यथा भर्गात सुतिय कल वरन विभूषन | है 

अत उमा गम्मु सवाद वी शोभा मानस दे ज्ञानघाट प्रर PS | भारद्वाज याज्ञ- 
Tay सवाद की शोभा मानस वे वर्षुघाट' पर हई+श लरबरूऊ Yahs सवाद की 
शोभा मानस के उपासनाघाट पर हुई | यथा सुठि सुन्दर सवाद वुड, (zag बुद्धि 

+ 
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५० रामचरितमानस 


विचारि | ते येहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि । इस भाँति तीन घाट बह 
कर अब चौथा कहते है: 

nat स्वाधिष्ठान चक्र मे ब्रह्मदेव का वास हे, बही ब्रह्मभवनं है । परावाणी 
वही पर मूलाधार मे रहती है। वहाँ से जब यह नाभिदेश को प्राप्त होती है, तव 
इसका नाम पश्यन्ती होता है और जव यह हृदय देश मे अवस्थान बरती है, तय 
इसका नाम मध्यमा पडता है और जव कण्ठ, ताल्वादि स्थान मे आकर वर्णरूप से 
अभिव्यक्त होती है तव इसका नाम वैखरी पडता है । वेसरी वाकू को ही भर्थगोधन 
का सामर्थ्यं है । इसी के द्वारा अपना मनोगत भाव दूसरे को बतलाया जाता है | परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी यथाक्रम वाणी की सूक्ष्मतर, सूम सूइमतम, और स्थूल 


अवस्था है । सूधमतम अवस्था से स्थल अवस्था मे आना ही वाणी था ब्रह्मभवन से 
यहाँ पधारना है। 


यही वाणी भगवती कविकुर की इष्ट देवता है, भक्ति के कारण यह सूक्ष्मतम 
अवस्था से सुक्ष्मतर मे और उससे फिर सूक्ष्म मे तथा उसे भी पारकर स्थूल अवस्था 
मे बडे वेग से आती है। यह उसकी भक्तवत्सलता है । इसी बात को महाफवि 


ग्रन्थकार ने 'भगति हेतु विधि भवन विहाई । सुमिरत सारद आवत धाई ।' इस एवं 
अर्धाली म क्तिनी पण्डिताई से कहा है! 


रामचरित सर विनु अन्हवायें | सो श्रम जाइ न कोटि उपारे ॥ 
कवि कोविद अस हृदय विचारी । गावहि हरिजस कलिमल हारी ॥३॥ 


अथे रामच्रित्र सर मे बिना नहलाये, वह श्रम करोड उपाय करने पर भी 


नही जाता, पण्डित कवि ऐसा हृदय मे विचार करवे कलिमल वे हरण बरनेवाळे 
हरियश का गान करते ह । 


व्याख्या भाव यह वि इस भाँति पघारने पर सरस्वती वे श्रमापनोदन वा 
उपाय तथा पूजन होना चाहिए और वह रामयशगान से ही होता है। रामयशंगान 
मे ही सरस्वती का साफल्य है, अन्य कोई उपाय सरस्वती के श्रमापनोदन का नही 
है यथा मज्जन कीन्ह पथ श्रम गयऊ। सुचि जळ पियत मुदित मन भयळ । राम- 
चरित मे स्नान कराने से सरस्वती का पथ-श्रम जाता रहता है और उनके स्वामी 
का गुणानुवाद ही उनका पूजन है । यथा सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी | ववियो 
मे जो पण्डित है, वे इस वात को समझते ह । 'मातृवत्‌ परदारेपु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ | 
आत्मवत्‌ मर्वेभूतैपु य. पश्यति स पण्डित । जो दुसरे की स्त्री वो माता और दुसरे के 
द्रव्य को मिट्टी का ढेला और समस्त प्राणियो को अपने जैसा समझता है, उसे पण्डित 
Ted हे । ऐसा पण्डित कवि भगवान्‌ का गुणानुवाद छोडकर, प्राकृतजनका गुणगान 
वयो करने लगा ? लोभी कवि ही प्राकत जन वा गुणगान करते हे, उन्हें पण्डित 
नही कहा जा सकता | पण्डित कवि हरियश वा गान करवे सरस्वती का श्रमापनोदन 


त्तथा wy करता है और उसके द्वारा बलिमछ का नाश करके, जगत्‌ वा उपफार 
करता है। 
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कीन्हे प्राकृत जन गुनगाना । सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहाहि सुजाना ॥४॥ 


अर्थ सासारिक पुरुपो का गुणगान करने से, सरस्वती सिर धुनकर पछताने 
लगती है । हृदय को सिन्धु और बुद्धि को सीप तथा सरस्वती को सुजान लोगो ने 
स्वाती नक्षत के समान बतलाया है। 

व्याख्या ससारी जीवों मे ईश्वरत्व बिना माने स्तुति बन नही सकती । 
अत उनकी स्तुति मिथ्या है । इसलिए सरस्वती पछताती है कि इसके अधीन मैने 
अपने को कयो किया ? सरस्वती का पछताना स्पष्ट दिखाई देता है । स्तुतिकर्ता खिन्न 
हो जाता है भौर दीन हो जाता है, पर लोभवश रचना करता जाता है । 

समुद्र की सीपी मे मोती होती है । सरस्वती का आगमन स्वाती नक्षत का 
आगमन है । सो सब वर्पावाले नक्षमो के पीछे आती है, प्रायेण बरसती भी कम है । 
इसी भाँति रामसुयश की वर्षा होती है और सुकृती लोग उससे लाभ भी उठाते है | 
जौ वरखै वर वारि विचारू। होहि कवित मुकुतामनि चारु ॥५॥ 
अर्थं यदि विचाररूपो जल की वर्षा करे, तो कवितारूपी सुन्दर मुक्तामणि 
उत्पन्न हो | 

व्याख्या सरस्वत्तीरूपी स्वाती नक्षत्र यदि विचाररूपी जल की वर्षा करें 
और उसे वृद्धिरूपी सीपी ग्रहण कर सके तव कवितारूपी सुन्दर मोती उत्पन्न होती 
हैं। भाव यह कि सच्चिदानन्द रामके चिदशका fad ही वाणी है, उसोकी कृपा 
से कवि को प्रतिभा होती है जिसके द्वारा सुन्दर मोती कविता वनती है । 


alo. जुगुति वेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित वर ताग। 
पहिरहि सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥ 


अर्थं युक्ति से वेधकर उन्हे रामचरितरूपी सुन्दर art मे पिरोना चाहिए । 
सज्जन लोग उसे अपने निर्मल हृदय मे धारण करते हैं, अति अनुराग ही उसकी 
शोभा है | 

व्याख्या उन मोतियो को युक्तिरपी सूक्ष्म वरमे से वेधे, जिसमे टूट न जाय, 
अर्थ वा अनं न हो जाय और उसे क्रम से उतार चढाव के साथ रामचरित के श्रेष्ठ 
तागे मे पिरोए । यही ताया उन मोतियो के धारण मे समर्थं है। तव बह माला 
सञ्जनो के घाररण योग्य होती हे और उनमे शोभारूपी अनुराग को वढाती है | 
भावाय यह बि ग्रन्यवार की दीनघाट की कथा सीपीवाली मुक्ता है | 

देव, ard और सिद्ध बविताएँ, मणि, माणिक और गजमुक्ताएँ हे पर मानुप 
कविता तो सीपी बी मोती है। ग्रन्यवार बहते हें कि उसका भी में ठीक पात्र सहो । 
उसमे तो माती उत्पन वरने वी अक्तिवाली तथा समुद्रतन से उठवर स्वाती बिन्दु 
ग्रहण वी मामथ्यंवाली सीपी जेसी वृद्धि की आवश्यक्ता है जिसमें धवितादी शक्ति 
हो और प्रतिभा हो । अत अपना परिचय देते हैं : 
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जे जनम कलिकाल कराला । करतव वायस वेप मराला ॥ 
चलत कुपथ वेद मग छाँडे। कपट कलेबर कलिमल भांडे ॥१॥ 

अर्थ इस कराल वलियुग मे जिन्होने जन्म ग्रहण विया है जिनकी करनी 
बौए के समान और वेप हस वे समान है, वेद वे मार्ग वो छोडे हुए कुमागं मे चलते 
है कपट वी मूरति और कलियुग के दोपो के पात्र हँ । . 

व्यारया इस बराल बलिवाल में सज्जन बहुत वम जन्म ग्रहण वरते हैं, 
अधम खल ही अति अधिक उत्पन्न होते है । यह कार ही विपरीत है, इसीलिए इसे 
कराल वहा । यथा यत्र वामगिरो वेदा यत्र धर्मोष्यंसाधनम्‌ । यत्र स्वप्रतिभा मान 
तस्मे श्रीवलये नम । जहाँ आराम की ard ही श्रुति है, जहाँ धर्म अर्थ वा साधन 
होता है, जहाँ अपनी ही बुद्धि प्रमाण है, उस कलि को नमस्कार है। भगवान्‌ ने 
स्वय कहा है, ऐसे अधम मनुज खल छृतजुग त्रेता नाहि । द्वापर कछुक वृंद चहु, 
होइहहि कलिजुग माहि । में उन 'वृन्द बहु, मे से हू । 'करतव वायस' अर्थात्‌ छछी 
मलीन न कतहु प्रतीती और वेप हस का साधु वा ' बनाए रहता हूँ 1 यथा करि 
हम को वेष बडो सब ते तजिदे बव बायस वी करनी | 

वेद मार्ग नही छोडते हुए जो कुपथ मे पेर डाल देते हैं, उनकी वेद मार्ग पर 
लौट आने को आजा है | और जिन्होने वेद मार्ग छोड दिया, वे रास्ता ही भूल जाते 
है, फिर लौट नही सकते । कपट कलेवर वा भाव ag कि उनका तिलक, मुद्रा, धुजा" 
पाठ सब वपट मात्र है। वस्तुत उनमे राग-द्वेपादि वलिमल भरा पडा है 
वचक भगत कहाइ रामके किवर कचन कोह काम के॥ 
तिनमहुँ प्रथम रेख जग मोरी । धीग धरमघ्वज ध॑धरच (धधक) धोरी ॥२॥ 


अर्थ ठग लोग राम बे भक्त कहलावर भी वञ्चन, क्रोध और काम के 
दास है उन धीग, धर्मध्वज और पाखण्ड रचनेवालो बे घुरिया म पहिली गिनती 
मेरी है । 

व्याख्या हैं तो "ठग, पर ऐसा मायाजाळ फैलाते है कि लोग उन्हे रामभक्त 
कहने लगें । वे राम के दास नही हे, लोभ, क्रोध और काम के दास है । हैं कोवे* पर 
धीगाधीगी से हस बने हुए हे । इसलिए उन्हे धीग कहा | वैदिक मागं का परित्याग 
करके कुपन्थ पर पाँव दिये हे । वपट से साधु वेप बना रवखा है, पर कलिमल से 


१ लपनायो तुळसी सा थीग धभ धूसरो यथा ब्रह्मज्ञान दिनु नारि नर, करहि 
न दूसरि वात । कोडी लागि छोम चस करहि विप्र गुरु घात । 
२ यथा वारविछासिनी के घर म अधरासव पान किये सुखसे । 
चाँदनी रात कटी मदनोत्सव मे लछलनागन सग बसे ॥ 
प्रातहि दीक्षित है मरवज्ञ हैं, पावक सेवक हैं मनसे । 


तञ्च हैं, तापस है मुनि है इन धूतंन गे सब लोग झसे ॥ 
३ गया तीर तरग atlas शिलापै है जमा आसन । 


बंठे हैं कुश दड हस्त वेणू के हैं धरे वासन ॥ 
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पुर्ण हैं। अत घर्मध्वज कहा । वस्तुतः काम, क्रोध, लोभ के गुलाम हैं, दुनिया को 
ठगने के लिए अपने को रामभक्त घोषित करते है | अतः धेंधरच धोरी कहा । चा 
ढगरच : पाखण्डी : शब्द का धँधरच हो गया । 'घधक' पाठ मानने से धर्म 
ध्वज के धन्धा' का घुरी अर्थ करना पडेगा | 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि ऐसे लोगो मे भी दोपोत्कपं के कारण मेरी प्रथम 
गणना है । छीग, धर्मध्वज तथा पाखण्डियों को घुरी हूं । 
जौ अपने अवगुन सब कहऊं। वाढइ कथा पार नहि Se ॥ 


ताते मै भति अलप वखाने। थोरे महुँ जानिहहि सयाने nahi 
अर्थ : जो अपने सब अचगुण कहने लग तो कथा वढ जायगी । पार न पा 
सकूंगा | इसलिए मेने बहुत कम वर्णन किया | बुद्धिमान्‌ थोडे मे ही समझ छेगे | 
व्याख्या : बडा होते का कारण कहते है कि मेरे अवगुण असख्य हे । यथा : 
तेऊ न मेरे अघ अवगुन TAS | 
जौ जमराज काज सब परिहरि इहै ख्याल उर अनिहे | 
चालहें छूटि पुज पापिन के, असमजस जिभ जनिहे॥ 
देखि खलक अधिकार प्रभू सो, मेरी भूरि भलाई भनिहे । 
हँस करिहे परतीति भगत को, भगत सिरोमनि मनिहेँ ॥ 
ज्यो त्यो तुलसीदाम कोसळूपति, अपनाएहि पर वनिहे। 
विनय प ९५ 
'घीग धरमध्वज धँधरच धोरी' कहना अत्यल्प वर्णन है। सयाने इतने मे ही 
समझ लगे कि कविता मुक्ता उपजाने योग्य शक्ति मुझमे हो नही सकती फिर भी मे 
कविता करता हूँ : किसी भांति तुकवन्दी करता हें । जो दूसरे मेरे लिए कहते सो 
में स्वय कह्‌ रहा हूं । 
समुझि विविध विधि विनती मोरी । कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 


एतेहु पर करिहहि ते असंका। मोहिते अधिक जे जड़ मति रंका ॥४॥ 
अर्थ : मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कथा सुनकर कोई दोप न 
देगा । इतने पर भी वे ही भाशद्धा करेंगे जो मुझसे भी अधिक मूर्ख और वुद्धिहीन है | 
व्याख्या : 'करन चहों रधुर्पात गुन गाहा' से 'सुनिहहि वाळ वचन मन लाई, 
तक एक बिधि । पिर्हहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहृहि उपहास' ततक दूसरी 
विधि । 'सुनिहि सुजन सराहि सुवानी' तक तीसरी विधि । सो विचारि सुनिहहि 


फेरे चचल अगुली पटु बढी रुद्राक्ष माला महा। 
दानो बे सग खैचने घगघनी के दोग बाले सदा ॥ 
डोदी मस्तक ओठ पीठ उरमे जानू गले गालमे। 
जघा rar भे fea मिलक हैं इता सलीरे घो ॥ 
चाटी मे तथा वमर मे क्‍्याही fs कानमे । 
दर्मो वे अगुए मतो तनु धर हैं दम्भजों ध्यान म ॥ प्र च 
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सुजन जिनके विमल विवेक' तक चौथी विधि । 'गिरा ग्राम्य सियराम जस गावहि 
सुनहि सुजान' तक पाँचवी विधि | 'थोरेमहु जानिहे सयाने' तक छठी विधि | इस 
भाति मेने विविध विधि से विनती की । उसे समझकर यह कोई न बहे कि तुलसीदास 
की मोतियाँ कविता अच्छी नही है ! 

अब दोष देने की कौन सी बात है? दोप वहाँ दिया जाता है, जहाँ गुणाभि- 
भान हो | बाल वचन आशङ्का योग्य नही होता, वहाँ तो पदे-पदे त्रुटि रहती है । 
कवि a’ होऊं नहि चतुर कहावो । मति अनुरूप राम गुन गावो ॥ 
कह रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत ससारा ॥५॥ 

अर्थ नमे कवि हूँ, न चतुर कहलाता हुँ, वृद्धि के अनुसार रामगुण गाता हूं । 
कहा अपार अधुपति के चरित और कहाँ ससार के प्रपच मे सनी हुई मेरी वुद्धि । 

व्याख्या “चतुर कहावो' से भाव यह कि न मेरा ऐसा आचरण है कि कोई 
चतुर कहे और न कोई मुझे चतुर कहता है। कवि होते तो दोप निकालना उचित 
था। चतुर कहलाते तो आशद्धा करना उचित था । फिर भी मैं राम गुण गाने चला 
हूँ जिसे काई यथाथ रूप म गा ही नही सकता | 

'मति अनुरूप' को स्पष्ट करते है | कहुँ रघुपति के चरित अपारा | कहें मति 
मोर निरत ससारा । यहाँ दो वार कहें TE कहकर महान्‌ अन्तर दिखला WE! 
यथा द्वौ ववशब्दौ महदन्तर सूचयत | यथा काम क्रोध मद लोभ रत गृहासच 


दुखरूप । ते किमि जानहि रघुपतिहि मूढ परे भवकूप । स्वय कूप मे पडा हुआ अपार 
का पार क्या पायेगा ? 


जेहि माइत गिरि मेरु उडाही। mag qe केहि लेखे माही ॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥६॥ 
अर्थ जो हवा मेरु पर्वत को उडातो हे, कहा उसके सामने रूई को क्या 


गिनती है। श्रीरामजी की अपार प्रभुता समझकर कथा रचने मे मेरा मत अति 
कातर हो रहा है। 

व्याख्या राम गुण को अपार वहकर अब अवणंनीय भी कहते है। मेरु सा 
भारी कुछ नही और तूळ सा हलका कुछ नही। मर्त उनचास है। मेरु पर्वत के 
उडाने मे समर्थ हैं । पुराणो में कथा आई है किसी समय मारुत मेरु को उड़ाने के लिए 
तैयार हो गये थे, सो गरुड द्वारा रक्षा हुई। राम कथा को मरुत से और बडे भारी 
कवि कहनेवालो की उक्ति की भेर से उपमित किया । सो उनका भी कहना उखड 
जाता हे जमता नही । में तो तूल रूई हूँ, मेरी क्या गिनती है मुझसे वहते न 
बनेगा, इसमे सन्देह ही बया है । 

दो सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान। 

नेति नेति कहि जामु गुन, करहि निरतर गान ॥१२॥ 


१, यहाँ आक्षेप द्वितीय . है। 
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अर्थ सरस्वती, शेप, महादेव, ब्रह्मदेव शास्त्र, वद ओर पुराण। वे सम 
नेति नेति यह नही यह नही vars जिसका गुण सदा गाया वरते हैं | 

व्याख्या ये सातो सारद घेपादि कुलाचल हैं । बडे भारी हँ । इतके कहने वा 
वडा वजन गौरव है। सो निरन्तर कहते हैं, परन्तु 'नेति-नेति' धोलवर कहते हूँ | 
इदमित्य रूप से कुछ नही वहते । सो जहाँ नेति बहा, बहाँ पहिले का बहा हुआ उड 
गया । अत नेति नेति पूवंक कहने से कोई बात जमने नही पाती । 
सव जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ वेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भांति ag भाखा ॥१॥ 

अर्थ प्रभु की वही प्रभुता सामर्थ्य सद जानते हैं तो भी कोई कहे विना 
न रहा । इससे चद ने ऐसा वारण रवसा वि भजन वा प्रभाव अनेए प्रकार से बहा । 

व्याख्या सभी बडो की जानी वात है कि रामभश ऐसी हवा है जिसवे 
सामने मेरु मन्दर सं गौरवशाली भी नही टिकते, हम भी नही टिव सर्वगे । फिर भी 
यश वर्णन से कोई विरत नही हुआ | यथाशक्ति सबने वर्णन विया । इसवा वारण है 
और यह यह है कि वे वेद के बळ पर वहते हैँ। वेद ने भजन का बडा प्रभाव कहा 


है। भाव यह है कि वे इसलिए गुण वर्णन नही करते कि रामजी के सम गुण कह 
डालें वल्वि वे गुण वर्णन करके भजन करते हैं | 


एक अनीह अरूप अनामा । अज सञ्चिदानद परधामा ॥ 


व्यापक विश्व eq भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 

अथ जा एव है, कामना से रहित है, जिसफान म्प है, नाम है, जिसका 
जन्म नही होता, सच्चिदानन्द परघाम है, व्यापक है, विश्व रुप है, भगवान्‌ है उसी 
ने शरीर” धारण करके नाना प्रकार के चरित्र विये हैं । 

व्यास्या १ एक अर्थात्‌ अद्वितीय । द्वितीय के द्वारा हो कथन होता है! 
२ क्रियारहित को कोई ज्ञान वा विपयीभूत नही कर सकता | ३४ अरूप अनामा | 
नामं और रुप, ये ही ईइवर की उपाधियाँ हैं। यथा नाम रूप दोउ ईस उपाधी । 
सो उपाधि रहित को कोई केसे कहे । ५ अज अर्थात्‌ अजन्मा है, प्रागभाव उनका 


१ द्वितीय विष्शुमञ्चस्य योगिध्येय महामते । मूतं श्रह्मणो रूप यत्सदित्युच्यते बुधे । 

समस्ता era नृपमध प्रतिष्टिता । तद्विश्वरूप वैरूप्य रूपमन्यद्धरेमेहत्‌ ॥ 

२ समस्तशक्तिरू पाणि तत्करोति जनेश्वर 1 देवतिर्यङ्मनुष्यादि चेष्टावन्ति स्वलीलया | 

जगतामुपकाराय न सा कमनिमि्तजा । चेष्टा यस्याप्रमयस्य व्यापिन्या व्याहतात्मिका । वि पु । 

अथं हे भहामते । विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूत रुप है जिसका योगिजन 

ध्यान करते हैं और जिस बुधजन सत्‌ कहकर पुकारते हैं। राजन्‌ ! जिसम ये सम्पूर्णं शक्तिया 
प्रतिष्ठित है ag विलक्षण विश्वरूप मगवानू बा बडा मारी दूसरा रुप है । हे नरेश ! मगवान्‌ 
का वही रूप अपनी लीला से देव, तियंब और मनुष्यादि की चेश से युक्त सर्वशक्ति मय रूप 
धारण करता है। इन रूपो म अप्रमेय भगवानु की जो व्यापक एव अव्याहत चेष्टा होती है 

वह ससार के उपकार के लिए होती है कमं जन्य नही होती । 
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नही है । ६ सच्चिदानन्द कहवर सयवा मूल वहा । ७ पर धाम | यथा सबकर 
परम प्रवाशव जाई | राम अनादि अवध पति सोई । ८ व्यापक जिसका आर-छोर 
नही | ९ विश्वरूप रूप अर्थात्‌ सवंरूप और १० भगवान्‌ । यथा प्रवृत्तिश्च निवृत्तिञ्च 
कार्याकार्ये भयाभये । बन्ध मोक्षञ्च थो वेत्ति स वाच्यो भगवानिसि। जो प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, यन्ध और मोक्ष फो जाने उसे भगवान्‌ बहते 
हैं। जो उपर्युक्त दश लक्षणवाला है उसी अशरीर ने शरीर धारण करके नाना 
प्रकार के चरित विये | 


सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अतिछोहू । Sig करुना करि कीन्ह न कोहू ॥३॥ 


अर्थं सो भी केवल भक्तो के लिए। वे बडे कृपालु और प्रणत पर अनुराग 
करनेवाले है । जिसकी भक्तो पर बडी ममता और छोह है और जिसने करुणा करके 
फिर कभी क्रोध नही किया । 
व्याग्या दहं धारण करने का कारण कहते है कि केवल भक्तो के लिए 
भगवान्‌ देह धारण करते हैँ यथा तुम सारिखे सत प्रिय मोरे | धरहूँ देह नही आन 
निहोरे। देह धारण करने पर, जानने और वर्णेन करने योग्य होते है। १ परम 
कृपाल २ प्रनत अनुरागी कहने का भाव यह है कि श्रीरामजी शरणागतवत्सळ हैं | 
एक प्रणाम मे प्रसन होते है । भक्त के लिए देह धारण करे सव कुछ करते हूँ । यहां 
तक कि अपने यश की भी परवाह नही करते | यथा 
सत्य कहो मेरो सहज सुभाइ | 
सुनहु सखा कपिपति रूबापति, तुम्हमन कौन दुराउ। 
सबविधि हीन दीन अति जड मति, जाको Fag न ठाँउ॥ 
, आयो सरन भजौ न तजौ तेहि यह जानत रिपि az) 
जिन्हके हो हित सप प्रवार चित माहिन और उपाउ॥ 
तिनहि लागि धरि दह करौ सब, डरौ न सुजस नसाउ॥ गी ५४५ 
३ जन पर ऐसी ममता और छोह है कि उसके लिए सब कुछ देय हे | यथा 
जन बहु घछु अदेय नहि मोरे। अस विस्वास तजहुँ अमि भोरे) और ४ सततं 
वरणा है। एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर क्रोध होता ही नही | 
यथा जेहि अघ बघेउ व्याध जिमि बाली fate ars सोइ कीन्ह बुचाली । सोइ 
करतूति विभीपन केरी | सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी । 


गई बहोर गरीव नेवाजू । सरल सवल साहिब रघुराजु ॥ 
बुधवर नहि हरि जस अम जानी । करहि पुनीत सकल निज चानी ।।४॥! 


ad गई हुई को पळटानेवाटे, दीचवन्धु, सरल, बलवान्‌, स्वामी रघुराज है! 
यह समझकर पण्डित लोग उनका यक्ष वर्णन करते हे और अपनी वाणी ब पवित 
गर सफल करते हैं। 


व्यास्या थीरामजी गई वहार है । यह नया नाम ग्रन्थकार ने श्रीराम जो 
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बा रका है । सव कुछ जाकर लोट सवता है, पर सतीत्व फिर नही लोटता, सो 
भी अहल्या को लोटा दिया । यथा ` गौतम गये गृह गवनो सो लवाय के । ६ दीनवन्धु 
७ रारल ८ सवल साहिब अर्थात्‌ प्रभु और १० रघुकुल के राजा हूँ एव जिस भाँति 
दश विशेषण निर्गुण रूप के दे चुके हैं. उसी भाँति दश विशेषण सगुण के भी दे रहे 
हैं । बीसो विस्वे पूरे हुए । : 
पण्डित लोग यह जानकर कि 'ऐसउ प्रभु सेवक धस अहई । भगत हेतु लीला 
तनु गहई । हरियश वर्णन करते है, चाहे वर्णन विया हो सके चाहे न हो सके । 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन तो पशु को भी सुलभ है । इसकी बथा से वाणी का 
साफत्य नही | वाणी का साफ य हरियश वर्णन से है । 


तेहि व मै रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चळत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 


अर्थ उसी बल से में श्रीराम जी के चरण कमलो मे सिर नवाकर, रघुनाथ 
जी के गुणो की गाथा कहूँगा | हे भाई ! मुनियो ने पहिले हरि की कीति का गान 
किया है | उसी मार्ग पर चलता मुझे सुगम है | 

व्याख्या : उसा वेदवचन के बल से जिसने भजन का प्रभाव कहा है और 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जन । स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवतंते | इस 
न्याय से, मै रघुनाथ के चरणो मे सिर झुकाकर, अपराधक्षमापन पुर्वक रामगुण 
गाथा HEAT | 

वाल्मीकि, व्यास आदि भुनियो ने हरि की कीरति का गान किया है । उसी 
माग का अनुसरण करने मे मुझे सुभोता है। उस मार्ग मे जल भा है, थळ भी है । 
जल, यथा चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। राम अमित गुन सागर 
थाह कि पावे कोइ | थळ, यथा लोक वेद मत मजुल कूला । अत थल मे भुनियो 
के चरणपूत मार्ग का अनुसरण वरूँगा | 


दो. अति अपार जे सरित वर, जो नृप सेतु कराहि। 
चढि पिपीछिकउ परम oy, विठु श्रम पारहि जाह ॥१३॥ 


अर्थ * अति अपार जो नदियाँ हे, यदि उन पर राजा पुल daar देता है तो 
उसपर चढ्वर बहुत छोटी चीटी भी बिना परिश्रम के पार चली जाती है। 

व्यास्या जल मे मुनियो के बँधाये पुलपर चढकर पार होगे । लोक, वेद का 
सामज्ञस्य हो पुल है । पुल बाँधने से दोनो कूलो मे सामञ्जस्य स्थापन हो जायगा | 
रामचरित मे लोवविधि और वेदविधि दोनो है । मुनि लोगो ने रामचरित्र लिखकर 
इस भाँति सामज्ञस्य स्थापन कर दिया है । 

पिपोळिया पानी बी रेखा नही डाँव सवती सो पुल पर से हाकर अपार नदी 
विना श्रम पार करती है । ग्रन्यकार अपने को चीटी मानते हैं, रामचरित्र मे कुछ 
भी गति नही । मुनियो को गाजा वहा, वे चरित गान करके पुळ बाँध गये। उमी के 
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अवलम्व से मे भी गान करके बिना श्रम पार पाऊंगा । यहाँ तक सात दोहो मे 
समष्टि विनय है। 


एहि प्रकार वल मर्नाह देखाई । करिहौ रघुपति कथा सुहाई ॥ 


व्यास आदि कवि पुगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस FATT ॥१॥ 
अर्थं इस प्रकार का बल मन को दिखाकर मै रघुपति बी सुहावनी कथा 
वनाऊंगा | व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गये है जिन्होने आदर से हरिसुयश 
वर्णन किये है । 
व्याख्या पहिले कहा था 'करत कथा मन अति कदराई' ओर मन के कादर 
होने पर फिर कार्य नही हो सकता | इसलिए मन को ढाँढस बँधाते है कि पुल बंधा 
हुआ है, उसी पर चल जाओ । पुल पर से जानेवाले को जल की गम्भीरता और 
विस्तार की क्या चिन्ता है ? 
अब जिन के मागं का अनुसरण करना है, जिनके बंधाये पुलपर चढ़कर पार 
जाना है, उनकी वन्दना करते है। व्यासोच्छिष्ट जगत्‌ थम्‌, यह्‌ तीनो लोव व्यास 
का उच्छिष्ट है, इसलिए पहिले व्यास gama को कहा। आदि से मार्कण्डेय, 
अग्निवेशादि का ग्रहण है, जिन्होने आदर के सहित हरि के सुयश का बखान किया 
है। भाव यह है कि बौद्धो और जैनो मे भी रामायण हैं, पर उन्होने आदर के साथ 
बखान नही विया । अत उनकी इसमे गिनती मही है। 
चरन कमल वदौ तिन्ह केरे । पुरहुँ सकल मनोरथ Wil 
करि के कविन्ह करी परनामा । जिन्ह वरने रघुपति गुन ग्रामा ॥२॥ 
अर्थं मे उन सपके चरण कमलो की वन्दना करता हूँ । सब मेरे मनोरथ 
को पूरा करो। मे वलियुग के उन कवियो को प्रणाम करता हूं जिन्होने रघुपति के 
गुण समूहो का वर्णन किया है | 
व्याख्या इसलिए उनके चरण कमलो की वन्दना करते है क्योकि मनोरथ 
एकाधिक है। यथा १ हरि यश कहो २ साधु समाज मे भणिति का सम्मान हो 
३ परम विश्राम की प्राप्ति हो ४ रामचरण मे रति हो इत्यादि । 
ऊपर जिनकी बन्दना की है, वे मुनि लोग है । उन्हाने त्रेता, द्वापरादि मे राम- 
यश वो सस्कृत वाणी मे कहा है। बलियुग मे ऋषि नही है, फिर भी कालिदास, 
भवभूति, जयदेवादि महाकविया ने सस्कृत वा ही आश्रय लकर वाव्य, नाटक तथा 
गीतो मे हरियश कहा है, अत वे भी प्रणम्य हैं । 
जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि चरित वखाने ॥ 
भये जे अर्हाह जे होइहहि आगे । प्रनवो सवहि कपट सब त्यागे ॥३॥ 
` अर्थं _जो परम सयाने प्राइत के कवि है जिन्होमे भाषा मे हरि चरित 
वर्णन हक जा पहिल हा चुके, जा आँखो के सामने मौजूद है और जो आगे 
भविष्य मे होगे उन सउबो में कपट को छोडकर प्रणाम करता हूँ । 
व्याश्या संस्टृत स दयवाणी और प्राकृत से छाकभापा का ग्रहण है । यथा 
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सस्कृत नाम देवीवागन्वास्याता महिपिभि । सस्कृत देवी वाणी है, जिसे महपियो 
ने वहा है । प्रकृति सस्कृतम्‌ । तत्र भव तत आगत वा प्राकृतम्‌ । हेम । प्रकृति सस्कृत 
है, उमसे जो उत्पन्न हो या आया हो उसे प्रात कहते हैं। उस प्राकृत के कवियों 
वो परम सयाना कहा है। भाव यह कि सस्कृत फे कवि सयाने, प्राकृत के कवि 
प्रम सयाने हैं, इनकी भणिति से बिशेष लोकोपकार हुआ है। अधिकार का भी 
टण्टा नही रह गया । बयोकि उन्होने लोकभाषा मे हरिचरित कहा है। यहाँ स्पष्ट 
है कि भाषा से प्राढृत भाषा भभिप्रेत है । प्राइत मे तत्सम रूप से शुद्ध सस्त प्रयोग, 
Tae रूपसे सस्कृत के अपश्रद रूप तथा देशोद्धव रुपस देशी भाषा का ग्रहण है। 

यहाँ आगे' शब्द का तीनो क्रियाओ के माथ सम्बन्ध है जो आगे: पहिले 
हुए, जो आगे . सामने . जहहि और जो आगे * भविष्य मे * होइहहि । उन सबको 
सब कपट छोडऊर प्रणाम करता हूं । सस्कृत के कवियों के साथ कपट की प्राप्ति ही 
नही थी | परन्तु भाषा के कवियों के साथ कपट की प्राति है, क्योकि सापत्त्यभाव 
की सम्भावना है इसलिए कहते हैँ कि सव कपट छोडकर प्रणाम करता हूँ । भूतकाल 
के प्राकृतकवि सेतुवन्धकार, चन्द चरदाई आदि, उस समय के कवि सूर, हितहरिवश 
आदि और भविष्य फे कवि वृजविळासीदास, काए जिह्व स्वामी देव आदि सभी 
को ग्रन्थकार प्रणाम करते ह | 


होहु प्रसन्न देहु वरदानू। साधुसमाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रवध बुध नहि आदरही । सो श्रम वादि वाळ कवि करही en) 


अर्थ मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान दो फि मेरी कविता साधु समाज मे 
आदर पावे क्योकि जिस प्रवन्ध का पण्डित लोग आदर नही करते, उसके लिए 
व्यर्थ परिश्रम बाल कवि करते है | 

व्याख्या कवियों से वरदान माँगते हे | वरदान और किसी से नही माँगा ! 
क्योकि ये "रघुवर चरित मानस मजु मराल हे । ये रामगुण-मुक्ताफल चुगते है । इनसे 
cw मिलेगी | उसे रामचरितटपी तागे मे गूंथेगे। ततव उसका सन्तसमाज मे आदर 

गा। 

यदि सन्तसमाज में या पण्डितसमाज मे आदर न हुआ तो परिश्रम ही व्यर्थ 
गया | जिसने शास्त्र न पढा हो उसे ‘ate’ वहते है। मूर्ख कवि कटु शब्द है, इस- 
लिए बाल कवि कहा | हु 


कोरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सव कह हित होई ॥ 
राम सुकीरति भनिति भदैसा ! असमजस अस मोहि अंदेसा ॥५॥ 

अर्थ कीति, कविता और सम्पत्ति वही अच्छी है जो गद्धाजी के समान 
सयका हित करे | रामजी की सुकीति और कविता गेंवारी : भट्टी * यह बडी ही 
अटपटी बात है, मुझे इसी का अन्देशा है । 


व्याख्या : जिससे सबका हित न हो, न तो बह कीर्ति भली, न कविता भली 
भर न भूति भली । इंगीलिए शोग्रन्थकार ने प्रणव तारक मन्त का वर्णन न 
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करके रामतारक रामनाम वा वर्णन किया । सस्कृत म ग्रन्थ न लिखकर भाषा 
म लिखा | 

यही वडा भारी असामञ्जस्य है कि गुणसागर नागर धीरामजी की सुकीति 
और गाई जाय ग्राम्य गिरा मे, इसी बात का मुझे खटका है कि साधु समाज मे मेरे 
भणित का सम्मान न होगा । 


तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे । मिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥६॥ 


अर्थ तुम्हारी कृपा से मुझ वह सामज्ञस्य भी सुलभ है । टाद और रेशमी 
AEA दोनो पर बेल वूटा होता है | 

व्यारया सस्कृत कबियो ने रेशमी वस्त्र पर बेल बूटा काढा है और प्रात 
कवियो ने टाटपर कारीगरी की है। आपका कृपा से मे भी बेल qe टाट पर चना- 
ऊँगा। जिस भाति रेशमी वस्त्रा म रेशमी वेल-बूटेवाळ वस्ग्रो का आदर होता है 
उसी भाँति टाटो मे मेरे बेल-बूटेवाल टाट का आदर टाट के ग्राहक साधु लोग 
करेगे। अत आपकी कृपा से साघु समाज से कविता का सम्मान मेरे लिए सुलभ 
हो जायगा । 


दो सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहि सुजान | 
सहज वयर बिसराइ fo, जो सुनि कर्राह बखान ॥१४॥ 
सोन होइ बिनु बिमल मति, मोहि मति वल अति थोर । 
करहु कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करउं निहोर ॥१४॥क 
कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मजु मराल | 
बाल बिनय सुनि सुरुचि ofa, मोपर dig कृपाल ॥१४॥ख 


अर्थ उसी सरळ कविता और निर्मळ बीति का सुजान आदर करते है, 
जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर छोडवर प्रशसा करने लगे | 

यह वात जिना निर्मेर बुद्धि हुए नही हो सक्ती और मुझ घुद्धि का वल 
बहुत ही थोडा हैं.) मे बार-बार Ra करता हूँ, आण लोप डपा करो मै हरिणश 
वर्णन करता हूँ । 

पण्डित कवि लाग ही रामचरितमानस वे सुन्दर हस हैं, सो वालफ की 
विनय सुनकर और सुरुचि देखकर मुझपर कृपा करो । 

व्यास्या जिस भाँति दाप कीति का मलिन वरता है, उसो भाँति क्लिष्टता 
कविता का मलिन बरती है। कविता म जा अलौक्बि आनन्द है उसे विळष्टता 
ढक दती है । अत प्रमादगुणयुक्त कविता हानी चाहिए । ऐसी कबिता और fade 
यश म ही यह सामर्थ्य है वि सुनते ही गनु सहज वैर were वसान करने लग 
जाना है । नही ता महज देर प्राण रहते नही छूटला । कृत्रिम नाशमभ्ये 


न ॥ शमभ्येति वर द्राक्‌ 
Tha | प्राणदान पिना वेर सहज यानि न क्षयम्‌। वैर अन्धा ह, अपने वैरी 
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का गुण अपने को सूझता ही नही | यथा वेर अध प्रेमहि न wat । इस कमल) 
की पुरइन है साधुममाज भनितिसनमानू | 

fate मत्ति हो तो प्रसाद गुणयुक्त कविता बने | प्रकृति के अनुकूल बेल 
बूटे बन जाम, इसलिए “मति बल” माँगते है। 'हरियश कहे कहकर अपने वो 
सहायता वा पात्र कहा । इस बमल की भी उपयुक्त पुरइन है । 

कवि कोविद रामचरितमानस के हस हैं और उनवी जिह्वा हसिनी है । यथा 
जस तुम्हार मानस विमल हमिनि जीहा जासु । मुक्ता हल गुन-गन चुनड, राम बसहु 
हिय तासु | इसलिए इनकी कृपासे, रामगुणगणरूपी मुक्ताफल चाहते है । 'होहु प्रसन्न 
देहु वरदातू' से उपक्रम करके, 'मोपर होहु हृपाल' से उपसहार करते हे । सुरुचि 
लखि' से आति कही । ‘are विनय सुनि' से विनय वहा । 'मोपर होउ दृपाल' से 
दीनता वही | 


इस कमल बी पुरइन है कवि कोविद अस हृदय विचारी | गावहि हरिजस 
बलिमल हारी । 


सो वदौ मुनि पद कजु, रामायन जेहि निरमयेउ । 
सखर सुकोमळ मजु, दोप रहित दूपन सहित ॥गा। 
वदौ चारिउ वेद, भव वारिधि बोहित सरिस । 
जिर्न्हाह न सपनेहु खेद, वरनत रघुवर विसद जसु |घ॥ 
वदौ विधिपद रेनु, भवसागर जेहि कौन्ह जह । 
सत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल विप वारुनी ॥5॥ 


अर्थ में उन मुनि के चरणकमलो वी वन्दना करता हूँ, जिन्हाने रामायण 
बनाया, जो खर सहित होने पर भी सुकोमझ है और दूषण सहित होने पर भी 
निर्दोष 21 

मे चारो वेदो की वन्दना करता हूँ जो ससार-समुद्र के लिए जहाज है, जिन्हे 
रामजी का यश वर्णन करते हुए, सपने म भी खेद नही होता | 

में ब्रह्मदेव की चरणधूलि को प्रणाम करता हूँ, जिन्हाने यह भवसागर बनाया | 
जहाँ सन्त, अमृत, चन्द्रमा और धेनु देवमर्ग तथा खळ, विप एव मदिरा आसुर- 
सर्ग उत्पन gl 

व्याख्या इस कमल की पुरद्रन है ब्यास आदि कवि पुगव नाना । जिन 
सादर हरि चरित वसाना । आदि कवि' शब्द पुर्‌इन म आ चुका है । इसलिए यहाँ 
नही देते । ब्रह्म का रामावतार हुआ उसी समय ब्रह्मययश वेद का भी रामायणावतार 
हुआ! | रामावतार महाराज दशरथ के घर म हुआ और राभायणावतार श्रीवाल्मीकि 


१ कमल = दोहा । पुरइन == तत्सम्वधी चौपाई । 
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के हृदय मे हुआ | यथा ' वेद घ्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मना | अत 
गयण शब्द से मुख्यतः वाल्मीकीय रामायण का ग्रहण है | रामायण शब्द वा 
` : रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ । सो राम जी को वात्मीकि ने चौदह प्रकार के 
भे के हृदय को ही, उनके रहने योग्य स्थान वतलाया । यथा : सुनहु राम अव 
हुँ निकेता । जहाँ बसहुँ सिय लखन समेता । इन्ही चौदह प्रकार के भक्तो की कथाएं 
5कर ही सब रामायणे निमित हैं । रामायण मञ्जु है | श्रीराम जी के रहने लायक 
सुकोमल है । इसमे 'खर' नाम के राक्षस का नाम आगया है। वस, इतनी ही 
ता : तीक्ष्णता ` है । दोप रहित है। दूपण नाम के राक्षस का नाम थागया है, 
से दूषण सहित कही गई है, नही तो इसमे खरता और दोप वहाँ? नमस्तमे 
1 येन रम्या रामायणी कथा । सदूषणापि निर्दोपा सखरापिर सुकोमला । यहाँ 
TAN चम्पू के इस इलोक से अर्थ स्पष्ट हो जाता है | शब्दों के तोड-फोड को स्थान 
१ रह्‌ जावा । 
वेदावतार का उल्लेख करके अब स्वय वेदो की वन्दना करते हें । इन्हे जहाज 
उपमित किया । समुद्र चार हृ । उनके लिए वेदरूपी जहाज भी चार है। जहाज 
गबर समुद्र का आरपार किया करते है, उन्हे खेद नही होता । जहाज स्वय जल 
रहते हैं, परन्तु यात्री को पानी से बचाकर पार कर देते है। इस भाँति वेद यद्यपि 
[ण्यविषयक हैं पर अपने भक्तो को निस्मेगुण्य पद पर पहुँचा देते है । जहाँ एक हो 
उ को वेद ने दोहराया है, वहाँ टीकाकार लिखते हैं 'मन्नाणामालस्याभावातू' 
त्‌ वेदो को आलस्य नही है । यही बात ग्रन्थकार भी वहते है' जिनहि न 
Ag खेद, बरनत रघुवर विसद जस। इस कमळ की पुरइन है गनि गुन दोप वेद 
छगाये । 
भवसागर के कर्ता ब्रह्मदेव की वन्दना करते हैं । दुष्पार और दुरवगाह्य होने 
भव ` समार . को सागर वहा । जिस भाँति समुद्र से अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु 
पन्न हुई और विष वारणी . सुरा : भी उत्पन्न हुई। उसी भाति ससार सागर मे 
सगं भी उत्पन्न हुआ और आसुरसर्ग भी उत्पन्न हुआ । सन्त कहकर देवसगं को 
क्षत किया और खल कहकर आसुरसगै वो लक्षित किया । भवसागर के अन्तर्गत 
यह सागर : जलनिधि : है । अत सबके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मदेव हँ ये ही विश्व 
सविता * पिता हैं। इसीलिए पितामह कहते है । ये सर्वथा वन्दनीय हैं | 


दो, विबुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कहौ कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मजु मनोरथ मोरि ॥ १४ च ॥ 


अर्थ ` देवता, ब्राह्मण, पण्डित तथा ग्रहो के चरणो की बन्दना करके, हाथ 
डकर कहता हूँ कि प्रसन्न होकर सव लोग मेरे सुन्दर मनोरथ को पुरा करो । 


१. वेद वाल्मीकि जी से रामायण रूप में उत्पन्न हुआ । 
२ यहाँ परिसर्या अठद्धार है । यथा परिसख्या एक थळ वरचि दूजे थल टहराय 1 
स्नेह हानि मन मे नही रही दीप महं भाय ॥ 
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व्यास्या चार दिव्य साधन मनोरथ सिद्धि के है। १ देवता २ व्राह्मण 
३ पण्डित और ४ ग्रह | देवता सहाय वरते हैँ। यथा होउ सहाय महेस भवानी । 
ब्राह्मण आशीर्वाद देंते हैं। यया औरी एक आसिपा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि 
तोरी । पण्डित युक्ति बतलाते है । यथा जुगुति विभीपन सवल सुनाई। ग्रह प्रभाव 
डालते है। यथा जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकळ भये अनुकूल | ये चारो देवता 
हैं | दिव्य साधन हैं. विवुध देवता, ब्राह्मण देवता, पण्डित देवता | यथा विद्वांसो 
हि देवा । और ग्रह देवता । वित्र वेद के पण्डित, बुध अन्य शास्त के पण्डित । मनोरथ 
शब्द पुँल्लिङ्ज है इसके विशेषण 'मोरि' का मुख्य रूप 'मोर' ही समझना चाहिए | 
'जोरि' के जोड में मोरि' कर दिया | 

इस कमल की पुरइन है सूझ न एको अग उपाऊ। मनमति रक मनोरथ 
राळ | मनोरथ राऊ है, इसलिए दिव्य साधनो से काम लेते हैं । यहाँ 'मजु मनोरथ 
मोरि' से 'मनोरथ राऊ' कहा । इस भाँति यहाँ कमलो का गुच्छा हुआ | 
पुनि वदौ सारद सुर सरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 


मञ्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥१॥ 

अर्थं फिर सरस्वतीजी और गद्धाजी की वन्दना करता हूँ। दोनो पविम 
और मनोहर चरित्रवाली हूँ । एक स्नान करने और पान करने से पाप दुर करती है 
और एक बहने सुनने से अविवेक हर रेती है | 

व्याख्या सारद, सुरसरिता की साथ वन्दना गुणसाम्य के कारण वरते हैं। 
सद्य पातबसहन्त्री सुरसरिता का पाप हरण करना पुनीतता है और केवल मज्जन, 
पान द्वारा पाप हरण करना चरित को मनोहरता है एव जाडयान्धकारापहा सारदा 
का अविवेक हरण करना पुनीतता है और केवल कहने सुनने से अविवेक हरण 
चरित वी मनोहरता है । जो पाप हो चुके हैं उसे श्रीगड़ा हरण करेंगे और आगे 
भी पापका ल्प विवेक द्वारा सरस्वती भगवती नही होने देगी। 'सरसइ za 
विचार प्रचारा” कहकर द्रवीभूता सरम्वती का उल्लेख किया था। यहाँ अधिष्ठात्री 
देवी की वन्दना वरते B | 
गुरु पितु मातु महेस भवानी । प्रनवौ दीन वधु दिन दानी ॥ 


सेवक स्वामि सखा सिय पीके । हित निरुषधि सब विध तुलसी के ॥२॥ 

अर्थ दीनवन्धु, सदा देनेवाले, महेश और भवानी गुरु, माता और पिना हैं 
वे सीतापति के सेवक, स्वामी और सखा हैं और तुलसी के सब प्रवार मे सच्चे निशछल 
हिंनवारी हे । 

_ व्यास्या वेद की आज्ञा है मातृदेवो भव, आचामंदेवो भय । श्री ग्रन्थकार 
Ted हैं मेरो मातुपितु गुर शवर भगानियें। गुर, आचार्य या मन्नदाता भो व्हते 
६) दाद्धर भगवान्‌ त्रिभुवन ये गुरु हैं और माता पिता हे । यथा तुम त्रिभुवन गुर 
वेद वसाना । जगत मातु पितु भमुभवानी | अन तीनो नाना इनसे जोडना प्राप्त है। 


दीनवन्पु है) मथा सरत न देसि दोन करजोरे | दिनदानी। यथा 'दीनदयाल 


दिवारप भावे जाचव सदा सोटाही । 
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सीतापति के far स्वामी और ससा है अर्थात्‌ सर्वार्थकारी है। महात्माआ 
से सुना है ति जन भगवान्‌ ने लिड्डस्थापन विया और रामेश्‍वर नाम रवखा तो 
मुनियो ने पूछा झि रामेश्वर' नाम वा अर्य क्या होगा ? तब रामजी से वहा अर्थ 
बडा सीधा है, यहा तत्पुरुष समास है रामस्य ईश्वर रामेश्‍वर |” राम के ईष्वर 
रामेश्वर है। तब लिङ्ग से शब्द हुआ, कि वहुब्रीहि समास है । अर्थात्‌ राम ईश्वरो 
यस्य | जिसवे ईश्वर राम है, वह रामेश्वर हुँ | ऋषि लोग बडे विचार मे पडे कि क्या 
मार्ते ? नत्र इस निर्णय पर पहुँचे कि यहां 'वमंधारय' समास है । रामझ्चायौ ईश्वर 
रामेश्वर । जो राम है वही ईश्वर है । अथवा हनुमान्‌ रूप से सेवक, रामेश्वर रूप 
से स्वामी और समर-सागर म जहाज होने से सखा । यया ए सय सखा सुनहु मुनि 
मेरे । भये समर सागर कहे बेरे | और तुलसी के तो सब प्रकार से सच्चे fee 
हें । उपधि वा अर्थ है छळ या झूठ । अत निरपधि का अर्थं सच्चा या असली हुआ | 
यथा मातु पिता रपारथ रत ओऊ । 
कलि विलोकि जगहित हर गिरिजा । सावर मन जाल जिन सिरिजा ॥ 


अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाउ AA प्रतापु ॥३॥ 

अथं जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत्‌ के हित के लिए शावर 
मन्त्र समूही वी रचना की । जिनत्रे अक्षर बेमेल है, न कोई अर्थ है, न जप है पर 
महेश के प्रताप से उनगा प्रभाव प्रत्यक्ष है । 

व्यारया wet की सिद्धि के लिए शास्त्रोक्त अधिदारी और साधन वलियुग 
मे दुर्लभ है । अत हितकर मनोरथो की सिद्धि के लिए दावर भील मूप से शावर 
मन्ता की जिन्हाने सृष्टि की | जिस देश म जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा मे शावर 
गन्त्र भी है । उत्त मन्ना के न शब्दों म मेल" है, न अर्थ ही कुछ हाता है और न उन 
मन्त्रो के जप या ही गई विधान है । BAL हनैया BATE वचवा चुण्ड भया इस 
शावर मन्त्र से भिड कें काटे हुए को आराम हाते देखा गया है। सम्भव है कि मेरे 
सुनने म कुछ चूत हुई हो, फिर भी वह मन्त्र कुछ ऐसा ही था! प्रत्यक्ष फल होता 
है । यह महेश का प्रताप है | मन्न दाता होने से गुरु हू | 
ary महेस मोपर अनुकूला । करिहि कथा मुद मगल मूला ॥ 
सुमिरि मिवा सिव पाइ पसाऊ। वरनउँ राम चरित चित चाऊ ॥४॥ 

अर्थ वे महेश भी मुझपर अनुकूल है । वे इस कथाका मुदम ङ्गल वा मूल वर 
देंगे । में शिव-पावंत्ती का स्मरण करके और प्रसाद पावर आनन्दित चित्त से राम 


चरित वणन करूँगा | 
व्यास्या माता पिता अनुकूल होवर मिंगडी वात बनाया करते हे 1 मुझ 


१ मेळ मे यहाँ अवय अभिप्रेत है और जप गे जपविधि मालासस्वार पश्वशुद्धि 


आदि अभिप्रेत है । 
२ गुरु पितु मातु म्हेम भवानी । प्रनवौ ‘Atay दिन दानी, आदि पदोस जो 


स्तुति की है उन सवा का एक एक करक साफल्य दिख AT | 
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'धीग धरम ध्वज घँधरच धोरी' की वणित कथा को मुद मद्धलमूल करगे | शावर 
मन्त्र को जिस भाँति उन्होने शक्ति दी उसी भाँति मेरी भनिति को भी शक्ति देकर 
मुद मङ्चलमूल करेंगे । एव 'पितुमातु' कहने का साफल्य दिखाया । शिवपार्वती स्मरण 
मात्र से कृपा करते हैँ। मुझपर कृपा हुई । पहिले मेरा मन कथा करने मे हिचकता 
था । अब रामचरित वर्णन मे वडा उत्साह है । यह शिवाशिव की कृपा है । इस 
भाँति दीनवन्धु' कहने का साफल्य दिखाया | 

भनिति मोरि सिव कृपा विभाती । ससि समाज मिलि मनहु सुराती ॥ 


जे एहि कथहि ata समेता । कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥५॥ 


अर्थ मेरी कविता शिवजी को कृपा से ऐसी प्रकाशित होगी जैसे चन्द्रमा के 
समाज से मिलकर रात्रि सुन्दर होती है। जो लोग इस कथा को प्रेम के साथ कहेगे, 
सुनेंगे और सावधान होकर समझेंगे | 

व्याख्या मेरी कविता तो रात है, उसमे प्रकाश कहाँ ? शिव की कृपा शशि- 
समाज है । सो उसमे जा मिली तो वह सदा के लिए सुराति हो गई | भक्तिमय होकर 
पूणिमा वी रात हो गई | इस भाँति 'दिनदानी' कहने का साफल्य दिखाया | 


रामजी के सर्वार्थकारी शङ्कर भगवान्‌ हैं । अत इस कथा के कहने सुनने और 
समझनेवाले 


होइहहि राम चरन अनुरागी । कलिमल रहित सुमगल भागी ॥६॥ 
अर्थ वे रामचरण के अनुरागी होगे कलिमल से रहित होकर सुमगल के 
भागी होगें । 

व्याख्या कहनेवाले को श्रीराम चरणानुराग देंगे । सुननेवाले का कलिमल 


हरण करेंगे और ससझनेवाले को सुमङ्गलभागी करेंगे | अथवा प्रत्येक को तीनो गुणो 
से युक्त करेंगे | इस भाँति सर्वार्थकारित्व का साफत्य दिखाया | 


दो सपनेहुँ साँचेहु मोहि पर, जौ हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सव, भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 


अर्थं जो मुझपर हरगौरी का स्वप्न मे भी सचमुच प्रसाद हो तो मैंने जो 
भाषा कविता का प्रभाव बतलाया है, वह सव सत्य हो । 


व्यास्या स्पष्ट है कि स्वप्न मे हरगौरी ने प्रसत होकर रामयशगान की आज्ञा 
दो । जो वात स्वप्न की देखी है, उसे ग्रन्यकार 'स्वप्न' शब्द देकर स्पष्ट क्ह देते है । 
यथा रूप सकहि नहि वहि सुति सेखा। सो जानइ सपनेहु जेहि देखा । यहाँ सपने 
म दर्शन हुआ था । विशेष बात इस अर्घाली के व्याख्यान मे कही जायेगी । “फुर 


होइ' बहकर ग्रन्यकार दिखलाते हँ कि यह ग्रन्थ भी महेश के प्रताप से सिद्ध शावर 
मन्त्रजाल हो गया | अत शावर मन्त्र की परिपाटी ग्रहण करते हैँ । शावर मन्त्रो मे 
प्रायेण 'फूरो मन्त्र ईश्वरोवाच' रहता है, सो ग्रन्यवार ने भी 'मो फुर होउ जो वहेउं 


सप, भाषा भनिति प्रभाउ' कहा। यह भी दिखलाया कि सम्त्रत भणिति इस युगमे 
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काम नही देती, भाषा भणिति वा प्रभाव हरगौरी प्रसाद से काम दंगा । इरासे ‘feat 
निरुपधि सव विधि तुळसी के' का साफल्य दिखलाया। 

सन्तो से रामचरण रति माँगी । समष्टि से बुद्धिबळ माँगा । कबिसमाज से 
‘ary समाज भनिति सम्मान' माँगा । अब कहते हें कि मेरी सव गुण रहित कविता 
वी फलश्रुति शङ्कुर वे प्रताप से शावर मन्त्र की भांति सत्य होगी | 


भवधसमाज वदना 
वदी अवध"पुरी अति पावनि । सरजु सरि कलि कलुप नसावनि ॥ 


प्रनवी पुरनर नारि वहोरी । ममता जिनपर प्रभुहि च थोरी ॥१॥ 

अर्थ मै अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलियुग के पापो की नाश करनेवाली 
सरयू नदी की बन्दना करता हं । फिर पुरी के नर-नारियो को प्रणाम करता हूं, 
जिनपर प्रभु की थोडी ममता नही है । 

व्याख्या सातो मोक्षदा पुरी पावनी है) यथा अयोध्या मथुरा माया काशी 
काञ्ची अवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका । इनमे से प्रथम होने 
से अयोध्या अति पावनी है | न योघ्या अयोध्या और न वध अवध | इस भाँति समा- 
नार्थक होने से अयोध्या का नाम अवधपुरी है । यह स्वय प्रभुकी जन्म भूमि है। जब 
जब श्रीरामावतार हुआ है तव तब अवघपुरी मे हुआ है और जब होगा तब अयोध्या 
मे ही होगा | अवधपुरी और श्रीरामजी में वहो सम्बन्ध है जो दिन और प्रभाकर मे 
है | यथा अवध तहाँ जह राम निवासू | age दिवस we भानु प्रकासू | अवधपुरी 
के साथ श्रीसरयूजी को प्रणाम करते है । यह्‌ अवधपुरी की उत्तर ओर बहती हे । 
इनमे मज्जन करने से विना प्रयास सामीप्य मुक्ति होती है] कलिकछप के रहते मुक्ति 
नही होती, भत कहते हैं कलि कळूप नसावनि। स्वय श्रीरामजी ने भी एक साथ 


१, अवध की महिमा अपरपार, गावत है श्रुति चार ॥टेक$। 
विस्मित अवल समाधिन स जो ध्याई बारबार ॥ 
तात नाम अयोध्या गायो यह रिग वेद प्रकार ॥१॥ 
राजधाति पर बल कचन नव आठ चक्र नवद्वार। 
ताते माम अयोध्या पावन अत यजु करत विचार ॥२॥ 
अकार उकार धकार देवत्रय घ्याई जो लखिसार । 
ताते नाम अयोध्या ऐसो साम करत निरधार ॥३॥ 
जगमग कोस जहाँ अपराजित ब्रह्म देव आगार! 
ताते नाम अयोध्या tal कहत अथव उदार ॥४॥ 
यह पुरी बाल्मीकि के मत से ४८ कोस लम्वी बारह कोस चौड़ी थी । देवत रामसुधा । 
२ यह मानस सरसं निकलकर अयोध्या होते हुए श्रीगगाजी मे जा मिली है । 
यथा केलीमपर्यते राम मनसा निर्मित सर । 
तस्मात्‌ सुखाव सरस सायोध्यामवगूहते ॥ 
सर प्रवृत्ता सरयू पुण्पब्रह्मसरण्च्युता । वाल्मीकीये 
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हो वर्णन विया है। यथा जनम भूमि मम पुरी सोहावनि। उत्तर दिसि ag सरयू 
पावनि | 

ससार चाहता है कि मुझे रामजी 'अपना' समझें | यथा राम कहै जेहि 
आपनो, तेहि भजु तुलसी दास । अथवा हम सम पुन्य पुज जग थोरे। जिन्हृहि राम 
जानत करि मोरे | इसलिए रामजी पर ममता करते है । यहाँ अवधवासियो पर स्वय 
श्रीरामचन्द्र अधिक ममता करते हैं। अत ग्रन्थकार इन्हे रामजी का प्रिय समझकर 
प्रणाम वरते हैं । यथा अतिप्रिय मोहि sat के बासी | 


सिय निदक अघ ओघ नसाए । लोक विसोक बनाइ वसाए i 
वदौ कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जगमाची ॥२॥ 


सीताजी की निन्दा करनेवाले के पापो के समूहो को नाशकर और शोक 
रहित करके लोक म बसाया | मै पूर्व दिशा के समान कोसल्या माता की वन्दना 
करता हूँ । जिसी कीति की ससार म घूम है। 

व्याख्या परनिन्दा सम अध न गिरीसा । परनिन्दा के समान कोई पाप नही 
है । मनु भगवान्‌ ने वहा है परिवादात्‌ खरो भवति इवा वे भवति निन्दक | सच्चा 
दोप कहनेवारा गधा होता है और झूठा दोप कहनेवाला कुत्ता होता है । जितने बडे 
की जो निन्दा करेगा उतना ही बडा उसे पाप होगा | अत जगज्जननी सीता की 

निन्दा करनेवाले को नरक मे भी स्थान नही है। यह अपराध एक अवधवासी से ही 

हो पडा । श्रीरामजी की इतनी बडी ममता अवघवासियो पर है कि ऐसे अघम प्रजा- 
जन के भी पापसमूह का नाश किया और लोक मे उसे विशोक करके बसाया | दण्ड 
भी नही दिया । सम्मान के साथ उसे वसाया कि यह मेरे मिथ्या अपवाद के दूरीकरण 
मे सहायक हुआ | 

प्राची पूर्वं दिक्‌ मे ही पूर्णचन्द्र का उदय होता है) जब श्रीरामावतार 
हुआ या होगा तब कोसल्या से ही होगा । अत कीति प्राचीदिक्‌ की ही है । जितने 
देववाये हैं Gaya होकर ही उनके करने का विधान है। इससे ससार मे पुर्वेदिक्‌ 
वी भूम है। इसी प्रकार ससार मे कोसल्मा की कीति की धूम है। यथा कौसल्या 
सुत मो भुन खानी 1 नाम राम घनुसाथक पानी 1 


प्रगटेउ जहं रघुपति ससि चारू । विश्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राउ सहित सव रानी । सकल सुमगल मूरति मानी ॥३॥ 
बे 18 अर्थ जहाँ सुन्दर चन्द्रमा घे समान रघुपति प्रकट हुए, जो समार का सुख 
देनेवाल और खलरुपी कमल के लिए पालास्प हैं। रानिया महित राजा दशरथ 
झो पुण्य और मङ्गल की भूति समझवर 

व्यान्या 'ससिचारू' से पूर्णचन्द्र या ग्रहण करते हे | अथवा यह चन्द्र 
मदोप है। यथा जन्म सिघु पुनि ay विप, दिन मलीन सवळत । मिय मुख समता 


ह HD चद वापुरो रव । घटे बढ़े विरहिन दुस दाई । ग्रसे राहु निज सचिहि 
1 कोव सावप्रद ATA हीही 1, PRT. वहत ARM तोही । पर श्रीरामचन्द्र.... 
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निर्दाप है, इसलिए 'चारु' बहा। रघुपति बहकर श्रीरामावतार कहा जो रघुझुर 
म हुआ। जो रामावतार भृगुकुल मे हुआ अथवा जो यदुकुल मे हुआ उनका यहाँ 
ग्रहण नही है | 

अवतार वे दो प्रधान कारण शङ्करजीने कहे हैँ असुर मारि थापहि सुरन्ह' 
देवी सम्पतृवाला वी रक्षा और आसुर सम्पतुवालो का सहार सो “विश्व सुखद सल 
कमळ तुसारू' कहकर दोनो बातें वही। खल की कमल से उपमा इसलिए दी वि 
फमल अपने जनक जल से ही विमुख रहता है । ऊपर की ओर मुख विये रहता 
हे । जिस भाँति तुपार से कमलवन का सहार हो जाता है उसी भाँति श्रीरामावनार 
से पृथ्वी का निशिचर होन होना द्योतित किया | 

अब माता पिता की वन्दना करते है। मुप्रृतमूति महाराज दशरथ और 
सुमञ्गलमूति सब रानियाँ यथा सुकृती तुम समान जग माही। भयउ न है कोउ 
होतेउ नाही | सब रानी से सात सौ रानियो का ग्रहण है । यथा पागलपन दुलहि- 
नन्हि सिखावत मुदित सासु सत साता । अमगळ पाप से होता है, पुण्य का मङ्ग 
से नित्य सम्बन्ध है, अत रानियो को मङ्गलमूति कहा । 


करौ प्रनाम करम मन वानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 


जिनहि विरचि बड भयउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥४॥ 
अर्थ में मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ | पुत्र का सेवक जानकर 
कृपा करो जिनको रचकर ब्रह्मदेव भी बडे हुए। राम के माता पिता महिमा की 
मीमा हैं । 
व्यारया इष्टदेव वे माता-पिता है, इसलिए बडी सावधानी से प्रणाम करते 
हें । सुत का सेवक भो माता-पिता को प्रिय होता है । अत प्रार्थना करते हैं कि सूत 
का सेवक जानकर कृपा करो | 
रामजी तो 'आपु प्रकट भये विधि न बनाए' पर इनके माता पिता तो ब्रह्मदेव 
पी सृष्टि भ है। इस नाते ब्रह्मदेव बडे हुए क्योकि राम के पिता माता महिमा वी 
अवधि हे । यथा सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न कोउ | राम लखन 
जिनके तनय विस्वविभूषन दोउ | और उनके बनानेवाले ब्रह्मदेव है । 
दो वदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 
विछुरत दीनदयाल, प्रियतनु तुन इव परिहरेउ ॥१६॥ 
अर्थं में अवघ क राजा की वन्दना करता हूँ, जिनको रामजी के चरणो 
म सच्चा प्रेम था, जिन्हाने दीनदयाल के विछुडते ही अपने प्रिय शरीर को तिनवें 


के ममान छोड दिया । 

व्याख्या सच्चा प्रेम उसी को है जी प्रमपात का विरह न सह सके | चक्रवर्ती 
जी वे सामने सवका प्रेम वच्चा दिखाई पडता है क्योवि रामविरह मे ये ही शरीर 
छोड़ने मे समर्थ हुए और सव लोग इम सच्चे प्रेम के लिए तरसते ही रह गये । 
स्वय माँ कह रही हँ अर्सावचारि नही करडे हठ झूठ समेह बढाइ । मेरा प्रेम 
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झूठा है वयोकि में तुम्हारे विरह मे मर नही सकती | अत इस झूठे प्रेम कोन 
बढाऊँगी | भरतजी कहते हैं सकर साखि रहेउँ एहि घाएँ | सुमन्त जी कहते है 
रहिहि न अतहु अधम सरीरू | जस न लहइ विछुरत रघुवीरू | इत्यादि | 

केवळ छ दिन सुमन्तजी के बन पहुँचाने और लौटने मे लगे । वह चक्रवर्तीजी 
को अपार मालम पडता है । लौटने की आश्या से शरीर धारण किये हुए थे। यथा 
हा रघुनदन प्रान पिरीते। तुम बिनु जिअत बहुत दिन बीते। अत कहते है प्रिय 
तन तून इव परिहरेउ' । जैसे ममतारहित होकर कोई तृण तोड देते हँ, उसी भाँति 
शरीर छोडा । सत्य प्रेम मे इनका साथी माताओं में भी कोई नही । इसलिए इनी 
अलग चन्दना अकेले की | 


प्रनवो परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद गूढ सनेहु ॥ 
जोग भोग we Was गोई । राम विलोकत प्रगटेड सोई ॥१॥ 


अर्थ में कुटुम्व सहिन राजा विदेह को प्रणाम करता हूँ | जिनवो रामजी के 
चरणो मे छिपा प्रेम था । जिसे योग और भोग मे छिपा रखा था, पर रामजी 
के देखते ही वह्‌ प्रकट हो गया | 

व्याख्या 'परिजन' शब्द से महारानी सुनयना आदि समस्त परिवार का 
ग्रहण हुआ । अवध भुआल के सत्यसनेह की प्रशसा है और विदेहराज के गुप्त प्रेम 
की प्रशसा है । कोई उन्हे योगी और कोई भोगी जानता था। सामान्य रोग तो 
भोगी ही जानते थे, परन्तु जानकार लोग जानते थे कि योगी हैं । इन्हे प्रेमी कोई 
नही जानता था | जिस भाँति डब्बे मे रत्न छिपावर खखा जाता हे उसी भाति 
महाराज जनक ने योग-भोग के डब्बे मे प्रेमरत्न छिपा ग्वखा था । यथा रागळ 
विराग भोग जोगवत मन, जोगी जागवलिव प्रसाद सिद्धि लही है 'गीतावली' | 
सो रामजी के देखते ही प्रकट हो गया । अपने स्वरूप को छिपा न सके । यथा 
इनहि विलोकत अति अनुरागा | वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा | श्रीरामजी के प्रेमी 
धन्य हैं ओर उनके परिजन भी घन्य है । अत सबकी वन्दना करते हूँ | 


WaT प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रत जाइन वरना ॥ 
राम चरन पकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजे न पासू ॥२॥ 


अर्थ मे पहिले भरतजी के चरणो को प्रणाम करता हँ, जिनका नियम और 
प्रत वर्णन नही किया जा सवता । जिनका मन भौरे के समान लुब्ध होकर राम- 
चरणरपी कमर वे पास से नही हटता । 
व्याख्या भाइयो की बन्दना मे ग्रन्थकार प्रथम वन्दना भरतलाल की करते 
हूँ, क्योवि तीनो भाइयो मे बडे है । विश्व वे भरण पोषण करनेवाले हैं शि मु्रन्छ 
al धर्म वी मर्यादा हे । ger दीपक हैं। दाठको भी रामसम्मुख करनेवाले है । 
यया ` विम्व भरण पोषण कर जोई। ताबर नाम भरत अस होई । लखन तुम्हार 
सपय पितु आना । मुचि सुवन्धु नहि भरत समाना । समुझय वश्य करच लुम जोई | 
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धमं सार जग होई हि सोई | जानेउ सदा भरत कुल दीया | वार बार मोहि बहेउ 
महीपा | कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को । 

जिसके नेम प्रेम का वर्णन हो नही सकता । यथा : सुनि ग्रत नेम साधु सकु- 
चाही । ऐसा नेम प्रेम है, जेसा भोरे का कमल के साथ होता है । यथा : सिसुपन 
ते परिहरेड न सगू । वीते अवधि जाउं जी जिअत न पावो वीर | 

यह शङ्का उचित नही है कि ग्रन्थकार ने भरत के चरण को कमल अयो नही 
कहा ? बयोकि अन्य स्थान मे कहा है झळका झलवत पायन केसे । पकज कोप 
ओसकन जेसे । प्रथम वन्दना करके प्रधानता दे ही दी, तब चरण को कमल बहने 
की आवश्यकता न रही। यथा वदौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित ससय 
सब हरना। 


वदौ लछिमन पद जलजाता । सीतळ सुभग भगत सुखदाता । 
रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान AAT जस जाका ॥३॥ 


अर्थं : में छक्ष्मणजी के चरणकमलो की वन्दना करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर 
और भक्तो को सुख देनेवाले हैं और रघुपति की कीतिरूपी विमल पताका मे जिनका 
यश दण्ड के समान हुभा । 

व्याख्या लक्ष्मणजी के चरणकमलो के गुण कहते हे । वे चरण पाप, ताप, 
माया का हरण करते है इसलिए शीतल हे । ध्यान करनेवालो के चित्ताकर्पक होने 
से सुभग है । यथा “चारु चपक वरन बसन भूपन धरन दिव्यतर भव्य लावण्य 
सिधो” और कल्याण मद्धूल भवन होने से भक्त सुख दाता' है । यथा उर्मिला 
रमन कल्यान मगल भवन दास तुलसी दोप दवन हेतू | 

'रावणवधरूपी विमल कीति की पत्ताका जो श्रीरामचन्द्र की फहरा रही है, 
उसका आधार लक्ष्मणजी का यदा है | मेघनाद वघ होने पर लड्ा अजेय नही रह 
गई | मेघनाद वव लक्ष्मणजी ने किया । देवत्ताओ को प्रत्यक्ष होकर स्तुति करने का 
साहस हुआ। यथा जय अनत जय जगदाधारा तुम प्रभु सव देवन्हि निस्तारा । 
पताका दूर से ही दृष्टिगोचर होती है पर दण्ड त्तो निकट आने पर दिखाई पडता 
है । इसी भाँति श्रोरामजी की कीति विख्यात है, परन्तु लद्धा के युद्ध के देखने पर 
लक्ष्मणजी की कीति का पता चलता है | 


सेष aa सीस जग कारन । सो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ 


सदा सो सानुकूल रहु मोपर । कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥४॥ 
अर्थ * जो जग के कारण, हजार सिरवाले शेपजी है । उन्होने पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए अवतार धारण किया | वे कृपासिन्धु, गुणो की खानि सुमित्रा के पुन 
सदा मुझपर भनुकूल रहे । 
व्यास्या वाल्मीकिजी ने लक्ष्मणजी को साक्षात्‌ शेपाचतार बतलाया | यथा 
जो सहसमीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी । अत' 'सेप Agata’ कहकर 
ग्रन्थकार स्तुति करते है । जाग्रत्‌ अवस्था के विभु होने से जगकारण बहते है ! जाग्रत्‌ 
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के आधार पर ही जगत्‌ को स्थिति है। यथा लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत 
आधार | इनका अवतार भूभार-हरण के लिए हुआ था । यथा जयति सग्राम सागर 
भयङ्कर तरन रामहित करन वरबाहु सेतू । 

रामभक्त के लिए लक्ष्मणजी की सानुकूलता परमावश्यक है । लक्ष्मणजी मे ही 
ग्रन्थकार की ओर प्रभु का ध्यान आकृष्ट कराया। यथा मारुति मत रुचि भरत को 
लखि लखन कही है | कलि कालहू नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किकर की निबही 
है बिनय प । कृपासिन्धु और गुणाकर कहकर सेवनीय कहा और सौमित्र कहकर 
भगवती सुमित्रा के गुणो का इनमे होना जनाया। यथा सिय रघुवर सेवा सुचि 


हेहो तौ जानिहौ सही सुत मोरे। कीजहु इहै विचार निरन्तर राम समीप सुकृत 
नही थोरे । 


रिपु सूदन पद कमल नमामी । सुर सुसोल भरत अनुगामी ॥ 
महावीर विनवोौ हनुमाना । राम जासु जस आपु वखाना ॥५॥ 


अथ मे शत्रुघ्न के चरणकमलो को प्रमाण करता हूँ । वे शूर, सुशील और 
भरत जी के पीछे चलनेवाले हैं । महावीर हनुमान्‌ जी की विनती करता हूँ | उनके 
यश का राम जी ने स्वय वखान किया है। 

व्याख्या शनुघ्नजी ऐसे शूर हैं कि इनके स्मरण से शनु का नाश होता । 
यथा जाके सुमिरन ते रिपु नासा | नाम सनुहन वेद प्रकासा । जयति जय समुकरि- 
केसरी TATA तुहिनहर किंरनकेतू । 'रिपु' शब्द से लौकिक रिपु तथा पड रिपु वाम- 
क्रोधादि का भी ग्रहण है । शत्रुघ्न जी सुशील ऐसे है कि बडे भाइयो क समाने कभी 
वोऽ ही नही और भरत जी के अनुगामी है । अर्थात्‌ रामसेवक के सेवक है । यथा 
जयति सर्वागसुन्दर सुमितासुवन भुवनविख्यात भरतानुगामी विनय । अर्थात्‌ रामजी 
के दासानुदास है । अब ञ्रातृकोटि म परिगणित भक्ता की चन्दना करते है । 

वीर बहुत हुए, पर महावीर शब्द रूढ हनुमान्‌ जी के लिए है । बडे बडे वीरा 
ने त्रेलोख्य विजय किया पर काम के वशवर्ती कभी न हुए हो ऐसे तो एक हनुमानजी 
ही है । सय कोई रामयश वा बखान करके अपने को कृतकृत्य मानते है पर हनुमानजी 
के यश का तो स्वय रामजी बखान करते है । यथा सुनु कपि तोहि समान उपकारी | 
नहि कोउ मुर नर मुनि तनुधारी । छुनु सुत तोहि उरिन में नाही । देखेउे करि विचार 
मनमाही । ऐस महावीरजी वे विनय करने से कामादि शत्रु भो नए हागे और रामजी 
की डपा भी होगी । 

सो प्रनवौ पवन कुमार, खल वन पावक ग्यान घन । 

जासु हृदय आगार, वर्साह राम सर चाप धर ॥१७॥ 
अथं में पवनकुमार हनुमानूजी वो प्रणाम करता हूँ जा खलरूपी वन के लिए 


अग्नि हैं और जिन्हें घना ज्ञान है और जिनके हुदयर्पी घर म धनुप-बाण वारण 
किये श्रीरामजी निवास वरते हैं | 


व्यास्या प्रनवो से प्रणाम वहा । पवन से अग्नि की उत्पत्ति कही | यथा 
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'वायोरग्नि ।' सो पवनकुमार भी अग्निरूप ही है । भेद यह है कि अग्नि जड है । उसे 
विचार नही है। सभी को अवसर पडते पर जलाता है । पर हनुमानजी तो 'खलवन- 
पावक” हे । अग्नि जड प्रकाश है। हनुमान्‌ जी मे चित्मकाश है | इसलिए ज्ञानधन कहा | 
अग्नि भगवान्‌ की विभूति है। यथा ' वसूना पावकदचास्मि। और हनुमानजी के 
हृदय मे स्वय भगवानु बसते है। सर चाप धर' कहने का भाव यह कि: तव लगि 
हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न वसत 
रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि माथा । 

'पवनकुमार' कहकर दिव्य जन्म बताया । 'खलवन पावक' कहकर दिव्य कमं 
बताया | ज्ञानघन' कहकर दिव्य ज्ञान बताया और ‘arg हृदय आगार वसहि राम 
सर चाप धर' कहकर साक्षात्‌ रामायणरूप बतलाया | अथवा “पवनकुमार कहकर 
समुद्रोस्लघन ध्वनित किया । 'खलबन पावक' कहकर लकादहन ध्वनित किया | 
ज्ञानघन कहकर सीता प्रबोध, रावण प्रबोध ध्वनित्त किया । वर्साह राम सरचाप धर 
से “राम प्राप्ति! ध्वनित की । इसी वन्दना मे सक्षेप से हनुमतच्चरित कह डाला 
क्योकि हनुमानजी 'भानुकुलमानु कीरति पत्ताका' हैं । 
कपिपति te निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 


वंदो सवके चरन सोहाये। अधम सरीर राम जिन्ह पाये ॥१॥ 


अर्थं : वानरो के पति रीछ तथा राक्षसो के राजा और age आदि जो 
ब्रानर समाज है उन सवके सुन्दर चरणो की मे बन्दना करता हुँ) जिन्होने अधम 
शरीर से रामजी को प्राप्त किया | 

व्याख्या : कपिपति अर्थात्‌ सुग्रीबजी, रीछ राजा जाम्बवानजी, निशाचरराज 
विभीपणजी, अङ्जदादि अर्थात्‌ द्विविद मयन्द, नील, नल, गद, विकटास्य, दधिमुख, 
केहरि, निशठ, शठ आदि ब्रानरसमाज । इन राव महानुभावो के सुन्दर चरणो की 
चन्दना करते हे, क्योकि ये रामजी के सखा है यथा ये सव सखा सुनहु मुनि मेरे ! 
भये समर सागर कहुँ बेरे । हनुमानजी की प्रथम वन्दना का कारण यह है कि ये सर्चा- 
धिक बडभागी और रामानुरागी है । यथा ' हनूमान सम नहि बडभागी । नहि कोउ 
रामचरन अनुरागी | इन सवो मे वडी विशेषता है। नर शरीर से भी रामजी को 
आधि दुलं है, सो इन रोगो ने अथम शरीर से राणजी की घि की है। मथा: 
प्रात लेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिले अहार | अस में अधम सखा मुनु 
मोह पर रघुवीर | कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर । 


रघुपति चरन उपासक जेते। खगमुग सुर नर असुर ममेते ॥ 
चंदौ पद सरोज सव केरे। जे विनु काम राम के चेरे॥२॥ 


अर्थ . पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य और असुर समेत जितने रघुनाथ के चरणो 
के उपासक हैं, जो विना कामना के रामजी के दास है| में सरके चरण कमछो की 


वन्दना करता हूं 1 
व्यास्या भाव यह कि नर से व्यतिरिक्त शरीरा मे भी उपासक पाये जाते 
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हैं । सो वन्दता उपासवो की है, शरीरो की नही | खग सै गरुड, भुसुण्डि, जटायु आदि 
का ग्रहण है । मृग से बानरो तथा रीछो की सेना के सैनिक आदि, सुर से गणेश सुरेश 
आदि, नरो से अयोध्या, मिथिला निवासी आदि, असुर मात्यवान आदि) भाव यह 
कि चाहे जिस योनिके हो, निष्काम भक्त अन्तरङ्ग है । यथा सकल कामना हीन जे 
राम भगति रसलीन | अस सज्जन मम उर चस केसे | लोभी हृदय Tale धन जस | 


सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विग्यान विसारद ॥ 
पनवौ सवहि धरणि धरि सोसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥३॥ 


अर्थ शुकाचायं, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, भक्तमुनि नारद तथा 
जितने विज्ञान-विशारद मुनि है, उन सवको मे धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम 
करता हूँ । है मुनीश्वरो | अपना जन जानकर कृपा करो | 

व्याख्या भाव यह है कि उपयुक्त महानुभाव विज्ञान-विशारद अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ 
होने पर भी भक्त है । यथा अस विचारि पडित मोहि भजही । पायेहु ज्ञान भगति 
नहि तजही | ग्रन्यकार वहते है कि इनके चरणस्पर्श की भो मेरी योग्यता नही है । 
इससे घरती पर सिर रखकर प्रणाम वरते हे और अपने को इनका सेवक मानते है। 
अथवा बहुतो को युगपत्‌ प्रणाम धरणी पर सिर रख करके ही किया जाता है, एक 
हो तो उसके चरणो पर सिर रखकर प्रणाम किया जाय | 


जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान को ॥ 
ताके जुग पद HAS मनावो । जासु कृपा निरमल मति पावो ॥४॥ 


अर्थं जनक की बेटी, जगत्‌ की माता और करुणातिधात की अत्यन्त प्यारी 
श्रीजानकीजी के दोनो चरण कमलो को मनाता हूँ । ध्यान करता हूँ जिनकी कृपा 
से निर्मल मति की प्राप्ति हो। 

व्यास्या जनक सुता और जानकी ये दोनो शब्द एक अर्थ के बोधक मालम 
पडते है, पर यह बात नही है | गायनीसहस्रनाम मे पठित जानकी नाम सदासे ही 
गायनी भाता का है । अत जानवी कहर ब्राह्मणो की इष्ट देवता गायनी देवी कहा | 
जनव सुता बहर उना दिव्य जन्म कहा | जगजननि कहकर उनका सावित्री होना 
वहा | यथा आदिसक्ति जेहि जग उपआाया। सो अवतरिहि मोरि यह माया | 
'अतिसय प्रिय करना निधान की' कहकर उनका जात्पिता सविता से अनादि 
सम्वन्ध सूचित क्या | यथा प्रभा जाइ कहें भानु विहाई | कहें चन्द्रिका चन्द तजि 
जाई | उम महामाया के दोना चरणो का ध्यान ग्रन्यकार करते हैं । बोलने में तो 
केवळ चरणवमल कहने से काम चल जाता है, पर ध्यान करने म तो बडी सावधानी 
वी आवश्यक्ता है । अत जुग पद कमळ मनावो' बहते है । ये ही वुद्धि की प्रेरणा 
करनेवाली देवी है । अत निर्मल मतिप्राप्ति के लिए प्रार्थना करते है । अथवा श्रेय 
और प्रेय दोनो की प्राप्ति के लिए दोनो चरणो का ध्यान करते है। उपासना करने 
से यही देवी वुद्धिलप मे परिणत होकर मृत्युजाल से छडा देती है। जय यह देवी 
प्रमन्न होती है तउ सूर्य की भाति चित्ताकाश मे भिचान्न्पता यो प्राप्त होती हैं । 
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सबके हृदय मे निवास बरनेवाली इस देवी की कृपा हो, यही सबसे अधिक परम 
साधन है | 


पुनि मन वचन कर्म रघुनायक । चरन कमळ वदो सव लायक || 
राजिव नयन धरे धनु सायक । भगत विपति भजन सुख दायक ॥५॥ 


अर्थ फिर में मन, वाणी और कर्म से सत्र लायक रघुनायक के चरणकमलो 
की बन्दना करता हूँ जो कमलनयन धमुप वाण धारण किये हुए भक्तो की चिपत्ति 
को दूर करनेवाले तथा सुख के देनेवाले है । 

व्यास्या रघुनायक पद से रघुकुल मे अवतार कहा | सबलायक पद से सवे- 
शक्तिमान्‌ कहा तथा चक्रवर्तीजी की अत्यन्त प्रीति कही। यथा भये राम सब 
विधि सब लायक । राजिव नयन से सुन्दरता तथा कृपालुता कही । धरे धनु सायव 
पद से काल का भी नियन्ता ब्रह्म कहा । यथा लव निनेप परमान जुग वर्ष कत्प 
सर चड । भजसि न मन तेहि राम वहं काल जासु कोदड । भगत विपति भजन 
पदसे दुष्क्तो का विनाश कहा और सुखदायक पद से साधुपरित्राण तथा घमं- 
सस्थापन कहा । 

इसी चौपाई मे सातो काण्डो की कथाओ का वीज निहित है । यथा रघुनायक 
पद से जन्म, नामकरण, मुण्डन, यज्ञोपवीत तक की कथा इंद्धित की । सयलायक 
पद से मखरखवारो, नहल्योद्धार, पिनाकभद्ध, सीता-परिणय, पिताजी के यौवराज्य 
देने तक की कथा द्योतित की । राजिवनयन से वनवास । यथा राजिव लोचन राम 
चले तजि बाप को राज बटाऊ को नाई | तथा मुनियो पर कृपा कही । धरे धनु 
सायक पद से निसिचर हीय करौ महि ऐसी प्रतिज्ञा करना कहा | भगत विपति भजन 
पद से सूर्पणखा-नासिकाछेदन से रावणवध तक द्योतित किया ! सुख दायक पद से 
राज्य कहा अर्थात्‌ राम राज वेठे जेलोका । हपित भये गये सब सोका | तक की 
कथा ध्वनित्त की | 

इसी चौपाई मे अवतार के सब्र कारण भी कहे । यशा असुर मारि भगत 
विपति भजन थापहि सुरन्ह सुख दायक राखहि निज खुति सेतु रघुनायक । 
जण विस्तार्सह विशद जस सब रूपक राण जन्म कर हेसु । 


दो गिरा अरथ जल वीचि सम, कहिअत भिन्न न भिन्न । 
वदौ सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 


अर्थं याणी और अर्थ, जल लहर जेसे अलग-अलग कह जाते है पर अलग- 
अलग नही है, वेसे हो सीताराम पद हे उनकी मे वन्दना करता हूँ, जिनको दुखी 
अत्यन्त प्यारे है | 

व्याख्या सीताजी की उपमा गिरो से, रामजी की अर्थं स, फिर सीता जी 
की उपमा वीचि से और रामजी की जल से है एव एक वार सीता को पहिले कहा 
दूमरो वार राम को पहिले कहा । अभेदार्थ हृ करने के लिए | सीता राम है और 
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राम ही सीता है । गिरा अर्थ से मानसिक अभेद कहा और जल वीचि से तात्विक 
अभेद कहा | सीताराम पद कहकर यह दिखलाया कि बह ब्रह्म पद एक है । उसीका 
राम नाम से पुंलिङ्ग मे व्यवहार होता है और सीता नाम से स्त्रीरिङ्ग मे व्यवहार 
होता है। इसलिए कहने मात्र मे भेद है, भेद कुछ भी नही । अथवा यह दिखलाया कि 
चरण मे भी भेद नही । जो चिह्न रामजी के दक्षिण पद मे है वे ही चिल्ल सीताजी 
के वाम पद में है और जो चिह्न सीताजी के दक्षिण पद मे है वे ही चिह्न रामजी के 
वाम पद मे है । जिन्हहि परम प्रिय खिन्न कहकर रुचि मे भी अभेद दिखलाया | 


वदौ नाम राम रघुवर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
विधि हरिहरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥१॥ 


अर्थ में रघुवर के नाम की वन्दना करता हूँ, जो Fag अग्नि भानु 
सूर्य और हिमकर चन्द्र का कारण है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवमय वेद 
के प्राण सा है तथा निर्गुण, निरुपम और गुणनिधान सा है । 

व्याख्या जसे राजा की सवारी सेना सामन्तो के पीछे रहती हे । उसी न्याय 
से कवि ने सबकी वन्दना करके अन्त में श्रीसीतारामपद की बन्दना की है और 
उसके भी वाद नौ दोहो में नाम की वन्दना की है। नाम का इतना आदर इसलिए है 
कि ag नामी को अत्यन्त प्रिय है। छोक मे भी देखा जाता है कि नामी नाम के पीछे 
अपना प्राण दे देता है | दूसरी बात यह है कि नाम मे रूप सूक्ष्मलप से अवस्थान 
करतां है । रघुवर राम का उत्वरष यदुवर और भुगुवर राम से अधिक है । क्योकि 
जिस नित्यानन्द चिदात्मामे योगी लोग रमण करते है उसीको तापनीय श्रुलि ने 
रघुवर राम कहा है। यथा रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि । इति 
रामपदेनासौ परब्रह्मामिधीयते | चिन्मयेऽस्मिन्‌^ महाविष्णौ जाते दाशरथे हरी ] 
रघो कुलेशखिल राति राजते यो महोस्थित | स राम इति खोकेऽस्मिनु facie 
OR । सो रघुवर के राम नाम में रघुवर का रुप से सूदमरुप अवस्थान 
वरता है । 


उसी राम नाम को यहाँ इशानु, भानु और हिमकर का कारण बतलाया हे, 


१ एकस्येवात्मनो भेदौ धाब्दार्थवत्यृथक्‌ स्थिती । प्रकाशक प्रवाश्यश्य कार्यकारण- 
रुपता । वाक्यपदीय । अर्थ परमार्थं दृष्टि से झब्द और अथं अभिन्न हैं । आत्मा ही शब्द 
और आत्मा ही अथं है । ब्रह्म प्रकाशक है और बरहा ही प्रवाश्म है। व्यावहारिक दृष्टि स 
दाब्द और अर्घ प्रकाशक प्रकाश्य रुप से कार्यकारणभाव मे उपलब्ध होते हैं। इसीलिए क्हा 
है कि दाम्पत्य नेव लोके शस्मितु विद्यते नैव लम्यते । अलौकिक हि दाम्पत्य विद्यते रामसीतयो । 

अथं न एसा स्त्री पुप्पमाव न लोक म हैं और न पाया जाना है, रामसीता का 
दाम्पत्य अलोविव' है । 

२ इस रघुकुल मे चिन्मय, महाविष्गु हरि दशरथ के यहाँ जन्म लेकर भक्तो झा 


सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करते हुए पृथ्वी पर शोमायमान होते हैं। उन्हे 
लोग अभिहित करत हैं । 
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परन्तु छान्दोग्यश्रुति) कहती है कि उनके वारण है, तेज, अप्‌ और अग्नि । अग्नि 
का जी लाल रुप है बहु तेज का खूप है। जो शुक्ल रूप है चह जल का है। जो 
काळा रूप है वह पृथ्वी का है। अग्नि से अग्नित्व ही चला गया । तीन रुप ही सत्य 
है । इमी भाँति आदित्य का जो लाल रूप है वह तेज का है । जो शुक्ल है वह जल का 
हे । जो काला है वह पृथ्वी का है । आदित्य से आदित्यत्व गया । तीन रूप ही सत्य 
ठहरे । चन्द्र का जो छाल रुप है बहु तेज का है। जो शुक है बह जल का है। जो 
काला है वह पृथ्वी का हे | गया चन्द्र से चन्द्रत्व । तीन रूप ही सत्य है) अत 
कहना पडेगा कि यहाँ rag, भानु, हिमकर से लोक प्रसिद्ध तीनो ज्योतियाँ जिन्हे 
अग्नि, सूये और चन्द्र कहा जाता है, अभिप्रेत नही है ] 
मन्मशास्त्र बहता है कि चिन्मय ब्रह्म मे जव सिंसुक्षा होती है तो उसे पर- 

बिन्दु कहते है । यही परविन्दु वेष्णवो का महाविष्णु, शवो का पर शिव और शाक्तो 
वा अनपायिनी परा वाक्‌ है । यही पर विन्दु काल पाकर १ शोणविन्डु २ सितविन्दू 
तथा ३ मिश्चविन्दु रूप से प्रकट होता है। इन्ही का पारिभाषिक माम क्रम से 
१ कृशानु २ भानु और ३ हिमऊर हैं। जव राम नाम महामन्त्र है तव उसवी 
व्यास्या मे मन्त्रशास्त्र की परिभाषा न मानने का कोई कारण नहो है । 

राम शब्द के विश्लेषण से र, आ और म निकलते है और ये ही क्रम से a, 
ब्रह्मा और विष्णु Fl अत राम से निदेव की उत्पत्ति कही गई | यथा स्कन्दयामले 
रूद्र उवाच । रेफोऽग्निरहमेवोक्तो विष्णु सोमो म उच्यते। आंवयोमंध्यगो ब्रह्मा 
रविराकार उच्यते । अत स्पष्ट है कि यहाँ कृशानु भानु हिमकर से क्रमश रूद्र, ब्रह्मा 
और विष्णु वा ग्रहण है । इनका वारण रघुवर का राम नाम है | ऐसे महामहिम 
राम नाम को कवि वन्दना करते है | 

अव राम नाम की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से कहते है । राम नाम ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेवमय है । रामपूर्वतापनीय के द्वितीय उपनिषत्‌ मे कहा है कि रेफारुढा 
मूतय स्यु शक्तयस्तिस्र एव च' इस पर टीकाकार लिखते हें 'अकारद्दय मवारश्चेति 
वणस्निय समुदिता रेफारुढा बीज स्यु । प्रथमोश्चारो विराडात्मकब्रह्मास्प , 
द्वितीयोऽहारो हिरण्यगर्भातमकविष्णुरप , मकारस्तु अव्यावृतात्मकसदाशिवरूप * | 
शक्तय इति सृष्ट्यादिशक्त्य इत्यर्थं तदा रेफेण स्वभूरित्यादिप्रतिपादित स्वप्रकाश 
ब्रह्मोपस्थाप्यते । अर्थात्‌ रकार को रेफ कहते है, उसके साथ ही तीन मूर्तियां और 
सीन दाक्तियाँ हे । दो अकार और एक मकार र्‌+अ+अ+म ८ राम | इसमें पहिला 


~ 


१ यदग्ने रोहितं रूप तेजसम्तद्ूप यच्छुमक तदपा यतृप्ण तदनस्यापागादम्नेरग्नित्व 
वाचारम्मण विकारोनामर्धेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । यदादित्यस्य रोहित रूप तेजसस्तद्वप 
WS तदपा Fa तदल्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वाम्‌ वाचारम्मण विकारो नामधयम्‌ । 
श्रोणिस्पाणीत्येव सत्यम्‌ । यच्चन्द्रस्य राहित रुप तजसतद्रूप यच्छुकळ तदपा प्रत्टृष्ण तदस्या 
पायाद्‌ चन्द्राच्यन्द्रत्वम्‌ वाधारम्मण विकारा नामथेय त्राणिर्पाणोत्येव सत्यम्‌ । 

२. सुद्र ने कदा कि रेफर्प अग्नि मैं 8 + विष्गुल्प सोमम4 वहा जाता है। हम दोना 
चे वीच म झह्या भूर्य आतार वहलात है । 


हि 
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अकार विराडात्मक ब्रह्मदेव रूप है । दूसरा अकार हिरण्यगर्भात्मक विष्णुरूप है | 
मकार अव्याकृतात्मक शिवरूप है | शक्तियो से यहाँ सृष्टि, स्थिति और सहार शक्ति 
मे अभिप्राय है और रेफ से स्वप्रकाश ब्रह्म अभिप्रेत है । इस भाँति राम नाम विधि- 
हरिहरमय है । वेद के प्राण सा हे । 
वेद का प्राण प्रणव" 21 वर्षोकि भगवान्‌ कहते हे कि सब वेदो से प्रणव 
: ओकार : मै हूँ। प्रणव मे अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा है। अकार 
विराडात्मक ब्रह्मदेव हे । उवार हिरिण्यगर्भात्मक विष्णुर्म हे । मकार अव्याकृतात्मक 
शिवरूप है | अघंमात्र स्वप्रकाशात्मक ब्रह्मरूप है। अतः ऊपर से मिलान करने पर 
प्रणव और राम नाम एक ही वस्तु प्रमाणित* होती हे । इसीलिए रामनाम को 
रामतारक वहते हैं। यथा: राम एव पर ब्रह्म राम एच पर तप: | राम एव पर 
तत्त्व श्रीरामो ब्रह्मलारकम्‌ । राम ही परब्रह्म है। राम ही परम त्तप है । राम हो 
परम तत्त्व हैं । श्रीराम ब्रह्म तारक : प्रणव हैं | 
जिवालातीत स्वप्रकाश ब्रह्म के रेफहप से अवस्थित होने से तथा दोनो 
अकार और भकार के क्रमश ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवरूप से अवस्थित होने से राम 
नाम निर्गुण भी है और गुणनिधान भी है। एक वात मे राम नाम प्रणव से भी 
अधिक है, वह यह कि प्रणव मे केवल भमलात्मा परमहस का ही अधिकार है किन्तु 
राम नाम में सबका? अधिकार है । अत राम नाम अनुपम हे । 


महा मंत्र जोई जपत महेसू । कासी मुकृति हेतु उपदेसु ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजिअत नाम प्रभाऊ ॥२॥ 


अर्थ * जिस महामन्त्र को महेश जपते हैं। जो : काशी मे मुक्ति के लिए उप- 
देव्य है। जिसकी महिमा को गणेशजी जानते है। नाम के प्रभाव से उनकी प्रथम 
पूजा होती है । 

व्याख्या : महामत्र : यह रामनाम महामन्त्र है। मननात्‌ चायते भयत इति 
मन्त्रः। मनन करने पर जो भय से रक्षा करे उसे मन्त्र कहते हैं। यह रामनाम 


१. वायुपुत्र सहावारो कि तत्त्व ब्रह्मदादिवाम्‌ । पुराणेप्वशदशसु स्प्ृत्तिप्वष्टादशस्वपि । 
चतुवंदेपु TAY वयय त्वे महाबल । हनुमान होवाच । भो योगोन्द्राख कवग्रो विप्णुमक्तास्त- 
यैव च। श्युणुष्व मामकी वाच मववन्पविनाशिनीम्‌ । एतेषु वेव सर्वपु तत्व च ब्रह्मतारकम्‌ । 
सनकादिको ने पूछा कि हे वायु पूत्र महाबाहो । अठारह पुराण, अठारह स्मृति, चारो वेद 
और ment मे ब्रह्मवादियो का कौन सा तत्व है, हे महावल | यह बताओ । तब हनुभान्‌ जी 
ने वहा कि हे यागीन्द ऋषियों विष्णुमत्ती ! मववन्यविनाशिनी मरी वाणी सुनो । इन wait 
म तत्त्व श्रद्म तारक थीराम नाम है । 

= २ प्रणवत्वात्‌ सदा ध्येयो यतीनाखविद्येपत । गाम रहस्ये । प्रणव रूप होने से 
यनियो द्वारा विशेष रूप से ध्यान करने योग्य दै! 


३, मनुप्येनेषु सवेपामधिका रोऽस्निदटिनाम्‌ । राम मन्त्र से समी देहधारियो का 
अधिकार है। 
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मनन वरने से, हतु सहित ससार से उपासत वी रक्षा करता है इसलिए महामन्त 
है। अथवा जिम किमी भाँति जपे जाने से जापक का मद्धलविधान करता है। 
इसलिए महामन्त्र है। यथा भावकुभाव अनख आलसहूँ। राम जपत मगल दिसि 
दसहुँ । 
जोइ जपत महेसू महाईश महादेव जिसका रात दिन जप करते हैं, उसवे 
महामन्त्र होने मे सन्देह को स्थान यहाँ है। यथा तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनग अराती । 
कासी मुकृति हेतु उपदेमू इसवी तापनीय मे कथा है। श्री वृषभध्वज ने 

काशी मे एक सहस्र मन्वन्तर तक जप, होम, अर्चनादि करते हुए राम मन्त्र का 
जप किया | तव प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम ने शद्धरजी से कहा कि हे परमेश्वर । 
जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो माँगो मे दूँगा | तव ईश्वर मे सच्चिदानन्द आत्मा श्रीराम 
से कहा कि मणिकर्णिका मे, मेरे क्षेत्र मे या गड्ा के तट पर जो शरीरधारी मरे 
उसकी मुक्ति हो यही वरदान माँगता हँ दूसरा नही । तव श्रीरामजी बोले हे 
देवेश | तुम्हारे इम क्षेत्र मे जहाँ कही जो कोई मरेगा चाहे वह कृमि हो, वीट हो 
तुरन्त मुक्त हो जायगा । तुम्हारे अविमुक्त क्षेत्र मे सबको मुक्ति के लिए में पापाणादि 
प्रतिमाआ म सनिहित रहूंगा । हे शिवजी ! जो इस क्षेत्र मे इस मन्त्र से मेरी पूजा 
भक्ति वे साथ करेगा उसके ब्रह्महत्यादि पापो को में छुडाऊंगा, तुम सोच न करो | 
तुमसे या ब्रह्मदेव से जो पडक्षर मन्त्र प्राप्त करेंगे वे जीते हो मन्त्रसिद्ध होगे। जिस 
मरणशील प्राणी पे दक्षिण कर्ण मे तुम मेरे मन्त्र का उपदेश वरोगे हे शिवजी | ag 
मुक्त हो जायगा । यथा 

श्रीरामस्य मनु काव्या जजाप वृषभध्वज । 

मन्वन्तरसहखेस्तु जपहोमार्चनादिभि ॥१॥ 

तत प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीराम प्राह TEA! 

बुणीष्व यदभीष्ट तद्दास्यामि परमेश्वर ॥२॥ 


इति । स होवाच 
मणिकर्ण्या मम क्षेने गङ्गाया वा तटे पुन | 
म्रियते देही तज्जन्तोमुकतिर्नातो वरान्तरम्‌ an 


अथ स होवाच श्रीराम | 

कषेत्रेस्मिन्‌ तव देवेश यत्र बुत्रादि at मृता | 
कृमिकीटादयोप्याशु मुत्तास्सन्तु न चान्यथा teh 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषा मुक्तिसिद्वये। 

अहे समिहितस्तन पापाणप्रतिमादिपु ॥५॥ 
क्षेत्रेसस्मिन्‌ यो>चंयद भवत्या मन्त्रेणानेन मा शिव। 
व्र्माहत्यादिपपेभ्यो माक्षयिष्यामि मा शुच ॥६॥ 
मुमूपर्दिक्षिण कर्णे यम्य कस्यापि वा स्वयम्‌ | 
उपदेक्ष्मसि मन्मन्त स॒ मुत्तो भविता शिव॥ रा उ 
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सो वाशी मे मरणशील वो प्रतिक्षण मन्त्र देते हुए विश्वनाथ दिन रात घूमा 
करते हैँ, इस भाँति उनका जप अव भी निरन्तर चलता जाता है। , 

महिमा जासु जान गनराऊ गणेशजी मातुमान्‌ है, पितृमान्‌ ह, अपने माता- 
पिता को दिन रात नाम जप करते देखते है । उसी की बदौलत काशी मे मुक्ति का 
aed शिवजी ने खोल खखा है। यह भी जानते हैं और स्वय उनका अतुभूत 
विपय है कि ऐसे नामजापक मातापिता की प्रदक्षिणा करके वे लोक मे प्रथम पूज्य 
हुए। उनके प्रथम पुज्य होने वे मूल मे भी राम नाम की महिमा है। अत राम 
नाम की महिमा के यथार्थ जानकार गणराउ गणेशजी है। उनके नाम स्मरण से 
सिद्धि होती है । यथा . जेहि सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिवरवदन। करहु 
अनुग्रह सोइ बृद्धिरासि सुभगुनसदन | 


जान आदिकवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥३॥ 


अर्थं आदिकवि बाल्मीकि नाम का प्रताप जानते है। वे उलटा जप करके 
शुद्ध हो गये । सहस्र नामके वराबर राम माम है। ऐसी शिवजी की वाणी सुनकर 
भवानी सदा पतिके सङ्ग जप किया करती हैं। 

व्याख्या जान आदिकवि " पहले पहल ससार मे छन्दोमयी वाकू को प्रवृत्ति 
इन्ही * को हुई। इसी से आदिकवि कहलाते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि नाम का 
प्रताप इन्हे मालूम है । महामन जेहि जपत महेसू कहकर रामनाम का गुण कहा | 
महिमा जासु जान गनराळ कहकर महिमा ज्ञान का प्रभाव कहा । अब प्रताप ज्ञान 
की महिमा कहते हें । कवियो ने यको उज्ज्वल और प्रताप को उष्ण माना है | 
यथा जाके जस प्रताप के आगे | ससि मलीन रवि सीतल छागे । सी नाम मे ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि पापो को रूई की भांति भस्म कर देती है। यथा जासु नाम 
पावक अघ तूला । इसके जानकार आदिकवि है क्योंकि उनका अनुभूत विपय है | 

वे राम नाम का उलटा जप करके व्याध से महपि हो गये । पूर्व के किये हुए 
सव पाप नष्ट होगये और ऐसे शुद्ध हो गये कि माया का लेश भी शेष नही रह गया | 
यथा उलटा नाम जपत जग जाना | वाल्मीकि भए ब्रह्मसमाना | ससार राम राम 
जप करता है, उन्होने मरा मरा जप किया । मरा मरा का धाराप्रवाह जप चलने 
से राम राम हो जाता है । फिर भी मरा मरा जपने का कोई कारण होना चाहिए । 

श्रीगोस्वामीजी कहते है तुलसी रा के कहत ही निसरत सकल विकार | 
पुनि आवन पावत नही देत मवार किवार | इस दोहे मे राम नाम जप की विधि 
है । 'रा' कहते हुए श्वास वो बाहर निकाले और 'म' कहते हुए भीतर खीच ले । 
इस भांति प्रति सवास नि श्‍वास मे रामनाम का जप करे | मनुष्य का स्वभाव है 


er 


१ शोक एवास्त्वय बढो नात्र कार्या विचारणा । मच्छन्दादेव तै ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तय 
सरस्वती | वा रा । ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि से कहा 1 यह तुम्हारा बनाया हुआ शोक यशरूप 


a 3 सन्देह = यह 
है, पह सन्देह न करा हू बहत मेरे शकता मे ही NOH प्रवत हई है । = 
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कि कार्यारम्भ के लिए सावधान होते ही श्‍वास को भीतर खीचता है । अतः स्वभाव 
से ही मनुष्य को मकार के प्रथम उच्चारण में सुभीता पड़ता है। इनको भूढता 
विचार करके इन्हें उलटा जप का उपदेश दिया । यह प्रत्यक्ष फलदायिनी योग कौ 
वडी भारी क्रिया है ! 

तात्पयं यह हे कि इस नाम का इतना बड़ा प्रताप है कि मन्त्र के उलट जाने 
पर भी फल में कोई व्यतिक्रम नही हुआ । 

शिवजी ने पावंतीजी से रामनाम को सहस्रनाम) के तुल्य बतलाया । क्योकि 
शिवपार्वत्रीसवाद के पहिले ही नारदजी भगवान्‌ से वर माँग चुके हैं कि : राम सकल 
नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खगगन वधिका । राकारजनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम । अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम | भक्तिरूपी पृणिमा 
की रात्रि मे रामनाम चन्द्रमा हो और शेप नाम तारागण होकर भक्त से हृदयकाश 
भे वसे | सो अन्धकार का नाश एक चन्द्र से होता है, हजार तारागण से तो नही 
होता | इसीलिए रामनाम को सहस्रनाम के तुल्य बतलाया | उस शिक्षा को शिरो- 
धार्य करके पति के साथ पार्वत्तीजी भी दिन रात नाम जपने लगी | 


हरपे हेतु हेरि हरही को । किय भुपनु तिय भूषन तीको ॥ 
नाम” प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमीको ॥४॥ 


अर्थ : शिवजी हृदय का प्रेम देखकर हपित हुए और स्त्रियों में भूषण जो 
स्त्री : पार्वतीजी : थी उन्हे अपना भूषण बना रिया । शिवजी भली भाँति नाम के 
प्रभाव को जानते है । उन्हे कालकूट ने अमृत का फल दिया । हेतु=प्रेम। यथा: 
चले सग हिमवत पहुचावन अति हेतु । 

व्याख्या : पार्वतीजी का राम नाम पर हादिक प्रेम देखकर दार भगवान्‌ 
प्रमत्न हो गये । रामजी पर प्रेम न देखकर असन्तुष्ट भी हुए थे | नाम पर सच्चा प्रेम 
देखकर ऐमे प्रसन्न हुए कि उन्हे सदा के लिए अपना भूषण बनावर अध॑नारीश्वर रूप 
हो गमे और विछोह की शद्ध को ही निमूं कर दिया । भावार्थ ag कि रामनाम के 
प्रेमी के ऊपर शद्धर भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह होता हे । 

अब भली भाँति प्रभाव ज्ञान की महिमा कहते है कि इसके जानकार शिवजी 
हु ! दिन रात राम राम जपा करते है । जप करते करते करुणा के आवेश मे कालकूट 
का ही पान कर डाला । श्री गोस्वामी जी कहते हैं: जरत सकल सुर वृंद, विषम 
गरल जेहि पान किय ] तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु संकर सरिस | 

समुद्रमन्यन के समय जो अच्छी वस्तुएं निकली उन्हे देवताओं और असुरो ने 
ater) जब कालकूट निकला तब सब जलने लगे। उसके झार से ही जले जाते थे 


ed 


१ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहलनाम तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 
अथं : हे मनोरमे ! हे वरानने ! राम राम राम जप वरता हुआ मैं राम मे रमण 
करता हूँ । राम नाम उनके तया सहस नाम फे तुल्य है । 
२. यहाँ ब्याघातार्धार है | 
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उसे कौन ग्रहण करता ? तव शद्धरजी ने करुणा करके उसे ग्रहण कर लिया । पर 
कारकूट उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया न कर सका बल्कि उससे उनका शरीर अजर 
अमर हो गया । यथा : पीयो कालकूट भयो अजर अमर तनु ' विनय। अमृत पान 
करके देवताओं का अमरत्व सापेक्ष ही रह गया और नाम के प्रताप से विप पीने 
पर भी शङ्कार भगवान्‌ का अमरत्व निरपेक्ष है । ये महाकल्पान्त करनेवाले हैं । इनका 
अन्तकं कौन हो सकता है? यथा : 

तांडवित नृत्यपर डमरू डिमडिम प्रवर, असुभ इव भाति कल्यानरासी | 

महाकल्पांत ब्रह्माण्ड मण्डलदवन, भवन कैलास आसीन कासी ॥ विनय. 


यहाँ तक नाम का प्रभाव वर्णन किया | अब नाम के दोनों अक्षरो का वर्णन 
क्रेगे | 


दो. वरपा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास | 
राम नाम चर बरन जुग, सावन भादव मास ॥१९॥ 


अर्थ : रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसी : कहते है कि : सुदास धान 
हें और राम नाम के दोनों अक्षर श्रावण ओर भाद्रपद महीने हे । 

व्याख्या : यद्यपि ऋतु छः होती हैं, पर स्थूल रूप से तीन ही ऋतु मानी जाती 
हैं। जाडा, गरमी और बरसात । बरसात के चार महीने, असाढ़, सावन, भादो और 
कुआर को चौमासा कहते हैं। यही चौमासा संसार का उपजीव्य है। पृथ्वी, जो 
रास्यश्यामळा, सजला, सुफला है वह चौमासा की ही कृपा से है । इसी भाँति साधनों 
में जो समरसता है वह भक्ति की कृपा से है। 

इम चौमासे का भी सार श्रावण और भाद्रपद मास है । इसी भाँति भक्ति का 
भी सार रा' और 'म' ये ही दो अक्षर हे | जिरा भाति श्रावण और भाद्रपद की वर्षा 
मे ही धान उपजता है क्योकि धान के पौदो को बड़ी प्यास होती है । इन्हें बरावर 
पानी चाहिए और पानी पाकर ये रात दिन बढ़ते हैं। इसी भांति सुदास को 
भजन की प्यास होती है । जब राम नाम की रटन चले तो उसका सब भाँति से 
कल्याण हो । 

सुदास उसे कहते हे जिसे केवल रामजी की ही आशा है । जिसे मनुण्य की 
भी आशा हो वह सुदास नही हो सकता | यथा : मोरदास वहाइ नर आसा । करे तो 


Hee कहाँ विस्वामा | 
आखर मधुर मनोहर दोऊ। वरन विलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सव काहू । लोक जाहु _पर लोक निवाहू ॥१॥ 


अर्थ : दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। अक्षरो के तो नेत्र है, भक्त के मन 


को देखमेवाछे है । स्मरण करने मे सुलभ हैं और सत्रको सुस देते हे | लोक में लाभप्रद 
हूं और परलोक का निर्वाह करते हैं । 


व्याख्या : राम नाम के दोनों अक्षर मधुर हे । बहने सुनने मे अच्छे लगते 
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हे | इनवा उच्चारण बा मीबि रुपी फोविळ*, बबिता शाला परसे विया करते हैं 
और देखने मे अति सुन्दर है। यथा राम नाम अवित अति सुन्दर | ये दोनो अक्षर 
रेफऔर मकार अनुस्वार अक्षरों की आँखे है। आँखे देखती हैं और ये दोनो 
अक्षर भक्तो केजी मन बो देखा वरते है कि भक्त का जी वया चाहता है? 

रूप भी इनवा नेत्र-सा है । रेफ भौंह वी तरह टेढा है और मकार अनुस्वार 
पुतली वी भाँति गोल है । महात्माओ ने वर्णसमाम्नाय के आठी वर्गों को सरस्वती 
का AMT माना है। चरणो के क्रम से रवार और मकार दोनो नेत्र स्थान पर पडता 
है। बीच म वायु बीज मकार नासिका है। इस भाँति भी इसे वर्ण विलोचन कहा 
जा सकता है ) 

ऐसा होने पर भी राम नाम का स्मरण सुलभ है) रुप के स्मरण की भाति 
दु साध्य नही है । भगवान्‌ की सुन्दर मनोहर मूर्ति के ध्यान के लिए जेसा सरस मन 
होना चाहिए वैसा मन होना दुर्लभ है और निर्गुण रूप तक मत की पहुँच नही है। 
यथा सगुन ध्यान मन सरस नहि निगुंन मन ते दूरि | तुलसी सुमिरहु राम को नाम 
सजीवन मूरि । 

सरको सुखद है, क्योकि इसम सबका अधिकार है। जिस वस्तु म जिसका 
अधिकार नही होता, वह वस्तु उसे सुखद नही होती | अत्त कल्याण चाहनेवाले, वह 
वस्तु उसे नही देते यथा कुपथ भोग रुज व्याकुल रोगी । वेद न देइ सुनहु मुनि 
जोगी । इस भाँति भगवान्‌ के नामो मे प्रणव सबसे उत्तम है, पर उसम सन्यासियो 
का अधिकार है ब्राह्मणो का भी अधिकार नही । अकेले उसकी उपासना से लाभ की 
अपेक्षा हानि वी ही सम्भावना अधिक है। अत केवल प्रणव की उपासना गृहस्थो 
के लिए वाजित है। परन्तु रामतारक प्रणव की उपासना में सवका अधिकार 
है । अत यह स के लिए सुखद है | इसके अतिरिक्त राम माम से लोक परलोक दोनो 


Se पा? 


१ मधुर और मधुराक्षर राम माम के उच्चारण से हो सिद्धि पानेवाले बाल्मीकि 
को वकिल कहा । आह्लादवत्व माधुयं है राम शब्द की व्युत्पति ही यही है कि जिसमे योगी 
लोग रमण कर। यथा रमन्ते थोगिनो यस्मिन्‌ । इस भाँति रामनाम मधुर है। “र 
अन्त स्थ हे । आ अवर्ण है। म अन्तिम वर्ण है । इनका उच्चारण मधुर है । इसलिए भधुराक्षर 
कहा । यथा कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । Area कविताशाखा वन्दे वाल्मीकि- 
कोकिलम्‌ वाल्मीकि टीका । कोकिल की प्रशसा, उसके मधुर मनोहर कूजने से है । इसी 
भाँति वाल्मीकि की प्रशसा उनके राम राम उच्चारण से है जो कि उच्चारण म मधुर और 
अथ म मनाटर है । 

२ मनुष्वतेपु सथषामधिकारोऽस्ति देहिनाम्‌ । 

मुमुक्षणा विरक्ताना तथा चाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 
प्रणवत्वात्‌ सदा घ्येयो यतीनाञ्च विशेषत 1 
राममन्वार्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न सदय ॥ रामरहरये 

आञ्जनेय मटावल विप्राणा गृहस्थाना प्रणवाधिवार कथ म्पादित्ति। स होवावेति । 
येषामच पडक्षराधिकारो वर्तते तषा प्रणवाधिकार स्याता येपाम्‌ । रामरहरये 
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सुधरता है । 'तत्त्वमति'* आदि महावाक्यो का उपयोग केवल मुक्ति में है। भुक्ति 
भोग से उनका कोई सम्बन्ध नही रहता । रामनाम भुक्ति मुक्ति दोनो देता है। लोक 
थोडे दिन के लिए है, इसलिए 'लोक लाहु' कहा | परलोक तो अनन्त काल के लिए 
है | इसलिए 'परलोक निवाहू' कहा | 


कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
awa वरन प्रीति विलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज सघाती ॥२॥ 


अथं कहने, सुनने और स्मरण करने म बहुत अच्छे हे । तुलसी को तो राम 
लक्ष्मण के समान प्रिय हँ । वर्णो को पृथक्‌ वर्णन करते हुए प्रीति अलग अलग हो 
जाती है। परन्तु ये दोनो अक्षर ब्रह्म जीव वी भाँति स्वभाव से ही साथी हैं। 

व्याख्या कहते सुनते अर्थात्‌ चर्चा फरते हुए सुठि नीके हैं। स्मरण करते 
हुए भी सुठि नीके अर्थात्‌ अत्यन्त अच्छे हूँ। यथा काल कर्म गुन सुभाउ सबके सीस 
तपत । राम नाम महिमा की चरचा चले चपत । राम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर 
थपत । पावन किये राम नाम तुलसी हूँ से अपत | इसलिए कहा कहत सुनत सुमिरत 

सुठि नीके । 

हा राम, लक्ष्मण दोनो भाइयो की जोडी ऐसी थी कि अमछात्मा परमहसो का भी 
मन इनकी ओर खिच जाता था । ज्ञानियो के शिरोमणि जनक जी इन दोनो भाइयो 
को देग्यकर मुग्ध हो गये | विष्वामित्रजी से पुछ्ने लगे 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष घरि सोइ कि आवा ॥ 

सहज विराग रूप मन मोरा) थकित होत जिमि चद चकोरा ॥ 

इनहि विलोवत अति अनुरागा | वरवस ब्रह्म Gale मन त्यागा ॥ 

कह मुनि विहेसि व हेहु नृप नीका । वचन ठुम्हार न हाइ अलीका ॥ 

ये प्रिय सहि जहाँ रागि प्रानी | मन मुसुकाहि राम सुनि बानो ॥ 
इसी भाँति रा और म की जोडी श्रीतुलसीदासजी को प्रिय है । 

ae शब्द का Tar रप सुठि है। "उपरि लोप वगडतदपपमाम्‌' प्रा प्र ३१। 
इस सूत्र से पकार का लोप हुआ । 'इत्पुरुपेरो ' प्रा प्र १२३। इस सूत्र से उकार का 
इवार होवर सुठि शब्द सिद्ध हुना | 


अयं राम मन्त्र मे समी देहधारिया का अधिकार है। मुभुशुआ का, विरक्ता वा 
तय आधमवासियो बः । प्रणव होते मे यह राम नाम विधशेषत सायासिया द्वारा ध्यान 
वरने योग्य है । राम मत्र का अथं जाननवाला जीवमुक्त है इसमे मपय नही है । 

उन लोगो ने पूछा ह महावल हनुमानजा ' गृहस्थ ब्राह्मणा वा प्रणवाधिकार ty 
हो ? Sait कहा वि श्रोरामजी ने वरा हे वि डिनका पडशर वा अधिकार है उन्ह हो प्रणव 
थ अधिकार टै । 

१ तरवमस्यादि वावय तु वेव मुक्तिद यत । भुक्तिपुत्तियद चेतत्तरमादप्यतिरिच्यन ॥ 


अथं तत्त्वमस्यादि मरावाक्य वेवल मुक्ति दाया हैं। राम मत्र मुत्ति और मुनि 
दाना देता है ) इसलिए बदूवर है । 
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नाम के प्रत्येक अक्षरों का वर्णन कोई नही करता क्योकि ऐसा करने से वे 
निरथंक हो जाते है । पर राम नाम के दोनो अक्षरों का पृथक्‌ वर्णन हो सकता है | 
वयोकि स्वय श्रुति प्रत्येक अक्षर का अथं वतलाती है । “रा' तत्पदार्थः का बोधक है 
और “म' त्वम्‌ पदार्थं है । जो तामसी माया को ग्रहण करके जगत्‌ का उपादान कारण 
है ओर शुद्धसत्त्वा माया को ग्रहण करके निमित्त कारण है । उसी उभयरूपी ब्रह्मा को* 
तत्‌ कहते है । जब कामकर्भादिटूपित मलिनसत्त्वा माया को उपाधि रूप से ग्रहण 
करता है तब उसी परब्रह्म को 'त्वम्‌' पद से अभिहित करते है। 

परन्तु स्वय भगवती श्रुति इनके सयोजन का विधान करती है। यथा तयो 
सयोजनमसीत्य्थे तत्त्वविदो विदु ) रा और म को क्रम से ततत्‌ और त्व पदार्थ कहकर 
उनके सयोजन को 'असि' बतलाया है । अत रा और म के पृथक्‌ वर्णन से वाक्य 
भेद हो जाता है । वह महावाक्य का अर्थ नही देता । इसलिए बहते है वरनत वरन 
प्रीति बिलगाती । 

कारण देते है वि इन दोनो अक्षरो का व्रह्म-जीव की भाँति स्वाभाविक साथ 
है । ब्रह्म सच्चिदानन्द है । मोह्‌ से परे है । जीव भी " अविनासी चेतन सहज सुख- 
रासी है । दोनो मे भेद” माया ने कर खखा है। तत्त्वत दोनो एक ही है । अत्त दोनो 
सहज साथी हैं | इनका साथ छूट नही सकता | क्योंकि “रा” उच्चारण के वाद स्वभाव 
से ही 'म' उच्चरित होता है । विवृत प्रयत्न के बाद स्पृष्ट प्रयत्न स्वाभाविक है | 
अर्थात्‌ “रा' के उच्चारण मे मुँह खुलता हैं उसके बाद मुख बन्द करने मे स्वभाव से 
ही ‘a’ उच्चारित हो जाता है। इसीलिए 'सहज सँघाती' कहा । 


नर नारायन सरिस सुस्नाता । जग पालक बिसेपि जन नाता ॥ 
भगति सुतिअ कल करन विभूपन । जगहित हेतु विमल विधु पुपन ॥३॥ 


अर्थ ये दोनो वर्ण नर नाराग्रण के सदृश सुबन्धु है। जगत्‌ के पालक हे | 
पर विशेपरूप से भक्तो मे रक्षक है। भक्तिरपी सुतिय के कान के गहने हे और जगत्‌ 
घे हित के लिए तो निर्मल सूर्य और चन्द्र हैं । 

व्याख्या जिस भाति नर-नारायण सुभ्राता हैं, उसी भांति ‘a’ और 'म' भी 
सुभाता हैं । नारायण का प्रादुर्भाव पहिले हुआ अत वे वडे है। नर का प्रादुर्भाव 
उनके पीछे हुआ इसलिए वे छोटे है 'नर' शब्द मे 'नारायण' की अपेक्षा कम अक्षर 
होने से समास के नियमानुसार नर का नाम पहिले आया नारायण का पीछे। यहाँ 


१ आद्यो रा तत्पदार्थं स्थात्‌ मकारस्त्व पदार्थवान्‌ । 
तयो सयोजनमसीत्यर्थं ब्रह्मविदो विदु,॥ रा ता 
२ जगतो यदुपादान मायामादाय तामसोम्‌ । ‘ 
निमित्त शुद्धनत्त्वा तामुच्यते ब्रह्म तद्‌ गिरा ॥ 
यदा मलिनसत्त्वा ताँ कामकमादिदूपिताम्‌ । 
आदत्ते तत्पर ब्रह्म त्व पदेन तदोच्यते॥ प द 
३ मुधा भेद जद्यपि वृत माया । विनु हरि जाइ न कोटि उपाया । 
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प्रथम उच्चारित होने से 'रा' अग्रज है और पीछे से उच्चारित हाने से 'म' अनुज ह । 
परस्पर अत्यन्त प्रेम होने, साथ न छोडने, ध्येय के एक होने से जिस भाँति नर 
नारायण सु्राता हैं उसी भांति 'रा' और 'म' मे भी बडी प्रीति हे । इनका सदा 
साथ बना रहता है। 'रा' के ठीक उच्चारण मे रेचक करना पडता है । तत्पश्चात्‌ 
पूरक करने मे 'म' का उच्चारण आप से आप होता है । ध्येय भी दोना का एक है। 
जिस भाँति दोनो भाई अखिल ससार के कल्याण के लिए तप करते है और भक्तो की 
विशेषरूप से रक्षा करते है उसी भाँति ये दोनो अक्षर जप द्वारा प्रादुभूत होकर 
सम्पूर्ण ससार का कल्याण करते | और जापक की रक्षा तो विशेषरूप से करते है। 
यथा 
नौमि नारायन नर करुनायन ध्यान पारायन ज्ञानगम्य ज्ञानमूळ | 
अखिल ससार उपकार कारन सदय हदय तपनिरत प्रनतानुकूल ॥ विनय 
तथा हरन अमगल अघ अखिल, करन सकळ WA १ 
राम नाम नित कहत हर, गावत वेद पुरान ॥ 
यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास अकास | 
राम नाम सवधघर्ममय, जानत तुलसीदास ॥ 
राम माम कलि काम तरु, सकल FATS वद | 
सुमिरत करतल सिद्धि सव पग-पग परमानद ॥ दोहावली 
पहिल 'जग पालक विसेपि जन त्राता वहर्कर लौकिक लाभ कहा । अब 
पारलौकिक लाभ कहते है ये दोना अक्षर अव्यभिचारिणी भक्ति के कानो के कुण्डल 
है, अर्थात्‌ सौभाग्य के चिह्न st यथा मदोदरी सोच उर बसेऊ | जवते श्रवन पूर 
महि खसेऊ | इनत्रा गिरना वैधव्य सूचक माना जाता है। सुतिय पतिव्रता स्त्री को 
कहते है । यथा पति देवता सुतीय मंह मातु प्रथम तव रेख | विना नाम के अक्षरो 
के पता ही नही लगता कि किसकी भक्ति है? इनके विना भक्ति अनाथा रहती है । 
रेफ और मकार अनुस्वार के ऊपर नीचे रखने से कुण्डल का आकार बन जाता 
है । इसलिए भी इसे कुण्डल से उपमित करना प्राप्त हैं । 
ससार के कल्याण करनेवाला म प्राधान्य वि्धु और पूपण का है | जिस भांति 
Tater इडा और सूर्यनाडी yar से पिण्ड की स्थिति है उसी भाँति चन्द्र 
ओर सूर्य के कारण ब्रह्माण्ड की स्थिति है । 'विधुपूपन' जगत्‌ के प्रकाशक होकर हित 


है और 'रा' और 'म' परात्मतत्व के प्रकाशव होवर हित है। मथा विश्‍व सुखद 
जनु इन्दु तमारी । 


स्वाद तोपपम सुगति सुधा के कमठ सेप सम धर वसुधा के ॥ 


जनमन मजु कज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से ॥४॥ 
अथ मुगतिरूपी अमृत के स्वाद और तोप वै समान है । पृथ्वी को धारण 


mr “> 


१ प्राणायाम करत समय इवास को बाहर निकारन का रेचव वरते हू । श्वास 
क भोतर 
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करने के लिए वच्छप और शेप के समान है | भको के मनरूपी सुन्दर वमल के लिए 
भौरे के समान & | जिह्लारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है । 

व्याख्या लौकिक और पारलौकिक लाभ कहकर, अव सुगति मुक्ति के 
विषय में कहते है । 'ज्ञानमार्ग तु नामत्त ' नाम से ज्ञानमार्गं की प्राप्ति होती है और 
ज्ञान से ही मुक्ति है। मुक्ति को अमृत माना है । बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
विक अमृत तो मुक्ति ही है। जिस भाँति अमृत में स्वाद और त्तोप होता है उसी 
भाँति मुक्तिरूपी अमृत मरा और महै। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
और म त्व पद है, दोनो का सयोग असि है। इस भाँति राम पदार्थ महावाक्य है। 
इसीके ज्ञान स मुक्ति होती है। विना पाप के नाश के ज्ञान नही होता। सो राम 
नाम पापरूपी रूई के लिए अग्नि है। यथा जासु नाम पावक अघ ger) पाप ही 
पृथ्वी का भार है। यथा अतिसय देखि ध्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकु- 
छानी । गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुम एक पद्धोहो । अत *रा' 
और 'म' पाप का नाश करवे पृथ्वी पर भार नही होने देते" | वे इस पृथ्वी को 
उसी भाँति ऊपर से धारण किये हुए हैं। जिस भाँति नीचे से शेप और कमठ धारण 
किये हुए है। रेफ और मकार बिन्दु को ऊपर नीचे रख देने से रेफ दोपाकार 
और बिन्दु बमठाकार हो जाता है | 

अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयक्मल मे, 'रा' और 'म' 
रस के लोभ से भोरे की भाँति पहुंचकर गुनगुनाया करते है और भक्त की जिद्धा 
को भी बिना उनके कल नही पडता। जैसे यशोदाजी को बिना हरि कृष्ण और 
हलधर बलदेव के कल नही । भक्त का देह ही ब्रज है। मुख ही नन्दगृहू का 
आँगन है । जिद्धारूपी यशोदा वहा रा और म रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है । इसी मे उन्हे आनन्द है। 

दो एकु छन एकु मुकुट मनि, सव वरननि पर जोउ । 

तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दोउ ॥२०॥ 


ad तुलसीदासजी कहते हे एक उत्र के समन और दूसरा मुकुट मणि 
के समान है । सब अक्षरो के ऊपर देख लो । ये ही रघुवर नाम वे दोनो अक्षर विराज 
रहे हैं । 

व्याख्या अब पहिचान वतलाते है कि पुस्तको म अक्षर पक्तियो को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और ‘a अनुस्वार के रूप से सव वर्णो के ऊपर दिखलाई 
पडेगा। रेफ का आकार छन सा और बिन्दु का आकार मुकुट भणि सा है। सो 
'रघुवर” नाम के दोना अक्षर विराजमान दिखाई पडेंगे । अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
वी शोभा भी इन्ही दोनो वर्णो से है । ये नाद विन्दु को भाँति सबके ऊपर शोभाय- 
मान है । 


१ तेन तप्त हुत दत्तमेवाखिल तेन सर्व ga कमंजाळ । 
येन श्रीरामनामाझत पानश्तमनिशमनवद्यमवछोवप्रकालम्‌ ॥ विनय 
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इस भाँति दोनो अक्षरो के वर्णन का उपक्रम “राम नाम वर वरन जुग सावन 
आदो भास! से करके 'तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ' से उपसहार 
करते है | 


समुझत्त सरिस नाम अरु नामी प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥ 


अर्थ समझने मे माम और नामी एक से है । दोनो मे परस्पर प्रभु और 
अनुणामी की भाँति प्रीति है। नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर वो उपाधियाँ हे 
अकथनीय हैं और अनादि हैं । ये बात्ते अच्छी समझ से ही साध्य है। 

व्याख्या 'सहृश' शब्द का ही aga रूप ‘afer’ है । 'समुझत सरिस' 
सेनाम शब्द और नामी अर्थ मे मानसिक अभेद कहा । नाम और नामी 
से नाम ओर रूप का ग्रहण है । नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है! प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम लेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। यही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता है और रूप सवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तैयार रहता है | 

नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधियां* हे । 'उप' समीप को कहते हैं 
आधान स्थापन को कहते हे, अर्थात्‌ जो समीप मे स्थापन करले से अपने मे माना 
जाथ उसे उपाधि कहते है। FATS हुए फूलो की छाया पडने से, वे रग दर्पण 
मे माने जाते हे। 

इमी भाँति कर्मो की छाया पडने से जीवो म नाम रूप माने गये । पर ईश्वर 
की वात दूसरी है । ईश्वर का कर्म से सम्बन्ध नही | उसमे केवळ भक्तो के भाव की 
छाया पडती है और भाव सत्ता रप अविनाशी है। अत ईइवर के नामरूपादि नित्य 
हैं। ऐसी समझ आवे तब ईइवर के नामरूप म ईश्वर का भाव सध सकेगा । इस 
भाति नाम और रूप दोनो अनादि हे और अकथ है, fe उनकी उपमा नही है| 
सुकथ वे ही card हें जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई कैसे कहे ? पूर्व 
परिचित पदार्थ से साहश्य बतछाकर ही विसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता 
है । भगवान्‌ तो अनुपम हैं ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम हैं। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा । से नुप बहव स्वमति अनुरूपा । निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम कहे । जिमि कोटि सत खद्योत सम रपि कहत अति लघुता लहै । 


१ कगचजतदपवा प्रायेण छाप प्रा प्र इससूत्रसे दवा लाप होवर संत्रछा 
रूप हुआ । तब 'अयूत्तम्यारि ' इस सूत्र से ऋ का 'रि' हो गया। ‘een’ बा 'सरिश' रूप 
इआ। ‘aay स इस सूत्र ‘a’ का 'स' हुआ । इस माँति ‘aga’ का 'सरिस' तप 
विद्ध हुआ । 

२ उपाधि कार्यानन्वयो व्यावतंका वत्तमानश्च । 
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करने के लिए कच्छप और शेप के समान हे । भक्तो के मनरूपी सुन्दर कमल के लिए 
भौरे के समान है। जिह्वारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है। 
व्याख्या * लौकिक और पारलौकिक लाभ कहकर, अब सुगति ` मुक्ति * के 
विषय मे कहते है । “ज्ञानमार्ग तु नामत ' नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है और 
ज्ञान से ही मुक्ति है। मुक्ति को अमृत माना है । बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
विक अमूत तो मुक्ति ही है! जिस भाँति अमृत मे स्वाद और तोप होता है उसी 
भाँति मुक्तिर्पी अमृत मे रा और म है। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
और म त्व पद है, दोनो का सयोग असि है। इस भाँति राम पदार्थ महावावय है । 
इसीके ज्ञान से मुक्ति होती है! बिना पाप के नाश के ज्ञान नही होता | सो राम 
नाम पापरूपी रुई के लिए अग्नि है। यथा जासु माम पावक अघ तूला | पाप ही 
पृथ्वी का भार है। यथा अतिसय देखि धमं के ग्लानी | परम सभीत धरा अकु- 
लानी | गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि गरूअ एक परद्रोहो । अत *रा' 
और 'म' पाप का नाश करके पृथ्वी पर भार नही होने देते*। वे इस पृथ्वी को 
उसी भांति ऊपर से धारण किये हुए हैं। जिस भाँति नीचे से शेष और कमठ धारण 
किये हुए हैं। रेफ और मकार बिन्दु को ऊपर नीचे रख देने से रेफ शेपाकार 
और विन्दु कमठाकार हो जाता है । 
अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयकमल मे, ‘a’ ओर ‘a’ 
रस के लोभ से भरि की भाँति पहुंचकर गुमगुनाया करते है और भक्त की जिल्ला 
को भी विना उनके कल नही पडता | जैसे यशोदाजो को बिना हरि कृष्ण : और 
goat बलदेव के बल नही | भक्त का देह ही ax है। मुख ही मन्दगृह का 
आँगन हे । जिद्धारूपी यशोदा वहाँ रा और म रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है । इसी मे उन्हे आनन्द है। 
दो एकु छत्र एकु मुकुट मनि, सव वरननि पर जोउ । 
तुळसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोउ ॥२०॥ 
अर्थ ` तुलसीदासजी कहते है" एक छत्र के सशन भोर दूसरा मुकुट मणि 
के रामान है । सम अक्षरों के ऊपर देख छो । ये ही रधुवर नाम के दोनो अक्षर बिराज 
WEI 
व्यास्या अव पहिचान वतलाते हे कि पुस्तकों मे अक्षर पक्तियो को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और 'म' अनुस्वार के रूप से सग वर्णो वे ऊपर दिखलाई 
पडेगा । रेफ वा आकार छत्र सा और बिन्दु का आकार मुकुट मणि सा है। सो 
'रघुवर' नाम वे! दोनो अक्षर विराजमान दिखाई पडेंगे। अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
कौ शोभा भी एन्टी दोनो वर्णों से है। ये भाद विन्दु को भाति सबके ऊपर शोभाय- 
मान है । 
१ तेन we हृत दत्तमवासिछ तेन सवं कृत क्मँजाल । 
देन धीरामनामाइूत पानेऱतमतिशमयशथमव्लटोएयकाठम 1! विनय 
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इस भाँति दोनो अक्षरों के वर्णन का उपक्रम “राम नाम वर वरन जुग सावन 


भादो मास' से करके तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ' से उपसहार 
करते है | 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥ 


अर्थ समझने मे नाम और नामी एक से है । दोनो मै परस्पर प्रभु और 
अनुगामी की भाँति प्रीति है । नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर की उपाधियाँ है। 
अकथनीय है और अनादि हे । ये वाते अच्छी समझ से ही साध्य ह | 
व्यास्या 'सहश”* शब्द का ही तद्भव रूप 'सरिस' है। 'समुझत सरिस' 
से नाम शब्द और नामी अर्घ में मानसिक अभेद कहा। नाम और नामी 
से नाम और रूप का ग्रहण है। नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है। प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम लेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता हे और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। यही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता हे और रूप सेवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तेयार रहता है | 
नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधियाँ* By 'उप' समीप को कहते हैं, 
आघान स्थापन को कहते हैं, अर्थात्‌ जो समीप मे स्थापन करने से अपने मे माना 
जाय उसे उपाधि कहते है। जैसे रवखे हुए फूलो की छाया पढने से, वे रग दपण 
में माने जाते है । 
इसी भाँति कर्मो वी छाया पड़ने से जीवो म नाम रूप माने गये । पर ईश्वर 
की बात दूसरी है । ईश्वर का कर्म से सम्बन्ध नही | उसम केवल भक्तो के भाव की 
छाया पडती है और भाव सत्ता रूप अविनाजी है । अत्त ईश्वर के नामरूपादि नित्य 
हैं। ऐमी समझ आवे तब ईश्वर के नामरूप मे ईश्वर का भाव सघ सकेगा | इस 
भाँति नाम भोर रूप दोनो अनादि हे ओर अकथ है, क्योकि उनकी उपमा नही है | 
सुवथ बे ही पदार्थ हैँ जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई FB कहे २ पूर्व 
परिचित पदार्थ से सादृश्य बतलाकर ही विसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता 
है । भगवान्‌ तो अनुपम हे ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम है। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा । मै नृप बहव स्वमति अनुरूपा। निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम कहै । जिमि कोटि मत खद्योत सम रबि tea अति लघुता ae | 


१ क्गचजतदपवा प्रायेण छाप प्राप्र इस सूत्र से दका लोप होकर सक्न 
रूप हुआ। तब 'अयुतस्यरि ' इस सूभ से ऋ का “रि' हो गया 'सहश' बा 'सरिश' रुप 
हुआ। शपा स' इस मूत्र से 'श' का 'स' हुआ। इस मानि ‘gen’ का व्सरिस' 
सिद्ध हुआ । 00 
२ उपाधि कार्यानन्दयी ध्यावतंत्रो adar । 
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को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेद समुझिहंहि साधू ॥ 
देखिअहि रुप नाम आधीना। रुप ग्यान नहि नाम विहीना ॥२॥ 

अर्थ : कोन बड़ा है, कौन छोटा है? इसके कहने मे अपराध है | गुणो के 
भेद को सुनकर साधु समझ ST | नाम के अधीन रूप देखा जाता है। नाम के विना 
रूप का ज्ञान हो नही सकता | 

व्याख्या : नाम और रूप जब दोनो ईश्वर की उपाधियाँ है, तब॑ दोनो की 
कोटि समान है, किसे बड़ा कहे, किसे छोटा कहे? किसी को छोटा वडा कहने मे 
अपराध है, परगुण भेद देखकर साधन करनेवाले के समझने मे रोक केसे लगेगी ? 
वे तो जिसमे साधनसौकर्य हो, उसीका ग्रहण करेगे | 

नाम लेते ही रूप आँख के सामने खडा हो जाता है। इसलिए स्पष्ट देखा 
जाता है कि रूप माम के अधीन है । रूप देखने पर भी नाम का पता नही चलता | 
अत यह भी स्पष्ट है कि नाम रूप के अधीन नही है। 
रूप विसेप नाम विनु जाने | करतल गत न परहि पहिचाने ॥ 


सुमिरिय नाम रूप faq देखे। आवत हृदयं we विसेखे ॥३॥ 

अर्थ . रूप विशेष बिना माम के जाने, हाथ मे आने पर भी पहिचाना नही 
जा सकता | रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण किया जाय तो हृदय में 
अधिक प्रीति उत्पन्न होती है । 

व्याख्या : नाम की प्रधानता के बिपय मे दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु 
यदि हाथ मे भी आजाय तो भी यदि नाम नही मालूम तो पहिचान मे नही आती। 
किसी फल का यदि नामन मालूम हो तो हाथ मे लेकर चखने पर भी पहिचाना 
नही जाता और उसीको जिसने कभी नही चखा हो और नाम जानता हो तो वह 
दुर से ही देखकर पहिचान लेंगा । 

बहुत से लोगो ने अपने पिता, पितामह को नही देखा है । कितनो को अपनी 
माता के रुप का स्मरण नही है । पर उनके नाम के स्मरण से हृदय मे विशेष स्नेह 
होता है | देवताओ की आराधना करनेवाले बिना रूप देखे ही नाम स्मरण करते 
हे और प्रेम मे विभीर होकर अपने को भूल जाते है। 
नाम रुप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगून बिच नाम सुसाखी । ज्भय प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥४॥ 

अर्थ . नाम और रूप की गति की क्था अकथनीय है। समझने से सुखदायक 
है | पर वर्णन नही की जा सकती । निर्गुण और सगुण के बीच मे नाम सुन्दर साक्षी 
है । दोनो का ज्ञान कराने के लिए चतुर दुभाषिया है। 

व्यास्या : कहाँ तक नाम काम करता है, कहाँ तक रूप काम करता है, 
कहाँ तक इनका सम्बन्ध है, कहाँ तक भेद है, ये सब बातें अकथनीय है, पर विचार- 
णीय अवश्य हैं । ऐसा सूक्ष्म विषय है कि उसके प्रकाश के लिए शब्द नही हे पर 
बिचार मे यडा आनन्द है । 
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ब्रह्म के दो स्वरुप हैं: १. निर्गुण और २ सगुण । दोनों के बीच मे साक्षी 
नाम है | नाम का अर्थ निर्गुण का बोध कराता है। यथा ' रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि स राम. | और उसके अक्षर सगुण ब्रह्म का बोध कराते है। 
यथा : राजते यो मही स्थितः, राक्षसा येन मरणं यान्ति इत्यादि | जिस भाँति द्रविड 
बँगला नही समझते और बंगाली द्रविड़ भापा नही समझते उसी भाँति निगुंणवादी 
सगुणवादी की बोली नहीं समझते और न सगुणवादी निगुंणवादी की वोली समझे । 
यदि चतुर दुभाषिया हो तो दोनों को समझा दे और स्वयं पृथक्‌ रहे। इसी भाँति 
नाम दोनो : निर्गुणवादी और सगुणवादी को समझा देता हे और स्वय पृथक्‌ रहता 
है। यथा : सगुन ध्यान मन सरस नहि, निगुंण मनते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम 
को नाम सजीवन मूरि । 


दो. राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर वाहरहु, जौ चाहसि उजिआर ॥२१॥ 


अथं : तुलसीदास जी कहते है कि यदि तू वाहर और भीतर उजाला चाहता 
है तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम नामरूपी मणि का दीप रख | 

व्याख्या : निर्गुण से भीतर उजेला होता है बाहर नही, वयोकि निर्गुण रूप 
सूक्ष्म वुद्धि से जाना जाना है और सगुण रूप से वाहर उजेला होता है क्योकि वह 
नेत्रो से जाना जाता है। यथा : हिय निर्गुन मेननि सगुन रसना राम सुनाम । मनहु 
पुरट सम्पुट लसत तुलसी ललित ललाम | शरीगोस्वामी जी कहते है कि यदि भीतर 
बाहर दोनो ओर उजेला चाहे तो राम नामरूपी मणिदीप देहरी द्वार रूप जीभ पर 
aS । द्वार की देहली पर दीप रखने से अर्थात्‌ जीभ से राम नाम उच्चारण करने 
से भीतर बाहर दोनो ओर उजेला बना रहता है। बाहर हवा से न बुझे इसलिए 
मणिदीप कहा तथा नामोच्चारण भक्ति है। वरखा रिलु रघुपति भगित तुलसी सालि 
सुदास। राम नाम घर वरनजुग सावन भादो मास | इसलिए भी मणिदीप कहा | 
यथा : मीह दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ चात नहि ताहि बुझावा | 


नाम जीह जपि जागहि जोगी । विरति विरंचि प्रपंच बिथोगी || 
ब्रह्म gale अनुभर्वाह अनूपा । अकथ अनामय नाम न स्पा ॥१॥ 


अर्थ : वेराग्य से ब्रह्मा के प्रपञ्च के वियोगी योगीजन जीभ से नाम को जपकर 
जागते हे । अनुपम बहा सुख का अनुभव करते है, जो जकथनीय, निर्दोप और विना 
नाम रूप का है । ब्रह्म सुख' में कर्मघारय समास है, जो ब्रह्म है यही सुख है । 

व्याख्या : परमार्थ की ओर से सत्र सी रहे है, यही भोहनिया हे ओर उसी में 
ससारस्षी स्वप्न देख रहे हैं : यथा : मोहनिसा सब सोवनिहारा । देखहि स्वप्न अनेक 
प्रवारा। विषय विलास से विराग होना हो जागना 2 यथा : जानिय तवि जीवजग 
जागा | जब राय विषय विलास विरागा । मोहनिशा मे जागनेवाले योगी लोग हैं 
जिन्हे ब्रह्मा के प्रपञ्चसे वैराग्य के कारण दुःख सयोग से वियोग है यथाः तं 
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विद्याद्दु घगयोगवियोग योगसज्ञितम्‌ । ऐसे विराग की रक्षा जीभ से रामनाम जप 
करने से होती है | 

विधिप्रपञ्च दु ख से सना है। ससारी पुरुष दु खससर्गशून्य सुख से अपरिचित 
है । यथा afafe अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेपु । परिछिन्न होने से 
सासारिक सुखो के लिए नाम है | उनका स्वरूप है, उनमे दोप हे, वे कथनोय है। 
परन्तु व्रह्म सुख अनूप है, जगत्‌ से विलक्षण है, अत अकथ अनामय और अरूप है। 
इससे ज्ञानी भक्त कहा | 
जाना चहूहि गूढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहि तेऊ ॥ 


साधक नाम wife लय लाए । होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥२॥ 

अर्थ जो लोग गूढ गति जानना चाहते हैं, बे भो नाम को जीभ से अपकर 
जानते है, साधव लो लगाकर नाम जप करते है और अनिमा आदि सिद्धियाँ पाकर 
सिद्ध हो जाते हूं । 

व्याख्या जगत्‌ वैसे हुआ ? बहाँ से हुआ ? इसका आधार वया है? हम क्या 
है ? ईश्वर क्या है ? ससार से छुटकारा केसे हो ? इत्यादि प्रश्‍न वडे गूढ है। इन्हे 
जो जानना चाहते है वे ही गूढ गति के जिज्ञासु है। इनके लिए भी साधन जिह्वा से 
राम नाम का जप है । राम नाम की रटन लगने से आप से आप हृदय मे प्रकाश हो 
जाता है। यथा जी लीं नहि निज हुदि प्रकास अरु विषय आस मन माही | तौ छो 
कोटि उपाय करिअ ससय निर्मूल न जाही । स्वभाव से ही सबको ज्ञान रहता है, पर 
बह अज्ञान से SAT रहता है । यथा अज्ञानेनावृत्त ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव ।गी 
इस अज्ञान का नाश भी नाम जप मे होता है । नाम जप पिना सारे वेदान्तग्नन्थ पढने 
पर भी ज्ञान न होगा | इससे जिज्ञासु भक्त कहा | 

खण्ड सिद्धियाँ बहुत हे । उनकी प्राप्ति तो नाम जप से होती ही है, अणि- 
मादिकरे महासिद्धिया की भी प्राप्ति होती है । अणिमादिक आठ सिद्धियाँ हैं 
१ अणिमा २ महिमा ३ गरिमा ४ लघिमा ५ प्राप्ति ६ प्राकाम्य ७ ईशित्व भौर 
८ वशित्व। इन्ह चाहनेवाले भक्त साधक कहलाते हे । इन्ही को गीता मे अर्वार्थी 
धहा | इनका साधन भी नामका जप ही है । कोई सिद्धि भी बिना सयम के नही 
होती ¦ धारणा, ध्यान, MAST तीनो का एकज होना सयम है। नाम जप मे धारणा, 
ध्यान और समाधि होनी चाहिए । अर्थात्‌ पुरी एकाग्रता होनी चाहिए तब सिद्धि 
होती है । इसीलिए ‘at लाये' कहा | 
जपहि नामु जन आरत भारी । मिटहि कुसकट होहि सुखारी ॥ 
राम भयल जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥३॥ 


कस दी व रि 


१ चतुविधा भजन्ते मा जना सुदृतिनोइजुन । 

आर्तो जिज्ञासुरर्थीर्थी ज्ञानी च भरतर्षम it गो 
२ छोटा हो जाना २ बडा हो जाना ३ भारी हो जाना ४ हलका हो जाना ५ सव 
पदार्थों की प्राप्ति ६ इच्छा का अनमिधात ७ सामथ्यं ८ भूत मोतिक वश्यता । 
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अर्थ अत्यन्त आतं भक्त नाम का जप करते हुँ, बुरे सकट मिट जाते है और 
वे सुखी होते है। ससार मे चार प्रकार के भक्त हैं। चारो पुण्यात्मा, पापहीन और 
उदार है! 

जा : जो age मिटने के लिए भजन करते हैं, वे आर्तभक्त है। इनका भी 

साधन नामोच्चारण है । नाम के जप से आतं का कुसकट दूर होता है । जैसे द्रौपदी 
को कुसकट पडा था | यथा : नर नारि उघारि सभामहे होत दियो पट सोच हरथो 
मनको | इतना ही नही कि सकट दूर होकर रह जाय, उन्हे सुख भी मिलता है! 

इस भाँति चार प्रकार के भक्त हुए । चारो रामनाम रुपी सुकृत से कार्यसिदि 
चाहते है । इसलिए सुकृती हे । यथा ' राम को सुमिरिवो सव विधिही को राज रे। 
राम को विसारिवो निषेध सिरताज रे | लौकिक साधनो मे पाप का अनुवेध रहता ही 
है । सो ये लोग जपयज्ञ से सिद्धि चाहते हैं । जिसमे किसी प्रकार का पापसम्पक न होने 
पावे | अतः 'अनघ' कहा । और अपनी सिद्धि के लिए किसी से याचना नही करते । 
न किसी के स्वार्थ मे वाधा पहुँचाते है | इसलिए उदार कहा | 


चह चतुर कहूँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि विसेप पियारा ॥ 
चहुँजुग ag श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेपि नहि आन उपाऊ ।।४॥ 


अर्थ : चारो चतुरो को माम ही आधारें है पर ज्ञानी प्रभु को वहुत प्यारा 
है । चारो युगो, चारो वेदो मे नाम का प्रभाव है, परन्तु कलियुग मे विशेष करके 
है। क्योकि अन्य कोई उपाय ही नही है | 

व्याख्या : यहाँ चारो को चतुर इसलिए कहा कि इन लोगो ने अन्य साधनो 
को छोडकर नाम का आधार ग्रहण किया । श्रीग्रन्यकार कहते हे कि अन्य साधनो 
का भरोसा नही है। यथा : 

नाहिन आवत आन भरोसो । 

एहि कलिकाल सकल साधनतरु है श्रम फरनि फरोसो | 

तप तीरथ उपवास दानमख जो जेहि रुचे करोसो। 

पाएहि पे जानिवो कस फल, भरि भरि वेद परोसो। 

आगम विधि जप जाग करत मर, सरत न काज खरोसो। 

सूख सपनेहु न योग सिधिसाधन रोगवियोग धरोसो ॥ 

कामक्रोघ मद लोभ मोहमिलि, ज्ञानविराग हरोसो। 

विगरत मन सन्यास लेत, जल नावत आम घरोसो॥ 

बहुमत मुनि चहु पथ पुराननि, जहाँ तहाँ झगरोमो । 

गुर कह्यो राम भजन नीको, मोहि लगत राज डगरोसो ॥ 

तुलसी विनु परतीति प्रीति, फिरि-फिरि पत्तिमरे मरोसो | 

राम नाम वोहित भवसागर, चाहे तरन तरोमो॥ विनय. 

__ इन चारो का नाम ही आधार है । इनमे भी प्रभु को ज्ञानी अधिक प्यारा है । 

बयोकि ज्ञानी उनवी आत्मा है। यथा : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ | 
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चारो युगो से नाम वा प्रभाव है। यथा चहुँयुग तोन काळ fag लोका | 
भये नाम जपि जीव विसोका । चारो श्रुतियो मे है। यथा इहै Halt सुनु वेद चहूं । 
श्रीरघुवीर चरन चितन तजि ताहिन ठोर ag । कलि मे विशेष है वयोकि और 
डापाय नही है । यथा * एकही साधन सव रिधि सिधि साधि रे | ग्रसे कलिरोग जोग 
सजम समाधि रे] राम नाम छोडि जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागि 
मागे कूर कौर रे। 


दो सकल कामना हीन जे, राम wala रम लीन। 
नाम सुप्रेम पियूप हृद, frag किये मन मीन ॥२२॥ 


अर्थं जो सम्पूर्ण वामना से रहित रामभक्ति रस मे लीन है उन्होने भी नाम 
रूपी सुन्दर प्रेम के अमृतबुण्ड मे अपने मनको मछली बना खसा है | 

व्याख्या जिन्हे उपर्युक्त कामनाओ मे से एक भी नही है उन्हे भजन करने 
मे ही आनन्द आता है । ऐसे पुष्ट भक्तिवाले तो नाम के विस्मरण से व्याकुल हो उठते 
हे । नाम ही प्रेमामृत का कुण्ड है । उसी मे उनका मन मछली की भाँति विश्राम 
मानता है । इन चार प्रकार के भक्तो का उल्लेख करते हुए भगवद्गीता में कहा गया 
है चतुविधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञामुरर्थीर्थी ज्ञानी च 
भरतर्पभ | श्रीमधुसूदन स्वामी का यह मत" है कि इस श्लोक मे 'ज्ञानी च' पद है । 
सो 'चकार' से ऐसे ही निष्काम भक्तो का सग्रह है जिनका वर्णन इस दोहे मे बिया 
गया है | 
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूया ॥ 
मोरे मत बड नामु दुहते । किय जेहि जुग निज वस निज ga ॥१॥ 

अर्थ निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हें। दोनों अकथ, अथाह, 
अनादि और अनुपम है । मेरी सम्मति मे नाम दोनो से बडा है। जिसने अपने बल से 
दोनो को अपने वश मे कर रबखा है । 

व्याख्या पहिले राम शब्द की व्युत्पत्ति कही | फिर उसका महामन्त्र होना 
कहा उसकी महिमा, प्रभाव और प्रताप कहा । गुण कहा, नामी से अधिक वतलाया | 
उसको एक मात सर्वसम्मत साधन बतलाया | अब निर्गृण सगुण दोनो स्वरूपो से भी 
वढकर कह रहे हैं । 

निर्गुण स्वरूप, अकथ, अगाध, अनादि और अरूप है। यथा अज aga 
अगुन हुदयेसा | अकल अनीह अनादि अरूपा। अनुभव गम्य अखड अनूपा | मन- 
गोतील अमल अविनासी । निविकार निरवधि सुखरासी। सो तें तोह ताहि नहि 
मेदा | वारि वीचि इव गार्वाह वेदा । इसी भाति सगुण रूप भी अकथ, अगाध, 
अनादि और अनूप है। यथा दिखराचा मार्ताह निज अद्भुत रूप अखड । रोम रोम 


१ चारो यस्य कस्यापि निष्वामप्रेममक्तस्य ज्ञानिन्यन्तर्मावाथं । जिस frat 
निष्काम प्रेम भक्त का ज्ञानी मे अन्तर्भाव के लिए चकार हवै । 
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प्रति छागे काटि कोटि ब्रह्मड | यहाँ ग्रन्थवार अपनी सम्मति कहते है नाम म इतना 
साम्यं है कि नामी उसके वश मे रहता है । नाम लेकर स्तुति करनेवाले के सम्मुख 
होता है । निन्दा करनेवाले के विमुख होता है। रात-दिन नामस्मरण करनेवाले के 
वशीभूत रहता है। नामी के दो स्वरूप हैं निर्गुण और सगुण | और दोनो नाम के 
सामर्थ्यं से उसके वश मे हैं । 


प्रौढि सुजन जनि जानहि जनकी । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एकु दारु गत देखिअ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥२॥ 


अथ सज्जन लोग इसे जन तुलसी की प्रौढि जवरदस्ती न समझें। में 
अपने मनका विश्वास, प्रीति और रुचि कहता हूँ । दोनो प्रकार के ब्रह्म का विवेक 
अग्नि के समान है। एक अग्नि तो लकडी के भीतर है भोर दूसरी बाहर दिखाई 
पडती है 1 

व्याख्या ग्रन्थकार कहते हैं कि नाम को सगुण बहा और निर्गुण ब्रह्मा से बढ़- 
कर कहने मे में हठ से नही काम ले रहा हूं । श्रुति के बल से मुझे प्रतीति हुई । गुरुओ 
के उपदेश से प्रीति हुई और प्रारब्ध से रुचि हुई । उसी को में कहता हूँ । 

जिस भाति व्यक्त अग्नि से ही हम लोग परिचित हैं और वही हमलोगो के 
काम आती है उसी भाँति सगुण ब्रह्म से ही जगत्‌ परिचित है और उसी से सब काम 
चलता है । जिस भाति लकडी में भी अग्नि अव्यक्त है पर लकडी को नही जलाती 
afer लकडी की आधारभूत वही अग्नि है। उसी भाति निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त है, 
निष्क्रिय है और सबका आधार है। जिस भाति व्यक्त और अव्यक्त अग्नि तत्त्वत 
एक ही है उसी भांति निर्गुण और सगुण ब्रह्म भी तत्त्वत एक ही है। 
उभय अगम जुग सुगम नामते । कहेउँ नाम बड ब्रह्म राम ते ॥ 
व्यापक एकु ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनंद रासी ॥३॥ 

अर्थं दोना दुगंम हूँ, पर नाम से दोनो सुगम है। ब्रहा ओर रास दोनो से 
seh वडा कहता हूँ | ब्रह्म एक, अविनाशी सत्‌, चेतन और धन आनन्द को 

श है \ 

व्यास्था निगुंण ब्रह्म अति सुलभ होने से अयम है | जिस प्रकार अति सन्निहित 
वस्तु इन्द्रिय गोचर न होने से अदृश्य होती है उसी प्रकार निगुण ब्रह्म आत्मस्वरूप 
होने से ज्ञेय नही है। यथा निगुंन रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोय। और सगुण 
ब्रह्म अपार होने से अगम है। अत स्वरूपत दोना ही अगम हैं पर नामत दोनो 
सुगम हैँ | अत व्रह्म निर्गुण और राम सगुण दाना से नाम वडा है । 

नाम के बल से निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर काम लिया जा सकता है | 
उसी की प्रकिया वतलाने हुए निर्गुण ब्रह्मा का निरूपण करते हें] पहिले उसे व्यापक 
कहा | पर व्यापक मानने स किसी दूसरे व्याप्यकी भावना उठती है, इसलिए एव 


कहा । माया का ग्रहण न हो जाय इसलिए अविनाशी ब्रह्म कहा | 'सत चेतन आनद 


रासी' कहकर स्वरूप लक्षण बतलाया a 
तह (Please Do fies Bl कई Be कि. हर द्वितीय का निषेध किया । 
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अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतनते । सोउ प्रकटत जिमि मोल रतनते Iv) 


अर्थ ऐसे निविकार प्रभु के हृदय में रहते हुए भी, जगत्‌ के सब जीव दीन 
और दुखी हुं । नाम निरूपण और नाम-यत्न से वह वैसे ही प्रकट होता है जेसे रत्न 
से उसका मूल्य प्रकट होता है। 

व्याख्या * ऐसे निविकार सच्चिदानन्द घन प्रभु के हृदय मे रहने पर अमङ्गल 
का नाश और परम मङ्गल होना चाहिए। यथा सेवक सदन स्वामि आगमनू। 
मगलमूल अमगल TAZ । सो वे घरमे भी नही, हृदय मे मौजूद है ईश्वर सर्वभूताना 
हृददेशेऽजुंन तिष्ठतति। गीता । फिर भी ससार के जितने जीव हैं, सत्रके सब दीन और 
दुखारी हुँ, सुखी कोई भी नही । इसका कारण यही है कि वे व्यक्त रूप मे ard तो 
काम चले | मग्नि के अव्यक्त रूप मे होने से काम नही चलता । ब्यक्त रूप मे अग्नि 
को लाकर ही ससार अपना काम चलाता है। जिस भाँति अग्नि को व्यक्त रूप मे 
लाने का विधान है उसी भांति प्रभु को भी व्यक्त रूप मे छाने का विधान हे। 
कल्याण चाहनेवाले जीव का यह काम हैं कि उसे व्यक्त रूप मे लाने वे लिए यत्न- 
शोल हो | यथा सहेउ सुरन चहु कार विपादू । नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलादू । 

अव प्रकट करने का उपाय कहते है . नाम निरूपण अर्थात्‌ नाम को अर्थ- 
भावना से और नामयत्न अर्थात्‌ नाम के जप से वही स्वान्त स्थ पुरुष प्रकट होता 
है । यथा अगजगमय सबरहित विरागी । प्रेमते प्रभु प्रकटे जिमि आगी । प्रकट होने 
के लिए पहिले अग्नि का उदाहरण दिया था पर प्रकट होने म वह उदाहरण ठीक 
नही dear | छकडी की अग्नि अविकृत रहकर स्थूलाग्नि नही प्रकट कर सकती | 
अत 'मोल रतनते' का उदाहरण दे रहे है। रत्न स्वय अविकृत रहता हुआ मोल 

मूल्य को प्रकट किया करता है] निगुंग रत्न है और सगुण उसका मूत्य है। 

तात्पर्यं यह कि रत्न से काम नही चलता | उसके मूल्य से काम चलता हे । अत 
मिगुंण को सगुण रूप मे लाने का प्रयत्न होना चाहिए और बह प्रयत्न नाम निरूपण 
और नाम-यत्न है । यथा १ सज्जपस्तदर्थंभावनम्‌ । यो सू 


दो निरगुन ते इहि भांति ag, नाम प्रभाउ अपार! 
fas नामु बड रामते, निज विचार अनुसार ॥२३॥ 


अर्थं निर्गुण से इस भांति नाम का अपार प्रभाव बडा है । अब अपने विचार 
वे अनुसार नाम को राम सगुण ब्रह्म से वडा कहता Z । 

व्याख्या बडे होने का प्रकार कहते हँ । 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ ही 'सवसे बडा” 
है। अत निर्गुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्मा से बडा कुछ हौ नही सरता। इसलिए जिस 
दृष्टि मे वडा कहा उसे स्पष्ट कहते है । नाम के प्रभाव का कोई पारावार नही है, 
जिसके वल से निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पडता है 1 अत निर्गुण से वडा है | अव 


१, उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए । 
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सगण से बडा कहेंगे। यह वहे देते है गि निज विचार अनुसार मै वहता हूं । यहाँ 
ग्रन्थकार अपना अनुभव वह रहै हूं । 


राम भगत हित नरतनु धारी । सहि सकट किय साधु सुखारी ॥ 


नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद AAG वासा ॥१॥ 
अर्थ रामजी ने भक्तो के लिए मनुष्य शारीर धारणकर और सकट AEH, 
साधुओ को सुखी किया, किन्तु प्रेम से नाम का जप करने से भक्त सहज मे ही मुद 
और मगल वे घर हो जाते हैं । 
व्यास्या रामजी सगुण ब्रह्म को सौ कोटि वाम सा सुन्दर कहना, at 
कोटि दुर्गा सा अरिमर्दन ten, कोटि शत भरुत सा बलवान्‌ कहना, कोटि शत 
सूर्य सा तेजस्वी कहना, कोटि शत चन्द्र सा शीतल कहना वेमा ही है, जैसे कोई 
सूर्य के लिए बहे कि वे कोटि शत जुगनू वे बराबर है! ऐसे प्रभु का नर शरीर 
धारण करना उसकी प्रतिष्ठा वे विरुद्ध है और सकट सहना उसके स्वरुप बे प्रतिकूल 
है । सो साधुओ को सुखी करने के लिए श्रीरामजी को सब कुछ करना पडा | यथा 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि रिसि पतनी तरी । नख निर्गता मुनि वदिता 
श्रेलोक्य पावन सुर सरी । ध्वज कुरिस अकुस कज जुत वन फिरत कटक फिन 
लहे । पद कज द्वद मुकुद राम रमेस नित्य भजामहे | 
नाम का सप्रेम जप नामावतार है । जिस भाँति ब्रह्माण्ड मे रामावतार होता 
है, उसी भाँति पिण्ड मे नानावतार होता है 1 सगुण ब्रह्म ने नर शरीर धारण पूर्वव 
सड्भूट महन करके, साधुओ को सुखी किया, पर पिण्ड के नामावतार द्वारा अनायास 
ही जापक भक्त मुद मङ्गल का निवासं स्थान हो जाता है परन्तु जप प्रेम के साथ 
होना चाहिए । अर्थात्‌ वह स्वय जञ्भम तीर्थराज हो जाता है, दुसरो का दुख हटाने 
लगता है । यथा मुद मगलमय सत समाजू | ज्यो जग जगम तीरथ राजू | 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


रिपिहित राम aty सुता की | सहित सेन सुत कीह्लि विवाकी ॥२॥ 
अर्थ रामजी ने एक तापसपत्नी अहल्या का उद्धार विया, पर नाम 
ने करोडा खलो को कुमति को सुधारा । रामजी ने ऋषि के हित के लिए सुकेतु 
की बेटी ताटका को उसके बेटे और सेना सहित नि गेप कर दिया | 
व्याख्या भक्त को मुद भद्भूल का आवास बनाने के लिए पहिले उसकी मति 
का ही सुधार करभा पडता है। अत ग्रन्थकार यहाँ अपने क्रम के अनुसार चल | 


बनमा 


१ अहल्या गौतम ऋषि की स्त्री थी। oz उसके सौन्दर्य पर मोहित होकर 
गौतमजी वे स्नानाथ जान पर, उनका रूप धर के आये और अहल्या का घमं नष्ट किया । 
गौतमजी ने जब यह वत्तात जाना तो दोनो को शाप दिया। इद्र को सहस्र मग हो गये 
अहल्या पत्थर हो गई । अनुनय विनय करने पर गौतमजी ने द्यायानुग्रह भी क्या । इन्द्र को 


सहस्र नेत्र हो गये और अहल्या भगवान्‌ रामचद्र के चरण रज के स्पर से शापविनि 
मुक्त हुई । 
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श्रीसमावतार के घटया क्रम का अनुसरण नही किया । ताटको वध के पहिले ही 
अहल्योद्धार की कथा कहने लगे | 
यहाँ तापसतिय से अहल्या अभिप्रेत है। जिस भाँति ब्रह्माण्ड में अहल्या 
पत्थर हो गई थी और उसका उद्धार रामचन्द्र ने किया । यथा : गौतम गये धर 
गौनो सो लिवाय Ree sal भांति मति जडीभूत होकर कुमति हो गई है, 
उसका उद्धार नामावतार द्वारा होगा | इस भाति नाम ने करोड़ों का उद्धार किया 
अतः नाम में कार्यकारिता करोडो गुना अधिक है । 
खल की बुद्धि सत्सङ्ग से भो नही सुधरती | यथा : मिटइ न मलिन सुभाउ 
HAT | नाम को ही उसके उद्धार का सामर्थ्ये है | 
ब्रह्माण्ड मे ताटका थी । यह यक्षिणी सुन्द से व्याही थी । जब अगस्त्य ऋषि 
के शाप से सुन्द मारा गया तो यह और इसका बेटा मारीच ऋषिजी को खाने दौड़े। 
अतः अगस्त्यजी ने इन्हें भी शाप दिया और ये राक्षस हो गये । वे ही garg मारीच 
थे । उनके पास सेना थी । पे विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में विध्नाचरण करते थे । 
यथा : तहेँ जप जोग जग्य मुनि करही । अति मारीच सुबाहुहि डरही । अत. ऋषि 
के लिए श्रीरामजी ने उन सवोका संहार कर डाला | 
सहित दोप दुख दास दुरासा । दलइ नामु जिमि रविनिसि नासा ॥ 
WAT राम आपु भव चापू । भवभय भंजन नाम प्रतापु ॥३॥ 
अर्थं : दोष और दु.ख के सहित दास की दुराशा का नाम इस भाँति विनाश 
करता है जैसे सूर्य रात का नाश करते है। स्वय रामजी ने शिवजी के धनुप को 
तोड़ा, पर संसार के भय को नाम का प्रताप भञ्जन करता है । 
व्याख्या : पिण्ड मे ताटका स्थानीय दुराणा है | उसके दोप भौर दुख येही 
दो पुत्र ह । वे भक्त के शुभाचरण मे बडी वाधा उपस्थित करते हे । उनका नामा- 
बतार द्वारा अनायास ऐसा नाश होता है जेसे सूर्य रात का नाश करते है। सूर्य 
दूर ही रहते है और रात का नादा हो जाता है। यथा : उदय भानु विनुश्रम तम 
नासा । श्रीरामजी को ताड़का-सुवाहु-बध के लिए वन में जाकर युद्ध करना पड़ा था) 
“भव” शब्द का अर्थ ससार भी है ओर दाद्धरजी भी है । भवचाप को स्वय 
रामजी को जनकपूर जाकर तोड़ना पडा। इधर भवभय भाम के प्रत्ताप से टूट 
जाता है । चाम स्वरथ कुछ गही करता] भवभय शद्धर के धनुष की भाँति भारी 
और कठोर है । बिसी साधन से नही जाता पर नाम के प्रताप से दूर हो जाता है। 
दंडक यनु प्रभु कीह्व सुहावन | जनमन अमित नाम किये पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामुसकल कलि कलुप निकंदन ॥४॥ 
अथं : प्रभु राम ने १दण्डकवन को सुहावना बनाया | किन्तु नाम ने असम्यात 


mare rm sre 


१. दण्डकवन पूर्व काल मे राजा दण्ड का समृद्ध राज्य विन्ध्याचल और नीलगिरि 
के वीच मे था । इस अन्यायी राजा मे अपने गुरु शक्राचायं की सुन्दरी पुत्री अरजा के साथ 
बलात्कार किया । उसने पिता से राना वा अन्याय कह सुनाया । उनके शाप से सौ योजन 
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भक्तो के मनो को पवित्र किया । श्रोराम ने राक्षसो के समूह को मारा और नाम 
कलियुग के सारे मलों को दुर करनेवाला है । 
ad ब्रह्माण्ड भे जेसे दण्डकवन अपविन और भयानक हो गया था और 
उसे श्रीरामजी ने सुहावन बनाया । यथा ` जव ते राम a तेह वासा । सुखी भये 
मुनि वीती त्रासा । गिरिवन नदी ताल छविछाए | दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए । 
सो वन वरनि न सक अहिराजा | जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा उसी भाँति नाम 
के आगमन से असंख्यात भक्तो के मन पवित्र हो गये । उस दण्डक वन मे खरदुपणादि 
ससेन्य रहते थे । उनका रामजी ने वध किया | उसी भाँति मन मे कलिकलुप दम्भ, 
पाखण्डादि निवास करते है | नाम उनके मूल को उखाड़ फेंकता है | 
दो. सवरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीक्न रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुन गाथ ।।२४॥ 
अर्थ . रामजी ने शवरी, गीध आदि सुसेवको को मुक्ति दी परन्तु नाम ने 
अगनित खलो का उद्धार किया । गुणगाथा वेद मे विदित है । 
व्याख्या - शवरी, गीध, मघम योनि होने पर भी सुसेवक थे | इसलिए रामजी 
ने उन्हे मुक्ति दी। पर नाम ने तो ऐसे खलो को मुक्ति दी जो मरते दम तक खल 
ही रहे । साधु कभी हुए ही नही । यथा ` सुरमुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अस 
कौतुक कस्यौ | देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदल लरि मरथौ | रामराम कहि 
तनु तजहि पावहि पद निर्वा । करि उपाय रिपु मारेउ छन ag कृपानिधान । नाम 
की गुणगाथा वेदो में कही गई है । अत उसमे शद्धा को स्थान नही है | 
राम ae विभीपन दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ।। 


नाम गरीव अनेक नेवाजे लोक वेद वर विरद विराजे ॥१॥ 

अर्थ रामजी ने सुग्रीव और विभीपण दोनो को अपने शरण मे रवखा । यह 
सव कोई जानते है । पर नाम ने अनेक दीनो पर कृपा की है, जिसका विरद, लोक 
और वेद मे विराज रहा है | 

व्याख्या : थीरामजी का सुग्रीव और विभीपण इन दो ही को शरण में 
रखना प्रसिद्ध है । पर नाम ने तो कितने गरीवी पर कृपा की है जिनकी गिनती नही 
है। भाव यह है कि जो गरीब ऐसे भाग्यवान्‌ थे जिनका जन्म रामावतार के 
समय हुआ था, उन्ही पर दया करने का अवसर रामजी को मिला । पर नाम को तो 
सदा काम गरीवो से पडा हो करता है और नाम की कृपा से उनकी गरीवी जातो 
रहती है और वे सुखी हो जाते है । उनका नाम भो कोई नही जानता । पर 'गरीव 
नेवाज' विरद लोक और वेद म प्रसिद्ध है। यथा * विरद गरीव नेवाज राम को | 
गावत वेद पुरान सभु सुक प्रकट प्रभाव नाम को | गनिका कोल किरात भादि कवि 


तक धूलि की वृष्टि हुई और वह राज्य नष्ट हो गया । मुनि के शाप से, समी ऋषियो ने उस 


स्थान को पहिले ही छोड दिया था और वहाँ नही जाते थे । यहू दण्ड राजा दढ्ष्वाकु का 
कनिष्ठ पुत्र था । 
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इनते अधिक वाम को | वाजिमेध कब कियो अजामिल, गज गायो कत्र साम को । 
छली मलीन हीन सवही अंग, तुलसी सो छीन छाम भो । नाम नरेस प्रताप प्रबल 
जग, जुगजुग चलत चामवो | 


राम भालु कपि कटकु बटोरी । सेतु हेतु श्रमु कीह्व न थोरा ॥ 
नाम लेम भर्वासधु सुखाही । करहु विचार सुजन मनमाही URN 


अर्थं रामजी ने भालू और बन्दरो वी सेना इवट्टा को भोर पुल बांधने मे 
कम परिश्रम नही किया । पर नाम लेते ही ससार समुद्र सूख जाता है, हे सज्जनो । 
मन में विचार तो करो। 

व्याख्या श्रीराम जी वन मे थे उस समय रावण ने सीता हरण किया। 
पास मेना नही और शत्रु राजा पर आक्रमण वे लिए जास्त्रविधि वे अनुसार सेना 
अवश्य चाहिए । अत वन्दर भालुओ की सेना इवट्ठी वी । यह असाधारण श्रम वा 
वार्य था सेना इक्ट्टी होने पर भी समुद्र मे सेतु बाँधमा महा दुष्कर कार्य था । जिसे 
सिवा श्रीरामजी वे ससार मे कोई आज तक कर न सवा | जिसे सुनकर रावण भी 
घबरा उठा | उस सेतु बांधने वे लिए श्रीरामजी को तीन दिन तक समुद्र वे विनारे 
घरना देना पडा | यथा विनय न मानत जलधि जड गये तीनि दिन वीति । इसलिए 
कहते हैं कि श्रमकीन्ह न थोरा ।' 

भवसिन्धु मे लवणसिन्धु ऐसे न जाने Frat सिन्धु पडे है, वह केवल नाम 
रेने से सूख जाता है । यहाँ ग्रन्थकार सुजन से कहते हे कि आप विचार करके देखिये, 
सुख जाता है कि नही । बिना विचार किये यह बात समझ मे न आवेगी कि भव- 
सागर नाम लेने से केसे सूख जाता हे । पर विचार करने पर यह भावना हृढ हो 
जाती है कि निश्चय ही भवसागर सूख जाता है | 

मिथ्या वस्तु वे दूर करने के लिए सत्य वस्तुका नाम लेना ही ययेष्ट है। 
मिथ्या सर्प किसी भस्त शस्त्र से दूर नही किया जा सकता | पर केवल We के नाम 
से दूर हो जाता है | मुगजल का समुद्र किसी नौका या जहाज से पार नही किया जा 
सकता । परन्तु “सूर्ये की किरणो' के कथन से हो वह समुद्र कही रह नही जाता। 
इसी wile मिथ्या भवसागर में डूबता हुआ पुरुष, सत्य राम के नाम से ही बचाया 
जा सकता है । यथा निजभ्रम ते रविकर सभव सागर अति भय उपजावै | अव 
गाहत वोहित नौका चढि pag पार न पावै । सुभग सेज सोवत सपने वारिधि qea 
भय लागे | कोटिहु नाव न पार पाव सो, जबलगि आपुन जागे । 
राम सकुल रन WA मारा । सीय सहित निज पुर पगुधारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनिवर वानी Wall 

अथे रामजी ने युद्ध मे कुटुम्ब सहित रावण को मारा और सोता सहित 
अपने नगर को लोटे | रामजी राजा ETL अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता 
मुनि श्रेष्ठ वाणी से उनके गुण गाते हैं । 

व्यास्या श्रीराम जी ने जटायुसे कहा था। जी मै राम तो बुल सहित, 
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हिहि दसानन जाथ, सो सत्य किया । कुळ सहित सग्राम मे रावण को मारा | सीता 
रण हुआ था सो सीता मिली । रामजी उनके साथ अयोध्याजी TATE । पुरवासी 
गग पञ्चदेव की उपासना करके माँगते थे : राजा राम जानकी रानी आनद अवधि 
वघ रजधानी | सुवस बसहु पुनि सहित समाजा । भरतहिक्षेरामु करहि जुवराजा | 
नका भी मनोरथ पूर्ण हुआ । 


वक सुमिरत नामु सप्रीती। विनुश्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ 
फरत we मगनसुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥४॥ 


अर्थं सेवक प्रेमपूवंक नाम स्मरण करता हुआ मोह की सेना को बिना परि- 
पम जीत लेता है और प्रेम मे मग्न होकर आत्मानन्द मे विचरता है | नाम के प्रसाद 
पे उसे सपने मे भी चिन्ता नही रहती । 
व्याख्या विनय पत्रिका मे ग्रन्थकार ने अध्यात्म प्रकरण को बहुत स्पष्ट करके 
दिखलाया है। यथा 
बपुप ब्रह्माण्डसु प्रवृत्ति लका दुर्ग, रचित मन दतुज मय रूप धारी । 
विविध कोसौध अतिरुचिर मदिर निकर, सत्वगुण प्रमुख तय कटक कारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपार | 
नक्र रागादि सकुल मनोरथ सकल सग संकल्प वीची विकार ॥ 
मोह दस मौलि तद्‌ आत अहँकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विवुधातकारी ॥। 
वेप दुमुंख दभ खर अकपन कपट, दपं मनुजाद मद सूलपानी | 
भमित बल परम ga निसाचर निकर, सहित पड्वर्ग सो यातुथानी 1! 
जोव भवदप्रिसिवक विभीषन बसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चित्ता । 
नियम यम सकल सुर लोक लोफेस लकेस बस नाथ अत्यत भीता ॥ 
ज्ञात अवधेस गृह गेही भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार gail 
भक्त सकष्ट अवलाकि पितु वाक्य कृत, गमन किय गहन वेदेहि भर्ता ॥ 
कैवल्य साधन अखिल भालु मकंट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जळघि सेतू । 
प्रवर वैराग्य दारुन प्रभजन तनय, विषय वन भवन मिव धूमकेतू । 
दुष्ट दनुजेस fda कृत दासहित विश्व दूखहरन बोधैक रासी | 
अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमल वासी ॥ 
विनय प ५८ 
दास को जीतने म श्रम नही पडता, वह नाम द्वारा ज्ञान मार्ग मे अग्रसर 


होता चला जाता है | नामावतार से मोहादि सब नाश को प्राप्त हो जाते है और 
दाम को स्वाराज्य की प्राप्ति हो जाती है। 


दो ब्रह्म राम ते नामु वड, वरदायक वरदानि। 
राम चरित सत कोटि महं, लिये महेस जिय जानि ॥२५॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१०० रामचरितमानस 


अर्थ वरदायक को भी वर देनेयाला नाग, ब्रह्म और राम दोनो से बडा है। 
सौ करोड रामचरित मे से मन में जानकर महादेव जी ने इसी को ग्रहण किया | 

व्याख्या 'वहडँ नाम बड ब्रह्म रामते' ऐसा उपक्रम करके अब 'ब्रह्म रामते 
नाम वड' कहकर उपसहार करते है । वरदायफ शद्धुर ब्रह्मादि को वर देनेवाला राम 
नाम हे । महापुरुषो ने नाम जपकर के ही सिद्धि प्राप्त की है। 

श्रीग्रन्थकार कहते है कि रामचरित पूर्णचन्द्र की किरणे हैं। यथा राम- 
चरित रावेस कर सरिस सुखद सबकाहु । तमाम समार मे फेलो हुई है अत असख्यात 
है॥ सौ करोड से असस्यात का ही तात्पर्यं है। भक्ति रूपी पूणिमा की रात्रि मे चन्द्र 
“रामनाम' है। यथा राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम | इस बात को 
समझकर TET भगवान्‌ ने रामनाम रूपी चन्द्र को ही ग्रहण कर लिया कि चन्द्रिका 
चन्द्र को छोडकर कहाँ जायगी | यथा कहे चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई । 

महात्मा लोग ऐसा भी गर्थे करते है कि" ब्रह्मदेव ने पहिले शतकोटि सख्यक 
इलोको के रामायण की रचना की ! स्वगं, मत्यं ओर पाताळ लोक निवासी उसपर 
अपना अपना स्वत्व जमाने लगे | झगडा वढा तो शङ्कर जी के पास गये। उन्होने 
तीनो के लिए विभाग कर दिया । पहिले तैतीस, तैतीस कोटि एक एक को दिया! 
वचा एक कोटि | उसमे तेतीस तैंतीस लाख का भाग लगाया | बचा हजार । उसका 
भी तीन तीन सौ का भाग लगा । तव बचा सी | उसमे भी तँतीस तैंतीस का भाग 
रगा | बचा एक | एक अनुष्टुप मे बत्तीस अक्षर होते है और अनुष्टुप मे ही ग्रन्थ की 
सख्या की जाती है । सो उसमे से दस दस अक्षर तीनो को दे दिया | अब दो अक्षर 
वचे, वे थे रा और म और विभाग करना था तीन | अत होन सका । तव TET 
भगवान्‌ ने उन दोनो अक्षरों स और म को अपने पारिश्रमिक मे ळे लिया और ये ही 
दो अक्षर सम्पूर्ण रामायण के सार हैं। 


नाम प्रसाद सभु अविनासी।साजु अमगल मगल रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुत भोगी ॥१॥ 


अर्थं नाम के प्रमाद से शिवजी अविनाशी है और अमगल साज रखने पर 
भी मङ्गल की राशि हे । शुकाचार्य, सनकादिक सिद्ध, मुनि और योगी लीग नाम 
के प्रसाद से ही ब्रह्मानन्द के भोगनेवाळ हैं । 

व्यास्या राम और नाम की तुलना म ग्रन्थकार मे रामजी की ओर से 
भक्तो का नाम लेकर उदाहरण दिया । यथा राम एक तापस तियतारी। राम 
सुकठ विभीषन दोऊ। राखेउ सरन जान सब कोऊ | सवरी गीध सुसेबवनि सुगति 
दीह्व रघुनाथ इत्यादि | पर नाम की ओर से विसी व्यक्ति विशेष का नाम लकर 


fp ee 


१ वाल्मीकिना च यत्प्रोक्त रामोपास्यानमुत्तमम्‌ । ब्रह्मणा चोदित तच्च शतकोटि 
प्रविस्तरम्‌ । आहुत नारदेनैव बाहमीकये निवेदितम्‌ । ब्रह्मदेव से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने 
जो रामोपाख्यान कहा उसका दातकोटि विस्तार था । ब्रह्मदेव से प्राक्त करवे उस नारद जी 
न वाल्मीकिं से वहा 1 
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उदाहरण न दिया । केवळ बहुवचन का प्रयोग करते गये । मथा भक्त होहि मुद 
मगर वासा । नाम कोटि खल कुमति सुधारी : इत्यादि। अत नाम से जिनका 
कत्याण हुमा है, उन महानुभावो मे से प्रधान व्यक्तियों का नाम लेकर उदाहरण 
: नजीर : देते है । 

शिवजी नाम के प्रभाव से अविनाशी है | नाम के प्रभाव से अमरत्व की 
प्राप्ति होती है । इसकी प्रक्रिया भी ग्रन्थकार ने बतलाई | यथा : हनुमत्‌ वचन नाम 
पाहरू दिवस सिसि ध्यान तुम्हार कपाट । लोचन निज पद जनित प्रान जाहि केहि 
वाट | नाम के प्रसाद से हो मुण्डमाल, कपाल, चिताभस्मधारी होने पर भी शिवजी 
मङ्गलमय है । यथा : नाम सप्रेम जपत अनयासा | भक्त होहि मुदमगळ वासा | 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनुश्रम प्रबल मोहदल जीती । फिरत सनेह मगन 
सुख अपने । नाम प्रमाद सोच नहि सपने ।' पहिले कह आये है । उसीका उदाहरण द 
रहे है : सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रमाद ब्रह्मा सुख भोगी ।' योगियो के 
लिए यही निर्णय है कि भगवन्नामानुकीर्तन किया करे। यथा योगिना नृपनिर्णीत 
हरे्नामानुकीत्तंतम्‌ : भागवते | 


नारद जानेउ नाम प्रतापु। जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु ॥ 
नाम जपत प्रभु ate प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥ 


अर्थ ` नारदजी ने नाम का प्रताप जाता । ससार को हरि प्रिय हे, हरि को 
हर प्रिय हे और हर की आप : नारदजी * प्रिय हैं। नाम जपने से भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए । सो प्रह्लाद भक्तो के शिरोमणि हो गये | 


व्याख्या सम्पूर्ण ससार को हरि प्रिय है। यथा ये प्रिय सर्वहि जहाँ लगि 
प्रानी | हरि को हर प्रिय है। यथा ` कोउ नहि सिनसमाम प्रिय मोरे । अस परतीति 
तजिअ जनि भोरे ओर हर को नारदजी प्रिय हें । यथा : अति प्रिय जानि महेस 


सिखाये । यहु प्रियतम होने का पद जो नारदजी को प्राप्त हुआ है, सो नाम के प्रताप 
को जानकारी से हुआ है । 


नाम के जपने से प्रभु प्रसन्न होते है और जापक को भक्त शिरोमणि बना 
लेते 21 *प्रक्लाद ने सिवा नाम जप के और कौन साधन किया ? प्रह्लाद को जव 
पिता : हिरण्यकश्यप ने अग्नि मे डाला तब प्रह्लाद ने पिता से कहा कि नाम 


re mrs 


~ 


१ Tare देत्यराज हिरिण्यकर्यप के पुत्र थे बचपन से ही भगवद्रक्त थे । इनका 
पिता विष्णु का बैरी था । प्रह्लाद पढने मे मन न लगाकर भगवन्नाम कीर्तन करते थे। इस 
पर उनका पिता बडा क्रुद्ध हुआ 1 बहुत कुछ समझाया । नही मानने पर पर्वत से गिराया, 
जल मे डुबाया, हाथी से रौंदवाया, अग्नि मे जलाया पर प्रह्लाद का कुछ न हुआ | तब स्वय 
सडूग लेकर मारने को प्रस्तुत हुआ । पूछा तेरे राम कहाँ हैं । प्रह्वाद ने कहा ‘ada’ । पूछा 
कि सम्भे मे मो हैं? कहा 'छँ' । हिरण्यकद्यप के गर्जन पर भगवान्‌ उसी खम्भे मे नृमिह 
रूप में प्रकट हुए और उमका वध करके प्रह्लाद की रक्षा की । : 
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जप का प्रभाव देखो । मेरे शरीर के पास आकर अग्नि भी जल को भाँति झोतल 
हुई जाती है। यथा: रामनाम जपता कुतोभयम्‌ सवंतापशमनैकभेपजम्‌ | पश्य 
तात मम गात्रसन्निबौ पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना । भक्तो की गणना में प्रह्लाद 
का प्रथम नाम आता है। यथा: प्रह्लादनारदपराशरपुण्ड रीकव्यासाम्वरीपशुक- 
शोनकभीष्मकाद्या: । स्वयं भगवान्‌ ने उन्हे भक्तशिरोमणि माना । यथा : भवन्ति 
पुरुपा लोके ASA: | भवान्‌ मे खल भक्ताना सर्वेपा प्रतिरुपधृक : 
भागवते | 


ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायेउ अचल अनूपम ठाऊं॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥३॥ 


अर्थ : ध्रुव ने ग्लानि के साथ नाम को जपा, सो अचल अनुपम स्थान 
पाया । हनुमानजी ने पवित्र नाम स्मरण करके रामजी को अपने वश मे कर 
CHAT | 

व्याख्या . पिता और सपत्नि माता से अनाहत होकर ध्रुव ने ग्लानि के साथ 
जप किया अर्थात्‌ ध्रुवजी अर्थार्थी भक्त थे और वे बिल्कुल बच्चे थे, सो ऐसा पद 
पाया जेसा कभी किसी ने पाया नही और जो कभी चलायमान नही होता | यह 
‘amy अनेक गरीव नेवाजे ] लोक वेद वर विरद विराजे' का उदाहरण है । 

हनुमानजी का मन पावन नाम का जप करते करते ऐसा पवित्र हो गया कि 
रामजी उनके वशमे हो गये। श्रीरामजी को मलिन मन पसन्द नही है। यथा: 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा । ग्रन्यकार विनय पतिका मे लिखते हैं कि साहिब 
कही म राम सो तोसे न वसीले | अर्थात्‌ न तो कही राम सा स्वामी है और न हनु- 
मानूजी सा कोई साधन है । क्योकि रामजी हनुमानु के वश मे है, हनुमानजी के 
चाहने से ही रामम्राप्ति सुलभ है । ऐसा दूसरा साधन कोई नही है। यह अनमत 
अमित नाम किये पाचन” का उदाहरण है । 


अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत हरि नाम प्रभाळ ॥ 
wes कहाँ लगि नाम बड़ाई! रामु न wale नाम गुन गाई ॥४॥ 


१, ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था। एक बार वह पिता की गोद मे जा बैठा ! 
उसकी विमाता सुरुचि ने यह कहकर कि तू जा मगवान्‌ की आराधना करके मेरे पेट से 
उत्पन्न रो । तब राजा को गोद मे बैठने का अधिकारी होगा । उमे गोद से उतार दिया । धुव 
को बडी ग्लानि हुई। उसने जाकर यहे बथा अपनी माता सुनोति को सुनाई 1 सुनोति मे 

कटा कि aria ने परप वचन बहा । पर बात सत्य ही कही । धुव उसी अवस्था में घर से 
निकले और नारदजी के उपदेश से । मथुरा मे जाकर भगवन्नाम जप किया । उन्हे भगवद्शँन 
हुआ और ध्रुव पद मिला । जिसकी सप्तवि सदा प्रदक्षिणा किया करते हैं । 
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अर्थ : पतित अजामिल), गज*, गणिकाः भी हरिनाभ के प्रभाव से मुक्त हो 
गये । में नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, नाम के गुणो को : स्वय * राम भी नहीं 
गान कर सकते । ॥ 

व्याख्या : अजामिल, गज, गणिका सभी साधनों से रहित थे | इसीलिए इन्हे 
अपत्त : अपत्र : कहा । ये केवल नाम के प्रभाव से मुक्त हुए | यह 'नाम उघारे अमित्त 
खल वेद विदित गुन गाथ' का उदाहरण है | 

ग्रन्थकार कहते है कि ताममहिमा की सीमा नही हैं और कथन करने का 
अथे ही सीमित करना है। चाहे कितना ही बडा वक्ता हो, स्वय राम ही क्यान 
हो, जव किसी वस्तु का कथन करेंगे तो उसे सीमित करना पडेगा और राम नाम 
को महिमा असीम है, वह राम : सगुण ब्रह्म से भी बड़ी है और ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्म 
से भी वडी है। इनमे से एक एक के गुण नही गाये जा सकते । तव नाम के गुण कसे 
गाये जा सकते है ? 


दो. नाम राम को कलपतरु, कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँगते, तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥ 
अर्थं : राम का नाम कल्पवृक्ष है । जो कलियुग मे कल्याण का निवास स्थान 
है | जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भाँगसे तुलसी हो गये। 
व्याख्या : कलिनाम कामतरु राम को | 

_ दलनिहार दारिद दुकार दुख, दोष घोर घन धाम को ॥१॥ 

नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता वाम को | 

कहत मुनीस महेस महातम उलटे सूधो नाम को ॥२॥ 


१ यह : अजामिल कन्नौज का रहनेवाला एक ब्राह्मण था । पहिले सद्वृत्त था, 
पीछे से एक व्यभिचारिणी पर आसक्त होकर उसे घर छाया | उसके लिए उसने अपनी 
पाणिगृहीता भार्या का परित्याग किया । मद्य भासादि का सेवन करने लगा । चोरी डकती 
करने लगा । महापतित हो गया । मरने के समय जब उसे लेने यप्रदूत आये तब बहुत डरा । 
अपने छोटे SEK नारायण को पुकारा । मरने के समय नामोच्चारण के माहात्म्य से विष्णु- 
दुत आगये और उसे छुडा लिया । उसकी आयु बढ गई और उसने शेप जीवन भगवद्भक्ति 
में बिताया 1 

२, क्षीरसागर मे त्रिकूट नाम का एक पेत है । उसपर एक बहुत बडा सरोवर है। 
उसी मे भज अपनी हथिनियों के साथ जलक्रोडा करता था, उसे प्राह ने पकड लिया । दोनो 
मे बडा युद्ध हुआ पर अन्त मे गज थक गया । इुबने वे समय भगवानु को पुकारा । भगवाम्‌ 
प्रकट हुए और arg को मारकर गज का उद्धार किया । दोनो को मुक्ति दो ! गज पूर्व जन्म 
मे इदरयूष्न नाम का राजा था । ग्राह मी गन्धवँ था । झाप से इन योनियो को प्राप्त हुए थे । 

३ इस गणिका का नाम जीवन्तो था । परशु नामी वंद्य की स्त्री थी। उसके मरने 
पर इसने वेश्या वृत्ति कर ली । उसने एक तोता पाल रक्या था । उसे राम नाम पदाती थी। 
सा नाम के प्रभाव से कहे तरा Take Unnecessary Printouts) 


> रू 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१०४ रामचरितमानस 


भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित्त ललाम को | 
तुलसी जग जागियत नामते सोचन कूच मुवाम वो ॥३॥ 
कलियुग मे कोई दूसरा करपतर नही है, कारण वताते हे कि कलियुग मे यहो 

कल्याण का निवास है अथवा कल्याण का यही पता है। जिसे कल्याण की कामना 
हो, वह नामकल्पतद की उपासना करे। उदाहरण मे ग्रन्यकार अपने को देते है कि 
में भाँग की भाँति अग्राह्य था। सो आज नाम के प्रभाव से 'तुलसी माई' की भाँति 
भेरी पूजा होती है। भगवान्‌ की प्रीति चाहनेवाले भी मेरी पूजा करके रामजी का 
अनुग्रह चाहते हैं । 
नहुँजुग तीनि काळ तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 
वेद Ut सत मत एहु। सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥१॥ 


अर्थ चारो युगो मे, तीनो वालो मे और तीनो लोको मे नाम जपकर जीव 
शोक रहित हुए है । वेदपुराण और सन्तो का यही मत है कि सारे पुण्य-वर्मो का 
फळ रामजी मे प्रेम वा होना है | 
व्याख्या चहुँ युग से एक ही चौकडी चतुर्युग का ग्रहण होगा । इसलिए 
तीन काळ कहा । तिहुँलोक से सब देश कहा । अर्थात्‌ सभी देश और सभी काल म 
नाम जप सार्वभौम धमं है । इसके करने से मनुष्य अभय पद को प्राप्त होता है । 
यस्य नाम" महद्यश ' यह चेदमत है और यस्य स्मृत्या * च नामोवत्या 
तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यून सम्पूर्णता याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ।' यह पुराणमत है | 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कम धम ब्रत दाना | 
सजम दम जप तप मख नाना | भूत दया हिज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक 
बडाई। We लगि साधन वेद वखानी। सव कर फल हरि भगति भवानी ।' यह 
शिवमत है । अथवा "भगवन्त विभु नित्य पूर्ण बोधसुखात्मकम्‌ | अयद्‌ गृह्णाति द्रुत 
चित्त किमन्यदवशिष्यते ।' यह्‌ सन्त मधुसूदन स्वामी का मत है । 
सव साधनो की चुटि भगवत्स्मरण तथा नाम कीर्तन से दूर होती है । भग- 
चद्धत्ति ही सब साघनो का फल है। इस वात को दिखराकर अव यह दिखछाते है 
कि अन्य युगो मे और भी साधत हें ! यथा 


ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दुजे । द्वापर परितोपत प्रभु पूजे ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 
अर्थ प्रथम युग मे ध्यान से, दूसरे मे यज्ञ से, द्वापर मे पुजन से भगवान्‌ 


१ जिसके नोम का बडा यश है 1 
२ जिसके स्मरण से, नाम लेने से, तप यज्ञादि क्रिया की न्यूनता तुरन्त पूरी हो 
जाती है, उस अच्युत मगवात्र को मैं नमस्कार करता हूँ । 
३ चित्त विगलित होने पर यदि fay नित्य पूर्ण बोघ सुखात्मक भगवान्‌ का ग्रहण 
करे, सो शेप ही वया रह जाता है? 
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प्रसन्न होते हैं, पर कलियुग वेवल मल का मूल, मलिन और पाप का समुद्र है ओर 
जिसमे मनुष्य का मन मछली हो रहा है । । 

व्याख्या . प्रथम युग सत्ययुग मे शुद्ध सत्त्वगुण Ada है। सबका मन प्रसन्न 
रहता है | निविकार चित्तेकसाध्य ध्यान सम्भव है । अत सत्ययुग के लिए ध्यान से 
प्रभुका प्रसन्न होना बतलाया । त्रेता मे सत्त्व बहुत रहता है, पर रजोगुण का अनुवेध 
आ जाता है। ध्यान की योग्यता नही रहती । सपत्नीक होकर यज्ञक्म कर सकता 
है और भगवान्‌ यज्ञ से प्रसन्न हो जाते है। द्वापर मे सत्त्व बहुत थोडा रह जाता है। 
रजोगुण का वाहुल्य हो जाता हे। कुछ तमोगुण का भी प्रवेश हो जाता हे । इसलिए 
दीघेकालिक यज्ञ असम्भव हो जाता हे । इम युग मे अल्पायास त्तथा अल्पकालसाध्य 
पूजन सम्भव है । अत भगवान्‌ पूजन से प्रसन्न होते है । 

कलियुग मे सरव का नाम नही | तमोगुण का वाहल्य रहता है । थोडा रजोगुण 
Ty अनुवेध रहता है । इसलिए कलियुग को मळ का सूळ और मलीन वहा | पापसमुद्र 
मे मनुष्य का मन मछली वी भाँति विहार करता है । पाप से वाहर निकाल दिया 
जाय तो छटपटाकर मर जाय । इसमे लोगो को अन्य धर्मे मे अधिकार ही नही है । 
यथा रामेति वणेद्दयमादरेण सदा जपन्‌ मुक्तिमुपैत्ति जन्तु । कलो युगे करमपमान- 
सानामन्यत्रधर्मे खलु नाधिकार । कलि से कलुपित मनवाले को नामस्मरण छोडकर 
दूसरे धर्म मे अधिकार नही है । 


नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥ 


अथं इस कराल काल मे नाम कल्पवृक्ष है जो स्मरण करने से ससार के 
जाळ का नाश कर देता है। राम का नाम कलियुग मे मनचाहा देनेवाला है | 
परलोक में हित है और इस लोक मे माता-पिता है । 

व्याख्या राम नाम को कल्पतरु कहकर जिस प्रसद्ध को आरम्भ किया, 
नाम वामतरु काळ करारा' कहकर उसका उपसहार करते हे । इस भयानक काल 
मे ध्यान, यज्ञ, पुजा कुछ भी फलदायक नही हो सकता । केवल नाम ही कल्पवृक्ष है । 
विशेषता यह्‌ है कि इसके स्मरण से जगजारु कट जाता है जिसमे फॅसकर पापपयो- 
निधि की मछली मारी जाती है । कल्पवृक्ष के जब निकट जाय, उसे पहिचाने, उसकी 
छाया मे जाय तब शोकहरण करता है । माँगने पर अभिमत देता है । यथा * जाय 
निकट पहिचानि तरु, wig समति सव सोच । माँगत अभिमत पाव जग, राउ रक 
भलपोच | 

सो कामतरु भी कलि मे अभिमतदाता नही है । अभिमत दाता है रामनाम | 
कामतरु लोक परलोक दोनो नही सेभालता | नाम सँभालता है । यथा रोटी लगा 
नीके राखे, आगेह के वेद भालै विनय । 


नहि करि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलवन एकू ॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥४॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१०६ रामचरितमानस 


अर्थ कलियुग मे न कमं है, न भक्ति है, न ज्ञान है एक रामनाम का भव- 
लम्व है । कपट के निधान कलियुगरूपी कालनेमि के लिए राम का नाम सुमति 
वाला समर्थ हनुमान्‌ है | 

व्याख्या * कलियुग मे तीनो काण्डो मे से किसी की कुछ नही चलती । अत 
इसका भरोसा नही कर ATA | केवल रामनाम का भरोसा है | 

लका मे बडे बडे मायावी थे । पर कालनेमि के नीचे सब थे | जहाँ किसी का 
बल नही चलता था वहाँ कालनेमि का कपट काम करता था | यहाँ कलियुग काल- 
नेमि है। इसने ध्यान, यज्ञ, पूजन, कमं, ज्ञान और उपासनादि सभी साधनो को परा- 
भूत कर दिया । पर इसकी मौत नामरूपी हनुमान्‌ के हाथ से है। सुमति और समर्थ 
के आगे कपट चलता नही । नामस्पी हनुमान्‌ सुमति भी है और समर्थं भी है । अत 
केवल नाम पर कलियुग का वल नही चलता । वहाँ कलियुग मारा जाता है । इससे 
यह दिखलाया कि नाम कलियुग से अपनी रक्षा भे समथ है । 

दो. राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकालु । 


जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाठु ॥२७॥ 
अर्थ ; राम नाम नृसिंह है । कलियुग हिरण्यकश्यप है । देवताओ को दु ख देने 
वाले को मारकर प्रह्लाद को भाँति जप करनेवालो की रक्षा करेगा । 
व्यास्या यहाँ यह दिखलाते है कि नाम अपनी रक्षा तो कर ही लेता है, 

अपने जापक की भी रक्षा करता है। इस रूपक मे रामनाम तो नृसिह है और 
कलिकाल हिरण्यकदयप है, जापक जन प्रह्लाद है। परन्तु चे देवता कौन है जिन्हे 
कलिरूपी हिरण्यकण्यप दु ख देता था ? अत बिना इस कमल की पुरइन खोजे काम 
चल सही सकता | इसकी पुर्‌इन है 'सदगुन सुरगन अब अदिति सी।' यहाँ सद्गुण 
ही सुरगण है जिन्हें कलिरूपी हिरण्यकश्यप दुख देता है! पर 'सहेउ सुरन्ह बहु 
काल विपादू । नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलाद ।' कलिका सद्गुणो का वेरी है, सदगुण 
वाले महात्माओ को महादू ख देता हे | यथा 

दीनदयाळ दुरित दारिद दुख, दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है। 

देवदुवार - पुकारत आरत, सवकी सब सुख हानि भई है ॥१॥ 

प्रभु वे बचन वेद वुध सम्मत, मम मूरति महिदेव भई है। 

तिनकी मति रिसि राग मोह मद, लोभ लालची लीरि लई है ॥२॥ 

राज समाज कुसाज कोटि कटू, कलपत कलुप कुचाल नई है | 

नीति प्रतीति प्रीति पर्रामति पति, हेतु वाद afe हेरि हई है ॥३॥ 

आश्रम वरन घरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है। 

प्रजा पतित पाखण्ड पापरत, अपने अपने रग रई है ॥४1] 

साति सत्य सुभरीति गई घटि, बढी कुरीति कपट कलई है। 

सीदत साघु माघुता मोचति, खळ विलसत हुलसत aes है ॥५॥ 

परमारथ स्वारथ साधन भए, अफल सकल नहि सिद्धि सई है । 

कामधेनु धरमी वलि गोमर, विवस विबळ जामति न बई है ॥६॥ 
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कलि करनी वरनिये कहाँछौ, करत फिरत विनु टहरू टई है I 
, तापर दात पोसि कर मीजत, को जानै चित कहा ठई है ॥७॥ 
त्यौ त्यौ नीच चढत सिर ऊपर, ज्यो ज्यौ सील बस ढील दई हे । 
सरुख वरजि तरजिए त्तरजनी, कुम्हिलैहै कोहडेकी जई है ॥4॥ 
विनय प १३९, 
पर जव रामनाम कै जापक को दुख देता है तो नाम द्वारा हो मारा 
जाता है। 
भाय कुभाय अनख आलसहुँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं ॥ 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करौ नाइ रघुनाथहि माथा ॥१॥ 
अर्थं : भाव से, कुभाव से क्रोध से या आळस्य से भी माम जपने से दशो 
दिशाओ मे मञ्जुर होता है। उसी नाम का स्मरण करके रघुनायक जी को मस्तक 
नवाकर राम के गुणो को गाथा रचता हूं) 
व्याख्या : भाव से नाम जप : 'सादर सुमिरन जे नर करही । भव वारिधि 
गोपद इव तरही ।' कुभाव से नाम जप: 'विवसहु जासु नाम नर कहूही। जनम 
अनेक रचित अघ दहही ।' अनख से नाम जप: “उमा राम मुदु चित करुना कर | 
वेरभाव सुमिरत मोहिं निसिचर | देहि परम गति अस जियजानी । को कृपाळ अस 
अहे भवानी ।' आळस से नाम जप “राम राम कहि जे जमुहाही। तिनहि न पाप 
पुज समुहाही । ऐसे नाम का स्मरण और नामी को प्रणाम करके, ग्रन्थकार रामगुन 
गाथा की रचना का सकल्प करते है | वन्दौ नाम राम” से उपक्रम करके 'सुमिरि सो 
नाम राम' से प्रकरण का उपसहार करते है । क्योकि . 
एकस्येवात्मनो भेदौ झब्दार्थवत्पूथक्‌ स्थितौ | 
प्रकाशक प्रकाऱ्यश्च कार्यकारणरूपता 1) 
अर्थ : परमार्थं दृष्टि से शब्द और अर्थं अभिन्न है । आत्मा ही शब्द है और 
आत्मा ही अर्थ है । व्रह्म ही प्रकाशक है और ब्रह्म ही प्रकाश्य रुप से, कार्यकारणभाव 
से उपलब्ध होते है । नव दोहो मे नाम वन्दना की । नौ तक ही अडू है । इसी भाँति 
धर्म और लोक परलोक का सुख नाम तक ही है । इस बात को द्योतित किया | नाम 
जपत मगल दिसि cag’ तक नाम प्रकरण समाप्त हुआ | अब 'करो नाइ रघुनाथहि 
माथा' यहाँ से रूप वर्णन आरम्भ हुआ। 
रामस्य नाम ख्पञ्च छीलाघाम परात्परम्‌ | 
एतच्चतुष्टयं नित्य सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥व स 
अर्थ : रामजी के नाम, रूप, लीला और परात्पर घाम ये चारो नित्य सञ्चिदा- 
नन्द विग्रह है। सो नाम का वर्णे हो चुका । शेप तीनो का वर्णन भी क्रम से होगा | 


निज गुण दोप 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहि sat अधाती | | 
सम सुस्वामि कुसेव Do सोमो, 'गिजूदिसि:देसि दुयानिधि पोसो ॥२॥ 
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अर्थ जिनकी कृपा, कृपा करने से अघाती नही वे हो सउ प्रकार से मेरो 
बिगडी सुघारगे | राम ऐसे अच्छे मालिक और सेवक मुझसा बुरा सो अपनी ओर 

देखकर दयानिधान ने पालन किया | 

व्याख्या सभी प्रमुओ मे कृपा हांती है, सेवक पर कृपा भी करते हैं, पर 
उनवी एक सीमा होती है, जहाँ पहुँचने पर उनकी कृपा समाप्त हो जाती है । आगे 
जाना नही चाहती । यथा रावन कुभकरन वर माँगत सिव विरचि वाचा छल्यौ। 
परन्तु छपानिधि वी वपुर्व वृपा तो विगडी हुई वात्त को बनात्ती है । यथा ' विगरी 
बनावे कृपानिधि की कृपा नई । विगरो जन्म अनेक वी सुधरे अबही आज | अघाती 
नही, TW करती ही चली जाती है । इसलिए अपुर्व कहा | भाव ag fr 'भनिति 
मोरि सपगुनरहित' है उसे कृपानिधि सुधार देंगे । 

श्रीरामजी वडे शीलनिधान है, इसलिए “सुस्वामि' कहा । यथा तुलसी क 
न राम ते साहिब सोल निधान और ग्रन्थकार कहते हैं कि A शठ सेवक हूँ। शठ 
सेवक किमी प्रकार पोपण योग्य नही है वयोवि' ag मालिक को सदा शूल की भाँति 
कष्टदायक है । यथा सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी । बपटी मित्र सुळ सम चारी 
फिर भी कृपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन क्या | यथा तबहुँ कृपाळ हेरि 
निज ओरा | सर्वाह भाँति भल मानेउ मोरा । 


लोकहुँ वेद सुसाहिव रोती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर नागर । पडित मुढ मलीन उजागर ॥३॥ 


अर्थ लोक और वेद म अच्छे स्वामी की यही रीति है कि विनय सुनते ही 
प्रीति को पहिचान लते है धनी और निर्धन, fare और नगर निवासी, पण्डित 
और मूढ मलोन और उज्ज्वल उजागर । 

व्याख्या ऊपर सुस्वामी कह आये | अब उनकी रीति कहते है कि विनय 
सुनते ही प्रीति वी पहिचान कर रते है । यथा प्रीति पहिचान, यह रीति दरबार 
की । सुस्वामी का यह लक्षण लोक और वेद मे प्रसिद्ध है अर्थात्‌ सबंसम्मत है । विनय 
करनेवाला की पाँच जोडी है। १ अमीर गरीब २ गँवार-चतुर ३ पण्डित-मूढ 
४ मलीन और निर्मछ 
सुकवि उुकवि निज मति अनुहारी । नुपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस असभव परम कृपाला ॥४॥ 

अर्थं सुकवि और कुकबि, सब स्त्री पुरुष अपनी वुद्धि के अनुसार राजा की 
प्रशसा करते हँ । राजा, साधु सुजान, सुशील, ईव्वर के अश से उत्पन और परम 


कृपाळू होता है | 
ब्याख्या चार जोडी पहिल कह आये तथा ५ सुकवि और कुकवि, इन पाचा 
जोडियो मे स्त्री और पुरुप दोनो का ग्रहण है । इधर राजा म भी पाँच गुण होते है 
१ साघु २ सुजान ३ सुशील ४ ईश-अशभव और ५ परम कृपाल | यदि राजा म 
ये गुण न हा तो समझना चाहिए कि वह ईदा-अशभव नही है असुर अश से है। 
¥ 
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सुनि सनमानहि wale सुवानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जानि सिरोमनि कोसलराऊ ॥५॥ 


अर्थ प्रशसा सुनकर राजा, सुवाणी, भनिति, भक्ति, नति और गति को 
पह्चानकर सयका सम्मान करता है । यह्‌ तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। 
कोसल के राजा तो जानकारो के शिरोमणि हैं । 


व्याख्या विनय के गुणो के भी पाच मेद है १ सुवाणी २ भनिति ३ भर्गति 
४ नति और ५ गति । राजा अपने पाँचो गुणो को काम मे लाकर पाँचो प्रकार के 
प्रशसफो के विनयो मे पाँचो गुणो पर क्रमश विचार करता हुआ यथोचित सवका 
मप्मान करता है । राजा साघु है। अमीर गरीव की अमीरी गरीवो नही देखता उनकी 
सुवाणी देखता है । राजा सुजान है, गेंवार चतुर के गॅवारपन और चतुरता पर 
ध्यान न करके, उनकी भणिति उक्ति परखता है। राजा सुशील है । पण्डित मूढ 
की पण्डिताई और मूढतापर नही जाता | उनकी भक्ति छखता है । राजा ईश अशभव 
है । मरीन उजागर के स्थूल मालिन्य के तारतम्य पर विचार नही करता । उनकी 
नति देखता है। राजा परम कृपाल है । सुकवि कुकवि सवकी कविता सुनता है । पर 
उनकी गति देखता है कि इसकी पहुंच कहाँ तक है. । 

१ १ मधुर बोमरू और मनोहर वाणी को सुदाणी कहते हैं। यथा मुगविणोकि 
खग बोलि सुवानी । सेर्वाह सकळ राम प्रिय जानी । सुवाणी का आदर करता है। यथा 
एसी वानी बोखिय मन का आपा खोय । औरन को शीतल करे, आपो सीतल होय। ae 
उसे घनी ने कहा हो चाहे कगार ने । २ ग्राम नर की भणिति ग्राम्य भाषा मे होती है और 
नागर की भणिति रुसस्ट्रत होती हैं, पर राजा सुजान है, वह भाषा की परीक्षा नही करता, 
बह देखता है कि लोकटितैपिता विस भणिति मे है। यथा कीरति मनिति भूत मलिसोई । 
सुरसरि सम सवकर हित सोई। ३ पण्डित जो कहना चाहता है, उसे बडी पण्डिताई से 
सामने रखता है । भूढ के बहने मे वनी बात विगड जाती है । पर राजा सुशीठ है दोनो यी 
मुनता है और देखता है कि सक्ति किसमे है । ४ मलिन पुरुष की उपस्थिति अस्पूहणीय होती 
है । उज्ज्वल पुरुष की उपस्थिति समी चाहते हैं। पर राजा ईश-अश-मव है, वह उसकी नति 
नम्रता का आदर करता है । ५ मुवि की रचना परम मनोहर होती है। कुकवि की रचना 
आकपंक नही होतो । पर राजा परम TI है, दोनों वी सुनता है और देखता है कि किसकी 
वितनी गति है । जिससे उपमा देत न बत वही वृकवि है। यथा सोयवरति जो उपमा 
देई । घुकवि वहाइ अजस को लेई। विसी कवि ने ब्रह्म की उपमा अपनी पुरानी घोनी मे 
दे डाली sar धुकवि होने म वया सन्देह है, पर उसकी गति देखिये । वह कहता है 'आदिं- 
मध्यान्तरह्वित दक्षाहीन पुरातन । अद्वितीयमह वदे मढोतसहश हरिम्‌ । मैं उस हरि की 
यादना करता हूँ, जो मेरी धोती के मे हैं। बयोबि मेरी धोनी मी आदि, मध्य, अन्त ररित 
दयादीन दिना किनारे बी : हरि परा मे जाग्रदादि अवस्थात्रय हीय पुरातन और अद्वितीय 


है। पर राजा ने उस कवि का आदर किमा । 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ मे भी पाया जाता है। कोसलाधिपति रामजी 
तो जानि शिरोमणि है | उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम सनेह निसोते। को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥ 

अर्थं रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलिन वृद्धि- 
वाला ससार मे कीन है ? 

व्याख्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे भौर कुछ नही देखते वे तो शुद्ध स्नेह 
पर रीझते है । यहाँ स्मेह शब्द श्लिष्ट है। स्नेह का अर्थं तेल भी है सो तैलधारावत्‌ 
अविच्छिन प्रेम होना चाहिए । में मन्द और मलिन मतिवालो का सिरताज हूँ। 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया । अवसर चूक गया इसलिए मन्द- 
मति हैँ । यथा अहह मन्द मन अवसर चूका | और मन मे बोध नही आता | इसलिए 
मलिनमति हूँ । यथा सदपि मलिन मन बोध न भावा | मुझमे पाँचो का अभाव है। 


दो सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु। 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥२८॥ क 
aig कहावत A कहत, राम सहत उपहास । 
साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अर्थं कृपालु रामजी शठ सेवक की प्रीति और रुचि रकखेंगे, जिन्हाने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को बुद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया । मे भी कहलाता हूँ 
और सब लोग कहते है और रामजी उपहास सहते हैं कि सीतानाथजी से स्वामी को 
तुरुमीदास जेसा सेवक मिला है । 

व्याख्या ग्रम्थकार वी प्रीति "रघुपति गुणगाथा की रचना” मे है। यथा 
करन चहों रघुपति गुनगाहा और रुचि है कि उसका “साधु समाज मे सम्मान हो ।' 
यथा साधु समाज भनिति सनमानू और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते है | 
शूलरूप दाठ सेवक से सभी दुर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति और रुचि कोन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु WA, क्योकि वे ऐसी कृपा करते आये हैं। उन्होने ही पत्थर 
को जहाज सन्तरण को सामग्री और बन्दर भालु को सुमति सचिव बनाया है । 

ग्रन्थकार कहते हैं वि मेरी वुद्धि पत्थर सी है। जो स्वय डूबता है और उसके 
साथ सम्वन्ध रखनेवाले को भी Saray है । में सेवक बनकर रघुनाथ की गुणगाथा 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीसमजी का भी उपहास होगा | मेरी 
मति वपिभालु सी है। यथा प्रभु तह तर कपि डार पर। मेरे भणित का सम्मान 
साधु समाज मे बैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति aA । उसे सच्ची भक्ति मे 
परिणत वर देंगे और रचना को जहाज चना देंगे, जो स्वय तरेगा और अपने आश्रित 
को भी तारेगा। मेरी रुचिको भी वे ही aT) मेरी रचना का साघुसमाज मे 
सम्मान होगा । सुमति सचिव वी भाँति मेरा मत ग्रहण विया जायगा । 

मेने वपट से ऐसा वेप बना रखा है। वष्ठी, छापा तिलक लगा रक्खा है कि 
मुझे लोग रामसेवक बहने लगें । मुझे ऐसा बहलाना प्रिय है, पर सेवक स्वामी के 
hs 
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स्वरूपानुकूठ होता है । यश सेवक भयो पवनपूत साहिव भनुहरत | सो मेरे जसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है । रामजी उपहास सह लते है 
मुझ पर अप्रसत नही होते । 


अति बडि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक सँकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम Fife नहि सपने ॥ १॥ 

ad यह मेरी बहुत वडी ढिठाई और दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा । यह समझकर में कल्पित डर से सहम गया था पर रामजी ने 
इसका स्वप्न म भी ख्याल नही किया | 

व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति विना में अपने मन से सेवक बन बेठा। यह 
ढिठाई की परा सीमा है और २ इससे रामजी का उपहास होता है । यह वडा भारी 
दोप अर्थात्‌ रामापराध है। दानो ही बडे भारी पाप हैं जिनको सुनकर नरक ने नाक 
सिकोडा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझ स्थान देना होगा ? श्रीग्रन्यकार कहते हें कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कत्पित भय से डर गया । यथा अपडर Stal न सोच 
समूल पर रामजी ने मेरी प्रीति खखी, उन महापापो का भी ख्याल नही किया । 


सुनि अवलोकि सुचित चख' चाही | भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 


अथे सुनकर ओर सुचित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की। जो कहने म विगड जाय पर हृदय से अच्छी हा तो 
रामजी जन बे जी की जानकर रीझ जाते है । 

व्याख्या सूना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है। समझा भी कि इसवे 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि खखी । कहा कि भक्ति 
से उसको बुद्धि भोरी हो गई हे । बिना स्वीऱति के ही भक्त बना फिरता है । मेरी भक्ति 
वी सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गई । अब साघु समाज म भणित का 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिनीकी पाठ मानने से यह अथ करना होगा कि जो 
कहते न थने वह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी। क्याकि रामजी तो जन के जी वी 
चात जानकर रीझ जात हू | मथा को जिय की रधुवर बिन बूझै | 

ग्रन्यवार बहते हैं कि मेरे जी म है कि रघुपति गुनगान करूं |' यथा करन 
चहो रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी रीयेंगे । मुझसे वहते नही बनेगा | इस 
वात पर ध्यान न देंगे | वयाकि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानकर 
रीय जाते हैं। मने शठता की । अयाम्य हाकर रामदास बनना चाहा सा सरकार म 
चूव का रमा न हागा। मेरी सच्ची लगन देखी जापगी | 
रहति न प्रभुचित चूक विये की । करत सुरति सय वार हियेकी ॥ 
जहि अध वघेउ व्याध जिमि वाली । फिरि सुकठ सोइ वील्ि गुचाली ॥३॥ 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ मे भी पाया जाता है। कोसलाधिपृति रामजी 
तो जानि शिरोमणि & । उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम ate निसोते। को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥ 

अर्थे रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलिन वुद्धि- 
वाला ससार मे कोन है ? 

व्यास्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे और कुछ नही देसते वे तो शुद्ध स्मेह 
पर रीझते हूं । यहाँ स्नेह शब्द श्लिष्ट है । स्नेह का अर्थ तेल भी है सो तेलधारावत्‌ 
अविच्छिन्न प्रेम होना चाहिए | मे मन्द और मलिन मतिवालो का सिरताज हूँ । 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया | अवसर चूक गया इसलिए मन्द 
मति हैँ | यथा अहह मन्द मन अवसर चूका | और मन मे बोध नही भाता | इसलिए 
मलिनमति हूँ । यथा तदपि मलिन मन बोध न आवा । मुझमे पांचो का अभाव है। 


दो सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु | 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥२८॥ क 
aig कहावत सवु कहत, राम सहत उपहास । 
साहिब. सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अथं कृपालु रामजी शठ सेवक की प्रीति ओर रुचि रखेंगे, जिन्होने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को बुद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया। मे भी कहलाता हूं 
और सब लोग कहते हे और रामजी उपहास सहते हैं कि सीतानाथजी से स्वामी को 
तुळमीदास जैसा सेवक मिला है | 

व्याख्या ग्रन्यकार की प्रीति “रघुपति गुणगाथा की रचना” मे है। यथा 
करन चहा रघुपति गुनगाहा और रुचि है कि उसका “साधु समाज में सम्मान हो । 
यथा साधु समाज भनिति सनमान्‌ और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते है । 
शूळरूप शठ सेवक से सभी दूर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति और रुचि कौन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु TaN, क्योकि वे ऐसी कृपा करते आये है। उन्होने ही पत्थर 
को जहाज़ सन्तरण की सामग्री और बन्दर भालु को सुमति सचिव बनाया है | 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरी बुद्धि पत्थर सी है । जो स्वय डूवता है और उसके 

साथ सम्बन्ध रखनेवाले को भी Sarat है । में सेवक धनकर रधुनाथ की गुणगाथा 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीरामजी का भी उपहास होगा । मेरी 
मति कपिभालु सी है । यथा प्रभु तरु तर कपि डार पर। मेरे भणित का सम्मान 
साघु समाज मे कैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति रवखेगे | उसे सच्ची भक्ति मे 
परिणत कर देंगे और रचना को जहाज बमा देंगे, जो स्वय तरेगा और अपने आशित्त 
वो भी तारेगा। भेरी रुचि को भी वे ही रवखेंगे। मेरी रचना का साघुसमाज मे 
सम्मान होगा । सुमति सचिव की भाँति मेरा मत ग्रहण किया जायया । 

मेने कपट से ऐसा वेप बना रक्खा है । कष्टी, छापा तिलक लगा रक्खा है कि 
मुझे लोग रामसेवक वहने BT । मुझे ऐसा कहलाना प्रिय है, पर सेवक स्वामी के 

६1 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान १११ 


स्वरूपानुकूल होता है। यश सेवक भयो पवनपूत साहिय अनुहरत | सो मेरे जसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है । रामजी उपहास सह लते है 
मुझ पर अप्रसन नही होते । 


अति वडि wife ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक संकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कील्लि नहि सपने ॥ १] 

अर्थ यह मेरी बहुत बडी ढिठाई और दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा | यह समझकर मैं कल्पित डर से सहम गया था पर रामजी ने 
इसका स्वप्न म भी ख्याल नही किया । 

व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति विना मे अपने मन से सेवक वन बेठा। यह 
ढिठाई की परा सीमा है भौर २ इससे रामजी का उपहास होता हे | यह बडा भारी 
दोप अर्थात्‌ रामापराध है । दोनो ही बडे भारी पाप है जिनको सुनकर नरक ने नाक 
सिकोडा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझे स्थान देना होगा ? श्रीग्रन्थकार कहते है कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कर्टिपत भय से डर गया। यथा अपडर डरथो न सोच 
समूल पर रामजी ने मेरी प्रीति रक्खी, उन महापापो का भी ख्याल नही किया । 


सुनि अवछोकि सुचित चख चाही । भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी । रोझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 


अथे सुनकर और सुचित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की जो कहने म बिगड जाय पर हृदय से अच्छी हो तो 
रामजी जन के जी की जानकर रीझ जाते है । 
व्याख्या सुना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है। समझा भी कि इसके 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि खखी । कहा कि भक्ति 
से उसकी चुद्धि मोरी हो गई है । विना स्वीकृति के ही भक्त वना फिरता है । मेरी भक्ति 
की सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गई । अव साधु समाज म भणित का 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिनीकी पाठ मानने से यह अर्थ करना होगा कि जो 
कहते न बने वह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी! क्योकि रामजी तो जन के जी की 
वात जानकर रीय जाते हैं। यथा को जिय की रघुवर बिन बूझे | 
ग्रन्यकार बहते हैँ कि मेरे जी म है कि “रघुपति गुनगान कहूँ ।! यथा करन 
al रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी रीझेगे । मुझसे कहते नही बनेगा | इस 
वात पर ध्यान न दगे। वयाकि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानकर 
रीय जाते है। मेने शठ्ना वी । अयाग्य हाकर रामदास बनना चाहा सा सरकार म 
चूक वा ल्खा न हांगा । मेरी सच्ची “गन देखी जायगी | 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । फरत सुरति सय वार हियेकी ॥ 
जे व्याध 
हि अध वघेउ व्याध जिमि वाली । फिरि gre सोइ वील्ि फुचाठी | ।३॥ 
१ चाही =से । 
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अर्थ श्रीरामजी के चित्त मे चूक विये की स्मृति नही रहतो | हृदय की स्मृति 
सो वार करते हैं। जिस पाप से वाठि को व्याध की भाति मारा वही कुचालि फिर 
सुग्रीव से हो पडी । 

व्यास्या . जो पाप वालि से हुआ वही सुग्रीव से हुआ । अनुज अग्रज के मेद 
से पाप भे मेद नही । अनुज बघू कन्या सम है, तो अग्रज वधू माता सम है। 'अनुज 
वधू भगिनी सुत are’ मे जो 'अनुज' शब्द का प्रभोग है सो प्रसज्भानुकूछ होने के 
कारण से है। यथा वन्धु वधू रत वहि कियो वचन निरुत्तर बालि। तुलसी प्रभु 
सुग्रीव की चितइ न कछु कुचालि। जानबूझकर कि ऐसे कुचाल का प्रभु ऐसा दण्ड 
देते हे । स्त्रोचरित्र मे फंस गये । वारि को भांति हृदय दूषित नही था, जिसने कि दण्ड 
रूप मे सववस्व और स्त्री भी हरण की और सुग्रीव के वध के लिए सदा सचेष्ट 
रहता था । 
सोई करठूति विभीपन फेरी । सपनेह सो न राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभां रघुवीर वसाने Iie 

अर्थं वही करतूति विभीषण की है। पर इसे रामजी ने स्वपन मे भी हृदय 
से नही देखा . मत मे नही लाये। भरतजी से मिलने के समय रामजी ने उनका 
सम्मान किया और सभा मे उनका बखान किया | 

व्याख्या विभीषण भी इसी भांति मायाजाळ मे जा पडे | मन्दोदरी परम 
सुन्दरी नारि छलामा थी, सो उसकी माया मे आ जाना चूक है। हृदय मे अभिलापा 
न थी कि लड्डू और मन्दोदरी प्राप्त वरे । रामजी ने इसका स्याल ही नही किया । 
क्योकि उनकी कृपा अधाती कृपा नही है। 

इतना ही नही, भरत ऐसे भाई से मिलने के समय, सुग्रीव और विभीषण का 
सम्मान किया । यथा राम सराहे उठि, भरत मिले राम समजानि: और राजसभा 
मे सप्तद्वीप के राजा प्रजा, श्रीवणिष्ठजी तथा सुमन्त आदि के सम्मुख, उनका बखान 
किया । 


दो. प्रभु तश्तर कपि डार पर, ते किये आपु समान ! 
तुलसी कहूँ न राम से, साहिव सील निधान ॥२९॥ क 
राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। 
जौ यह साँची हे सदा, तौ नीको तुलसीक ॥२९॥ ख 
एहि विधि निजगुन दोप कहि, safe वहुरि सिरनाइ । 
वरनउं रघुवर विसद जसू, सुनि कलि कछुप नसाइ ॥२९॥ 


अर्थ ` प्रभु तो यक्ष फे नीचे और बन्दर डारपर, उन्हे अपने समान बना 
लिया । तुलसीदासजी बहते है कि राम के समान घीळनिधान स्वामी कही नही है | 
हे रामजी |! आगरी भलाई सबको भली है। यदि ae बात सदा सत्य हे तो 
तुलसीदास को भी भली है। इस प्रकार अपना गुण और दोष कहकर और 
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सबको तिर नवाकर रघुवर का निर्मळ यश वर्णन करता हूं । जिसके सुनने से कलि- 
मल नष्ट हो जाते है । - हि 

व्याख्या : सुग्रीव और विभीषण प्रसिद्ध थे अतः इनका नाम लेकर कहा, नही 
तो अपराध बहुतों से वन पड़ा, किसका किसका नाम लिया जाय। प्रभु पेड़ चले 
वेठे, बन्दर पूँछ लटकाकर प्रभु के ऊपरवाली डाली पर जाकर बेठे। अमर्याद की सीमा 
हो गई | रामापराध भी वन पड़ा | पर यह उनकी चूक थी । उन्होंने अपनी समझ में 
न दिठाई की न अपराध किया | उन्हें अपने समान Tatar । यथा : भोहि सहित सुभ 
कीरति तुम्हारी, पर प्रीति जे mest ससार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर 
Wee | 

यहाँ स्वरूप वर्णन* प्रकरण समाप्त होता है । 

रामजी किसी के विरोधी मही हैँ | यथा : अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा! 
रामजी को सब प्रिय है। यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये। सब पर प्रीति 
प्रतीति जिय, जानिय आपु समान । राम ही भले हैं। यथा : जग अनभल भल एक 
गोसाँई | कहहु होइ भल कासु भलाई । उनकी भलाई सवके लिए भली है | अतः 
तुलसी के लिए भी भली है | विनय में कहा है : 


राम भलाई आपनी भल कियो न काको। 
जुग जुग जानकीनाथ को जग जागत साको ॥१॥ 
ब्रह्मादिक विनती करी, कहि दुख वसुधा को | 
रविकुल केरव चन्द्रभो, आनन्द सुधा को॥२॥ 
कौसिक गरत तुपार ज्यो, लखि तेज तिया को | 
प्रभु अनुदिन हित को दियो, फल कोप कृपा को ॥३॥ 
हरयौ पाप आप जाइके, संताप सिला को। 
सोच मगन काढ्यो सही साहिब मिथिला को iu 
रोप रासि मुगुपति धनी, अहमिति ममता को | 
चितवत भाजन करिलियो, उपशम समता को 1५ 
मुदित मानि आयसु चले, वन मातु पिता को। 
धरम धुरंधर धीर घुर, गुनसील जिता को ॥६॥ 
गुहू गरीब गत ज्ञातिहु, जेहि जिउन भखा को । 
पायो पावन प्रेम ते, सनमान सखा को isl 
, सद्गति सवरी, गीध की, सादर करता को। 
सोच सीव सुग्रीव के, संकट हरता वो ॥८॥ 
राखि विभोषन को भके अस काल गहा को! 
आज विराजत राज है ways जहाँ Tuan 
१. पहिले नप दोटो मे गाम दंन तिया। पिर दो दोहो गें स्वरूप वर्णन किया । 


इसके दाद इम से लोला और धाम वर्णन ब्रेंगे। | 
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बालिस वासी अवध को, वूझिये न खाको। 

सो पाँवर पहुंचो तहाँ जहँ मुनि मन थाको ॥१०॥ 

गति न लहै रामनाम सों, विधिसो सिरिजा को | 

सुमिरत कहत प्रचारि के, वल्लभ गिरिजा को ॥११॥ 

अकनि अजामिल की कथा, सानद न भाको। 

नाम लेत कलि कालहू, हरि पुरहि नगा at net 

रामनाम महिमा करे काम भूरुह आको। 

साखी वेद पुरान है, 'तुलसी तन ताको'॥ २: वि. प. १५२ 

इस विधि से अपना गुण दोप कहा । यह्‌ कवि की आति है। सबको फिर से 
प्रणाम क्रिया यह दीनता और विनय है । इस भांति तीसरी बार जरू का हुलकापन 
कहा : समष्टि ओर कवि समाज से पहिले कह भये हे: आरति विनय दीनता मोरी | 
लघुता ललित सुवारि न खोरी । भाव यह है कि हलकापन की सराहना जलके 
आचमन के बाद की बात है। इस भाति मानससर मे अवगाहन के पहिले, तीन बार 
आचमन करने की वात कही । री 
“काल सदा दुरति क्रम भारी' सो उसका मल भी रघुवर यश के सुनने से नष्ट 
हो जाता है। अब समष्टि को फिर से प्रणाम करके श्रीग्रन्यकार रघुवर-विशदे-यश 
वर्णन करते है | 
कथापर्रिचये 7 

जाग) वरिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिवर्रह सुनाई ॥ 
कहिही सोई संवाद वखानी । सुनहु सकल सज्जन सुख मानी ॥१॥ 
संभु कीह्ले यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुडिहि दीह्वा । राम भगति अधिकारी चील्ला ॥२॥ 


अर्थ : याज्ञवल्वय ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जो को सुनाई थी 
उसी सवाद को में बखानकर कहूँगा । सव सज्जन सुखपूर्चक सुनो । १. यह सुहावना 
चरितं शिवजी ने रचा और फिर कृपा करके उमा को सुनाया । उसी को शिवजी ने 
रामभक्ति का अधिकारी पहिचानकर, कागभुसुण्डि को दिया | 

व्याख्या ` चारो घाटो के वक्ताओ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगी याजञ- 
वल्वय ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई । योगी याज्ञवल्क्य से ही यजुर्वेद की कृष्ण 
और शुक्ल शाखाएँ चली । इनका आख्यान बेदो मे पाया जाता है। इन्ही की स्मृति 
उत्तर भारत में मान्य है । इन्होने राम वनवास के पहिले ही श्रीरामचरित अपने 
शिष्य जनकजी को सुना Wer था । यथा : यह सव जागवलिक कहि रासा । देवि 
न मुधा होइ मुनिभाखा | भारद्वाज जी भी वेदिक ऋषि हैं। सप्तपियों मे एक हँ । इन्होने 
वेदप्राण प्रणव को इन्द्र से प्राप्त किया था। वक्ता भी ऐसे महान्‌ और श्रोता भो ऐसे 


re पणा 


१. दाढादयो बहुलम्‌ : प्रा. प्र ' इस सूष से याज्ञवल्कय का जागवलिक रूप हुआ । 
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महान्‌ | इन्ही दोनो महात्माओ वा समाद तापनीय श्रुतियो' मे है । वही रामकथा 


श्रीरामपूवंतापिन्या चतुर्योपनिपदि वेदोक्तरामचरितम्‌। अत्र रामो:न तरूपस्ते नसाबह्िनासम । 
सत्वनुष्णुगुविश्वश्दग्नी पोमात्मक जगत्‌ । उत्पन्न सीतया भाति चन्द्रथन्धरक्या यथा ॥ 
प्रश्‍त्या सहित श्याम पीतवासा जटाधर । द्विंयुज कुण्डली रत्नमाली थोरो धनुधंर ॥ 
प्रस्ववदनो जेता घुत्य्वविभूषित । प्ररत्या परमेश्वर्या जगद॒योन्या5द्धिताडूभूद्‌ ॥ 
हेमाभया द्विभुजया सर्वाललड्वृतया चिता । शिष्ट कमलधारिण्या पुष्ट कोसलजात्मज ॥ 
दक्षिणे लढभणेनाथ सथनुप्पाणिना पुन । हेमाभेनाऽनुजेनेव तदा कोणत्रय मवेत्‌ ॥ 
तथैव तस्य मन्त्रस्य शेषो5णुश्वस्वडेन्तया । एव त्रिकोणरूप स्यात्‌ त देवा ये समाययु ॥ 
स्तुति चग्रुध जगत पति ल्पतरौ स्थितम्‌ । वामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च ॥ 
नमो वेदादिरूपाय sarog नमोनम । रमाघराय रामाय श्रीरामायात्ममूतंये ॥ 
जानकी देहमूपाय रक्षोघ्नाय शुमाङ्गिने। भद्राय रघुवीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 
राममद्र महप्वास रघुवीर नृपोत्तम। मो दशारयान्तकास्मार्क रक्षा देहि श्रिय च ते ॥ 
त्वमैदवय॑ वुर्वन्ति. सम्प्रत्याश्वरिमारणम्‌ । बुवितिरतुत्यदेवाद्यारतेन साधं सुख स्थिता ॥ 
स्तुवन्त्येव हि ऋषयस्तदा रावण क्षासुर 1 रामपत्नी वनस्था थ स्वनिवृत्य्थंमाददे ॥ 
स॒ रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावण । तद्वधाजेनेक्षितु सीता रामो लक्ष्मण एव च ॥ 
विचेरतुस्तदा भूमौ देवी सदृश्य चामुरम्‌ । हत्वा ववत्ध शवरी गत्वा तस्याशया तया ॥ 
पूजिता वीरपुत्रेण मत्तेन च बपीश्वरम्‌ । आहूय दासता सवंमाद्यन्त रामलक्ष्मणौ ॥ 
सतु रामे शुत सनु प्रत्ययाथं च दुन्दुभे । विग्रह्‌ दर्शयामास यो रामस्तमचिक्षिपत्‌ ॥ 
सपतताळाद्‌ विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा । तेन हृष्ट वपीन्द्रोऽसी सरामरस्तस्य पत्तनम्‌ ॥ 
जगामा$गजंदनुजो वालिनो वेगतो गृहात्‌ । वाली तदा निजंगाम त वालिनमथाहवे ॥ 
निहत्य राघवा राज्ये सुग्रीव स्यापयेर्‌ तत । हरीनाहूय सुग्रीवस्त्वाह चाद्याविदोऽधुना ॥ 
आदाय मैथिलीम ददताइवाशु गच्छन | ततस्ततार हनुमानन्धि छड़ा समाययौ ॥ 
सीतादद्ट्वाश्मुरानु हत्वा पुर दग्ध्वा तथा स्वयम्‌ | स्वयमागत्य रामाय न्यवेदयत तत्त्वत ॥ 
तदाराम क्रोधरूपी तानाहूयाथ वानरान्‌ | तँ साधंमादायास्ताश्च पुरी TET समाययौ ॥ 
ता दृष्टा तदधीशेत साधं युद्धमकारयव्‌ । घटश्रोत्रसहलाक्षजिद्धभा युक्त तमाहने ॥ 
हत्वा ब्रिमीपण तत्र स्थाप्याय जनकात्मजाम्‌ । आदायाद्धुस्थिता वृत्वा cage तँजंगाम ह ॥ 
तत सिंहासनस्थ सनु द्विभुजों रघुनन्दन । धनुर्धर प्रसन्नात्मा सर्वामरणमूषित ॥ 
मुद्रा ज्ञानमयी यामे वामे तेज प्रकादानम्‌ । धृत्वा व्यार्याननिरतथिन्मय परमेश्वर, ॥ 
उदग्दक्षिणयो स्वस्य शत्रुघ्नमरतौ धृत । हतुमन्त च श्रोतारमग्रत स्यात्व्रिकोणगम्‌ ॥ 
मरताधस्तु सुग्रीव ae विमीपणम्‌ । पश्चिमे लक्ष्मण धृत्वा धृतञ्छत्र सचामरम्‌ ॥ 
तदधस्ती तालवुन्तकरी त्र्य पुनर्मवत्‌ । एव पटकोणमादी स्वदीर्घा ङ्गं रेफसयुत ॥ 
द्वितीय वासुदेवाचैरास्देयादियु सयुतम्‌। तृतीय वायुसूनु च सुग्रीव भरत तथा ॥ 
विभीषण लक्ष्मण च अङ्गद चारिमर्दनम्‌ । जाम्बवन्त च तेर्युत्तस्ततो घष्टिजंयन्तक ॥ 
विजयद्य सुराष्ट्र राष्ट्रवधंन एव च अकोपो धमंवालध मुमन्नरत्वेमिरावृत ॥ 


तत Tere थमंरक्षोवरणानिला । इन्द्वी्घात्रन ताश्च दशभिरत्वेमिरावत ॥ 
बहिस्तदायुधे पुज्यो नीलादिमिरल afa ; 
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११६ रामचरितमात्तरा 


अति सक्षेप मे वणित है । ग्रन्वकार अपने श्रोता सज्जन वृन्द से कह रहे है किउ 
सवाद को में वखानकर कहूँगा आप लोग सुख मानकर सुनो। यथा: राम भग 
भृषित जिय जानी । सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी । रचि महेस निज मानस राखा 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाला ] आतं अधिकारी को सुनाया ! इसलिए 'इपार्का 
Ted है । उसी को शिवजी ने कागभुसुण्डि को दिया, सुनाया नही । सुनाया लोम 


अर्थं इस जडात्मत्र प्रपञ्च मे अनन्त रूप राम तेज रो अग्नि रूप हैं। वही विश्व 
झीतरदिमरप है । सीता के साथ चाँदनी से युक्त चन्द्रमा की भाँति सुगोमित हैं। उन्ही से य 
अग्निसतोप्रात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है) प्रति के सहित, श्यामवर्ण, पोतवस्त्र धारण कि 
हुए, जटा ग्वे हुए, द्विभुज कुण्डल पहिने, रत्नो की माला धारण किये, धोर, sat 
प्रसन्न वदन, जेता, धूति आदि आठ भन्त्रियों से मुक्त, परमेश्वरी जगद्योनि प्रश्‍ति स 
आभूषणो को धारण विये, दो भ्रुजावली हाथ मे कमल लिये हुए, जिसके यामाङ्ग मे वर्तमा 
हैं। इसी भाँति पुष्ट कोसल्यानन्द ada विराजते हैं। उनके दक्षिण ओर हेमवर्ण, धनुप हा' 
मे लिये छाटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं। इस alfa त्रिकोण होता हैं। इसी alfa उनः 
मन्त्र है जो ऊद्मण सम्बन्धी मन्त्र बीज और नाम मे चतुर्थी एक बचन की विमक्ति लगाने र 
बनता है । इस भाँति त्रिकोण रूप होता है ! उस त्रिकोण के अधिष्ठाता मगवान्‌ के पास इच्या 
दिक देवता गये । कल्पवृक्ष बे नीचे स्थित मगवान जगत्पति की स्तुति की। अपनी इच्छ 
से रूप धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है। हे राम, हे माया के नाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है । हे वेदादिरूप ! हे 3+ कार! आपको नमस्कार है । हे रमा के धारण 
वरनेवाले राम । हे सीतारमण ! हे आत्मर्मुत ! हे सीता रूप अलड्टार के धारण करने 
वाले ! राक्षसो को नाश करनेवाले, शुम ayers, हे मद्भुलरूप, हे रघुवीर, हे दशकण्ट 
के अन्तकरूप, हे राममद्र, हे महा धनुधंर, हे रघुवीर, हे नृपोत्तम, हे रावणान्तक 
हमलोगो की रक्षा करो और ऐश्वर्य दो । ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्री दिलाओ । इस 
समय शीघ्र शत्रु का बघ करो । देवादिको ने ऐसी स्तुति की और परमेश्वर के साथ ही सुस 
से स्थित हुए ! वशिष्ठादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति की । तय असुर रावण वन मे स्थित 
रामपली को अपनो निवृत्ति के छिए हरण करले गया। इसी से उसका नाम रावण 
हुआ या. ससार को रुलाता था इसलिए रावण कहलाया । उसी व्याज मे सीता को खोजतें 
हुए राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर विचरने लगे । कवन्धासुर को देखा और वध किया | 
दावरी के पास गये और उसके कहने से आकर भक्त हनुमानुजी से पूजित हुए । सुग्रीव को 
बुलाकर उन्हे सव वृत्तान्त सुनाया । वह रामजी के विषय मे afga हुआ और उसने 
अपने विश्वास वे लिए दुन्दुमी की अस्थि दिखलाई ! जिसे रामजी ने फेंक दिया और 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रस न हुए । इससे सुग्रीव भी प्रस हुए और रामजी के 
साथ किष्किन्धापुरी गय । सुग्रीव ने गर्जन किया तब वाली वेग से घर के बाह्र निकला 1 
उस बाली को राघव ने संग्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया । दिशाओ के 
जाननेवाले वानरो को बुलाकर सुग्रीव ने वहा जल्दी जल्दो तुभळोग मैथिली को खोज 
छाओ । तथ हनुमानु समुद्र पार करके SST गये । सीता को देखकर, राक्षसो को मारकर 
wet जलाई । और स्वय आकर रामजी को सव वृत्तान्त सुनाया । तब रामचद्र ने करुद्ध 
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बालकाण्ड : प्रथम सोपान ११७ 
ऋषि ने । यथा : मुनि मोहि कळुक काल TT राखा । रामचरित मानस तव भाखा | 
शङ्कुर भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसीलिए शिवजो का 'देना 
कहते हैं। यथा : रामचरित सर गुप्त सोहावा | सभु प्रसाद तात म पावा | दम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर की | उसका कारण कहते हैं कि उसे रामभक्ति का 
अधिकारी चीह्वा, इससे उसे दिया। 


तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । fa पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वक्ता सम सीला। सब दरसी जानहि हरिलीला ॥३॥ 


अर्थ . उससे याज्ञवल्वय ने पाया और फिर उन्होंने भरद्वाजजो से कहा। वे 
श्रोता और वक्ता समान स्वभाववाळे थे, सवंदर्णी थे और हरि की लीला को जानते थ। 

व्याख्या : यहाँ पर यह्‌ स्पष्ट नही होता कि याज्ञबल्क्यजी ने शिवजी से सुना 
या भुमुण्डिजी से सुना | परन्तु 'पावा' शब्द से तो यही झलवता है कि दैनेवाले 
नि सन्देह शिवजी है पर उन्होंने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था। अर्थात्‌ . भुसुण्डिडी के गु . मर्हाप लोमश द्वारा भुसुण्डिजी को दिया और याज- 
वल्क्यजी को उनके गुरु द्वारा दिया । सुनावा, दिया और पावा इन क्रियाओं पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है । ये तीनो वक्ता और श्रोता समान फक्षा के 
थे । सर्वदर्शी थे । हरिलीला के साक्षात्कार करनेवाले थे | जगत्‌ के कल्याणाथ श्रोता, 
वक्ता बने थे | 


जानहि तीनि काळ निज ग्याना । करतलगत आमलक समाना ॥ 
औरो जे हरिभगत सुजाना | कहहि gale समुझहि विधि नाना ॥४॥ 


हकर उन बानरों को अपने पास बुलाया और उनके साथ अस्यो को लेकर लङ्का गये 1 
उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किया ! कुम्भकर्णं और मेघनाद के साथ उमे 
लडाई मे झारा । चहाँ का राजा विभीषण को बनाया । सीताजी को गोद मे लेकर 
उनके साथ अयोध्या गये । तव द्विभुज रघुनन्दन सिंहासन पर वेठे । द्विभुज रघुनन्दन धनुप 
धारण किये हुए, संब vag को धारण किये हुए, प्रसन्न वदन दक्षिण हाथ मे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए और बाएं हाथ से वामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेश्वर व्याख्यान मे निरत हुए। बाएँ और दक्षिण ओर ager और भरत रिथत हुए । 
शोता रुप से हनुमान्‌ भी सन्मुख स्थित हुए। इस भाँति फिर त्रिकोण हुआ। भरत के 
नीचे सुग्रीव और शत्रुघ्न फे नीचे विभोषण तालवृन्त धारण किये हुए और पोछे seas 
छत्र और चामर धारण विय हुए स्थित हुए। इस भाँति दो त्रिकोणो के मिलने मे पट्कोण 
हुआ । इस माति स्वकीय बीज, दीर्घ अक्षरों से युक्त हृदयादिको से श्रौरामजी का पूजन होना 
चाहिए। दूसरा आवरण वासुदेव आदि है। तीसरे आवरण मे हनुमान, सुग्रीव, भरत, 
विमोपण, CAA, अङ्गद, TTA, जाम्बवान्‌ है । इसके बाद विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, 

WAU, और मुमन्त्र का आवरण है । इसके वाद इन्द्र, अग्नि, धर्म, निऋूति, वायु, चन्द्र, 
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११६ रामचरितमानस 


अति सक्षेप मे वर्णित है । ग्रन्थवार अपने श्रोता राज्जन वृन्द से कह रहे है वि उसी 
सवाद को में वखानकर HEMT | आप लोग सुस मानकर सुनो । यथा ` राम भगति 
भूपित जिय जानी । मुनिहहि सुजन सराहि सुवानी ] रचि महेस निज मानस राखा । 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा | आतं अधिकारी को सुनाया | इसलिए खृपाकरि' 
वहते हैँ । उसी को शिवजी गे कागभुसुण्डि वो दिया, सुनाया नही । सुनाया लोमश 


अर्थं इस जडात्मव प्रपञ्च मे अनन्त स्प राम तेज रो अग्नि रुप हैं। वही विश्वरूप 
घीतरश्मिग्प है। सीता के साथ चादनी से युक्त चन्द्रमा की मौठि सुशोभित हैं 1 उन्ही से यह 
अग्निसोमात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । प्रेति बे सहित, श्यामवर्ण, पीतवस्त्र धारण विये 
हुए, जटा रवपे हुए, द्विभुज कुण्डळ पहिने, रत्नो की माला धारण किये, धीर, धनुर्धर, 
प्रसन्न वदन, जेता, धति आदि आठ मन्त्रियो से युक्त, परमेश्वरी जगद्योनि yet सव 
आभूषणो को धारण विये, दो भुजावली हाय मे वमल लिये हुए, जिसवे' ararg मे वर्तमान 
हैं। इसी भाँति पृष्ट कोसल्यानन्द ada विराजते हैं। उनके दक्षिण ओर हेमवणं, धनुष हाथ 
मे लिये छोटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं । इस भाँति त्रिकोण होता हैं। इसी भाति उनवा 
मन्त है जो लमण सम्वन्धी मन्त्र बीज और नाम मे चतुर्थी एक बचन की विभक्ति लगाने से 
बनता है । इस भांति त्रिकोण रूप होता है ! उस त्रिकोण के अधिष्ठाता भगवानु के पास इन्द्रा" 
दिक देवता गये । कल्पवृक्ष वे नीचे स्थित भगवान्‌ जगत्पति की स्तुति की। अपनी इच्छा 
सं रूप धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है। हे राम, हे माया के नाश करनेवाले 
आपकी नमस्कार है । ह्‌ वेदादिख्प ! है 3» बार ! आपको नमस्कार है। हे रमा वै धारण 
करनेवाले राम ! हे सीतारमण! हे आत्ममूति। हे सीता रुप अलङ्कार के धारण करने 
वाळे ! राक्षसो को नाश करनेवाले, शुम अड्भवाले, हे ayers, है रघुवीर, हे दशकण्ठ 
वे अन्तकल्प, है राममद्र, हे महा घनुधंर, हे रघुवीर, हे नृपोत्तम, हे रावधान्तक, 
हमलोगो वी रक्षा करो और ऐदवर्थं दो। ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्री दिलाओं। इस 
समय शीघ शत्रु का वध वरो । देवादिको ने ऐसी स्तुति की और परमेश्वर के साथ ही सुल 
से स्थित हुए । वशिष्टादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति को । तब असुर रावण वन में स्थित 
रामपत्नी को अपनो निवृत्ति के लिए हरण करले गया। इसी से उसका नाम रावण 
हुआ या ससार की स्लाता था इसलिए रावण कहलाया । उसी व्याज से सोता को खोजते 
हुए राम ओर छटद्षमण पृथ्वी पर विचरते लग्रे। क्वन्धासुर को देला और वध किया । 
matt के पास गये और उसके कहने से जाकर भक्त हनुमानजी से पूजित हुए । सुग्रीव को 
युदाकर उन्हे सब वृत्तान्त सुनाया । वह रामजी कै विषय मे रात हुआ और उसने 
अपने विश्वास वे लिए दुन्दुमी वी अस्थि दिखाई । जिसे रामजी ने फेंक दिया और 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रसन्न हुए। इससे सुग्रीव झी प्रसत हुए और रामजी के 
साथ किप्विन्धापुरी गय । मुम्रीव ने गर्जन किया तब बाली वेग से धर के बाहर निकला । 
उस बाली को राधव ने सम्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया। दिशाओ के 
जाननेवाळे वानरो को बुलाकर सुग्रीव ने वहा अल्दी जल्दी तुमलोग मैथिली को खोज 
लाओ । तव हनुमान समुद्र पार करके र्धा गये । सीता को देखकर, राक्षस को मारकर 
wey जलाई । और स्वयं आकर रामजी को सब वृत्तान्त सुनाया । तब रामचन्द्र ने He 


wt 
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ऋषि ने | यथा मुति मोहि कछुक काल ag राखा | रामचरित मानस तव भासा | 
शङ्कुर भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसीलिए शिवजो का ‘ear’ 
कहते हैं । यथा रामचरित सर गुप्त सोहावा । समु प्रसाद तात म पावा । शम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर वी । उसका कारण कहते हैं कि उसे रामभत्ति का 
अधिकारी dren, इससे उसे दिया! 


तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिह्न पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वक्ता सम सीला । सब दरसी जानहि हरिछीला ॥३॥ 


अर्थ . उससे याज्ञवल्वय ने पाया और फिर उन्होने भरद्वाजभी से कहा । वे 
शोता और वक्ता समान स्वभाववाले थे, सवंदर्शी थे और हरि की लीला को जानते थे। 

व्याख्या . यहाँ पर मह स्पष्ट नही होता कि याज्ञवल्वयजी ने शिवजी से सुना 
या भुमुण्डिजी से सुना । परन्तु 'पावा' शब्द से तो यही झलरता है कि देनेवाल 
नि सन्देह शिवजी हे पर उन्होने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था । अर्थात्‌ भुसुण्डिजी के गुर महपि लामश द्वारा भुसुण्डिजी का दिया और याश- 
यल्बपजी को उनके गुरु द्वारा दिया । सुनाया, दिया और पावा इन क्रियाआ पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है । ये तीनो वक्ता और श्रोता समान कक्षा वे 


य | सरदर्शी ये । हरिलीला के साक्षात्कार करनेवाल ये | जगत्‌ के वरयाणार्थ श्रोता, 
वक्ता बने थे | 


जानहि तीनि काल निज ग्याना । करतलगत आमलक समाना ॥ 
जरो जे हरिभगत सुजाना | कहहि सुर्नाह समुझहि विधि नाना ॥४॥ 


त तत 


होवर उन वानरो को अपने पास वुलाया और उनके साथ अस्त्रो को लेकर SET गय । 
उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किथा। कुम्मकर्ण और मेधनाद के साय उस 
लडाई म मारा । वहाँ का राजा बिमीपण को बनाया । सीताजी को गोद म लेबर 
उनके साथ अयोच्या गय । तव डिभुज रघुनन्दन मिहासन पर 431 द्विभुज रघुनन्दन धनुप 
धारण किये हुए, सब अलद्धारो को धारण किय हुए, प्रसन्न वदन दक्षिण हाथ मे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए और बाएं हाथ से वामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेश्‍वर व्याख्यान मे निरत हुए। ant और दक्षिण ओर शत्रुघ्न और मरत स्थित हुए । 
श्रोता रुप स हनुमान्‌ भी सन्मुल स्थित हुए। इस भाँति फिर त्रिकोण हुआ! भरत के 
नीच सुग्रीव और शत्रुघ्न के नीचे बिमोपण तालवृन्त धारण किये हुए और पीछे ल्दमणजी 
ws और चामर धारण विय हुए स्थित हुए। इस भाँति दो त्रिकोणा के मिलने से पटकोण 
हुआ । इस भानि स्वकीय बीज, दोघं अक्षरा से युक्त हृदयादिकों श्रीरामजी का जन होना 
चाहिए। दूसरा आवरण बामुदे आदि है। तीसरे आवरण मे हनुमान्‌, ह 
विमीपण, लदमण, अङ्गद, WI, जाम्ववानु है । इसके बाद विजय सुराष्ट्र ae ee 
WANS, और सुमन्त्र का आवरण है । इसवे चाद ड्न्द्र अगिन य्य नि अक 
धाता और दोष का आवण है 13० Not Take oes Frnt | ks प ug, 000 
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अर्थ : वे अपने ज्ञान से हाथ पर रखे हुए आँवले के समान तीनों कालो 
को जानते थे और भी जो सुजान हरिभक्त हे, नाना विधान से कहते, सुनते और 
समझते है | 
व्याख्या : जो आँवले का फल हाथ में होता है उसका ज्ञान निरावरण होता 
है । इसी भाँति उनके लिए भृत और भविष्य भी वर्तमान के तुल्य था। इसलिए 
'निज ज्ञाना' कहते हैं, दूसरे को जानने की उन्हे आवश्यकता नहीं है। वे महात्मा 
भक्त हें अतः 'आमलक समाना' कहा । ज्ञानी के लिए दूसरी उपमा देते है । उनके हाथ 
में विश्व को वेर के फल के समान कहते है । यथा : जिनहि विस्व कर बदरि समाना : 
क्योकि भक्त को विश्व पथ्य है और ज्ञानी को अपथ्य है : धात्री फल सदापथ्यं अपथ्य 
बदरी फलम्‌ | 
इनके वाद कहने सुनने ओर समझने पर ही निर्भर रहकर कथा की परम्प" 
राएँ चली वयोकि चरित के साक्षात्कार करने की सामथ्यं तो पूर्वोक्त तीनो वक्ताओं 
और श्रोताओ मे ही थी । अतः सुजान हरिभक्त होने पर भी युद्धिमेद से कथा के 
विधानो मे भेद पड़ने लगा | इसीलिए 'कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना' कहा | 
दो. मे पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकरखेत | 
समुझी नहि तसि बालपन, तब भति रहेउँ अचेत ॥३०॥ क 
श्रोता वकता ग्याननिधि, कथा राम के SI 


किमि समुझौ मे जीव जड़, कलि मल ग्रसित विमूढ़ ॥३०॥ सं 

अर्थ : मेने अपने गुरु से सूकर-क्षेम मे यह कथा सुनी, परन्तु : जेसी कथा 
होती थी : वैसी अति बालकपन होमे के कारण, समझ न पायी, तव बहुत अचेत 
था । शोता, वक्ता दोनो ज्ञाननिधि थे और राम की कथा गूढ है । में कलियुग के पापो 
से ग्रसा हुआ, महा मूढ, जड़ जीव उसे FA समझ सकता था ? 

व्याख्या : जो कथा ग्रन्थकार ने गुरुमुख से सुनी, ag सम्भवतः सोरो के 
घाट पर हुई थी, उस स्थल में वाराहावतार होने से उसे "सूकर aa’ कहा जाता 
था | मति अचेत कहने का भाव ग्रन्यकार का यह है कि अचेत तो अब भी हूँ, पर 
उस समय अति भचेत था } जेसी कही गई वैसी नही समझा । 

गुरुजी साधु समाज मे कथा कहते थे । जिस भांति बे ज्ञानी थे उसी भाँति 
श्रोता समाज भी महा ज्ञानी था । अत्तः उन लोगो के सुनने योग्य कथा हो रही थी | 
अन्य श्रोता लोग साधु थे | मे कलिमल ग्रसित था । अन्य श्रोता लोग महा विद्वात्‌ थे | 
में विमूढ था । अतः वे समझ पाते थे, मै नही समझ पाता था । 
तदपि कही गुर वारहि वारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 


भाषा वद्ध करबि मे सोई। मोरे मन प्रवोध जेहि होई ॥१॥ 

अर्थ : फिर भी गुरुजी ने बार-वार वही तो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ 
समझ मे आई | उसीको मे भाषा मे छन्दोवद्ध करूंगा जिससे मेरे मन मे प्रबोध: 
तमल्ली हो । 
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व्यारया गुरुजी वडे दयालु थे, मेरे समझने के लिए वार-बार कहा | यही 
समझाने का रास्ता है । बार-बार कहने से गूढ विपय भी मन मे आजाता है। धीरे 
घीरे सस्कार पड जाता है । यथा . अति दयालु गुरु स्वत्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि 
सिखाव सुवोधा । तव कुछ कुछ वात्त समझ मे आई । छ 

जव तक अच्छी भाँति समझ मे न आवे तव तक उसे छन्दोवद्ध नहीं किया 
जा सकता | ग्रन्यकार कहते है कि अपने प्रबोध के लिए में उसे भाषा मे छन्दोबद्ध 
करूंगा | बहुत से गूढ विपय ऐसे है जिनके विषय मे धारणा हो जाती है कि मेने 
समझ लिया पर उसे जव छन्दोबद्ध करने को तो कितनी ही शद्धाएँ उत्पन हो जाती 
है । उन्हे समाधान करके अपनी भाषा मे छन्दोवद्ध कर पावे तब उसके अश्रान्त होते 
मे सन्देह नही रह जाता | इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि मे अपने जी की तसल्ली 
के लिए भापावद्ध करता हूँ | 
जस कछु बुधि विवेक वल मोरे । तस काहिही हिय हरिके प्रेरे ॥ 
निज सदेह मोह भ्रम हरनी । करी कथा भव सरिता तरनी ॥२॥ 

अथं जेसा कुछ मुझमे बुद्धि और विवेक का बल है मे हिय मे हरि की प्रेरणा 
से वेसा ही कहूंगा । में अपने सन्देह, मोह att भ्रम को रहनेवाछी वथा रचता हूँ। 
बह ससारनदी के लिए नाव के समान है | 

व्याख्या पहले तो समझा ही कम है। यथा ' समुझि परी कछु मति अनुः 
सारा | फिर अपने वुद्धि बल का भरोसा नही । यथा निजवुद्धि वल भरोस मोहि 
नाही । अत जो चूक हो बह मेरी और जो गुण हो वह गुरुजी का । मे अपने काबू 
मे सही हरि की प्रेरणा से कहता हूँ । हरि का अर्थ बन्दर भी होता है। अत कुछ 
महारमाओ का मन है कि मद्भल मूर्ति हनुमानजी की प्रेरणा से कहते ह । ऐसा अर्थ 
करना चाहिए | यहाँ से लीलावणंन प्रारम्भ हुआ | 

शरीग्रन्थवार वहते है कि अपने सन्देह, मोह, भ्रम के नाश के लिए मै कथा 
a करता हूं । दुसरे के सन्देह, मोह, भ्रम के नाश करने का सामथ्यं मुझमे 
सही है । 

सन्देह, उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान का कहते है। मोह अज्ञान को कहते है। 
भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते है । यह कथा इन सबो को हरण करनेवाली है। यह 
कथा नौकारूप है। इसमे ऐसा दिव्य सामथ्यं है कि इसके लिए भवसागर सरिता 
हो जाता है | रामनाम को राकेश कहकर आगे वर्णन TVA, अत पहिले उसकी 


सोलह कलाआ का वर्णन करते है निज सदह मोह अम हरनो । करो कथा भव 
सरिता तरनी । रामनाम राकेश की पहिली कला है । 


वुध विश्राम सकल जन रजनि । राम कथा कलि aad विभजनि || 


राम कथा कलि पन्नग भरनी । पुनि विवेक पावक कहु अरनी ॥३॥ 


अर्थ राम कथा विद्वानो को विश्राम देनेवाली है । सब मनुष्यों के मन को 


प्रसन्न वरनेवाठी है | कलियुग ; कलियगरूपी 
है (Please Do वे पाप को दुर र्‌ करनेवाली है । राम कथा छयुगरूपा 
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साँप के लिए भरणी : मन्त्र है। विवेक रूपी अग्नि: के मन्थन . के लिए अरणी: 
लकडी है । 

व्यारया विद्वान्‌ लोग अनेक शास्त्रो के अभ्यास से श्रमित रहते हैं। उनको 
रामकथा विश्राम देती है । सभी भक्तो को सुख देती है। विधि निषेध मय कलिमल 
हरणी । कर्म-कथा की भाँति कलियुग के मलो का हरण करती है । यह दुसरी 
कला है । 

भरणी, सर्प के विप उतारमेवाले मन्त्र को कहते Fi किसी के मत से भरणी 
नामक चूहे जेसा एक जन्तुविशेष है जो सर्प का नाश करता है। किसी के मत से 
भरणी नक्षत्र का जल विपनाशक है । कोई भरणी का अर्थ मयूरो करते है । परन्तु 
रामकथा कहने की वस्तु है अत इसकी उपमा मन्त्र से टेना हो अधिक उपयुक्त है । 
इस कलियुग का बल नही चलता | इसके मन्थन से उसी भाँति ज्ञान का प्रादुर्भाव 
होता है । जिस भाँति यज्ञ मे अरणि मन्थन से अग्नि उत्पन्न होता है! यह तीसरी 
कला है | 


राम कथा कलि कामद गाई । सुजन सजीवन मूरि Tare ॥ 
सोइ वसुधा तल सुधा तरंगिनि । भय भजनि भ्रम भेक भुभंगिनि ॥४॥ 


अर्थं : रामकथा कलि मे कामधेनु है और सज्जनो के लिए तो सुन्दर सजीवन 
मूरि है । यही पृथ्वी तल पर अमृत की नदी है । भय को दूर करनेवाली और भ्रम- 
रूपी मेढक के लिए तो सर्पिणी ही है । 

व्याख्या : कलियुग मे न कामधेनु हे, न कल्पवृक्ष है और न चिन्तामणि है | 
मनोवाञ्छित देनेवाले तीनो मे एक नही है पर रामकथारूपी कामधेनु है । रामनाम- 
रूपी कल्पवृक्ष है । यथा : नाम राम को कर्पतरु . और रामचरितरूपी चिन्तामणि 
है । यथा : रामचरित चिन्तामनिचारू । सुजन लोग काम किरात के प्रहार से मृत- 
प्राय हो रहे है । यथा : मनुजाद किरात निपात किये | मृगलोग कुभोग ata हिये। 
उनके लिए रामकथा सजीवनी बूटी है । इसीसे वे आराम हो सकते है । यह चौथी 
कला है | 

वसुधा तल मे सुधा : अमृत नही है, किसी युग मे भी नही रही पर वसुधा 
तल मे अमृत की नदी रामकथा है । यह्‌ सदा यहाँ बहा करती है! रामावतार के 
पहिले भी रामकथा थी | उसे* रामजानकी ने श्रवण किया था | वह उस रामावतार 
के पहिले रामावतार की कथा थी | इस भाँति रामकथा से वसुधा शून्य कभी नही 


१. अन्यत्किखित्प्रवध्यामि श्रुत्वा मा नय काननम्‌ 1 
रामायणानि बहुश श्रुतानि वहुमिद्विजें । 
सीतां बिता वनं रामो गत, कि कुतचिह्नद । अध्यात्मरामायणे | 
अर्थ : श्रीजानकी जी ने बहा कि मैं और कुछ कहती हूं, उसे सुनकर मुझे बन ले 
चलो । बहुत से रामायण ब्राह्मणो द्वारा अनेक बार मुने गये हें, वहो तो क्या किसी मे बिना 
सीता वे राम बन गये है? 


» 
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रहती | यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नाना विधि करही । 
तव तव कथा मुनीसन्हि गाई। परम पुनीत प्रबन्ध बनाई | यह रामकथा भय की 
नाश करनेवाली है | जन्ममरणादि प्रवाह ही यहाँ भय है उस नाश करवे अभय पद 
देती है । भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते हैं, वह व्यर्थ मेढक की भाँति टर-टर॑ करता 
है । उसके वकवाद म कोई सार नही | उस अमरूपी मेढक को नाश करने के लिए 
यह सपिणी है । उसे निगल जाती है अर्थात्‌ रामकथा का आहार ही भ्रमतम है। यह 
पाँचवी करा है | 


असुर सेन सम नरक निकदिनि 1 साधु विबुध कुल हित गिरि नदिनि॥ 
सत समाज पयोधि रमासी। विस्व भारभर अचल छमासी ॥५॥ 


अर्थं यह रामकथा असुर की सेना की भांति नरक की नाझ करनेवाली 
तथा साधुरूपी tage के हित के लिए पार्वती है। सन्तसमाजरूपी क्षीरसिन्धु के 
लिए लक्ष्मी सी है और ससार का भार धारण करने के लिए तो अचळ पृथ्वी सी है। 

व्याख्या जिस भाँति दुर्गा पावंती असुरसेन नाझ करनेवाली हैं उसी 
प्रकार रामकथा नरक का नाश करती है। यथा महामोह महिपेस विसाला | राम- 
कथा कालिका कराला और जिस भाँति देवताओ के कुल का दुर्गा हित विधान 
करती हँ उसी भाति रामकथा arg समाज का हित विधान करती है । भावार्थं यह 
कि दुर्गा ऐसी प्रवला हे कि जो असुर किसी के मारे नही मरत, उन्हे दुर्गा मारती हे । 
इसी भाति जो दुर्गति किसी वें हटाये मही हरती उसे रामकथा हटाती है। साधु 
समाज का सदा कल्याण करती है। कुछ महात्मा लोग असुरसन का अर्थ गया तीथे 
करते है। वहाँ यह अर्थ करना होगा कि जिस भाति गया तीथं से नरक मे पडे 
प्राणिया का उद्धार होता है उसी भाँति रामकथा स भी होता है | यह छठी कला है। 

लक्ष्मी क्षीरसिन्धु मे ही उत्पन हुई और क्षीरसिन्धु की शोभा वढाती हुई वही 
नारायण के साथ विराजमान है । अर्थात्‌ क्षीरसिन्धु मे ऐसी रति है कि उसे छोडती 
ही नही । वही उनका मैका है और वही निवास स्थान है। इसी भाति रामकथा की 
भो उत्पत्ति साधु समाज म है और वही साधु समाज की शोभा वढाती हुई सदा 
विद्यमान रहती है । यह सातवी कला है! जिस भाँति पृथ्वी समका आधार है उस 
भाति रामकथा भो सबकी आधारभूता है । रामकथा के प्रतिपादित गुणा से ही विश्व 
की स्थिति बनी हुई है । यह आठी कला है। 


जमगन मुह मसि जग जमुनासी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावमि तुलसी सी । तुळसिदास हित हिय हुलसी सी ॥ ६॥। 


अर्थ यमगण वे मुख म कालिख लगाने के लिए यह रामकथा यमुना के 
समान हे | जीवन्मुक्ति के लिए मानो काली है। रामजी को पवित तुळसी की भाँति 
प्रिय है । तुलसीदास के लिए हुलसी वे हृदय वे समान है। 

व्याख्या जहाँ तव यमुना का प्रचार है वह स्थान यमराज वै अधिकार वे 
बाहर है। वहाँ oma हिम्रा।कछ-्होत्तात्तक्ी। एच मेह नदी लिखाते ores 


ankurnagpal 108 0) gmail.com 


१२२ रामचरितमानस 


उनके मुख मे कालिस लगा हुआ है यथा ' जमुना ज्यो ज्यों लागि बाढन | self ज्यों 
जल मलीन त्यौ त्यौ जमगन मुख मलीन लहै आढन । उसी भाँति जहाँ जहाँ रामकथा 
का प्रचार है वहाँ वहाँ यमगण मुख नही दिखलाते क्योकि वह स्थल यमराज के 
अधिकार के बाहर हो जात्ता है। यह नवी कला है । 

जिस भाँति विदेह मुक्ति का कारण काशी है काशी के सेवन से शरीर त्यागने 
पर मुक्ति होती है * उसी भांति रामकथा जीवन्मुक्ति का कारण है। रामकथा का 
सेवन करनेवाला जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है | यह दसवी कला है | जिस भाति 
तुलसी रामजी की हृदयानन्दकारिणो ' है उसके विना भगवान्‌ को पारिजात पुष्प 
और अन्य दिव्य गन्धो से भी तृप्ति नही होती । सथ कर्म ही निष्फल हो जाता है 
उसी भाति* रामकथा भी भगवान्‌ की हूदयानन्दकारिणी है | इसके विना पोडशोपचार 
पूजन से भी उनकी तृप्ति नही होती । यह ग्यारहवी कला है । तुलसीदास के लिए तो 
साक्षात्‌ माता के हृदय सी है, सहस्रो अपराधो को क्षमा करते हुए पालन करती हैं । 
gaat श्रीगोस्वामीजी की माता का नाम था | यथा गोद लिये हुलसी फिरै तुली 
सो सुत्त होय | 

यद्यपि हुलसी का अर्थ 'उल्लसित हुई” है और इससे अयं भी ठीक बेठ जाता 
है पर बहुत से लोगो का यह मत है कि Goa’ तुलसीदासजी को माता का माम 
था । ऐसा मानने से अर्थ भी अधिक स्पष्ट हो जाता है | तुलसोदासजी हुलसो माता के 
आँखो के तारे थे । ag सदा ही इनका हित चाहती थी । इसी भाँति राम कथा भी 
माता की भाँति सेवन करनेवालो के हित मे निरत रहती है। उन्हे प्रकाश प्रदान 
करके उनका कल्याण करती है । यह वारहवी कला हे | 


सिव प्रिय मक्ल सेल सुतासी । सकल सिद्धि सुख सपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अव अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥७॥ 


अर्थ : शिवजी को नमंदा के समान प्यारो है। सब सिद्धि, सुख और सम्पति 
को राशि है। सद्गुण रूपी देवताओ के लिए यह माता अदिति के समान है । रघुवर 
की प्रेमभक्ति की तो मानो सीमा सी है | 

व्याख्या ` मेकल शेळ से नमंदाजी निकली है | इसीलिए उसकी सुता कहलाती 


१. मातस्तुलसि गोविन्दहृदयानन्दकारिणि 1 
नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वा नमोऽस्तुते ॥ 
कुसुमै, पारिजाताद्यं सुगन्धेरपि केशव । 
त्वरा विना नैव gta चिनोमि त्वामत शुभे ॥ 
त्वया विना पहामाग समस्त कर्म निष्कलम्‌ । इत्पादि 
तुलसी दल लेने के समय स्तुति की जाती है। हे तुळसी माता तुम गाविन्द की 
हुदयानन्दकारिथो हा । तुम्हारे विना गोविन्द का पारिजात के पुष्प ओर सुगन्धादि से तृति 
नही होती । तुम्हारे विना सब कमं निष्फल हो जाता है । इसोलिए मैं तुम्हारे पत्रो को चुन ता 
हैं नारायण को पूजा इसी स TE AT 
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2) इनका लोप कभी नही होता । यह शद्धरजी को इतनी प्यारी है कि शिव 
इनमे असख्य रूप से नमंदेश्वर बने लुढकते फिरते है! इसी भाँति रामकथा 
शद्धूर भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारी है। यथा . रचि महैस निज मानस राखा । | 
सुसमउ सिवा सन भाखा । जैसी नमंदाजी की शोभा है वैसी ही रामकथा की भी झो 
है । जितनी सिद्वियाँ है अणिमा, महिमा आदिक और जितनी सम्पत्ति ओर सुख 
उनकी रामकथा राशि है। इसके सेवन से सम्पूर्ण लौकिक सुख की भी = हो 
है । अतः सब भाँति प्रीति की आस्पद है | यह तेरहवी कला है। जिस भाँति 
देवो की उत्पत्ति अदिति देवी से हुई है, उसी भाँति सभी सद्गुणो की उत्पत्ति र 
कथा से हुई है। कोई गुण ऐसा नही है जिसे रामकथा ने उत्पन्न न किया हो | ड 
इसके आश्रयण से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। यह चौदहवी कला है। सबकर ८ 
हरिमगति भवानी । रामकथा भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति की परा सीमा सीं है। यथ 
ब्रह्म पपोनिधि मदर, ज्ञान सत सुर आहि। कथा सुधा मथि काढहि मर्गात मधुर 
जाहि । भक्तिरूपी माधुर्य कथा मे हो है । अत. कृतकृत्यता रामकथा से ही होती १ 
यह पन्द्रहवी कला हे | 


दो. राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
तुळसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर बिहार ॥३१॥ 


अर्थ : रामकथा मन्दाकिनी है। सुन्दर चित्त चित्रकूट है। तुलसीदास 
कहते है सुन्दर स्नेह ही वन है। जिसमे सीताजी और रामजी विहार करते हूँ। 

व्याख्या ` मन्दाकिनी पुण्या नदी है । यथा . सुरसरिधार नाउँ मदाकिनि । 
सव पातक पोत्तक डाकिनि | उसीको यहाँ रामकथा से उपमित किया है। उस 
योग जब चित्रकूट से हो अर्थात्‌ fade वित्त का योग रामकथा से हो तव सा! 
के मन म स्नेह का वन लग जाता है । थही सोतानाथ का विहारस्थल है । 
सोलहवी कला हे । 


रामचरित चितामनि चारू संत सुमति तिअ सुभग सिंगारू ॥ 
जग मंगल गुन ग्राम राम के दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥१ 


अर्थ ` रामचरित सुन्दर चिन्तामणि है। सन्तो की सुमति रुपी स्त्री का सुर 
TAR है। रामजी के गुणो के समूह जगत्‌ के लिए मञ्चलरुपी है । मुक्ति, धन, ६ 
और धाम देनेवाला है ।- 

व्यास्या : रामचरित्त को चिन्तामणि कहते हँ । वयोकि चिन्ताभणि से चिर 
मिटती है । रामचरित सुन्दर चिन्तामणि है | यह मणि श्वद्धार के काम मे भी जा 
है परन्तु सव के भाग्य मे चिन्तामणि नही है कि उससे वह अपनी मतिरूपी स्त्री 
श्ङ्गार करे Fas महा भाग्यवान्‌ सन्त अपनी सुमतिम्पी स्त्री का उससे Ty 
करते हैँ। अर्यात्‌ सन्ता को स्त्री उनकी सुमति है । सदा उसी मे रमण करते हैं | 
THT जव RH, शायय, करती है. ha होनी हे पहिले मुक्ताम 
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से स्वय सस्तो का TQM कर चुके हैँ | यथा : पहिरहि सज्जन विमल उर सोभा 
अति अनुराग | 

रामकथा के अन्तरगत रामचरित है, उसके अन्तगंत रामगुणग्राम हैं। इसलिए 
कथा का माहात्म्य कहकर चरित का माहात्म्य कहा। अब गुणग्राम का माहात्म्य 
कहते हैं । श्रीरामचरितमानस मे स्तुति कही गई है। उन्ही स्तुतियो मे गुणग्राम | 
गुणग्राम का कथन ही स्तुति है । स्तुति कोई दूसरा पदार्थ नही है। इस ग्रन्थ मे 
स्तुतियो को सख्या अट्टाईस है। यहाँ गुणग्राम के माहात्म्य के विभाग भी अट्ठाईस 
हे । अत. स्पष्ट है कि क्रमश ये माहात्म्य, aged स्तुतियो के है । रामजी के अनन्त 
गुण है। उनमे से कुछ से कवि का परिचय हैं । किन गुणो बे योग फे कथन से कया 
फल होता है, यही फलश्रुति है । 

१ पहिलो ब्रह्मदेवळृत स्तुति है । उसका माहात्म्य कहते हैं: 'जग मगल गुन 
ग्राम राम के । ब्रह्मदेव की स्तुति पर ही श्रीरामअवतार हुआ | इससे ससार वा मज़ूल 
हुआ | इसलिए ब्रह्मदेव की स्तुति को अथवा उसमे वर्णित गुणग्राम को जगमद्भल 
कहना सर्वथा उचित है | 

२ कोसल्या कृत स्तुति है। उसमे जो गुणग्राम है उसका माहात्म्य है: दानि 
मुकृति धन धरम धाम" के | श्रीकन्त के प्रकट होने से यह गुणग्राम घन ध्म का 
दानी हे। यथा सो ममहित लागी जन अनुरागी प्रमटभये श्रीकन्ता । मुक्ति 
तथा धाम का देना तो कण्ठरवसे बहा है। यथा ' यह चरित जो गावहि हरिपद 
पार्वाह ते न धरहि भव कूपा | 


सद्‌ गुरु ग्यान विराग जोग फे । विबुध बेद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सियराम प्रेम के बोज सकल ब्रत परम नेम के ॥२॥ 


अर्थ ज्ञान, विराग और योग के सद्गुर है और ससाररूपी भयडूर रोग के 
लिए देववेद्य अश्विनीकुमार है । ये सीताराम के प्रेम के माता पिता हैँ और सारे 
व्रत, धर्म और नियमो के बीज है । 

व्याग्या ३ अहल्याकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है 'सद्गुरु ज्ञान 
विराग जोग के ।' “धीरज मन कोन्हा प्रभु वह चीन्हा' से ज्ञान का, 'मुनि शाप जो 
दीन्हा अति भल कीन्हा' से वेराग्य का, और "पद कमल परागा रस अनुरागा मम 
मन मधुप करे पाना' से योग का सद्गुरु कहा । 

४ परशुरामकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है . “बिवुध वैद्य भव भीम 
रोग के!। भगवत्‌ और भागवत का अपराध ही भव भीम रोग है। उती का 
क्षमापन इस स्तुति से हुआ है। इसी से इसे भव भीम रोग के लिए अश्विनीकुमार 
वतलाया है । अश्विनीकुमार दो भाई हैं। साथ ही रहते हे । यहाँ भी दोनो भाई 


= 


१. चारा फल मे कामह धाम नही है । परन्तु यह्‌ माता कोसल्या वा स्तुति हे 


उनके लिए धाम ही काम है । 
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राम लक्ष्मण की स्तुति है। भवरोग सब रोगो से भयद्धर है । इसलिए राम गुणग्राम 
रूपी देववेद्य की आवश्यकता पडी | 

५ सुनयनाकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है : जननि सियराम प्रेम 
के 'सनेहसानी मृदुवानी' है । इसलिए सियराम प्रेम की जननी ye । ६ जनकळृत 
स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जनक सियराम प्रेम के | बोले वचन प्रेम जनु 
जाये : इसलिए सियराम प्रेम का जनक कहा । यहाँ जनक शब्द देकर स्पष्ट जनक 
की स्तुति दरसायी है। 

७ भरद्वाजङृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है ' वीज सकल ब्रत धरम 
नेम के। इससे मुनिजी को तप, तीर्थ, त्याग, जप, योग, विराग का फल मिला | 
फल मे वीज रहता है, इसलिए कहा : बीज सकल व्रत धमं नेम के | 


समन पाप सताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव que भूपति विचारि के। कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥२॥ 


अथं पाप सन्ताप और शोक के माश करनेवाले और इस लोक तथा पर- 
लोक के प्यारे पालक हैं। विचाररूपी राजा के मन्त्री और सुभट हं और लोभरूपी 
अपार समुद्र के लिए कुम्भज : अगस्त्य ऋषि हूँ । 

व्याख्या ˆ ८ वाल्मीकिक्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है समन पाप 
मताप सोक के । अतः जातत तुमहि होइ जाई कहकर पाप, सस्ताप और शोक 
का नाश कहा । ९ Alara स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: प्रिय पालक पर- 
रोक लोक के । नरादरेण ते पदं | ब्रजति नात्र संसयं । त्वदीय भक्ति संयुता । 
कहकर रोक और परलोक का प्रिय पालक कहा | १० सरभंगड़त स्तुति का 
माहात्म्य है : सचिव भूपति विचार के) अध्रुव साधनो को देकर ध्रुवपद लिया | 
यथा जोग जग्य जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहे देइ भगति वर लीन्हा । इसलिए 
भूपति विचार का सचिव क्हा। ११. सुतीदणकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है * सुभद भूपति विचार के। विचार मे आगे चढते चले जाते हैं। पहिले कहा * 
तदपि अनुजश्री सहित खरारी। वसतु मनसि मम कानन चारी। फिर विचार? 
करके आगे बढे बोळे : सो कोमळ पति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम 
अयना। फिर विचारकर ओर आगे बढे कहा : अनुज जानकी सहित प्रभु चाप 
वान धर राम | मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा यह काम | इस भाँति विचार 
मे सुभंट की भाँति आगे बढते ही चले जाते हुँ । इमलिए इस गुणग्राम का माहात्म्य 
ग्रन्यकार ने 'विचार का सुभट' बतलाया | १२ अगस्त्यव्ृत स्तुति का माहात्म्य 
है" कुभज छोभ उदधि अपार के। इसमें जगत्‌ वी अनित्यता कही । इसलिए 


१. विचार किया रि काननचारी तो थोडे ही दिन रहेंगे 1 इसलिए कोसलपतिरूप से 
हदय में वास माँगा । फिर विचार क्या कि बोतलपतिरूप से मी दशसहस वर्ष तक ही 
ग्टेगे । अन सदा बे दिए अपने हूदयागात मे चन्द्र की माति विचरण बरने वे लिए वर 
माँगा । विचार मे उत्तरोत्तर sere भाता ही गया । 
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अपार लोभ उदधि के लिए इस गुणग्राम को कुम्भज : अगस्त्य बतलाया । इस 
भांति स्पष्ट दिखला दिया कि यह अगस्त्यकृत स्तुति का फल है | 


काम कोह कलिमल करियन के ! केहरि? सावक जन मन वन के ॥ 
अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के ॥४॥ 


अर्थं : भक्तों फे मनरूपी वनमें, काम, क्रोध और कलियुग के पापरूपी 
हाथियों के लिए सिह के बच्चे हैं) त्रिपुरारि के अतिथि से पूज्य और प्रियतम हैं। 
दरिद्ररूपी घन की अग्नि के लिए कामना की वर्षा करनेवाले मेघ हैं । 

व्याख्या : १३. जटायुकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है; काम कोह 
केलिमर करिगन के | केहरि सायक जन भन वन के] इस स्तुति में 'कामादि खल 
दल गंजनं' स्पष्ट ही लिखा हे । Sel सावक' कहने का भाव यह कि सिंह के 
बच्चों को हाथी पर चोट करने का बड़ा चोप होता है | यथा: यथा मत्तगजगत 
निरखि, सिंह किसोरहि चोप। १४, हनुमत्कृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
हैं: अतिथि* पूज्य प्रियतम पुरारि के। यहाँ हमुमावखूपी रुद्र को अतिथिरूप में 
भगवत्प्राप्ति हुई । अतः 'अतिथि पुज्य प्रियतम पुरारि के! कहा । १५. रावणसभा 
में बिभीपणक्कत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: कामद धन दारिद दवारि 
के | क्योंकि इस स्तुति की भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने छद्भा दे दी । इसलिए 
मह स्तुति 'कामद घन' है। ब्रह्म अनामय अज भयवन्ता' थे 'प्रनतारति भंजन 
रघुनाथा तक विभीषणोक्त गुणग्राम है । 


मंत्र महा मनि विषय व्याल के | मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालिपाल जलधर से ॥५॥ 


अर्थ : विपयरूपी सपं के लिए महा मन्त्रमणि हे । ललाट मे लिखे बुरे लेखो 
के मेटनेवाळे है । अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणरूप हैँ । सेवकरूपी 
धानो को पालनेवाले मेघ के समान हैं। 

व्याख्या : १६. रावणवध के समय जो देवताओ ने स्तुति की उसी के गुण- 
ग्राम का माहात्म्य है : मंत्र महा मनि विषय व्याल के | विषय को सपे कहा । उसे 
रुद्धवीर्यं करने के लिए महा मन्त्र और महा मणि का प्रयोग होता है। मन्त्रजप 
और महामणि के स्पशं से सपं बेकार हो जाता है । कुछ लोगो की सम्मति है कि 

मन्त्र और मणि शब्द के बीच में महा शब्द के प्रयोग से महौषधि का ग्रहण है 

अथवा यह गुणग्राम महा मणिमन्त्र है । इसका जप सद्यः लाभकर है । सस्कारादि 
की आवश्यकता नही । अङ्भन्यास, करन्यास आदि का झमेला इसमें नही । इस 

१. ETH तद्रूप सम है । | 

२. अतिथि सभी माति पूज्य है । फिर यदि ag प्रियतम हो तो उसकी पूजा म बडा 
आनन्द मिळता है ) विष्किन्धा काण्ड मे हनुमत्कृत रामजो के जिन गुणगणो का उल्लेख है वे 
शिवजी को अतिथि की भाति पूज्य और प्रिय हैँ । 
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स्तुति वे पाठमात्र से विषय व्याल के विष का नाश होता है। भक्ति के विसारने 
से देवता भी भव प्रवाह मे पडे हुँ । इस उक्ति के कारण इसे विपयव्याल का महा 
मणिमन्त वहा । 

१७ रावणविजय के समय वी ब्रह्मदेव को स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है. मेटत कठिन कुअक भाल के । कुअद् का लिखना और मिटाना इन्ही का काम 
है aa जिनके भाग लिखी लिपि भेरी सुख की नही निसानी । तिन रकन को 
नाव सवारत et आयो नकवानी * विनय । इस उक्ति से, ब्रह्मकृत स्तुति का 
माहात्म्य होना ध्वनित है । स्तुति मे कहा गया है येहिते विपरीत क्रिया करिये । 
दुख को सुख मानि सुखी चरिये। जव दुख की भी सुख मान लिया गया तव 
कुअडू करेगा ही वया? वह मिटा मिटाया ही है। इसलिए कहा मेटत कठिन 
TAH भाल के | 

१८ इन्द्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है हरन मोह तम दिनकर 
करसे | इसमे कहा गया है गत मान प्रद दुख पुज। इस उक्ति से 'हरन मोह 
तम दिनकर करसे' सिद्ध हुना । 

१९, शद्धुरकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य हे सेवक सालिपाल जलधर 
से । सम्पूर्ण स्तुति मे सेवक की रक्षा के लिए ही प्राथंना है। अत 'सेवक सालिपाल 
जलघर से' कहना प्राप्त है । 
अभिमत दानि देव तरु वर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकधि सरद नभ मन उडगन से । राम भगत जग जीवन धन से ॥६]] 

अर्थं वाञ्छित फल देने मे कल्पवृक्ष से हैं। सेवा करने में हरिहर की 
भाँति सुलभ और सुख देनेवाळे हैं। सुकवि के मनरूपी घरद्‌ ऋतु के आकाश मे 
तारागण के समान हूँ । रामभक्तो वे तो जीवनघन से हैं । 

व्याम्या २० वेदस्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है। अभिमत दानि देव 
तरुवर से । इसमे प्रणतपाळ TIS की शक्ति के माथ स्तुति है। इसलिए इसकी 
THE से उपमा दी है। कम्पवृक्ष कहने पर भी 'वर' शब्द के प्रयोग का यह 
अभिप्राय है कि कल्पत्रुक्ष मोक्ष नही दे सक्ता। परन्तु यह ऐसा कल्पवुक्ष है कि 
भुक्ति, मुक्ति दोनो देता है । 

२१ राज्याभिषेक के समय की झद्भूर भगवान्‌ वी स्तुति के गुणग्राम उ 
माहात्म्य है सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। इस स्तुति मे प्रार्थना की गई है 

महिपाल विलाक्षय दीन जन | इसलिए इम स्तुति को सेवक सुलभ सुखद' Fal | 
'हरिहर मे' कहकर हरकत स्तुति वा होना द्योतित किया । 

२२ पुरजनइत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है सुकवि सरद नभ मन 
उडगन से | शरत्‌ काल के आकाश मे ही तारो का स्पष्ट दर्शन होता है। आवश 
के fate होने से जो तारक पु अन्य ऋतुओ मे दि a : 
ने क पुल अन्य कतुओ मे नही दिखाई पडते वे भी दिसाई 
देने लगने हैं। इम स्तुति मे 'तुटसीदाम बे प्रभुहि उदार्गह' कटा गया है। इसलिए 
'सुकवि सरद नभ मन उडगन से' बहना प्राप्त है। ae 
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२३ सनकादिककृत स्तुति के गुणमाम का माहात्म्य है. रामभगत जन 
जीवन धन से | इस स्तुति मे 'सेवत सुलभ सकल सुख दायक' कहा है। इसलिए 
यह रामभक्तो के लिए जीवनधन है | 


सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जगहित निरुपधि साधुलोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से ॥७॥ 


अर्थ ; सम्पूणं पुण्यो के फलस्वरूप भोग के समूह के समान है । जगत्‌ के 
निइछळ हितत के लिए साधुओ के समान है। सेवक के भनरूपी मानस सरोवर के 
लिए हस के समान है । गङ्गाजी की तरंगो के समान पवित्र है | 

व्यारया : २४ नारदकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: सकल सुकृत 
फल भूरि भोग से । सुकृत का फल सुख और दुष्कृत का फल दु ख है । तव सव 
सुकृत का फल भूरि भोग होना ही प्राप्त है। अर्थात्‌ जो सुख भूरि भोग मे है वही 
सुख इस गुणग्राम के कथन, श्रवण मे है। स्तुति मे 'सुख रूप भूषवर' कहा है। 
इसलिए माहात्म्य मे कहा | सकल सुकृत फल भूरिभोग | 

२५ भुसुण्डिकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जगहित निरपधि* 
साधु लोग से | भाव यह कि सुर, नर, मुनि की यही रोति है कि स्वार्थ के लिए प्रेम 
करते हँ | हेतु रहित दोनो लोक के हितकारी या तो भगवान्‌ है या भागवत्त ह । 
इसलिए साधु लोग को निश्छल हित कहा । भुसुण्डिकृत स्तुति मे शत कोटि दुर्गादि 
देवताओ से रामजी को उपमित किया है । दुर्गादि देवता सोपधि हित है पर रामजी 
निरुपधि हित हैं । इसीलिए स्तुति का माहात्म्य भी वेसा हो है । 

२६ विप्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: सेवक मन मानस मराल 
से। मराल सदा मानस सरोवर मे निवास करते हँ! यथा : जह तहे काक उलूक 
वक, मानस सकृत मराल । सो 'नतोहू सदा सवेदा सभु तुभ्य' स्तुति मे कहा । अत 
माहात्म्य मे सेवक मन मानस मराल' कहते है | 

२७ भुसुण्डिकृत दूसरी स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: पावन गंग 
तरग माल से । इस स्तुति मे दुस्तर तरने का प्रसद्ध आया है | यथा: हरि नरा 
भजति येऽति दुस्तरं तरति ते। इसलिए माहात्म्य मे वतलाया : पावन गग तरंग 
माल से । 

दो. कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंड । 

दहन "राम गुनग्राम जिमि, इन्धन अनल प्रचंड ॥३२॥ 
रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सव काहु । 
aad कुमुद चकोर चित, हित विसेपि बड़ org ॥३२॥ क 
अर्थ : gant, कुतर्क, कलि की कुचाळ, कपट, दम्भ और पाखण्ड को जलाने 
के लिए श्रीरामजी के गुणो के समूह वेसे ही है जेसे इंधन के लिए प्रचण्ड अग्नि | 


१. उपधि == छल । 
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रामजी का चरित पूर्णचन्द्र की किरणो के समान सबको समानरूप से सुख देने 
वाला है, पर सज्जनरूपी कुमुद और चकोरो के चित्त को विशेप हित देनेवाला है । 
वडा छाभकारी है । किरण के स्पशं से कुमुद खिल उठते हैं। इसलिए उनका हित 
है और चकोर उसका पान करते हें । अत उन्हे वडा लाभ है। 

व्याख्या २८ वेदबिरुद्ध मार्ग को कुपथ कहते है । मनमानी तकंना को 
कुतकं बहते हैं । गहित चाल को कुचाल कहते हैं। ठगपन को कपट, ध्म के दिखावे 
को दम्भ और वेदो के न मानने को पाखण्ड कहते हैँ इन सबकी जलाने के लिए 
राम गुणग्राम प्रचण्ड अग्नि है । अर्थात्‌ ये सब त्रनायास भस्म हो जाते है। राम के 
सभी गुणग्राम सभी फल दे सकते हैं, फिर भी पृथक्‌-पृथक्‌ गुणग्राम माहात्म्योक्त फल 
को विशेष रूप से देते हँ। यह घुलसीदासक़त स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है | 
गणिका, अजामिल, गीघ आदि का सन्तरण कहने से कुपय, कुतर्क थादि का 
नाश कहा । 

इस भाँति अट्टाइसो गुणग्रामो का माहात्म्य कहा । यही उन स्तुतियी की 
फलश्रुति है । गुणग्राम कहकर फिर चरित्र की महिमा कहने लगे | पहिल कहा था 
'रामचरित चिन्तामत्ति चारू उसके बाद अट्टाइसो गुणग्रामो की फलश्रुति वही । 
अव “रामचरित राकेस कर" कहकर गुणग्रामा को चरित से सम्पुटित कर रहे हैं । 

"रामचरित राकेस कर' कहने से बहुत सी वाता का प्रसङ्ग आ पडा | राकेश 
कर के लिए रात चाहिए। राकेश का समाज चाहिए । राकेश की सोलहो कलाएँ 
चाहिए । रामयशरूपी मानससरोवर के वर्णन म दिन का वर्णन स्पष्ट न करके रात 
के वर्णन का विशेष कारण चाहिए | 

मानसरोवर के जिन यात्रिया ने अपनी यात्रा पर पुस्तकें लिखी है, उन 
समो ने चाँद्रनी रात म मानप्तगोवर को महा शोभा वर्णन कौ है wats उसके 
स्वच्छ जल म प्रकाशित आकाश, चन्द्र, ग्रहमण्डल, तारामण्डल के साम प्रतिविम्बित 
होता है । श्रीग्रन्यकार ने मानसरोवर यात्रा निसन्दह की है। उस मार्ग की कठि 
चाइयो का वर्णन आगे करेगे । थथा ते अति दुर्गम Ae विसाला । बन बहु विपम 
मोह्‌ मद माना । नदी कुतरकं भयकर नाना । इत्यादि) अब यहाँ चाँदनी फे वर्णन 
का प्रसद्ध आगया । इसी भाँति यथास्थान सम्पूर्ण समाज का वर्णन करते चळ 
जायेंगे । पाठका के सुभीते के लिए यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है । 

जिस राकेश कर को यहाँ रामचरित कहा गया है बह रावा पूर्णमासी की 
रात रामभक्ति है। राकेश स्वयं रामनाम है। रामजी के अन्य नाम तारागण हैं | 
ये सर भक्त के हुदयरूपी आकाश मे बसते हैं। मया राका रजनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम | अपर नाम उडगन सरिस, वसहु भगत उर व्योम 
मासी के चन्द्र तभी होते हे, जब सोलह कलाओ से पूर्ण हो । 

जिस भाति चन्द्र की प्रत्येक कळा कुमुद भौर चकोर के लिए विशेष हित- 
ANON और लाभदायिनी है उसी भाँति नामचन्द्र की कलाएँ अर्थात्‌ रामचरित के 
कथानक BIEN कुमुद भौर चकोर के लिए विशेष हितकारिणी और लाभ 
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दायिनी है । अमृता मानदा पूषा पृष्टिसतृष्टी रतिर्धुति । शशिनो चन्द्रिका कान्ति- 
रज्योल्ना श्री प्रीतिरङ्गदा | quiguiqa चेव विज्ञेया शदिन क्ला । ये ही चन्द्र 
की सोलह बलाओ के नाम हैं। इनका मिलान नामचन्द्र की सोलहो कलाओ से 
नीचे दिया जाता है | 
चन्द्रकला नाम चन्द्रकला 
१ अमृता निज सदेह मोह भ्रम हरनी] करों कथा भव सरिता तरनी ॥ 
२ मानदा वुध विश्राम मकल जन रजनि । रामकथा क्लिक्लुप विभजनि ॥ 
३ पुपा राम कथा वलि पमग भरनी | पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी ॥ 
४. पुष्टि राम क्या केलि कामद गाई | सुजन संजीवन मूरि सुहाई 
५ तुष्टि सोई वसुधा तल सुधा तरगिनि । भव भेपज was भुअगिमि ॥) 
६ रति असुर सेन सम नरक निकदनि । साधु विवुध कुल हित गिरिनदिनि ॥ 


७ घृति सत समाज पयोधि रमासी। 
८ शशिनि विश्‍व भारमर अचल छमासी। 
९ चन्द्रिका जमगन मुह मसि जग जमुनासी । 
१० कान्ति जीवन मुक्ति हेतु जिमि कासी। 
११ ज्योत्स्ना रामहि प्रिय पावन तुलसी सी | 
१२ श्री तुळसिदास हित हिय हुलसी सी | 


१३ प्रीति मिव प्रिय मेकळ सेल सुतासी । सकल सिद्धि सुव सपति रासी। 
सदगुन सुरान अब अदिति सी। 
१५ पूर्णा रघुपति भगति प्रेम परमिति सी। 
१६ पूर्णामृता राम कथा मदाकिनी, चित्रकूट चित चारु | 
तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहार ॥ 
इस भाँति रामनाम राकेश की सोलहो कलाओ वी फळश्रूति थीग्रन्थकार ने 
बही । भव रह गई रामजी के दूसरे नामो की बात जो तारागण से उपमित हे । 
जिस भाँति तारागणो से आकाश भरा पडा है उसी भाँति रामजी वे नामो से राम- 
चरित मानस भरा पडा है । परमेश्वर के सभी नाम गौण हैं अर्थात्‌ गुणसूचक है । 
उच्च सम नामो मे ad 61 जिस भाँति आकाश मे ताराको के गुच्छे हे जिन्हे नक्षत्र 
कहते हैं उनकी अभिजित को मिलाकर * अट्ठाईस सख्या शास्त्रों मे कही है। उमो 
भाँति रामचरितमानस मे अद्वाईस स्तुतियाँ अर्थात्‌ गुणग्राम है जिनकी फलश्रुतियाँ ग्रन्थ 
मे दी गई हैं। इतना ही नही उन नक्षत्रो मे जितने तारे चमकते हे जैसा उनका 
आकार है, इत्यादिक चातो का भी आभास उन स्तुतिया मे पाया जाता है। यह 
उनकी व्याय्या के समय दिखाया जायगा । यहाँ पर इतना ही दिखाया जाता है वि 
किस स्तुति को कोनसा नक्षत्र माना गया है । 
सख्या स्तुति नक्षत्र फलश्रुत्ति 
१ ब्रह्मइंत अध्विनी जग मगल गुन ग्राम राम के | 
२ कौसल्याकृत भरणी दानि मुकुति धन धर्म घाम के ॥ 
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कलशथुति 
apie सदगुरु ज्ञान विराग जोग य । 
रोहिणी विबुध बैद भव भीमरोग के iN 
मगशिरा जननि : सियराम प्रेम के हे । 
भान जतक सियराम प्रेम के। 
पुनर्वसु वीज सकल FI धर्म नेम के i 
पुष्य समन पाप संताप सोक के। 
अश्छेपा प्रियपालक परलोक लोक के ॥ 
मचा सचिव : भूपति विचार के :। 
पूर्वा फाल्गुनी सुभट भूपति विचार के 
उत्तरा फाल्गुनी कुंभज लोभ उदधि अपार के! 
हस्त काम कोह कलिमर करिगन के । 
पेहरि सादक जनमन वन के ॥ 
चित्रा अतिथि पूज्य प्रितम पुरारि के । 
स्वाती कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
बिशाखा मत्र महा मनि विषय व्याल के | 
अनुराघा मेटत कठिन कुअंक भाळ के ॥ 
Saat हरन मोह तम दिनकर कर से | 
मूल सेवक सालिपाल जलूघर से ॥ 
पूर्वापाद अभिमत दानि देव तस्वर से । 
उत्तरापाढ सेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥ 
अभिजित सुकविमरदनभ मन उउगनसे । 
श्रवण रामभगत जन जीवन धन से !। 
- aire सकल सुकृत फल भूरि भोग से । 
गत ता जगहित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
पूर्वा भाद्रपद सेवक मन मानस मराल से। 
उत्तराभाद्रपद 


पावन गंग तरग भाल से॥ 


कपट कुतरक कुचालि कलि कपट दभ पाखंड | 


दहन राम गुनग्राम जिमि इन्धन अनल प्रचड !! 


लिगेलितार्थ यह है कि जिस भाँति मानसरोवर पूर्णमासी को दाति को 
सोलह कलायुक्त चन्द्र, नक्षत्र, तारामण्डल से युक्त होफर अपार शोभा को घारण 
'करता है उसी भाँति यह रामचरित सर भी भक्तिहपी पूर्णमासी की राति में 


घ्रा होता 
सर्मा 
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कीन्ह प्रस्न जेहि भांति भवानी । जेहि विधि सकर कहा बखानी ॥ 


सो सव हेतु कहव मे गाई। कथा say विचित्र वनाई ॥१ 

अर्थ जिस भाँति भवानी ने प्रश्‍न किया और जिस विधि मे शद्धरजी ने बख 
पिया वह सग कारण मै विचित्र बथा प्रसङ्ग वनाकर विस्तार से कहूंगा । 

व्याख्या प्रश्‍न मे भाति हे और उत्तर मे विधि है और प्रश्‍न करने का कार 
है | जिस भाँति सुश्रूपा, विनय और आतिपूर्वक भवानी ने प्रश्‍न किया और शद्धुर 
ने जिस विधि से दो दण्ड तक ध्यान म रामचरित्र का साक्षात्कार करके इष्ट देवः 
के प्रणत्तिपुर्वेक प्रस्ताव क्रम से उत्तर दिया और इस भाँति सवाद होने का जो कार 
हुआ, इन सब वातो को विस्तार पूर्वक कहने का श्रीग्रन्थकार सवलप करते है । सा 
ही साथ यह भी वहते हूँ कि कथाप्रमन्ध को विचित्र बनाकर कहूँगा। वस्तुत्त ग्रन 
मे प्रबन्ध की विचिता है । चार कल्प वे रामावतार की कथा एव साथ कही ० 
रही है । सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इस वात का पता चलता है } प्रधान कथ 
तो ब्रह्म के रामावतार को है, पर साथ ही साथ क्षीरदायी भगवान्‌ ओर विण 
भगवान्‌ के रामावतार की कथाएं हें । जहाँ जहाँ भेद पडा है वहां बथा मे भी मे 
दिखला दिया है । ऐसी विचित्रता अन्य ग्रन्थो म नही पाई जाती । 
जाहि यह कथा सुनी नहि होई। जनि आचरज करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक gate जे ग्यानी । नहि आचरज करहि अस जानी ॥२॥ 

अर्थं जिसने यह कथा न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। ज 
अलौकिक कथा ज्ञानी सुनते है, वे यह जानकर आश्‍चर्य नही करते । 

व्याख्या इस ग्रन्थ मे रहुस्यादि अलौकिक ऐसी कथाएं हैं जिनसे सबं 
साधारण के परिचित न होने कौ भी सम्भावना है। अत वे आइचयं न कर, क्योकि 
ज्ञानी आश्‍चर्य नही करते | वे जानते है कि 'नहि सर्वे सर्व वेत्ति सबलोग सव चात 
नही जानते | अततकर्या खलु ये भावा न तास्तर्केण योजयेत्‌ | जो बातें तकं को विषय 
नही उनम तकं करना उचित नही है अज्ञानी ही, अभिमान से उन सम बाता को 
मानने से इनकार करते है जो उनकी समझ के बाहर हैं । 

नई वात के सुनने से भाइचयं होना स्वाभाविक है। पर रामकथा के लिए 
यह नियम नही है । जिस भाँति गूळर के फल के कीडे उस फल के बाहर की वात 
नही जानते और न उसमे उनका तर्क चरता है | उसी भाति मनुष्य भी मर्त्यलोक के 
वाहर वी प्रात नही जानते और तद्विपयक उनका तर्क वास्तविकता से aga दूर 
चला जाता है | यया उमरि तरु विसाळ तब माया । फल ब्रह्माड अनेक निवाया ] 
जीव चराचर जतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना | 
रामकथा के मिति जग नाही। असि प्रतीति तिन्हके मन माही ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा | रामायने सत कोटि अपारा ॥३॥ 

अर्थ रामजी की कथा वी मीमा जगत्‌ मे नही है । उनके मनम ऐसा बिश्वास 
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रहता है | रामजी वे नाना अवतार हुए हुँ तथा रामायण सौ बरीड है और 
अपार ह | 

व्याख्या रामजी के चरित्र का अन्त नही | कितने चरित्र ऐसे हुए जिनका 
पता न दशरथ, कौसल्या को लगा न भाइयो को लगा, दूसरो की कौन चलावे | अत 
इनके चरित्र अपार हँ । यदि एक ही रामावतार हुआ होता तब तो यह भी प्रश्न 
उठ सक्ता था कि एक रामायण को कथा दुसरे से बयो नही मिलती? यहाँ ता 
प्रत्येक कल्प मे रामावतार होता है और उन अवतारो के चरित सर्वथा समान नही 
होते | अनन्त कोटि कल्प बीत गये । ATA रामावतार हुआ। सबम कुछ कुछ 
मित्रता थी । समका वर्णन ऋषिया ने रामायण बनाकर किया। इसलिए असस्य 
रामायण है | 
कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न ससय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥४॥ 

अर्थ रामजी के सुन्दर चरित कल्पभेद से अनेक भाति मुनीज्वरो ने गान 
किया है । यह वात हृदय म लाकर सराय नं कीजिये । कथा को आदरपूर्वक भक्ति 
से सुनियं | 

व्याख्या किसी क्ल्प की कथा वारमीकि ने कही, किसी को व्यास ने कही, 
किसी की मार्कण्डय ने वही । अत वथाआ मे भेद पडना स्वाभाविक है। अठारह 
पुराण व्यासकृत हैं और समम थीरामकथाएँ हे और सप्र भिन है। क्ग्राकि सब 
पुराणो म भिन्न कल्पा की कथाएँ हे । थत कथामैद के विषय म सशय करना बडी 
भारी भूल है । सञ्चय करने से मूल प्रयोजन नष्ट हो जाता है। कथा के प्रति आदर 
या प्रेम नही रह जाता | अत श्रोता का अकल्याण होता है | 


दो राम अनत अनत गुन, अमित कथा विस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिहहि, जिनके विमल विचार ॥३३॥ 


अर्थं रामजी अनन्त हे । उनके गुण अनन्त हैँ। उनकी कथा का विस्तार 
अपार है । जिनके निर्मेल विचार है वे सुनकर आश्‍चर्य न मानेगे । 


व्याख्या रामजी देशत अनन्त हुं । यथा कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु माही | 


१ वराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशर । इवेतवल्पश्रङ्गेन धर्मानु वायृरथाद्रवीत्‌ ॥ 
यत्राह्‌ नारदो धर्मान्‌ वृहत्‌ बल्पाश्रयाणि च । इत्यादि | 
विष्णु पुराण म वाराह कल्प की, वायुपुराण म श्वेत कल्पकी, नारद पुराण मे वृहत्‌ कल्प 
की कथाएँ हैं । इत्यादि । ब्रह्मदेव के एक दिन को कल्प बहते है । वहू एक सहर चतुर्युगिया 
का होता है । उसके वाद प्रलय हो जाता है। उतने दिना तक प्रलय रहता है 1 फिर सृष्टि 
होती हे । दूसरा कल्प आरम्म होता हैं! एक ब्रह्मदेव का काल ३६००० कल्प का होता ई । 


सद कल्पो मे रामावतार होना हे । इस भाँति अगणित ब्रह्मदेव हुए और हाग 1 अत राम 
कंथा की मिति नही है । 
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कालत अनन्त है। यथा: काल व्याल कर भक्षक जोई । वस्तुत. अनन्त हैं | यथा ' 
दिसरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड | रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड । 
गुण अनन्त हैं । यथा : जल सीकर महिरज गनि जाही । रघुपति गुन नहि वरनि 
सिराही | अमित कथा विस्तार है। यथा : श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प 
जे गावही | सत सेप, सारद, निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही । 

अत विचारशीछ आश्चर्य न करेंगे | नहि आचरज करहि अस जानी से उप- 
क्रम और सुनि आचरज न arias जिनके विमल विचार से उपसहार किया । 
एहि विधि सव संसय करि दूरी। सिरधरि गुरपद पंकज धुरी ॥ 
पुनि सबही विनवौ करजोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥१॥ 

अर्थ ` इस भाँति सव सन्देहो को दुर करके और गुरुजी के चरण कमर की 
धूलि को सिर पर रखकर फिर हाथ जोडकर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा 
की रचना मे कोई दोष न लगे] 

व्याख्या : करिय न सशय अस उरआनी से उपक्रम करके एहि विधि सव 
ससय करि दूरी से उपसंहार करते हैं। सशय दूर करने की विधि ऊपर लिख आये 
हैं । पदपकजरज का वाह्य उपयोग तीन प्रकार से होता है। १ सिर पर रबखा जाता 
है। २ हृदय मे लगाया जाता है और ३. आँख मे लगाया जाता है। यथा . रज 
सिर धरिंहिय नयनन्हि लावहि । रघुपति मिलन सरिस सुख पार्वाहि । सो ग्रन्थकार 
ने ग्रन्थारम्भ करते ही गरुपदरज को नेत्रो मे छगाकर विवेक विलोचन को निर्मल 
किया। यथा : तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वरनी रामचरित भवमोचन | 
तव समष्टि की बन्दना करने लगे। बन्दना समाप्त होने पर कथा आरम्भ करने के 
पहिले गुणगणो को वश मे करने के लिए उम धूलि को सिर पर wear: यथा सिर 
धरि गुर पद पकज धूरी | अयोध्या काण्ड के आरम्भ मे हृदय में लागावेगे | 

व्यष्टि जीव और समष्टि ईश्वर है । अत. तीसरी बार समष्टि वौ बन्दना करते 
हुँ । एक बार कर चुके हैं : समुझि विविध-विधि विनती मोरी | कोड न कथा सुनि 
देइय खोरी । अब फिर वैसी ही विनय कर रहे है | दूसरी वात यह कि ग्रन्थकार ने 
युधिबल के लिए सबसे प्रार्थना की है । यथा ` निज बुधिवळ भरोस मोहि नाही । 
ताति विनय करौ सब पाही । अब यदि कथा मे दोप रह जाय तो दोप देखनेवाला 
ही दोषी है । क्योकि ग्रन्यकार ने तो कृपा के लिए विनय की थी । उन्होने कृपा 
वयो नही की ? 
सादर सिवहि नाइ अब माथा । वरनौ विसद रामगुन गाथा ॥ 
संवत सोरह से इकतीसा । करौ कथा हरिपद धरि सीसा ॥२॥ 

अर्थ : अब मे शिवजी को आदर सहित सिर नवाकर रामजी के विमल गुणो 
की गाथा का वर्णन करता हूँ हरि के चरणो मे सिर रखकर में सवत्‌ १६३१ मे 


कथा की रचना करता हूँ। हि है 
व्याय्या : व्यास मे वन्दना करके अब समास मे बन्दना करते हे । समास में 
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चार की वन्दना है | यथा १ गुरु की २ समष्टि की ३ शिव की और ४ Bi की । 
कथा के प्रारम्भ मे आचायं को वन्दना आवश्यक है । अतः तोसरो वार [२ को 
प्रणाम किया [ यहाँ से पूर्वे घाट की कथा प्रारम्भ हुई । 
पहिले चरणकमल की वन्दना की थी | अब प्रारम्भ करते समय हरिके चरणो 
पर सिर wa देंते हैं। रचना का काल कहते हैँ कि विक्रमीय सम्वत्‌ १६३९ म 
रचना प्रारम्भ की | जव उसके उल्लेख का अवसर आया तब लिख दिया | यहाँ से 
पूर्व दीन : घाट की रचना मे हाय लगाया | नाम, रूप और लीला का वर्णन पहिले 
कर आये | अव यहाँ से घामदर्णन आरम्भ करते हूँ | 
नौमी भौमवार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥| 


जेहि दिन राम जनम श्रुति गार्वाह || तीरथ सकल तहाँ चलि आर्वाह TEAL 
अर्थ : चेत्रमास, नौमी, मञ्चलवार को अवधपुरी' मे इस चरित्र का प्रकाश 
किया | जिस दिन रामजी का जन्म वेद कहते है सारे तीथं वहाँ चले आते हूँ | 
व्यास्या : तिथि, वार, मास कहकर देश कहते हैं। भाव यह कि रामजन्म 
का काल और देश तथा रामचरित मानस के जन्म का काळ और देश एक ही हे। 
'जेहि दिन राम जन्म” कहकर शुक्ल पक्ष भी कह दिया । 'नोमी भौमवार' कहने का 
भाव यह कि ऐसा होने से सर्वसिद्धिप्रदयोग पड जाता है। यथा : शनिभोमगता रिक्ता 
सर्वसिद्धिप्रदायिनी | श्रीरामनवमी के दिन अयोध्या का माहात्म्य और भी अधिक हो 
जाता है क्योकि उस दिन सभी काशी, प्रयागादि तीथे वहाँ आजाते हैं। देशकाल 
की उत्तमता कहकर, AT वातावरण कहते हैं | 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जनम महोत्सव wale सुजाता । करहि राम कल कीरति गाना ॥४।] 
अर्थ : उस दिन : असुर, ताग, पक्षी, मुनि और देवता आकर रघुनायक की 
सेवा करते F । मुजान लोग रामजी के जन्म का महोत्सव करते है और उनकी सुन्दर 
कोति का गान करते है । 
व्याख्या : रामजी के सभी उपासक वहाँ रामनौमी को जुट जाते हैं। देवता 
असुर भादि अहृश्य रूप से आकर रामजी की सेवा करते है और सुजान : मनुष्य : 
तो जन्म महोत्सव मनाते हे और सुन्दर कीति का गान करते हैं ! 
दो. मज्जहि सज्जन वृन्द बहु, पावन सरजू नीर । 
जपहि राम धरि ध्यान उर, सुन्दर स्याम सरीर ॥३४॥| 
अर्थ : सज्जनो के झुण्ड के झुण्ड पवित्र सरयू नदी के जल मे स्नान करते है 
और सुन्दर श्याम शरीर का हृदय मै ध्यान करके रामजी का जप करते है । 
व्याख्या : खल कदाचित्‌ ही कोई सज्जनसङ्गमे पडकर चला जाता हो नहीं 


ee 


१. तिथिधंच्या च नवमी यस्या जातो हरि. स्वयम्‌ । नवमी तिथि धन्य हे, जिसमे स्वय 
हरि का अवनार है । ऋतूना कुसुमाकर , ऋतुओ मे वसन्त धन्य है । 
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तो प्रायेण नही जाते | सज्जन छोग पावन सरयू नीर मे मज्जन करते है । जा मज्जन 
ते विनहि प्रयासा । मम समीप नर पार्वाह वासा । मनसा वाचा कर्मणा रामोपासना 
वहाँ होती है । 'मज्जन' से वर्मणा, 'जपहि' से वाचा, 'धरिध्यान उर' से मनसा 
कहा | जानवीजी की चरचा नही की क्योकि उसदिन 'बाळभाव' की उपासना की 
प्रधानता है | 

दरस परस मज्जन अर पाना | हरे पाप कह वेद पुराना ॥ 


नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सके सारदा विमल मति ॥१॥ 

अर्थ वेदपुराण कहते है वि दशन, स्पर्श, मज्जन और पान पाप हरण करता 
है । यह नदी पवित्र है। इसकी महिमा अत्यन्त असीम है । निर्मल बुद्धिवाली सरस्वती 
भी नही कह सत्ती । 

व्याख्या दूर से दर्शन करते ही पाप भागता है । निकट आने पर स्पर्श, प्रवेश 
करके मज्जन तत्पश्चात्‌ आचमन | यही विधान हे | इनमे से एक-एक पापवाशक हैं । 
यहाँ बेदपुराण का प्रमाण देते है क्योकि वे ही अहृष्टार्थ ज्ञापक हैं । 

नदी पुनीत और भी हैं। यथा नदी पुनीत पुरान बखानी । अभिप्रिया तिज 
तपबल आमी । मुरसरि धार नाम मदाकिनि। जो स पातक पोत्तक डाकिनि । पर 
अति अमित महिमा इसी की है। स्वर्ग लोक की वक्ता सारदा नही बह्‌ सकती | 
वाग्देवता ही नही कह सकती | अत सर्वथा अकथनीय महिमा है । 
राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 


चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहि ससारा ॥२॥ 

अर्थ यह सुहायनी पुरी रामजी के धाम को देनेवाली है। सभी लोको मे 
प्रसिद्ध अति पवित्र है । जगत्‌ मे चार प्रकार के जीव है । जिनवा पारावार नही पर 
अवघ मे शारीर छोडने से ससार फिर नही होता है | 

व्यास्या . राम वचन । यथा मम धामदा पुरी सुखरासी । सुखराशि होने से 
'सोहावनि' कहा । लोक समस्त विदित अति पावनि। यथा जद्यपि सव वेकुण्ठ 
वखाना | वेदपुरान विदित जग जाना । अवध सरिस प्रिय मोहि न सोळ | यह प्रसग 
जाने कोऊ कोळ | अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। अवध तहाँ जहे राम निवासू । 
तहँइ दिवस TS भानु प्रकासू । 

मोक्षदायिनी सातो पुरियो मे प्रथम है। अत “अवध तजे तनु नहि ससारा' 
कहते हैं । 
सवविधि पुरी? मनोहर जानी । सकळ सिद्धिप्रद मगल खानी ॥ 


विमल कथा कर कीन्ह अरभा । सुनत नसाहि काम मद दभा ॥३॥ 


१ रामस्य नाम रूपख लीळाघाम परात्परम्‌ । एतच्चतुष्टय नित्य सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
अर्थे रामजी का नाम, रूप, लीला और परात्पर धाम चारो नित्य हैं। सच्चिदानन्द 


की मूर्ति हैं । 
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अर्थ * सव भाँति से पुरी को मनोहर, सब सिद्धियो की देनेवाली और HY 
वी खानि जानकर निर्मल कथा का मैंने आरम्भ किया है। जिसके सुनने से वाम, 
मदं और दम्म दूर हो जाति हैं। 
व्याख्या 2 के am होने की सब विधि कह चुके हैं। मोक्ष की विधि 
कही कि पुरी मे शरीर छोडने से होता हैं। सिद्धि की विधि कहते है कि माँगने से 
मिलती है। मद्धुल की विधि कहते है कि अवध पुरी म उसकी खानि है। भक्ति की 
विधि कहते हैं. कबनेठ जनम अवध बस जोई। रामपरायन सो परि होई | यहाँ 
तक घाम का वर्णन किया । 
श्रोरामजी के नाम, रूप, लीला और धाम चारो सच्चिदानन्द रूप हैं। यहाँ 
धाम का वर्णन समाप्त करते हैं। शेप तीन का वर्णन पीछ हो चुका है | 
अवधपुरी विमल है। यथा लोक समस्त विदित अति पावनि। सरयू 
विमल है। यथा नदी पुनीत अमित महिमा अति । समय विमल है। यथा जेहि 
दिन रामजन्म श्रुति गावहिँ। अत ऐसे विमल सयोग म विमल कथा का प्रारम्भ 
किया | कथा की रचना पहिल ही करके उस दिन 'अथ' और इति' नही लिख 
दिया । कथा ऐसी निमल है कि तदनुसार आचरण त्तो दूर की बात है उसके श्रवण 
मात्र से काम, मद और दम्भ का नाश हो जाता है । 
रामचरितमानस एहि नामा । सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा ॥ 
मन करि विपय अनल वन जरई । होइ सुखी जौ येहि सर परई ॥४॥ 
अर्थ इसका नाम रामचरितमानस है। जिसे कानो स सुनने से विश्राम 
मिलता है । मनरपी हाथी विषयरूपी दावानल म जल रहा है | यदि इस सरोवर म 
आ पडे तो सुखी हो जाता है। 
व्याख्या सुनत नसाहि काम मद दभा कहकर दोषापनयन कहा । अव 
गुणाधान कहते है कि कानसे सुनते ही विश्राम मिल जाता है | उदाहरण दते हे कि 
अंस हाथी दावानल म फंस गया हो, महा विकल होकर इधर उधर दौडने पर भी 
शरण कहो न मिलती हो, प्राणसकट उपस्थित हा उस समय यदि सरोवर मिल 
जाय तो उसम प्रवेश करके वह सुखी हो जाता है। इसी भाँति यह मन विपय वन 
के दावानल म जल रहा है) कही शरण नही हैं। वह यदि इस रामर्चारतमानस म 
जा पडे तो सुखी हो जाता है । इसलिए इसका नाम "रामचरितमानस है | 
रामचरितमानस मुनिभावन । विरचेउ सभु सुहावन पावन ॥ 
निविध दोष दुल दारिद दावन । कलि कुर्चाल कुलि कलुप नसावन ॥५॥॥ 
अर्थ मुनियो को प्रिय, पवित्र और सुहावने रामचरितमानस को शिवजी ने 
रचा । यह तीना प्रकार के दाप दुख और दरिद्रता को नष्ट करनेवाला है। कलि 
वे कुचाल और सब पापो का नाथ करता है। 
व्याख्या यह रामचरित सर मुनियो को मनभावन है खल का नही । उसे 
तो जातई नीद जुडाई हाई और “जी बहोरि काउ पुछन आवा ! सर निदा करि 
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ताहि वुझावा | सर में दोष नही, यह तो देवसात है । महादेवजी का वनाया है । 
अत इसके सुहावन पावन होने मे सन्देह को स्थान नही है । 

दोप, दुख और दारिद्रय को तीन प्रकार का माना । आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभोतिक | दोष होने से हो दु ख़ होता है । दोप कारण है, दु ख कायं 
है । अभावरूप दारिद्रय सब दु खो से बडा है | धनाभाव आधिभौतिक दारिद्रय है । 
पुण्याभाव आधिदेविक दारिद्य है । ज्ञानाभाव आध्यात्मिक दारिद्रय है ) यह राम- 
चरितमानस वनाग्नि के समान इनका नाश करनेवाला है। यह 'सुहावन' पद की 
व्यास्या है । 

कलि की कुचालि | यथा भए लोग सब मोहवस, छोम ग्रसे सुभ कर्म । और 
सब पापो का रामचरितमानस नाश करता है। यथा करहि पाप दुख पार्वाहू । 


रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवासन भाखा ॥ 
ताते रामचरितमानस वर! ats नाम हियं हेरि हरपि हर ॥६॥ 


अर्थे इसे रचकर महादेवजी ने अपने मन मे रका और सुअवसर पाकर 
भवानी से कहा | इसीसे हर शिवजी ने सीच समझकर और प्रसन्न होकर इसवा 
नाम श्रेष्ठ रामचरित्तमानस रक्खा | 

व्याख्या महादेवजी ने बनाया तो सही पर अपने मनमे ही रहने fear 
किसी से कहा नही । सुसमय पाकर अर्थात्‌ जब उमा कथा सुनने के लिए आतं 
हुई, उन्हे कथा सुनने की उत्कट इच्छा हुई, TT उनसे वहा । सतीस्वरूप में नही 
कहा | 
जव कथा कहनी पडी ता उसका कुछ नाम भी चाहिए । अत विचारमे पर 
यह वात मन मे आई कि यह कथा मानससर सी सुहावन पावन हे । मानससर म 
और इनम गुणसाम्य भी यथेष्ट है। अत नाम अच्छा मिल जाने से प्रसन्न होवर 
इसका नाम "रामचरितमानस' खखा | 
mes कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाइ ॥७॥ 

अर्थं उसी सुहाई और सुख देनेवाली कथा वो मे बहता हूँ। सञ्जनी! 
आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनो | 

व्याख्या हित मनोहारि च दुर्लभ वच । हित भी हो और मनका हरण 
करनेवाला भी हो, ऐसा बचन दुर्लभ है। सो यह पूरी की पूरी कथा हित और 
मनोहारी है | इसलिए ‘gad सुहाई” कहते है । श्रीग्रन्यकार फे दीन घाट के 
श्रोता सुजन है । क्योकि उनको इसे सुनकर सुख होता है। यथा Tele सुख 
मुनि सुजन जन, खल करिहृहि उपहास | यथार्थे फल प्राप्ति के लिए सावधान करते 
हैं कि आदर वे साथ मन लगाकर gal | यह कथा बहुत बडे महान्‌ लोगा का 
प्रसाद है। अत आदर क॑ साथ ग्रहण करा और यह वडी हितकारिणी है, इससे 
मन लगाओ | 
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| १. मानससर प्रसद्ध 
दो. जस मानस जेहि विधि was, जगप्रचार जेहि हेतु । 
अव सोइ wes प्रसंग सव, सुमिरि उमा वृषकेतु ॥३५॥ 


अर्थ * ag मानस जैसा है जिस विधि से हुआ और जिस कारण से जगत्‌ मे 
इसका प्रचार हुआ अव वही सव प्रसङ्ग उमा वृपकेतु को स्मरण करके कहता हूँ। 

व्याख्या : १ मानस का मानचित्र खीचने, उसके बनने की विधि वर्णन करने 
और ससार में उसके प्रचार का कारण वतलाने का ग्रन्यकार सकल्प करते है | 
सकरप भगवत्स्मरण पूर्वक होना चाहिए। इसलिए उमा FIT का स्मरण करते 
है। क्योकि उमा प्रणवरुपा है। उमा का नाम प्रणव के अक्षरो से ही वना हुआ है ` 
SHEATH =उमा । चतुष्पाद धमं हो वृष है । ऐसा वृष है केतु पताका जिसका, 
उस सत्‌ रूप ब्रह्म को वृपकेतु कहते हूँ। इस भांति सवल्प के पहिले अ्व्वत्सतू* का 
'उमा-बुपकेतु' के रूप मे स्मरण करते हुँ, जिसमें सवका अधिकार है | दूसरा कारण 
उमा-वृपकेलु के स्मरण का यह भी है कि उमा और वृपकेतु ही इस रामचरितमानस 
के प्रयम श्रोता और वक्ता हैं। उन्ही से इसकी परम्परा चली है ) 


सभुप्रसाद सुमति fet godt । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहुँ सुधारी ॥१॥ 


अर्थे : शिवजी की कृपा से हृदय मे सुमति उल्लसित हुई और तुलसी राम- 
चरितमानस का कवि हुआ | वुद्धि के अनुसार मनोहर वनाता है। सुजन जन सुन्दर 
चित्त से सुनकर सुधार लें | 

व्याख्या : पहिले सुमति का बडा घाटा था, मति ससार मे निरत थी। 
यथा कह मति मोरि निरत ससारा | मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी | निज वुधि 
वर भरोस नहि मोरे। इसलिए अपने को कवि नही मानते थे। यथा. कवि न 
होउँ नहि चतुर कहावो | कवित विवेक एक नहि मोरे | अव शड्भूर के प्रसाद से 
सुमति उल्लसित्त हुई है। अत स्वय अपने को वह रहे हैं : रामचरितमानस 
कवि तुळसी । 

रामजी वा नाम मनोहर है। यया आखर मधुर मनोहर दोऊ॥ 

रामजी का रूप मनोहर है | यथा : राजकुंअर तेहि अबसर आए | 

मनहु मनोहरता तन छाए॥ 

परम मनोहर चरित अपारा । 
करस फिरत चारिउ मुकुमारा ॥ 


१ सत्सदिति निर्देशों श्रद्मणस्त्रिविध, स्मृत । ब्राह्मणाम्तन वेदाइच यज्ञाश्च विहिता पुरा । 
आम्‌, तत्‌, सान्‌, यह तीन प्रकार का रह्म का निर्देश है । पूर्व वाल मे इस तीन 
प्रवार बे नाम से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ का विधान किया गया है 1 


रामजी की लोला मनोहर है। यथा : 
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रामजी का धाम मनोहर है। यथा सव विधि पुरी मनोहर जानी | 

सर्कल सिद्धि प्रद मंगलखानी ॥ 
_ अत इनकी कथा भी मनोहर होनी चाहिए सो मै मति अनुसार मनोहर वर 
रहा हूँ इसे सुजन प्रसन मन होकर सुने और मनोहरता मे जहाँ त्रुटि हो वहाँ 
सुधार ले | यथा सो सुवारि हरि तन जिमि Set | दलि दुख दोप विमल जस देही । 


सुमति' भूमि थल हृदय अगाधू । वेद पुरान उदधि धन साधू ॥ 
वंरपहि राम सुजस वर वारी | मधुर मंनीहर मगल कारी ॥२॥ 


अर्थ सुमति भूमिका है । हृदय गहरा स्थान है । वेद, पुराण समुद्र हैं । साधु 
बादल है । वे रामजी के सुयरारूपी मधुर मनोहर मङ्जरूकारी जल की वर्षा 
करते हैं । 
व्याख्या तो सुमति भूमिका को प्राप्ति शम्भुप्रसाद से हो गई | उसी के कारण 
हृदय मे भी गहराई आगई । अब वर्षा हो तो भरकर तालाब हो जाय। यो चार 
वेद बडे वडे चारो समुद्र हैं । अठारह पुराण छोटे समुद्र है | जळ का परमेश्वरी भण्डार 
समुद्र है । पर वह खारा है, सयके लिए उपयागी नही है] उभके अधिकारी मेघ हे। 
उन्ही मे यह सामथ्यं है कि उसमे से प्राणियों के उपयोगी अदा को ले लेव । सारे 
जरू को मीठा करके बरसे | इसी प्रकार बेद, पुराणो म सब कुछ भरा है | सो साधुआ 
मे ही यह सामर्थ्य है कि उसमे से रामयश तथा भक्ति का पृथक्‌ करवे ल लेवे | और 
ससार मे उसकी वर्षा कर दे | मथा सुजस पुरान निगम आगमवद । जासु सुजस 
च्रैलोक उजागर रामचरित अमुतबत्‌ मोठा है | यथा श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई ! 
नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर | ध्वन पुटनि मन पान करि नहि अघात 
अति धोर | भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला, धाम चारा मगलमय है | 
नाम मगलमय है | यथा भाव कुभाव अनख आलसहूं | 
राम जपत मगल दिसि cag ॥ 
रूप मगलमय है। यथा मगल भवन अमंगल हारी । 
द्रवहु सो दसरथ अजिर विहारी ॥ 
लोला मगछमय है। यथा मगल करनि कलिमल हरनि, 
तुलसी कथा रधुनाथ की | 
घाम मग्रलमय है। यथा सब विधि पुरी मनोहर जानी ] 
सकल सिद्धि प्रद मगलखानी ॥ 
यहाँ सुयश वारि के तीन गुण कहे । १ मधुर २ मनोहर ३ मगलकारी | 
लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करे मल हानी ॥ 


प्रेम भगति जो वरनि न जाई।सोइ मधुरता सुसीतल ताई ॥३॥ 


१ आए दोहो मे "मातम प्रसद्ध' कहा गया है, इस पर भाव प्रकादिका' नास को 
वृहत्‌ टोका प्रकाशित हो चुकी है । अत यहाँ सक्षेप से टोका को जाती हे । 


* 
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अर्थ सगुण लीळा जो बखान करते हूँ वही स्वच्छता मल की हानि करती 
है। प्रेम और भक्ति जिनका वर्णन नही किया जा सकता, वही मिठास तथा सुन्दर 
तरावट है | 

व्याख्या तीनो गुणो मे से पहिले मनोहरता कहते हैं। जल की स्वच्छता हो 
मनोहरता है । साधु लोग सगुण रीला को वखानकर कहते हूं, वही स्वच्छता ह 
रामजी की लोला दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण लीला, दूसरी सगुण लोला | 
निर्गुण लीला यथा लव निमेप महेँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया | 
सगुण छीला यथा . कपि सेन संग सहारि निसिचर रामसीर्ताह आनि है । नेलोक 
पावन सुजम सुरमुनि नारदादि वखानि हैं | 

उस सगुण लीला से मळ की हानि होती है। सबकी उपकारिण नही होने 
मे निगुण लोला बखानकर नहीं कहते । इसीलिए वर्षा के जळ मे गहराई नहीं के 
बरावर रहती है | बुँद वृंद बरसता है । क्योकि गहराई तो निर्गुण महिमा मे है। 
मथा * रघुपति महिमा अगुन अवाघा | वरनव सोइ वर वारि अग्राधा | मानस सरोवर 
का जरू बाहर का मळ दूर करता है | पर यहू जल भीतर का मल दूर करता हू | 

इस जल मे प्रेम मधुरता है और भक्ति शीतलता है। जल के चार गुण कहे 
गये हैं निर्मलता इव जानिये पुनि शीतलता मान । मधुर सुवासित चारगुन जल के 
प्रकट बखान | सो वर्षा के जल मे सुगन्ध नही होती, तीन ही गुण होते हें। यहाँ 
मघुरता के साथ शीतलता भी कहा | अव मञ्धलकारित्व कहेगे । 


सो जल सुकृत सालि हित होई । रामभगत जन जीवन सोई || 
मधा महिगत्त सो जल पावन । सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥४॥ 


अर्थ बह्‌ जल सुकृतरूपी घान के लिए, रितकारी है। वही रामजी के भक्तो 
का जीवन है । बह्‌ पवित्र और मोहावन जळ मेघा . घारण शक्ति * रूपी पृथ्वी पर 
डकर और सिमिटकर दानरूपी मार्ग से : भीतर चला । 

व्याख्या वह वर्षा का जळ पुण्यरुमी घान को बडा लाभ पहुंचाता है। दूसरे 
जल से घान वेसा सुख नही मानता | अर्थान्‌ रामयश को वर्षा मे ही पुण्य की रात 
दिन ददोतरी होती है) यदि साधु द्वारा रामयश वा श्रवण न हुआ तो कितना हो 
मुक्त हो, बह सूख जाता है । क्योंकि सुकृतरूपी घान के पौधो को रामयश की बडी 
प्पाम होती है । यदि प्यास न हुई तो समझना चाहिए कि बह्‌ पुण्य झालि नही है 
पोई दूसरी घास है । वही जळ रामभक्त का जीवन है। यथा राम उपासक जे जग 
माही | एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। सो सव करम धरम जरि जाऊ | We ने 
राम पद पंकज भाऊ 1 

उसी वर्षा के जळ से घान भी होता है और उमी से जलाशय भी भर जाते 
हैं। जो जल डाळुएँ स्थल पर पडता है वह सिमिखर नारी द्वारा जलाशय मे 
पहुंचता है। उमी भाँति यह राममुयश जल मेघा घारण शक्ति « शी ढालुएँ स्थळ 
पर पड़कर श्रवण मार्ग से सिमिटकर भीतर जाता है | है 
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भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥५॥ 

अर्थ ¦ सुन्दर मानस भर उठा और सुन्दर स्थल पाकर थिराया | सुखद, शीत 
रुचिवाला सुन्दर और पुराना हुआ : पक गया | 

व्याख्या : गुरुजी के उपदेश द्वारा पहिले ही से मानस सजल था | यथा - 
तदपि कही गुरु वारहि वारा । समुझपरी कछु मति अनुसारा । अब साधुओ की राम- 
यश वर्षा से भर उठा । पहिले मेघामहिगत होने से ढावर हो गया था। यथा: भूमि 
परत भा ढावर पानी | अव सुथल पाकर थिराया। पहिले नया पानी दु खद और 
गरम था | अब सुखद हुआ, शीतरुचि हुआ: आश्विन मे पुराना और कार्तिक मे 
चिराना gat | इसी भाँति सुयश, नागपाश वन्ध, सीता विरह, रावण वधादि 
चरित्रो से ढावर हो गया था | फिर शिव, भुसुण्डि, याज्ञवल्वयादि के उत्तरो से मिमंल 
हुआ | विरहाभास के निश्चय से सुखद, क्रोधाभास के निश्चय से शीतरुचि और 
चन्धनाभास के निश्चय से चिराना : पक्का हुआ | अथवा मनन, निदिध्यासन से 
उपयुक्त गुणयुक्त हुआ । 

दो. सुठि सुदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारि। 

तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 


अर्थ बुद्धि से विचारकर अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ सवादो की रचना की। वे ही 
इस सुन्दर और पवित्र सरोवर मे चार मनोहर घाट है | 

व्यास्या : मानस तो पूर्ववक्ताओ का भी बचा, पर घाट न वाधते से दुर्गम 
रहा । यथा * यत्‌ पूर्व प्रभुगाकृत सुकविना श्रीशम्मुना gag । भत वुद्धि से बिचार- 
कर चार घाट बाँधा । जिसमे स्यान करनेवालो को सुभीता हो । सब प्रकार के 
अघिकारियो के लिए उपयोगी हो । पहिला पूर्व घाट स्वय ग्रन्थकार का है, जिसके 
वे वक्ता हैं और उनका मन या सुजन श्रोता हू। यह दीनधाट या गोघाट है । यथा 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा | बहँ जळ पियहि वाजि गण ठाटा। यहाँ लंगडे छूले 
सभी पानी पी रावते हैं। इसका दीनघाट होना स्पष्ट है ग्रन्थकार अपने लिए कहते 
हें अति बडि मारि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहुँ चाक सकोरी | इत्यादि |, ए 

दुसरां घाट भारद्वाज और याज्ञवल्क्य सवाद दक्षिण ओर बेधा हैं । यह व मं 
घाट है * मज्जहि तहां वर्ण चारिउ नर । इसमे शङ्कर भवानी पुन आदि कर्म कह- 
कर तव कथा TBA | तीसरा पश्चिम घाट भवानी शद्भूर सम्वाद है। इसे ज्ञान घाट 
कहते हैं । यहाँ 'झूठेहु सत्य जाहि बिनु जाने' इत्यादि ज्ञान निरपण करके तब कथा 
बही । इसे राजघाट भी कहते है । चौथा उत्तर घाट, पनिघट या उपासना घाट है । 
तहाँ न पुरुष करहि असनाना | यहाँ न क्म कहा, न ज्ञान कहा, ya Rel, 
पहिले ही वथा बहना प्रारम्भ कर दिया । तीन सवाद बालकाण्ड मे दिखलाये और 
चौथा उत्तर मे दिखळाकर, इसे पनिघट की भाँति अलग होना सूचित क्या । 

पहिले कहा था - जम मानस जेहि विधि भयउ । सो जेहि विधि भयउ' का 
ही वर्णन पहिले किया | अव “जस मानस' का वर्णन करेगे | 
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घाट , समय देश वक्ता श्रोता भाषा 

पूर्वं रामनौमी अयोध्या गोस्वामोजी सुजन, मन प्राकृत 

दक्षिण फाल्गुन प्रयागराज याज्ञवल्वय भरद्वाज संस्कृत 

पचिम अनियत केलास, शिवजी उमा संस्कृत 

उत्तर अनियत ! नीलगिरिं भुसुण्डि TRE पक्षी भाषा 
। कही वक्ता श्रोता के यहाँ और कही श्रोता वक्ता के यहाँ । इसका नियम नही 
है । मणि, माणिवय मुक्तामय होने से ये घाट मनोहर ह । 


सप्त प्रवंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरपत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनव सोइ वर वारि अगाधा ॥१॥ 


अर्थ : सातो प्रवन्ध सात सीढ़ियाँ : फलको की पक्तियाँ ह । जिनको ज्ञानरूपी 
नेत्र द्वारा देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। में रामजी की निगुंण और अगाध महिमा 
वर्णन करूँगा | वही जल की गहराई है। 
व्याख्या : ये सातो प्रबन्ध रामभक्ति की सात्र सीढियाँ अर्थात्‌ सात मार्ग है। 
यथा : एहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । ,रधुपति भगति केर पंथाना | भक्ति को छोड़कर 
मुक्ति कही रह नही सकती । यथा : जिमि थल जल fag रह न सकाई | कोटि भाँति 
कोउ यरे उपाई | तथा मोक्ष सुख सूनु खगराई। रहि न सके हरि भगति विहाई। 
सो ये मातो प्रबन्ध सातो पुरियो की भाँति मोक्ष प्रापक है । इन्हें यदि ज्ञान की आँखो 
से देखें तो मन सन्तुष्ट हो जाता है | 
छप्पय : बालकाण्ड है अवघ, अवध मथुरा मन्‌ भावन। 
ह्रदार आरण्य, काशिका किष्किन्धा भन ॥ 
काञ्ची सुन्दर ,लसत लड्डू उज्जेन सुहावन | 
उत्तर द्वारावती पुरी सातो मन भावन॥ 
लसत जहाँ सोपान प्रति ऐसो रामचरित्र सर | 
हः. विजयानेंद सेवत सुलभ सव सुखकर सब पापहर ॥ 
वालकाण्ड : अवव, अवधवासी, सरयू, रामनवमी आदि का माहात्म्य इसमें 
वर्णन है,, इसलिए बालकाण्ड को अयोध्या कहा । अयोध्याकाण्ड : इसमे रामजी के 
वनवास का वर्णन है । श्रोकृष्णजी की विरह कथा की समता से इसे मथुरा कहा । 
आरण्पकाण्ड : माया के बाहुल्य से इसे मायापुरी : हरद्वार कहा । किष्किन्धाकाण्ड : 
राममन्त्र के जप से काझी मे ही शिवजी वो रामजी मिले, यहाँ हनुमान्‌ जी को मिले, 
इसलिए किष्किन्धा को काशो कहा। सुन्दरकाण्ड : काञ्ची दो है: शिवकाश्ली और 
विष्णुकाजी । सुन्दरकाण्ड में भी दो भाग है,, हेनुमच्चरित ओर रामचरित, इसलिए 
इसे फाडी कहा |, लंकाकाण्ड : लंका और उज्जैन दोनों के निरंश देश होने से तथा 
महाकालेश्वर : रुद्र की प्रधानता से लंका को उज्जेन : अवन्तिका कहा। उत्तर- 
काण्ड : इस काण्ड में रामजी ने राज्य किया । हारका में कृष्णजी ले किया । इसलिए 
उत्तर को द्वारका माना | 


t 
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TS महात्माओं का यह मत है कि बालकाण्ड में श्रीसीताजी का रामजी से 
सयोग हुआ, यही सास्यशास्त्र है। अयोध्याकाण्ड विराग है। आरण्यकाण्ड मीमासा, 
फिप्विन्धाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड न्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र हैं। ये वातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, तव मन भान जाता है! वाल- 
काण्ड मे प्रकृति, पुष्प का सयोग वर्णन है, इसलिए इसे किसी भाँति साख्यशास्त्र से 
सम्बद्ध वह्‌ सकते हें । अयोध्या मे देराग्य का निरूपण स्पष्ट है। रूद्धाकाण्ड को 
वेदान्त कहना भी अध्यात्मदष्टि से वन जाता है । उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
बहने मे आपत्ति नही है । परन्तु आरण्य को मीमासा, किष्विन्या को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहते वा कोई आधार नही मिलता । अन्त और आदि 
का मिलना ही दवाव हँ । मथा : १ आए व्याहि राम घर जवते और जवते राम 
omg घर आए} २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहिं सुनहि तथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई । ३ बेठे अनुज सहित रघुराया तथा आगे चले बहुरि रघुराया | 
४ जामवन्त यह सुनु हनुमाना | जाभवन्त के वचन सोहाए। ५ निज भवन गवनेउ 
सिंधु तथा fag बचन सुनि राम । ६ प्रभु हनुमंतहि कहैउ बुझाइ | तथा विप्ररूप 
धरि पचनसुत आइगये जनु पोत | इन छवो वो दवाव कहिये या कसे वहिये। सब 
सीढियाँ जळ से धूरित है। मानसर वा दर्शन मेत से होता है और रामचरितमानस 
षा दर्शन ज्ञानमेत्र से होता है। रघुपति की गुणातीत महिमा का वाध नही होता | 
सत्‌ का तिसी अवस्था मे बाघ नही हो सकता | इस महिमा का थाह नही क्योकि थाह 
तो गुणो से मिळता है । परन्तु इस महिमा मे गुण नही 1 इसलिए अथाह है | यथा : 
अस रघुपति महिमा अवगाह । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा । गुणातीत सचराचर 
स्वामी । राम उमा सब अतर जामी । थाह सो सगुण महिमा वा भी नही है पर, 
राम काम सतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन} इत्यादि कहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा सकता है । पर निर्गुण महिमा मे उतमा भी अवकाश नही है । 
साघु मेघ ने जो राम सुयश चारि की वर्षा की थी उसमे गहुराई बहुत कम थी । अब 
वहू जळ जब मानस मे इकट्ठा हुआ तो वडी गहराई आगई। निर्गुण महिमा का 
आधिक्य बहुत बढ गया | 
रामसीय जस सलिल सुधासम । उपमा वीचि विलास मनोरम || 
पुरइनि सघन चारु चोपाई ! जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जळ है | उपमा 

सुन्दर तरगो का विलास * कायं वर्ग है | सुन्दर चौपाइयाँ सघन पुरइन कमल वा 
पत्ता है । युक्तियाँ सुन्दर मणिवाळी मनोहर सीपियाँ है । 

व्याख्या रामजी और सीताजी के यश का मेल है। बही मिठास है जो अमृत 
तुल्य ह j पहिले कहू आये ह्‌ कि रामचरित मधुर है { aq! सीययदा' के साथ योग 
होने से बह माधुय अमृत तुल्य हो गया ! यथा mate छवि अवलोकि सहेली । 

सिय जयमाल राम उर ALAN, LOL LAR REA ककन किमिनि 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१० वाळकाण्ड प्रथम सोपान १४५ 


नूपुर धुनि मुनि | कहत छखन सन राम हदय गुनि । इत्यादि । सीताजी ने राप यश 
कहा। यथा सोभा सीव सुभग दोउ बीरा । इत्यादि । कही 'वीचि' पाठ न होकर 
ira’ पाठ है। वहाँ अर्थ करना पडेगा कि बीच वीच म जो उपमा है वही जल का 
विलास है | यहाँ उपमा अलड्भार मान का उपलक्षण है। : 
उस मानस मे पुरइन सघन है | इसम चारु चौपाइयाँ सघन हं। वहा पुरुन 
के कारण जरू नही दिखाई पडता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई पडे | यथा 
पुरडन सघन ओट जळ, बेगि न पाइय ममं । यहाँ चौपाई के शाब्दो को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तव राम सुयशरूपी जल दिखाई पडे | युक्ति मणि सीप है । उसम 
भुक्ता फल छिपा है। मुक्ता फल रामजी के गुणगण हैं। यथा जस तुम्हार मानस 
विमल हसिनि जीहा जासु । मुक्ता हर गुनगन चुनइ राम बसहु हिय तासु । युक्त 
उपाय को कहते हैं। जो सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नही होती | 
श्रीरामचरितमानस मे उपाय युक्ति बी उपमा मोतीवाली सीपी से दी गई है। जो 
उपाय काम म छाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहे गये हैं। 
यथा रावणवध के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की । नाम मथरा मदमती चेरी कं वे 
केरि | मजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। यह भी सरस्वतीजी ने रामजी 
वा रुख पाकर फिया। यथा तव कछु कीन्ह रामरुख जानी | इससे महाराज 
दशरथ के पूर्वजन्म के वरदान की पूर्ति हुई । यथा मम जीवनमिति तुमहि अधीना | 
साधुओ के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ यथा प्रेम अमिअ मदर विरह भरत पयोधि 
TA । मथि प्रकटेउ सुर साघु हित कृपा सिंधु रघुवोर। और जगत्‌ वा कल्याण 
हुआ । इस भाँति सभी थुक्तिया म गुणगण निहित हैं । ये युक्तियाँ सुन्दर हैं | इसलिए 
'सोहाई कहा । इसी भाँति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तिया म गुणगण 
छिपे हुए हैं। 


छद सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ बहुरग कमलकुछ सोहा ॥ 

अरथ' अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरद सुवासा ॥३॥ 
अर्थ छन्द सोरठा ओर सुन्दर दोहे हैं, वे बहुरग के शोभित कमल के फल 

हैं अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव। और सुन्दर भाषा ही क्रम से पराग फलो की 

धूलि, मकरन्द पुष्परस और सुगन्ध हैं | र 
व्याख्या AT, छाल, नीळ और पीत, चार रङ्ग के कमळ होते है । सात्विव 

दवेत, राजस लाल, तामस नील और गुणातीत छन्द, मोरठा, दोहा को पोत 

वहा है ! 

मात्त्वि, थया लागे पसारन पाय पवज प्रेम तन पुलकावलो | 

राजस यथा हरित मनिन के पत्रफट पदुमराग के फूल | 

तामस यथा कोपे समर श्रीराम | चठे विसिस निमित निकाम | 

गुणातीत यथा जघराभर्प अनूप निर्गुन मगुन गुन घ्रेरव गही | 


mmm 


१ यहाँ ययासम्पाठद्धार है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१४४ रामचरितमानस 


बुछ महात्माओ का ag मत है कि बालकाण्ड मे श्रीसीताजी का रामजी से 
सयोग हुआ, यही सास्यक्षास्त्र है । अयोध्याकाण्ड विराग है । भारण्यकाण्ड मीमासा, 
किष्किन्धाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड न्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र हुं | ये बातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, तव मन मान जाता है | वाल- 
काण्ड मे प्रकृति, पुरुप का सयोग वर्णन है, इसलिए इसे विसी भाँति सास्यशास्त्र से 
सम्वद्ध कहें सकते है। अयोध्या मे वेराग्य का निरूपण स्पष्ट है। लद्धाकाण्ड को 
वेदान्त कहना भी अध्यात्महष्टि से बन जाता है । उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
वहने मे आपत्ति मही है! परन्तु आरण्य को मीमासा, किष्कित्था को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहने का कोई आधार नही मिलता | अन्त और आदि 
का मिळना ही दवाव हें। यथा १ आए च्याहि राम घर जवते और जवते राम 
व्याहि घर आए। २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहि gale सथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई | ३ a8 अनुज सहित रघुराया तथा आगे चळे बहुरि रघुराया | 
४ जामचन्त कह सुनु हनुमाना । जामवन्त के वचन सोहाए । ५ निज भवन गवनेउ 
fay तथा सिघु वचन सुनि राम । ६ प्रभु हनुमतहि कहै बुझाइ । तथा fared 
घरि पवनमुत आइगये जनु पोत | इन छवो को दबाव कहिये या फसं बहिये। सब 
सीढियाँ जळ से पूरित है | मानसर वा दर्शन नेत से होता है और रामचरितमानस 
का दर्शन ज्ञाननेत्र से होता है । रघुपति वी गुणातीत महिमा का बाध नही होता । 
सत्‌ का विसी अवस्था मे बाघ नही हो सवत्ता। इस महिमा का थाह नही क्योकि थाह 
तो गुणो से मिलता है ) परन्तु इस महिमा मे गुण नही । इसलिए अथाह हे । यथा 
अस रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहु कोड पाव कि थाहा । गुणातीत सचराचर 
स्वामी । राम उमा सब अतर जामी । थाह तो सगुण महिमा का भी नही है पर, 
राम काम मतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन | इत्यादि बहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा सकता है । पर निर्गुण महिमा मे उतना भी अवकाश नही है | 
साधु मेघ ने जो राम सुयश वारि वौ वर्षा की थी उसमें गहराई बहुत कम थी । अब 
चह जळ जब मानस मे इवट्टा हुआ तो बडी गहराई आगई । निर्गुण महिमा का 
आधिक्य वहुत्त वढ गया } 
रामसीय जस सलिल सुधासम ! उपमा वीचि विलास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चौपाई। जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जल है | उपमा 
सुन्दर तरगो का विलास कार्य वर्ग है। सुन्दर चोपाइयाँ सघन पुरइन कमल वा 
पता है । युक्तियाँ सुन्दर मणिवाली मनोहर सीपिमा हुँ । 

व्याख्या रामजी और सीताजी के यश का मेल है। वही मिठास है जो अमृत 
तुत्य़ है। पहिले कह आये हैं कि रामचरित मधुर है। अव 'सोययश' के साथ योग 
होने से वह माधुर्यं अमृत तुल्य हो गया। यथा गावहि छवि अवलोकि सहेली । 
सिम जयमार राम उर भेली । रामजी ने सीता का यश कहा | यथा क्क्न किषिनि 
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नूपुर धनि सुनि | कहत छखन सन राम हृदय गुनि । इत्यादि । सीत्ताजी ने राम यश 
कहा । यथा: सोभा सीव सुभग दोउ वीरा । इत्यादि । बही 'वीचि' पाठ न होकर 
'बीच' पाठ है । वहाँ अर्थ करना पडेगा कि वीच बीच मे जो उपमा है वही जल का 
विलास है । यहाँ उपमा अलड्ार मात्र का उपलक्षण है । श्या 
उस मानस में पुरइन सघन है । इसमें चारु चौपाइयाँ सघन हैं। वहाँ पुरडन 
के कारण जल नही दिखाई पड़ता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई पड़े। यथा : 
पुरडन सघन ओट जल, बेगि न पाइय मर्मे। यहाँ चोपाई के शब्दो को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तव राम सुयशरूपी जल दिखाई पडे । युक्ति मणि सीप है । उसमे 
भुक्ता फळ छिपा है । मुक्ता फल रामजी के गुणगण हँ ) यथा : जस तुम्हार मानस 
बिमल हंसिनि जीहा जासु । मुक्ता हल गुनगन Fas राम वसहु हिय तासु । युक्ति 
उपाय को बहते हैं। जो सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नही होती । 
श्रीरामचरितमानस में उपाय : युक्ति की उपमा मोतीवाली सीपी से दी गई है। जो 
उपाय काम मे लाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहे गये हैं । 
यथा : रावणवध के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की । नाम मथरा मदमती चेरी कै के 
केरि | अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि । यह भी सरस्वतीजी ने रामजी 
का रुख पाकर किया । यथा: तब कछु कीन्ह रामरुख जानी । इससे महाराज 
दशरथ के पूवंजन्म के वरदान की पूर्ति हुई | यथा : मम जीवनमिति तुमहि अधीना | 
साधुओं के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ | यथा : प्रेम अमिअ मंदर विरह भरत पयोधि 
गंभीर । मथि प्रकटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवोर। और जगत्‌ का कल्याण 
हुआ । इस भाँति सभी युक्तियो मे गुणगण निहित हे; ये युक्तियाँ सुन्दर हैँ | इमलिए 
'सोहाई' कहा। इसी भाँति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तियों मे गुणगण 
छिपे हुए है! 
छंद सोरठा सुन्दर दोहा | सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा ॥ 
अरथ' अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥३॥ 
अर्थ : छन्द सोरठा और सुन्दर दोहे हैं, वे वहुरग के शोभित कमल के फळ 
हैँ अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव । और सुन्दर भाषा ही: क्रम से: पराग : फलो की 
धूलि, मकरन्द : पुष्परस और सुगन्ध हैं । हि 
व्याख्या : खेत, लाळ, नील और पीत, चार रङ्ग के कमल होते है । सात्त्विक 
बह त लाल, तामस नील और गुणातीत * छन्द, सोरठा, दोहा * को पीत 
@ 
सात्त्विक यथा : लागे पखारन पाव पवज प्रेम तन पुलकावली | 
राजस यथा: हरित मनिन के पत्रफळ पदुमराग के फूल | 
तामस यथा : कोपे समर श्रीराम | चले विसिख निमित निकाम | 
गुणातीत यथा : जपरामरूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही | 


१. यहाँ यथातर्पाळदार है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
१४६ रामचरितमानस 


वमल के बूल वा हिसाव दलो वी सस्या से है । यथा अष्टदल वमल * 
नमामि भक्तवत्सल | वीौसदछ नमामीसमीसान निर्वानरुप । सोलह दल जयराम 
रमारमन समन | वत्तीम दळ परमत पदपावन सोक नसावन प्रगट भई तपपूज 
सही । इत्यादि । है 

जैसे पुरइन से कमल निवलता है उसी भाँति चौपाई से छन्द, सोरठा, दोहा 
निकलते है । यथा सो वर मिलिहि जाहि मनराचा। यह पुरइन है । इससे कमल 
निकला “मन जाहि राच्यौ मिलिहि सो वर सहज सुदर सावरो । 

जेमे कमळ मे पराग स्पष्ट है । मफरन्द अन्तर्गत है । वेवल भौरे को ही प्राप्त 
होता है । सुवास दूर तब पहुंचता है। उसी भाँति अर्थ स्पष्ट रहता है । भाव अन्तर्गत 
रहता है | सुवृतपुज को ही मिलता है) ओर सुभापा वा प्रसार दूर तक होता है । 
अर्थं और भाव दूर रहे, केवल पदावली वे श्रवण मात्र से मन मोहित होता है । 
तया ववितया किवा विवा वनितया तया । पादनिक्षेपमातेण यया न हरते भन । 

बया वविता बया कामिनी दोनो एव समान । 
चरन धरत ही मन हरे तो कीजिये वखान 1) 
आधिभौतिक, आधिदेमिक और आध्यात्मिव तीनो अर्थो की उपस्थिति ही अनुपना है। 


सुकृत पुज मजुळ अलिमाला । ग्यान विराग विचार मराला | 
धुनि अवरेव कविते गुनजाती। मीन मनोहर ते चहुभाँती ॥४॥ 


अर्थ पुण्य वे समृह ही सुन्दर भोरो के झुण्ड हैं। ज्ञान, विराग और विचार 
हस हैं। ध्वनि, अवरेप तपा कविता फे गुण और जाति, चार भाँति की मनोहर 
मछलियाँ हैं। 

व्याख्या उस वमल के रम वी प्राप्ति तो सुकृतपु् भीरो को ही होती है। 
पराग और सुगन्ध के ता अधिकारी अनेक हैं। इसी भाति भाव वा आस्वादन तो 
सुदृतपुञ्ज ही वरते हैं, अर्थ और भाषा के अधिकारी तो बहुत लोग हैं। ज्ञान 
राजहस, विराग sega और विचार हस है । यथा सखी सग लै कुँभरि तव चलि 
जनु राज मराल। वोलहि जलकुवकुट वलहसा । क्षीर नीर विवरन गति हसी । 
घुनि वर्ण अथं ते अधिक वछु उपजावे जौ वात | ध्वन्यात्मक सो वहत है, जिनकी 
मति अवदात । यथा पूनि area एहि विरिआ कारी | अर्थात्‌ इस समय चलो | 

अवरेव अग्रर+इव =अवरेव | अवर के ऐसा होना अर्थात्‌ उत्तम न होना । 
जहाँ व्यग्याथे वाच्यार्थ से उत्तम नही होता उसे गुणीभूत व्यग्य कहते हे) उसे ही 
यहाँ अवरेव वहा है । काव्य वे दोही भेद हे १ ध्वनि और २ गुणीभूत व्यग्य | 
अत बबरेव से यहाँ गुणीभूत व्यग्य ही अभिप्रेत है । 

कुछ लोग अवरेब की परिभाषा इस भाति करते हे अन्त को अच्छर 
आदि धरि, मध्य को अन्त ढगाय। या क्रम से जो कीजिये, सो अवरेच कहाय | 
यथा रामकथा वलिपतय भरनी! यह कथन अवरेव से हुआ। जब अन्त वा 
'मरनी' दाब्द आदि म रख दिया भरनी राम वथा वल्पितग तव ऐसा ey 
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हो जाने से अथ स्पष्ट हो जाता है । वे इसी अवरेव को 'वामी' मछरी कहते है। 
यह मुख और पूंछ मिलाकर चलती है । परन्तु इतने फटाटोप की वया आवश्यकता 
है, यह तो सीघे-सीघे अन्वय है । 
कीई इसे कपडे के काट के आधार पर वक्रोक्ति कहते हैं। परन्तु ध्वनि के 
साहचये से इसे गुणीभूत व्यग्य कहना ही अधिक उपयुक्त मालूम पडता है | 
माघुयं, ओज और प्रसाद ये कविता के तीन गुण है। केशव कवि ने कबिता 
की चार जाति भी वतलाई हें । १ कौशिकी २ भारती ३ आरभटी भौर 
४ सात्तिकी। कहिये केसोदास जहें करना हाँस सिद्धार। सरस करन सुभ भाव 
जहे सो कौसिको विचार । वरनिय जामहेँ वीर रस भय अरु अद्भूत हास | कह्‌ 
केसव सुभ अर्थ जहूँ सो भारती प्रकास | Faq जा कहे वीररस अरु वीभत्सक 
जान। आरभटी प्रारभ यह पद पद जमक वखान । अद्भुत रुद्र सुबीररस समरस 
करत वखान | सुनतहि समुझत भाव मन सो सात्तकी वखान | इन धुनि, अवरैव, 
गुण ओर जाति को चार भाँति की मछली वतळाया है। अन्यत्र भी मछली की चार 
जाति ही कही हँ । यथा बुधि बल सील सत्य सव मीना | आचार्यो ने उन मठलियो 
का नाम गिमाया है पहिना, वामी, सिधरी और चेल्हवा। इनमे ध्वनि स्थानीय 
पहिना है । यह मछली वडी होती है और eT पकड म नही आती | अवरेव वामी 
मछली है । मुख पूँछ का आकार एक सा होता है। व्यग्य मुख्यां से अधिक न होने 
से मेल खा जाता है इसलिए अवरेव को वामी कहा । गुण सिधरी मछली है । छोटी 
होती है । गोल वाँधकर चलती है। इसी भांति गुण म विशेष अक्षर के समूहो से काम 
छिया जाता है । जाति चेल्हवा मछली है । पृथक्‌ रहती है और चमकती है। इसी 
भांति जाति मे रस की चमक है ओर धर्मविशेष के भिन होने से ही जाति सज्ञा है। 
धुनि, अवरेव, गुण और जाति को मछली इसलिए कहा कि इनका सञ्चार 
सर से बाहर नही है और इनमे सर की शोमा है | 


अरथ धरम कामादिक चारी । कहव ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग विरागा । ते सव जलचर चारु तडागा ॥५॥ 


अर्थ अर्थ, घमं, कामादिक चारो को और ज्ञान विज्ञान को विचारकर 
कहेगे तथा नवरस जप, योग और वैराग्य ये सब सुन्दर तडाग के जलचर है | 

व्याख्या नौ रस अथ API अर हास्य करुण अरु वीर। अद्भत रुद्र 
विभत्स भय शान्ति कहैं कवि धीर | यहाँ ज्ञान से परोक्षज्ञान, विज्ञान से भपरोक्षज्ञान 
और वेराग्य से परम वैराग्य कहा । वयाकि इसी रूपक मे कपर ज्ञान, विराग और 
विचार को मराल कह आये है । इन जळूचरो के फेर भे नही पडना । ये चोट कर 
बैठते हे । भक्ति और आनन्द के बाधक हैं । 

कामादिक से मोक्ष का भी ग्रहण है । काम के वगं म मोक्ष को रखने का यह 
अभिप्राय है कि काम और मोक्ष साध्य हैं । अथं और घमं साधन हैं | यहाँ भक्तिद्यास्तर 
म मोक्ष से भी सावधान रहना पडता है। यह तो मगर है, निगल ही जायगा, 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
१४८ रामचरितमांनस 


आत्मसात्‌ कर लेगा [यथा सगुन उपासक मौक्ष न छेहीं। तिन कहूँ रामभगति निज 
देही | यहाँ अर्थ घमं, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, नवरस, जप, तप, योग और विराग 
सभी का वर्णन है। परिचय सभो से रखना होगा, परन्तु इनके वश मे आने से सदा 
सावधान रहना पडेगा । वयीकि रीझत राम सनेह निसोते" । यहाँ तो एक मात्र 
ध्येय राम को रिझाना हे | वह भक्ति वे अतिरिक्त दूसरे उपाय से सम्भव नहीं है । 


सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जळ विहग समाना ॥ 
सत सभा चहुदिसि अँबराई। श्रद्धा रितु वसत सम गाई ॥६॥ 


अर्थ * सुकृती का गुणगान, साधु गुणगान और नाम गुणगान ये चित्र विचित्र 
जलपक्षी हैँ और सन्त सभा ही सरावर के चारा ओर लगी हुई आम की वाटिका 
है और श्रद्धा को वसन्तकतु करके वर्णन किया गया है। 

व्याख्या सुकृती गुणगान | यथा सुकृती तुम संमान जगमाहीं | भयउ न है 
कोउ होनेउ नाही । साधु गुणगान | यथा सुजन संमान सकळ गुनखानी। करों 
प्रनाम सप्रेम युवानी । इत्यादि | नाम गुणगान | यथा बदी नाम राम रघुवर वों। 
हेतु क्वसानु भानु हिम्बर का | इत्यादि । ये विचित्र जलपक्षी चक्रवाक, वक, जल- 
कुप्कुट आदि हैं) इसी सरोवर म रहते है । कभी बाहर भी विचरण करते हें । पर 
जल से दूर नही जाते] 

तीन प्रकार का सम्बन्ध होता है । १ तदृगत २ तत्लीन और ३ तदाश्रय | 
सो पुरइन का जलाशय से तद्गत सम्बन्ध है। मछलियो का तरलीन सम्बन्ध है। 
वृक्षा का तदाश्रय सम्बन्ध है। सन्तसभा मानस वे चारो ओर की आम की वारी है। 
मानस वा कभी नही छाडती | उससे मानस को शोभा है और मानस उंसवा आश्रय 
है । थद्धाख्यी बसन्त म जमराई आम वारी फलती फूलती है | यहाँ सदा बसन्त 
रहता है | जहाँ मानस तैयार हुआ वहा यह साज आपसे आप जुट जाता है | मछली, 
कछुआ, पुरइन को कोई बुलाने नही जाता | 
भगति निरुपन विविध विधाना । छमा दया द्रुमळता विताना ॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रस वर वेद बखाना ॥७॥ 

अर्थ भक्ति निरूपण वे अनेक विधान, क्षमा दया पड वे लतामण्डप हूँ | शम, 
यम और नियम फूल है। ज्ञान फळ है और हरि वा चरण ही श्रेष्ठ रस है। ऐसा 
वेदमे वर्णन विया है । 

च्यान्या १ रामजी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, भुसुण्डि द्वारा अनेत विधान से 
भक्ति निरूपण है। २ असह्य बातकी सामर्थ्य रहते सह रुमा क्षमा है। ३ अनुकम्पा 
को दया कहते है | य लताओं बे मण्डप हैं । इन लताओ ने सन्तविटप को परिवेष्ठित 
कर at है | ४ भीतर की वृत्तियो को रोकना दाम है । ५ आहूसा, सत्य, अस्तेय 


१ अयाभिलाधिता शून्य ज्ञान+म धनावृतम्‌ । 
आनुकूल्येन वृष्णानुतीठन मक्तिरत्तमा। मक्तिरतामृतसिशु । 
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ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह पाँच यग हे । ६ शौच, सन्ताप, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणि- 
घात पाँच नियम है । फूल है, जिनसे लतामण्डप की शोभा है और ज्ञान फल है। 
यह सोपास्ति ज्ञान है, क्योकि इसका AS रस हरिपद है। यथा रसो वेस । 'पदरति 
रस' ऐसा पाठ मानने से अर्थ करना होगा कि हर्चिरणो की प्रीति ही रस है। 
औरो कथा अनेक प्रसगा । तेइ सुक पिक ag वरन विहगा ॥८॥ 
अर्थं और भी अनेक प्रसङ्ग की कथाएँ है। वे ही तोते, फोकिरि आद अनेव 
रग के पक्षी है। 
व्याख्या ये मानस रस के पक्षी नही हे । बाहर से आते है। फलफूल खा 
पीकर चले जाते है । यथा सुधि करि अबरीप दुर्वासा । तनय ययातिहि यौवन 
दयठ । इत्यादि । कुछ के वत्ता शुक व्यासपुन है। कुछ के पिक वाल्मीकि है। यथा pe 
वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ | कुछ क॑ बहुरग विहग व्यासादि है। व्यास आदि कविवर्य 
वखानो | कागभुसुडि गरुड के ही की । 


दो पुलक वाटिका वागवन, सुख सुविहग विहार | 
माली सुमन सनेह जल, सीचत लोचन चारु ॥३७॥ 

अर्थ रामाञ्च हो वाटिका, वाग और वन है। वहां सुखरुंपी सुन्दर पक्षी 
बिहार करते हे । सुन्दर मनरूपी माली स्नेहरूपी जल से सुन्दर नेत्रो द्वारा उसे 
सीचता है । 

व्याख्या भक्ति का gen वाटिका फुलवारी है! जल को नित्य आवश्य- 
कता पडती है। ज्ञान का पुलक दाग फलदार वुक्ष का समूह | यथा चला नाइ 
सिर Fos वागा है | आठवे सातवें दिन जल चाहिए । कर्म का पुलक वन है, जल 
का मिळना देंवाधीन है । इनसे जा सुख है सो सुविहग है । ये यही वसते है। यहाँ 
कुविह्‌ग नही बसते । वहाँ देवता की ओर से माळी हे । वे ही सीचते है। यहाँ वशो- 
कृत मन माली है । वह स्नेहजल से नेमरूपी घट द्वारा सीचा करता है | 
जे गार्वाह' ग्रह चरित सभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 


सदा सुर्नाह सादर नर नारी। तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥१॥ 

अथे जो लोग इस चरित को संभालकर गाते हैं, वे ही इस तालाव के चतुर 
रखवाले हे । जो नर नारी इसे सदा आदरपूर्वक सुनते है, वे ही मानस के अधिकारी 
श्रेष्ठ देवता है । 

“व्याख्या इस चरित के गान करनेवाल व्यासो पर बडा भार जिम्मेदारी 
है, बयोकि वे ही रखवारे है । पनघट मे पुरुप न जाने पावे और पुरपो के घाटपर 
स्त्री स्तान न करें | कोई गन्दी वस्तु जल म न पडने पावे, यह बाम रखवाले का 
है। इसी भाँती साधन भक्ति से ज्ञानप्राप्ति तथा साधन भक्ति से 


तत साधन भक्ति से cat भक्ति प्राप्त 
करने दे रास्ते मिर भिर हैं अत लाओ को बरावर अपने अपुने [से चलने 
© उ. अने ~ १ 
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१ मुद्रालड्वार हूं । | ७ "9७ १ 
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के लिए सचेत करना, चरित्रगान करनेवाले व्यासो का काम है । तथा जसा प्राचीन 
पाठ है उसमें उलट पलट न होने पावे, अर्थ का अनर्थ न होने पावे, इस वात पर 
स्वय ध्यान रखें, और दूसरो को ऐसा करने से रोकें। इन सव बातो का सँभाछ 
रखना भी उन्ही का काम है । इसीलिए “चतुर रखवाले' कहा | 

आदर के साथ जो नर नारी नियमपूर्वक नित्य सुनते है, वे उसी भाँति 
रामचरित के अधिकारी है जिस भाँति देवगण मानससरोवर के अधिकारी हैं। भाव 
यह कि यहाँ श्रोता का पद वच्चा से वडा है। वक्ता रखवाला है और श्रोता अधि- 
कारी है । श्रोत्ताओ की कुरुचि से वक्ता विगड जाते हैं और श्रोताओ की सुरुचि से 
वक्ताओ मे सुधार होते देखा गया है । 


अति' खल जे विपई वक कागा । एहिसर निकट न जाहि अभागा ॥ 
सबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न विपय कथा रस नाना ॥२॥ 


अर्थ जो अत्यन्त खल और विपयी वक काग है, वे अभागे उस सर के 
निकट मही जाते । यहाँ घोषे, मेढक और सेवार के समान विपय कथा तथा नाना 
रस नही हैं। 

व्याख्या दाम्भिक होने से वक अति खल है । वे ध्यान नाट्य करते हुए 
हिंसा करते है। काग विपयी है । यथा वायस पलिअहि अति अमुरागा। Fag 
निरामिप होहि कि कागा | इनसे विपय छूट नही सकता । वे इस सर तालाब के 
निकट नही जाते । न जाने म अभाग कारण है। पापवत कर सहज सुभाऊ | भजन 
मोर तेहि भाव न काऊ | 

विषय कथा को घोधा, मेढक कहा और नाना रस वो सेवार कहा | सेवार 
मे सूदम कीट होते हे । वक, काग इनके भक्षक हे । विपयियो को विषय कथा श्रवण 
मे विषय का मानसिक आस्वादन होता 2) इसलिए उन्हे विपयक्था प्रिय है | उसके 
सुनने के लिए वे लालागित रहते है । नाना रसनिरूपण मे भी विपय रस का सूकम 
आस्वादन होता है, अत वह भी प्रिय है। रामचरित मे यदि नाना रस भी आये 
है, तो वे भी भक्ति से मिश्चित है। अत विषयी जीवो के काम के नही। अत वे 
रामकथा के निकट नही आते । उन्हे जन्म-मरणरूपी ससार में बहुत भटकना है। 
इसलिए उन्हे अभागा कहा | ति 
तेहि कारन आवत हिअँ हारे । कामी काक वलाक विचारे ॥ 


आवत एहि सर अति कठिनाई । राम कृपा विनु आइ न जाई ॥३॥ 
अर्थ इस कारण से हृदय से हारे हुए, यहाँ कामी काक और बेचारे बगले 
आते हे। इस सर पर आने म बडी कठिनता है। बिना राम की कृपा के आते 


नही वनता । ॥ 
व्याख्या; काक और ane हियहारे आवत, अर्थात्‌ विना मन के आते है, 


———— ms 


१, रूपक अभेद न्यून । 
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चमोवि यहाँ उनको चारा नही मिलता, अत उन्हे 'वे चारे' कहा। इसी भाति 
अति खल और विपयो जन रामचरित के निकट हिय हारे और वे चारे होकर आते 
हैं, यदि चारा चरे तो न आवें । 

आने मे भी साधारण कठिनता नही है, बडे-बडे बिघ्म हैं, जिनका आगे वर्णन 
करेगे | राम कृपा से विध्न को वाघाएँ हटती हैं, तभी मनुष्य आने मे समर्य होता 
है। यथा सकल विघ्न व्यापे नहि तेही । राम सुकृपा विलोकहि जेही । 


कठिन कुसग कुपथ कराला । तिन्हके वचन वाघ हरि ब्याळा ॥ 
गृह कारण नाना जजाला । तेइ अतिदुर्गम सेल विसाला ॥८२॥ 


अर्थ कठिन कुसग ही भयानक बुरा रास्ता है, उनके वचन व्याघ्र, सिंह 
और सपं है। घर के काम और अनेक प्रकार की उलझनें, ये हो अत्यन्त दुर्गम वडे- 
बडे पर्वत है । 

व्याख्या सुत, दार, अगार, सखा, परिवार विलोकु महा कुसमार्जाह रे। 
केवित्त रा०। इन्ही का सग कुसग है, Bear नही, इसीसे कठिन कहा । इसी की 
उपमा कराल पन्थ से दी, प्राण लेकर ही छोडता है । व्याल का अर्थ सपं और दुष्ट 
हाथी भी है । कराल पन्थ मे व्याघ्र, हरि और व्याल की वाधा रहती है यहाँ पिता 
का वचन fag, भाई का वचन व्याघ्र और स्थो-पुत के बचन सपं या दृष्ट हाथी है । 

गृहकार्य अर्थात्‌ शास्त्रोक्त, घर का काज और जजाल अर्थात्‌ ससारी झमेला 
बडा भारी दुर्गम पहाड है । पहाड पर पगडडो का रास्ता ऐसा भयानक होता है 
कि पेर रखते ही सारा शरीर डगमगाने लगता है। विसी भांति एक पवत पार भी 
करे तो पार करने के पहिले ही दूसरा पहाड उससे भी ऊँचा दिखाई पडने लगता 
है। इसी भाँति गृहस्थी का कार्य किसी भाँति पुरा भी करे तो उसकी प्रति के पहिले 
ही, उससे कही अधिक आवश्यकीय कार्य का मूजपात हो जाता है । 


वन वहु विपम मोह मद माना । नदी कुतर्क भयकर नाना ॥५॥ 
अर्थे मोह, मद, मान बडे विपम des वन है और नाना कुत्तक॑ भयकर 
नदी है । 

व्यास्या पहाड पर जाने का रास्ता चक्करदार होता है। घूमता हुआ पहाड 
पर जाता है और कही जो नदी पहाड काटकर आयी है, उसका तीर पकडमा पडता 
है । पहाड पर वन ही वन है । यहाँ मोह, मद और मान को बन कहा | इसम पडकर 
मनुष्य मार्ग भ्रष्ट हो जाता है और अनेक प्रकार का भय, विपाद और सन्ताप सहता 
है॥ एक एक नदी ऐसी विकट मिलती है कि उसका पार होना असाध्य व्यापार 
मालूम होता है। कुतर्क को नदी कहा | एक कुतर्क का पार पाना कठिन है । यहाँ 
तो नाना HAF हैं। 

यहाँ ग्रन्यकार सम्भवत निपनिया घारी की चढाई का उल्लेख कर रहे है। 
जिसे मानस के याती को पार करना ही पडता है। ऊपर दृष्टि दीजिये तो भयङ्कर 
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हजारो फीट गहरी खाई । यानी वे मुख से राम का नाम निकलना कठिन हो जाता 
है। सिर घूमने लगता हे । दृष्टि, पाव रास्ते पर ही जमे रहते हैं । 
दो जे श्रद्धा सवल रहित, नाहि सतन्ह कर साथ ! 
तिन्हकहँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥२८॥! 
अर्थ जिन्हे श्रद्धारूपी राहखचे नही है, न सन्तो का साथ है और रघुनाथ 
प्रिय नही है उन्हे मानस अत्यन्त अगम है | 
व्याख्या याचा के लिए तीन बाते आवश्यकीय है | १ पहिले तो अपने पास 
राह खर्च होना चाहिए | २ रास्ता दिखानेवाला चाहिए) ३ यात्रा का लक्ष्य 
कोई प्रिय पदार्थ चाहिए। जब यह तीनो वात एकत्रित हो तभी यात्रा सम्भव है। 
मानस मानसरोवर की यात्रा म कोई सामान रास्ते म नही मिलता । यहाँ तक 
कि कुछ दूर तक लकडी भी नही मिलती । इसलिए सामान साथ चाहिए। रास्ता 
किसी का देखा नही है। बहाँ वी यात्रा साघु लोग ही करते है | उन्ही को रास्ता 
मालूम है । उनका साथ मिले त्तभी यात्रा हो सकती है। पर, इत्तना सकट और 
खतरा ती वही उठा सकता है जिसे भगवान्‌ प्रिय हो। उन्ही की प्राप्ति के लिए 
यात्रा की जाती है। 
इस भाँति रामचरित्तमानस की कथा तक waar बडा कठिन है। यहाँ 
श्रद्धा ही संवल है ! जिसे श्रद्धा नही वह नही जा सकता। सन्त का साथ हो तो वे 
राम कथा तक पहुँचा द, नही तो नही पहुँच सकता । जिसे रघुनाथ प्रिय नही है 
वह कथा मे जाकर व्यर्थ समय का अपव्यय कयो करेगा | 
वस्तुत बडे हो अनुभव की बात ग्रन्थकार ने कही । भगवान्‌ की अति उत्तम 
कथाएँ जहाँ तहाँ होती है, पर कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते है। दूर दूर से 
लोग आ जाते है और सन्निकट के छोग नही पहुँच पाते है । 
जौ करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नीद जुडाई होई ॥ 
जडता जाड विषम उर लागा । गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥१॥ 
अर्थ यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते 
ही उसे मीदरूप जूडी धेर रेती है। उसके हृदय मे जडतारूपी जाडा ऐसा लगता 
है कि पहुँचने पर भी अभागा स्तान नही कर पाता । 
व्याख्या विना श्रद्धा और सन्तो के साथ के और विना रघुनाथ की प्रीति 
के कोई ही पहुँचता है सो भी अतिकष्ट से पर, उसे कोई लाभ नही होता । क्योकि 
उसे नीदरूपी जूडी जडेया बोखार आ जाती है। जिस भाँति जूडी आजाने से 
मानस में स्नान, आचमन नही हो सकता उसी भाँति नीद आजाने से कुछ कह 
सुन नही सकता | 'उरलागा' कहने का भाव यह है कि जाडा कलेजे मे पेठ जाता 
है। किसी प्रकार हटता नही । पुरुपार्थे करने पर भी फलसिद्धि नही हुई । इसलिए 
अभागा कहा। मानस के यात्री श्रीशिवनन्दन सहायजी केलासदर्शनकार लिखते है 
सर्दी की प्रयता बढ गई । मुझे वेहोशी आने लगी । विना यात्रा किये कोई 'जडता 
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जाड विपम उरलागा' नही लिख सक्ता। इसी भाँति, अभागो वो रामकया मे 
पहुँचने पर नीद आ जाती है। कितना भी पाइवँबर्ती लोग सावधान करते हैं, पर 
ag नीद टूटती हो नही । | 

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवें समत अभिमाना ॥ 


जौ बहोरि कोउ पुछन आवा । सरनिदा करि ताहि बुझावा ॥२॥ 
अथे उससे उस सर में न तो ena किया जाता है और न जल ही पीया 
जाता है। वह अभिमान वे साथ लौट आता है। यदि फिर कोई उमस पूछने आता 
है तो सरोवर वी निन्दा करके उसे समझा-बुझा लेता है । 
व्याख्या रामचरित कहना मज्जन है और भुनना पान है । यथा मज्जन 
पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हूर अविवेका सी वह न तो रामचरित फे विपय 
मे कोई चर्चा चर सकता है और न उसमा श्रवण ही वर सवता है, जाना एकदम 
निष्फळ हुमा वह अभिमान लिये हुए लोट आता हैं। यदि कथाश्रवण किये होता 
तो अभिमान खोकर लौटता। यदि मज्जन पान किये होता तो उस सरोवर मे 
निन्दावृद्धि न होती घरपर शोर हो जाता है कि अमुक ब्यक्ति मानससर की याचा 
करके खोटा है । तीर्थ करके लोटे हुए लोगो वे चरण स्पर्श करने आलिद्भन करने मे 
लोग पुण्य मानते हैं। लोग उत्कण्ठा से भी तीर्थ का वर्णन सुनने आते हे, तो वह 
भानससर की निन्दा करके उन्हे इम भाति समझा बुझा देता हे वि फिर वे मानसमर 
का नाम न ले | यथा 
क मानसर मानसर सोर चहुँओर सुन्यौ, पडित बखानें मानसर अतिनीको है। 
देखो तो पखान सुनसान सो मसान जेसो, मारग अगम वेग विपम नदी को है ॥ 
मनमे उचाट, वाट श्रमते शिथिल गात, तीरथ नहि जुलुम जवाल ag जीको है | 
छीजिये न नाम काम वीजिये आपनो जाय, ऊंची है दुकान पकवान तहे फीको है ॥ 
पग पग मगवीच मीचही दिखाई देत, नाकदम भावे निशिदिन दुस झेलते। 
गाजपरे ऐसे देश जह सुख ऐश नही, जूडी चढ आँखिन तुपार गिरि देखते ॥ 
शूल उठे सिर मे प्रचण्ड हिय हल उठे, कूलते करार उठे बात अग वेधते | 
मानस तलैया से तलेया भली गावही की, कूदि के कलेया छोटे Gar जहाँ खेलते ॥ 
सकल विघ्न व्यार्पाह नहि तेही । राम gear विलोकहि जेही ॥ 
गोइ सादर सर मज्जनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई ॥३॥ 
अर्थ ये सम्पूर्ण विघ्न उसे नही व्यापते जिसे रामजी सुन्दर कृपा की दृष्टि से 


देखते हूँ | बही आदरपूर्वक उस सरोवर मे स्नान करता है और महा भयकर तीनो 
प्रकार के तापो से नही जळता | 


व्याख्या अय अधिकारी कहते हँ । विघ्न तो होते ही हे पर उसे नही 
व्यापते । आज भी मानससर की कठिनाई का वे ही सामना कर सकते है जिन पर 
रामजी की करपा हो। "पछी पग ध्यान मुख राम राम! की कहावत मानस के मार्ग 
की कठिनाई की ही द्योतक है । इसी भाँति जिसपर रामजी की ठुपा होती है वह्‌ 
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गृह कारज नाना जजाल के रहते हुए भी रामकथा के श्रवण के लिए समय निकाल 
ही लेता है। 

जिस पर रामकृपा होती है वही आदर के साथ मानससरोवर मे स्नान करता 
है। अर्थात्‌ आदरपूर्वंक रामकथा का श्रवण करता है और महाघोर जो त्तीनो ताप 
है १ आधिभौतिक २ आधिदेविक ३ आध्यात्मिक उनसे जलता नही | यथा 
मनकरि विषय अनल वन जरई। होइ सुखी जौ एहि सर परई। केलासदर्शनकार 
लिखते है कि में दूर तक मानससरोवर के जल मे चला गया । जो आनन्द मानस- 
सरोवर के स्नान से मिला वह लेखनी द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता । गोता 
लगाते ही मार्ग के सम्पूर्ण कष्ट विस्मृत हो गये | थकावट जाती रही । 

सो जिस पर रामह्पा नही, उसका मन विपयरूपी दावानल मे जला करेगा 
फिर भी चह मज्जन नही कर सकेगा | हरिकथा-श्रवण उसके भाग्य मे नही है । 
ते नर यह सर तजहि न काऊ । जिन्हके रामचरन भल भाऊ ॥ 


जो नहाइ चह एहि सर भाई । सो सतसग करो मन लाई ॥४॥ 

अर्थ वे मनुष्य इस सरोवर को कभी नही छोड़ते, जिनके हृदय मे रामजी 
के चरणो मे भल हृढ भाव हे । जो इस सरोवर मे स्नान करना चाहे वह जी 
लगाकर सत्सङ्ग करे | 

व्याख्या जितने सहृदय याजी मानससरोवर के है वे सभी एक स्वर से 
वहाँ की अपार शोभा और अलौकिक छटा का चर्णन करते हैं और कहते हैं कि वहाँ 
से लौटने को इच्छा नही होती । विरक्त महात्मा तो वहा रह ही TAS इसी 
भाति जिन्हें रामजी के चरणो मे हृढ अनुराग है वे रामचरित्र म ही मन को बसा 
देते हैं यथा सत्त सभा चहुँ दिसि अँवराई | 

'कहत सुनत हरर्खाह पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही । रामकथा 
बहने सुनने मे हरखित और पुलकित होने की याग्यता विना सत्‌ सञ्च के नही होती 
और न बिना सत्सङ्ग के रामचरित तक पहुँच ही हो सकती है। सो सश्सङ्ग भी जी 
लगाकर करे, घेगार टाऊने से काम नही चलेगा । सत्सङ्ग मानस सर तथा रामचरित 
सर दोनो के लिए उपयोगी है और सत्सड्भ सबको सब देशम सुलभ है। 
अस मानस मानस चप चाही ! भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥ 
भयउ हृदय आनद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥५॥ 

अर्थ ऐसे मानस को मानस के नेत्री से देखकर और उसमे स्मान करके 
कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हूदयमे आनन्द उत्साह भर गथा और प्रेम व 
प्रमोद का प्रवाह उमड आया । 

aren पहिले कहा था जस मानस जेहि विधि भयउ, जगप्रचार जेहि 
हेतु । सो पहिले 'जेहि बिधि भयउ' का वर्णन किया तब 'जस मानस' का निरूपण 
किया | अब उपसहार करते हुए कहते हैं अस मानम। इसके वाद “जग प्रचार 
जेहि हेतु' का वर्णन करेगे | 
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जव मानस बन गया तो उसे मानस नेत से कवि ने देसा । यही वस्तुत 
रामचरित सर वा मानचित्र था। बुद्धि ने उसमे प्रवेश किया, उसमे डूवाडूव हुई | 
बुद्धि 'का मल दूर हुआ । इसी वात को कवि ने कहा कि स्नान करके बुद्धि 
निमंल हुई | 

पहिले मानस मे जो जल था, वर्षा हुई तो उमग चला । यहाँ भी गुरुजी से सुना 
था सो मन मे था, सन्तो से सुना त्तो उमग चला । भीतर भीतर सब मसाला तयार 
था, कलम चलने की देर थी। सो आनन्द का उछाह होते ही जो प्रेम प्रमोद का 
प्रवाह उमगा तो नदी की भाँति वविता ag चली । लिखना कठिन हो गया । नदा 
मे जल भरा रहता है। कविता नदी मे रामयश भरा था । नदी मे प्रवाह उमगता 
है । यहाँ प्रेम प्रमोद उमगा । रोके न रवा | 


चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमगल मूला । लोक वेद मत मजुल कूला ॥६॥ 


अर्थं कविता सुन्दर नदी सी वह्‌ निकली । जिसमें रामजी का विमल यश 
रूपी जल भरा हुआ है । उसका नाम सरयू है जो सारे मञ्चलो का मूल है | लोकमत 
और वेदमत उसके दोनो सुन्दर किनारे है | 
व्याख्या मानस जो उमगा तो सरयू) नदी निकली और कवि के मानस 
के उमग में कवितारूपी सरयू निकली । दोनो सरयू सुभग मूल हे। यथा जा 
मज्जनते विनहि प्रयासा | मम समीप नर पावहि वासा। तथा, जो सुनत गावत 
कहत समुझत परम पद नर पावई। लोकमत दक्षिण कूल हे और बेदमत वाम 
कूल है | दोनो सुन्दर हैं। 
नदी पुनीत सुमानस नदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकदिनि ॥७॥ 
अर्थं यह्‌ पवित्र नदी मानसर की कन्या हे । कलियुग के पापरूपी तृण और 
वृक्ष के मूल को खोद बहानेवाली है । 
व्याख्या सरयू मानस से उत्पन्न है, इसलिए मानस नम्दिनी बेटी बहा | 
बेटी कुछ अज मे माँ के सहश होती है और कुछ भरा मे नही होती। मानस तो 
साठ मोल के भीतर ही भीतर चारो घाटो से परिवेष्टित है । पर सरय यद्यपि चारो 
घाटो के जल से ही भरी है तथापि वह ओर नदियो से जाकर मिली है। उसका 
प्रचार कई प्रान्तो मे हो गया है। मानस की गहराई २६४ फीट तक है। पर सरयू 
१. कॅलासपवते राम मनसा निर्मित सर । ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेद मानस सर ॥ 
, तस्मात्‌ TAT सरस सयोध्य्रामुपगूहते । सर प्रवृता सरयू पुण्या AMATI ॥ 
चा रा 
अथं हे रामजी कैलास पंत मे ब्रह्मदेव के मन से निर्माण किया हुआ सर है] 
इसी से उसका नाम मानस सर है उसी से सरयू निकली है जो अयोध्या से जा मिली है । 
यह पुण्यनदी है eis मानससरोवर से निकली है । 
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की गहराई कदाचित्‌ ही कही तीस फुट हो! अत कविता हारा जिस कथा का 
प्रचार प्रान्तो मे हुआ उसमे मूळ की अपेक्षा बहुत क्रम गहराई होना स्वाभाविक है | 
क्षुद्रपाप तृण और महापाप वृक्ष है इन्हे कवित्तारूप सरयू जल से धो बहाती 
है। क्योकि सरयू नदी मानसनन्दिनी हे । जळ से भरी है | कवित्तारूपी सरयू सुमानस- 
नन्दिनी है ] रामयज्ञ से भरी है ) 
दो, श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कूल । 
संत सभा अनुपम अवध, सकल EPs मूळ ॥३९॥ 
अर्थ तीनो प्रकार के श्रोताओं का समूह ही दोनो किनारो के पुर, ग्राम और 
नगर है और सब मद्धलो की मूलभूता सन्तो की सभा ही अनुपम अयोध्या है। 
व्याख्या * तीन प्रकार के श्रोत्ता होते हैँ १ विमुक्त २ विरत और ३ बिपयी। 
यया सुनहि विमुक्त, विरत अरु विपयी । लर्हाहे भगति, गति, सपति नई | विषयी 
जनो का समाज वडा भारी है । इसे नगर कहा । विरत ava कम है। यथा ' धर्म- 
सील कोटिन्ह महेँ कोई। विपय विमुख विरागरत्त होई ) अत उनके समाज को ग्राम 
कहा । विमुक्त तो विरळा ही कोई होता है। यथा कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। 
सम्यग ज्ञान सकृत कोउ लहई | सो इनका समाज बहुत हो विरल है, इसलिए इसे 
पुर कहा । जिस भाँति सरयू के दायें वाये पुर, ग्राम, नगर बसे हे और वे सब पावन 
हैं। उसी भांति कबिता सरयू के वेदप्रधान तट तथा लोकप्रधान तद पर विमुक्त, 
विरत और विपयी श्रोताजन का समाज है और वह सव पावन है ! सरयू कें तट 
पर अवधपुरी है । पुरी राजधानी को कहते है, अवधपुरी रामजी को राजधानी है । 
यथा आनंद अवधि अवघ रजधानी ! यह पुर, ग्राम, तगर, सभी से अधिक aly 
और मङ्गलकरणि है। इसलिए इसे अनुपम कहा। इसी भाँति कवित्तासरय्‌ के 
श्रोतावर्ग मे साधुसमाज है । यह रामानुरागी समाज तीनो विमुक्त, विरत नीर विपयी 
समाज से अधिक पावन और मद्धलमूल है। धर्म निरत पडित विज्ञानी । जीवन्मुक्त 
ब्रह्म पर MAT । सवते सो दुलभ सुर राया । राम भगत्ति रत गत मद माया | अत 
रामानुरागी साधु समाज अनुपम है। इसे पाकर रामकथा की महिमा अत्यन्त 
बढ जाती है । 
रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सोहावन ॥१॥| 
अर्थ सुवीतिरूपी सरयू जाकर रामभक्तिरूपी THT से मिली | छोटे आई 
के सहित रामजी का समरयश महानद सोन उसमे जा मिला | 
व्याख्या यहाँ स्वायम्भू मनु ओर शतरूपा का चरित रामभक्तिरुप है। 
आदि मे भक्ति यथा जनम गयउ हरि भगति fay मध्य मे भक्ति यथा ग्यान 
भक्ति जनु घरे सरीरा । अन्त मे भर्ति यथा दपति उरघरि भगति कृपाला । इसलिए 
इसे भक्तिरूपी गगा कहा । इसी मे उत्तर से आकर सुकीतिरूपी सरयू मिली अर्थात्‌ 
यह कविता मरित्‌ भक्तानुग्रहपश से परिपूर्ण यी । परन्तु लक्ष्मणजी के सहित रामजी 
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का पावन समरयश दक्षिण से इधर आया । मारीच, सुबाहु आदि से यूद्ध सिद्धाश्रम 
में हुआ । यह गङ्गाजी से दक्षिण पड़ता है । यह समर मुनि जी के यज्ञ की रक्षा के 
लिए हुआ | इसलिए पावन कहा | 

झोन का अर्थ ही लाल है। लालरङ्ग सभी रंगो मे उग्र है अत. शोन को 
समरयश कहा । यह महानद दक्षिण से आकर भक्ति गद्धा में ही लीन हुआ । 


जुगविच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानो । रामसरूप सिधु समुहानी ॥२॥ 


अर्थं : दोनो के बीच मे भक्तिरूपी गङ्गा की धारा, सुन्दर विराग और विचार 
के सहितं शोभित है । ऐसीं त्रिविध ताप कों भय देनेवाली त्रिमुहानी, रामस्वरूप 
सिन्धु के सम्मुख चरी । 

व्याख्या : उत्तर से भक्तानुग्रह यश से परिपूर्ण सरयू आई और दक्षिण से 
सामुज समरयश मे पूर्ण शोन महानद आंया । दोनो भक्ति गङ्गा से जो विरति विचार 
के साथ शोभित थी, मिल गये | यहाँ होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन । 
हृदय बहुत दु ख छाग, जनम गयउ हरि भगति faa’ यह विचार है, और 'वरवस 
राज gate नृप दीन्हा । नारि समेत THA वन कीन्हा |’ यह विरति है। इसलिए 
'सोमित सहित सुविरति विचारा।' कह रहे हैं। सरयू और सोन के गद्धा मे मिलने 
से तिमुहानी का रूप हो गया । यह तिमोहानी ऐसी है कि इसे देखकर तीनो ताप" 
डर जाते है । अव सबको लिये दिये WHET समुद्र की ओर चली | 

यहाँ रामस्वरूप ही सिन्धु है। भक्ति गङ्गा उपर्युक्त सरितो को अपने मे 
र रामस्वरूप की ओर उन्मुख हुई। अर्थात्‌ कवि की चित्तवृत्ति कल्याणवहा 

गई | 

गण्डकी नदी ही अवघ की पूर्वी सीमा है | इसके बाद बोली बदल जाती है । 
इसलिए ईस रूपक में उतने ही नदीनद परिगृहीत हैं। इनके निवासी उस भाषा को 
बोलते और समझते है जिसमे पह रामचरितमानस लिखा गया है। अर्थात्‌ गङ्गा, 
यमुना, सरयू और सोन तक हिन्दी भाषी संसार है | 


मानसमूल मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करही ॥ 
विचविच कथा विचित्र विभागा । जनु सर तीर तीर वनु वागा ah 

अर्थ : जिसका मूल मानस है वह सरयू, गङ्गाजी मे जा मिली । यह सुनते ही 
सुजन के मन को पविन कर देती है । वीच बीच मे जो कथाओ के विचित्र विभाग a 
वे ही नदी के तोर के वन और वाग हैं । 


१. आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमीतिक । 
२. चित्तं नदी दोनो ओर बहती है । जत्र पाप की ओर वहती है तो उमे पापवहा 
कहते हैं | जवे कल्याण की ओर उसका Hate हो जाता है तो उसे कल्याणत्रहा कहते हैं । 
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व्याख्या जिस मानसमर से सरयू निकली है वह तो तिब्बत के पास है। 
परन्तु इस मानस का स्थान तो मन है । वही से कविता सरिता उद्भूत होकर भक्ति 
मे जा मिली और भक्तिमय हो गई । इस वात के सुनने मात्र से सुजन का मन उसी 
भाँति पवित्र होता है जिस भाँति उस मानससर से निकली हुई सरयू और गङ्गा के 
AAA पर स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है | 

सरयू मदी के मानससर से निकलने के बाद और गङ्गा मे मिलने से पहिले 
तटो पर अनेक याग और वन मिलते हैँ बाग सुखदायक होता है। यथा * वाग 
तडाग विलोकि प्रभु हरखे बन्धु समेत । और वन दु खदायक होता है। यथा डरपहि 
धीर गहन सुधि आये | 

इमी भांति इम कवितारूपी सरयू के किनारे किनारे भी विचित्र कथा विभाग 
है। जो वाग और वन स्थानीय हैं। सती मोह, नारद मोह, भानु प्रताप की कथाएँ 
वन हु । इनमे सती, नारद और भानुप्रताप सभी रास्ता भूल गये और कष्ट उठाया | 
पार्वती जन्मकथा, त्तपम्याकथा बाग है। इनमे ही सुख हुआ | 


उमा भहेस विवाह वराती । ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनद वधाई । भँवर तरग मनोहरताई ॥४॥ 


अर्थ शिव-पार्वती दे विवाह के बराती ही अनेक प्रकार के असख्य जलजीव 
हें । रामचन्द्र फे जन्म की आनन्द वधाई ही इस नदी के भँवर और तरगो की 
मनोहरता है | 

व्यास्या जलचर बदल गये । मानस मे नरवस जपतेप जोग विरागा । ते सब 
जलचर चारु तडागा थे । सरयूजी मे उतनी गहराई नही है । इसलिए दूसरे प्रकार 
के जलचर वर्णन किये । यहाँ महादेवजी के वराती जलचर हैं । भाव यह कि महादेपजी 
की बरात Setar की बारात है। 'यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षासि राजसा | 
प्रेतान्‌ भूतगणाइचेव यजन्ते तामसा जना । सात्त्विक लोगो के इष्ट देवता हैं वे देवताओं 
वो पूजते है । राजस लोगो के इष्ट यक्षराक्षस है । वे इनकी पूजा करते है। तामस 
लोगो के इष्ट भूत, प्रेत हँ । वे इनकी उपासना करते हैं। इन्हे जलचर इसलिए कहा 
कि महादेव के वराती देव, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच सभी थे । पर घे रामयश मे 
विचरण करनेवाले थे । जलचर के वश मे पड़ा हुआ पुरुष वडी विपत्ति म पडता है। 
अत इनके वश मे पडने से राममत्ति नही मिल सकेगी । जन्म मरणरूप ससार के 
चक्र म ही पडे रह जायेंगे। महादेवजी की बारात में देवता यथा हिय हरखे 
सुरसेन निहारी । हरिहि देखि अति भये सुखारी । राक्षस भूत प्रेत आदि यथा मग 
भूत प्रेत पिशाच जोगिनि पिकटभुख रजनीचरा सभी थे । भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌। भूतो वो पूजनेवाले भूतः को प्राप्त होते हे और भगवान्‌ 
के पुजनेवाले भगवान्‌ को प्राप्त होते हैं | 

रामजी के जन्म म जो आनन्द हुआ वह तो कवितासरिता का waz है और 
जो बधाई हुई वह तरग है । तरग ऊपर छे जाता है ओर भंवर नीचे डुवाता है। 
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तरग, यथा वृद वृद मिलि चली लोगाई । सहज सिंगार क्रिये उठि धाई॥ 
ray बलस मगल भरि थारा । गावत पेठहि भूप दुआरा ॥ 
करि आरती नेछावरि करही | बारबार fag चरनन्हि परही ॥ 
भंवर यथा सुमन वृष्टि आकास ते होई | व्रह्मानद मगन सव छोई॥ 
कागभुसुडि सग हम दोऊ। मनुज रूप जानहि नहि कोऊ ॥ 
परमानद प्रेम सुख फूले । वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले ॥ 


दो वाळचरित we वधु के, वनज विपुल बहु रग । 
नुप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहग ॥४०॥ 


अर्थ चारो भाइयो के जो बालचरित हैं वे ही रग रग के अनेक कमल हैं। 
राजा और रानी तथा कुटुम्बियो के पुण्य ही भ्रमर तथा जलपक्षी है । 
व्याख्या पहिले कह्‌ आये हैं कि कवियों ने सत्त्वगुण का श्वेत, रजोगुण का 
लाल, तमोगुण का नीला तथा गुणातीत का पीला रग माना है । बाललीला मे सभी 
प्रकार के चरित होते हैं, इसलिए 'वनज विपुल ag रग' कहा | 
राजसिक चरित कपहूँ ससि लागत आरि करें, tag प्रतिबिम्ब निहारि डरे | 
सात्त्विक tag करताल वजाइ के नाचत, मातु सवे मन मोद भरें ॥ 
तामसिक rag रिसियाइ रहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे । 
गुणातीन भवधेस के वालक चारि सदा, तुळसी मनमदिर मे विहरे ॥ 
नृप और रानी के सुकृत को मधुकर कहा | मधुकर कमल का रस रेता है। 
उसे FST कर देता हे । इसी भांति राजा रानी बच्चो को चूमते चाटते है | कुटुम्बियो 
को जलपक्षी कहा । वे भी कमल के साथ कलोळ वरते हैं। परन्तु मधुकर की भाँति 
मकरन्द के अधिकारी नही है | 


सीय स्वयवर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥ 
नदी नाव पटु प्रश्‍न अनेका । केवट कुसल उतर सविवेका ॥१॥ 


अर्थ सोताजी के स्वयवर की जो सुन्दर कथा है, वही इस सुहावनी नदी 
मे लाई हुई छवि है । भनेक प्रकार के उत्तम sea ही इस नदी भ नाव हें और उनके 
विवेकमय उत्तर ही चतुर केवट है | 

व्याख्या सीयस्वयवर कथा म राम-जानफी की छवि का वर्णन है । रामकथा 
सरिता मे जो छवि वर्णन है वह प्रायेण इसी युगलमूत्ति का है। इसीलिए सरित 
मोहावनि सो छवि छाई कहा | 

रामछवि यथा सखि इन कोटि काम छवि जीती | यह छवि सखी पटतरिअ 
जाही। देखि राम छवि कोउ एक कहही । वरनत छवि जहे तहे सय लोग। थके 
नयन रघुपति छवि देखे | मुख छवि कहि न जात मोहि पाही। निरखि निरखि 
रघुवीर छवि | नखसिख मजु महा छवि छाए | 

सोताछवि यथा छवि गृह्‌ दोप सिखा जनु वरई। सियमुख छवि विघु व्याज 
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वखानी | जगत जननि अतुलित छवि भारी | जौ छवि सुधा पयोनिधि होई। छवि 
गन मध्य महाछवि जैसी | 

युगलमूति छवि : भरिलोचन छवि लेहु निहारी। रामरूप अरु सिय छवि देखेँ । 
गावहि छवि अवलोकि सहेली | छवि सिंगार मनहु इकठौरी, आदि | 

पण्डित को भाँति प्रश्‍न करने से सक्षेप मे उत्तर मिलता है और मूढ की भाँति 
प्रश्‍न करने से उत्तरदाता को एक एक बात अलग करके समझानी पडती है। अत 
मूढ न होते हुए भी मूढ की भाँति प्रश्‍न करना | जिससे उत्तर लोकोपकारी हो । प्रश्‍न 
की पटुता है यथा Wag सुने रामगुन गूढा। कोन्हिहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा । 
RATA HAA को समझकर यथार्थ उत्तर देना | यथा £ प्रथमहि बहि मे सिवचरित 
वूझा ममं तुम्हार । सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार । मै जाना तुम्हार 
गुनसीला | कहाँ सुनहु अव रघुपत्ति लीला उत्तर की पटुता है । 

प्रश्न को नाव और केवट को उत्तर कहा । नाव का और केवट का साथ 
छूटने न पावे तभी पार मिलता है। सदा ag ध्यान रहे कि दिस प्रश्‍न वा उत्तर हो 
रहा है तभी वात समझ मे आ सकती है नही तो पार न मिलेगा | 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 


घोर धार ya रिसानी । घाट सुवद्ध राम वरवानी ॥२॥ 

अर्थ कथा सुन लेने पर श्रोताओं मे जो परस्पर अनुकथन होता है वही 
मानो उस नदी का पथिक समाज शोभित है । परशुरामजी का क्रोध घोर धारा है 
और रामजी की Ag वाणी Aes पका घाट है] 

व्याख्या अनुक्थन करनेवाले ही यात्री ह! उन्हे पार जाना है जो बथा 
सुनकर पुनविचार नही करते उन्हे पार जाना नही है | नदी की सैर बरने आये हैं। 

सरयू की धारा ऐसी घोर है कि कोसो काटती चली जाती है। भृगुनाथ की 
रिसानी भी वैसी ही घोर है। बहते हैं उलटी महि जंह्‌ लहि तव राजू | रामजी 
की सुवाणी सुन्दर बँधा हुआ पक्का घाट है। नव गोले गळाये गये है नो बार 
उत्तर दिया गया है ) रिसानी की घोर धारा धूम गई । यथा उघरे पटल परसुधर 
मत्ति के। 
सानुज राम विवाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सवकाहू ॥ 
कहत gad हरर्पाह पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही ॥३॥ 

अर्थ भाइयो सहित रामजी के विवाहवे उछाह ही इस नदी की शुभ उम्रग 
है, जो सबको सुस देनेवाली है । बहते सुनते जो लोग पुलक्ति और हवित होते है 
वे ही पुण्यात्मा पसन्न मन से स्नान करनेबाठ हैं । 

व्याख्या जब नदी उमगती है, तो दूर के रहनेवालो के भी समीप पहुँच 
जाती है। इसी भाँति अनुजो के सहित रामजी के विवाह मे जो उछाह हुआ | वह 
दूर दुर तक पहुँच गया | यथा सकल भुवन भरि रहा उछाहू । जनक सुता रघुवीर 
विवाहू । बहुत उछाह भवन अतिथोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा | 
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क. भळे भूप कहत भले भदेस भूपनि सो, रोक लगि वोलिए पुनीत रीति मारसी | 
जगदम्बा जानकी जगत पितु राम भद्र, जानि जिय जोवो जोन लागे मुस कारखी॥ 
देखे हैं अनेक व्याह. सुने हैं पुरान वेद, वूझे हे सुजान साधु नर नारि पारी | 
ऐसे सम समघी समाज ना विराजमान, राम से न वर दुलही न सिय सारग्वी ॥ 
वानी विधि गौरी हर शेपहू गनेस कही, सही भरी लोमस मुसुण्डि बहु वारिसो । 
चारि दस भुवन निहारि नर नारि सब, नारद सो परदा न नारद सो पारिसो॥ 
तिन कही जगमे जगमगत जोरी एक, दूजो को कहैया को सुनैया चख चारिसो। 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कही, सीय-सी न तीय न पुरष राम सारिसो ॥ 

इससे सुखद सव काहू कहा । 

कथा को कहते सुनते जो ऐसे आनन्द मे आजाते हैं कि उन्हे रोमाञ्च हो 
उठता है, वे पुण्यात्मा छोग हैं। वे ही इस नदी में स्नान करनेवाले हैं। पापी को 
इसका स्नान FSA है । पापवत्त कर सहज PATS | भजन मोर तेहि भाव न काळ | 
रामतिलक हित मंगल साजा | परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ 


काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥४॥ 
अर्थ : रामजी तिलक के लिए जो मंगल साज हुआ बही पर्व के दिन की 
भीडभाड है । केकेयी की कुमति काई है। जिसके फलरूप मे घोर विपत्ति पडी | 
व्याख्या : रामतिलक पर्वपोग है | अयोध्या में पर्वयोग रामनवमी ही है। 
यथा : जेहि दिन राम जन्म श्रुति गाबहि। तीरथ सवल तहाँ चलि आवहि । सो उस 
दिन समाज जुटा। यथा : एक समय सव सहित समाजा । राजसभा रघुराज 
विराजा | रामजी की छत्रीसवी वर्ष गांठ थी । दूसरे दिन पुष्य मे तिलक होनेवाला 
था | यथा : सफल रसाल पूगफल केरा । रोपहु वीथिन्ह पुर चहुँ फेरा । रचहु मंजु 
'मनि चौके चारू। कहहु वनावन वेगि बजारू । कैकेयी की कुवुद्धि काई हो गई। 
स्वयं चक्रवर्ती जी फिसल पडे । रामजी को वनवास दे दिया | राजा फी मृत्यु हुई । 
साज अमद्धूल मे परिणत हो गया । यथा: भयउ कोलाहल अवघ अति सुनि नुप 
राउरसोर | विपुल विहगवन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोर | 
'' दो, ससन असित उतपात सब, भरत चरित जपजाग । 


कलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमल बक काग ॥४१॥ 

अथे : असीम उत्पात की शान्ति के लिए, भरत का चरित्र ही जप यज्ञ है। 
कलियुग के पापो और दुरे के दोषों के जो वर्णन है, वे ही जलमल : काई के लिए 
बगले और ववे हू | 

व्याख्या : अवसि चलिअ बन राम पहु, भरते मत्र भल कीन्ह । सोक सिंध 
qed सर्बाहू तुम अवछबन deg । सव लोगो ने भरत जी को राज्य स्वीकार करने 
के लिए बहा । परन्तु भरत जो ने स्वीकार नही किया | रामजी को वन से लीटा 
लाने के लिए वन जाना निश्चित किया । रामजीके विरह से व्याकुल प्रजा के लिए 
.भरत जी का मन्त्र मानों डूबते हुए को सहारा हो गया । यथा : मन्त्र सबीज सुनत 
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जनु जागे | रामजी वे समझाने वझाने पर लौटे भी तो रामजी से राज्य बी स्वीदृति 
करावे Sah प्रतीक रूप से पादुवा जेवर लौटे | चरन पीठ करुनानिधान के । जनु 
जुग जामिक प्रजा प्रान वे । इस भाँति भरतचरित से वे सब उत्पात उसी भाँति 
शान्त हुए जिस भाँति जपयज्ञ से सब आपत्तियाँ रल जाती हैं। भगवान्‌ ने रवय 
कहा है यज्ञाना जपयज्ञोस्मि। यज्ञो मे जपयज्ञ मैं हूँ। बक काग जलमल वाई को 
खा जाते हूँ कुमति ही काई है । कलि के अघ और खल के अवगुण कहने से लोगो 
की कुमति दुर होती है । अत बलिअघ, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है । 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक हो है । निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित का ऋतुवर्णन मात्र है । 


कीरति सरित ug रितु छरी । समय सुहावनि पावनि भुरी ॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव ong । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥१॥ 


अर्थ यह कोतिरूपिणी नदी छ ऋतुओ मे सुन्दर है। समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है । पार्वती और शिवजी का व्याह हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है । 

व्यारया नदिया की शोभा म ऋतुमेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कोति- 
सरित छ ऋतु म सुहावन है । दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती है और 
यह सभी काल म अत्यन्त पवित्र है। जिस ऋतु मे जेसी शोभा होनी चाहिए वेसी 
शोभा रहती है । ग्रन्थकार ने जिस प्रसद्ध को जिस ऋतु से उपमित बिया है उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन में दरशाया है । ऋतुआ म पहले हिम ऋतु को ही 
माना क्योंकि वेदो म वर्ष का अन्त शरद में माना हैं इसलिए शरद वर्ष का 
नामान्तर माना गया है और भगवान्‌ ने भागंशीर्ष मास को अपनी विभूति बतलाया 
है । हिम ऋतु मे दो मास होते है। १ अगहन मागंशीपं और पूस पौष । इसी 
भाँति इस प्रसङ्ग म दो चरित है। १ उमा चरित और २ शम्भु चरित । इसमे 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है। पार्वतीजी ने हिम को उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि से दौ है । यश्रा . तात भनल कर सहज सुभाऊ। हिम तहि निकट 
जाइ नहि काऊ | गए समीप सो अवसि नसाई । अस मन्मथ महेस की नाई | सो इस 
प्रसद्धमे कामका प्रकोप दिखलाकर ससार को उसके वश मे दिखलाया पर शिवजी 
का सामना पडने पर वह सशक हो गया । यथा faafe विलोकि ससकेउ मारू | 
was यथा थिति सब ससारू । qa के अन्त मे अग्नि भी मन्दे पडे। यथा peg 
विविध विध भोग बिलासा । गनन्ह समेत वसह कैलासा । इत्यादि | अत हिमशेल 
मुता शिव व्याह को feared कहा | 

प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्यकार ने शिशिर ऋतु रूप वर्णन किया है। शिशिर 
ऋतु मे दो मास है, १ माघ और २ फाल्गुन । सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फारगुन हुआ । 

बसन्त पञ्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है । उसे श्रीपञ्चमी 
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बहते हूँ । सरम्वती का जन्मदिन माना जाता है। उसे प्रभुजन्म दिन से उममित 
किया | यथा हरित जहे aS घाई दासी | आनद मगन सक्छ पुरवासी । इत्यादि । 
प्रभु जन्मोत्सव में तो ग्रन्यकार ने पुरा फगुभा मना दिया है। गीले qa रङ्ग वा 
भी वर्णन है। यथा अगर धूप जनु ag अंधियारी। उडइ अवीर मनहु अरुनारी | 
मृग मद चदन ETA कीचा | मची सकल वीथिन्ह विचवीचा | सन्ध्या को अभि- 
सारिका बनावर प्रमु वे पास भेजा । बूढे TER वो भी स्वाँग बदले हुए दिसलाया | 
विविध ताप होली जळे सेलिअ असफाग | इस पद वो सार्थक वर दिया । 
बरनव राम विवाह समाजू । सो मुद मगलमय 'रितुराजू ॥ 
ग्रीपम दुसह राम वन गमनू | पथकथा खर आतप पवनू ॥२॥ 
ad रामजी के विवाह वे समाज वा वर्णन आनन्दमञ्चलमय ऋतुराज है । 
रामजी वा वनगमन असह्य ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की बथा कडी धूप और छू है। 
व्याख्या ऋतुराज वसन्त के दो गहीने होते हे । १ मधु चैत्र और २ माधव 
वेशास | सो राजादशरथ और जनक वो हो ग्रन्यवार ने मधु और माधव माना है | 
यथा मधुमाधव दशरथजनक मिलव राज ऋतुराज। बारात और अगवानी वे 
समाज को ही वसन्त वी सेना माना है डेरा वीन्ह्यौ मनहु तव rer gels 
मनजात। 
ग्रन्यकार ने वसन्त ऋतु के त्यौहारो को भी झलका दिया है। यथा देवी 
पुजा, परशुराम जयन्ती, TET सप्तमी आदि | 
श्रीराम वनगमन को ग्रन्पदार ने ग्रीष्म रूप से उपमित विया है | ग्रीष्म वे 
दो मास होते हैं. १ ज्येछ २ आपाढ | जिस भाँति गरमी समार को असह्य हो 
जाती है । उसी भाँति रामगमन प्रजा को असह्य हो wart यथा वागन बिटप 
वेलि कुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न जाही | सहि न सके रघुवर विरहागी । चले 
लोग सब व्याकुल भागी । इत्यादि। जो सरकार वो इस अवस्था मे देखता है वही 
दु खी हो जाता है मानो उसे छू लग गई। आपाढ मे पहिला पानी भी बरस जाता 
है, जिसे देवगरा कहते हैं। सी पहिला सम्राम खरद्पण युद्ध भी हुआ । गुरुपूणिमा 
द्योतित वरते हुए शद्भूर स्थापन भी वरते है । 


वरपा घोर निसाचर रारी । सुरकुल सालि सुमगलकारी ॥ 
राम राज सुख विनय बडाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 


अर्थ राक्षसा वे साथ घोर लडाई वर्षा ऋतु है | जो देवताओ के समूह रूपी 
धान के लिए सुन्दर कत्याण करनेवाली है। रामजी फे राज्य म सुख, विनय और 
बडाई है । वही सुख देनेवाली सुन्दर निमंल शरद ऋतु है | 


_व्यार्या निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा है। वर्षा के दो महीने 
होते हैं। १ श्रावण और २ भाद्रपद । सो वाईस दोहा म चारो फाटक की लडाई 


a 


१ अपृक्तस्य रि इस मूत्र सै कका fi 
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जनु जागे। रामजी वे समझाने वझाने पर लौटे भी तो रामजी से राज्य वी स्वीड़ति 
कराके उनके प्रतीक रूप से पादुका लेकर लोटे | चरन पीठ करुनानिधान के | जनु 
जुग जामिक प्रजा प्रान वे। इस भाँति भरतचरित से वे सब उत्पात उसी भाँति 
शान्त हुए जिस भाँति जपयज्ञ से सव आपत्तियाँ टल जाती हें। भगवान्‌ ने स्वय 
कहा है यज्ञाना जपयज्ञोस्मि । यज्ञो मे जपयज्ञ में हुं। बक काग जलमल वाई को 
खा जाते हं । कुमति ही काई है | कलि के अघ और खल के अवगुण कहने से लोगो 
की कुमति दूर होती है। अत व लिअघ, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है | 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित का ऋतुवर्णन मात्र है। 


कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव व्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥१॥ 


अर्थ यह कीतिरूपिणी नदी छ कऋतुमो मे सुन्दर हे । समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित है। पार्वती और शिवजी का व्याह हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है । 
carat नदियों की शोभा मे ऋतुमेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कीति- 
सरित छ ऋतु मे सुहावन है । दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती हैं भौर 
यह सभी काल मे अत्यन्त पवित्र है। जिस ऋतु मे जेसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है । ग्रन्थकार ने जिस प्रसद्ध को जिस ऋतु से उपमित किया है उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन मे दरशाया है । ऋतुओ मे पहले हिम ऋतु को ही 
माना क्योकि वेदो मे वर्ष का अन्त शरद मे माना है । इसलिए शरद वर्षे का 
नामान्तर माना गया है और भगवाम्‌ ने मार्गशीष मास को अपनी विभूति बतलाया 
है | ह्मि RY, मे दो मास होते 21 १ अगहन मागंशीयं और qa पौष । इसी 
भाँति इस प्रसङ्ग मे दो चरित हे। १ उमा चरित भौर २ शम्भु चरित। इसमे 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है। पावंतीजी ने हिम षी उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि स दौ है। यश्रा , तात अनल कर सहज सुभाळ | हिम तेहि निकट 
जाइ नहि काऊ । गए समीप सो जवसि नसाई। अस मन्मथ महेस की नाई । सो इस 
प्रसद्धमे कामका प्रकोप दिखलामर ससार को उसके वश मे दिखछाया पर शिवजी 
का सामना पड़ने पर वह सशक हो गया । यथा सिर्वाहु विलोकि ससकेउ are | 
भयेउ यथा थिति सब ससारू | पुस के अन्त मे अग्नि भी मन्द पडे। यथा कर्राह 
विविध विध भोग विलासा । गनन्ह समेत बसहि केलासा | इत्यादि | अत fata 
सुता शिव व्याह को हिमऋतु कहा | 
प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्थकार मे शिशिर ऋतु रूप वर्णन किया है। शिशिर 
ऋतु मे दो मास हैं, १ माघ और २ फाल्गुन । सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फारगुन हुआ | 
वसन्त पञ्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है 1 उसे श्रीपञ्चमी 
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बहते हैं। सग्स्वती का जन्मदिन माना जाता है । उसे प्रमुजन्म दिन से उममित 
किया | यथा : हरसित जहे तह घाई दासी | आनंद मगन सकल पुरवासी | इत्यादि । 
प्रभु जन्मोत्सव मे तो ग्रन्थवार ने पूरा फगुआ मना दिया है। गीले सूये रद्ध का 
भी वर्णन है। यथा : अगर धूप जनु बहु अंधियारी | Teg अवीर मनहु अरुनारी | 
मृग मद चंदन कुकुम बीचा। मची सकल वीथिन्ह विचवोचा | सन्ध्या को अभि- 
सारिका बनाकर प्रभु के पास मेजा । बूढ़े शद्धर को भी स्वाँग बदले हुए दिखलाया | 
विविध ताप होळी जले छेलिअ असफाग । इस पद को ATH कर दिया । 

वरनव राम विवाह समाजू सो मुद मंगलमय "रितुराजू ॥ 


ग्रीपम दुसह राम वन गमनू पंथकथा खर आतप पवनू NA 

अर्थ : रामजी के विवाह फे समाज का वर्णन आनन्दमञ्जलमप 'ऋतुराज है । 
रामजी का वनगमन असह्य ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कडी धूप और छ है | 

व्याख्या ' ऋलुराज वसन्त के दो महीने होते SLY मधु चैत्र और २ माधव 
वैशाख | सो राजादशरथ और जनक को ही ग्रन्थकार ने मधु और माधव माना है । 
यथा : मधुमाघव ददारथजनक मिळव राज ऋतुराज। वारात और अगवानी के 
समाज की ही बसन्त वी सेना माना है: डेरा कीन्द्यौ मनहु तव कटक हूटकि 
म॑नजात | 

ग्रन्यकार ने वसन्त ऋतु के त्यौहारो को भी झलका दिया है | यथा: देवी 
पूजा, परशुराम जयन्ती, गङ्गा सप्तमी आदि | 

श्रीराम वनगमन को ग्रल्यवार ने ग्रीष्म रूप से उपमित किया है । ग्रीष्म के 
दी मास होते हैं : १, ज्येछ २ आपाढ | जिस भाँति गरमी संसार को असह्य हो 
जात्ती है । उसी भाति राभगमन प्रजा को भसह्य हो गया । यथा : वाभन विंटप 
चेलि बुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न जाही । सहि न सके रधुवर चिरहागी | चले 
लीग सब व्याकुळ भागी। इत्यादि] जो सरकार को इस अवस्था मे देखता है बही 
दुखी हो जाता है मानो उसे लू लग गई । आपाढ़ मे पहिला पानी भी बरस जाता 
है, जिसे देंवगरा कहते है सो पहिला सग्राम खरदूषण युद्ध भी हुआ | गुरुपूणिमा 
द्यीतित करते हुए शड्भूर स्थापन भी करते हैं । 


वरपा घोर निसाचर रारी । सुरकुळ सालि सुमंगलकारी ॥ 


राम राज सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 
अर्थ ` राक्षसो के साथ धोर लडाई वर्षा ऋतु है | जो देवताओ के समूह रूपो 
धान फे लिए सुन्दर कल्याण करनेवालो है) रामजी के राज्य मे सुख, विनय भोर 
बडाई है । वही सूख देनेवाली सुन्दर निर्मल शरद ऋतु है | 
व्याप्या : निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा 
| वर्षो के दे 
होने है । १ श्रावण और २ भाद्रपद | सी वाईस दोहो मे ah — कळ 
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कुम्भकर्णवध और मेघनादवध दिसलाया गया । इस भाति श्रावण की वर्षा समाप्त 
हुई। वाईस दोहो मे रावण वध दिखलाया गया। यह भाद्रपद की वर्षा थी । 
इसमे वर्षा के नक्षत्र भी दिखलाये गये है । इन हृष्टियो को लेकर प्रमङ्गो के लगाने मे 
बडा आनन्द आयेगा । मेने प्रादेश मात्र दिखलाया है । 

ग्रन्थकार ने रामराज्य को शरद माना है। शरद में दो मास होते है। 
१ आश्विन और कातिक । इस भाँति रामराज्य प्रकरण के भी दो विभाग हैं । एक 
राज्याभिषेक और दूसरा रामराज्य का सुख । इसमे भी व्याज से पितृपक्ष, देवपक्ष, 
दीपावली आदि का वर्णन किया गया है। 
सती सिरोमनि सियगुन गाथा । सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 


भरत सुभाउ सुसीतळताई । सदा एक रस वरनिन जाई ॥४॥ 
अर्थं सतियो की शिरोमणि सीताजी के गुणो की गाथा ही उस निमंल 
अनुपम जल का गुण है । भरतजी का स्वभाव ही सुन्दर शीतलता है । जो सदा एक 
रम रहत्ती है । जिसवा वर्णन नही हो सकता | 
व्याख्या सीताजी सती शिरोमणि हँ । इनके स्मरण से स्त्रियां पतिब्रत आच- 
रण करती है । यथा सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत्त करहि ] इनके गुणो 
से दोनो कुल पवित्र हुए । इनकी उज्ज्वल कोति से अनन्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है । यथा * 
पुत्रि पवित्र बिए कुल दोऊ | सुजस धवळ जग कह सव कोळ | जित्ति झुरसारि कीर्ति 
सरि तोरी | गवन कीन्ह विधि अड क्डोरी | इनके गुणो की गाथा ही इस निर्म 
अनुपम जल के गुण हे | इस जल के रामयश रूप होने से निर्मल तथा निरुपम कहा | 
भरत का स्वभाव सदा एक रस है और सर्वया अवर्णनीय है । यथा भरतहि 
होइ न राजमद विवि हरिहर पद पाइ ! कबहुँ वि कॉजी सीकरनि छीर सिन्धु विन- 
माइ । सुनहु लखन भल भरत भरीखा | बिनि प्रपच महँ सुना न दीखा । सुनि भूपाल 
भरत व्यवहारू | सोन सुगध सुधाससि सारू । इत्यादि । वही इस जल की शीतलता 
कही | जो सदा एकरस रहती है और जल को ऐसा सुस्वादु बनाए रहती है कि उसका 
चर्णन नही हो सकता | 
दो अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास । 
भायप भलि चहु वधु की, जल माधुरी सुवास ॥४२॥ 
अर्थ : देखना, बोलना, मिलना, प्रीति और परस्पर हँसी तथा चारो भाइयो 
का उत्तम भाईपन, जल की मिठास और सुगन्ध हे | 
व्यारया जल अमृत सा मीठा है | चारो भाइयों के देखने, बोलने, मिलने, 
प्यार करने और हँसने मे अमृत सी मिठास है । इसलिए जल की मिठास से उपमा दी। 
अवलोकन बोळनि, यथा we सनेह सकोच वस सनमुख Hall न बेन | 
दरसन तृपित न आज लगि प्रेम पियासे नेन ॥ 
राम करहि ्रातन्ह पर प्रीती। 
नाना भाँति सिखार्वाह नीतो॥ 
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मिलनि प्रीति, यथा मिलनि प्रीति किमि जाइ वखानी। 
कविकुल अगम करम मनवानी॥ 
इस जल मे स्वभाववश garg है | इस भाँति भाइयो के हास में बडा ही 
माध्यं है । यथा हृदय अनुग्रह इन्दू प्रकासा | सूचत किरिण मनोहर हासा । 
जल मे सुगन्ध स्वभाव से नही होता पर इसमे स्वाभाविक सुगन्ध है | जिससे 
दिगन्त व्याप्त है और वह सुगन्ध चारो भाइयो का भाईपन है । जिसे ससार जानता 
है । यथा इनके प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाय मन भाव सुहावनि | इस भाँति 
जल के तीन गुण Privat, शीतलता और मावुर्य कहे । वस्तुत जल म सोलह) 
गुण कहे गये है । शेप तेरह भागे वहे जावेंगे । 
आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी ॥ 


अदभुत सलिल aad गुनकारी। आस पियास मनोमलहारी ॥१॥ 

अर्थ मेरी आति विनय और दीनतारूपी सुन्दर हलकापन सुन्दर जल म वम 
नही है । बडा ही अद्धत जळ है, सुनते ही गुण करता Fl मौर आगारूपी प्यास 
तथा मनोमल को दूर करता है। 

व्यास्या टिप्पणी मे दिये हुए चौदहवे, बारहवें और सोलहवे गुणो को 
क्रम से ऊपर कह आये । प्रसङ्ग से सुगन्ध भी कहा जो रामयश सलिल के लिए 
स्वभाविक है । परन्तु लौकिक जल के लिए आगन्तुक है। अत बेद्यक शास्त्र ने उसे 
जल के गुणो की गणना मे स्वीकार मही किया है। अब तेरहवाँ गुण लघुता कहते 
है । रामयदारूपी सुवारि मे लघुता वैसे कहे और जल म गुरता भारीपन बडा 
भारी दोप तथा लघुता बडा भारी गुण है । इसलिए ग्रन्थकार कहते है कि रामयरा- 
रूपी जल म जो वडी लघुता हे वह मेरे कारण है | छघुता का दोप उस यश मे 
नही है | मेरी आति, विनय भोर दीनता जो इस कविता सरिता मे दिखलाई गई 
है बडी भारी लघुता हे । अब नवौं गुण 'गुप्त रसत्व* कहते है कि इस जल का 
रसत्व भी गुप्त है । यह पीने से नही श्रवण मात्र से गुण करता है। अद्भुत जल है। 


१ पानीय श्रमनाशन वलमहर मूर्च्छापिपासाहरम्‌ । 
ठन्द्राडदिविवन्धहुदळकर. निद्राइर ain ७ 
हृद्य गुएरस ह्यजीर्शशमक नित्य हित शीतलम्‌ । 
लघ्वच्छ रसकारण निगदित पीयूषवज्जीवनम्‌ ॥ 
अर्थं . जळ १ श्रमनाशक है २ म्लानिहर है ३ मूर्च्छा और प्यास हरण करता है 
४ तन्द्रा, वमन, कब्जोयत हरण करता है ५॒बछ देता है ६ निद्रा हरण करता है ७ तृप्ति 
देता है ८ हृदय को हित है ९ रस उसका गुप्त है १० अजीणे दूर करता है ११ नित्य 
हित है १२ शोतल है १३ लघु है १४ स्वच्छ है १५ रस का कारण है और १६ जीवन 
के लिए अमृत सा है । 


२ जल स्वामाव स मधुर होता है पर मालूम नही होता । हरीतकी आदि मक्षण से 
माथुयं का अनुमव होता है । 
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अब त्तीसरा गुण कहते है । लौकिक जल प्यास और मूर्च्छा दूर करता है। और यह 
अलौकिक जल आशारूपी प्यास और मनोमलरूपी मूर्च्ठ को दूर करता है । प्यास 
तो बुझ जाती है। पर आशारूपी प्यास नही वुझती हते भीष्मे हते द्रोणे हते कर्णे 
महावले। आशा वलवती राजन्‌ शत्यो जेत्स्यति पाण्डवान्‌ । सञ्जय कहते हैं कि हे 
राजा धृतराष्ट्र । आशा बडी बलवान है । भीष्म मारे गये । द्रोण मारे गये | महाबल 
कर्ण मारे गये तुम्हारे पुरो ने अब पाण्डवो को जीतने की आशासे शल्य को 
सेनापति बनाया है। सो यह अलौकिक जल उसे भी दूर करता है । मूर्च्छा तो दूर 
हो जाती है पर मनोमल नही दूर होता । वह॒ भी इस जल से दूर हो जाता है। 
राम  सुपेमहि पोपत पानी । हरत सकल कलिकलुप गलानी ॥ 
भौ श्रम सोपक तोपक तोपा । समन दुरित दुख दारिद दोपा ॥२॥ 

अथं यह जल रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण करता है और कलियुग के 
पापो की ग्लानि को हरण करता है । समार की थकाबट को सोख लेता है | तोप को 
भी तुष्ट करता है । पाप, दु ख और दरिद्रतारप दोषो को नष्ट करता हे । 

व्याख्या जल रस का कारण है। रस बनने से ही रक्त आदि वनकर अनित्य 
शरीर का पोषण होता है, पर यह अळौकिक जल तो रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण 
करता है जो नित्य सुख का कारण है । इस भाँति जल के पन्द्रहवे गृण 'रसकारणत्व' 
का निरूपण करके दूसरे गुण 'क्लमह्रत्व' का निरूपण करते हे | 

जळ ग्लानि को दुर करता है । ऐसी ग्लानिया कितनी बार हुई और दूर हुई 
परन्तु कलिकलुपग्लानि तो कभी नही यई । अलौकिक जळ उसे भो हरण करता है। 
अब पहिला गुण कहते है जल श्रम का नाश करता है। शरीर से काम लने से 
थकावट आती है। वह जल से दूर होती है। यथा मज्जन कीन्ह पथश्रम गयळें । 
परन्तु भवश्चम के नाश का तो कोई लोकिव उपाय नही है। बह तो इस अलौकिक 
जल से ही जाता है यथा wad करि सब कमं गोसाई । सुखी न wag aaig 
की नाईं | अब सातवाँ गुण 'तर्पण' कहते है जळ से तोप होता है । यथा स्वाद तोप 
सम सुगति सुधा के | परन्तु वह तोप जळ के भरोसे कितनी देर ठह्रेगा । उस तोप 
का भी तोपण करनेवाला यह अलौकिक जल है। यथा अब कछु नाथ न चाहिअ 
मोरे। दीनदयाळ अनुग्रह तोरे । अब दसवाँ गुण कहते है | जल अजीणं दोप वो दूर 
करता है, पर दु ख-दरिब्र-दोपरूपी अजीणे का हटना तो कठिन है | ag भी इस 
अलौकिक जल से दूर होता है । 
काम क्रोध मद मोह नसावन । विमल विवेक विराग वढावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए ते। मिटहि पाप परिताप हिए ते ॥३॥ 

अर्थ काभ, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करनेवाला है और निर्मल विवेक 
और वैराग्य को वढानेवाला है। आदर सहित स्नान करने और पान करने से हृदय 


के सारे पाप और दु ख मिट जाते हैं। _ 
व्याख्या अब चौथा गुण कहते हैं। जळ तन्द्रा, छदि वमन विबन्ध कोष्ठ- 
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बद्धता का हरण करता है । चन्द्रा अज्ञानावस्था मे ला देती है। छदि वमन सै 
बडा कष्ट होता है । अङ्क अद्ध मे पीडा होती है । वायु की गति Ses हो जाती | 
कोष्ठवद्धता अनेकानेक रोगो का कारण है। ये सब यत्किञ्चित्‌ जल से दूर होते हे | 
इनके लिए प्रभावशाली औपधियाँ दूसरी हुँ, पर काम की भाँति अज्ञान लानेवाला, 
क्रोध की भाँति अने करनेवाला और मदमोह की भाँति सम्पूर्ण मानसिक व्याधियो 
का मूल तो दूसरा कुछ नही है । उनका भी निश्चित नाश इस अलौकिक जल से 
होता है। 

: अब पाचवाँ गुण कहते है जल बल बढाता है । भौतिक शरीर मे शक्ति 
आती है | परन्तु धलकारिणी प्रभावशालिनी ओपधियाँ दूसरी ही ह । विवेक और 
विराग वल ही वास्तविक बल है। यथा जब उर बरू विराग अधिकाई | मोहि सी 
कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव कि योग बळ | उसे तो यह अलौकिक जल बढाता हे | 

अब आठवां गुण कहते हैं। जल हृदय के लिए हित है । कुछ शान्ति ला देता 
है। परन्तु पाप और परित्ताप को हृदय से हटाकर उसका सच्चा हित तो यह अलो- 
किक जल है। इस भाँति इस अलौकिक जळ मे जल के सोलहो गुण दिव्यातिदिव्य 
रूप मे वर्तमान हैं | 


जिन्ह येहि वारि न भानस धोए। ते कायर कलिकाल विगोए ॥ 
तृषित निरखि रविकर भव वारी । फिरिहहि मृग जिमि जीव दुखारी ॥४॥ 


ag जिन्होने इस जल से अपना मानस नही धोया, उन कायरो को 
कलिकाल ने ठग लिया है । जेसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणो की चमक मे मृग 
जल मे जलबुद्धि से उसके पास जाना चाहता है और दु ख के सिवा उसे कुछ नही 
मिलता | इसी भाँति मनुष्य भी दु खी होते फिरेगे | 

व्याख्या अब त्तो विपम चन, दुलंघ्य पर्वत और भयानक नदियों को पार 
करके मानसरोवर नही जाना है । खुले मेदान मानसरोवर का जळ सरयू मे ag रहा 
हे । अब तो ग्रन्थकार या किसी पण्डित के यहाँ भी नही जाना है । अपनी भाषा मे 
रामयश बह रहा है! अब भी जिसने इस जल से अपने मन को न धोया अर्थात्‌ इससे 
लाभ नही उठाया वह कायर है। उसे इतना भी साहस वही कि खुले मेदान बहते 
हुए परम पुनीत लाभदायक अलौकिक जल से मन को पवित्र करे | उसे नि सन्देह 
कलियुग ने ठग लिया। उसका जन्म व्यर्थ गया | मरकर न जाने किस योनि मे 
जायगा । सिवा कलियुग के ठगने के अन्य कोई कारण उसके लाभ न उठाने का नही 
मालूम होता | 

जिसने इस अलौकिक सुख से लाभ न उठाया वह सुख के लिए मृगतुष्णा के 
पीछे दोडेगा विषय मे सुख चाहेगा और विषय मे सुख है नही] सुखाभास मान 
दिखाई पडता है । उसी के पीछे दौडेगा भोर अव मिला तब मिला इसी आशा में 


दोडते दोडते मर जायगा। मृग इसी भाँति मरीचिका के पीछे जलवद्धि से दौडते 
दोडते मर जाता है । है 
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दो मति अनुहारि सुवारि गुन, गन गनि मन अन्हवाइ | 
सुमिरि भवानी सकरहि, कह कवि कथा सुहाइ ॥४३॥ 
अव रघुपति पद पकरुह, हिय धरि पाइ प्रसाद। 
कही जुगल मुनिवजं कर, मिलने सुभग सवाद ॥४१॥ क 


अर्थ अपनी वृद्धि के अनुसार सुन्दर जल के गुणो को गिनकर मन मे स्नान 
कराकर और महादेव पार्वती वो स्मरण करवे कवि * श्रीगोस्वामीजी सुहावनी कथा 
कहता है । 

प्रसाद रुप म पाकर श्रीरामजी के चरण कमलो को हृदय मे धरवर दोनो 
मुनिवरो का मिलन और सुन्दर सवाद वर्णन करता हूं । 

व्याएया अव सरयू जी का स्नान कहते है 1 यथा मज्जहि साज्जनवृद ag 
पावन सरयू नीर | राम सुयश जळ ये गुणो का गिनना ही स्नान है । यहाँ भवानी 
शद्भूर को फिर स्मरण करते है । तीन बार प्रणाम करके ही बात समाप्त नही होती । 
कथा करते समय भी शद्धूर विस्मरण न हो वयोकि उन्हींके प्रसाद से ग्रन्यवार 
कचि हुए। यथा सभु प्रसाद सुमति हिय geal | रामचरितमानस कवि तुलसी | 
वे सुकवि हैं बथा कर चुके है। यथा यत्पूर्व प्रभुणा Fa सुकविना थीदाम्भुना 
दुगमम्‌ । ग्रन्थकार उन्ही के प्रसाद से कविता बर रहे है । कह कवि कथा सोहाइ। 
उपक्रम उपसहार का मिलान 


उपक्रम करइ मनोहर मति भनुहारी उपसहार मति अनुहारी सुवारिवर गुन गन गनि 
मन area कहकवि कथा सोहाइ 


बरखहि रामसुयस वरवारी सुवारि गुन 
as कवि वुद्धि विमल भवगाही गमि भन अन्हवाइ 
कही कथा सोइ सुखद Te कवि बथा सोहाइ 


कवित्व तो प्रसाद मे पहिल ही मिळ चुका था । इस वार प्रसाद मे भगवानु 
के चरण कमळ मिले | शद्धर भगवान्‌ के मानस मे चरण थे। यथा जे पद सरोज 
मनोज अरि उर सर सदेव विराजही। भुसुण्डि के भानस म भी है। यथा जो 
भुसुण्डि मन मानस हसा | याज्ञवल्कय के मानस मे भी चरणकमल हैँ । यथा मुनिमन 
मानस हस निरतर। परग्रन्यकार के मानस मे नही थे, अत इम्हाने मानस के 
रूपक मे छन्द, सोरठा, दोहा को कमल का स्थान दिया | यह त्रुटि समझकर TSX 
भवानी ने रघुपति पद पद्धुरह को प्रसाद रूप मे दिये । ग्रन्थकार ने तुरन्त हृदय मे 
रख लिया । जो प्रसाद सिर पर रक्षा जाता हे उसका विसर्जन किया जाता है | 
इसका विसर्जन ग्रन्थकार वो इष्ट नही है । इससे हृदय मे धारण क्या | 

इसके बाद दो वस्तु का वर्णन आरम्भ करते हैं। १ याज्ञवरक्य भरद्वाज 
मिलन और २ उनका सवाद | पहिले मिलन TST । 
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भरद्वाज याज्ञवल्वय सवाद 
भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा । तिन्हाह्‌ राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥१॥ 


अर्थ भरद्वाज मुनि प्रयागराज मे वसते थे । उन्हे रामजी के चरणो में वडा 
अनुराग था । वे तपस्वी शम, दम, दया के निधान थे और परमाथ माग म बडे 
निपुण थे) है 

व्यास्या *प्रयागराज मे रहना कहकर भरद्वाज ऋषि की तीर्थ सेवा कही। 
वाल्मीकि जी के शिष्य हैँ अत रामपद अति अनुराग कहा । अथवा रामपद अति 
अनुराग पद से भरद्वाज जी को तीर्थराज का भी पावन करनेवाला महातीर्थं 
कहा | यथा 

सो सुकृती सुचिमत्त सुसत, सुजान aie सिरोमनि स्थे। 

सुर तीरथ ताही मनावत आवत, पावन होत है तात awa 

गुनगेह सनेह को भाजन सो, सवही सो उठाइ कही We | 

सति भाय सदा छल छाडि सबै, तुलसी जो रहै रघुवीर को Aus 

जिन्होने तपस्या करके इन्द्र से तीन सौ वर्ष की आयु वेदाध्ययन के लिए 
पाई और अन्त मे वेदो के सारभूत अश्कार को प्राप्त किया, इसलिए तापस वहा । 
शम से अन्त करण का नियमन तथा दम से वाह्येन्द्रियो का दमन और दया से 
परम धमं म निष्ठा कही और 'परमारथ पथ परम सुजाना' कहकर ज्ञान निष्ठा कही । 
इस भाँति क्म, ज्ञान और उपासना तीनो काण्डो का नैपुण्य कहा | 


माघ मकर गत रवि जब होई । तीरथ पतिहि आव सत्र कोई ॥ 
देव दनुज किनर नर श्रेनी। सादर मज्जहि सकल निवेनी ॥५॥ 

अथं माघ के महीने मे जब सूर्ये मकर राशि मे आते है, तव सब कोई 
तोथंराज प्रयाग मे आते हैं । देव देतय किन्नर और मनुष्यो के समूह सभी आदर 
पूर्वक त्रिवेणी * मे स्नान करते है । 

AT प्रणाणराज प्राजापरण कीर्थं है और ब्रह्मानक्षत्र अभिजित्‌ पर भकर 
मे ही सूर्य आते हैँ अत मकर मे प्रयागराज का अत्यधिक माहात्म्य है । सौर और 
चान्द्र दो प्रकार का मास प्रचलित है। सक्रान्ति से सौर और पुणिमा से चान्द्र मास 


१ क्षेत्र प्रजापते पुण्य सर्वेषामपि दुलं मम्‌ 1 रम्यते पुण्यसम्मारै नान्यथार्थस्य राशिभि ।' 
सबसे दुलंम यह ब्रह्मदेव का तीथं प्रयागराज है, इनकी प्राप्ति पुण्य राशि सै होती है । 
धन की राशियो से नही होती । 

२ भुवो लोकाच्च भूर्लोकानागलोकात्‌ तथा लिखात्‌ स्नातु माघे समायान्ति प्रयाग 
अग्णोदये काशी खण्डे ऊपर के सब लोका से तथा पाताल तक से प्राणी प्रयाग म जर 
णोदय स्वान के लिएं चले आते हैं । 

३ इय वणीहि नि श्रेणी ब्रह्मणो वरम यास्यत । यह वणा ब्रह्म वे मागं की सीडी है। 
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का हिसाव चलता है । मकर को सक्रान्ति और माघ मास मे कुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है। अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है । कत्पवास करनेवाले, 
कोई सक्रान्ति भर और कोई माघ की पुणिमा तक, एक मास प्रयागराज मे रहते 
है । यथा पुणिमाया समारभ्य पुणिमाया समापयेत्‌ | मकरे वा समारभ्य कुम्मे वाथ 
समापयेत्‌ । ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी मे 
स्नान नही करते, बल्कि देवता और असुर भी आदर के साथ स्नान करते | 
लौकिक रृष्टि से न देखे जाने पर भी शास्त्रदृष्टि से यह वात देखी गई है । जो भीड 
प्रयागराज मे दिखाई पडती है वह वास्तविक भीड की चौथाई माज है बयोवि 
देव-दनुज-किन्नरो की भीड तो भनुष्यो के लिए अद्दश्य है | 


पुजहि माधवः पद जल जाता । परसि अपयवटु हरखहि गाता ॥| 
भरद्वाज आश्रम अतिपावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥३॥ 


अर्थ माधव फे चरणकमलो की पुजा करते है, और अक्षयवट का स्पशं कर 
के पुलकित होते हे । भरद्वाज का आश्रम अतिपावन, बडा ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था | 

व्याख्या अब कल्पवास की विधि कहते है कि त्रिवेणी के स्नान के वाद 
वेणीमाथव का पुजन करते थे और अक्षयचट के स्पर्शा से उनका शरीर पुलकित हो 
उठता था क्योकि अक्षयवट का स्पशं दुभ है। उसका प्रलय मे भी नाश नही 
होता और इसी के पत्ते पर वालमुकुन्द विराजमान होते है | 

अत्तिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी मे आश्रम बनाया AT | 
रामकथा के चारो स्थान अतिपावन और मनभावन हैं। अथवा जगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावन हुआ | अत वही आश्रम अन्य मुनिवरो को 
भी मनभावन था | इसीलिए मुनिलोग वही एकत्रित होते थे । यथा 


तर्हा होइ मुनि रिपय समाजा | जाहि जे मज्जन तीरथ राजा 1 


मर्जर्जाह प्रात समेत उछाहा। कहहिं परस्पर हरिगुन गाहा ॥८॥ 

अथं प्रयाग मे जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियो का जमाव वही 
होता था । प्रात काल सब उत्साह के साथस्नान करते थे और एक दूसरे से 
भगवानु के गुणो की गाथा कहते थे । 

व्याख्या रामजी के चरणो मे अति अनुराग होने के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋपि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था । अत वही सबका जमाव होता AT जो स्नान करने जाते थे वे 
वही sera थे। कल्पवास की सक्षेप विधि यही है कि माध के विकट जाडे मे भी 


१ यत्र लक्ष्मीपति साक्षात्‌ वैऊुण्ठादेत्य मानवान्‌ । श्रीमाधवस्वरूपेणानयद्विष्णो पर पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ बैकुण्ठ से आकर मनुष्यो को माघव स्वरूप से विष्णुपद प्राप्त 
कराते हैं । 
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अर्घोदय स्नान उत्साह के साथ करना और शेप समय भजन मे व्यतीत करना । 
भगवान्‌ के गुणो का कथन श्रवण भगवान्‌ की बाड्मयी पूजा है। उसी मे लगे 
रहते थे । 

दो. ब्रह्म मिरूपन घर्म विधि, वरर्नाह तत्वविभाग । 

कर्हाह भगति भगवंत के, संजुत ग्यान विराग iy sil 

अर्थ : ब्रह्मतिस्पण करते थे | घर्मे की विधि और तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान और वैराग्य से सयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे | 

व्याख्या * ब्रह्मनिरूपण और ततत्त्वविभाय के वर्णन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्म” 
विवार कहा | धर्मविधि के निरूपण से विधिन्िपेधसय कमंबथा कही और ज्ञान- 
विराग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरूपण से रामभक्ति कहा एव स्थावर तीथराज मे 
जगम तीर्थराज की उपस्थिति कही | यथा : मुदमगलमय सतसमाजू । जो जग जगम 
तीरथराजू । राम भगति जहे सुरसरिधारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा | विधि- 
निपैधमय कलिमलहरनी | कमंकथा रविनदिनि वरनी। आदि | त्तत्त्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान मे बड़ा उपकारक होता है । 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही ।पुनि सव निज निज आश्रम जाही || 
प्रति संवत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गवनहि मुनिवृन्दा ॥१॥ 


अर्य : इस प्रकार वे माघ भर स्वान करते और फिर सव अपने अपने 
आश्रमो को जाते Al हर साल अत्यन्त आनन्द होता था | मुनि लोग मकरस्नान 
करके चले जाते थे | 

व्यास्या ` इस चौपाई से यह दिखलाया कि सोरमांस और चान्द्रमास दोनो 
मे प्रयाग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगो मे चान्द्रमास 
प्रचलित है, सव लोग उपयुक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
लोटते थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे । कभी कभी मकर माघ 
की पूर्णिमा डाककर आगे तक चला जाता हे, तव सब लोग तो पुणिमा स्नान कर 
चले जातै हैं परन्तु मुनिवुन्द मकर का स्नान प्रा करके तव जाते है | 
एक बार भरि मकर नहाए । सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए !! 
जागवलिक मुनि परम विवेकी | भरद्वाज राखे पद टेकी॥२॥ 

अर्थ . एक बार मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमी 
को चले गये | परन्तु परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड- 
कर रोक TT । 

व्याख्या : समय निश्चित नही इसलिए एक बार कहा । माघ भी बीत गया 
और मकर भी बीत गया। भाव यह कि भरद्वाज-याञ्चचस्वप सवाद फाल्गुन मास 
कुम्भ के सूये भे हुआ। मुनि सभी विवेकी थे । पर याज्ञवल्क्य परम विवेकी थे ! 
गुवल यजुबेंद का प्रादुर्भाव इन्ही से हुआ है । वृहदारण्यक उपनिपत्‌ इन्हीका कहा 
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का हिसाव चलता है। मकर की सक्रान्ति और माघ मास मे कुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है। अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है । कल्पवास करनेवाल, 
कोई सक्रान्ति भर और कोई माघ की पुर्णिमा तक, एक मास प्रयागराज मे रहते 
हे। यथा पूणिमाया समारभ्य पूणिमाया समापयेत्‌ । मकरे वा समारभ्य कुम्मे वाऽथ 
समापयेत्‌ | ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य जिवेणी मे 
स्नान सही करते, बल्कि दवता और असुर भी आदर के साथ स्तान TW! 
लौकिक दृष्टि से न देले जाने पर भी शास्त्रदृष्टि से यह बात देखी गई है। जो भीड 
प्रयागराज मे दिखाई पडती है बह वास्तविक भीड की चौथाई मात है क्योकि 
देव-दनुज-किन्नरो की भीड तो मनुष्यो वे लिए अदृश्य है | 


पूजहिं माधवः पद जल जाता । परसि अपयवट्‌ हरखहि गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अतिपावन । परम रम्य मुनिवर मन आवन ॥३॥ 


अर्थं माधव के चरणकमलो की पूजा करते है, और अक्षयवट का स्पर्श कर 
के पुलकित होते है। भरद्वाज का आश्रम अतिपावन, बडा ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था । 

व्याख्या अब कत्पवास की विधि कहते है कि त्रिवेणी के स्नान के वाद 
वेणीमाधव का पूजन करते थे और अक्षयवट के स्पर्श से उनका शारीर पुलकित हो 
उठता था क्योंकि अक्षयवट का स्पशं दुलभ है । उसका प्रलय म भी नाश नही 
हाता और इसी के पत्ते पर वालमुकुन्द विराजमान होते है | 

अतिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी ने आश्रम बनाया था । 
रामकथा के चारो स्थाम अतिपावन और मनभावन हैं। अथवा जगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावन हुआ | अत्त वही आश्रम अन्य मुनिवरा को 
भी मनभावन था । इसीलिए मुनिलोग वही एकनित होते थे । यथा 


तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा | जाहि जे मज्जन तीरथ राजा । 


मर्ज्जाह प्रात समेत उछाहा । कहहि परस्पर हरिगुन गाहा ॥८॥ 

ad प्रयाग म जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियो का जमाव बही 
होता था। प्रात काल सब उत्साह के साथ स्नान करते थे और एक दूसरे से 
भगवान्‌ के गुणो की गाथा वहते थे । 

व्याख्या रामजी के चरणो मे अति अनुराग होते के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋषि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था । अत वही सबका जमाव होता था । जो स्नान बरने जाते थे वे 
वही ठहरते थे । बल्पवास की सक्षेप विधि यही है कि माघ के विकट जाडे म भी 


१ यत्र छदमीपनि साक्षात्‌ वेठुण्ठादेत्य मानवानु । श्रीमाधवस्वरूपेणानयद्विप्णो पर पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ वैकुण्ठ से आकर मनुष्या को माधव स्वर्प मे विष्गुपद प्रात 
कराते हूं । 
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अर्धोदय स्तात उत्साह के साथ करना और शेप समय भजन मे व्यतीत करना | 
भगवान्‌ के गुणो का कथन श्रवण भगवान की वाडमयी पूजा है) उसी मे लगे 
रहते थे | 

दो, ब्रह्म निरूपत धर्म विधि, वरर्नाह तत्वविभाग | 

wee भगति भगवंत कॅ, संजुत ग्यान विराग ॥४४॥ 

अर्थ : च्रहानिहपण करते थे | घमं की विधि और. तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान ओर वैराग्य से सयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे | 

व्यास्या : व्रह्मनिरूपण और तत्त्वविभाग के वर्णन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्म- 
विचार कहा । धमंविधि के निरूपण से विधिनिपेधमय कमंकथा कही और ज्ञान- 
विराग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरूपण से रामभक्ति कहा एव स्थावर तीथराज मे 
जगम तीर्थराज की उपस्थिति कही । यथा : मुदमगलमय संतसमाजू | जो जग जगम 
तीरथराजू । राम भगति जह सुरसरिधारा । सरमइ ब्रह्म विचार प्रचारा | विधि- 
निपेधमय कलिमलहरनी | कमंकथा रविर्नादनि वरनी । आदि | तत्त्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान मे वड़ा उपकारक होता है । 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही । पुनि सव निज निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति संवत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृन्दा ॥१॥ 


अर्थ : इस प्रकार वे माध भर स्नान करते और फिर सव अपने अपने 
आश्रमो को जाते थे। हर साल अत्यन्त आनन्द होता था । मुनि लोग मकरस्नान 
करके चले जाते थे | 
. व्याख्या: इस चौपाई से यह दिखलाया कि सौरमास और चान्द्रमास दोनो 
म प्रयाग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगो मे चान्द्रमास 
प्रचलित है, सव लोग उपर्युक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
लोटते थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे । कभी कभी मकर माघ 
की पुणिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तव सब लोग तो पुणिमा स्नान कर 
चले जाते हैं परन्तु भुनिवृन्द मकर का स्नान पूरा करके तब जाते है | 


एके बार भरि मकर नहाए। सव भुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥२॥ 


हि क एक बार nn स्नान करके सव मुनीश्वर अपने अपने आश्रमो 
परन्तु परम याज्ञवल्क्य धि 
कर रोक रसला । वेल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड. 


Area : समय निश्चित नही इसलिए एक बार कहा । माघ भी वीत गया 


भोर्‌ भक 

— भी बीत गया) भाव यह कि भरद्वाज-याज्ञवल्क्य सवाद फाल्गुन मास 
पा a ues [मुनि सभी विवेकी थे । पर याज्ञवल्क्य परम विवेकी थे | 
ड्भ इन्ही से FH, TESA wala इन्हीका कड़ा 
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हुआ है । इन्हीको स्मृति को आज भी उत्तर भारत अवनत मस्तक होकर मानता 
है। ये भी जाने को तैयार हुए, पर चरण पकडवर भरद्वाज जी ने रोक खसा | 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत भासन dart ॥ 


करि पूजा मुनि सुजस बखानी | वोले अति पुनीत मृदुवानी ॥३॥ 
अर्थ आदर सहित उनके चरण कमल धोये, अति पुनीत आसन पर उन्हे 
विठाया । पूजा करके मुनि के सुयश की प्रशसा की ओर अति पुनीत मुदुवाणी 
बोले । 
व्याख्या यह चरण प्रक्षालन पूजा का मळू है । इसलिए सादर प्रक्षालन 
कहते हे) आसनो मे अति पुनीत आसन व्यासासन है जिस पर वेद शास्त्र के 
व्याख्याता बिठाये जाते है । अति पुनीत होने से इसका पद सिंहासन से ऊंचा है। 
राजा भी व्यासासन से नीचे वेठते है । ऐसे व्यासासन पर बिठाया, गन्वमात्यादि से 
पूजा की, स्तुति की | सकल लोक हितवारिणी वथा पूछी । इसलिए उस वाणी को 
अति पुनीत कहा । श्रवण सुखद होने से मृदु कहा | 
नाथ एक ससउ' वड मोरे । करगत वेद तत्त्व सब तोरे ॥ 


कहत सो मोहि लागति भय लाजा । जौ न कही वड होई अकाजा ॥४॥ 

अर्थ हे नाथ! मेरे हृदय मे एक बडा सन्देह हे और वेदो का सब तत्त्व 
आपके हाथो मे है । उसे कहते हुए मुझे डर और लज्जा माळूम होती है और बिना 
कहे भी बडो हानि है | 

व्याख्या उभयकोटि अवलम्वी ज्ञान को सशय कहते है । ईश्वर सम्बन्धी 
होने से उस सशय को बडा वह रहे हैँ वयोकि ag लौकिक उपायो से जा नहीं 
सकता | उसका उच्छेद वेदादि शास्त्रों से ही सम्भव है | वेदादि शास्त्र ही अज्ञाताथं 
ज्ञापक्र हैं। सो उनका जो कुछ तत्त्व है वह आपके करगत है अर्थात्‌ करामलक्व॒तु 
आपको सम्यक प्रकार से ज्ञात है । 

उसे कहते हुए लज्जा और भय दोनो मालूम होते हे। लज्जा इस वातकी 
कि स्वय घाल्मीकिजी का शिष्य होकर भी मुझे रामविपयक शद्धा हे और भय इस 
बात का कि वेद-असम्मत वाणी सुनकर आप अप्रसघ न हो जाये | यथा कहहि 
सूर्नाह अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच । पाखडी हरिपद बिमुख जानहि झूठ न 
ata | और यदि में नही पूछता तो वडी हानि है, रामविषयक सन्देह हृदय मे बना 
ही रहेगा । 

दो सत कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव । 

होइ न विमल विवेक उर, गुर सन किये दुराव ॥४५॥ 


१ उच्चस्वमो । इस सूत्र से ‘a’ विमक्ति को 'उ' हुआ । इस माति संशय का 
सशयु रूप हुआ । 'कगचजतदपयवा प्रायेण लोप ' इस सूत्र से 'य का लोप होकर 'सशउ' 
रूप हुआ । तब "शपो स ' सूत्र से दा' का 'स होकर 'मसउ रूप सिद्ध हुआ । 
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अर्थ : हे प्रभो । सन्तजन ऐसी नीति कहते है और श्रुति, पुराण और मुनि 
भी यह गान करते है कि गुरु से छिपाव रखने से हृदय मे निर्मल विवेक नही होता । 

व्याख्या : जिस प्रकार का सन्तो मे व्यवहार चलता है वही सन्तो की नीति 
है। यह नीति स्वयं परम आदरणीय है कि पुनः श्रुति पुराण और मुनिगण से भी 
अनुमोदित होने पर at अवश्य आचरणीय है | वह्‌ नीति यह है कि. गुरु से 
छिपाव करने से निर्मळ विवेक नही होता । महामोह तमपुञ्ज के नाश के लिए 
जिसके वचन सूर्य की किरणे हैं उन्हीसे छिपाव करने से मोहान्धकार का नाश केसे 
होगा ! उनसे छिपाव करना तो मानो अन्धकार को हृदय मे स्थान देना है। मुनि- 
समाज एक महीने तक यहाँ था और नित्य ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग, 
भगवानु की भक्ति का निरूपण होता था परन्तु भय और लज्जा के कारण उन 
लोगो से अपना सशय प्रकट नही किया । आप गुरु हे, आपसे छिपाव नही कर 
सकता । 


अस विचारि प्रगटौ निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा । सत पुरान उपनिपद गावा ॥१॥ 


अर्थ : ऐसा विचारकर मे अपना मोह प्रकट करता हूँ हे नाथ । आप जन 
पर छोह करके हरण कीजिये। राम नाम का अपार प्रभाव है । सन्त, पुराण और 
उपनिषद्‌ ने गान किया है । 

व्याख्या ` याज्ञवल्वयजी को गुरु मानकर उनसे कहते हैँ कि भय और सद्भोच- 
वालो वात ऋषिमुनि समाज मे नही प्रकट की । आपसे प्रकट करता हूं । शिष्य 
और पुत्र समान रूप से ही वात्सल्य भाजन हँ । अतः छोह करके मेरा मोह, अज्ञान 
हरण कीजिये । मे आपका जन अर्थात्‌ भक्त हूँ । तीनो लोकों की सम्पत्ति भी ज्ञान 
प्रदान के तुल्य नही है । अत. गुरु का वात्सल्य . चाह ही शिष्य के मोह हरण का 
कारण होता है 1 अब ANT प्रकट करते हैं * 

राम नाम के प्रभाव को इयत्ता मही है: इस बात को सन्त, पुराण और 
उपनिपन्‌ वेद के शिरोभाग मे कहा है । मन्त! यथा: सो प्रभु सत्र मे रमि रहो 
स्वे रूप सव ओर । ताते नाम सॅभारि गहु सव नामन को मोर । पुराण । यथा: 
नाम्नोम्ति यावती शक्तिः पापनिर्दहणे et) तावत्कर्तुं न शन्कोति पातक पातकी 
अनः | उपनिपत्‌ ! यथा : भयथा हि वट्वीजस्थ प्रावृतो हि महान्‌ दुम । तथा हि 
रामवीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
सतत जपत संभु अविनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 


आकर चारि जीव जग अहही । फासी मरत परम पद लहही ॥२॥ 


१. नाम मे पाप जलाने की जितनी शक्ति है, उतने पाप पापी कर ही नही सकता 1 
२. जिस भांति यट वे दीज मे इतना बड़ा वटवृक्ष सूदम भाव से अवरथान करता है 
उसी भाति राम बीज मे चराचर विश्व अवस्थान वरता है । 
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अर्थं अविनाशी, ज्ञानगुणराशि भगवान्‌ शिव सदा जपा वरते है। ससार 
के जीवो की चार खानि ह । सो सव काशी म मरकर परम पद को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या स्वय पडेदवर्यंसम्पन, ज्ञानगुणसम्पन, अविनाशी, मङ्गलमय शिवजी 
जो कि सदा पूर्णकाम हैं नित्य जप किया करते है। यथा तुम पुनि राम राम दिन 
राती । सादर जपहु अनग अराती। यह नाममहिमा की परासीमा का उदाहरण 
है । सव प्रकार से आप्तवाम विसी क्रिया मे प्रवृत्त नही होते। फिर भी शिवजी 
रात दिन जपा करते दै । ऐसा प्रभाव इस नाम का है। 

स्वेदज, उाद्धिज्ज, अण्डज और पिण्डज ये ही जीवो की चार खानि हैं, इनमे 
से जो काशी मे शरीर त्यागता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है । यथा जो गति 
अगम महामुनि दुर्लभ कहत सत श्रुति सकळ पुरान । सोइ गति मरन काल अपने 
पुर देत सदासिव wale समान | 
सोपि राम महिमा मुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया ॥ 


रामु कवन प्रभु पुळी तीही । कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥३॥ 

अर्थं हे मुनिराज! सो यह भी रामजी वी महिमा से होता है। शिवजी 
दया करवे उपदेश देते हैं। हे प्रभो | में आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? 
हे वृपासागर मुझे समझाकर कहिये | 

व्याख्या सो काशी की यह महामहिमा राम नाम के प्रताप से है। यहाँ 
प्राणोत्रमथ कै समय करुणा करके भगवान्‌ शङ्कर तारक मन्त्र का उपदेश देते है। 
उस उपदेश वे प्रभाव से उसे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती हे। 
अत्र हि जन्तो प्राणेपूत्क्रममाणेपु रुद्रस्तीरक ब्रह्म व्याचष्टे । येनासो अमुतीभूत्वा 
मोक्षी भवति | तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत | अविमुक्त न विमुञ्चेदिति | 

जिसके नाम का ऐसा माहात्म्य है, वे राम कौन हैं? यह वात मैं दूसरे से 
नही पूछ सकता था । इसलिए आपसे पूछता हूँ । केवल इञ्चित कर देने से काम न 
चलगा । मुझ समझाकर कहिये। जिसके नाम की ऐसी महिमा है उस नामी को 
भी महामहिम होना चाहिए | 
एक राम wate कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित ससारा ॥ 
नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भयउ रोपु रन रावनु मारा ॥४॥ 

अर्थं एक राम अवधनरेश के पुत्र हें । उनका चरित सारे जगत्‌ म विख्यात 
दै। उन्हाने स्त्री के विरह म अपार दुख पाया। जव क्रोध हुआ तो रावण को 
युद्ध मे मार डाला | 

व्याख्या यदि कहिये कि तुम वाल्मीकिजी के शिष्य होकर राम को नहीं 
जानते ? उन्हीके चरित निरूपण के लिए वाल्मीकीय रामायण बनी। सम्पूर्ण 
ससार उनके चरित को जानता है। इस पर कहते हैं कि उन रामको तो में भी 
जानता हूँ । समार जानता है। उनका चरित तो ऐसा नही है जिससे नाम का ऐमा 
माहारम्य कहा जी सके। स्त्री का विरह बहुता को होता है पर कोई तो उनकी 
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भाँति छता और तरु से पूछता नही फिरता । वे ऐसे कामासक्त थे कि उनके स्ती 
विरह दुख का पारावार नही था। क्रोधी भी ऐसे थे कि रावण ऐसे वेदज्ञ को मार 
डाला | यथा रहा न कुल कोउ रोवनिहारा । ब्राह्मणकुल के सहार पर ध्यान न 
दिया। ऐसे कामी क्रोधी के नाम का ऐसा माहात्म्य कैसे हुआ ? दूसरा कीई ऐसे 

नामवाला सुना नही जाता । यही भारी सशय है । 

दो प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्य धाम सवंग्य तुम्ह, wag विवेक विचारि ॥४६॥ 
ad है प्रभो । वही राम हैं कि कोई दूसरे हैं जिनको निपुरारि जपते हैं। 
आप सत्यघाम ओर सर्वज्ञ हैं} विचारकर कहिये | 
व्याख्या निपुरारि पद से महा सामर्थ्यवान्‌ तथा महाज्ञानी कहा । दानवो 
के तीनो पुरो का एक बाण से दाह करनेवाले अथवा तीनो पुर स्थूल सूक्ष्म और 
कारण का नाश करके मुक्ति देनेवाले शिवजी क्या इन्ही सीताविरही रावणहन्ता राम 
के नाम का जप करते हैं या वे राम कोई और हैं। आप सत्य के आश्रय हैं । आपका 
कहा हुआ मिथ्या हो मही सकता । यथा देवि मुधा होइ मुनि भापा। आपने 
जनक की सभा मे शाकल्य ऋषि से कहा कि मूर्घा वै व्यपतिष्यतीति। त ह न मेने 
दाकल्य ततस्य ह मूर्धा निपतात। तेरा सिर गिरेगा, फिर शाकल्य ने न माना तो 
उसका सिर गिर गया । अत मुझे विश्वास है आपके कहने से मेरा सशय जायगा | 
कोई सत्यवाक्‌ भी हो और सववज्ञ न हो तव भी उसके कहने मे भ्रम को गडू रहती 
हे | आप तो सर्वज्ञ हैं। यथा करगत वेदतत्व सब तारे | अत भ्रम को भी स्थान 
नही है । आप परम विवेकी हें । विचारकर कहिय कि क्या ऐसे विपयासक्त पुरुप के 
नाम का ऐसा माहात्म्य सम्भव है ? 
wa मिटे मोर भ्रम भारी । कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ 


जागवलिक बोले मुसुकाई। तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई 11१1 
अर्थ जेसे मेरा भारी भ्रम मिट जाय हे नाथ! आप वेसी ही कथा 
विस्तार के माथ कहिये । याज्ञवल्क्य जी मुसकराकर थोले तुम्हे रघुपति की प्रमृता 
मालम है। 
व्याख्या विपरीत ज्ञान को भ्रम कहते हैं। भरद्वाजजी का कहना है कि मुझे 
भारी अम हो गया है । एक महीने तक रात दिन मेरै यहाँ व्रह्मनिर्पण, घमंबिधि, 
तत्त्वविभाग का वर्णन और ज्ञानविराग युक्त भक्ति का निरूपण बडे बडे महात्माओ 
द्वारा होता रहा पर मेरा भ्रम नही गया | इससे जाना वि मेरा भ्रम भारी है! यह 
रिम्तारपू्वंक कथाश्रवण से जायया | सो जिस कथा से जाय उसे विस्तार मे किये | 
भाव यह कि वाल्मीकीय रामायण माधुयंप्रघान ग्रन्य है । उसके पढने से मूढजनो वो 
भारी सशय उठ सडा होता है। आप राम कथा की विस्तार मे कहिये जिमम 
ऐश्वर्य वो भी यथेए स्थान मिरे । तव बह सशय दूर हो। इमी प्रस्न वा उत्तर सम्पूर्ण 
रामायण है । 
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जो रोगा रोग का निदान भी जानता हो तथा उसकी अचूक औषध भो 
जानता हो उसे वैद्य की वया आवश्यकता है? और उसे रोगी भी केसे कहे ? भर 
द्वाजजी ने अपने कथन को स्वय मोहुमूलक और 'भ्रान्त बतलाया | और उसके मिटने 
का उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बतला दी। इस पर याज्ञवल्क्य जी हॅस पडे । 
कहा तुम रामजी वी प्रभुता जानते हो । तुम्हारा प्रश्‍न विनोद मात्र है | तुमने कहा 
नाथ एक सशय बड मोरे | सो तुम्हे सशय नही है। 
राम भगत तुम मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि मे जानी ॥ 
चाहहु सुने रामगुन गूढा। कीन्हिहु प्रश्न मनहु अति मुढा ॥२॥ 
अर्थं तुम मनसा वाचा कमणा रामभक्त हो | मेंने तुम्हारी चतुराई जान ST | 
तुम रामजी के छिपे हुए गुणा को सुनना चाहते हो । इसलिए तुमने अत्यन्त मूढ की 
भाँति प्रश्‍न किया है | 
व्यारया सत्यधाम और ‘ada’ विशेषणो से स्तुति की । उसका साफल्य 
दिखाते हुए ग्रन्यकार लिखते हैं कि याञ्चवल्क्यजी सब जान गये । प्रोत्साहन के लिए 
कह भी दिया कि तुम मन, कमं और वाणी से रामभक्त att यह पूछना तुम्हारी 
चतुराई है । अबजानन्ति मा मूढा मानुपी तनुमाश्रितम्‌ | पर भावमजानन्तो मम छीक- 
महेश्वरम्‌ । भ गी । मुझ मानुप शरीर धारण करनेवार की मूढ लोग अवञ्चा करते 
हे क्योकि वे मेरे माहेश्वर पर भाव को नही जानते। ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। सो 
'मरद्वाजजी ने अत्यन्त अवज्ञा करके पुछा है । इसलिए बहते हैँ मगहु अति मूढा | 
प्रकट गुण वाल्मीकिजी से सुन चुके हो। बिना मूढ की भाँति प्रश्‍न किय उत्तर म 
गूढ गुण सुनने मे नही आता | 
तात सुनहु सादर समुझाई। Fee राम के कथा सुहाई ॥ 
महा मोहु महिपेसु विसाला 1 रामकथा कालिका कराला ॥३॥ 
अर्थ हे तात । तुम थादरपूवंक जी लगाकर सुनो । मे रामजी की सुहावनी 
कथा करता हूँ । महामोह fears महिषासुर है। और राम की कथा भयद्धूर 
कालिवा है | 
व्यास्या कहहु सो कथा नाथ विस्तारी का उत्तर दे रहे है। कथा सुनने के 
समय दूसरी बात मन भ न सोचना ही आदर के साथ सुनना है। कोई बात मन म 
आने से छूट न जाय । इसलिए मन लाई वहा। महिपासुर ने देवताओ को बडा 
कष्ट दिया । विसी के मारे नटो मरता था । पर उसकी मौत वाली क हाय थी | 
महिपामुर वडा विशाळ था । उसके सीग हिलाने से वादळ फट पडते थे । पूँछ वौ 
कटकार से समुद्र उछर्ता था। सुर के प्रहार स पृथ्वी विदीर्ण होती थी | पर वह 
महामोह के सामने कुछ नही था ! महामोह से तो त्रेलोवय व्याप्त है। अत sat वध 
के लिए कराल कालिका की आवश्यक्ता है । महामोह की मोत रामकथा वे हाथ है। 
यहाँ से दक्षिणधाट से भी कया प्रारम्भ हुई। 
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राम कथा ससि किरन समाना । सत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
ऐसेइ ससय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी Ue 


अर्थ ; रामजी की कथा चन्द्रमा की किरणो के समान है। इसे सन्तरूपी 
चकोर पान करते हैं । ऐसा ही सन्देह भवानी ने भी किया था। तब महादेव जी ने 
बखानकर कहा AT | 

व्याख्या रामकथा दुष्ट के लिए कराल है। पर सज्जन के लिए सौम्य है। 
जैसे चन्द्रमा की किरण होती है। चन्द्रमा की किरण को तो चकोर पान करते हे | 
रामकथा का पान सज्जनरूपी चकोर करते हैं। जिस चन्द्रमा की रामकथा किरण 
है वह चन्द्र रामनाम है। यो तो यह चाँदनी सव को सुखद है पर चकोर के लिए 
विशेष लाभ है। यथा रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद 
श्वकोर चित हित विशेष बड लाह | 

याज्ञवल्क्य जी अति सक्षेप मे कथा माहात्म्य कहकर कहते हे कि यही सशय 
तो नही पर ऐसा ही सशय उमा ने महादेव जी से किया था | यथा जो नृप तनय 
त ब्रह्म किमि नारि विरह मति wife । देखि चरित महिमा aaa भ्रमति बुद्धि भति 
भोरि । इत्यादि । यह भारतवर्ष की प्राचीन प्रणाली है कि प्रदनकर्ता के उत्तर मे किसी 
दूसरे बडे के सम्बाद को दिखलाते हुए उत्तर देते हैं। सो याज्ञवल्कय जी उमा-महेश्वर 
सम्वाद कहेंगे । साथ ही भरद्वाज जी को उत्साहित करते हैं कि इस शङ्का को सामने 
लाते हुए तुम लज्जा और भय को चित्त मे स्थान न दो । स्वय साक्षात्‌ भवानी ने 
ऐसी ही शद्धा की थी तव महादेव जी ने दखानकर कहा था | 


दो कहो सो मति अनुहारि अव, उमा सभु सवाद! 
was समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि बिपाद ॥४६॥ 


अर्थ में अब अपनी बुद्धि के अनुसार उमा-शम्मु का सवाद जिस समय और 
जिस कारण से हुआ बहता हूँ । हे मुनि जी ! सुनने से विपाद मिट जायया । 

व्यास्या उमा-शम्भु का संवाद है इसलिए कहते हैं कि यथा बुद्धि कहूँगा | 
शिष्य के प्रोत्साहन के लिए प्ररोचन के वाक्य बहने चाहिए। अत ‘arate विदित 
रघुपति प्रभुताई | रामभगत तुम मन क्रम वानी | आदि वाकय कहे | अव भरोसा देते 
हे वि सुनु मुनि मिटिहि विषाद । विस्तार से कथा पूछी है। इसलिए कथा का 
BAG और हेतु दोनो या वर्णन पहिले करेंगे। भरद्वाज जी ने तीन वार 'कहहु' वह- 
कर प्रश्‍न विया । यथा १ कहिभ बुझाइ वृपानिधि मोही । २ सत्य धाम सर्वज्ञ तुम 
rag विवेक विचारि। तथा ३ rag सो कथा नाथ विस्तारी | उत्तर मे याज्ञवज्यय 
जी भी सोन चार सुनहु कह रहे हैं। यथा १ तात मुनउ सादर मन छाई। २ कहो 
मा भनि अनुहार अब उमा समु सवाद | भयउ समय जेहि हेतु जेहि मुनु मुनि मिटिहि 
विषाद और ३ वत्र मुन भूर TTA लोला | 
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एक बार नेता जुग माही । सभु गए कुभज रिवि पाहो ॥ 
सग सती जगजननि भवानी । पुजे रिपि अखिलेस्वर जानी ॥१॥ 
अर्थ एक वार नेता युग म शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये । उनके साथ 
जगजननी सतीजी भी थी । ऋषि ने उन्हे सारे जगत्‌ का ईश्वर जानकर पूजा । 
व्याख्या पहिले कह थाये है भयउ समय जेहि हेतु जैहि। सो पहिले समय 
कहते है कि नेता युग की वात है। देवताओ का आना जाना अगस्त्यजी के यहाँ लगा 
ही रहता था | दवताओ के बैठने के लिए अगस्त्यजी के आश्रम म स्थान बने हुए थे। 
यथा स तम ब्रह्मण स्थानमग्ने स्थान तथैव च । विष्णो स्थान महेन्द्रस्य स्थान चैव 
विवस्वत्त | सामस्थान भवस्थान स्थान कौवेरमेव च। धातुर्विधातु स्थानञ्च वायो 
स्थान तथेव च | स्थानञ्च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन | स्थान तथेव गायत्र्या 
वसूता स्पानमेव च | स्थानश्च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च । कार्तिकेयस्य च स्थान 
धमम्थान च पश्यति। शिवजी भी जाया करते थे सी एक बार त्रता युग म गये। 
भगवती सती भी साथ म थी | भवानी कहकर उनका शिवजी से सम्बन्ध कहा और 
'जग जननि कहकर अनादि शक्ति कहा | अखिलश्वर जानकर पुता करने का भाव 
यह्‌ कि अन्य देवताओ व जामे पर जेसी पूजा होती थी उससे अधिक पूजा मुनिजी 
ने वी | क्योकि शिवजी विश्वनाथ हे । ब्रह्मादि देवो वे भी ईश्वर ठहरे। इसीलिए 
देवाधिदेव महादेव कहलाते है । 
रामकथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 


रिपि पूछी हरि भगति सुहाई। कही सभु अधिकारी पाई ॥२॥ 
अर्थ मुनिवर ने रामकथा वणन की और महेश्वर ने परम सुख मानकर 
सुनी । फिर कवि ने मुहाई हरि भत्ति पूछी और शिवजी ने अधिकारी पाकर कही | 
व्यास्या पूजनोपरान्त रामकथा सुनाता शिवजी वो प्रिय है | इसलिए ममज्ञ 
मनिजी ने रामकथा का बखान किया । सम्भवत मुतिजी के आश्रम म भगवान्‌ पधारे 
वे । उभी वृत्तान्त का वर्णन किया । पूजनोपरान्त प्रिय समाचार सुनाया । महेश्वर ने 
बडे प्रम स सुना संती का रूचि नही थी। अत आदर से गही सुना। यथा तय 
कर अस विमोह मोहि नाही ) रामकथा पर रुचि मन माही ) मोह के बीज का वपन 
यही हुआ | 
फिर ऋषिजी ने सुहाई हरिभक्ति अर्थात्‌ फलरूपा सिद्धा हरिभक्ति पुछी । 
यथा सय कर फल हरि भगति सहाई । साधनरूपा भक्ति वे ता सभी अधिकारी है। 
यथा पुरुष नपुसक नारि वा जीव चराचर कोइ । सवं भाव भज कपट तजि मोहि 
परम प्रिय सोइ । परन्तु सिद्धा भक्ति वे जिसे अविरल, निर्भेर आदि अनेक नाम से 
पुवारते ह अधिकारी विरल हैं । यथा नान्या स्पृहा रघुपत हृदयेऽमदीये । सत्यं 
वदामि च भवानमस्विटान्तरात्मा । भक्ति प्रयच्छ रघुपुगव निर्भरा म वामादिदोपरहितं 
कुरु मास च | सो कामादि दापा से रहित स्पृहान्तर रहित gra ही सुहाई भक्ति के 
अधिवारी हुँ । मुनिजी उग afr जे अधिकारी थे । इसरिए शिवजी ने उनसे कहा । 
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कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहें गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन विदा मागि मिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥३॥ 
अथ रघुपति के गुणो की गाथा कहते और सुनते गिरिनाथ कुछ दिनो तक 
वही रहे । मुनिजी से विदा माँगकर त्रिपुरारि दक्ष की कन्या के साथ धर चले | 
व्याख्या यद्यपि कैलासनाथ हैं, फिर भी सत्सद्ध के तथा हरिकथा के ऐसे 
रसिक हैं कि कुछ दिन वहाँ दण्डकारण्य मे ठहर गये | रघुपति के गुण ग्राम के 
कहनेवाले को अनिर्वाच्य विश्राम होता है और सुननेवाले को तृप्ति नही होती। 
यथा एहि विधि कहत राम गुनग्नामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा | रामचरित जे 
सुनत अघाही | रस विसेप जाना तिन्ह नाही ! जिनका नयन पथ में आगमन क्षण 
भर के लिए दुलंभ है वे कुछ दिन वहाँ रह गये | 
अतिथि की भाँति आये थे | अत अतिथि की भाँति हो विदा माँगी। देवता 
की भाँति प्रादुर्भाव-तिरोमाव नही हुआ | विदा माँगने मे कारण दक्षकुमारी मालूम 
होती & 1 नही तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथा के रसिक है कि भुसूण्डि के यहाँ मराल 
वनकर पूरी कथा सुनी थी | दक्षकुमारी को घर जाने की जल्दी थी | दक्षकुमारी शब्द 
का प्रयोग दक्ष वे स्वभाव की छाया सूचित करता है | 
तेहि अवसर भजन महि भारा । हरि रघुवश Sire अवतारा ॥ 
पिता वचन तजि राज उदासी । दडक वन विचरत मविनासी ॥ १४।। 
अथं इन्ही दिनो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि ने रघुकुल मे अवतार 
ल्या था | पिता के वचन से राजपाट छोडकर उदासीन होकर दण्डक वन मे 
विचरते थे । 
व्यास्या तेहि अवसर का अन्वय 'विचरत' के साथ है। हरि का अवतार 
पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। यथा जब जव नाथ सुरन्ह दुख पावा । 
नाना तनु घरि तुमहिं नसावा | मीन कमठ सूकर नरहरी | वामन परसुराम वपुधरी | 
रघुवश मे अवतार कहकर रामावतार सूचित fear) यहाँ कथा का प्रतीक मात्र 
कहते हे । रघुवस छीन्ह अवतारा बालकाण्ड का प्रतीक है। पिता वचन तजि राज 
उदासी अयोध्याकाण्ड का प्रतीक है १ दण्डक चन चिचरत ऋरण्यकाण्ड का प्रतीक 
है । पिता वचन तजि राज उदासी से धमं सस्थापन कहा । दंडक वन विचरहि 
अविनासी से gerd का विनाश कहा । अविनाशी हैं इसीलिए दण्डक घन मे विचरते 
Bl नही तो शापिन दण्डक वन राक्षसो से भरा था । उसमे प्रवेश उनके नाश के 
लिए ही किया । 
दो हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरसनु होइ । 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गएँ जान सवु कोइ॥४८॥ 
सकर उर अति wry, सती न जानहि मरमु सोइ । 
तुळसी दरसन oy, मन se लोचन लालची ॥४८॥ क 
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अर्थं महादेवजी अपने मन मे विचारते जाते थे कि विस भाँति दर्शन हो 
प्रभु गुप्त रुप से अवतीर्ण हुए है । जाने से सब कोई जान जायेंगे । 
महादेवजी के मन मे वडा क्षोभ था सती इस भेद को जानती स थी। 
तुलसीदासजी कहते हूँ कि मन मै तो डर है और आँखे दर्शन की लालची हैं। 
व्याख्या महादेवजी विचार कर रहे हैं कि में जा नही सक्ता मेरे जाने से 
वात खुल जायगी | सब लोग जान जायेंगे कि ag अवतार है। सरकार गुप्त रुप से 
प्रकट हुए हूँ । यह जनाना नही चाहते कि में अवतार हूँ। इसीलिए रावणवध तक 
ऐश्वयं गुप्त खखेंगे । तब दर्शन वी कौन विधि है? मे उनके पास जा नही सकता 
और बिना गये दर्शन केसे हो ? 
जाने से स्वामी की इच्छा वी प्रतिकूलता का डर था और न जाने से दर्शन 
केसे होगा ? सो दर्शन का लालच वढा हुआ था | मन की विभिन्न गति हो रही थी । 
इसीलिए 'क्षोभ' कहते | | सत्तीजी ने यदि मन लगाकर वथा सुनी होती तो कुछ ममं 
समझती | उन्हाने मन दिया ही नही | अत इस मर्म से अनभिन्ञ थी । 
रावन मरनु मनुज कर जाँचा। प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा ॥ 
जौ नहि जाउँ रहे पछतावा । करत विचारु न वनत बनावा ॥१॥ 
अर्थ रावण ने अपनी मौत मनुष्य के हाथ माँगी है । प्रभु ब्रह्मदेव वी वात 
सच्ची करना चाहते हे । यदि नही जाता हूँ तो जी में पछतावा रहेगा । विचार करते 
थे पर कोई बात ठीक बैठती नही थी | 
व्याख्या मनुष्यशक्ति की इयत्ता को रावण जानता था। ऐसा मनुष्य उत्पन्न 
करना जो रावण को मार सके ब्रह्मदेव की शक्ति के बाहर की वात थी । उसने अपनो 
समझ म मनुष्य के हाथ अपना वध माँग्रकर ब्रह्मदेव के वचन की मिथ्या केरना चाहा 
था यथा नर के कर आपन वघ वाँची । हँसेउ जानि विधिगिरा असाँची | पर प्रभु 
जपने भक्त ब्रह्मदेव की वाणी सच्ची करना चाहते थे । इसीलिए नरावतार धारण 
किया | इस समय ध्वज, कुलिश, अङ्कुश और yale चिल्लो स युक्त चरणो से 4 
के काटो म घूम रहे है। यथा ध्वज कुलिस age कजजुत वन फिरत कटक किन 
az । ऐसी भकःनुग्रकारिणी अवस्था यदि भक्तवत्सल प्रमु की अवस्था की झाँकी का 
दर्शन न किया तो पछतावा रह जायगा । इसी बात को मन मे वेठाते थे पर काई 
युक्ति ठीक नही वेठती थी । 
एहि विधि भए सोच वस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा । भयउ तुरत सोइ कपट कुरगा ॥२॥ 
अर्थ इस प्रकार महादेवजी सोचवश हुए | उसी समय नीच रावण ने जाकर 
नोच मारीच को साथ मे लिया | वहे तुर्त कपट का मृग हो गया | 
व्याख्या तेही समय का अन्वय यथार्थे मे 'खोजत विपिन फिरत' के साथ 
है | पर बीच के विना कहे अर्थ न लगता । इसीलिए यहाँ पर तिही समय लिख 
दिया । इस भाँति महादेवजी सोच वे वश हुए । अब “राम सदा सेवक रुचि राखी' 
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इस वात को दिखाते हुए कहते हे, दशशोश ने सीताहरण विचारा । दशशीश कहने से 
उसकी निर्भयत्ता दिखलायी | यथा है काके gata ईसके जो हृठि जन की सीम चरे! 
दशशीश भी नीच है, मारीच भी नीच है । दशशीश की नीचता | यथा तब सो गयउ 
जहाँ मारीचा । नाई माथ स्वारथ रत नीचा । मारीच की नीचता | यथा लछिसन 
कर प्रथमहि छै नामा । पाछे सुमिरेसि भन मह रामा । मारीच कपट मृग बना | 
रावण ने सीता हरण किया । 


करि छल मूढ हरी वेदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥ 
मृग) वधि aq सहित हरि आए । आश्रमु देखि नयन जलु छाए ॥३॥ 


अर्थ उस मूढ ने छळ करके वेदेही का हरण किया । प्रभु का प्रभाव जसा 
था वेसा उसने न जाना हिरन की मारकर भाई सहित हरि लोटे। आश्रम 
को देखकर* आँखो मे आँसू आगये | 

व्याख्या वेदेही बदल गई। माया की सीता हरण करके चला इसलिए 
रावण का मूढ कहा । अथवा निशिचर की कालरात्रि को इतने परिश्रम से हरण 
करके छ जाकर ogra स्थापित करने चला इसलिए मूढ कहते है । उसको प्रभु 
का प्रभाव यथार्थ रूप से नही मालूम था। उसका चित्त सन्देह मथा] यथा 
सुररजन भजन महि भारा। जौ भगवत लीन्ह अवतारा । तड में जाइ वमर हृठि 
RS । प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊे | जौ नर रूप भूपसुत कीऊ। हरिही नारि 
जीति रन दोऊ। जब बल से जीतने का साहस नही हुआ त्तव भायापति को भाया 
से जीतना चाहा | 

मृगवध करके आ रहे हे इसलिए हरि! कहना ही उपयुक्त है। आश्रम देखि 
जानकी हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना । ब्रजन्ति मूढधिय पराभव भवन्ति 
मायाविपु मे न मायिन । मायावी के साथ जो माया नही करता वह मूढ पराभव 
को प्राप्त होता है । अत प्राकृत्त दोन की भाँति विकल होना यह रामजी की माया 
Rl माया की जानवी को ही ag असली जानकी समझता है। बह सीता हरण 
करने म स्वय ठगा गया | इस बात का उसे भान नही था। 


बिरह विकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
wag जोग वियोग न जाके । देखा प्रगट विरह ay ताके ॥४॥ 
अर्थ रघुराई मनुष्या बी भाति व्याकुल हैं। दोनों भाई वन मे सोता को 
१ सभासोक्ति i 
२ आश्रम निरखि भूल द्रुमन फले न फूल, अलि खग मृग माना कबहु न हे। 
मुनि न मुनि वधूटी उजरी परन फुटी पचबटी पहिचानि ठाढई रहे । 
उठ न सलिक लिए प्रेम मुदित हिये, प्रिया न safe प्रिय वचन वह! 
पन्टबसालन हरी प्रानवल्झभा न टरो विरह विधकि लखिल्सन गहू। गो 
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ded हुए फिरने लगे | जिन्हे कभी सयोग वियोग नही होता उन्हे प्रत्यक्ष विरह के 
दु ख मे देखा | 

व्याख्या * अद्वितीय को योग वियोग कहाँ ? योग वियोग तो जीव को होता है | 
इसी को भ्रम का फद कहा गया है। यथा जोग वियोग भोग भरू मदा। हित 
अनहित मध्यम श्रम फदा | रामजी को प्रत्यक्ष विरह के दुख मे देखना माया है। 
माया अघटित घटना पटीयसी है। जो बात तीन काल मे नही है * उसे प्रत्यक्ष 
करके दिखला दिया | जस काछिय तस चाहिय नाचा ) सो ठीक मनुष्य का अनुकरण 
सोव की भाँति रामजी विकल दिखाई पड रहे हे और तमाम जगल दोनो भाई 
ढुँढ रहेहे। 

दो अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान । 

जे मतिमद विमोह वस, हृदय धरहि कछु आन ॥४९॥ 

अर्थं रघुपति का चरित्र बडा ही विचित्र हे । इसे परम सुजान ही जानते 
है । जो मतिमन्द है वे विमोह वस मन मे कुछ और बात समझते है । 

व्याख्या * ब्रह्म का कौसलपुर भूप होना ही विचित्र बात है। थथा कहहें 
विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारन अज अगुन अनूपा | ब्रह्म AAT कीसळपुर भूपा । 
और उनका विरह-विकल होना तो अति विचित्र है। परम सुजान से अति उच्च 
अधिकारी कहा । परम सुजान शम्भु है । उन्हे देखकर अति हपं हुआ । भागे कहेगे 
उपजा हिअ अति ad विसेखा । जो मतिमन्द है वे उन्हे सीधे मनुष्य समझेंगे | यथा 
उमा राम गुन गूढ, पडित मुनि पावहि विरति । पार्वाह मोह विमढ, जे हरि विमुख 
न धम रति। यथा अनेक वेप धरि नृत्य करै नट कोई। सोइ सोड भाव दिसावे, 
आपुन होइ न सोइ ) अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज विमोहन जन सुखारी । 
सभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिअ थति हरपु विसेखा ॥ 


भरि लोचन छर्बिसिधृ निहारी | कुसमउ जानिन कीन्ह चिन्हारी ॥१॥ 

मर्थं शिवजी ने उस समय रामजी को देखा तो उनके मन में अति विशेष 

ad हुआ । छवि के समुद्र को शिवजी ने आँख भर देखा पर अवसर ठीक न समझकर 

जान पहचान नही की । 

व्यास्या विचार करते थे दर्शन के लिए पर बात बेठती नही थी । एकाएक 

दर्शन हो गया । देखा कि विरह-विकळ सीता को खोज रहे है । प्रेमास्पद को दुं खी 

देखकर दु खी होना चाहिए सो न हुआ । परम सुजान है । जानते है कि "राम सहज- 

आनन्द-निधान' है | बात वन गई | दर्शन हो गया । इसलिए ed और aa भाव 

प्रदर्शन देखकर अत्ति विशेष ed हुआ । सो शम्भु राम वो देस रहे हैं। रामजी नही 
देखते हैं । अत दर्शन का सुअवसर है | 

जे हर हिय नयनन्हि vad निरे नाहि अघाय | मो अधायकर देखने का 

अवसर मिला । अन्य समय मे वसन विभूषण से अङ्ग टके रहते थे। gu सौन्दये 

देगने बो नही मिलता था। इस गमय वस्त्राभूपण से अनावृत शोभा देखने को 
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मिली । यथा कागर कीर विभूपन चोर सरीर weit तजि नीर ज्यों काई । प्रभु 
शोभा के सिन्धु है। नित्य शोभा की नई लहरें उठा करती हे । सदा अपूव शोभा 
है। ada ती कर लिया पर सामना न किया । tert छिपाने का अभिनय हो रहा 
है। इस समय कुसमय है । सामना करना ठीक नही । जव रावण वघ से wat 
प्रकट हो जायगा उस समय सुअवसर होया] यथा देखि सुअवसर प्रभु og आये 
सभु सुजान | 

जय सश्चिदानंद जगपावन। अस कहि चले मनोजनक्षावन ॥ 


चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥२॥ 

अर्थ . जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्द की जय हो। ऐसा कहकर 
कामदेव के मारनेवाछे कृपानिंधान शिवजी चळे | वार वार आनन्द से पुलकित होते 
हुए सती के साथ चले जाते थे । 

व्यास्या सच्चिदानन्द से ब्रह्म कहा । जगपार्वन से अवतार कहा | यथा 
चरित पबित्र किये ससारा । 'जय' शब्द से अपनी प्रणति सूचित की | मनोजनसावन 
द्चिवजी हें 1 यथा . तुम्हरे जान काम अव जारा) अब राग सभु रहे सविकारा | 
हमरे जान सदा सिव जोगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी। इनका प्रणाम विरही 
के लिए नही हो सकता । यही सती के सशय का वीज है। ‘ae’ कहने से पता 
चलता है कि दर्शन के समय ठहर गये थे | 

कृपानिवेत हैं । दक्षकुमारी का मन नही लगा | इसलिए भवन चले थे । यहां 
भी थोडा ही उहरे । पर स्वामी के स्मरण से वार वार सात्त्विक भाव हो रहा है। 
नैलोग्यसुन्दरी सती साथ रहती हुई भी विस्मृत हो रही हैं। 
सती' सो दसा संभु क॑ देखी। उर उपजा ate विसेखी ॥ 


संकर जगतवद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सव नावत सीसा ॥३॥ 
अर्थ * सती ने महादेवजी की वह दशा देखी | उनके मन मे विशेष सन्देह 
हुआ कि सारा जगत्‌ तो शिवजी की वन्दना करता है । वे सारे जगत्‌ के स्वामी हैं। 
इनो देवता, मनुष्य, मुनि सव सिर नवाते हैं । 
य्यारया : सती मे ऐसी दशा शम्भु वी देखी नही थी | प्रकट रूप से शिवजी 
से सन्देह वा प्रमाश न किया पर हृदय मे सन्देह विशेष उपजा । शिवजी के आनन्द- 
विशेष से सती जी को सन्देहविश्ेप हुना । जगत्‌ के वन्द ने किसकी वन्दना की ? 
जगदीश ने मिसको ईश माना ? जिसको सुर नर मुनि सिर नवाते है उसने विसे 
सिर नवाम्रा ? ऐसे को तो शद्भूर से भी बडा होना चाहिए । 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा | कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 


भए मगन छवि तासु विलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी cil 


१. जिध माति आज कल भूठकालिङ सकमक प्रिया ये वर्चा वे पोछे 'न' जाडते है 
यते हो पहि" अनुस्वार जारते चे । 
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अर्थं उन्होंने राजपुर को सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया | 
7 छवि देखकर ऐसे मग्न हुए कि अब तक हृदय मे प्रीति रोकने से नही रुक 

l 

व्याख्या सती हैं, जिसकी छवि देखकर शिवजी मग्न है | उसकी छवि को 
सो गिनती मे नही छा रही हैं न उसकी महत्ता को गिन रही है सशय को और 
2 करते हुए कहती है कि केवल शीश ही नही नवाया सच्चिदानन्द परधाम 
कहा । जगपावन और परधाम एक ही बात है । जो परधाम है वही जग को 
TA कर सकता है । इसी भाँति मनुष्य को ब्रह्मलक्षण से स्तुति की | 

अपरोक्ष मे वन्दना और स्तुति की और उनके परोक्ष मे ध्यान कर रहे 
| प्रेम का प्रवाह उमड पडा है। उसके रोकने से बार बार सात्त्विक भाव हो 
TE 

दो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह ates 

सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥५०॥ 


अर्थं जो ब्रह्म सबमे व्याप्त मायारहित अजन्मा कलाहीन इच्छा और 
" रहित है और जिसे वेद नही जानते वह देह धारण करके क्या मनुष्य हो 
तता हे? 

व्यास्या ब्रह्म व्यापक मायारहित अज अकल अनीह अभेद और अज्ञेय है । 
यदि शरीरधारी हो तो परिच्छिन्न मायावश जन्ममरणशील कलायुक्त सचेष्ट भेद- 
न्न और ज्ञेय हो जायगा | अर्थात्‌ ब्रह्मा ही न रह जायगा । जीवकोटि मे आ पड़ेगा | 
द तुष्यतु दुर्जनन्यायेन मान भी ले कि वह शरीर धारण करता है तो उत्तम शरीर 
रण न करके मरणशील मनुष्य का देह वयो धारण करेगा ? भूलना नही चाहिए 
सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी TET के उत्तर मे कहा गया है | 
स्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सवंग्य यथा तिपुरारी ॥ 
जे सो कि am इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥१॥ 

अर्थं विष्णु ने यदि देवताओ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है तो वे भी 
बजी के समान ada है । वे ज्ञानधाम, श्रीपति, असुरारि बया अज्ञानियो वी भाँति 
| खोजेगे ? 

व्याख्या विष्णु बराबर के हैं शिवजी को प्रिय भी है। वे मत्स्यकूर्मादि 
तार भी धारण करते हे । उनके प्रति प्रणामादिक वन सकता है। परन्तु वे भी 
उसी भाँति सर्वज्ञ हे जैसे त्रिपुरारि सर्वज्ञ है । वे ज्ञानधाम है। यज्ञ केसे हो 
पगे ? वे श्रीपति हँ । मानुपी को कयो खोजेगे । वे असुरारि है | उनके निकट असुर 
हरण करने FA आवेगा ? अत यह्‌ राजपुत्र विष्णु भी नही हैं । 
[गिरा पुनि मुपा न होई। सिव सर्वग्य जान ag कोई ॥ 
1 ससय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा ॥२॥ 
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अर्थ फिर शद्धुर भगवान्‌ की वाणी भी झूठी नही हो सक्ती । सब कोई 
जानते हे कि शिवजी सर्वेज्ञ है। ऐसा अपार सशय मन मे हुआ। किसी भाँति ज्ञान 
का प्रसार नही होता था । 

व्याख्या उभय कोटि अवलम्वी ज्ञान को सशय कहते Sl एक कोटि ऊपर 
कह चुके कि विचार करने से न तो ब्रह्म ठह्रते है, न विष्णु ठहरते हँ । परन्तु दूसरी 
कोटि यह है कि जगत्‌ विख्यात सर्वज्ञ की वाणी झूठी कंसे हो सकती है। यथा 
वचन अन्यथा होइ न मोरा । इस व्यवस्था मे मन कही ठहरता नही । अत सशय 
का पार महो मिल रहा है । पहिले 'सदेह विशेष” कहा शा अब “अपार सशय' कह्‌ 
रहे है । अर्थान्‌ सशय वृद्धिक्रम पर | 
जद्यपि प्रगट न कहेउँ भवानी । हर अतरजामी सव जानी ॥ 


सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। ससय अस न धरिय उर काऊ ॥३॥ 

अर्थ यद्यपि भवानी ने प्रगट नही कहा । पर अन्तर्यामी हर ने सव जान 
लिया । कहा कि सती ! सुनो तुम्हारा स्वभाव स्त्री का है । ऐसा सन्देह मन मे कभी 
नही लाना चाहिए । जहाँ 'तन काऊ' पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि ऐसा 
तनिक भी संशय मन म नही धारण करना चाहिए | 

व्याख्या मन मे तो सोचती ही थी, प्रकट न कहा। डर था कि अप्रसन्न हो 
जायेगे कि मुझ पर इसे विश्वास नही है। जिसे मै प्रणम्य समझता हूँ उसपर जीव 
होने का संशय करती है । पर हर अन्तर्यामी है, सव जान गये । समझा कि पुछने 
पर कहने से सामान्य बात हो जायगी । विना पूछे कहेगे तो विश्वास होगा कि जो 
मन की वात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नही हो सकता और संदाय 
जाता रहेगा । 

“नापृष्ट कस्यचिद्‌ त्रूयात्‌' यह नियम ऐसे अवसर के लिए नही । ऐसे सदाय का 
इनके हृदय मे क्षण भर के लिए होना भी इन्हे अपने पद से गिरा सकता है। उस 
महाप्रभु के पररूप के देखने म देवता भी असमर्थ है । जब वह कृपासिन्धु लोकमञ्चल 
के लिए शरीर धारण करते हैं तभी उनके पूजन का मार्ग frais होता है। तो 
उनके अवतीणं होने पर सशय करना तो उस कृपाधारा से अपने को वञ्चित करना 
है जो रोकमङ्कल के लिए पृथ्वी पर बह रही है। यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति 
दिवौकस । अपश्यन्त पर रूप नमस्तस्मे महात्मने । वि० पु०। अत विना पूछे भी 
कहते है। 'नारिस्वमाव' से भाव यह कि तुममे जडता हो! यथा राजकुमारि 
विनय हम करही | तिय सुभाव कछु पूछत डरही | विचार होता तो सशय उत्पन्न 
होते ही तुमको उसके निरसन का यत्न करना चाहिए था । सो मन मे छिपाये बैठी 
हो। सशय छोडने से छूटला है, उसके बनाये रखने का प्रयत्न न होना चाहिए | 
जासु कथा कुभज रिपि गाई । भगति जासु मै मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥४॥ 

अथ जिनवी बथा का गान कुम्भज रूपि ने किया और जिनकी भक्ति 
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मेने मुनिजो को सुनाई वही रघुवोर मेरे इष्टदेव है जिनकी सेवा धीर मुनि सदा 
क्या करते हे | 

व्याख्या सकर जगत वद्य जगदोसा । सुर नर मुनि सव नावति सीसा | का 
उत्तर देते है कि अभी-अभी उनकी कथा साक्षात्‌ अगस्त्य जी ने गान की है और 
जिनकी भक्ति मैने मुनिजी को सुनाई। यथा रामकथा मुनिवजं बखानी । सुनी 
महेस परम सुख मानी । रिपि पुछी हरि भगति सोहाई । कही सभु अधिकारी पाई | 
अत उनके माहात्म्य से तुम परिचित हो । उनका दशंन भी आज हो गया। उन्हे 
स्त्रीविरही न मानो । वे ही मेरे इष्टदेव हू । राजपुत्र नही हे । धीर मुनि उनकी सेवा 
करते है | 


छ, मुनि धीर जोगी मिद्ध सतत विमल मन जेहि ध्यावही । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतत्र नित रघुकुलमनी ॥ 


अर्थ मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से जिनका ध्यान 
करते है । वेद पुराण और शास्त्र नेति-नेति कहकर जिनवी कीति का गान करते हे | 
उन्ही ब्रह्मा व्यापक भुवनसमूह के पति, माया के स्वामी रामजी ने अपमे भक्तो के 
लिए अवतार लिया है । क्योकि रघुकुलमणि नित्य स्वतन्त्र है । 

व्याख्या भये मगन छवि तासु विळोकी | अजहुँ प्रीति उर रहत न रोकी। 
के उत्तर मे शिवजी कहते है चारो मागंवाल इन्हीका ध्यान करते है। १ मुनि से 
ज्ञानमार्ग FAT] २ धीर से उपासचामार्गी कहा । यथा अस विचारि पडित मोहि 
भजही । ३ योगी से योगमार्गी कहा । ४ सिद्ध से कमंमार्गी कहा | “ब्रह्म जो व्यापक! 
वे उत्तर मे वहते है सोइ राम व्यापक ब्रह्म और विरज अज अकल अनीह अभेद 
के उत्तर मे कहते है भुवन निकाय पति मायाधनी तथा जाहि जानत वेद के 
उत्तर मे कहते है कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही । यथा 
ae रामायणे चेव हरि सर्वत्र गीयते। अव “सो कि देह धरि होइ नर' के उत्तर म 
बहते है 'अवतरेउ अपने भगतहित निज ततत्र नित रघुकुल मनी | 

यह्‌ अट्ठाइस दल का कमल है। हरिगीतिका छन्द Fl इस छन्द का वर्णम 
पहिले हो चुका है। 

सो लाग न उर उपदेसु, जदपि was सिव वार बहु। 


बोले विहँसि aga, हरि माया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
अर्थं यद्यपि शिवजी ने अनेक वार कहा तो भी सती जी के हृदय मे उपदेश 
न लगा । महेश मन मे हरिमाया का वळ जानकर TAHT बोल | 
व्याख्या शिवजी के वचन भ्रमतम के लिए सूर्य की किरणें है। सो हृदय मे 
काम नही कर रहा हे । वार बार प्रकाश डाल रहे है । भ्रमतम नही मिट रहा है। 
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समझ छिया कि इनके हृदय मे हरिमाया काम कर रहो है । तभी हमारे उपदेश का 
वल नही चल रहा है | हरिमाया के बल को पहचान लिया इसलिए हंसे । सशय' 
किसी तरह हटना ही चाहिए। अत बोले : 


जौ तुम्हरे मन अति सदेह | तौ किन जाइ परीछा लेह ॥ 
तव लगि वेठ अहौ वट छाही । जब लगि तुम ऐहहु मोहि पाही ॥१॥ 


अर्थ यदि तुम्हारे मन मे अति सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यो नही 
लेती ? जव तक तुम मेरे पास आओ तब तक में इसी वरगद की छाया मे FST हूँ । 

व्याख्या मेरे कहने पर भी यदि तुम्हारा सन्देह न जाता हो अति सन्देह हो 
तव ती दूसरा उपाय नही है । जाकर परीक्षा ले लो कि मेरे कहे हुए लक्षण रामजी 
मे घटते हैं या नही । अति सन्देह विना परीक्षा के जाता नही । सन्देह मिटाना ही 
चाहिए परीक्षा लेने मे मे सहायक नही होळंगा | तुम जाओ परीक्षा लो । मे वट की 
छाया मे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा | परीक्षा लेकर यही चली आचा | जल्दी न 
करना | विचारकर काम करना । तुम्हारे छौटने तक यही ठहरा VAT | 


जेसँ जाइ मोह भ्रम भारी । करेहु सो जतनु विवेक विचारी ॥ 
चली सती सिव आयसु पाई । करहि विचारु करो का भाई ॥२॥ 


अर्थ * जिस प्रकार तुम्हारा यह भारी मोह भ्रम दूर हो वही यत्न विवेक से 
विचारकर करना । शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन मे सोचने लगी 
कि 'भाई ! क्या करूं ।' OF 

व्याख्या ` तुम्हे मोहान्धकार मे भारी भ्रम हो गया है उसे मिटाने के लिए 
परीक्षा करना । परन्तु मोहाविष्ट होने से परीक्षा लेने मे अविवेक न हो जाय | बडे 
को परीक्षा लेनी है। सी परीक्षा की ओर मत जाना । अपने भारी मोह भ्रम को 
मिटाने का यत्न करना | 

परीक्षा लेने की तो इच्छा थी ही । पर सती है बिना स्वामी की आज्ञा कैसे 
लें) सो आज्ञा पाते ही चल पडी। अब विचार करने लगी कि क्या करूँ। 'भाई' 
सम्बोधन मन के लिए हे । यथा : तरुपल्लव महेँ रहा लुकाई। करे विचार कसै 
का भाई । 
इहां संभु अस मन अनुमाना । दच्छ सुता कहु नहि कल्याना ॥ 
मोरेहु कहे न संसय जाहो । विधि विपरीत भलाई नाही yan 

अर्थ : यहाँ शिवजी ने मन मे ag अनुमान किया कि दक्ष की बेटी का कल्याण 


१. जिन मक्तो पर अनुग्रह करवे भगवान्‌ ने नर शरीर धारण विया वे ही यदि उनको 
अवज्ञा करें तो इससे बटकर इतघ्नता और क्या होगी । फिर भी शिवजी को परीक्षा के लिए 
सती को भेजना मजूर है । पर उनके हृदय मे एक क्षण के लिए ऐसा सञ्चय रहने देना 
मजूर नहीं है। 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


१८८ रामचरितमानस 


नही है । मेरे समझाने से भी सन्देह नही दूर होता 1 तो विधि विपरीत हैं | भलाई 
नही है। 
“ व्याख्या . कथा मे यह देखना आवश्यक होता है कि" ग्रन्थकार कहाँ हैं ? 
बात स्पष्ट है कि प्रन्यकार सती के साथ नही गये । महादेव जी के साथ रह गये | 
इसलिए कहते हैं कि यहाँ शद्धरजी ने मन मे अनुमान किया कि जिसका मेरे उपदेश 
पर भी सशय नही जाता उसका कल्याण नही होता । दक्षसुता वा भी मेरे कहने पर 
सशय नही जाता । अत दक्षसुता का कल्याण नही । मेरे उपदेश से सशय जाने 
की विधि है । जिस भाँति qa की किरणो से अन्धकार के हटने की विधि है । मेरे 
कहने पर सशय का न जाना और सूर्य के किरण पडने पर भी अन्धवार का न हटना 
एक वात है । इसलिए यह वात विधि विपरीत है। अत निश्चय भलाई होनेवाली 
नही है | अथवा ब्रह्मा are हो गये है। तभी हमारे कहने क भी सशय नही जाता । 
नही तो हमारे सक्ल्प से सशय चला जाता है। यथा चित्र बटतरोमृले वृद्धा 
शिष्या गुर्थ्युवा । गुरोम॑निन व्यास्यान शिष्या सक्षीणसशया । वट के पेड के 
नीचे विचित्र बात है कि शिष्य तो वूढे-वूढे हे और गुरुजी युवा हे । गुरुजी 
मौन होकर व्याख्यान दे रहे हे और शिष्यो वे सब सशय दूर हो जाते है । गत 
“भलाई नाही ! 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तक वढावे साखा ॥ 
अस कहि लगे जपन हरि नामा । गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥४॥ 

अर्थं जो कुछ रामजी ने रच खखा है वही होगा । तर्क बरके शाखा कौन 
बढावे | ऐसा कहकर हरिनाम जप करने लगे। और सती वहाँ गई जहाँ सुख के 
धाम प्रभु थे । 

व्यारया पहिले सूकम जगत्‌ मे जो मानचित्र रामजी बना देते है वेमा हो इस 
जगत्‌ मे स्थळ रूप से होता है। उसे अन्यथा कोई नही कर सकता । अत geared 
परमार्थ सुधारने मे करना चाहिए | यथा ममयेवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमान भव 
सव्यसाचिन्‌ | भगवान्‌ अजुन से कहते है कि इन कौरवो को में पहिले ही मार चुका 
हुँ । हे अजुन तू निमित्तमात्र हा जा। तके करने से, उसमे शाखा पर शाखा निकलती 
ही जाती है | इसलिए कहा है कि तर्कोऽप्रतिछ । तर्क की कोई प्रतिष्ठा नही । अत 
सती जाकर क्या वया करेगी और उसका क्या भया फळ होगा यह सोचना व्यं है | 
सोच से कोई उपकार नही होता। ऐसा कहकर हरि नाम' का जप करने लगे । 
क्योकि यही श्रेष्ठ पुरुपार्थ है। यथा उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन 
तजि भाव न आना । चली सती सिव आयसु पाई से प्रसङ्ग छोडा था। अव फिर 
बही से उठाते है, गई सती जहे प्रभु सुख धामा । प्रभु और सुखघाम कहकर सती का 


ब चि 


१ ग्रन्थकार सदा भगवानु के साथ रहते हैं और यदि मक्त और भग्रवानु दोनो की 
कथा आ पडे तो अपने समाज के साथ अर्थात्‌ भक्त के साथ रहते है । अत सम्पूर्ण ग्रन्थ मे 
'इहौ' और ‘set’ का प्रयोग घ्यान देने योग्य है । 
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भ्रम दिखलाया । जिसे उन्होने स्मोविरह मे दु खी समझ रक्खा है वह सुधाम ह। 
यथा . मो सुखधाम राम अस नामा | जिसे 'नुपसुत' समझ रखा है वह प्रभु हैं। 
दो पुनि पुनि हृदय बिचार करि, धरि सीताकर रूप ॥ 


आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप ॥५२॥ 

अर्थ : बार वार मन मे विचार करके और सीता का रूप धारण करके उस 
मार्ग मे आगे होकर चली | जिस मागं से मनुष्यो कें राजा आ रहे थे | 

व्याग्या जहाँ से चली वही से विचार प्रारम्भ हुआ | यथा करो का भाई। 
रास्ते भर विचार करती रही । स्वामी का आदेश है अत बार वार विचार करके 
वात ठीक कर ली कि सच्ची परीक्षा तो तभी होगी जब में सीता का रूप घरूं | यदि 
मनुष्य होगे तो मेरी माया का पार न पा सकेंगे। अत सीता का रूप धारण करके 
जिधर से रामजी आते रहे उचर ही चली । मानो सीता वन मे भूलती भटकती चली 
आ रही हैं। अभी रामजी आश्रम से aga दूर नही हें । खोजना प्रारम्भ हुआ है । 
अत सीता के धोखे मे आ जावेंगे। देखते ही खिल उठेंगे। तब में अन्तर्धान हो 
जाऊंगी 1 इस भाँति परीक्षा भी हो जायगी और उनकी कोई हानि भी न होगी | 


लछिमन दीख उमा कृत वेषा । चकित भये श्रम gaa विसेपा ॥ 


कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥१॥ 

अर्थ : उमा के बनावटी रूप को लक्ष्मणजी ने देखा | चकित हो उठे । हृदय 
मे विशेष भ्रम हुआ | अति गम्भीर थे । कुठ कह नही सकते थे | वे मतिधीर प्रभु का 
प्रभाव जानते थे । 

व्याख्या * उमा कहने का भाव यह कि यह तो शिवजी की शक्ति हैं। ओर्मा 
उमा | उ जो शिव उनकी लक्ष्मो हें । लक्ष्मणजी चकित हैं कि यह तो शिवजी की 
शक्ति हं । इन्होने जानी जो का वेष वथो वनाया है ? विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे 
समझने मे कुछ चूव तो नही हो रही है। या कोई ऐसी माया हो रही है जो में समझ 
नही रहा हूं । 

श्रीराम जी के प्रभाव को मतिधीर रूक्ष्मणजी जानते है कि इनसे कोई 
वात छिप नही सकती । ये स्वय जैसा उचित समज्ञेगे करेंगे AL कुछ भी कहमे 
का मतलव यह्‌ होगा कि मुझे सरकार वी सर्वज्ञता मे सन्देह है । अत्त कुछ मही कह 
सकते | गम्भीर भाव से स्थित हैं । 


सती कपटु जानेउ सुर स्वामी । सवदरसी सवअंत रजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटे अग्याना । सोइ सरवग्य रामु भगवाना ॥२॥ 


अर्थं सती के कपट को सुरस्वामी जान गये । क्योकि सव कुछ देखनेवाले 
और सवके हृदय के प्रेरक हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है वही मर्वज् 
भगवान्‌ रामजी हैं | 

व्यास्या . सती साक्षात्‌ माया है। यथा: तुम्ह माया भगवान्‌ सिव सकल 
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जगत्‌ पितु मातु । इनके कपट को ब्रह्मादि नही जान TA । परन्तु देवताओ वे स्वामो 
रामजी जान गये कि सीता वे वेप में सती हैं। वे सवदर्थी हैं। सब देख रहे हैं कि 
महादेव जी वरगद तले ass ओर वही से ये आई है । वे अन्तर्यामी हैं। भली 
भाँति जानते हूँ कि शद्भूरजी का उपदेश इनके गरे नही उतरा । इसलिए परीक्षा 
लेने के लिए सीता बनकर आई हैं। 

ज्ञानमार्ग तु नामत । जिनके नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है। अज्ञान 
का हटना और ज्ञान का होना एक बात है। वही सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी नामी हैं। 
Vara प्रलयर्यव भूतानामगर्ति गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याश्व स वाच्यो भगवानिति | 
उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों की गति और अगति, विद्या और अविद्या को जानता हो 
उसे भगवान्‌ बहते हैं। सो सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी को षया अज्ञात रह सकता है? 
सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
निजमायावलू हृदय बखानी । बोले विहंसि राम मुदु वानी ॥३॥ 

अर्थं सतीने वहाँ भी छिपाव करना चाहा | स्त्री के स्वभाव का प्रभाव 
देखो | अपनी माया पे बरू को प्रशसा मनमें करके रामजी हसकर वोमल वाणी aT | 

व्याख्या भगवान्‌ सर्वज्ञ से छिपाव चाहना चपळता है । यह स्त्रीस्वभाव है 
जो वात छिप नही सकती उसे भी छिपाती रहती हूँ | कवि कहते है बि यह स्वभाव 
का प्रभाव है । स्वभावो दुरतिक्रम । 

कथा के अनादर के समय से ही माया की प्रेरणा हुई | उसी के सामने शिवजी 
के उपदेश वा बळ न चला | वात यहाँ तक बढी वि अब ये भी सीता बनवर आई 
Z| अत मर्घाटतघटनापटीयसी को हृदय से प्रशसा की। और मुदु वाणी हसकर 
ara । सती के सीता बनने पर हंसे हैं। 
जोरि? पानि प्रभु कीन्ह प्रनामु । पिता समेत लीन्ह निज नामु | 
कहेउ बहोरि कहाँ वूपकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥४॥ 

अर्थं प्रभु ने हाथ जोडकर प्रणाम विया और पिता के सहित अपना नाम 
लिया | फिर कहा कि वृपवेतु कहाँ है । आप अकेली चन मे कयो फिर रही हे? 

व्यारया प्रभु ने सविधि प्रणाम किया मानो बहुत दिनो का परिचय है | 
फिर भी सन्देह न रहे इसलिए पिता के समेत अपना नाम लिया । दाशरथी 
रामोऽह त्वामभिवादये* । यथा पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सप 
दण्ड प्रनामा । पिता के समेत अपना नाम लेकर AS को प्रणाम करना दास्तसम्मत 
है। जहाँ 'पिता समेत लीन्ह हरि नामू' पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि 
सती को पिता समेत नाम लकर प्रणाम किया | यथा सति | दाक्षायनि$ । त्वामभि- 


१ पिहितालङ्कार है । 
२ मै दशरथ का बेटा राम हूँ तुम्ह प्रणाम करता हूँ । 
३ हे दक्ष की पुत्री सती मैं तुम्ह प्रणाम करता हूँ । 
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वादये | इस भाँति धमंपली को प्रणाम नही किया । भाव यह कि आप देवी हुँ, 
सीता नही हैं, में पहिचानता हूँ । दूसरा यह कि में नृपसुत ह । अत आप सवथा 
प्रणम्य हैं । : 

देवियो मे भी सती हैं। वृपकेतु को छोडकर थायी हैं। इसलिए पूछते हत 
कहाँ वृपकेतू | परीक्षा लेने के लिए अकेली आयी है। इसलिए कहते हूँ विपिन 
अकेलि फिरह वे हि हेतू । अवेले स्त्री को वन मे घूमना मिन्द है। अत इसका कारण 
पूछा । जिस सेवा वे लिए आज्ञा हो में प्रस्तुत हूँ । वम से वम विष्णु तो अवश्य हे । 
यह प्रमाण तो सती को मिल गया | 


दो राम वचन मुदु गूढ सुनि, उपजा अति सकोचु। 
सती सभीत महेस पहि, चली हृदय वड सोचु ॥५३॥ 


अर्थं रामजी के कोमळ और गूढ वचन सुनकर अति सद्धोच उत्पन्न हुआ 
और सती डरती हुई महेश के पास चली और हृदय में वडा सोच उत्पन्न हुआ | 

व्याख्या रामजी के वचन मुदु थे परन्तु गूढ थे । उनमे छिपा हुआ अर्थ था I 
हाथ जोडकर पितृनामोच्चारण पूर्वक प्रणाम । वृपकेतु के विषय मे प्रश्‍न । जगल मे 
घूमने वे विपय मे प्रन, अत्यन्त स्वाभाविक थे | फिर भी सती के लिए उसमें बड़े 
बडे अर्थ भरै थे । ऐसे वचन को सुनकर सती क्रो अति सद्धोच हुआ। उत्तर न दे 
सकी | अपने रूप मे हो गयी । मुंह फेर लिया और शद्धर भगवान्‌ के पास चली । 
हृदय मे बड़ा सोच हुआ उसे कहती ह । 
मे सकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 


जाइ उतर अव देही काहां। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥१॥ 
अर्थ मेंने शङ्कर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान को रामजी पर 
रखा । अव जाकर में क्या उत्तर दूँगी? हृदय मे वडा दारुण दाह जलन 
उत्पन्न gat | 
व्याख्या मुझसे दो-दो चूके हुई और दोनो असाधारण | पहिले तो यह कि 
मेने शद्धुर की आज्ञा नही मानी । यदि मानी होती तो इस दुर्गति मे न फॅसती | 
दूसरी यह कि अज्ञान मुझे था और मेंने रामजी को अज्ञानी माना। मेरी आँख 
बादल से ढकी थी और में समझती थी कि सूर्य वादल से ढक गय | 
अब तो यही उत्तर देना शेप रहा कि मेरे सीता के रूप धारण करने पर भो 
उन्होने पहिचान लिया | बडी भारी चूक से वडा भारी दाह हृदय में हुआ। 
जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाउ कुछ प्रगटि जनावा ॥ 
सती दीख कोतुक मग जाता! आगे राम सहित श्री भ्राता ॥२॥ 
अर्थ रामजी ने जान लिया कि सती दुखी हो गयी। अत अपना कुछ 


प्रभाग प्रकट करके दिसछाया | मती ने मार्ग म जाते यह कौतुक तमाशा देखा कि 
रामजी सीता और लक्ष्मण वे सहित आगे हैं । 
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व्यारया दुखीको और दुखी केसे करें और शिवजी के वचन को सह 
करके दिखलाना भी कत्तंव्य है। अत पहाड जसे प्रभाव मे से राई भर दिखल 
दिया | पहिले बातचीत मे ही जना दिया था । अव प्रकट रूप मे दिसावेंगे | यह 
अल्प माया दिखलाते हे । वहाँ कौतुक शब्द का प्रयोग होता है। यथा * माया नाथ 
अस कोतुक करयौ । देखत परस्पर राम करि सग्नाम रिपुदल लरि मरथौ । दिखलाया 
कि सीता का वियोग नही हुआ है । साथ मे हैं परन्तु तापस वेष है । 
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित वंधु सिय सुदर वेपा ॥ 


we चितवहि तहं प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥३॥ 
अर्थ पीछे की ओर फिरकर देखा तो भाई और सीता जी के साथ प्रभु को 
सुन्दर वेष मे पाया | जिघर देखती हैं उघर ही रामजी विराजमान है और प्रवीण 
सिद्ध ओर मुनीश उनकी सेवा कर रहे है | i 
व्याख्या पीछे देखा तो उधर भी रामजी हैं। सोचा कि मैने तो उनको ओर 
से मुंह फेर लिया था । इधर कहाँ से भागये। इधर भी सीता-छक्ष्मण साथ हैं परन्तु 
तीनो मूति नृप वेष मे हे । जिसमे यह च समझे कि जिघर मुंह फेरती हूँ उधर ही 
आ खडे होते हूँ | माया का वेग बढा । अब जहा देखती हैं बही प्रभु विराजमान हैं। 
मिद्ध मुनि सेवा कर रहे हैं । सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा | सेवत जाहि सदा मुमिधीरा | 
वी सत्यता दिखला रहे है। भाव यह कि निर्गुण रूप से तो वे व्यापक है ही सगुण 
रूप से भी व्यापक हूं। 
देखे सिव विधि विस्नु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका ॥ 
वदत चरन करन प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सव देवा ॥४॥ 
अर्थ अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढकर असीम प्रभाव 
वाले थे प्रभु के चरणो की वन्दना सेवा करते थे । देवताओ को भनेक वेपो मे देखा | 
व्याख्या माया का बेग और वढा | अव देखती है वि मिद्ध मुनियो के स्थान पर 
त्रिदेव सेवा कर रहे हे । भाव यह कि ये विष्णु नही हँ । उपजहि जासु अस ते नाता | 
सभु विरचि विष्णु भगवाना । ऐसे देव है । मुनि धीर योगी सिद्ध सतत विमल मन 
जेहि ध्यावही | कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही । सो राम व्यापक 
ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी | अवतरेउ अपने भगत हित निज तत्र नित 
रघुकुर मनी | इस शिवजी के कहे हुए वाक्य की सत्यता दिखला रहे है। भुमुण्डि ने 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भित विष्णु सिव मनु, दिमि नाता | देखा था | यहाँ 
लोक न दिखाऊर सक्षेप मे अनेक निदेव दिखाया । 'मासाना मासोत्तमे मासे' को 
भाति सय का प्रभाव विचित्र था इसलिए एक से एका' कहा | 
दो सती विधात्री इदिरा, देखी अमित अनूप। 
जेहि जेहि वेप भजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरुप ॥५४॥ 
१ यहाँ विशेष द्वितीय है। 


re 
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अर्थ असख्य अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देवी जिस जिस वेप मे 
ब्रह्मादि देवता थे उसी उसी के अनुरूप वेप में वे भी थी | 

व्याख्या यहाँ वेष से अभिप्राय रूप भूषण और वाहून से है। यथा यस्य 
देवस्य यद्रूप यथाभूपणवाहनम्‌ । तस्य देवस्य तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययो | दु स 
a | जिस देवता का जैसा रूप था जैसा भूषण और वाहन था उस देवता की वेसी 
ही शक्ति असुरो से युद्ध करने आई | 

भुसुण्डिजी ने कोटिन्ह ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चन्द्र और उडुगन देखे थे । सती ने भी 
वैसा ही देखा । सब शिव मूतियी के साथ उन्ही के रूप वेष और वाहनवाली सती 
थी । ब्रह्मदेव के साथ वेसी ही ब्रह्माणी थी। विष्णु मूर्तियों के साथ लक्ष्मी थी । 
असख्य होने से अमित कहा । सभी देवता विविध वेप मे थे । इसीलिए उनकी शक्तियाँ 
भी विविध वेप मे थी । एक की उपमा दूसरे से नही दी जा सकती थी | माया का 
वेग और चढा । 


देखे जह ag रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जे ससारा। देखे सकल अनेक प्रकारा ॥१॥ 


अर्थ जहाँ तहाँ जितने रघुपति देखे, शक्तियो के सहित उतने ही सारे 
देवताओ को भी देखा | ससार मे जितने चराचर जीव है उन सबको अनेक प्रकार 
का देखा । 

व्याख्या पहिले कह चुके है कि जहे tale तहे प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध 
मुनीस प्रवीना | सो वहाँ केवल सिद्ध मुनीश ही नही रहे, शक्तियो के साथ सारे देवता 
भी वहाँ वहाँ थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा विष्णु और शिव दूसरे ही दूसरे होते हैं 
और उन ब्रह्माण्डो के जीव भी भिन्न भिन आकार प्रकार के होते हैं । सो पृथक्‌ पृथक्‌ 
ब्रह्माण्ड के त्रिदेवा के साथ साथ उन उन ब्रह्माण्डो के सारे जीव भी दिखलाई पडे | 


पहि प्रभुहि देव बहु वेखा । रामरुप दुसर नहि देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेप AAT ॥२॥ 


अर्थ अनेक वेप धारण किये हुए देवता छोग रामजी की पूजा कर रहे हैं 
परन्तु रामजी का दूसरा वेप नही देखा । सीता सहित रामजी भी बहुत देखे पर 
उनके अनेक AT नही थे । 

व्याख्या वे सारे ब्रह्मादि देवता जहां तहां रामजी की पूजा कर रहे है । उन 
उन ब्रह्माण्ड के देवताओ के रूप मे तो भेद है । यथा सब प्रपच तहे आनहि आना | 
पर राममूतियो के रूप मे भेद नही है वयोकि रामजी माया से परे हैं सव राममतियो 
के साथ सोता जी भी हैं। कही सीतारहित राम हैं ही नही । यहाँ सीताजी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड के प्रधान प्रधान दृश्य ही देख रही हैं। सो भी उस वर्णन वे अनुसार 


जो शिवजी ने पहिले किया था | यथा सोड मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत जाहि 
सदा मुनिघीरा | 
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सोइ रघुवर सोई लछिमनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 


हृदयकप तन सुधि कछु नाही । नयन मूँदि बैठी मगमाही ॥३॥ 
अर्थ उन्ही रामजी, उन्ही लक्ष्मणजी और उन्ही सीताजी को देखकर सती 
जी बहुत डर गई | हृदय काँपने लगा और तन की सारी सुधवुध जाती रही । आँख 
मीचकर रास्ते मे ही वेठ गई | 
व्यास्या सत्ती जी वा ध्यान पहिले रामजी पर गया । सो जगद्रद्यापी वेपम्य 
मे एक ही साम्य दृष्टिगोचर हुआ | रामजी सर्वत्र एक ही देख पडे । तब सीताजी पर 
दृष्टि डाली तो वे भी सर्वेत एक सी ही देख पडी अर्थात्‌ मूल प्रकृति मे भी वही भेद 
नही दिसाई पडा । तब लक्ष्मण जो पर ध्यान गया तो वे भी ada एक से ही दिखाई 
पडे | जाग्रत्‌ के विभु मे भी वही अन्तर नही प्रतिभात हुआ। अपनी माया उन्हे 
दिखाने चली थी | उसने बिलकुल काम नही किया। अब जिसे माया दिखाने चली 
थी उसकी ही माया का उन्हे स्वय पार नही मिल रहा है। शिवजी की बातें आँख 
के सामने आ गई । यह मे वया देख रही हूँ ? कया हो रहा है ? अत्यन्त आश्चर्यमय 
a की बढ़ती हुई विषमता को देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ | गूढ वचन सुनकर 
ही डर गई थी । अब उसकी माया आँखो देखकर तो अत्यन्त डर गई । चेत नही कि 
मे कहा हूँ । रास्ते में ही बैठ गर्ड । अव माया के तेखने मे भी असमर्थ हे । इसलिए 
आँखें मीच ली | 
वहुरि विलोकेउ नयन उघारी । कछु न दीख तह दच्छकरुमारी || 
पुति पुनि नाइ रामपद सीसा। चली तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥४॥ 
अथं फिर जब आँख खोलकर देखा तो दक्षमुमारी को कुछ भी दिखाई 
न पडा । चार वार रामजी फे चरणो मे सिर मवाकर जहाँ शद्धुर जो थे वहाँ 
चली | 
व्याख्या परीक्षा हो गई | जितना शङ्कर जी ने सशयापनोदन के लिए कहा 
या उतनी बाते स्पष्ट दिखला दी गई । अत्यन्त भयभीत सती जी को देखकर 
करुणाकर भगवान्‌ मे अपनी माया हटा ली। तो वहाँ कुछ भी नही । यथा जब हरि- 
माया aft निवारी | नहि ae राम न राजकुमारी | 
“भगवान्‌ स्वतन्त है, निश्चय उन्होने ही अवतार धारण किया है। यह 
विश्वास हृदय मे हो गया | मुझसे बडा अपराध बन पडा जो मैने उनकी परीक्षा 
ली । उन्हे नृपतनय माना | अत अपराध क्षमापन के लिए वार बार प्रणाम करती 
है । अव वहाँ ठहरने का कामन रह गया। और माया हटने से विकलता भी 
दुर हुई । इसलिए उस बट विटप के पास चली | जहाँ बैठे हुए शिवजी उनवो बाट 
जोह रहे थे। 
दो गई समीप aga तब, हसि Tet कुसलात | 
लीन्हि परीछा कवन विधि, rag सत्य सव वात ॥५५॥ 
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अर्थ जब पास पहुँची तप शियजी ने हेंसरर कुणल पूछी कि तुमने किस तरह 
परीक्षा ली ।,सप बाते सत्य सत्य कहो । 

व्याख्या वहाँ रामजी ने हॅसकर प्रणाम किया । यथा बोले विहेसि राम 
मृदुवानी | यहाँ शङ्कुरजी CATT कुशल पूछ रहे है। कैसा ही बडा कोई क्यो न हो 
चूक हो जाने से हँसी का पान हो जाता है | अकव्याण की आशका से पहिले कुशल 
ही पूछी । यथा दच्छसुता कर नहि कल्याना । उसके वाद परीक्षा की विधि पूछी । 
परीक्षा की विधि से चूक होने का पहिले से ही भय था | यथा जेसे मिटइ मोह भ्रम 
भारी | करेउ सो जतन विवेक विचारी । उत्तर देते न देवकर वहते हैं । कहो सत्य 
सम वात, चूक छिपाने का प्रयत्न न करो । 
सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ । भयवस सिव सन कीन्ह दुराऊ Il 
कछ न परीछा लीन्हि गुसाई । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥१॥ 

अर्थ मती ने रामजी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव 
किया और कहा हे स्वामिन्‌ | मैंने कुछ परीक्षा नही ली । आप की ही भाँति प्रणाम 
कर दिया। 

व्याख्या सती ने रामजी वे अचिन्त्य प्रभाव को जब समझा शिवजी के 
उपदेश पर जब ध्यान दिया कि जिसे मिटै मोह भ्रम भारी । करेउ सो जतन विवेक 
विचारी | और अपने 'अविवैक को देखा 'तव भय के वश मे हो गईं। अपने वश म 
म रह गई। यथा में वन दीख राम प्रभुताई। अति "भय विकल न तुमहिं सुनाई। 
इसीलिए सर्वज्ञ शिवजी से ठिपाव किया | कह दिया कछु न परीछा लोन्ह्‌ गोसाई। 
इस पर पुछगे । अन्ततोगत्वा तुमने उनके सामने जाकर किया क्या ? इसलिए साथ ही 
यह भी वह दिया कि कीन्ह प्रनाम तुम्हारिह नाई बात सत्य ही कही, पर कुठ 
बीच की बात छिपा ली | 


जो तुम्ह कहा सो मुपा न्‌ होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तव सकर देखेउ धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥२॥ 


अर्थं जो आपने कहा वह झूठ नही हो सकता, मेरे मन मे इस बात का 
अत्यन्त विश्वास है। तब शिवजी मे ध्यान घरके देखा तो सतीने जो जो चरित 
किये थे सो सव जान गये | 

व्यायया इतना कहने पर भी TET समाप्त नही होती । फिर शद्धा उठेगी 
कि तुम तो यहाँ से परीक्षा लेने गई थी। पर परीक्षा छी कयो नही। इसलिए 
यह भी कह डाला कि आपकी वात झूठी नही हो सकती | इम वात पर मेरा 
पूरा विश्वास है। उस विश्वास के सामने तुच्छ सशय ठहर न सया । पर 
THT को इस वात पर विश्वास नही हुआ । विश्वासा मेव कतव्य स्त्रीपु 
राजकुलेपु च | स्त्रियो का और राजकुळ का विश्वास नही करना aren | भरत 


१ छवापहुति है । 


000 
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जी वैकेयी से कहते है भूप प्रतीति तोर विमि कीन्ही | मरन काल विधि मति हरि 
लीन्ही । सो शिवजी ने विश्वास नही किया । जो सशय मेरे इतने समझाने पर न 
मिटा ag एकाएक कैसे मिट गया । इसलिए घ्यान किया । शद्भूरजी को सब वातो 
के जानने के लिए केवल वृत्ति के अन्तमुंखीन करने की आवश्यकता थी | ऋतभरा 
प्रज्ञा द्वारा सती के किये हुए सव चरित को जान लिया। सती ने यहाँ भी माया 
की । तुम जो कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई । यह बात उन्होंने 
बिलकुल ठीक कही । इस समय उनके मन मे पूरी प्रतीति है कि शिवजी का वहा 
मिथ्या नही हो सकता | स्वय आँख से देख चुकी हें । पहले भी ऐसी ही प्रतीति थी । 
यथा सभु गिरा पूनि मूपा न होई। सिव सरवज्ञ जान सवु कोई। पर यहाँ ऐसे 
अवसर पर कहा गया कि वह कछु न परीछा लीन्ह गोसाई का पोषक हो 
गया । सती ने छिपाना चाहा | इसलिए शिवजी को ध्यान करना पडा नही तो 
विना ध्यान किये ही सती फे मन की बात जान ली थी। यथा हर अन्तर्यामी सव 
जाना। 


agfe राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि as कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत सभु सुजाना ॥३॥ 


अर्थ फिर उन्होने रामजी की माया को प्रणाम किया | जिसने प्रेरणा करके 
सती से झठ बोलवा दिया | सुजान महादेव जी मन मे विचार करते हैं कि हरिइच्छा 
रूपिणी भवितव्यता वलवतो है | 

व्यास्या शिवजी भलीभाँति जानते हैं कि सती झूठ वोळनेवाली मही चाहे 
जो हो । पर यह जानते है कि इस समय सती मे हरिमाया काम कर रही है | यथा 
लाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु | बोल विहंसि महेस हरिमाया वल 
जानि जिय। उस समय भी हरिमाया को सिर नवाया था | अब फिर उसे सिर नवा 
रहे हें । सती के प्रसद्ध मे हरिमाया को यत्न करना पडा था । नही तो सती विसी 
के वश म आनेवाली नही । श्रीरामजी सती को सीताजी के रूप म देखकर स्वय 
अपनी माया के बल की प्रशसा करने छगे। यथा निज माया वल हृदय बखानी | 
बोल बिहँसि राम मृदु बानी । अव सती जी को झूठ बोलते जानकर शिवजी उसे 
नमस्कार कर रहे हें । वयोकि उस माहामाया के भागे किसी का वश नही चलता | 
यथा सिव विरचि ad मोहइ को है वपुरा आन। अस जिअ जानि भजहि मुनि, 
मायापति भगवान्‌ । ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवन पति कर जान । ताहि मोह 
माया नर, पामर करहि गुमान | 

फिर भी सुजान शिवजी ने सती को दोष नही दिया । देखा कि यहाँ हरि 
इच्छा रूपिणी भवितव्यता काम कर रही है । इसके आगे हमारे उपदेश ने भी काम 
नही किया । मोह मिटाने के यत्न ने भी नही काम किया | सामान्य भावी होती ता 
कभी मिट गई होती । यथा भाविहु भेटि मके तिपुरारी । पर यह हरिइच्छा रूपी 
भाषी मिटमेवाली नही है । यह्‌ कुछ करके रहेगी | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


वालकाण्ड : प्रथम सोपान १९७ 


सती कीन्ह सीता कर वेपा। सिव उर भयउ विपाद विसेपा ॥ 
जौ अव करउ सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होइ अनीती ॥४॥ 

अर्थ : सती ने जो सोता का बेप किया । इस वात से शिवजी के हृदय मे 
विशेष विषाद हुआ । यदि में सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति-मागं गिरता है और 
वड़ो अनीति होती है | 

व्याख्या : बिपाद तो पहिले ही हुआ था। जव उनके उपदेश देने पर भो 
सतो का संशय नही गया और उन्हे परीक्षा लेने की आज्ञा देनी पड़ी। यथा: 
दच्छसुता कर नहि कल्याना । मोरेउ वहे न सशय जाही। विधि विपरीत भलाई 
नाही | अब यह जानने पर कि सतो ने सीता का वेप धारण किया विशेष विषाद 
हुआ। स्वामिनी का वेष धारण करनेवाली स्त्री पर पत्नीभाव नही खखा जा 
सकता । पत्नीभाव का त्याग हो वास्तविक त्याग है ओर स्वजन के लिए त्याग ही 
वघ है | अतः विशेष विषाद हुआ । 

भक्ति के आचाय॑ होकर मर्यादा पालन न करने से भक्तिपथ ही मिट जायगा । 
ईश्वर हैं मर्यादापथ किसी प्रकार नष्ट न होने देंगे । यथा : जौ नाह दड करो खल 
तोरा । भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा | यहाँ प्रीति शब्द से दाम्पत्यभाव अभिप्रेत हे । 
नीतिबिरोध रामजी को अच्छा नही लगता | यथा : नीति विरोध सोहाइ न मोही । 
पापाण भी जव एक वार पुज्य के आकार से आकारित हो जाता है तो उस पर 


से पापाण बुद्धि हटा छी जाती है । यह नीति है। अतः दाम्पत्यभाव न रखना ही 
प्राप्त हुआ । 


दो. परम पुनीत न जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पापु । 
प्रगटि न कहत महेसु कछु, हृदयं अधिक सतापु ॥५६॥ 


अर्थ : बहुत ही पवित्र है इसलिए छोड़ा नही जा सकता और प्रेम करने मे 
बड़ा पाप है | प्रकट रूप से महादेव जी कुछ नही कहते हूँ। पर उनके हृदय मे 
वड़ा दुख है। 

व्याख्या : पापिनी स्त्री त्यागी जाती है। नही तो किसी अवस्था मे स्वी नही 
त्यागो जाती । भगवती श्रुति कहती है 'अर्थो वा एव आत्मनो यत्पतमी' भगवान्‌ 
बशिएदेव कहते है : आत्मा हि दारा सर्वेपा दारसग्रहवतिनाम्‌ । वा. रा । अर्थात्‌ पत्नी 


क 


१ परीक्षा छेने मे छल से काम लिया ही जाता है। बह छल दोषावह नही है। 
यथा ` प्रथम गये जहे रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी। क्योकि उसमे भाव दुष्ट 
नही रहता । यहाँ परीक्षा छेने मे थोडा सा अविवेक हो गया । रामजी का अपमान हो गया | 
वह मी हरिमाया के वश होने के कारण । यथा वहुरि राम मार्याह सिर नावा । प्रेरि 
सतिहि जेहि झूठ कहावा । अत शिवजी सती का 'अघ' नही मानते । याज्ञवल्कय ने भी नही 


माना । इसलिए परम पुनीत कहते हे 1 शिवजी विचारते हैं कि सती को पाप नही है । पर 
इनसे प्रेम करने मे मुझे पाप है 1 
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अपनी आधी देहू है। श्रुति । सभी गृहस्थो की स्त्री अपनी देह होती है! फिर सतो 
ऐसी पवित्र स्ती का त्याग कैसे किया जाय। प्रेम का त्याग ही त्याग है और प्रेम 
करने से सनातन सेतुभज्भ का भक्तिपथ के मिटाने का पाप होता है। सती को 
कष्टकर होने से शिवजी प्रकट कुछ नही कहते है । परन्तु हृदय मे इष्ट वियोग जनित 
सन्ताप अधिक हो रहा है। अथवा त्यागने से सती को महान्‌ दु ख होगा | इस बात 
का सन्ताप है । 

तव सकर प्रभुपद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ 


एहि तन सतिहि भेट मोहि नाही । सिव सकल्पु कीन्ह मन माही ॥१॥ 

अर्थ तब शिवजी मै रामजी के चरणो मे सिर नवाया । और रामजी को 
स्मरण करते ही यह बात मनम आई कि इस शरीर से सती की मेरी भेंट नही 
होगी | ऐसा सक्त्प शिवजी ने मन मे किया | 

व्याख्या पहिले माया को सिर नवाया था । यथा बहुरि राम मार्याहि सिर 
नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा । अब अधिक सन्ताप होने से उस मायी को 
सिर नवाते है। यथा राम प्रनाम महा महिमाखनि | सकल सुमगल मनिजवी । 
शिवजी का यह शिद्धान्त है कि तक कोटि वढ्ने नही देते। उसे रोककर नाम 
स्मरण म लग जाते है । यथा होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क 
बढावै साखा | अस कहि जपन लगे हरिनामा | इसी भाँति यहाँ भी तक करना बन्द 
करके प्रभु को प्रणाम किया और नाम जपने लगे । विचार करने मे निश्चय पर 
नही पहुँच सके थे । सा नामस्मरण करत हँ आप स आप निश्चयफारक वात 
मन में उठी | 

जो शरीर एक बार परमाराध्य दवता वे रूप मे परिणत हो चुका उसे 
अद्भारूढ तो नही करूँगा । ऐसा सकल्प मन म किया | शिव सकल्प' यहाँ श्लिप्टपद 
है । अथ होगा शिव ने सकल्प मन म क्या । अथवा कल्याणकारी सकल्प मन म 
किया। यथा तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु | सकल्य को कल्याणकारी इसीलिए कहा 
कि सदा की सद्धिनी सतो का सर्वथा त्याग भी नही हुआ और नीति तथा भक्तिपक्ष 
की रक्षा हो गई। 
अस विचारि ane मतिधीरा । चले भव सुमिरत रघुवीरा ॥ 
चलत गगन भें गिरा सुहाई । जय aga भलि भगति इढाई ॥२॥ 

अर्थं ऐसा विचारकर मतिधीर शिवजी रघुवीर को स्मरण करते हुए घर 
चढे । चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई महेश की अय हो, आपने भक्ति की 
अच्छी दृढता की | 

व्यास्या ऐसा विचार करके अर्थात्‌ ऐसा मानसिक सकल्प करके घर चले | 
पहिल ही मुनि से बिदा माँगकर घर चले थे | पर भवानी के कारण बीच मे बरगद 
तळे रुकना पडा | भवानी परोक्षा करके लोट आयी । उनकी बातें सुनी | ध्यान 
करके सप बात जान गये । विशप विषाद हुआ! सती के त्याग का सकल्पं करवै 
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तब फिर घर चळे । इतना वडा स्वार्थ त्याग किया । इसलिए मतिधीर बहते है। 
पहिले कहा था चले भवन सग दच्छकुमारो । इस समय दक्षकुमारी का साथ नही 
बहते है। क्योकि इस समय वे परित्यक्ता है। “सुमिरत रघुवीरा' कहने का यह भाव 
है कि सतीबिपयक बिचार अव मन मे नही है | इष्टदेव का स्मरण करते चले | 

किसी भारी धाये की उपस्थिति में अधिकारी देवता लोग आकाशवाणी द्वारा 
अपनी सम्मति व्यक्त करते है। यथा भई बहोरि वरगिरा अकासा | विप्रहु साप 
विचारि न दीन्हा। नाहि अपराध भूप कछु कीन्हा । जग भय मगन गगन भइ वानी । 
लखन वाहुबल विपुल वखानी । मनभवानी हाने से वाणी को सुहाई कहा । इस 
समय भक्ति पथ के भिटने का सयोग उपस्थित हो गया था | महामद्भरुमय माग 
का लोप हुआ चाहता था । महेश ने अपने सुख-दू ख का विचार न करके उस माग 
को और भी es बना दिया । इसलिए देवताओ मे जय जय कार किया | 


अस पन तुम्ह विनु करे को आना । राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि मभ गिरा सती उर सोचा । पूछा सिर्वाह समेत सकोचा ॥३॥ 


अर्थं तुम्हारे विना ऐसी प्रतिज्ञा कोन कर सकता है। आप रामजी के भक्त 
समर्थ और भगवान्‌ है । आकाशवाणी सुनवर सती के मन मे सोच हुआ । शिवजी 
से सकोच के साथ पूछा । 
व्याख्या रामब्रतधारियो म शिवजी ही सर्वेश्रेंट है। दूसरे किसी मे ऐसा 
सामर्थ्य नही कि निष्पाप सती ऐसी स्ती बा परित्याग कर सके | यथा faa सम 
को रघुपति ब्रतधारी । विनु अघ तजी सती अस नारी । शिवजी भगवान्‌ है। समग्र 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को भग कहते है। जिसमे ये छहो गुण हो 
वह भगवान्‌ हे । विना प्रबळ बेराग्य और अप्रतिम ज्ञान के सर्वगुणसम्पन्ना निष्पाप 
प्रियतमा का त्याग अशकय है । इसलिए 'रामभगत समरथ भगवाना' कहा । 
सती से इसी समय वडी भारी चूक हुई है और इसी समय शङ्कुर जी के प्रण 
करने का सवाद मिल रहा है। अत सन्देह वे लिए यथेष्ट स्थान है कि बोई प्रतिज्ञा 
सती के विरुद्ध हुई है । स्त्री को अधिकार है कि पति के बिसी कार्य करने का कारण 
पूछे ? क्योकि विवाह के समय प्रतिज्ञा हो जाती है कि अर्थ, धर्म और काम मे मै 
इसवा अतिक्रमण नही FEAT । अत पूछने मे कोई सकोच की बात न थी परन्तु 
सापराध होने से सकीच हो रहा है । 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 


जदपि सती पूछा ag भाती | तदपि न कहेउ निपुर आराती ॥४॥ 
अर्थ हे कृपालु । बहिये आपने कीन सो प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो ! आप 


१ प्रतीकोपासना भत्तिपथ का प्राण ह । मूतिपुजा ईश्वरोपासना की स्वामाविकी 
वैज्ञानिक पद्धति है । सम्यता प्रतीकोपासना के सिद्धान्त पर ही खड़ी द्दै। 


'प्रीति प्रतीत वटी तुळसी तरते सब पाहन पुजन लाग ।' कवि 
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सत्यधाम और दीनदयाल हे । यद्यपि सती ने बहुत भाति पुछा पर त्रिपुरान्तव मे 
नही कहा । 
व्याख्या आकाशवाणी सुनकर सती जी उत्सुकता के अत्यन्त वढ जाने से 
दीन हो रही है इसलिए दीनदयालु विशेषण दे रही हैं कि मै दीन हूँ । आप दीन- 
दयाल हैं। में कृपा की भिखारिणी हूँ। आप कृपाल हें। इृपा करके कहिये | आप 
सत्यधाम है मे ऐसी नही हूँ । आप प्रभु हे मे अबला हुँ मुझे सशय मे न रखिये | अपनी 
शपथ दिलाई । अपने प्रेम की शपथ दिलाई। सभी उपाय सामर्थ्यं भर विये पर 
शिवजी निपुरान्तक हँ । अपने लक्ष्य पर वडे हढ है। एक सहस्र वर्ष तक त्रिपुर पर 
लक्ष्य बांधे ही रह गये। उन्होने नही ही कहा । यहाँ वात को खोलना और लक्ष्य 
से विचलित होना एक वात थी । वात को खोलना अननय विनय को अवसर प्रदान 
करना था | इसलिए नही कहा | 
दो सती हृदय अनुमान किय, सचु जानेउ सरवग्य। 
are कपटु मे सभु सन, नारि सहज जड अग्य ॥५७॥ क 
सो wa पय सरिस विकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि । 
विलग होइ रस जाइ, कपटु खटाई परत पुनि ॥५७॥ 
अर्थ सती ने अपने मन म अनुमान किया कि सर्वज्ञ ने सव जान छिया । मैंने 
शम्भु से कपट किया । स्त्री स्वभाव से ही जड और मूखं होती हे । 
प्रीति की अच्छी रीति देखिये कि पानी दूध के समान बिकता है। कपट 
खटाई के पडते ही दोनो अलग हो जाते है और रस नही रह जाता | 
carat शिवजी के वुछ उत्तर न देने से सती को मालूम हो गया कि सम्वन्ध 
नीरस हो गया । मेरे कपट को सर्वज्ञ शिवजी ने जान लिया । ag सती द्वारा अपने 
मन का अनुमान है । 
कपट करों अतरजामिहु ते अघ व्यापवहि दुरावो यह जडता और अज्ञता है । 
शिवजी धीर है मे जड हूँ। यथा सुख हरखहि जड दु ख बिलखाही | दोउ समधीर 
धरहि मन माही । मेने भय से विकल होकर कपट किया। सर्वज्ञ से बात छिपानी 
चाही | यह अज्ञता हे । 
उदाहरण से स्पष्ट करती है। जल और दूध के मिलने से जल दूध के भाव 
बिकता है । यह दूध की भलाई है। आग पर चढने से पहिले पानी जलता है। दूध 
को नही जलने देता | यह पानी की भलाई है। पानी के जलने के समय दूध उफन 
कर आग म कूदता है । यह दूध की भलाई है । यह प्रीति की रीति है । कपट खटाई 
पडते ही दूध पानी अलग हो जाता है। न दूध मे रस रह जाय न पानी म और 
दूध के सार भाग घी स्नेह का तो वही पता नही चलता कि क्या हुआ ? 
हृदय सोचु समुझत निज करनो । चिता अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
कृपासधु सिय परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥१॥ 
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अर्थ अपनी करणी को समझकर हदय में सोच है ओर ऐसी चिन्ता है 
जिसका वर्णन नही हो सकता । शिवजो #पासिन्धु हे, वडे गम्भीर हु । मेरे अपराध 
वी प्रकट रूप से नही कहा । 

व्यारया सोच ही सोच चला | सती सभीत महेस og चली हृदय वड सोच । 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । हृदय सोच समुझत निज करनी । परिणाम क्या 
होगा इसकी चिन्ता का वर्णन नही हो सकता । मानस से सरयू के मैदान मे अवतीर्ण 
होते ही पहिले बन मे मिला । वन मे घनेरा भय, बिपाद और परिताप होता है । 
भय भयवस सिवसन कीन्ह दुराऊ। विपाद सिव उर भयउ विषाद विसेखा। 
परिताप पाछिल दु ख अस हृदय न व्यापा । जस यह भयउ महा परितापा | 

शिवजी कृपासिन्धु हैं। दु ख की वात नही कहेंगे परम अगाध है छिछले 
से विमा कहे मही रहा जाता गम्भीर हैं। प्रकट करने का स्वभाव नही है। मेरे 
अपराध को प्रकट रूप से नही कहा पर उत्तर न देकर जना दिया | 


सकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तप अवा इव उर भधिकाई ॥२॥ 


अथं भवानी ने शड्भूर का रुख देखकर जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग 
दिया । अत मन म बहुत व्याकुळ हुई | अपना अपराध समझकर कुछ कहते नही 
वनता | आवे की भाँति हृदय अधिक जलने लगा | 

व्याख्या सती हें पति के रुख देखने का अभ्यास है | ठीक मनोगत समझ 
लेती हे । शिवजी प्रभु है । उन्हे त्यागने का अधिकार है । उन्हाने मेरा त्याग क्रिया | 
यह समझकर मन आकुल हो उठा | यथा तनु धमु धामु धरनि पुर राजू । पति 
बिहीन सव सोक समाजू । भोग रोग सम भूपन नारू । जम जातना सरिस ससारू | 
प्राननाथ तुम विनु जगमाही | मो कहुँ सुखद वतहुँ कीउ नाही। परन्तु कहते कुछ 
बनता नही | अपने से ऐसा पाप" ही हो पडा है कि जिसका जो दण्ड दिया जाय 
थोडा है । किस मुंह से क्षमा प्रार्थना करे | चिन्ता sare सरीरवन दावा लगि oft 
जाय प्रकट धुर्भाँ नहि देखिये उर अतर धुधुवाय । उर अतर धुधुवाय जरे जिमि 
बाँच की भट्टी । जरि गये लोहू माँस रह गयी हाड को ठट्ठी । 
सतिहिं ससोच जानि वृषकेतू । कही कथा सुन्दर सुख हेतू ॥ 
वरनत पथ विविध इतिहासा । विस्वताथ पहुँचे केलासा ॥३॥ 

अथं सती को शांबयुक्त जानवर वृषवेतु ने सुख के लिए सुन्दर कथाएँ कही । 
रास्त म अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए विश्वनाथ fora पहुँच गये | 

व्याख्या वृपकेतु हैँ । धमं हो उनरी ध्वजा है। शरणागतपालत धर्म का 


१ भगवती सती अपना ही पाप मानती हैं 


१, रघुपति अपमान और २ पतिक 
बचन पर असत्य का भ्रम । 
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स्मरण वरते हुए परित्यक्ता सती के सुस के छिए मनोरञ्जन के लिए शोक हटाने 
के लिए सुन्दर सुन्दर कथाएँ सुनायी । प्रेम विशेष वा त्याग है! सहानुभूति का 
त्याग नहीं है । अत रास्ता कारने के लिए अनेक इतिहास वर्णन करते-करते कैलास 
पहुंच गये | यही उनका भवन है | यथा पथ कहत निज भगति अनूपा | पुनि आश्रम 
पहुँचे सुरभूपा । भाव यह है वि मेने बोलना नहो बन्द किया है। केवल प्रतिज्ञा 
नही बतलावेंगे। 

तहँ पुनि सभु समुझि पन आपन । बेठे वट तर करि कमलासन |) 


सकर सहज सरूपु सभारा। लागि समाधि अखड अपारा ॥४॥ 

अर्थ वहा फिर अपने प्रण को समझ करके शिवजी वट के वृक्ष बे नीचे 
पद्मासन लगाकर बैठ गये | शद्भूर ने अपने सहज स्वरूप को सँभाला तो असण्ड 
और अपार समाधि लग गई। 

व्यास्या एहि तन सतिहि भेट अब नाही का अत्यन्त सरल उपाय समाधि 
लगा लेना है। यथा सिव समाधि बेठे सव त्यागी । केलास पर एक दिव्य वट वृक्ष 
है। वह सदा नवीन रहता है । यथा तेहि गिरि पर वट बिटप विसाला | नित्त नूतन 
सुदर सब काला । त्रिविध समीर सुसोतल छाया | सिव विश्राम विटप श्रुति गाया । 
उसी के नीचे पद्मासत लगाकर वेठे। योग के चौरासी आसनो मे पद्मासन और 
सिद्धासन अत्यन्त श्रे है । रमणीय स्थान और आसन कहकर अव चित्तवृत्तिनिरोध 
पूर्वक द्रण्ट्स्वरपावस्थान बहते है | दूसरे को जो समाधि लगती हे उसकी अवधि होती 
2) wer भगवान्‌ की समाधि की अवधि नही |) इसीलिए अखण्ड अपारा कहा | 
प्रकृति पुष्प के परस्पर अभ्यास के बिच्छेद से ही सहज स्वरूप मे समाधि होती है । 
यथा त्त विद्याददु खसयोगवियोग योगसञ्चितम्‌ । यहाँ प्रकृति सती से पुरप शिव 
के प्रेम का विच्छेद ही समाधि का कारण हुआ । 


दो सती बर्साह केलास तव, अधिक सोचु मन माहि । 
मरमु न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि ॥५८॥ 


अर्थ सती कॅलास से रहने लगी ! मन मे अधिक ate था | मेद किसी को 
कुछ मालूम नही एक दिन युग के समान बीतता था | 

ब्यास्या शिवजी जव समाधि मे नही थे तो केलास शिवडमानिवास कहा 
जाता था । अब वे समाधि मे हे | सती जी अकेले कैलास मे रह रही है । कोई बाल- 

बच्चे भी नही हु । शिवजी के समाधि मे बैठने से सती के मन मे त्याग की भावना 

पृष्ट हुई । अत अधिक सोच मन माहि कहते है । यह घटना रास्ते मे हुई । अत 
गणो को कोई पता नही है । दु ख के दिन वडी कठिनता से Hea है। इसलिए कहते 
है युग सम दिवस सिराहि। अखण्ड अपार समाधि है च जाने कव सुलेगी ) विना खुले 
दु ख पार जाने का कोई रास्ता नही । कहने से भी दुख घटता है पर कहे किससे ? 
उसका जानवार कोई नही | कैलासे में बसवर भी सती महादु खी है | 
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नित नव सोचु सती उर भारा । कव जंहा ढु.ख सागर पारा ॥ 


मे जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति वचन मुपा करि जाना ॥१॥ 
“अर्थ: सती के हृदय मे नित्य नया ओर भारी सोच है कि कव दु खसागर 
के पार जाळेंगी । मैने जो रघुपति का अपमान किया और पति के वचन को झूठ 
समझा | 
व्यास्या : सती भगवती दुख के समुद्र मे पड गईं | उसका वार-पार नही 
सूझ रहा है और नित्य नये सोच की भारी तरगे उठ रही हैं। न शरीर छूटता हैन 
पार मिळता है। न कोई ठिकाना है कि कब पार मिलेगा । विना समाधि खुले दुख 
का पार मिल नही सकता । असौ चिन्ताज्वरस्तीव्र प्रत्यह नवता प्रजेत्‌। काशी- 
खण्डे | यह तीब्र चिन्ता ज्वर नित्य नया होता जाता है । 
उनसे भगवान्‌ और भागवत, ईश्वर और उनके प्रतिनिधि पतिदेव दोनो का 
अपराध बन पडा । १ परमेश्‍वर भगवान्‌ का अपमान किया और २ पतिदेव के 
वाक्य को झूठा माना । 
सो फलु मोहि विधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अव विधि अस afar नहि तोही । संकर विमुख जिआवसि मोही ॥२॥ 
अर्थं : वह फल मुझे विधाता ने दिया और जो उचित था सो किया । पर हे 
विधाता अव तुझे यह उचित नही है कि TEx से विमुख होकर मुझे जीवित TAG । 
व्यास्या : सती कहती है कि कमं शुभाशुभ का फल विधाता देते हें । यथा 
कमे सुभामुभ देइ विधाता । सो ब्रह्मदेव ने मुझे फल दिया । उन्हे यही उचित जान 
पडा कि इन अपराधो का दण्ड पति-परित्याग है सो मै फल पा चुकी | यहाँ तक तो 
विधि ठीक है। अब शद्धुर विमुख करके मुझे जिलाना विधि को उचित नही है! 
अर्थात्‌ : हानि राभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ } जीवन मरण ब्रह्मादेव के 
हाथ मे है। अपने हाय मे नही होता है । मरण स्वीकार है परन्तु शद्भूरविमुख 
होकर जीना स्वीकार नही । अव कौन अपराध शेप है जिसके बदले ब्रह्मदेव मुझे 
शङ्कर से विमुख करके जिला रहे हैं । 
कहि न जाय कळु हृदय गलानी । मन महुँ रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
जौ प्रभु दीनदयालु कहाया । आरति हरन वेद जसु ग्रावा ॥३॥' 
अर्थ : हृदय वी ग्लानि ge बही नही जाती । सयानी ने मन मे रामजी वा 
स्मरण बिया और कहा : हे प्रभो ! यदि आप दीनदयाळ वहलाते हैं और यदि 
आनिहरण बहकर वेद ने यशगान तिया है । 
ARM . हृदय मे जसी ग्लानि हुई उसवा एक अश भी कथन मे नही आ 
समतता । आगे जो करेगी उसी मे अनुमान हो समता है। सनी जी सयानी हैं उपाय 


सोचा वि जिसका अपराध बन पडा हो उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए | अतः 
मन से रामजी का स्मरण जिया ओर प्रार्थना वी | 
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रामजी का लोक में दीनदयाल विरद प्रसिद्ध है और वेद भी आतिहरण 
कहकर यशगान करता है और मे दीन हूँ और आतं हँ । भाव यह कि लोक वेद के 
बल पर खडी हो गयी जिस भाँति मनु-शतरूपा खडे हो गये थे। यथा जी अस 
वचन सत्य श्रुति भाखा । ती हमार पुजिहि अभिलाखा | 
तो मे विनय करउँ कर जोरी | छ्टौ बेगि देह यह मोरी ॥ 


जो मोरे सिव चरन सनेहू । भन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु ॥४॥ 

अर्थं तो मे हाथ जोडकर विनय करती हूँ कि यह मेरा शरीर जत्दी छूट 
जाय। यदि मेरा स्नेह शिवजी के चरण कमलो मे हो और मन वचत कमं से यह 
व्रत सच्चा हो | 

व्याख्या यदि विरद आपका सत्य है भौर मेरी दीनता तथा आति सच्ची है 
तो शरीर न छूटने का कोई कारण नही है। आति और दीनता के छूटने के दो ही 
उपाय हे । या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोडें या सतीजी का देह छूटे । तीसरा 
उपाय तो है नही । सतीजी कहती हैं कि शिवजी की प्रतिज्ञा न छूटे । मेरी देह छट 
जाय | दीनता और आति का कारण शिवचरणस्मेह है। अत कहती हे कि यदि 
मेरा शिवजी के चरणी मे सच्चा स्नेह हो तो आप अपने विरद को सत्य करिये । 

दो तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु, करउ सो वेगि उपाइ। 


होइ मरन जेहि faate श्रम, दुसह विपत्ति विहाइ ॥५९॥ 

अथे तो हे सर्वदर्शी प्रभो ! सुनो, ऐसा उपाय करो कि मेरा मरण विना श्रम 
के ही सम्पन हो और न सहने योग्य विपत्ति छूटे | 

व्याख्या आप सबंदर्शी हैं । मेरे हृदय को देख सकते है। प्रभु है। मनोरथ 
पूर्ण कर सकते है । ऐसा उपाय जरद कीजिये जिसमे शीक्रातिशीक्ष मरण हो । आत्म 
घात का दोप न हो। इसलिए उपाय से मरण चाहती हे। मरण के समय दु सह 
दु ख होता है। यथा जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए बिना श्रम मरण 
चाहतो है । दु सह विपत्ति से शद्धर के विमुख होने वे कष्ट से ys घुलकर मृत्यु 
तो हो ही जायगी । अत अनायासेन मरणम्‌ के लिए प्राथना है । 
एहि विधि दुखित प्रजेस कुमारी । अकथनीय दाइन दुखु भारी ॥ 
बीते waa’ सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥१॥ 

अर्थ इस भाँति प्रजापति की पुत्री नही कहने योग्य भारी कठिन दुख से 
दु ख थी। एक हजार सत्तासी १०८७ सवत वीतने पर अविनाशी शम्भु ने समाधि 
परित्याग किया | 

व्याख्या यद्यपि प्रजापति की बेटी हैं, फिर भी पति के वचन को मूपा मानने 
और रामजी के अपमान से पति-परित्यक्ता होकर दु खी है। सती है। अत पति परि- 
त्याग का भारी दारुण दु ख हो रहा है। जो कि किसी प्रवार से व्यक्त नही किया जा 


ति “णा 


१ संवत से मानुषी मान का वर्ष ही परिगृहीत है। यथा परवत सारह मैं एकतीसा। 
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सकता है । पति ही स्त्री पे लिए गति है। पिता की महिमा काम नही आती | अथवा 

ऐसा अपराध करने से प्रजेशकुमारी पर ऐसी आपत्ति आई, अन्यो दी क्या गणना] 
एक सहस्र सत्तासी वर्ष वियोग दु ख सहते सहते आर्ते होकर रामजी से प्रार्थना 

की | अन्तर्यामी रामजी की प्रेरणा से उसी समय समाधि खुल गई | १०८७ वप देव- 

मान से लगभग तीन वपं के होते हैं । 

राम नाम सिव सुमिरन लागे । जानेउ सती जगतपति जागे ॥ 


जाइ सभु पद वदनु कीन्हा | सनमुख सकर आसनु दीन्हा ॥२॥ 

अर्थ शिवजी रामनाम सुमिरने लगे | सतीने जाना कि विश्वनाथ जाग गये | 
जा करके शिवजी वे चरणा को प्रणाम किया। शद्धर मे वेठने के लिए सम्मुख 
आसन दिया । 

व्याख्या जबतक समाधि थी नामोच्चारण बन्द था। क्यार्कि बिना चित्त की 
वृत्तियो के निरोध के समाधि होती नही । व्युत्यान होते ही नामस्मरण प्रारम्भ हुआ I 
यथा तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनग भराती। सती दिन रात 
शद्धरजी मे ही ममोयोग दिये रहती थी । अतएव विश्वनाथ के जागने का पता पहिले 
उन्ही को लगा | 

उन्होने जाकर चरण बन्दय किया । शिवजी ने वामभाग म आसन न देकर 


सन्मुख आसन वेदने वे लिए दिया। भक्त की भाँति सत्कार किया, प्रिया की 
भाति नही । 


लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥३॥ 


अर्थ हरि की रसीली कथाएँ कहने लगे । उसी समय दक्षजी प्रजेश हुए] 
ब्रह्मदेव ने विचारकर देसा कि सब भाँति योग्य है तो दक्ष को प्रजापतियो का नायक 
बनो दिया । 

व्याख्या भगवती के साथ परित्याग वाली बात न छिडने पाये अत कथा छेड 
देते हे । अथवा शिवजी का स्वभाव है कि समय को व्यर्थ नही जाने टेते। यथा 
कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना । कतहु रामगुन करहि बखाना । भगवान्‌ की रसीली 
कथा कहते हें जिनम सती का मन लगे । उन्ही दिनो म सती जी वे पिता दक्ष का 
वडा अभ्युदय हुमा । ब्रह्मदेव ने विचारकर देखा कि दक्ष सब कार्यो म दक्ष हैं तो उन्ह 
श्रभापतिया का नायक चना दिया | 
वड अधिकार दच्छ जव पावा । अति अभिमानु हृदय तव आवा ॥ 
नहि कोउ अस जनमा जग माही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥४॥ 

अर्थं दक्ष ने जव वडा अधिकार पाया तप उसके मन म वडा भारी घमण्ड 
हो गया । समार म ऐसा कोई जन्मा ही नही जिसे प्रभुता पाकर मद न हुभा हो । 

व्याख्या प्रजापति का पद इन्द्र बृहस्पति आदि से बडा है। सो दक्ष प्रजा 
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पतियों के नायक बना दिये गये । ब्रह्मदेव गे वाद फिर यही पद है । इससे ऊंचा दूसरा 
कोई पद नही । पद पाने वे साथ ही वडा भारी घमण्ड भी हुआ। अति अभिमान वा 
भाव यह कि शिवजी को अपमानित करने की वासना उनके मन मे उठने लगी | 

यहाँ पर यह शद्धा न करनी चाहिए कि स्वय, प्रजापति को अभिमान वैसे 
हुआ। श्री गोस्वामीजी वहते हैं कि जिस भाँति यह नियम है कि जो उत्पन्न होगा 
वह मरेगा | इसी भाँति यह भी नियम है कि प्रभुता पाने पर मद होता है। यथा * 
श्रीमद वक्र स कीन्ह केहि प्रभुता वधिर न काहि । 


। दो दच्छ लिये मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥६०॥ 


अर्थ दक्ष ने सव मुमियो को बुला भेजा और वडा यज्ञ करने लगे और जो 
देवता यज्ञ मे भाग पाते थे उन सवको आदर सहित निमन्त्रित किया | 
' ' व्याख्या यह यज्ञ सात्त्विक भाव से नही विया गया । इसके करने का कारण 
दम्भ, दपं भोर अभिमान था । यक्ष्ये दास्यामि मोदिप्ये इत्यज्ञानविमोहिता । मे यज्ञ 
PEAT दान करूँगा आनन्द मनाऊेगा | इस अभिमान से आसुरी प्रश्‍तिवाळे मोहित 
होते है । इतना बडा यज्ञ था कि सब मुनि वुवा लिये गये । सादर निमन्त्रण नही 
गया, निम्न कोटि के समझे गये । देवताओ मे भी जो यज्ञ मे भाग पानेवारे थे वे ही 
आदर सहित निमन्तित किये गये | उनके भी आदर सहित निमन्त्रित करने में कारण 
था। वह यह कि बही ऐसा न होकि शिवजी के निमन्त्रित न होने से ये छोग 
निमन्त्रण अस्वीकार कर दें। फिर यज्ञ ही वैसे होगा ? यही साङ्ग सायुध सक्ति 
निमन्त्रित बरना हो सादर निमन्त्रण है । 
frac’ नाग सिद्ध गधर्वा | बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 


विष्णु विरति महेसु विहाई। चले सकळ मुर जान वनाई ॥१॥ 
अर्थ किन्नर, नाग, सिद्ध गन्धवं आदि सव देवता अपनी अपनी वहुओ के 
साथ चले | विष्णु विरत्रि महेश को छोडकर शेप सव देवता अपना अपना विमान 
सजाकर, चले | 
व्याख्यां यज्ञो म म देवताओं का आवाहन होता है। तब देवता अदृश्य रुप से 
अति है । यहाँ तो भाई विरादरी की भाँति नेवते में जा रहे हे । किन्नर, भाग, सिद्ध, 
गन्धर्वं यह सव देवजाति क॑ भेद हे । दक्ष को सन्तुष्ट रखना सबको इष्ट है। अत 
सस्त्रीक चळ । शिवजी वा यज्ञभाग बन्द करने वे लिए ही यज्ञ हो रहा है। यह 
जानकर भी चल क्योकि सम say अधीन थे। उनके अति अभिमान से चिढने भी 


—_—— 


१ विन्नरा नरविग्नहा अरवपुखा देवयोनय । नागा वासुदिप्रभूतयो नराकारा | सिद्धा 
विश्वावमुप्रभूतय हाहा-हूहचित्ररथादय । मनुष्य सा शरीर घोडे सा मुख विश्वरों का होता है । 
वासुकी आदि सर्पो का भी मनुष्य का शरीर है । विश्वावमु आदि सिद्ध हें! हाहा हूहू चित्ररथ 
आदि गन्धव हैं । 
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थे फिर भी महोत्सव मे सम्मिलित होने के लिए बडे सज धज से चले । दक्ष की 
ढुरभिसन्धि समझकर निदेव नही गये । 
सती विलोके व्योम विमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥ 


सुर सुदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना ॥२॥ 
ad सती ने देखा कि आकाश मे अत्तेक प्रकार के सुन्दर बिमान चले जा 
रहे हैं। देवताओं की स्त्रियाँ ऐसे मधुर गीत गा रही हैं जिनको सुनकर मुनियी का 
ध्यान छूट जाय । हि 
। व्याख्या यद्यपि विमान बहुत ऊँचे से जा रहे है पर केलासपवंत इतना ऊंचा 
है कि वहाँ से विमानों पर गाये हुए गीत भी सुनाई पडते थे। वे गीत देवियों के गाये 
हुए इतने मधुर थे कि उनके सुनने से मुनियो के ध्यान भी छूट जाँय। दु खेष्वनु- 
द्वि्नमना सुखेपु विगतस्पृह | वीतरागभयक्रोध स्थितधीमुंनिरुच्यते । जिसका दुख 
मे मन उद्विग्न न हो और जिसे सूख को इच्छा न हो जिसका राग, भय और क्रोध 
दूर हो गया हो ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते है । ऐसे मुनि का भी ध्यान उस गान को 
सुनकर छूटता था । ऐसी चत्मकृत शक्ति देवियो के गान मे थी । सतीजी का ध्यान 
उधर आकृष्ट हुआ तो देखती है वि अनेक विधि के सुन्दर विमान चले जा रहे हे | 
TST भगवान्‌ का ध्यान आकृष्ट न हुआ। अत उनका देखना नही कहते | 
qos तव सिव कहेउ वानी । पिता जग्य सुनि कछु हरपानी ॥ 
जौ weg मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहो मिसु एही ॥३॥ 
अर्थ पूछा तो शिवजी ने बखानकर कहा | पिता का यज्ञ सुनकर कुछ हपे 
हुआ । यदि महेश मुझ आज्ञा दें तो इसी वहाने से में कुछ दिन जाकर रहूँ। 
च्यारया शिवजी सर्वज्ञ हैं। सब जानते है। यह समझकर कारण पुछा। 
स्त्रियां चाहे कितनी ही दु सी हो पर पिता के घर महोत्सव सुनक्रर कुछ ed होता 
ही है। कम से कम एक हजार सत्तासी वपं तक स पिता ने पूछा ,और न ग्रे स्वय 
मेके गई | किस मिस बहाने से जायें ? सो अव मिस मिल गया । पर यदि महेश 
आज्ञा दे तो वहाँ जाकर जी चहूलावें, पर आज्ञा मिलनी कठिन है कहेगे कि वहाँ 
से कोई पूछता भी है? । 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी | कहे न निज अपराध विचारी ॥ 
वोली सती मनोहर वानी। भय सकोच प्रेमरस सानी ॥४॥ 
अर्थ ट के sa का मन मे बडा भारी दुख था। पर अपना अपराध 
समझकर कुछ नही कहती थी | सती भय, सद्धोच और प्रेम से 
वाणी वोली । 000 खै सनी हुई मनोहर 
व्यात्या समाधि खुल गई | शद्धूर भगवान्‌ के साथ हैँ अत “अकथनीय 
दारण' न कहकर केवल “दुख भारी' कहते हँ । अपराध मेने किया दु ख कोन महेगा ? 
इसलिए शिवजी से कुछ कहती नही है | पर अब बोली । ऐसी मधुर वाणी बोली जो 
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भय सद्धोच, प्रेमरस से सनी हुई थी । क्षमा मिलने के पहिले जाने को आज्ञा माँग 
मे भय | कोई बुलाने नही आया इस बात का संकोच । कुछ ही दिन के लिए आज्ञ 
चाहती हैं यह प्रेम । 


दो, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होइ । 
तो मै जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥ 


अर्थ : पिता के घर वड़ा उत्सव है। हे प्रभो | यदि आपकी आज्ञा हो तो है 
कृपानिधान | मे आदर सहित उसे देखने जाळे । 

व्याख्या : भाज भी हिन्दू के घर यज्ञ से वड़ा कोई उत्सव नही माना जाता 
यज्ञ मे अनाहूत * बिना बुलाएं जाने का विधान है । कि पुनः जब पिता के घर मे 
हो । वहाँ जाना तो सभी तरह सै प्राप्त है। यज्ञ दर्शन के लिए जाना सर्वथा उचित 
है। सो आदर के साथ अर्थात्‌ तैयारी से जाना चाहती हैं। जाने का औचित्य वर्णन 
करके आज्ञा माँग रही हैं | हरिकथा फिर अधूरी ही रह गई | यथेष्ट आदर सती द्वारा 
न हो सका | 
कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा । यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 


aes सकल निज सुता बोलाई | हमरे वयर तुम्हो विसराई ॥१॥ 
अर्थ . तुमने अच्छा वहा | मुझे भो पसन्द है । पर यह अनुचित है कि नेवता : 
नवेद नही भेजा | दक्ष ने अपनी सब पुत्रियाँ बुलाई । पर मेरे वेर से तुम्हे भी भुला 
द्या | 
व्याख्या : अधं स्वीकार है । पिता के यहाँ महोत्सव पडने पर जाना अवश्य 
चाहिए पर तुम्हारे पिता का व्यवहार अनुचित हो रहा हे । क्योकि नेवता नही 
भेजा । जब निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग” तब मुझे नेवता क्यो नही 
आया ? मे तो जा नही सकता | उन्तको कम से कम मखभाग पानेवाले देवता के 
नाते मेजना था । तुम्हे भी बुलावा नहीं आया । दक्ष ने अपनी सब बेटियो को बुलाया 
है। में तो उनसे बेर नही मानता पर वे मुझसे मानते है। उस बैर के कारण मुझे 
मुलाया | और मेरे कारण तुम्हे भी भुलाया । मुझे न बुछाते तुम्ही को चुला लेते | 
मेरी स्त्री होने से तुम्हारा वहाँ जाना उन्हे पसन्द नही है । 
ब्रह्मसभां हम सन दुखु माना । तेहि ते अजहु करहि अपमाना ॥ 
जौ बिनु बोले जाहु भवानी । रहे न सीलु सनेहु न कानी ॥२॥ 
अर्थं : ब्रह्मदेव की सभा में हमसे अप्रसन्न हुए थे । इसीसे वे अव तक अपमान 
करते है । हे भवानी ! यदि बिना बुलाये जाओगी तो शीर, स्नेह और प्रतिष्ठा न 
रहेगी । 
ह व्याख्या शिवजी कहते हैं: बहुत दिन हुए, ब्रह्मदेव की सभा मे में बैठा था । 
दक्षजी आये । सव देवता उनकी प्रतिष्ठा के लिए खड़े हो गये । मे नही उठा । इसी 
पर अप्रसन्न होकर भरी सभा मे मेरा घोर अपमान किया । यज्ञ मे भाग न मिलने 
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वा शाप दिया | गे चुपकर रह गया | पर नन्दिकेश्वर से नही सहा ग्रया । उसने 
उनके यज्ञ के विध्वस होने का शाप दिया । वहाँ सभा थी । उनका पद इतना ऊँचा 
नही है कि में उठ खडा होता । फिर भी उन्हे जितना अपमान करते वना उतना 
किया । मॅने सह लिया। वात वही समाप्त हो गई। पर वे हृदय से वेर मान गये 
हैं। मेरे इतने सहने पर और इतना दिन बीतने पर भी यज्ञ मे मुझे न वुलाकर 
मेरा अपमान कर रहे हैं। बल्कि मेरे अपमान के लिए ही यह यज्ञ किया जा गहा 
है । यदि तुम भवानी होकर विना बुलाये चली गईं तो तुम्हारा शील, स्नेह और 
प्रतिष्ठा जी कुछ बना हुआ है बह नष्ट हो जायगा | 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा । जाइअ विनु बोलेहु न सदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जह कोई । तहाँ गएँ कल्यान न होई ॥३॥ 

ad यद्यपि इसमे सन्देह नही कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना 
aera भी जाना चाहिए फिर भी जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से 
मलाई नही होतो । 

व्याख्या चार स्थानो मे नेवते की आवश्यक्ता नही | मित्र, प्रभु, पिता और 
गुरु के धर | पर यहाँ केवल नेवता देने की बात नही है। दक्ष हमारे कारण तुमसे 
भी विरोध मानते हैं। मित्र, स्वामी, पिता और गुरू भी यदि विरोधी हो जायें तो 
उनके यहाँ कल्याण चाहनेवाले को न जाना चाहिए । यही गृहस्थी का नियम है। 
पत्नी पति की आज्ञा माँगकर ही कोई काम करे | पति को यदि निषेध करना हो 
तो उसे समझावे | बलपूर्वक निपेध न करे | 


भांति अनेक सभु समुझावा । भावी वस न ग्यानु उर आवा ॥ 
कह्‌ प्रभु जाहु जो विनहि बोलाए । नहि भलि वात हमारे भाए ॥८॥ 


अर्थ शिवजी ने अनेक भाँति से समझाया । पर होनहार के वश हृदय मे 
ज्ञान न हुआ | प्रभु ने कहा कि यदि विना वुलाये जाओगी तो हमारी रामझ म वात 
ठीक न होगी । 
व्याख्या शिवजी का समझाना | यथा * 
करि भरोस वात्सल्य को, करौं तहाँ जनि गौन। 
दक्षघृणा करिहे अधिक समुझि रहो तुम मौन || 
तुम्हरे जेबे ते अधिक, बढि जेहै अभिमान । 
ह्वै here तब करहिगें, पग-पय पर अपमान ॥॥ 
विन बोले आगमन सुनि, जन aie उपहास | 
वैर और अधिकाइ है, नही प्रीति की आस ॥ 
वहिष्कार मेरो चहत, सुरसमाज ते दक्ष। 
भरन के अनुसरन हित, आप भये प्रत्यक्ष ॥ 
करि नहि सकि हैं हानि कछू, किये कोटि अपकार | 
सभेव तव हिय हारि फिरि, चाहें प्रीति उदार॥ 
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हार हमारी समुझिहे, देखि तुम्हे निज जोत । 
अभिमानी के हृदय नहि, उपजत प्रीति पुनीत ॥ 
अन्तहु सहि सकि हो सती, नहि मेरो, अपमान | 
अति अनथं सम्भावना, ते जनि करहु पयान॥ 
इतना समझाने पर वात समझ मे आ जानी चाहिए थी, पर सतीजी भवि- 
तव्यता के वज मे थी फिर शिवजी का समझाना व्यर्थ गया । वात मन मे न बैठो | 
युक्ति पर युक्ति देतो ही गई | तब शिवजी ने निचोड कह दिया कि तुम्हारी समझ मे 
भले हो जाना उचित हो पर मेरी समझ मे भलाई नही होगी ] 


दो कहि देखा हर जतन बहु, रहै न दच्छकुमारि। 
दिए मुख्यगन संग तब, विदा ate तिपुरारि ॥६३॥ 


अथं जब शिवजी ने aga यत्न से कहकर देखा कि दक्ष की बेटी नही रकती 
तव मुख्य गणो को सङ्ग मे देकर त्रिपुरारि ने विदा किया | 

व्याख्या समझाने की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक समझाया | यहाँ तक कहा 
कि अब तुम्हे फिर मेरा दर्शन न होगा तुम्हे पूर्वं जाना है। आज शनिवार है | 
नवमी तिथि है । सभी योग बुरे हैं न जाओ | देख लिया कि बात गले नही उतरती | 
समझाने से अधिक अपने अधिकार को काम मे नही छाते। ढोल गंवार सुद्र पसु 
नारी | ये सव ताडन के अधिकारी इस नीति को मन्थरा, सूर्पणखा, लर्द्धिनी और 
ताडका को छोडकर श्रीरामकथा मे कही वर्तते मही देखा जाता। दक्ष कुमारी 
कहने से तात्पर्य यह कि पिता का बडा पक्ष मन मे है । क्रोध से भरी कहने लगी कि 
यदि आपके चरणो मे प्रेम है तो दूसरे जन्म मे आपको पा जाऊंगी । यह कहकर 
अकेली चल पडी । फिर भी अरक्षित नही भेजते | मुख्य गणो को साथ मे कर दिया | 
प्रतिष्ठा के साथ विदा किया । तिपुरारि विदा कर रहे है, छोटेगी नही । 
पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ तास काहु न सनमानी ॥ 


सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी मिली बहुत मुसुकाता ॥१॥ 
अर्थ जब भवानी पिता के घर पहुँची तो दक्ष के डर से किसी ने उनका 
सम्मान नही किया । केवल एक माता आदर के साथ मिली | बहने* भी मिली पर 


मुसुकुराती हुई । 


—— a a 


१ प्रमूति मानवी दक्ष उपयेमेह्यजात्मज । तस्या ससज दुहित पोडशामललोचना ॥ 
श्रयोदशादाद्धर्माय तर्वकामग्नये विश्रु । पितृम्य एका युक्तेम्यो मवायँका भवच्छिदे ॥ 
अवस्य पत्नी तु संती मव देवमनुब्रता 1 आत्मन सदश पुत्र ने छेभे ग्रणशीलत, ॥ 

श्रीमद्भागवत 

स्वायम्भू मनुते अपनी तीसरी पुत्री प्रमूति ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दी । दक्ष से प्रसूती को 

सोलह रुडक्याँ हुई 1 उनमे से तेरह घमं को, एक अग्नि को, एक पितरो को ओर एक 
शिवजी को दी । शिवजी की पत्नी का नाम “तत्ती' था । उन्ह कोई सन्तान नही हुई । 
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व्याख्या : वहाँ जाने पर दाक्षायणी : दक्ष को बेटी की हंष्टि से नही भवानी 
भव की स्त्री भवानी : को दृष्टि से देखो गई। भवानी के सम्मान की इच्छा सव को 
है । पर कोई करता नही | सब जानते हे कि इनका आना दक्ष को इष्ट नही । TAAL 
सम्मान करके दक्ष के कोप का भाजन कोन बने? अत शिवजी मे जो कहा था कि 
रहै न सील सनेह न कानी | सो कानि * प्रतिष्ठा : तो गई । माँ किसी अवस्था मे भी 
वात्सल्य नही छोड सकती । अतः सादर मिली । बहन भी सव मिली | पर बहुत 
मुसुकुराती हुई । भाव ag कि आगई विना बुलाए | जिस गौरव से मेरे पिता का 
अपमान किया था वह कहाँ रहा ! नेगजोग लेने के लिए भेज दिया | गहना नही । 
कपड़ा नही | वडा भारी नाम महादेव | नाम बडेरा दशन थोरा । इस भाँति प्रतिष्ठा 
नही gal 


दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहिविलोकि जरे सव गाता ॥ 
सती जाइ देखेउ तब जागा । कतहुं न दीख संभु कर भागा ॥२॥ 


अथ ` दक्ष ने कुछ कुळ भी नही पूछी । सती को देखकर सारा शरीर जल 
उठा | तव सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ शिवजी का भाग कही दिखाई न पडा | 

व्याख्या : दक्ष ने भद्रता का भी पालन नही किया । कुशल भी नही पूछी । 
शील भी गया । सती की देखने से वात्सल्य का उदय तो दूर की बात है । यह भावना 
उठी कि इसी के पति ने मेरा अपमान किया था सो सारा शरीर जल उठा | स्मेह 
भी गया | 

सती को भरोसा था कि मुझे देखते ही पिता सारी वातें भूल जायेगे और जो 
कुछ बिगडी वात है सब वन जायगी। तुरन्त शिवजी को नेवता भेजा जायग! और 
सव व्यवहार प्रेममय हो जायगा । जब देखा कि पिता के स्नेह का लेश नही हे तो 
यज्ञ देखने गईं कि कही ऐसा न हो कि शिवजी को aa में भाग न दिया हो सो 
सचमुच वहाँ शम्भु का भाग था ही नही | 


तब चित्त चढेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ 
पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा । जस यह भयउ महापरितापा ॥३॥ 


अर्थ : तब शिवजी ने जो कहा था बह बात याद आई | स्वामी का अपमान 
समझकर हृदय जल उठा | पहिला दु ख हृदय से वेमा नही व्यापा था जैसा कि यह 
महापरिताप हुमा | 

व्याख्या * शिवजो के समझाने के समय कोई बात मन मे नही वेठो । समझती 
थी कि मनोमालिन्य मिटाने का यही एक उपाय है कि में बिना बुलाये चली जाळं । 
अब यहाँ की व्यवस्था देखकर मोह का पर्दा हटा । शिवजी की बात प्रत्यक्ष ठीक 
दिखाई पडी | वस्तुत यह यज्ञ ही शिवजी के अपमान के लिए रचा गया है। पति 


परित्याग का भारी दुख था। परन्तु पति के अपमान का जो दु ख' हुआ ag उससे 
Tel बढ गया | 
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जद्यपि जंग दारुन दुख नाना । सव ते कठिन जाति अपमाना ॥ 


समुझि सो मतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा ॥४॥ 
अर्थ यर्द्याप जगत्‌ मे अनेक प्रकार के कठिन दुख है पर स्वजाति से 
अपमानित होना सबसे कठिन है । यही सोचकर सती को अत्यन्त क्रोध हुआ । माता 
ने उन्हे बहुत तरह से समझाया बुझाया | 
व्याख्या महादेवजी को यज्ञ मे भाग न देना इससे बढकर उनका क्या 
अपमान होगा ? इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है कि देवजाति से महादेवजी 
का वहिष्कार हो गया | यह समझकर सती को अति क्रोध gar | अपने को सँभाल 
न सकी। क्रोध के लक्षण व्यक्त हो चले। किसकी सामर्थ्यं जो इस वीच मे पडे | 
पर माँ सती को दु खी देखकर सग सग दौडी आई थी सो आगे आईं। समझाने 
लगी | 
सवेया पितुते अपमान बडो सनमान कह्यौ जिन वेद को भेद विचारघौ। 
तेहि को झझक्रारन मे अधिकार जो अक मे लै बहुभाँति दुलारघो | 
तुम नाहक ग्लानि सती उर आनि दु खी अति होत न जात सभारो | 
करिहै मनुहारि गये दिन चारि सोई जिन रोपते दोष निहारथौ । 


दो सिव अपमानुन जाइ सहि, हृदय न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि हठकि तव, वोली वचन सक्रोध ॥६३॥ 


अर्थ शिवजी का अपमान सहा नही गया और न मन समझाए समझता है | 
तव सारी मभा को हठ से रोककर क्रोध से वचन बोली | 

व्याख्या सली के क्रोध करने पर दक्ष तथा अन्य ठकुरसोहाती वोळनेवाले 
शिवजी की निन्दा करने लगे। उन्हे रोकवर बोली । अथवा यज्ञ म सभासद होते 
है | उन्ही के निरीक्षणावेक्षण मे यज्ञ होता है। शिवजी के भाग न दिये जाने में 
वे भी अपराधी थे । उन्हे अपने काम से रोककर क्रोध से बोली | सिव अपमान न 
जाइ सहि | मनसा क्रोध | सकळ सभहि हठि हटरकि। कमंणा क्रोध | और बोली 
वचन वाचा क्रोध दिखलाया | 
सुनहु सभासद सकल मुनिदा । कही सुनी जिन सकर निदा ॥ 
सो फलु तुरत लहव सब काहू । भली भाँति पछिताव पिताहू ॥१॥ 

अर्थ हे सभासदो ओर सप्र मुनीश्वरो । सुनो जिन लोगो ने यहाँ शिवजी वी 
निन्दा कही या सुनी है उन सयको उसका तुरन्त फळ मिटेगा। और पिता जी 
भी भली भाति पछतायेंगे । 

व्याख्या * उस यज्ञ मे सब मुनि तथा यज्ञमाग पानेवाले सत्र देवता इवटटे थे । 
इसरिए सयवो सम्बोधन करती हैं। सभा म प्रवेश नही करना चाहिए और यदि 
जाय तो यथार्थ वहे । चुप रह जानेवाला या अन्याय कहनेवाला समान पापी 
होता है। यथा सभाया न प्रवेष्टव्य वक्तव्य वासमझमभ्‌ । अब्रुवन्‌ विद्युवन्‌ वापि 
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नरो भवति किल्विपी । अतः जिसने ree की निन्दा की वह पापी है और जिसने 
सुनकर प्रतिवाद न किया चुप रह गया ag भी समान पापी है। 

अत्युग्र पुण्य पाप का फल यही मिल जाता है | चाहे तीन दिन भीतर मिले, 
तीन महीने भीतर मिले या तीन वर्ष के भीतर मिले | यथा : अत्यग्रपुण्यपापानामिहैय 
फलमइनुते | तिभिवर्पेस्त्रिभिः पक्षेस्त्रिभिर्मासेस्तरिभिदिनेः। अथवा मेरी आज्ञा स 
तुरन्त फल मिलेगा । इन सबके कारण पिताजी हैं। इनको भारी दुर्गेति होगी और 
इनका कोई पुरुपार्थ न चलेगा तव पछताथेगे । 


« « 


संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिय जहाँ तह असि मरिजादा ॥ 
काटिभ तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूँदि न त चलिअ पराई ॥२॥ 

अर्थ : सन्त, शम्भु और विष्णु भगवान्‌ की निन्दा जहाँ सुनी जाय वहाँ ऐसी 
मर्यादा है कि वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नही तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग चले | 

व्याख्या : क्योकि यहाँ अन्याय की पराकाष्ठा हो गई । साक्षात्‌ MET को 
निन्दा की जा रही है । भौर मर्यादा यह है कि सन्त, शाम्भु और विष्णु के निन्दक 
का जिह्लाछेदन करना चाहिए | और यदि अपना वश न चले तो कान यन्द करके 
वहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसमें और निन्दा के शब्द कान मे न पड़े | इसमे 
दोनो का हित्त होता है। 'होहि Taw सत्त निदारत । मोहनिसाप्रिय ज्ञान भानुगत । 
हरगुरु निदक दादुर होई | जन्म सहस्र पाव तन सोई | निन्दक को दण्ड हो जाने से 
वह शुद्ध हो जाता है और दण्ड देनेवाला निन्दाश्रवण के पास से बच जाता हू | 
यदि दण्ड देने मे असमथं हो तो कान मूँदकर भाग जाने से इस महान्‌ पातक से 
अपनी रक्षा कर छे । पर यहाँ इन लोगो मे से न किसी ने निन्दक को दण्ड दिया 
और न कोई सभा छोडकर बाहर गया | अत, यह सभा पापियो की हो गई। 


जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सव के हितकारी ॥ 
पिता मदमति निदत तेही । दच्छ सुक संभव यह देही ॥३॥ 
अर्थ : जो जगत्‌ की आत्मा है, जो महेश्वर है, निपुरान्तक है, जगत्‌ का पिता 


हैं और जगत्‌ का हित करनेवाला है उसकी निन्दा मन्दमति पिता कर रहा है और 
इसी दक्ष के बीर्य से यह देह उत्पन्न हुआ है | 

व्याख्या : जो अपनी ही आत्मा, अपने ही स्वामी, अपने ही रक्षक, अपने ही 
पिता और अपने ही हितकारी की निन्दा करे वह मन्दमति है और जो जगदात्मा, 
जगत्‌ स्वामी जगद्रक्षक जगत्‌ पिता और जगत्‌ के हितकारी की निन्दा करे उसे बया 
= ना । ऐसे अत्याचारी के शुक्र से मेरा स्थूल शरीर वना है | यह रखने योग्य 
नही है | 
तजिहो १ तुरत देह तेहि हेतु । उर धरि चन्द्रमौलि बृपकेतू ॥ 
अस काहू जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥४॥ 
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अर्थ इसलिए चन्द्रमौछि qatg को हृदय मे रखकर मै देह का परित्याग 
करूँगी । ऐसा कहकर योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया और सारी यज्ञशाला 
मे हाहाकार मच गया | 

व्यास्या अपने आश्रित चन्द्र को शिर पर धारण करनेवाले धर्म के एक 
मात्र शरण को हृदग् मे धारण करके तुरन्त देह को त्यागूँगी । मेरे लिए यही एक 
मात्र उपाय शिव विरोधी से सम्पर्क त्याग का है। ऐसा कहकर दक्ष की यज्ञशाला मे 
उत्तर मुख बैठ गई | चुप हो गई | आँखे बन्द कर ली। प्राणापान को समान करके 
उदान के सहित नाभि चक्र से उठाया | फिर धीरे से हृदय मे स्थापित किया | फिर 
वहाँ से उठाकर कण्ठ मे फिर भ्रूमध्य मे स्थापित किया | फिर अपने शरीर मे वायु 
और अग्नि की धारणा की । इस भांति शिव जी के चरणो का ध्यान करती हुई सती 
ने समाधिज अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया | सम्पूर्ण यज्ञशाला मे हाहा- 
कार मच गया | दक्ष का भय भी लोगो को हाहाकार करने से रोक न सका | 

दो संती मरनु सुनि सभु गन, लगे करन मख खीस । 


जग्य fara बिछोकि भृगू, रक्षा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 

अर्थं सती का भरना सुनकर रुद्रगण यज्ञ विध्वस करने लगे। यज्ञ का विध्वस 
देखकर भुनीएवर भृगुजी ने उसकी रक्षा की । 

व्याख्या हाहाकार सुना | स्पष्ट शब्दो मे लोगो के मुख से दक्ष की निन्दा सुनी 
कि इसके अत्याचार से सती ने शरीर त्याग दिया aa शिवजी के पार्षद हथियार 
उठाये हुए दक्ष को मारने तथा यज्ञ विध्वस के लिए उद्यत हुए । उनके वेग को देख- 
कर यज्ञविध्वसको के नाशक यजुमन्त्रो से भृगुजी ने दक्षिणाग्नि मे आहुति दी । उससे 
ऋभु नाम के हजारो देवता उत्पन हुए | उन्होने रुद्रगणो को मार भगाया | 
समाचार सब सकर पाए | वीरभद्र करि कोपु पठाए ॥ 


जग्य विधस जाइ तिन कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ १॥ 

अर्थं सब समाचार शिवजी को मिला । तब उन्होने क्रोध करके वीरभद्र को 
भेजा | उन्होने जाकर यज्ञविध्वस किया और सारे देवताओ को विधिवत्‌ फल दिया | 

व्याख्या नारदजी ने सब समाचार अर्थात्‌ शिवजी की निन्दा होने पर सती 
का शरीर त्याग और भृगुजी के उत्पन्न किये हुए देवगणो से रुद्रगणो के पराभव का 
समाचार शिवजी को सुनाया | तब उन्होने अत्यन्त क्रोध किया । उनकी जटा से बीर- 
भद्र उत्पन हुए । उन्हे अपने गणो का अग्रणी बनाकर भेजा | 

वीरभद्र जी ने जाकर यज्ञविध्वस किया | इनके ऊपर यज्ञानिष्टनाशका री मन्त्रो 
का बळ न चला । वीरभद्रजी अत्यन्त क्रुद्ध थे फिर भी फळ देने म अविधि न होने 
पाई । जो दाँत निकालकर Za थे उनका दाँत तोड़ा गया । जिन्होने आँख से इशारा 
किया था उनकी आँख फोडी गई। जिन्होंने दाढी हिलाकर अनुमोदन किया था उनकी 
दाढी नोची गई। भाव यह कि भगवान्‌ वीरभद्र के सामने देवताओ का पराक्रम कुछ 
न ठहरा । यहाँ सुरन्ह' शब्द उपरक्षण है । ऋषि भी इन्ही के अन्तगंत हे | 
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भै जग विदित दच्छ गति सोई । जसि कछु सभु विमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी | ताते मै सक्षेप बखानी ॥२॥ 


अर्थं दक्ष की जगत्‌ प्रसिद्ध वही गति हुई जेसी कि शिव विमुख वी होती है। 
यह इतिहास तमाम ससार जानता है | इसलिए मेने सक्षेप मे वर्णन किया । 

व्याख्या आज भी लोग शद्धूर की पूजा के बाद बकरे का-सा शब्द गाल 
बजाकर उच्चारण करते हैं जिसमे शद्धर प्रसन्न हो। कारण यह कि देवताओं का 
विधिवत्‌ दण्ड देने के बाद दक्ष का शिर काटकर दक्षिणाग्नि मे ही हीमा गया। 
जिसमे आहुति देकर भृगु कपि ने यज्ञविध्त नाशक ऋभु देवो को उत्पन किया था। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादिक की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने बकरे का शिर दक्ष के 
शरीर मे जोड दिया । दक्ष ने जीकर वकरे-सा ही शब्द किया । इस पर भगवान्‌ प्रसन 
हो गये | यही जानकर ससार बकरे का सा शब्द करता है | यह दक्ष की जगत्‌ 
विदित गति है । उस समय सन्त्रस्त देवताओ ने जो स्तुति की है वही रुद्री कहलाती 
है | महाभारत द्रोणपर्व मे पौराणिक शतरुद्री है | 

अत यह इतिहास ससार जानता है । इस कारण से ग्रन्थकार ने सक्षेप मे 
कहा | फिर भी दक्ष की दुर्दशा अपने मुख से स्पष्ट नही कही जस कछु सभु विमुख 
कर होई | कहकर समाप्त कर दिया | यह ग्रन्थकार की सज्जनत्ता है । 


सती मरत हरि सन वर माँगा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि ग्रह जाई। जनमी पारवती तनु पाई ॥३॥ 


अर्थ मरते समय सती ने हरि से वर माँगा कि जन्म-जन्ममे शिवजी के 
चरणो मे प्रेम हो। इस कारण हिमवान्‌ के घर जाकर पार्वती शरीर धारणकर 
जन्म छिया 1 

व्याख्या योगाग्नि प्रकट करने के समय हरि वरद होकर प्रकट हुए । पहिले 
जो प्रार्थना, की थी उसे पूरा करके अव क्या चाहती हो ऐसा बोले। भगवती ने 
जन्म-जन्म मे शिवचरणामुराग माँगा । यह सती का सतीत्व है । 

शिवजी का ध्यान करते हुए योगाग्नि से शरीर छोडनेवाले का पुनर्जन्म नही 
होता । यथा तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहे नहि फिरे । परन्तु हरि से 
पुनर्जन्म के लिए वर माँगा था । इसलिए हिमगिरि गृह मे जनमी। हिम ऋतु का 
आरम्भ सूचित करते है। यथा हिम हिमसेलसुता faa ang | गृह कहकर सूचित 
किया कि हिमगिरि से कोई भौतिक पहाड न समझ ल । यहाँ पवंत के अधिष्ठातृ 


देवता से तात्पर्य है। नेता के आदि म चैनसुदी नवमी अवेरानि को भगवती का 
जन्म हआ | 


१ तो सब दरसी सुनहु प्रभु करहु सो वेगि उपाय । 
होय मरन अहि विनहिं श्रम दुसह विपत्ति विहाय ॥ 
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जब ते उमा सेल गुह जाई । सकल सिद्धि सपत ad छाई ॥ 
जहँ तहं मुनिन्ह Garay कीन्हे । उचित वास हिम भूधर दीन्हे ॥४॥ 

अर्थ जब से उमा ने हिमवान्‌ के धर जाकर जन्म लिया तव से वहाँ सारी 
सिद्धियाँ और सम्पत्ति छा गई। मुनियो ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम वना लिये | 
हिमवान्‌ ने उन्हे यथोचित स्थान दिये | 

व्याख्या यद्यपि तप से विरत करने के लिए माँ का उमा उच्चारण करना 
उमा नाम पडने का हेतु बतलाया जाता है पर भगवती का सदा से उमा नाम है। 
उमा है भी वे ही अक्षर है जो प्रणव म है। इसलिए उमा को देवी प्रणव कहा 
गया है | 

जगदम्बा के अवतार ग्रहण करते ही हिमालय पर सिद्धि और सम्पत्ति छा गई। 
सिद्धि सम्पत्ति का छा जाना अवतार वा सुचक है। यथा जा दिन ते हरि गर्महि 
आये। सकळ लाक सुख सपति छाये। सिद्धि प्राप्ति के लिए मुनियो का आगमन 
प्रारम्भ हुआ | हिमगिरि की ओर से भी यथायोग्य सत्कार होने लगा | 


दो. सदा सुमन फल सहित सव, द्रुम नव नाना जाति । 
प्रकटी सुन्दर सेल पर, मनि भाकर बहु भाँति ॥६५॥ 


अर्थ पर्वत पर भाँति भाँति के नवीन वृक्ष सदा फळ फूल सहित हुए और 
मणियो की अनेक प्रकार की खाने प्रकट हुई | 

व्याख्या प्रकृति मे परिवर्तन कहते हे । अथवा मुनिगण आगये। उनके 
सत्कार के लिए सदा सुमन फळ सहित सब द्रम नेव नाना भाँति प्रकटे। ऐसा 
कहकर सिद्धि का आना द्योतित किया | अब मानि आकर ag भाँति का प्रकटना 
कहकर सम्पत्ति का छा जाना कहते है । 

जिस भांति सती को कथा वन है उसी भाँति गिरिजा वी कथा वाग है। 
सव सुख ही सुख हुआ । 
सरिता सव पुनीत we बहही । खग मृग मधुप सुखी सव रहही ॥ 
सहज वयर सच जीचन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥१॥ 

अर्थ सारी नदियाँ पवित्र जल बहाने लगी । पक्षी, पशु, भोरे सब सुखी रहने 
लगे | जीवो ने स्वाभाविक वेर छोड दिया । पर्वत पर सब प्रेम करने लगे | 

व्यास्या नदी मे निर्मेल जल का प्रवाह महानुभाव वी उपस्थिति का सूचक 
है। यथा बह्‌ सरयू अति निर्मल नीरा । खग मृग एक दूसरे से भयभीत रहते हैं | 
यथा सहवासी काचो गिलहि पुरजन पाक प्रवोन । कालछेप केहि मिलि कर्राह 
तुलसी खगमृग मीन । मधुप मधु छोने जाने के भय से दुर्गम स्थानो मे छत्ते लगाते 
हुँ । वहाँ भी वन्दरो की बाधा रहती है । यहाँ सुखी रहने लगे | 

कुछ जीवो म सहज वेर है । यथा काक उलूक मे, अइव महिष म, मूपक 
बिलोव म, गज सिंह म। जगजननी क आगमन से उन जीवो का सहज वैर उस 
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पर्वत पर नही रह गया । यथा: अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वरत्याग | अहिंसा 
की प्रतिष्ठा होने से उनके सन्निकट वेर छूट जाता है । वहाँ तो प्रेम करते थे । पर्वत 
के नीचे आने पर फिर वही हालत हो जाती थी | यथा खगहा करि हर वाघ 
वराहा । देखि महिष बृप साज सराहा | वेर बिहाइ चरे इक सगा । जहे तहँ AAG 
सेन चतुरा । 
सोह सेल गिरिजा गृह आएं । जिमि जन राम भगति के पाएं ॥ 
नितनूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥२॥ 
अर्थ : घर मे गिरिजा के आने से पर्वत को ऐसी शोभा हुई जेसी रामभक्ति 
पाकर मनुष्य की होती है। जिसका यश ब्रह्मा आदिक गान करते है उसके धर 
नित्य नये मडुल* हैं। 
व्याख्या . रामभक्ति की प्राप्ति से जन की शोभा हो जाती हे । महाप्रभावा 
भगवती भक्ति फे प्रभाव से उसके निकट काम क्रोध लोभ मोहादि मही आते। 
उसका अविद्यान्घकार मिट जाता है। उसके लिए विप अमृत और शनु मित्र हो जाता 
है | वही वास्तव मे सुखी होता है। उसे मानस रोग नही होते | सपने मे भी उसे 
दुख का लेश नहीं होता | यथा : राम wala चितामनि सुन्दर | वसइ गरुड जाके 
उर अन्तर । खल कामादि निकट महि जाही । वसइ भगति जाके उरमाही | गरल 
सुधा सम अरिहित होई। तेहि भनि विनु सुख पाव न कोई ) इत्यादि। जिस भाति 
हृदय मे भक्ति की प्राप्ति से पूर्ण रुपेण सुखी होकर प्राणो शोभा को प्राप्तं होते हैं 
उसी आसि पर्वतराज भी भगवती गिरिजा के पादापंण से सब प्रकार की सुख 
समृद्धि से युक्त होकर शोभा को प्राप्त हुए | 
गिरिजा के आमे से गिरिराज की ऐसा महिमा बढी कि ब्रह्मादिक देव पर्वत- 
राज वा यशोगान करने छगे | उनके भाग्य की सराहना करने लगे | और उनके धर 
नित्य नया मगळ होने लगा । नये मङ्गल के लिए adage, मङ्कलागौरी का लोग 
पूजन करते हँ । सो जहाँ वे स्वय अवत्तीणं हैं वहां नित्य नया मङ्गल कयो म हो । 
नारद समाचार सत्र पाए। कौतुकही गिरि गेह सिधाए ॥ 
संलराज वड आदर कीन्हा । पद पखारि वर आसनु दीन्हा ॥३॥ 
अर्थ : नारद ने सव समाचार पाया तो कोतुक के लिए हिमवान्‌ के घर 
आये । पवंतराज ने वडा भादर किया और पांच धोकर श्रेष्ठ आसन दिया | 
व्यास्या : ब्रह्मदेव वे मुख से बारबार यशोगान सुना | इसलिए कहते हे कि 
` नारद समाचार सम पाये । कोतुकी मुनि हैं । यथा मुनि कौतुर नगर तेहि गएऊ। 
१ मडूलभनिप्रतार्थसिद्धि । मङ्गछलक्षणम्‌ । 


प्रशस्ताचरण नित्यमप्रशस्तस्य वर्जनम्‌ । एतद्धि मञ्चल प्रोक्त क्रॉपिमिस्तत्त्वदर्धामि । 
चाहे हए अयं को सिद्धि को मुल बहने हैं। नित्य अच्छे बाम बरना चुरा न करना, 
इसो डी तत्त्वदर्शों ऋषियों ने मञ्चल बतलाया है । 
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ब्रह्मलोक से मृत्युलोक मे कौतुक के लिए चले आये क्योकि कौतुवियों को आलस्य 
नही होता । यथा तौ कौतुकिअन्ह आलस नाही। पर इनके कौतुक का सदा 
कल्याण लक्ष्य रहता है | 

पर्वत्तराज साधुसेवी है । मुनियो का आदर अपने यहाँ उचित स्थान देवर 
किया करते है। नारद जी तो देव ऋषि है। इसलिए इनका बडा आदर किया । 
इसके पेर धोये ओर उत्तम आसन पर विठाया | 


नारि सहित मुनि पद fae नावा । चरन सलिल सवु भवनु सिचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलिं मेली मुनि चरना ॥४॥ 


अथे हिमवान्‌ ने स्त्री के सहित मुनि के चरणो मे शिर नवाया और उनके 
चरणोदक को सारे घर म छिडकवाया । अपने भाग्य की बडी सराहना की ओर 
वेट्टी को बुलाकर भुनिजी फे चरणो मे डाळ दिया | 

व्याख्या सस्त्रीक होकर शिर सवाना तथा चरणोदक से सम्पूर्ण घर को 
सिञ्चित करना गुरु के समान आदर करना है। यथा गहे चरन सिय सहित 
बहोरी | वडे के आगमन पर ही अपने सौभाग्य के वर्णन को विधि है। क्योकि 
उसका पर्यवसान बडे की स्तुति मे होता है। बेटी के कल्याण के लिए उसे लेकर 
मुमिजी के चरणो मे डाल दिया । अथवा उसके भविष्य के विषय मे प्रश्‍न करना है 
इसलिए चरणो मे डाल दिया | 


दो तिकाळग्य सर्चेग्य तुम्ह, गति सर्वेत तुम्हारि। 
HEE सुता के दोप गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥ 


अर्थं हिमवान्‌ ने कहा आप निकालज्ञ हैं। आप की ada गति है। 
हे मुनिवर | हृदय से विचारकर बेटी के दोष और गुण कहिये | 

व्याख्या योगी लोग प्रज्ञालोक के प्रभाव से वस्तु विशेष का भूत भविष्य 
जान लेते है। इस भाँति तिकालज्ञ होते हुए भी ada नही होते। नारद जी 
त्रिकालज्ञ भी है, ada भी है और इनकी सर्वत्र गति है । अव्याहतं गति है, सभी 
विपयो मे सभी लोको मे गति है। कही रोक नही है। यथा नारद को परदा न 
नारद सो पारखी । इससे गिरजा के योग्य वर की ओर इङ्गित हे। यथा कुअरि 
सयानि विलोकि मातु पितु सोचहि। गिरिजा जोगु मिलिहि वर अनुदिन लोचहि | 
पा म। केवल गुण और केवल दोप की जगत्‌ म स्थिति भी नही है। इसलिए दोष 
गुण दोनो पूछते हे | दोप लक्षित नही होता है । अत जिज्ञासा मे प्रधानता दोष को 
है । इसलिए दोष को ही पहिले कहा । 


ve मुनि विहँसि गूढ मृदु वानी । सुता तुम्हारि सकल गुनखानी ॥ 
सुदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अविका भवानी ॥१॥ 
अर्थं मुनिजी हँसकर गूढ और मुदुवानी घोले । तुम्हारी बेटी सब गुणो की 
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खानि है । स्वभाव से ही सुन्दर सुशील और सयानी है | इसके नाम उमा, आम्विका 
और भवानी है | 
व्याख्या माता-पिता के वात्सल्य पर हँस* पडे और मृदुवानी बोले १ कि 

तुम्हारी बेटी सब गुणो की खानि है । यही गूढ वाणी है । तीनो गुण सत्त्व, रज और 
तम की खानि तो साक्षात्‌ मूल प्रकृति हे २ सहज सुन्दर अर्थात्‌ arate की 
अपेक्षा नही है । स्तरों यदि सुशील न हुई ततो सुन्दरता अकिञ्चित्कर है । इसलिए 
३ सुशील बहते हैं। इतना होने पर भी यदि मतिमन्द हो तो सव गुण फीके पड 
जते हैं। इसलिए ४ सयानी कहते हैँ और फिर वाकय की गूढता यह है कि नाम 
बतलाने लगते हैँ । इतनी वडी कन्या का नाम माता-पिता से पूछना चाहिए न 
कि माता-पिता को उसका नाम वतलाना चाहिए। सो ५ वेदोक्त नाम, उमा 

प्रणव अम्बिका और भवानी बतळाकर उनका अनादि शक्ति होना द्योतित 
करते हैं | 
सव लच्छन सम्पन्न कुमारी । होइहि सतत प्रियहि पियारी ॥ 


सदा अचल एहि कर अहिवाता । इहि ते जसु dele पितुमाता ॥२॥ 

अर्थं लडकी सब लक्षणो से युक्त है । यह अपने पति को सदा प्यारी होगी | 
इसका सोहाग सदा अचल रहेगा | इसके माता-पिता यश पावेंगे | 

व्यास्या सदा अचल अहिवात कहकर वर और कन्या दोनो को अमर 
कहा | सब लक्षण सम्पन बहकर भी छ लक्षण गिनाते है । पाँच गुण पहिले यिना 
आए है! एव अब ग्यारह विशेषण देकर इनका रुद्राणी होना सूचित करते है। 
१ सदा पति को प्रियतमा होना | यथा वरदायिनी तिपुरारि पियारी। २ अहिवात 
का सदा अचल होना । ३ इनसे पिता माता को यश मिळना । पुन मेनाक से वैसा 

यश नही । यथा ब्रह्मादि सुरनर नाग अति अनुराग भाग वखानही पा म । 

होइहि पूज्य सकल जग माही । एहि सेवत कछु दुलभ नाही ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि ससारा । तिय चढिहहि पतिब्रत असिधारा ॥३॥ 

अर्थ यह सारे जगत्‌ म पुज्य होगी । इसको सेवा करने से कुछ भी दुळंभ 
न होगा। ससार मे इसका नाम स्मरण करे स्त्रियाँ पतिब्रत रूपी तलवार की 
धार पर चढ जायेगी | 

व्याख्या ४ बिना इनकी पूजा के कोई सुखी नही हो सकेगा । झव वेप्णव 
आदि सभी इनकी पूजा करेंगे | यथा देवि पूजि पद कमळ तुम्हारे | सुर नर मुनि 
सय होहि सुखारे। ५ इनपी सेवा करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारो मे से कोई 
दुलभ नही । चारो सुलभ है । यथा सेवत तोहि सुलभ फल चारी । ६ इनके नाम 
स्मरण से पतिप्रत रुपी खड्गघार पर चटने की सामर्थ्यं होती है । अत यह अनादि 


= 


१ जिसकी देह से sera होकर भगवतो कौशिकी न अमो शुम्भ निशम्म का वध 
दिया है, उम य सीघे-सोध यरी मान रह हैं । 
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देवी हैं। पतित्रताओ मे प्रथम रेखा इन्ही को है। यथा पति देवता सुतीय महे 
मातु प्रथम तव रेख | 


सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी | सुनहु जे अव अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सव संसय छोना ॥४॥ 


दो. जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमगल Fa | 
अस स्वामी इह कहूँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥४॥ 


अर्थं हे गिरिराज । तुम्हारी बेटी सुलच्छनी है । अज दो चार दोप हैं उन्हे 
भी सुनो। अगुन, अमान, मातु-पितु हीन, उदासीन, क्षीणसशय, यागी, जटिल, 
कामरहित मनवाला, नगा, अशुभ वेपवाला | ऐसा स्वामी इसको मिलगा। ऐसी 
रेखा इसके हाथ मे पड गई है । 

व्याख्या शेलराज ने दोपगुण पुछा था | पर नारदजी गुण दोष कहते है । 
जो बही दोप पहिल कह देते तो गुण सुनाने का अवसर ही न मिलता । सकल 
गुनखानी से उपक्रम सव रूच्छन सम्पन कुमारी से अभ्यास और सुलच्छिनी से 
उपसहार करते है । गुण बहुत sl दोप दो ही चार है और वे भी पतिविषयक है | 
पति विषयक अवगुण भी पत्नी म समझे जाते है। इसलिए उमा का अवगुण कहते 
हैं। यही मुनिजी का कौतुक है। उमा को तप के लिए भेजना चाहते है जिसम 
उनका परम कल्याण हो । दोप न दिखावे तो माता पिता तप के लिए थाज्ञा दगे 
नही । अत पतिबिपयक ऐसे विशेषण देगे जो महादेव मे जाकर गुण हो जाते है। 
सामान्य जीव के लिए तो महा अवगुण है। उन्ही विशेषणो को जो सऱया म दस 
हें दोष कहकर गिनाने हैं। यह गूढ वाणी हे) १ अगुन गुण से परे या निर्गुणी। 
२ अमान अपरिच्छिन्न या उपेक्षित । ३ मातुपितृहीन स्वयभू या अनाथ | 
४ उदासीन रागद्वेष रहित या उदासी । ५ क्षीणसशय ज्ञानी या नरपजु। ६ योगी 
योगेश्वर या भिक्षुक ७ जटिल खोकिक-सर्कार से परे या विरक्त । ८ नगन 
मायावरण रहित या निर्छज्ज | ९ अकाममन कामजयी या नपुसक | १० अमगळ 
वेष शिवधाम या अघोरी परी हस्त असरेख | अन्यथा हो ही नही सकता | 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दपतिहि उमा हरखानी ॥ 
नारदहू यह भेद न जाना।दसा एक समुझव विलगाना ॥१॥ 

अर्थ मुनि की बात सुनकर और उसे हृदय से सत्य जानकर दोनो प्राणियों 
को दु ख हुआ और उमा हपित हुई। नारद ने भी इस ममं को न जाना क्योकि 
सबको दशा एक सी थी | केवल समझने मे भेद था | 

व्याख्या मुनि मे विशवास है कि मुनि की बाणी मिथ्या हो ही मही सकती | 
ऐसी गुणबती मेरी कन्या और उसे ऐसा निगुंणी बर मिलेगा । इस बात का हिमवान्‌ 
और मेना को दुख हुआ। शाद्धर भगवान्‌ म ये सब लक्षण घटते है। अत बर 
रूप म उनकी प्राप्ति की आज्ञा से उमा हृपित हुई । 
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भेना-हिमवन्त शोक से विह्वल, उमा प्रेम मे विह्लल अत वाह्य दशा सवकी 
एक सी हुई । नारद सो परदा न नारद सो पारखी । सो ऐसे पारखी भी यह न परख 
सके कि किसे शोकाथु है और किसे आनन्दाश्रु है। शोक और हपं दोनो के अनुभाव 
अश्रु ओर पुलक हैं । अनुभाव एक से होने से भेद का पता त चला । 
सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक ससीर भरे जल नैना ॥ 


होइ न gor देवरिपि भाखा । उमा सो वचनु हृदय धरि राखा ॥२॥ 

अर्थ सारी सखियाँ, उमा हिमवान्‌ और मेना के घरीर पुलक्ति हो गये। 
आँखो मे आँसू भर आये । देर्वाप का कहा झूठ न होगा । यह वात उभा ने हृदय 
म रख लो । 

व्याख्या पिछली चौपाई में जो दो बातें कही थी १ दसा एक और 
२ समुझव बिलगाना। उनमें से दसा एक को स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी सखियो के 
तथा गिरिजा, गिरि और मेना के शरीरो मे पुलक हो उठा था और आँखो मे आँसू 
छलछला उठे थे। अब 'समुझव बिलगाना' को स्पष्ट कर रहे है। उमा तो यह समझ 
रही है कि नारदजी समस्त देवत्ताओ में ऋषि हैं। इनका कहा अन्यथा केसे होगा । 
इसलिए उस वचन को गाँठ बाँध लिया | 
उपजेउ सिव पद कमल सनेहु । मिलन कठिन मन भा सदेह ॥ 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई । सखी उछग) dfs पुनि जाई ॥३॥ 

अर्थ शिवजी के चरण कमलो मे स्नेह उत्पन हुआ। पर मन मे सन्देह हुआ 
कि मिलना कठिन है। कुअवसर जानकर प्रीति को छिपा लिया और जाकर सखी 
वी गोद मे बेठ गईं | 

व्यारया नारद के वचन से शिवपद मे प्रेम उपजा । इसीलिए नारद जी 
को गुरु माना । यथा गुरु के वचन प्रतीत न जेही। सपनेहु सुलभ न सुख सिधि 
तेही | नारद वचन न में परिहारऊ । इत्यादि । स्नेह तो बीज भाव से था ही। उसके 
उद्दोधन के कारण शिवजी का गूढ भाव से वर्णन हुआ | स्नेह वढ्ने से मिलने की 
इच्छा हुई । पर वह कठिन धात थो । क्योकि त्याग कर चुके थे । नारदजी आद्या 
दिलाते हैं कि अस स्वामी एहि कहे मिर्लिहि । पर अभी निश्‍चय कुछ नही | इससे 
सन्देह हुआ | 

पिता-माता की अनुज्ञा नही हुई है। अत प्रीति के प्रकट करने का उपयुक्त 
अवसर न था। नारद वचन से उद्योधित प्रीति को छिपाया। सखी के seg गोद 
से लेकर नारदजी के पेरो मे डाला था। जवतक हाथ देखकर फल बहते थे तवतव 
वही बैठी थी । जव कह चुके तो फिर सखी की गोद भे चली गईं । 
झूठि न होइ देवरिषि वानी। सोर्चाह दपति सखी सयानी ॥ 


उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ ऊपाऊ ॥४॥ 


= == 
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अर्थ : देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी । यह बात दोनो प्राणी ' मेना 
हिमवान्‌ ओर चतुर सखियाँ सोचने लगी । हृदय में dd धारण कर हिमवान्‌ ने 
कहा * हे नाथ ! कहिये, वया उपाय किया जाय ? 

व्याख्या : दम्पति और सखी सयानी भी यही समझती है कि देवऋषि का 
कथन अन्यथा नही हो सकता। पर उन्हे शोक है क्योकि उनके समझने मे उक्त 
विशेषणविशिष्ट वर के मिलने से उमा का जीवन ही नष्ट हो जायगा ) शोक से धैर्य 
छूट गया है। कुछ कहते नही बनता । धेयं धारणकर हिमवान्‌ बोळे अब आप 
ही उपाय भी वत्तलावें जिससे यह gam मिट जाय | हिमवान्‌ के धेयं की बडी 
प्रशसा है । धेर्येण हिमावानिव | 

दो कह भुनीस हिमवत सुनु, जो विधि लिखा लिलार । 

देव aga नर नाग मुनि, कोउ न मेठनिहार ॥६८॥ 

अर्थ मुतीश ने कहा . हे हिमवान्‌! सुनो जो ब्रह्मदेव ने ललाट मे लिख 
दिया है। उसे देव दनुज, नर, नाग, मुनि कोई मिटाने वाला नही है । 

व्याख्या भाव यह कि ललाट का लेख भौर हाथ की रेखा एक ही वात है | 
ललाट का लेख छिपा रहता है पढा नही जाता । अत हस्तरेखा से ललाट के लेख 
का पता चलता है । त्वचा के हटने पर ललाट का लिखा पढा जा सकता है | यथा * 
जरत बिलोकेउँ जर्वाह कपाला | विधि के लिखे अक निज भाला । नर के कर आपन 
वध वाँची । gad जानि विधि गिरा असाँची । देव, दनुज, नर, नाग, मुनि तो विधि 
की सृष्टि मे है उनका सामथ्यं नही कि स्रष्टा के लेख को मिटा सके प्रारब्ध कर्म का 
उल्लेख ललाट पटल मे कर दिया जाता है जिस भाँति केदियो के गले की तख्ती मे 
उनके अपराधादि का उल्लेख रहता है । 
तदपि एक मै कहेउँ उपाई | होइ करइ जौ देउ सहाई॥ 


जस वरु मे aad तुम्ह पाही । मिलहि उमहि तस ससय नाही ॥१॥ 
अर्थं फिर भी मे एक उपाय कहता हें । यदि प्रारब्ध साथ दे तो हो सकता 
है । जैसा वर मेने तुमसे वर्णन किया है वैसा ही उमा की मिलेगा इसमे सन्देह नही है। 
व्याख्या यहाँ पर प्रारब्ध और पुरुपार्थ के बलाबल का बडा ही सुन्दर 
विचार किया गया है । जैसा प्रारब्ध है वेसा होकर रहेगा । इसमे सन्देह को स्थान 
नही है। फिर भी पुरुषार्थं को एक बारगी कोई स्थान न हो यह बात नही है। 
प्रारब्ध को हस्त Var ज्योतिष आदि शास्त्रो से निश्चय करके ऐसा उपाय पुस्पाथ॑ 
करें जो प्रारब्ध के अनुकूल हो । प्रारव्ध उसका साथ दे सके । प्रारब्ध के प्रतिकूल 
पुरुपार्थ करना व्यर्थं है । पुरुषार्थं ऐसा होना चाहिए कि प्रारब्ध की घटना ज्यों की 
त्यो घटने दे पर सुख दु ख के तारतम्य मे भेद पड जाय | अत एक उपाय नारदजी 
वतलाते हैं पर उसका सिद्ध होना प्रारव्ध के साथ देने पर निर्भर करता है। अत 
नारदजी बहते है कि वर ता उमा को वेसा ही मिलेगा । यह प्रारब्ध हे मिट नही 
सकता और वेसा वर मिलने से उमा के दुख का पारावार नही । भब पुरुपाथे यह 
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करना है कि ऐसा वर खोजा जाय जिसमे ये सद वाते हो फिर भो उमा को दुख नं 
होकर परम सुखकारी हो । 


जे जे बर के दोप वख़ाने। सव सिव पहि में अनुमाने ॥ 


जौ विवाह सकर सन होई । दोषी गुन सम कह सबु कोई ||२॥ 

अर्थ मैने वर के जो जो दोप बहे हैं में अनुमान करता हू कि वे सव शिवजी 
मे हं | यदि शिवजी से विवाह हो तो उमा मे जो दोप कहे जते हैं उन्हे सव कोई 
गुण के समान करेगे | 

व्यास्या सामान्य जीव बर के लिए जो दश दोप मेने बतलाये हूँ उन दशो 
का शिवजी मे होना में अनुमान करता हूँ । शिवजी मे दोप कहाँ ? वे भी गुण ही हैँ 
लौकिक हृष्टि से दोष से दिखाई पडते हैं। इसलिए वे दोप शिवजी मे हैं ऐसा न कह 
ax सिवपेह मैं अनुमाने कह रहे हैं। शिवजी भगुण, अमान, मातु पितु हीन, 
ससयछीन, योगी, जटिल, अकाममन, दिगम्बर और अमगल वेष हैं। उनसे यदि उमा 


का विवाह हो तो वर वे दोप गुण हो जायेगे । इन दशो विशेषणो के भाव ही पलट 
जायेंगे और संसार उन्हे गुण कहेगा । 
जौ अहि सेज सयन हरि वरही । बुध कछु तिन्ह कर दोपु न धरही ॥ 
भानु कृसानु सर्वं रस खाही। तिन्ह कहूँ मद कहत कोउ नाही ॥३॥ 

अर्थं यदि विष्णु सर्प की शेया पर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनमें 
दाप नही लगाते । मूर्यं और अग्नि सभो रस का भक्षण करते हैं। उन्हे कोई दुरा 
नही कहता | 

व्यारया दोष के गुण हो जाने के चार उदाहरण देते हैं। AIT पेटारी म 
साँप रखता है | उसे सव TUT कहते हे । नारायण सपं पर ही सोते हें । नारायण के 
सोने से वह भी गुण हो गया । लोग स्तुति करते है शान्ताकार भुजगशयनम्‌ | यह 
तो परीक्ष का उदाहरण है । अव अपरोक्ष की वात सुनिये । सूर्य और अग्नि कौन-सा 
रस नही खाते सो उन्हे मन्द कहने की बात दूर गई स्तुति होती है भास्वते सव॑- 
भक्षाय रौद्राय वपुषे नम । ते नम्र उक्ति विधेम | इत्यादि | 
सुभ अरु असुभ सलिल सव agg । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहूँ नहि दोषु गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥४॥ 

अर्थं षवित्र और अपवित्र सब प्रकार का जल बहता है पर कोई गगा को 
अपचि नही कहरता । समर्थ को दोप नही होता १ गोसाईं हरि २ सूरये ३ अग्नि 
और ४ गङ्धाजी की भाँति । 

व्यास्या गञ्चाजी मे यमुना और सरस्वती का जल भी बहता है और कर्म- 
नासा का भी जल बहता है पर अपुनीत कहना तो दुर रहा। वही अशुभ जळ गड्भा 


म मिलकर पुनीत हो जाता है। यथा कर्मनास जल सुरसरि परई | तेहि को 
सीस नाहि धरर | हु 0001 
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जहाँ दोष विकार उत्पन्न कर सकता है वही उसकी निन्दा है। जहाँ दोप 
अपनी क्रिया नही फर सकता वहाँ वह निन्दित भी नही है। समर्थ मे दोप विकार 
उत्पन्न कर नही सकता | अतः वहाँ उसकी दोष मे गणना भी नही होती । न 

गोसा इं अर्थात्‌ विष्णु समर्थं है। सपंशेया से उनका क्या बिगडा ? सर्वभक्षक 
होने पर भी सूर्य ओर अग्नि के भास्वरतेज मे क्या विकार हुआ ? कर्मनाशा का जल 
पडने से गज्जा मे क्या अपवित्रता आई । 

दो. जी अस हिसिखा करहि नर, जड विवेक अभिमान ! 


परहू भरि नरक महुँ, जीव कि ईस समान ॥६९॥ 

अर्थे ` जो जड मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इनकी बरावरी * दाँज करते हैं वे 
कल्प भर के लिए नरक मे पडते हैं : कया जीव ईश्वर के समान है? 

व्याख्या मायावस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुनखानी। परवस 
जीव स्वबस Waar | जीव अनेक एक श्रीकता । ईदवर के वश मे माया है और 
माया के वश मे जीव है । ईश्वर बेजोड है और अभिमानी जीव अनेक हैं। अत जीव 
को विवेक ज्ञान के अभिमान से ईश्वर की बराबरी * दाँज नही करनी चाहिए । जो 
ऐसा करता है वह जड़ हे अपना सामर्थ्य नही देखता | सम्पूर्ण विद्या स्वात होकर 
एक तृण की रचना नही कर सकता | उसकी जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने 
वाळे ईश्वर से कौन समता है? ईश्वर की समता की इच्छा होती है तो यह उसके 
वडे भारी अकल्याण का कारण है। जगत्‌ मे जो दुदंशा उसकी होती है सो तो 
होगी ही । मरने पर उसे पूरे करप भर नरक भोगना पडेगा। जो ज्ञानाभिमानी मूढ 
ईश्वर की बराबरी करके हलाहल विपपान करेगा वह अवश्य मरेगा | और आत्मघाती 
होकर घोरतर नरक में जायगा। अत ईश्वर के लिए वह दोप नही है | जीव के 
लिए वह महादोप है | 
सुरसरि जल कृत वारुनि जाना । कबहुँ न सत करहि तेहि पाना ॥ 


सुरसरि मिले सो पावन जेसे । ईस अनी सहि अंतरु TT ॥१॥ 

अर्थ मदिरा को गङ्भा जल से बनाई हुई जानकर भी सन्त जन कभी पान 
नही करते | फिर वही गञ्चा म मिलकर जेसे पवित्र हो जाती है । वेसा ही भेद 
ईढवर और अनीश्वर मे है । 

व्याख्या गद्धा को मद्य मे परिणत करने का सामर्थ्यं किसी को नहीं है। 
इसी भाँति ईश्वर दोषी हो नही सवत्ता । थोडा सा गद्भा जल लेकर यदि मद्य बनाया 
जाय तो वह मद्य है गङ्गा जल नही है। कोई हठी भले ही कहे कि गद्धा जल सदा 
गङ्गा जर ही रहेगा पर कोई सन्त उसे ग्रहण नही करेगा | इसी भाँति जीव ईश्वर 
अश होने पर भी ईश्वर से पृथक होने पर अनीश्वर हो जाता है। मायावश होकर 
दोपयुक्त हो जाता है। वोई विवेकाभिमानी भले ही कहे कि वह ईश्वर से व्यतिरिक्त 
और कुछ नही है। दोष से उसका ससगं हो नही सकता पर कोई सन्त इसे मानने 
को तैयार नही हो सक्ता । वही मद्य यदि गङ्गा में छोड दिया जाय ती ag गद्भा 
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को दूषित नही कर सकेगा । गद्धा में मिलकर स्वयं TAT हो जायगा। वही जीव 
यदि मुक्त हो जाय या ईश्वर के हरण में चला जाय तो ईश्वर में लय हीकर तारण 
तरण हो जाता है। भाव यह कि अंश में अल्पता के कारण दोप का प्रभाव पड जाता 
है । अंशी में महत्ता के कारण दोष का कोई प्रभाव नही पडता | 
संभु सहज समरथ भगवाना | एहि विवाह सब विधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पे अहहि महेसू। आसुतोप पुनि किए कलेसू ॥२॥ 

अथं : शिवजी स्वभाव से ही समर्थ और भगवान्‌ हैं। इसलिए इस विवाह मे 
मव भाति से कल्याण है। महादेवजी की आराधना बडी कठिन तो है पर कष्ट उठाने 
पर प्रसन्न भी शोध ही होते है । 

व्याख्या : औरों मे ऐश्वर्य और सामथ्यं उपार्जित है। शिवजी में स्वभाव 
से ही है अत' उनमें उपर्युक दोप भी गुण हैं। अकल्याण का भय न करो । इस 
विवाह मे सभी विधियो से कल्याण ही कल्याण है | विवाह के लिए वर की स्वीकृति 
आवश्यक है और महेश दुराराध्य हैं पर क्लेशा करने पर अवढर दानी भी हैं । शीन्न 
प्रसन्न भी होते हैं । इसलिए उपाय वतलाते है । 


जौ ag करे' कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 
अद्यपि बर अनेक जग माही । एहि कहँ सिव तजि दूसर नाही ॥१॥ 


अर्थे : यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा सकते 
हें । यद्यपि संसार मे अनेक वर हैं पर इसे शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नही है। 

व्याख्या : घ्रारव्घ और नियति भी महेश विमुख को होती हे । नियति 
ईश्वर को शक्ति हे | उसका रप सवलप है। ईश्वर सत्य संवल्प है पर नियति का 
स्वभाव है कि ईश्वरपरायण के सम्मुख कुण्ठिता हो जाती है। वह महेश अपनी 
नियति को भी हटाकर भक्त से साधन का सम्पादन कराके उसे फल से युक्त करता 
है 1 यही उसका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है | 

अति सुकुमारि न तन्‌ जप जोगू। अत्यन्त सुकुमारी होने पर भी यदि 
तुम्हारी बेटी तप करे तो कार्य सिद्धि हो सकती है । त्रिपुशरि का सामर्थ्यं कहते हैं 
कि वे भावी : विधि के अडू को जिसे देव-दनुज मुनि कोई मिटा नही सवता : भी 
मिटा सकते है । यथा : जिनके भाळ लिखी लिपि मेरी सुख की नही निसानी | तिन 
रॅकन को नाक सवारत हो आयो नकबानी : यह इसलिए कहा कि जिसमें यह 
अद्धा न उठे कि जब त्रिपुरारि मे दोप भी गुण हो जाते हैं तब दोषमुक्त वर सै 
बिवाह होनेवाली भावी केसे टलेगी ? 

nt उपर्युक्त दोपवाळे वर भी बहुत हैं पर इसके लिए शद्धर हो है। क्योंकि 

इसमें ऐसे-ऐसे चमल्त गुण हैं कि दूसरा वर इसे मिल नही सकता | 
वरदायक प्रनतारति भंजन । कृपासिधु सेवक मन रंजन ॥ 


इच्छित फल विनु सिव war हि क्कोदि जोग जप साधें ॥४॥ 
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अर्थे ¦ शिवजी वरदायक हैं । प्रणत की आति को हरण करनेवाले कृपा के 
समुद्र हे । सेवक के मन को प्रसन्न करनेवाले है। बिना शिव की आराधना किये 
करोड़ों योग ओर जप के साधन से वाञ्छित फल नही मिलता | 

व्याख्या : कारण कह रहे है। वरदायक, प्रणतातिभञ्ञन, सेवक मनोरञ्जन 
तो शिव ही हे और इस बन्या को रेखा पडी है : होइहि पुज्य सकल जगमाही 
तो यदि इसका विवाह शिवजी से नही होता तो यह फल घटेगा केसे ? 

कन्या को रेखा पडी है कि ' एहि सेवत कछु दुलेभ नाही । और विना शिव 
की आराधना वाञ्छित की प्राप्ति नही होती तो यह सामझस्य तभी वेठेगा जव 
इसका विवाह शिव से हो । 


दो. अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अव संसय तजहु गिरीस ॥७०॥ 


अर्थ * ऐसा कहकर और हरि का स्मरण करके नारदजी ने पावंतीजी को 
आशीर्वाद दिया कि हे गिरीश | संशय छोडो । अब यह कल्याण होगा अर्थात्‌ यह 
विवाह होमा अब सन्देह छोड दो | 

व्याख्या ` अपने इष्ट का स्मरण किया। यथा: मोरे हित हेरि .सम नहि 
कोऊ ' दूसरा भाव हरि के स्मरण का यह कि आप पूर्व जन्म मे इसे वर दे चुके हैं: 
जन्म-जन्म शिवपद अनुराग के लिए सो इसे शिवजी की दासी वमाइये। अब से 
भाव यह कि कल्याण के लिए प्रयत्न आरम्भ हो जायगा । और सिद्धि भी होगी 
क्योकि प्रारब्ध अनुकूल है । शिवपद अनुराग का पूर्वेजन्माजित वर है। 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥ 
पर्तिह एकान्त पाइ कह्‌ मेना । नाथ न मे समझे मुनि वेना ॥१॥ 

अर्थ ` ऐसा कहकर मुनि तो ब्रह्मलोक चले गये। अव जो कुछ आगे हुआ 
उसे सुमो । पति को एकान्त मे पाकर मेना ने कहा ` नाथ । मैने मुनि की वाते 
नही समझी । 

व्याख्या ` कौतुक करके भुनिजी तो जहाँ से आये थे वहाँ चले गये । नारद 
समाचार सब पाये से उपक्रम करके 'कहि अस ब्रह्म भवन भुनि गयळ से नारद 
प्रसङ्ग का उपसहार करते है | याज्ञवल्वयजी भरद्वाज से कहते हैं कि इस कौतुक से 
क्या क्या हुआ इसे सुनो | 

एकान्त मे पति को पाकर जहाँ नि सद्भोच होकर कहा-सुना जा सके मेना 
ने कहा । ब्याह करना तो अपने हाथ ठहरा। जोगी, जटिल, अकाममन, नग्न 
अमङ्गलवेष से यदि हम कन्या का व्याह न करेंगे तो आपसे आप केसे हो जायगा ? 
इसलिए कहती है कि मुनि की बात मेरी समझ मे नही आती | 
जौ 'घर वरु कुलु होइ अनूपा । करिअ विवाह सुता अनुरूपा ॥ 
नत कन्या वरु रह कुऑरी । कत उमा मम प्रानपिआरी ॥२॥ 
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अर्थ यदि धर, वर बुल अनुपम हो तो बन्या के अनुरूप विवाह करना 
चाहिए । नही तो चाहे कन्या विना व्याही रह जाय यह स्वीकार है हे कान्त ! 
उमा मुझे प्राण समान प्यारी है । 
व्याख्या “घर' से ऐश्वर्य, वर से गुण सम्पत्ति और कुछ से मातुमाच पितृ- 
मात होना अभिप्रेत है। यही तीनो बात Traps को ओर से देखी जाती हैं। सो 
मेरी कन्या वे लिए ऐसा घर, वर कुछ ठोक करना चाहिए जिसका जोड वही न 
हो । वयोकि मेरी कन्या अनूप है। उसके अनुरुप ang होना चाहिए | धर्म शास्त्र वी 
आज्ञा है वि चाहे वेटी बूँआरी रह जाय पर निगुंणी वर को नही व्याहना चाहिए | 
निगुंणी वर से उसे पदे पदे कष्ट होगा। आप सुख देनेवाले हो) इसे समझ लोकि 
उमा मुझे घ्राणो से प्यारी है। उसे दु खी मैं नही देख सकती | कन्या मुझे भार नही 
है। परमेश्वर ने सौ पुत्र दिये हैं। यही एक बन्या है इसलिए प्राणप्यारी है। जैसे 
सी वेसे एक सौ एक में समझेंगी कि यह भी पुत्र ही है । 
जौ न मिलिहि वरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड सहज कहिहि सव लोगू ॥ 
सोइ विचार पति करेहु विवाहू । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥३॥ 
अथे यदि पार्वती वे योग्य वर न मिलेगा तो लोग कहेगे कि पर्वत स्वभाव 
से हो जड हैं। हे माथ! विचार करे वही विवाह कीजिये। जिससे फिर पीछे 
कलेजे मे जलन न हो । 
व्याख्या अपयश भी वडा भारी होगा सभावित कहें अपजस लाहू। मरन 
कोटि सम दारुन दाहू । लाग कहेगे कि अन्ततोगत्वा पत्थर ही ठहरे। ऐसी कन्या 
को जोगी जटिल अमद्धुलवप से व्याह दिया | नारद जी वे वचन पर विचार करे 
अभी से ही 'जोगी जटिळ अकाममन' वर det चले, इससे यावज्जीवन करुजा 
जलेगा | पछतावा होगा कि मेने वया किया ? 
अस कहि परी चरन घरि सीसा । वोळे सहित सनेह गिरीसा ॥ 


Te पावक प्रगटे ससि माही । नारद बचनु अन्यथा नाही ॥४॥ 

अर्थ ऐसा कहकर चरणो मे सिर रखकर गिर पडी । तव पर्वतराज ने प्रेम 
से कहा चाहे चन्द्रमा मे अग्नि प्रकट हो । पर नारद का कथन अन्यथा ही नही 
सक्ता | 

व्याख्या मेना जानती थी कि पति का नारद के वचन पर कितना विश्यास 
है। ये शीघ्र नारदजी का वचन न छोडेंगे और 'जोगी जटिल अकाममन' वालो म 
कौन अच्छा है इस प्रयत्त म लगेंगे । वर खोजने या जो प्रशस्त भार्ग घर, वर कुल 
की उत्तमता का अन्वेपण है वह विल्कुल ही छूट जायगा। इसलिए चरणो पर 
गिरकर पति वी कार्य पद्धति का बदलना चाहती है । हिमवान्‌ ने कहा कि नारद 
वी ब्रात टल नही सवती । चाहे चाँद से आग निकल पड़े। यह असम्भव भी सम्भव 
हो पर नारदजी व वचत का अन्यथा होना असम्भव है। सोइ विचारि पति FUE 
विवाहू का उत्तर है । सुनकर मेना सोच म पड गई। तव बहते हैं 
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दो प्रिया सोचु परिहरहु सवु, सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारवतिहि निरमयउ जेहि, सोइ करिहि कल्यान ॥७१।। 


मर्थं प्रिये । तुम सप चिन्ता छोड दो । श्रीभगवान्‌ का स्मरण करो जिन्होने 
पावंती को रचा है वे ही क याण करेंगे | 

व्याख्या चिन्ता कार्मविनादिनी | सोच करने से सिद्धि मही होतो चाहे कोई 
लाख चार सोचे। वत्याण का मागं श्रीभगवान्‌ के स्मरण से सुरता है। जिसने 
पार्वती को रचा है वास्तविक माता पिता वही है। वही कल्याण करेगा । जीव की 
गति सदा ईश्‍वर के अधीन है। पर्वतराज को नारदजी पर अटल विश्वास है। 
उन्होने कह दिया है होइहि मह कल्याण अब, ससय तजहु गिरीस । अत गिरीश 
ने सशय छोड दिया है | गुरु के उपदेश पर अटळ हैं। 


अव जौ तुमहि सुता पर नेहु। तौ अस जाइ सिखावनु देहू ॥ 
करे मो तपु जेहि मिर्लिह महेसू । आन उपाय न मिटहि req ॥१॥ 


अर्थं अब जो तुम्हे अपनी वेटी पर स्नेह हो तो उसे जाकर उपदेश दो कि 
ऐसा तप करे जिससे महेश्वर मिलें । दूसरे उपाय से कष्ट दूर न होगा | 

व्याख्या तुमने कहा है कि उमा मम प्रान पियारी । तो जो प्रिय हो उसवा 
सच्चा हित देखना चाहिए | हित के साधन मे वष्ट होता ही है। उस कष्ट को उठाने 
के लिए अपने प्रिय को उपदेश देना ही सच्चा हित चाहना है! अत यदि सच्चा 
प्रेम हो तो सोच छोडो । तबीयत वडी करके सिखावन दो कि महेश्वर की प्राप्ति 
के लिए तप वरे | पति के लिए तप करने को तुम कह सकती हो। में नही बह 
सवता । जो तुमने वहा कि करिय विवाह सुता अनरूपा | सो हो नही सकता। 
मारदजी ने जो उपाय बतला दिया वही यथार्थ उपाय है। दूसरे उपाय से वष्ट 
मिटेगा नही । 


नारद वचन सगर्भ सहेतू। सुदर सव गुननिधि वृपकेतू ॥ 
अस विचारि तुम्ह तजहु असका । सवहि भाँति सकरु अकलका ॥२॥ 


अथं नारदजी का वचन साभिप्राय है । युक्तियुक्त है। वृषकेतु सुन्दर और 
गुणो के निधान है । ऐसा बिचार करके तुम आशद्धा न करो । शिवजी सभी भाँति 
से निष्कलङ्क हैं । 

व्याख्या नारदजी ने जो कहा कि एहि कहें सिव तजि दुसर नाही इसका 
अभिप्राय है । दोपयुक्त वर मिलने से यह सम्पूर्ण जगत्‌ भ पूज्य वेमे होगी ? इसवी 
सेवा से वाश्छित फल कसे from? पर यह भी ब्रह्मा का लेख है। यह भी टल 
नही सक्ता | शिवजी ही एक ऐसे हैँ जिनम उपयुक्त दोष हैं वे उनकी महिमा को 
और भी बढ़ाते हैं । अत इसका विवाह शिवजी से ही होगा । उमा को तप के लिए 
उनका उपदेश वरना भी युक्तियुक्त है। यद्यपि ag विवाह बिना यत्न बे भी होकर 
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रहेगा । पर बीच की विघ्नवाधाओ को दूर बरने के लिए तप करना अत्यन्त 
उत्तम होगा । 

बन्या वरयते रूप माता वित्त पिता श्रुतम्‌ । धान्यवा कुलमिर्च्छान्त मिष्टान्न- 
मितरे जना । कन्या रूप वा वरण करती है * इसलिए वहते है कि वृपकेतु सुन्दर 
हँ । पिता श्रुत का वरण करता है इसलिए कहते हैँ गुणनिधि वृपकेतू । माता वित्त 
का वरण करती है इसलिए कहते हैँ कि शद्धर हें । दूसरो का कल्याण क्या वरते 
हँ, उन्हे वित्त का कया घाटा है। यथा सिव की दई सम्पदा देखत श्रीसारदा 
सिहानी । बान्धव कुल की इच्छा करते हैं। इसलिए वहते है सबहि भाँति सकर 
अक्लका | इस भाँति घर वर कुल का अनूपत्व वहा | 
सुनि पति वचन हरखि मन माही । गई तुरत उठि गिरिजा पाही ॥ 
उमहि विलोकि नयन भरे वारी । सहित ate गोद Foret ॥३॥ 

अर्थ पति का वचन सुनकर मन मे ad हुना । तुरन्त उठकर गिरिजा बे 
पास गईं । उमा को देखकर आँखो मे आँसू भरे हुए प्रेम सहित गोद म विठा ल्या | 

व्यारया पतिब्रता हैं। पति के वचन पर बडा विश्वास है। उनवे वहत हीं 
आशङ्का जाती रही हपित हा उठी। वहाँ से बडी मुस्तेदी से चली पर उमा को 
देखते ही वात्सल्य उमड आया । गोद मे बिठा लिया। कठोर भूमि पर उनका 
बेठना सह्य नही । यथा पलग पीठ तजि गोद हिडीरा। सिय न दीन्ह पद अर्वान 
कठोरा | 
वार्रह वार लेति उर लाई । गदगद कठ न कछं वहि जाई ॥ 


जगत मातु सवंग्य भवानी । मातु सुखद बोली मुदु वानी ॥४॥ 

अर्थं वार वार हृदय से लगा लेती है। गला भर आने से कुछ कहते नही 
बनता । भवानी तो जगन्‌ की माता है । सवज्ञ है। माता को सुख देनेवाली कोमल 
वाणी बोली । 

व्यारया विरह का ध्यान करके बार वार हृदय से लगाती है । मन अलग 
करने को नही चाहता । तप के लिए कहना चाहती हे पर गला भर आता है। 
केसे कहे ? भवानी जगत्‌ की माता है | उनका वात्सल्य मेना पर भी है। सर्वज्ञ है । 
मेना का हृदय जानती हुं ओर स्वय भवानी हे । यथा जनम कोटि लगि रगर 
हमारी | वरो सभु न त रहा TaN | सोचा कि माँ को बहने मे कष्ट हो रहा है। 
इस समय जो में अपना सपना सुना हूँ तो माता को घिश्वास भी बढ जाय और जो 
उसे कहना है सो मे स्वय करने के लिए सन्नद्ध हो जाळे | 

दो सुनहि मातु मे दीख अस, सपन सुनावौ तोहि! 

सुदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 


अर्थ माँ म तुमसे बहती हूँ । सुनो । मेने ऐसा स्वप्न देखा है क्रि एक सुन्दर 
गौर वर्ण क श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है | 
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व्याख्या स्वप्नाध्यायी के अनुसार सुन्दर और सुविप्रवर का कहा हुआ सत्य 
हाता है । इसे स्वप्न को किसी से नही कहा । तुमसे कहती हँ क्योकि उत्तम पुरुष 
स ही स्वप्न सुनाने का विधान है । इससे यह मालूम होता है कि प्रात काळ उठकर 
मना पावंतीजी के पास गई थी । हिमालय से बातचीत रात को हुई थी। यथा 
पर्तिह एकात पाय कह मेना | 
करहि जाइ तपु सेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 


मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा ॥१॥ 

अथे हे पावती । नारदजी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप 
करो। तेरे माता पिता को भी यही पसन्द है । तप सुख देनेवाला ओर दुख का 
मिटानेवाला है | 

व्याख्या जाइ से चन जाना कहा। घर म तप नही होता। शेलकुमारी से 
तप की योग्यता कही । नारद कहा सो सत्य विचारी से हिमवान्‌ की उक्ति नारद 
वचन सगर्भ सहेतू की पुष्टि हुई। मातु पितहि पुनि यह मत भावा इस उक्ति से 
सुदरगौर सुविप्रवर की सर्वेज्ञता द्योतित हुई । अवगुण का परिहार तप से होगा | 
तप सुखप्रद है । दु ख-दोपो का नाश करता है। अत तप के लिए भेजने म आगा 
पीछा न होना चाहिए । 


तप बल रचे sag विधाता । तप वल विस्नु सकल जग जाता ॥ 
तप वल सभु करहि सघारा। तपवळ सैपु धर महि भारा ॥२॥ 

अर्थं तप के वलसेब्रह्मा ससार को रचते है । तपोबळ से विष्णु समस्त ससार 
के रक्षक है । तप के बल से शम्भु सहार करते ह | और तप के बल से शेपजी पृथ्वी 
का भार वहन करते है । 

व्याख्या विश्व की सृष्टि, स्थिति और सहार भौतिक बळ से नही हो सकता | 
यह सब तपोबल से ही होता है । ब्रह्मपद विष्णुपद और रुद्रपद की प्राप्ति भी त्पोबल 
से होती है | पृथ्वी का भारवहन भौतिक बळ स असाध्य है। तपोबल से ही पृथ्वी 
शप द्वारा धृत है | 
तप अधार सव gfe भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
gat वचन विसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हंकारी ॥३॥ 

अर्थ हे भवानी । सारी सृष्टि तप के ही सहारे है ऐसा जी से जानकर तप 
करो । यह बात सुनकर माता को वडा आझ्चयं हुआ। हिमवान्‌ को बुलाकर 
सपना सुनाया | 

व्याख्या जव सव सुष्टि ही तप के आधार पर है तब भवानी पद की प्राप्ति 
भी बिना तप कैसे सम्भव है इसलिए तप करो। करहि जाइ तप सेलकुमारी से 
उपक्रम करके करहि जाइ तप अस जिय जानी से उपसहार दिखलाया | 

जो बात हिमवान्‌ स एकान्त म हुई उसकी सूचना स्वप्न दिखानेवाल देव ने 
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दी । यथा * मातु पितहि पुनि यह मत भावा । इसलिए विस्मित हुईं । बाहर से स्वप्न 
सुनने के लिए हिमवान्‌ वुलाय्रे गये । 


मातु पितहि वहु विधि समुझाई । चलो उमा तप हित हरखाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता i भए विकल मुख आव न बाता ॥४॥ 


अर्थ माता पिता को बहुत भाति से समझाकर उमा तप के लिए सानन्द 
चली | प्रिय परिवारवाले माता पिता सव विकल हो गए | सुख से वात नं निकली | 
व्याख्या माता पिता को समझाना ] यथा 
भेरे हित नहि नेकहं, सोच करे तू माय | 
मोहि योग नीको लगे भोग न भूलि सोहाय ॥ 
झिशुपन ते तापसत मे मेरी प्रीति विशेखि। 
जे तप मे वाघा बरें, fare सको नहि देखि॥ 
पड्रिपुयुत प्रासाद ते, वन में वड़ो अनन्द। 
जहाँ जाइ नर भजत हैं, ब्रह्म सब्चिदामन्द ॥ 
भयो, होइहे, होत है, त्तपते ही कल्यान । 
तब तप साधन मे कहा मनको करत मलान॥ 
शेल छाडि कहुँ जात नहि सखी हमारे सग। 
अति उछाह तप हेतु मोहि, व्यर्थ करौ जनि भग ॥ 
तुम्हरे दु ख कीन्हे सकल, Was जाइ नसाय। 
सो साधन सब सिद्धिप्रद जो पिलु मातु सोहांय ॥ 
जानि बूझि कल्यान मग, तव विधम विषाद | 
तात कबहुँ नहिं कीजिये ag प्रियप्रेम प्रमाद ॥ 
उमा ने इस भाँति समझाया । फिर भी वात्सल्य के कारण कुटुम्बीजन तथा 
माता पिता अत्यन्त विकल हुए । चलने मे हपं कार्यसिद्धि योतक है । 


दो वेदसिरा मुनि आइ तव, सर्बाह कहा समुझाइ । 


पारवती महिमा सुनत, रह प्रबोर्धाह पाइ ॥७३॥ 


अर्थं वेर्दाशरा मुनि ने तव आकर सबको समझाकर कहा। पार्वतीजी वी 
महिमा सुचकर सन्तुष्ट होकर रह गये | 
व्याख्या पार्वतीजी को पुत्रो भाव से देखते रहे और उसी अज्ञान से दु खी 
हो रहे ये | परहितेकब्रत मुनि ने उनका ययार्थ माहात्म्य समझाकर सबका अज्ञान 
दूर क्रिया । मूनिजी ने कहा 
क तनया तुम्हारी तुहिनाचल सँवारे विश्व, 
धारं औ Gare, याकी महिमा बही ना जाय | 
पूजि पद कज मजु याके सुर बुद जग, 
करत अनन्द ब्रिधि हरि सुरपद पाय ॥ 
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लीला तनु धारिनि सँघारिनि असुर सघ, 

सतसुख कारिनो बिहारिनी सुछन्द माय । 

करुना अपार गुनगन को न पारावार, 

भारभूमि हरनि धरनि प्रकटी हे आय॥ 

तनया तिहारी नही जननी जगत को सो, 

कोन काज अयम सुगम नहि ताको जोन। 

योगी मुनि area को दुलभ दरस जासु, 

सकति अनादि सोई प्रकटी तिहारे भौन॥ 

जाते त्रयलोक की भलाई भूरि होनहार, 

अव जगदब विजय आनन्द करेगी तीन। 

व्यर्थं ही विषाद तब ताके हित मोहबस, 

मन मे विचारो नेक तोसो बड भागी कौन ॥ 

तव सबको SSA बंधा | धर रह गये। नही तो साय चलने को तैयार थे | 

वेदशिराजी भृगुवशी थे। भृगु के विधाता, विधाता के प्राण और प्राण के पुत्र 
वेदशिरा थे । 
उरधरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन लागी तप करना ॥ 


अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेउ सव भोगू ॥१॥ 

अर्थ . प्राण पति के चरणो को हृदय मे धारण करके उमा वन मे जाकर तप 
करने लगी । अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नही था । फिर भी पति के चरणो 
का स्मरण करके सब भोगो का त्याग किया । 

व्याख्या . उपजेउ सिव पद कमल सनेहू पहिले बह आये है। भब वन में 
जाकर उन्ही चरणो को हृदय मे धारणकर तप करने लगी | प्राणपति कहकर 
दुष्कर तप की सुकरता दिखलाई | प्राणपति के लिए दुष्कर कुछ भी नही है । इसी 
से एकाग्रता भी सूचित की | नारदजी ने कहा था कि आसुतोध पुनि किये कलेसू । 
अत सब भोगो का त्याग किया । प्राणपति के स्मरण मे जो सुख है उसके सामने 
जितने भोग है सब तुच्छ है। अत अति सुकुमारी होने पर भी तप के लिए सम्नद्ध 
हो गई। यथा जननि जनक उपदेस महेसहि सेवहि | अति उदार अनुराग भगति 
मन भेर्वाह। पा म । 
नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरो देह atte मनु लागा ॥ 
सवत्‌ सहस मूल फल खाए। सागू खाइ सत वरप गंवाए ॥२॥ 

अर्थं चरणो मे नित्य नया प्रेम उत्पन्न होने लगा | देह की सारी सुधि विसर 
गई और तप म ही मन छग गया । एक हजार वर्षं तक उन्होने मूल फल खाये और 
सी वपं साग पात खाकर बिताये | 

व्याख्या ` प्राणपति के चरणो को हृदय मे धारण करने से उसमे नित्य नया 
अनुराग उत्पन्न होने रगा | अब तप म ही मन ने सुख माना । देहाध्यास जाता रहा | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड प्रथम सोपान 233 


पहिले अन सातो थी फिर अन छोड दिया | एक सहख वपं तक फलमूलाहार frat | 
क्रम से तप की तीव्रता बढती गई । फल मूल भी छोडा । शाक साने लगी । सी aT 
तक शाकाहार चला । 


कछु दिन भोजनु वारि वतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 


वेलवाती* महि परे सुखाई । तीनि सहस सवत सोइ खाई Nan 
अर्थ कुछ दिना तक जल और वायु भक्षण करके रही । फिर कुछ दिनो तक 
कठिन उपवास किया । बेल की पत्ती जो सूखकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं उसे तीन 
हजार वपं तक खाया | 
व्याख्या यद्यपि वारि और वायुभक्षण का समय नही दिया फिर भी पूर्वक्रम 
से बोध होता है कि दस वर्ष तव वारि और वायु वा आहार मिया । कोई काई वारि 
वतासा का अथं जल का ववूला करते है। यथा जैसे वारि को वतासा तेसै तन वो 
तमासा है । इसी भाँति एक ad तक कठिन उपवास किया | कठिन उपवास म वारि 
बतासा का भी ग्रहण नही है। ग्यारह सौ वर्ष की एक रुद्री हुई । फिर ग्यारह वर्ष 
की दूसरी रुद्री हुई | 
इतने पर भी कार्य सिद्धि नही हुई। अत फिरसे नया तप आरम्भ हुआ । 
तीन हजार वर्ष तक सूखी बेळ की पत्तियाँ खाई | 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा wl 
अर्थे फिर सूखे पत्ते भी छोड दिय | तब उमा का नाम अपर्णा हुआ । तप से 
उमा का शरीर क्षीण देवकर आकाश म गम्भीर ब्रह्म वाणी हुई | 
व्याख्या सूखी पत्तियो का खाना भी छोड दिया । समय नही देते aa 
पूर्वोक्त रीति से माठूम पडता हे कि तीन सौ वर्ष तक सूखी पत्ती भी नही खायी ! 
तव उमा का नाम अपर्णा' हुआ । पणं कहते है पत्ती को । जो पत्ती भी छोड दे उसे 
AP कहते है! नाम अपरना भयउ परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति 
सकल भुवन भरे। अत यह दूसरा तप ३३०० वर्षे का हुआ । अर्थात्‌ ग्यारह ग्यारह 
सो वर्ष की तीन रुद्धियाँ हुई । कुल पाँच हुई । शरीर अत्यन्त कोण हो गया | 
प्राणावशेष रह गया | तब ब्रह्मवाणी हुई। रुद्राणी पद देना है अत इसके देनेवाले 
ब्रह्म ही हे ब्रह्मा नही । यथा विधिहि विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जो 
दई । सो जानकीपति मधुर भूरति मोदमय मगल मई] 
दो was मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहर दुसह कलेस सव, अब मिलिहहि निपुरारि ॥७४॥ 
अर्थ हे गिरिराज की पुत्री | तेरा मनोरथ सफल हुआ ! तू अब सब दु सह्‌ 
क्लेशो को छोड दे | अब तुझे निपुरारि मिळेगे | 


१ पो व” इस सूत्र से बलपाती का रूप 'वेलबाती हो गया । 
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व्यास्या ब्रह्मवाणी ने पहिले मनोरथ वी प्रशसा वी कि तेरा मनोरथ कल्प- 
वृक्ष है) अव उसमे फल लग गया । क्षीण शरोर होने से उसमे फूल लगा था | भव 
इस वाणी द्वारा फल लगा । परिहरु दुसह कलेस सव कहने से घोर तप करना रोक्ते 
है | त्रिपुरारि है “ निश्चय से नही हटते । उन्होने त्याग किया है ' ग्रहण कैसे करेंगे? 
यथा मिलन कठिन मन भा सदेहू। इसपर कहते है अब मिलिहहि निपुरारि | यही 
मनोरथ का सफल होना है । ब्रह्मवाणी इतनी ही सूत्र रूप मे हुई । 


अस तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म वर वानी । सत्य सदा सतत सुचि जानी ॥१॥ 


अर्थ हे भवानी । अनेक धीर, मुनि और ज्ञानी हुए पर ऐसा सप विसी मे 
सही किया। अब तुम ब्रह्म की श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरन्तर पवित्र 
समझकर अपने हृदय मे रखो | 

व्याख्या ब्रह्मवाणी पर ब्रह्माजी की टीका हो रही है । कष्ट सहन, मनन भौर 
ज्ञान तीनो प्रकार का तप तुमने किया । ऐसा तप धीर, मुनि और ज्ञानी फिसी ने 
नही किया | धेयं । यथा देखि उमहि तपखीन सरीरा । मनन । यथा नित नव 
चरन उपज अमुरागा | ज्ञान । यथा मातु fate ag विधि समुझाई। यह उमा 
कौ स्तुति है। ब्रह्मदेव A कहा तप के लिए हठ न करो | सन्देह छोडो । ब्रह्मवाणी 
हो गई अब मिलिहहि त्रिपुरारि। सो सदा सत्य है वियोग भी नही होगा। 
तप dled को कहते हुँ। इसमे अशुचि की आशद्धा न करो। व्रह्मवाणी सन्तत 
शुचि है। 
आवै पित्ता वोलावन जवही । हठ परिहरि घर जाएहु तबहो ॥ 
मिर्लाह तुम्हहि जव सप्त रिपीसा । जानेहु तव प्रमान वागीसा ॥२॥ 


अर्थं जब तुम्हारे पिता बुलाने आये त्तव हठ छोडकर घर चली जाना | 
जब तुमको सप्तापि मिलें तव वाणी का प्रमाण जानना कि ब्रह्मगिरा कार्य मे परिणत 
हो रही है | 

aren पहिले पिता तुम्हें बुलाने आये थे पर तुमने हृठपुवंक जाने से 
इनकार किया । अब ऐसा न करना | पिता के बुलाने पर घर चली जाना | तुमसे 
मिलने सप्तापि आवेगे तव समञ्च लेना वि अब कार्य सिद्धि होमा ही चाहती है। 
पिता के आने तक तप को अवधि है । अभी तो दु सह क्लेश मान त्याग पे लिए 
आदेश है । 

वागीला वाणी या सरस्वती को TAA Bl यथा aman यस्य वदने लक्ष्मी- 
यस्य च वक्षमि। वाणी का प्रमाण कार्य मे परिणत होना है। यथा जौ फुर होय 
तो नाथ निज कीजे वचन प्रमान । अर्थात्‌ सप्तपियों के आने पर वाणी कायं मे 
परिणत होगी। वज्यपार्ईश्रिवंशिष्ठठच विदवामित्रोऽ्थगोतम । जमदग्निर्भरद्वाज एते 
सप्तपेयस्तथा । वा प्र । 
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सुनत गिरा विधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ 
उभा चरित सुदर मै गावा । सुनहु सभु कर चरित सुहावा ॥३॥ 


' अर्थ ` आकाश से कही हुई ब्रह्माजी की वाणी सुनते ही उमा के a खडे हो 
गये | वे बहुत प्रसन्न हुईं | याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते है कि मेने उमा का 
सुन्दर चरित्र वर्णन किया | अब शम्भु का सुहावता चरित सुनो | ॥ 

व्याख्या ब्रह्मादेव की टीका का उपसहार करते हैं। आकाश मे प्रत्यक्ष होकर 
ब्रह्मदेव बोल रहे थे | ब्रह्मदेव की वाणी से at हुआ। ब्रह्मवाणो मे बात स्पष्ट नही 
हुई थी । अव हमे क्या करना चाहिए ? निपुरारि कब मिलेगे ? इत्यादि वात ब्रह्माजी 
वी वाणी से स्पष्ट हुई । अतएव हर्प हुआ। इति उमाचरितम्‌ । अथ शस्भुचरितस्‌ | 
सती शरीर से जडता, दक्ष की महाजडता, रुद्र के कोप से नँलोक्य को कम्प, हिमालय 
मे सती का जन्म । ये सब जाडे के लक्षण हैं। क्योकि जडता को ही जाडा माना 
गया है | यथा जडता जाड विपम उर लागा । अत, यह हिंम*ऋतु का प्रथम मास 
अगहन है | रोमाञ्च से समाप्त हो रहा है । यथा पुलक गात गिरिजा हरखानी | 
शम्भु चरित्र पौपमास है | सो आरम्भ हो रहा है। दोनो मिलकर हिमऋतु हुआ | 
यथा हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू । अट्टाइस दोहा उमा*चरित और अट्ठाइस दोहा 
शम्भुर्चारत है । 


: ख : शम्भुचरित 

जव ते सती जाइ तनु त्यागा तब ते सिव मन भयउ विरागा ॥ 
जर्पाह सदा रघुनायक नामा | जह तह सुनहि राम गुन ग्रामा ॥४॥ 

अर्थे * जव से सती ने जाकर शरीर छोडा तब से शिवजी के मन मे विराग 
हो गया | सदा रामनाम का जप करते | | जहाँ तहाँ रामजी का गुण ग्राम सुनते है। 

व्याख्या सदा विरागरूप होने पर भी गृहस्थ को लोक सग्रह के लिए स्त्री 
रक्षा कत्तंव्यरूप से प्राप्त रहती ही है। धर पर रहना ही पडता है । यदि बाहर 
जाय तो स्त्रीको साथ रखना पडता है | रागाभास को स्वीकार करना पडता है। 
अब ag भी नही रह गया | अत कहते है तवते सिव भन भयउ विरागा । 
पहिले सती से बातचीत करनी ही पडती थो । उतनी देर तक जप बन्द हो ही जाता 
था | अब सदा जप होता है। यथा जपहि सदा रघुनायक नामा । जह तहे सुनहि 


राम गुनग्रामा | तथा तब कछु काल मराल ततन धरि तहे कीन्ह निवास | सादर 
सुनि रघुपति चरित पुमि आयो कलास | 

१ यथा हिम हिमसैळसुता सिव व्याह । श्रोगोस्वामो जी ने उमा महेश्वर के विवाह 
की उपमा हिमऋतु से दी है । 

२ श्रीरामचरितमानम मे भगवानु के चरित वे' साथ साथ पाँच महाभागवत चरित हैं । 
१ उमा चरित २. शाम्भु चरित ३ भरत चरित ४ हनुमान चरित और ५ भुसुण्डि चरित 1 
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दो. चिदानंद सुखधाम सिव, विगत मोह मद काम। _ 
विचर्राह महि धरि हृदयं हरि, सकल लोक अभिराम ॥७५॥ 


अर्थ : चिदानन्द, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित, सारे लोक को 
आनन्द देनेवाले शिवजी हरि को हृदय में धरकर पृथ्वी पर विचरने लगे | 

व्याख्या : चिदानन्द से स्वरूप कहा । अखिल लोक विश्राम दायक कहकर 
सर्वाश्रय कहा | विगत मोह मद कहकर ईश्वर कहा । ऐसे प्रभु महादेव जी पृथ्वी पर 
विचरण करते हे | यथा: सुंदर गिरि वन सरित germ! कौतुक देखत फिरों 
विरागा | ससार से विराग है पर हरि से राग है। उन्ही को हृदय मे धारण करके 
पृथ्वी पर विचर रहे है। सकल लोक अभिराम: पद हरि का विशेषण भी हो 
सकता है | 


कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना । कतहु राम गुन Hie वखाना ॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥१॥ 


अर्थं : कही मुनियो को ज्ञान का उपदेश देते और कही रामजी के गुणो का 
वर्णन करते थे । यद्यपि अकाम है फिर भी सुजान है। भगवान्‌ है, भक्त के विरह के 
दुःख से दुःखी हुए है । 

व्याख्या : शिवजी ज्ञान और भक्ति दोनो के आचाय हे । निर्गुण ओर सगुण 
दोनो मत के उपदेष्टा हें । जहाँ जेसा पात्र देखते है वहाँ वेसा उपदेश करते है। 
विचर्राह महि से शारीरक तप कहा । धरि हृदय हरि से मानस तप कहा । अव 
वाड्मय तप कहते है कि योग्य पात्रो को यथोचित उपदेश धूम घूमकर दे WEI 
फिर भी दुखी है स्त्री के विरह से नही क्योकि अकाम है। कामी स्त्री के विरह से 
दु खी होता है। भगवाम्‌ है अतः भक्त के विरह से दु:खी है । भगवान्‌ का बड़ा प्यार 
भक्त पर होता है । यथा : यद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पुन्य गुन 
दोपू । तदपि करहि सम विषम विहारा । भक्त अभक्त हृदय अनुसारा । सुजान है, 
जन के जी की जाननेवाले है । अत' दु खौ हैं । 


एहि विधि गयउ काळु ag बीती । नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अविचल gad भगति क॑ रेखा ॥२॥ 


अर्थ : इम प्रकार बहुत समय वीत गया | रामजी के चरणो मे नित्य नई 
प्रीति होने लगी । जव शिवजी के नेम और प्रेम को देखा कि भक्ति की रेखा सस्कार 
हृदय मे अविचल है । 

व्यास्या ` इस विधि से कई मन्वन्तर बीत गये | प्रीति तो बही है, जिसमे 
पुरानापन आने न पावे । रामजी ने शद्भूर का नेम देखा । यथा: जर्पाह सदा 
रघुनायक नामा । इत्यादि । प्रेम देखा । यथा विचरहि महि धरि हृदय हरि । 
हृदय मे ऐसी भक्ति की रेखा ` छाप देखी जो भक्त विरह दु स दु गी होने पर भी 
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चलायमान नही होते बल्कि नित्य नई होती जाती है । इधर बहुत काल से शिवजी 
का ग्रत चल रहा है । उधर ४४११ वर्प से उमा का तप चल रहा है । 


प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥ 
ag प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा ॥३॥ 


अर्थं : तब कृतज्ञ कृपालु, रूपशील के भण्डार और महातेजस्वी रामजी प्रकट 
हुए । वहुत प्रकार से शिवजी की वडाई की कि तुम्हारे बिना ऐसा ब्रत कौन निवाह 
सकता & | 
un : अविचल भक्ति देखकर प्रकटे : इसलिए कृतज्ञ कहा । भक्त विरह 
दु ख दुःखी देखकर प्रकटे : इसलिए कृपाल कहा । जेसा रूप हृदय में घारण करके 
विचर रहे थे वही रूप भक्षिगोचर हुआ । शद्भूर भगवान्‌ रूपशीलनिधि महातेजस्वी 
रूप को हृदय में घारण करते हैं । मतः यहाँ वेसा ही वर्णन है । 

इधर : नेम प्रेम संकर कर देखा : तब प्रकट हुए sae: देखि उमहि तप 
गीन सरीरा : तब : ब्रह्म गिरा भड गगन गभीरा । इधर व्रत को प्रशसा हो रही है 
कि : तुम विनु अस ब्रत को निर्वाहा : उघर उमा के तप की प्रशंसा हो रही है: अस 
तप काहु न कीन्ह भवानी । भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी । देवताओं ने शिवजी के प्रण 
की प्रशंसा की | रामजी उस प्रतिज्ञा के निर्वाह की प्रशसा करते हैं। 


वहुविधि राम सिवहि समुझावा । पारवती कर जन्मु सुनावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 


अथ : रामजी ने बहुत प्रकार मे शिवजी को समझाया और पार्वती का जन्म 
सुनाया | कृपानिधि ने पावती को अति पवित्र करनी का विस्तार के सहित 
वर्णन किया । 
व्याम्या : रामजी ने समझाया दूसरा जगद्गुरु को कोन समझाये | यथा : 
क. जगत कुटुम्ब के कुटुम्बी आप ही हैं एक, 
आपके सहारे सारे जीव वसुधा के हैं। : 
भाय fag हाय को सुनैया कोन या जग मे, 
ताके fag ag के पौरुष विथा के हैं॥ 
पाय माय विश्व ह्रखाथ सो उपाय कोजे, 
तापित हृदय आज सकल प्रजा के हैं। 
आप मन मोरे, तो निहोरें केहि जाय, 
माय वाप के भरोसे शिशु जीवत जहाँ के हैँ ॥१॥ 
इत्यादि । तव हिमालय के धर पावंती का जन्म कहा । कृपानिधि हैं: संक्षेप 
से कहने में सन्तोप नही । अत विस्तार के सहित गिरिजा की अति पुनीत करनी का 


वर्णन किया । सती परम पुनीत थी पर गिरिजा अति पुनीत हैं। इस भाँति दिव्य 
जन्म और दिव्य कमे कहा । 
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दो अब विनती मम सुनहु सिव, जौ मो पर निजनेहु । 
जाइ विवाहहु सेलर्जाह, यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥ 

अथं है शिव | अब मेरी विनती सुनी । यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो 
मुझे यही माँगन दो कि जाकर पावती के साथ व्याह कर लो । 

व्याख्या भगवान्‌ आविभूंत होकर वर देते है पर यहाँ स्वय माँग रहे हैं। 
कहते हैं कि संवकी विनती तुम सुनते हो। मेरी न सुनने का कोई कारण नही | 
अथवा में विनती सुनता हूं करता नही । सो आज तुमसे करता हूँ इसलिए सुनो | 
यदि मुझ पर स्नेह हो तो स्वीकार करो | न हो तो मत स्वीकार करो । मे मागता 
@l मुझे दो। भाव यह है कि भगवान्‌ उमा से वाक्यवद्ध हो चुके है कि अब 
मिलिहहि तिपुरारि | अत माँगते है जाइ विवाहहु सेछजहि | 
कह्‌ सिव जदपि उचित अस नाही । नाथ बचन पुनि मेटि न जाही ॥ 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥ 
मर्थं शिवजी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नही है तो भो नाथ की वात 
टाळी नही जा सवती | आपकी आज्ञा शिरोधायं करके मानूँ हे माथ! यही मेरा 
परम धर्म है। 
व्यारया यद्यपि स्वय रामजी ने समझाया फिर भी शिवजी कहते है कि यह 
उचित नही है। यदि आपकी ओर से सम्मति ही दी गई होती तो में अस्वीकार 
करता | क्याकि वचन अन्यथा होइ न मोरा। परन्तु यहाँ सम्मति फे साथ साथ 
आज्ञा भी दी जा रही है । उसे हटाने का मुझ सामर्थ्यं नही । अपने प्रण पर स्थिर 
रहना धमं है पर स्वामी की आज्ञा मानना परम घम है। धर्म के लिए परम धर्म 
नही मिटाया जा सक्ता | इसलिए मे शिरोधाये करता हूँ । दूसरे का वचन मेटा जा 
सकता है पर प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई । अत आपकी आज्ञा प्रमाण है | 
मातु पिता गुर प्रभु के वानी । विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ 


तुम्ह सव भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 
अर्थ माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना किसी विचार के शुभ 
जानकर करना चाहिए। आप ता सव तरह से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ । 
आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है । 
व्यारया गुरु पितु मातु स्वामिहित बानी । मुनि मन मुदित करिअ भलि 
जामी | उचित कि अनुचित किये विचारू । धरम जाइ सिर पातक भारू । गुर पितु 
मातु स्वामि सिख पालें | चलहु कुमग पग परहि न खाले | इनम से एक एक को 
वाणी प्रत्यास्यान योग्य नही है । आप ता माता पिता, गुरु, प्रभु हित सश्र कुछ है । 
आप यह माहि मागे देहु वया कहते हैं। आपकी आज्ञा मेरे सिर माथो पर है। 
प्रभु तोपेउ सुनि सकर वचना । भगति विवेक धर्म ya रचना ॥ 


कह्‌ प्रभु हर तुम्हार पन WH | अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥३॥ 
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अर्थ शिवजी वी भक्ति, fade और धमं युक्त वचनरचना सुनवर प्रभु सतुष्ट 
हुए। प्रभु ने कहा हे हर ! तुम्हारा प्रण रह गया । अव मैंने जो कहा है उसे हृदय 
म रखना | 
व्याख्या शकरजी के वचन वी रचना भक्ति, विवेक और धमंयुक्त थी । 
इससे प्रभु सन्तुष्ट हुए। प्रभु की सन्तुष्टि के लिए तीन उपाय हैं भक्ति, विवेक 
और धम | शद्धरजी के वाक्य मे तीनो का संभार था। 
धर्म, यथा सिर धरिआयसुवरिअ तुम्हारा । परमघर्म महे नाथ हमारा ॥ 
विवेक, यथा मातु पिता गुरु प्रभु के बानी | विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ 
भक्ति, यथा. तुम सव भाँति परम हितकारी । आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
शिवजी ने जो कहा था वि उचित अस नाही। उसका उत्तर देते हुए 
रामजी बहते हैं तुम्हार पन रहेऊ। तुम्हारा यही प्रण था कि एहि तन सतिहि 
भेंट अब नाही | सो वह तन भस्म हो गया । अब तो पार्वती तन है । अब उर राखेउ 
जो हम कहेऊ। भाव यह है वि विवाह के लिए तुम्हे कुछ उद्यम नही करना 
हागा। कारण वाये आप ही उपस्थित होगा । तुम्हारा एतावन्मात्र कततेंब्य है वि 
मेरे कहने का ध्यान रखना । अवसर आने पर उसे कार्य म परिणत वरना | 
अतरधान भए अस भाखी | सकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तर्वाह सक्षरिधि सिव पहि आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥४॥ 
थथं ऐसा कहकर रामजी अन्तर्धान हो गये । शिवजी ने वही मूर्ति हृदय 
म रख लो । उसी समय सर्पाप शिवजी वे पास आये । प्रभु ने उनसे भति सुन्दर 
वचन कहे । 
व्यारया रामजी के प्रकरण का प्रकटे से उपक्रम और अन्तर्धान भए से उप 
महार किया | शिवजी ने बही रूपशीलनिधि तेज बिसाला मूर्ति को हृदय म रख 
लिया | क्षण भर का वियोग असह्य हुं । या तो इन आँखो के सामने रहे या मानसिक 
दृष्टि वे सामने रहें। तभी सप्तपिया ने आकर प्रणाम किया । शिवजी ने ऐसा वचन 
कहा जो सप्का मनभाया हो | इसलिए उस वचन को 'अति सुहाए' कहा | 
दो पारवती पहि जाइ तुम्हे, प्रेम परीछा लेहु। 
गिरिंहि प्ररि पठएहु भवन, दुरि करेहु सदेहु ॥७७॥ 
अर्थं तुम पार्वती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा ला | हिमाचल को प्रेरणा 
करके उनके धर भिजवाओ ओर उनके सन्देह को दूर कर देना | 
व्याख्या प्रभु लोग जन की प्रीति की परीक्षा करते है। यथा सोइ प्रभु 
जनकर प्रीति परिच्ठा । इससे प्रभु का अज्ञान नही समझपा। उसका उद्दश्य नीति 
रक्षा है। यथा यद्यपि प्रभु जानत सब वाता। राजनीति राखत सुरत्राता | यदि 
कोई प्रेम के लिए तपस्या करता हो तो उसके प्रम की परीक्षा लनी नीति है । परी 
क्षोत्तीणं होने का यश उसे मिटगा | परीक्षक का मान हुआ कि वे अमुक की परीक्षा 
रने के योग्य समझ गये। यहाँ कितना बडा मान सप्तपि को मिला कि वे पार्वतीजी 
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क्‌ प्रेम ब परीक्षक नियत हुए । सती शरीर से स्वामी की परीक्षा टना उचित समझा 
था अत स्वीकार के पहिले शिवजी ने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा । परीक्षा 
म उत्तीण होना निश्चत ही है । अत वहते है गिरिहि पेरि पठ्येउ भवन । जिसम 
ब्रह्मदेव की वाणी का सामझस्य बैठ जाय और पावती को अपने इष्ट से निपुरारि 
से मिलने की इढ भाशा हो जाय | हिमालय और मेना के सन्देहू को दूर करना 
इम कथन वा यह भाव है कि वे भी जान लें कि शिवजी को विवाह स्वीवार है । 
शिवजी के ये वचन सबके लिए अति मनभावने थे इसलिए अतिसुहाए कहा | 


रिपिन्ह गौरि देखि ag कसी | मुरतिमत तपस्या जैसी ॥ 


बोले मुनि सुनु सेल्कुमारी | करहु कवन कारन तपु भारी ॥१॥ 

अर्थ ऋषियों ने वहाँ पार्वती को केसा देखा । मानो स्वय तपस्या मूर्ति 
धारण किये हुए हो । मुनि बोले हे शेलकुमारी | किसलिए भारी तप कर रही हो? 

व्याख्या सप्त ऋषि हे। अपने मन्वन्तर के अधिकारी है। बडे भारी तपस्वी 
हे । उन्हे गौरी स्वय तपस्या की अधिष्ठात्री देवी सी प्रतीत हुई । तप के तेज का 
विस्तार हो रहा है | इसलिए गौरी नाम दिया । दु सह बलेश छोड दिया है क्योकि 
ब्रह्मगाणी की ऐसी आज्ञा हो चुकी है, फिर भी तप चल रहा है | 

परीक्षा लने म ही सती से चूक हुई थी । अत ग्रन्यकार इनके परीक्षा लेने वी 
विधि बतलाते हे | सप्तपियो ने अपना स्वरूप नही पलटा । केवल मन्वन्तर के सप्त- 
ऋषि होने के नाते पूछते हैं कि विस कारण भारी तप करती हौ? जिसम उत्तर 
पाने पर शङ्कर भगवान्‌ मे वरोचित गुणा वा अभाव दिखलावें और विष्णु मे सभी 
वराचित्त गुणो की स्थिति निरूपण करें । इतने से ही परीक्षा हो जावेगी कि शुद्ध 
प्रेम है कि उसमे कुछ स्वार्थ भी है | 
केहि अवराधहु का तुम्हे चहह । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ 
कहत वचन मनु अति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जडताई ॥२॥ 

अर्थ तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ? तुम हमसे 
अपना सच्चा भेद कयो नही कहती ? गौरी बोली बात कहते मन बहुत सकुचाता 
है | हमारी मूर्खता सुनकर हंसोगे । 

व्यास्या तीन बात क्रम से पूछी । १ भारी तप वा कारण क्या २ २ आरा 
घ्यदेव कोन है? ३ इप्सित कया है ? चुप देखकर कहते हे वि मन्वन्तर के हम 
भप्तपि है | तपस्वियो की देखभाल हमारे सुपुर्द है! हम वर भी दे सकते है । अत 
हमसे मर्म कहना चाहिए । 

ऋषियों का अभिप्राय समझते हुए गौरी वोठी । हम सन सत्य मरम किन 
weg पहिले इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देती हे कि मनु अति सकुचाई अपने 
विवाह बी वात बहने मे सद्धोच और उस पर हंसने वे भय से अति सद्घाच | जडताई 
अर्यात्‌ स्नेह जाड्य है | यथा सो सनेह्‌ जडता बस वहह । मे स्नेह स जड हूँ। 
मुझम समझने की सामथ्ये नही है | 
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मनुहठ परा न सुने सिखावा । चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । बिनु पखन हम Vale उडाना ॥३॥ 
अथे मन हठ कर बैठा है । सिसावन सुनता ही नही । पानी के ऊपर दीवार 
खडी करना चाहता दै । नारदजी ने जो कहा है उसे हमने सत्य जाना हे । में विना 
पख के उडना चाहती हूँ | 
व्याख्या मन मेरा हठी है। मेरी ही सीख नही सुनता, दूसरे की कमा 
सुनेगा । भाव यह कि यदि आप लोग मेरे सद्भल्प मे कुछ सुधार चाहते हो, कुछ 
शिक्षा देना चाहते हो तो न देने की कृपा करे । तृतीय प्रश्न का उत्तर समाप्त हुमा । 
दीवार को दृढ आधार की आवश्यकता होती है। जल एक इंटे का भार नही सह 
सकता | उस पर दीवार नही उठ सकती | यह मे स्वयं जानती हूँ । इस भाति गृहिणी 
दीवार है । उसे पक्के गृहस्थ की आवश्यकता होती है। उदासीन को मित्रता वोझ 
है । उसे ag नही सह सकता | स्त्री को गले वांधे फिरना उससे कथश्चित्‌ सम्भव 
नही । यह सव जानती हुई भी मै असम्भव को सम्भव किया चाहती हूं । यह्‌ प्रथम 
प्रश्‍न करहु कवन कारन तप मारी | का उत्तर है। 
अब दूसरे प्रश्‍न केहि अवराधहु का उत्तर देती है। आराधना मे गुरु के 
वथन पर विश्वास चाहिए | अत कहती है नारद बहा सत्य सोइ जाना। आराधन 
के साधन विरति और विवेक है । जैसे उडने के साधन दोनो पख होते हैं । यथा 
श्रुति सम्मत हरि भगति पथ सजुत विरति विवेक । मुझमे दोनो नही न विरति 
है, ने विवेक है । आराधना करना चाहती हूँ । अथवा कार्यसिद्धि के दो साधन हैं। 
१ देव २ पुरुपाथं। सो देव प्रतिकूल है। यथा जस वर मै वरन्यो तुम पाही । 


मिलिहि उमहि तस ससय नाही । और पुरुपार्थ मुझमे है नही । यही मेरा बिना पख 
के उडना चाहना है | 


देखहु मुनि अविवेक हमारा । चाहिअ सदासिवहि भरतारा ॥४॥ 


अर्थ हे मुनियो ! हमारा अविवेक देखो में सदाशिवजी को पति चाहती हूं । 

व्याख्या तीसरे प्रश्न का तुम चहू का उत्तर देती है। चाहिअ सदासिर्वाह 
भरतारा । अव अपनी चाह मे भी बडा भारी अविवेक दिखलाती है कि लोग इष्टदेव 
से सुगति चाहते हैं। में उन्ही को भतार रूप से चाहती हूं । ऋषियों के तीनो प्रदनो 
का उत्तर पूरा हुआ | 


दो सुनत वचन fase ऋषय, गिरि सभव तव देह ( 
नारद कर उपदेसु सुनि, tag चसेउ किसु गेह ॥७८॥ 


अर्थ वात सुनते ही ऋषि लोग हँस पडे और कहा तुम्हारा देह ही पहाड 
से पैदा है। भला नारद का उपदेश सुनकर किसका धर वसा है ? 

व्यास्या पहिठे ही कहा था हेंसिहहु सुनि हमार जडताई। सो ठीक उतरा | 
देवीजी हसने से ही डरती थी सो वे महात्मा feds और बोले । 'मन हठ परा न सुने 
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सिखावा | चहत वारि पर भीत उठावा | वा उत्तर देते है * गिरि सभव तव देह। 
और नारद कहा सत्य सोइ जाना का उत्तर देते हुए कहते ह कि जिसने नारद के 
उपदेश को सत्य करके जाना उसका घर उजडा । भाव यह कि आराधना वे उपदेष्टा 
मे दोप दिखाकर आराधना मे विरुद्ध फलोत्पादकता दिखाते है । विवाह तो घर 
बसाने के लिए होता है । नारद के उपदेश से सदा बसा हुआ घर उजडा है। किसी 
घर के बसने का तो उदाहरण ही नही है । 


दच्छ सुतन्ह उपदेसिन्हि जाई । तिनि फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥१॥ 


अर्थ दक्ष के पुनो को जाकर उपदेश दिया | उन्होने लौटकर फिर घर नही 
देखा । चित्रकेतु का घर उन्ही ने नष्ट किया और हिरण्यकइयप का फिर ऐसा हाल 
हुआ | 

च्याख्या दक्ष के बेटे उपदेश लेने नही गये थे नारद ने स्वय जाकर उपदेश 
दिया । तुमने भी बुलाया न होगा । वे आप हो उपदेश देने पहुंच गये होगे) दक्ष ने 
हर्यश्व नाम के पाँच सौ पुत्र उत्पन्न किये और उन्हे सृष्टि करने की आज्ञा दी। 
नारदजी ने उन्हे जाकर उपदेश किया कि पहिले तुम लोग जाकर भूमि के परि- 
णाम का पता लगा लो तब सृष्टि करना । वे भूमि के परिमाण का पता लगाने चल 
पड़े सो आज तक न छोटे | फिर दक्षजी ने एक सहस्र पुत्र उत्पन्न करके उन्हे भी 
सृष्टि करने की आज्ञा दी | नारदजी ने उन्हे भी वही उपदेश दिया और वे भी आज 
तक नही छोटे | 

चित्रकेतु राजा को पुन न था । अगिरा मुनि की कृपा से छोटी रानी को एक 
पुत्र हुआ । अन्य रानियो ने ईधर्यावश उसे विप देकर मार डाला । राजा व्याकुल 
हुआ | अगिरा मुनि के समझाने पर भी व्याकुळता न गई। मुनिजी ने नारदजी का 
स्मरण किया | नारदजी ने भी आकर बहुत समझाया पर कोई फल न हुआ। तव 
नारदजी ने उस मृत पुत्र से कहा उठ, तेरे पिता व्याकुल है। वह उठा और बहने 
लगा कि कौन किसकी माता और कौन पिता ? यह सब भगवान्‌ की मायाका 
बिलास है । अब मेरा वृत्तान्त सुनो । में पाञ्चाल देश का राजा हूँ । राज्य छोडकर 
भजन करने गया | एक दिन भिक्षा माँग लाया । उसका पाक बनवाया | एक कण्डे 
मे १६०० चीटियाँ थी । वे जल मरी | मुझे पीछे पता लगा | वे ही राजा की १६०० 
रानियां हुईं मुझे जिसने कण्डा दिया था वह छोटी रानी हुई | उस भिक्षा का शाल- 
ग्राम को भोग लगाया था । इसीसे एक जन्म मे सब्र बैर संघ गया । ऐसा कहकर 
चाळक मर गया | राजा रानी ने राजपाट छोडा और विरक्त हो गये! इस भाति 
नारदजी के उपदेश से चित्रकेतु का घर गया | 

हिरण्यकद्यप का हाल जगत्‌ विख्यात है | इसलिए अस हाला कहते है | उसके 
पुत्र के लिए नसिंहजी ने उसका पेट फाड डाला । वात यह हुई कि हिरण्यकश्यप तप 
करने गये | उसकी रानी को गर्भ था । नारदजी ने उसे राम तत्त्व का उपदेश दिया । 
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इससे रानी का तथा गर्भ का रामाकार मन हो गया। उसी रानी से जो लडका 
जनमा, प्रह्वाद नाम Bay) उसीके कारण हिरिण्यकश्यप मारा मया ।' यहाँ फिर 
शुक तथा बहु वरन विहंग बोल उठे | 


नारद सिप जे सुनहि नर नारी । अवसि होहि तजि भवतु भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सवही चह कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ : जो स्त्री पुश्य नारद का सिखावन सुनते हें वे घरवार छोड अवश्य 
भिखारी हो जाते है । उनका मन कपटी है। शरीर पर सज्जन के चिह्न है । अपने 
समान सभी को वनाना चाहते है । 

व्याख्या : नर ही नही नारी भी जो नारद का उपदेश सुने तो उसकी भी 
गृहस्थी छूटे । हिरण्यकइयपु की स्त्री ने नारद का उपदेश सुना था जिससे वैरागी 
छडका पैदा हुआ और अपनी माँ के देघच्य का कारण हुआ | नारद के उपदेश से 
घर उजंडता है । तुम घर वसाना चाहती हो । अत उनके उपदेश का परित्याग करो | 

ऐसे उपदेश का कारण ag है कि उसका मन कपटी है । बाहर से ary वेप 
बनाए रहता है। उसे धन, धाम, जाया कुछ नहो है | चाहता है कि सारा ससार 
ऐसा ही हो जाय । केसी सुन्दर व्याजस्तुति है। नारद अपने सा ही सारे ससार को 
सुखी बनाना चाहते है पर ससार स्वय सुखी होना चाहता नही । 


तेहि के वचन मानि विस्वासा । तुम्ह चाहहु पनि सहज उदासा ॥ 
निगुंन निरज कुवेष कपाली । अकुल ate दिगंबर व्याली ॥३॥ 


अर्थं ` उनके वचन का विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो। जो 
१ सहज उदासी २ गृणहीन ३ निळंज्ज ४ Taq ५ कपाल धारण करनेवाला 
६ कुलहीन ७ गृहहीन ८ नङ्गा और ९ साँप धारण करनेवाला है | 

व्याख्या , नारद के बचन का कोई विश्वास नही करता | यदि करते होते तो 
सव विरक्त हो गमे होते । तुम उसी के धोखे मे आकर सहज उदासीन पति चाहती 
हो । वर के लिए उदासीन होना बडा भारी दुगुंण है। उदासीन का अर्थ है रागद्वेष 
रहित 1 वह सत्री से प्रेम कैसे करेगा ? यहाँ जो नौ विशेषण शिवजी के लिए दिये हैं 
इन सवके दी दो अथं है । पहिला शिवजी की स्तुति मे छगेगा । दूसरा अर्थ प्रसङ्गानु- 
कूल निन्दा मे है । 

१ उदासीन : समदर्शी या उपेक्षक २ निर्गुण : गुणातीत या सद्गुण रहित 
३ निलज : आत्मदर्शी या बेहया ४ कुवेष : वैराग्य से या दरिद्रता से ५ कपाली . 
ब्रह्मदेव का शिरश्च्छेत्ता महापराक्रमी या अघोरी । ६ अकुल : स्वयम्भू या निगोडा 


७, aig * सर्वाश्रय था निराश्रय ८ दिगम्पर . चिदाकाश रूप या agro. व्याली : 
विश्वम्भर या सँपेरा । 


£ 


१ औसै कथा अनेक प्रसंगा । ते सुक पिक बहु वरन विहंगा । 
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अव वंश स्वभाव कहती हे । सोना भी पहाड से ही उत्पन्न होता है | 
जला डालिये अपना स्वभाव नही छोडता । कनकहिं बान चढे जिमिदाहे । 
प्रियतम पद प्रीति निवाहे । जितना तपाइयेगा उतनी ही चमक सोने की व 
वह अपना रग कभी नही ठोडेगा । उसी भाँति प्रियतम पद प्रीति निर्वाह मे 
सोना सा स्वभाव होना स्वाभाविक है । मै अपना हठ कसे छोडे ? 


नारद वचन न मै परिहरऊ। वसौ भवन उजरौ नहि डरऊ। 


गुरु के वचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही । 

अर्थ में नारदजी के वचन को नही छाडंगी, चाहे घर बसे या उजडे 
डर नही है। गुरु पे वचन का जिसे विश्वास नही उसे सुख की सिद्धि सपने 
सुगम नही होती । 

व्यारया नारद सिख जे सुनहि नर नारी | अवसि होहि तजि भवन भिख 
नारद कर उपदेश सुनि Hay बसउ किसु गेह का उत्तर देती है कि नारद के 
के सामने घर का उजडना बया है ? तेहि के वचन मानि विस्वासा का उत्तर देती 
गुर के वचन प्रतीत न जेही । नारद को गुरु मानती है। उन्ही के उपदेशानुसा 
आरम्भ किया है | उन्ही से शिवपञ्चाक्षर की दीक्षा ली है। गुरु के बचन की प्र 
सुख सिद्धि का असाधारण कारण है। 


दो महादेव भवगुन भवन, चिस्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥८०॥ 


अर्थं महादेव भवगुणो के घर है | विष्णु सारे गुणो के धाम है। पर जि 
मन जिससे रमता है उसको उसी से काम है। 

व्यास्या परम श्रद्धास्पद के गुण दोप विवेचन पर शास्त्राथं इष्ट नही है 
न विष्णु के विरुद्ध एक शब्द मुख से निकालना इष्ट है। अत वाद विवाद का : 
बन्द करने के लिए तुष्यतु दुजंनन्यायेन मान edt है वि उनका कहना ठीक 
महादेव अवगुण के और विष्णु गुणो के धाम है पर मोठ कहा कवि बहे । उ 
जो भावइ। पा म । जिसे जो पसन्द हो वही उसके लिए मीठा है । मुझे विष्ण 
काम नही है | 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अव मैजन्मु सभु हिंत हारा । को दुपन करे विचारा ॥! 

अयं हे भनीइवरो ! जो तुम पहल मिळते तो में तुम्हारा उपदेश सिंर 
धरकर सुनती । अव तो मेने अपना जन्म शम्भु के लिए हार दिया | अव गुण; 
का विचार कोन करे ? 

व्याख्या सम्मति देने या मानने का समय निकल गया । विचार का स 
मन से वरण करने के पहिल था । अब तो शम्भु के लिए जन्म हार चुको। ar 
प्रति मेरा अनादर मही है पर अव में गुरु कर चुकी | गुरु के बचन क सामने अं 
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सब वचन अभान्य है। यदि पहल आप आये होते तो मै आप को ही गुरु बनाए हीती 
आपकी ही आज्ञा मानती दूसरे को न मानती । 


इष्टदेव का भी वरण हो चुका | अव गुण दोप विचार अनुचित है । वात बहुत 
आग बढ गई | 


जौ तुम्हें हठ हृदय विसेषी । रहि न जाय बिनु किए वरेपी ॥ 
तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाही । वरकन्या अ नेक जग माही ॥१॥ 
अर्थं यदि तुम्हारे मन म बहुत हठ हो वर खोजे वरईक्षण विना रहा न 
जाता हा तो कौतुकी लोगो को आलस्य तो होता ही नही और ससार म वर कन्या 
की कमी भी नही है । 
व्याख्या वात समाप्त हो गई। ऋषियों को चला जाना चाहता था पर 4 
ठहरे हुए है। कुछ कहना चाहते है । ऐसी परिस्थिति देखकर भगवती कहती हे मुझ 
ता आप लोगो की आवश्यकता नही है पर यदि आप लांगो कां ही बिशेष हठ हो 
वरदिखोआ किये बिना जी न मानता हो भाव यह कि इस विषय म विशेष बात 
सुनना नही चाहती तो आप लोग कौतुकी जान पडते हे बिना प्राथना किये वर भो 
विचार लिया | हठात्‌ आकर वरण किये हुए वर की निन्दा करने लग | यहा आप 
के कोतुक की सामग्री नही है । जहाँ कौतुक चल सके वहाँ जाइये | 


जनम कोटि लगि रगरि हमारी । वरी सभु न त रहो कुमारी ॥ 


तजो न नारद कर उपदेसू । आपु कहहि सत बार weg ॥२॥ 

अर्थे करोडो जन्म तक हमारी यही रगड है कि या शम्भु को वरूंगी या 
कुंभारी रहेगी शिवजी स्वय सो वार कहे तो भी नारदजी के उपदेश को न छोडूँगी | 

व्यारया अस वर तुमहि मिलाउब आनी का उत्तर देती है। इस जन्म की 
क्या कथा करोडो जन्म के लिए यही हठ है। शिवजी को वरं या क्वारी | 
भाव यह कि उपदेश के लिए यहाँ कोई स्थान नही है । भली भूलिउ ठग के बौराएँ 
का उत्तर देती है कि भए तुम ठग समझो पर मेरा विश्वास अटळ है । स्वय महेश 
जो महा कल्याण के अधिकारी हैं सोवार आकर कहे तो भी मै नांरदजी का उपदेश 
नही छोड सकती | आप लोग तो केवल एक मन्वन्तर के अधिकारी ठहरे | 


मे पा परी कहै जगदवा। तुम्ह गृह ग्रवनहु भयउ विलबा || 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगदविके भवानी ॥४॥ 


_ अर्थं जगदम्वा ने कहा मैं आपके पाँव पडती हूँ आप जाँय बहुत देर हुई | 
प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले जगदम्ब । तेरी जय हो । भवानी तेरो जय हो । 
व्याख्या महेश के विरुद्ध एक बात भी सुनना नही चाहती । उन्हे न जाते 
देखकर बोली । दर हुई घर जाइये । भाव यह कि आपको धर उजडने बसने 
000 चिन्ता रहती है सो आपका घर स्वय सूना पडा है। उसे शीघ्र अशन्य 
ये! 
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प्रेम पी परीक्षा हो चुको। दो धार प्रश्नोत्तर हुआ। अत दो वार जय 
जयवार किया। शिवजी ने कहा था दूर करेउ सदेहु। अत जगदम्बिवे भवानी 
बहते हे । इसके पहिले शेलकुमारी कहकर सम्बोधन किया था | 


दो तुम माया भगवान सिव, सकल जगत पितु मातु ॥ 
नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरपत गातु ॥८१॥ 


अर्थ तुम माया हो, शिवजी भगवान्‌ हैँ । समस्त जगत्‌ के माता पिता हो। 
चरण मे सिर नवाकर मुनि वार बार पुलकित होते चरे । 

व्याख्या माया होने से तुम जगन्माता, भगवान्‌ होने से शिवजी जगत्पिता 
है। दानो का सम्बन्ध अनादि सिद्ध है । अर्थात्‌ विवाह हुआ हवाया है । निश्चित है । 
आने के समय प्रणाम नही किया क्याकि वरद बनकर आये थे। परीक्षा हो चुकने पर 
प्रणाम किया शिवजी की योग्या समझकर | जगदम्वा का निमंछ अचल प्रेम देखकर 
बार वार रोमाञ्च हो रहा है। 


जाइ मुनिन्ह हिमवतु पठाए । करि विनतो गिरिजहि गृह रयाये ॥ 
बहुरि सप्तरिपि सिव पहि जाई । कथा उमा के सकल सुनाई ॥१॥ 


अर्थं मुमियो ने जाकर हिमवान्‌ को भेजा । बिनती करके पावंती को घर ले 
आये | फिर सप्तपियो ने शिवजी के पास जाकर उमा की सव कथा सुनाई | 

व्याख्या शिवजी की आज्ञा थी वि गिरिहि प्रेरि पठएउ भवन । इसलिए 
सप्तपियो ने जाकर हिमवान्‌ को प्रेरणा की कि अपनी बेटी को घर ले आओ । उसका 
तप पुरा हुआ 1 महादेवजी ने विवाह स्वीकार कर लिया | तदनुसार हिमवान्‌ गये 
और विनय करके घर ल आये । हिमवान्‌ शिव पार्वती की महिमा वे जानकार थे । 
अत बेटी होने पर भी उचसे विनय को, घर चलने की आज्ञा नही दो । अथवा अति 
प्रेम हाने स विनय किया कि किसी तरह से यहु घर तो चल । पार्वती जी ब्रह्मवाणी 
के अनुसार यथा, आवे पिता वुळावन जवही | हठ परिहरि गृह जायेहु तबही घर 
चली गई । फिर सर्प्तपियों ने जाकर शिवजी से उमा का तप तेज तथा अपना और 
उनका सवाद सव सुनाया । 
भए मगन सिव सुनत सनेहा | हरपि सप्तरिपि गवने Far ॥ 
मनु थिरु करि तव सभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥२॥ 

अर्थं प्रीति सुनकर शिवजी मगन हो गयं । सातो मुनि हपित होकर घर 
गये । तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके रघुनायक का ध्यान करने लगे । 

न्यारया शिवजी बडे स्नेही है । स्नेह सुनकर बडे भग्न हो गये । इस बात 
का आनन्द हुआ कि अब उमा को विश्वास हो गया होगा कि मे स्वीकार करूंगा | 


उनकी विरह व्यथा कम हुई होगी अथवा प्राण पड जाने से आनन्दित हुए । भगवती 
इ है विना उनर शिव दाव gi अत पुन शिव प्राप्ति के निश्चय से आनन्दित हैं । 
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शिवजी की यह दशा देखकर ania भी प्रसन्न हो गये । इस आनन्द का हेतु अपने 
को जानकर कृत्यक्ृत्य हुए । तव घर गये | भगवती की आज्ञा भी पालन करनी थी । 
तुम गृह गवनउ भयेउ विलंवा | 

स्नेह मे डूवे हुए चितको शिव जी ने शान्त किया और रघुनायक का ध्यान 
करने लगे । आनन्द की घटना उपस्थित होने पर महात्मा लोग भगवान्‌ वा ध्यान 
करते है। अथवा भक्त विरह दुख से दु सी थे। इसलिए ध्यान नही करते थ । 
पृथ्वी मे इधर उधर उपदेश करते फिरते थे। अब वह दुख मिट गया। अत 
ध्यान करने लगे । 


तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेज विसाला ॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते ॥३॥ 


अर्थ : उन्ही दिनो तारकासुर हुआ | जिसकी भुजाओ का प्रताप वल और 
तेज बहुत बड़ा था । उसने सब लोक और लोकपाली को जीत लिया और देवता 
सुखसम्पत्ति से रहित हो गये । 

व्याख्या : कालिकापुराण मे कहा है कि विद्राव्य सकलान्‌ देवान्‌ देत्यान्‌ स्वान्‌ 
तत्पदेपु च । स्वय नियोजयामास देवयोनिषु चाप्यसौ । सव देवताओं को युद्ध मे 
भगाकर अपने दैत्यो को उनके पदो पर देवयोनियों मे भी उसने ' तारकासुर ने नियुक्त 
किया । अर्थात्‌ देवताओ पर भी उसके नियुक्त किये हुए देत्य शासन करते थे | दूर 
भगवान्‌ उस समय ध्यान मे ASA) वरू शब्द के पहिले प्रताप शब्द के प्रयोग का 
भाव यह कि उसकी भुजाओ के प्रताप के बल से उसके अनुचर लोकपालो को 
बाँवकर पशुभो की भांति खीच लाये । इस भाँति प्रताप कहा | 


अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध weg ॥ 
तव विरचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुलारे ॥४॥ 


_ अर्थ : वह अजर अमर था । जीता नही जाता था । अनेक प्रकार की लडाई 
करके देवता लोग हार गये | तब ब्रह्मदेव के यहाँ पुकार मचाई । ब्रह्मदेव ने देखा कि 
देवता दु खी हैं । 

व्याख्या : अब बल बहते हैं कि बह अजेय था और साथ ही न उसे वढापा 
आता था न मौत आती थी । तेज कहते है कि देवता अनेक प्रकार से लड़कर उस 
तेजस्वी से हार गये । लोकपालो के स्वामी ब्रह्मदेव है। निरुपाय हीकर उनके शरण 


गये ब्रह्मदेव ने उनकी पुकार सुनी और प्रत्यक्ष देखा कि देवता लोग श्रीहीच होकर 
दुखी है। 


दो. सब सन कहा बुझाय विधि, ie निधन संघ होइ ९ 
संभु शुक्र सभूत सुत, ऐहि”जीते रन सोइ ॥८२॥ 
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अर्थ सबको समझाकर विधि ने कहा कि देत्य का मरना तो तब होगा 
जब शिवजी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो । वही इसे रण मे जीत सकेगा | 

व्याख्या दु ख दूर वे भी नही कर सके | पर उपाय बतलाया जिससे दु स 
दूर हो सके । उपाय यह था कि शिवजी के वीर्य से यदि पुत्र उत्पन्न हो तो वह इसे 
जीत सकेगा | तारकासुर ने छ दिन के उत्पन्न हुए वाळक से अपनी मृत्यु माँगी थी । 
शिवजी के सिवा दूसरे के वीर्य मे इतना सामर्थ्यं नही कि उससे उत्पन्न वालक छठी 
के भीतर तारकासुर का वध कर सके। शरीर सम्भूत पुन से काम न चलेगा। 
शुक्र सम्भूत होना चाहिए | नही तो शरीर सम्भूत तो वीरभद्रादिक थे ही । 


मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल Fer ॥१॥ 


अर्थं मेरी बात सुनकर उपाय करो । काम बन जायगा । ईश्वर सहायता 
करेगा । सती ने जिसने दक्ष के यज्ञ मे शरीर छोडा है हिमाचल के धर मे जाकर 
जन्म लिया है। 

व्याख्या बात पीछे वतलायेगे | अभी प्रोत्साहन दते है कि मेरे कथनानुसार 
उद्योग करने से कार्य सिद्धि होगी | आशीर्वाद भी देते है कि ईश्वर सहायता करेगा । 
क्योकि मनुष्य का कमं मे अधिकार है। फल मे नही। फल ईश्वर के हाथ है। 
यथा सुभ अरु असुभ कर्म भनुहारी । ईस देह फल हृदय विचारी | सो ईश्वर सहाय 
करेगा । तुम्हारा उद्यम सफल होगा | 

दक्षमख भूलने की वस्तु नही है! उसी मे सती ने शरीर त्याग किया था | 
बही जाकर हिमाचल के घर जममी है। तमूधंरेतस शम्भु सेव प्रच्युतरेतसम्‌ | कतुं 
समर्था नान्यास्ति काचिदप्यबलापरा। का पु । उन ऊर्ध्वरेता शम्भु के वीर्य 
को स्थान से प्रचलित करने में वही समर्थ है और किसी स्त्री मे ऐसा सामर्थ्य 
नही है | 
तेइ तपु कीन्ह सभु पति लागी । सिव समाधि वेठे सब त्यागी ॥ 
waft अहै असमजस भारी । तदपि वात येक सुनहु हमारी ॥२॥ 

aa उसने शिवजी को पत्तिरुप से प्राप्त करने के लिए तप किया है। पर 


— 


१ पट दिन के fag हाथ वध तारक को वर दोन्ह 
तेहि बल ते अति प्रबळ ह्वै सकल सुरन्ह वस कीन्ह ॥१॥ 
वीर्यवन्त अस को जगत जाको अस सुत होय 
जनमत ही जाके सहृश जग मे होय न कोय ॥२॥ 
ऐसे तो sy ay ही समरथ परैं लखाय 
सती तामु वनिता तजी देह दक्ष मस जाय ॥३॥ 
सवसन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तव होय 
सभु शुक्र सभूत सुत एहि जीते रन सोय ॥४॥ 
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शिवजी सव त्यागकर समाधि मे वेठे है । यद्यपि असमञ्जस तो बड़ा भारी है । फिर 
भी हमारी एक बात सुनो । ॥ 

व्याख्या : पिछले जन्म मे भी शम्भु को पति पाया । ,इस जन्म में भी उन्ही 
के लिए तप किया । तप कीन्ह कहकर तप की सिद्धि भी वत्तलाई। विवाह होगा | 
अत: शुक्र सम्भूत सुत का योग है। पर कठिनाई यह हे कि जाग्रतू, स्वप्न और 
सुपि तीनो अवस्था त्यागकर अथवा पहिले सती को त्यागा अब सव त्यागकर 
शिवजी इस समग्र तुरीय में स्थिर हैं। स्वरूप का feat ही समाधि है। न जाने 
कब समाधि खुलेगी और विवाह समाधि खुलने पर ही सम्भव है। शिवजी का 
समाधि भङ्ग करना साधारण व्यापार नही है और इधर तुम लोगो को वेदना भी 
असह्य है । अतः भारी असमञ्जस है फिर भी उपाय कहते | 
पठवहु काम जाइ सिव पाही। करे छोभु संकर मनमाही ॥ 


तब हम जाइ सिवहि सिर नाई | करवाउव विवाह वरिआई ॥३॥ 

अर्थं : काम को भेजो शिवजी के पास जाय | wee के मन मे क्षोभ, 
हलचल पैदा करे | तव हम जाकर शिवजी को प्रणाम करके बलपूर्वक उनका 
व्याह करावेंगे | 

व्यास्या : तप में तथा समाधि में निष्कारण विघ्न करना कामदेव का काम 
है; परन्तु ag शिवजी के सञ्चिकट नही जाता । उसे शिवजी के पास तुम लोग भेजो । 
वहाँ जाकर बह्‌ अपना सामर्थ्यं दिखलावे | शद्धूरजी फे मन में क्षोभ उत्पन्न करे | 
Tits समाधि निविकारचित्तेकसाध्य है । जहाँ मन क्षुब्ध हुआ तहाँ समाधि छूटी । 
समाधि से जागने पर विवाह करवाना कुछ कठिन नही है। मे तुम लोगो के साथ 
चलकर सिर नवाकर बलपूवंक विवाह करवाऊंगा। सप्तपि को भेजकर हिमाचल से 
वहला चुके है न कयो करेंगे विनय के वल से करवायेगे | 


शह विधि भलेहि देवहित होई । मति अति नीक कहे ag कोई ॥ 
प्रस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतू । प्रगटेउ विषम वान झखकेतू ॥४॥ 
अर्थ : इस विधि से भले ही देवताओं का कल्याण होगा । सब कोई कहने 


लगे कि यह राय बहुत अच्छी है । देवताओ मे बड़े प्रेम से प्रकपं करके स्तुति की तो 
पञ्चवाण^ मीनकेतु प्रकट हुए । 


व्याख्या : काम की उत्पत्ति ही मनःक्षोभ के लिए है । अतः उसके समाधिभङ्ग 
करने पर कारण की सरोज न होगी । समाधिभङ्ग के अन्य उपाय भी हें । पर उनके 
करने से समाधिभद्ध होने पर शिवजी कारण की सोज करेंगे । देवताओ पर बिना 


१. वसी करन मोहन वत, आकर्षण कवि लोग 1 
उच्चाटन मारन समुझि पंच वान ये योग ॥ 
पुन करना tals बेवरा कदम आम के चौर । 
ए पांचा शर काम के केशवदास न और ॥ 
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विपत्ति आये न रहेगी। अत भली प्रकार से हित न होगा । सबने इस उपाय का 
एक मत से अनुमोदन किया । देवता लोग आतं थे। इसलिए apd रूप से 
कामदेव की स्तुति की । नही तो कामदेव बुलवा लिये जाते थे यथा: कामहि 
बोलि कीह्व सनमाना। प्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए । कामदेव, 
मनोज है । अत" उनका निवास मन मे रहता है वहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पडा । 'विपमवान झखकेतु' कहने का भाव यह है कि युद्ध वे 
लिए तैयार होकर आये । यह स्तुति देवलोक मे हुई । क्योकि काम से वार्तालाप 
मे ब्रह्मदेव सम्मिलित नही है | 


दो. सुरन्ह कही निज विपति aa, सुनि मन कीन्ह विचार | 
ay विरोध न कुसल मोहि, fadfa कहेउ अस मार ॥८३॥ 


अर्थं देवताओं मे अपनी सव विपत्ति कह सुनाई । सुनकर मन मे विचार 
किया | और हसकर कहा कि शम्भु के विरोध से मेरा कुशल नही | 

व्याख्या कामदेव को देवताओ के पराभव पर भी विपत्ति नही आती । 
वयोकि काम का मान तो असुरो मे और भी अधिक है । अत देवताओ ने अपनी 
विपत्ति कही । मोहूदल के प्रथम वीर है अत मृत्यु पर हँसते Fl शूराणा मरण 
तृणम्‌ | अथवा देवताओ के विनय पर ga कि तुम्हारा कुशल तो है । मेरा नही है । 
मन मे विचार करने पर यही धात निश्चय हुई कि शम्भु की समाधि भञ्च करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो नही सकती | 


तदपि करव मै काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो देही | सतत सत प्रससाह तेही ॥१॥ 


अर्थं फिर भी मे तुम्हारा काम sem | क्योकि वेदो मे परोपकार को ह 
परम घमं बतलाया है | परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्त सदा उ 
प्रशसा करते हैं | 

व्यारपा भले ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्ण ससार का तो कुशल होगा | 
धर्म में वेद ही प्रमाण है । सो वेद परोपकार को परम धमं बतलाते है । आत्म रक्षा 
ध्म है और परोपकार परम घर्म है | अत तुम्हारा काम मे करूँगा। भाज तक 
मेरी गिनती पड्रिपु मे रही । सन्त मेरी निन्दा करते रहे । अब परोपकार के लिए 
जब मै देह छोडूंगा तो सन्त समाज मे मेरी प्रशसा सदा होगी । देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा । तब ऐसे सुअवसर को में हाथ से कयो जाने दूँ । कोतियंस्य स 
जीवति जिसकी कीर्ति है वही जीता है | 


अस कहि चलेउ सबहि fas नाई। सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध धुव मरन हमारा ॥२॥ 
अर्थं ऐसा कहकर और सबको सिर नवाकर पुष्प का धनुप हाथ मे ले, 
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सेना सहित चला । चलते समय कामदेव ने ag विचार कर छिया कि शिव के 
विरोध मे मेरी मृत्यु निश्चित है | 

व्याख्या पञ्च परमेश्वर की प्रणाम किया। यथा अस कहि नाइ सबन्हि 
कहे भाथा उन्मादन नामका घनुप हाथ मे लिया] यथा तत कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोद्धवम्‌ | उन्मादनेतिविख्यात कान्ताभ्रूतुल्यवल्लितम्‌ | का पु । फूलों 
का यना हुआ धनुप जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है और जो स्त्री के भौहो के 
तुल्य चलनेवाला था ले लिया । और अपनी सेना भी साथ लें ली। 

चलते समय विचार किया कि सवके विरोध से तो वचे, शिव विरोध से न 
बचेंगे । उनका तेज मेरे विपरीत है । अत मे उनके निकट नही गया | थथा तात 
अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ। गये समीप सो अवसि 
नंसाई। अस मनमथ महेस की नाई। तिस पर मुझे ब्रह्मशाप भी है। यथा 
प्राप्कालश्‍च सस्मार झाप ब्रह्मकृत पुरा । शम्भुनेत्राग्निदरधस्त्व भविष्यसि न संशय । 
का पु । अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा मे दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तू शम्भु की नेत्रार्नि से नि सशय जल जायगा । अत मेरे मरने म कोई 
सन्देह नही है । 


तब आपन प्रभाव विस्तारां । निज वस कीन्ह सकल ससारा ॥ 
ais जवहि वारिचरकेतू । छन ag मिटे सकल श्रुति सेतू ॥३॥ 


अर्थं तव उसने अपना प्रभाव फैलाया । सारे ससार को अपने वश म कर 
लिया | जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेतु* मिट 
गये । HL=T | 

व्यारया कामदेव ने निश्चय किया कि पूरा बल लगाना चाहिए | मरना 
तो है ही । ससार को अपनी प्रभुता दिखा दें । अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
कै पहिल विश्व को वश्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण करना चाहिए सी पहिले उसने विश्व को वश मे किया | 

काम का ऐसा प्रबळ प्रभाव है कि उसके कोप मात्र से वेद की मर्मादाएं टूट 
गई । चढाई मे जिन पुलो से सहायता मिलती है बे पहले तोडे जाते हैं अत 
पहिला काम यह किया कि श्रुतिसेतु को तोड डाला | 
ब्रह्मचर्यं ब्रत सजम नाना । धीरज धर्म ग्यान विज्ञाना ॥ 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सव भागा ॥४॥ 


er 


१ धर्म सामान्य वेद के सेतु हैं। भगवान्‌ रामचद्ध ने कहा है कि यह घमहपी सेतु 
wat लिए है । यथा भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र | 
सामायोध्य धर्मसेतुनंराणा वाले कारे पारनीयो मवद्धि 1 
इन गतुओ वी सस्या तैतीस है, जा सवये लिए सामाय हैं । यथा सत्य, दया, तप 
शौच, तितिक्षा आदि । थीमद्धा ७ ११। " 
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विपत्ति आये न रहेगो। अत भली प्रकार से हित न होगा । सवने इस उपाय वा 
एक मत से अनुमोदन किया | देवता लोग and थे। इसलिए urd रूप से 
कामदेव की स्तुति को] नही तो कामदेव वुलवा लिये जाते थे | यथा कामहि 
बोलि are सनमाना प्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए । कामदेव, 
मनोज है । अत" उनका निवास मन मे रहता है वहाँ प्रकट होते हैँ इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पडा । 'विषमवान झसवेतु' कहने वा भाव यह है कि युद्ध वे 
लिए तेयार होकर आये। यह स्तुति देवलोक मे हुई। बयोकि काम से वार्तालाप 
मे ब्रह्मदेव सम्मिलित नही है । 


दो सुरन्ह कही निज विपति सव, सुनि मन कीन्ह विचार | 
सभु विरोध न कुसल मोहि, विहँसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 


अर्थ देवताभा ने अपनी सव विपत्ति कह सुनाई । सुनकर मन मे विचार 
किया | और हँसकर कहा कि शाम्भु वे विरोध से मेरा कुशल नही है। 

व्याख्या कामदेव को देवत्ताओ के पराभव पर भी विपत्ति नही आती । 
क्योकि काम का मान तो असुरो मे और भी अधिक है । अत देवत्ताओ मे अपनी 
विपत्ति कही । मोहदल के प्रथम वीर है अत मृत्यु पर हँसते Bl शूराणा मरण 
तृणमु | अथवा देवताओ वे विनय पर ga कि तुम्हारा कुशल तो है। मेरा नही है । 
मन मे विचार करने पर यही वात निश्चय हुई कि शाम्भु की समाधि भङ्ग करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो मही सकती | 


तदपि करव मे काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो देही | सतत सत प्रससाह तेही ॥१॥ 


अथं फिर भी मे तुम्हारा काम करूँगा | क्योकि बेदो मे परोपकार को 
परम धर्म बतलाया है | परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्त सदा र 
प्रशसा करते है । 

व्याख्या भले ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्णं ससार का तो कुशल होगा । , 
घर्म मे वेद ही प्रमाण है सो वेद परोपकार को परम धमं बतलाते है] आत्म रक्षा 
धर्म है और परोपकार परम धमं है। अत तुम्हारा काम मे करूँगा। भाज तक 
मेरी गिनती पड्रिपु मे रही । सन्त मेरी निन्दा करते रहे । अब परोपकार के लिए 
जब मै देह छोडूंगा तो सन्त समाज मे मेरी प्रशसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा। तब ऐसे सुअवसर को में हाथ से क्यो जाने दूँ | कोतियेस्य स 
जीवति जिसकी कीर्ति है वही जीता है। 


अस कहि चलेउ सर्वहि सिरु नाई । सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चळत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरन हमारा ॥२॥ 
अर्यं ऐसा कहकर और सबको सिर नवाकर पुष्प का धनुष हाथ मे ले, 
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सेना सहित चला । चलते समय कामदेव ने यह विचार कर लिया कि शिव के 
विरोध मे भेरी मृत्यु निश्चित है | 

व्याख्या : पञ्च परमेश्वर की प्रणाम किया । यथा: अस कहि माइ सबन्हि 
कहे माथा : उन्मादन नामका धनुप हाथ मे लिया । यथा : ततः कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोद्धवम्‌ । उन्मादनेतिविख्यातं कान्ताभ्रूतुल्यवल्लितम्‌ | का. पु | फूलों 
का वना हुआ घनुप जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है और जो स्त्री के भोहो के 
तुल्य चलनेवाला था छे लिया भौर अपनी सेना भी साथ ले ली | 

चलते समय विचार किया कि सवके विरोध से तो वचे, शिव विरोध से न 
वर्चेगे | उनका तेज मेरे विपरीत है। अत. में उनके निकट नही गया । यथा : तात 
अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ। गये समीप सो अवसि 
नसाई। अस मनमथ महेस की नाई । तिस पर AA ब्रह्मशाप भी है । यथा: 
प्राप्कालदच सस्मार शापं ब्रह्मकृत पुरा | शम्भुनेत्राग्निदग्धस्त्वं भविष्यसि न संशयः | 
का पु | अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा ने दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तू शम्भु की नेत्राग्नि से नि सशय जल जायगा। अतः मेरे मरने मे कोई 
सन्देह नही है । 


तब आपन प्रभाव विस्तारा । निज वस कोन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेड wale वारिचरकेतू । छन ag मिटे सकल श्रुति सेतू ॥३॥ 


अर्थ : तब उसने अपना प्रभाव फैलाया । सारे संसार को अपने वश मे कर 
लिया | जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेतु* मिट 
गये । सेतु = पुरू । 

व्याप्या : कामदेव ने निश्चय किया कि पूरा वल लगाना चाहिए । मरना 
तो है ही। ससार को अपनी प्रभुता दिखा दें । अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
के पहिले विश्व को यस्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण करना चाहिए । सो पहिले उसने विश्व को वश में किया । 

. काम का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि उसके कोप मात्र से वेद की मर्यादाएं xz 
गइ | चढाई मे जिन पुलो से सहायता मिलती है वे पहले तोडे जाते हैं। अतः 
पहिला काम यह किया कि श्रुतिसेतु को तोड डाला | 
ब्रह्मचर्य ब्रत संजम नाना । धीरज धमं ग्यान विज्ञाना i 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सव भागा | vi) 
१, धर्म सामान्य . वेद के सेतु हैं। मगवात्‌ रामचन्द्र ने वहा है कि यह wy. 

सवके लिए है । यथा . भूयो भृयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा kas i ag 
सामान्योऽय घमेसेतुनेराणा काले काळे पालनीयो भवद्धि 
इन सेतुओ वी सख्या दैतीस है, जो सबने लिए सामान्य हैं। यथा स्व 

शौच, तितिक्षा आदि । श्रीमद्धा, ७.११ । पत्य, दया, तप, 
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अथ ब्रह्मचर्य, ब्रत, नाना प्रवार वे सयम, धेयं, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, जप, जोग और विरागादि विवेक की सारी सेना भाग खडी हुई । 
व्याख्या ससार को वश्य करने मे काम की बाधक विवेक की सेना है। 
सो छड भी न सकी । डरकर भाग गई । सेना के प्रधान अधिकारियो के नाम गिनाते 
हैँ। १ ब्रह्मचयं अर्थात्‌ भष्टविध मैथुन त्याग २ व्रत अर्थात्‌ उपवासादि ३ सयम 
अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि तीनो का एकत्र होना। धारणा मे भेद होने से 
सयम मे भेद होता है। ४ धेयं अर्थात्‌ विषय के सन्निधान में भी इन्द्रिय निग्रह 
५ धं अर्थात्‌ वेद की आज्ञा ६ ज्ञान अर्थात्‌ समदर्शंन ७ विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म- 
लीनता ८ सदाचार अर्थात्‌ जातिधमं, कुलधर्म ९ जप अर्थात्‌ मन्त्र का अभ्यास 
१० योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोध और ११ वैराग्य अर्थात्‌ देखे हुए और सुने हुए 
पदार्थों मे तृष्णा न होना । इन ग्यारहो का नाम गिनाया | पर पुरी सेना भाग गई | 
छ भागेउ विवेक सहाइ सहित, सो सुभट सजुगमहि मुरे। 
सदग्नन्थ पर्वत कदरन्हि ag, जाइ तेहि अवसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को, रखवार जग खरभर परा। 
दुइ माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहुँ कोपिकर धनु सरु गहा ॥ 
अर्थं विवेक सेना सहित भाग गये । सुभट लोगो ने लडाई के मैदान मे 
पीठ दिखाई और सद्ग्रन्थरूपी पर्वत बन्दरो मे जा-जाकर छिपे। हे कर्तार ! क्या 
होनेवाला है ? कौन रक्षा करेगा ? जगत्‌ मे खलबली मच गई। ऐसा दो सिरवाला 
कौन है ? जिसके लिए कामदेव ने क्रोधपुर्वक हाथ मे धनुष वाण उठाया हे | 
व्याख्या सेना भी भाग गई। राजा विवेक भी भाग गये । प्रवल शत्रु से 
भागकर सैनिक पर्वत के कन्दरो मे छिपते हे | यथा रावन आवत सुंनेउ सवोहा | 
देवन ata मेरु गिरि खोहा । सो राजा विवेक और उनकी सेना भागकर सद्ग्रन्ध- 
रूपी पर्वत के कन्दरो मे जा छिपी। अर्थात्‌ विवेक ब्रह्माचर्यादि केवल पोथी मे रह 
गये । व्यवहारभूमि मे उनका पता नही रह गया । विश्‍वनाथ समाधि में है। रक्षा 
कौन करे? ससार भर म खलबली मची } 
एक सिर तो काम काटही लेंगे) अत जिसे दो सिर हो चह कामको 
क्रोधित करे। यथा केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हा । ध्वनि यह कि आज 
पाँच सिरवाळे से काम पड गया है । 
धमं सकल सरसीरुह वृदा । होइ हिम तिनहि दहै सुखमदा । धर्मकमल के 
लिए स्त्री हिम है और वही काम का परम वल है | यथा तेहि के एव परम बल 
नारी | इस समय जगत्‌ स्त्रीमय दिखाई पड रहा है। हिम की भारी वर्षा हुई। 
ससार हिममय हो गया । अत धर्म सरसीरुह की दुर्दशा कहते हे । भागेउ विवेक 
सहाय सहित । हिमसैलसुता सिव व्याह्‌ प्रवरण हिमकतु हो गया । 
सभय विवेक कटकु सय भागा | इस पुरइन से भागेउ विवेक सहाय सहित | 
इत्यादि | agréa दल का कमळ निकला | यह भी हरिगीतिका छन्द है । 
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दो. जे सजीव जग अचर चर, वारि पुरुपु अस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस कार्म ॥८४॥ 


अर्थ : संसार मे जितने चर अचर जीव थे* और जिनकी स्त्री पुरुप संज्ञा थी 
चे सब अपनी अपनी मर्यादा छोडकर काम के वश हो गये | 

व्याख्या : प्रभाव विस्तार का साफल्य दिखाते है। पुँशक्ति और स्त्रीशक्ति से 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति है। सभी पदार्थो मे ये दोनो शक्तियाँ है। अत स्थूल 
या सूक्ष्महूप से काम सब मे वतंता है पर उस ada की मर्यादा बँधी हुई है | उसका 
भङ्ग नही होता | यहाँ वेदमर्यादा तो भङ्ग हुई ही थी प्रकृति की मर्यादा भी भद्ध 
हुई। जो न नारि है न पुरुप है। केवळ उनके नाम के साथ स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग 
के प्रत्यय लगे हुए हैं वे कामवश नही होते। आज वह मर्यादा भी टूट गई। वे भी 
कामवश हुए | उसमे भी मानो जीवन आगया क्योकि काम जीवनी शक्ति है । 


सवके हृदय मदन अभिलाखा । लता निहारि नवहि तरु साखा ॥ 
नदी उमुगि अंबुधि कहुँ धाई। सगम करहि तलाव तलाई ॥१॥ 


अर्थं : सबके हृदय मे काम की चाह हुई | लता को देखकर वृक्षो की डालियाँ 
झुकने लगी | नदियाँ उमडकर समुद्र की ओर दौडी और ताल aa आपस मे 
मिलने लगी । 

व्याख्या : जे सजीव जग के विषय मे कहते हैं कि सबके हृदय मे काम की 
चाह उत्पन्न हुई । अचर: नारि पुरुष अम नाम के विषय मे कहते हैं कि लता मे 
कुच केशादि कोई लक्षण नारी के नही A और न वृक्ष में कोई लक्षण पुरुप के हैं । 
केवल लता ब्द स्त्रीलिङ्ग है और तरु: वृक्ष शब्द पुँलिङ्ग है। इसी भाँति नदी 
तलाई आदि मे स्त्रीलिद्ध का व्यवहार है ओर समुद्र, ताल आदि मे पुंलिङ्ग का 
है। सो इस व्यवहार के नाते ये मर्यादा त्यागकर एक दूसरे से मिलना 
चाहते है | 

वृक्षो का देखना शास्त्र से सिद्ध है । यथा ` तस्मात्पश्यन्ति पादपाः | नियम 
यह्‌ है कि लता शाखा को ओर बढती है । यथा : बढत ate लिमि लही सुसाखा | 
यहाँ मर्यादा त्यागकर शाख लता को ओर झुकने लगा । यहाँ अचर नर नामधारी 
का कामवश होना दिखाया | 

मर्यादा यही है कि वर्षा मे उमगकर नदी समुद्र की ओर दीडती है | यहाँ 
बिना वर्षा ही समुद्र की ओर दौडी | यहाँ नारी नामधारी अचर का कामवश होना 
दिखाया । तालाब और तलाई का जळ उमगकर एक दूसरे मे जाना दिखलाकर 
नारी नामधारी अचर ओर नर नामधारी अचर का परस्पर कामवश होना दिखाया | 
अचर से अभिप्राय निर्जीव पदार्थ से है। सो प्रकृति में काम की उमङ्ग आगयी । 


१. यहाँ से चार हरिगीतिका छन्दो में कामदहन प्रसद्ध कहा गया ZI 
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जह असि दसा जडन्ह के वरनि । को कहि सके सचेतन्ह करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जल थल चारी । भए काम वस समय विसारी ॥२॥ 
अथ . जब जड की यह दशा कही गई तब चेतन जीवो की करणी कौन वर्णन 
कर सकता है। आकाश और थल के रहनेवाले पशु और पक्षी समय भुलाकर 
कामवश हो गये | 
व्याख्या : जड की दशा वर्णन करके दिग्दर्शन करा देते हैं। जड मे काम 
देखा नही जाता | सो जब उनकी यह दशा है तो चेतन की क्या गति हुई होगी ? 
मनुष्य कामवश हो प्रकृति के नियम को भङ्ग करता है] पशु पक्षी नियम भङ्ग नही 
करते | वे समय के नियम से बँधे रहते है। सबके जोडा खाने का पृथक्‌ पृथक्‌ समय 
है । बह नियम टूट गया | 
मदन अंध व्याकुल सव लोगा । निसि दिनु नहि अवळोकहि कोका ॥ 
देव दनुज नर किनर oer isa पिसाच भुत वेताला ॥३॥ 


अर्थं . सव लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये । चकवा चकई को रात दिन 
का ज्ञान नही रहा । देव, दनुज, नर, किन्नर, सपं, प्रेत, पिशाच, भूत भोर बेताल । 

व्याख्या * देश, काळ, पात्र कुछ नही देखते। इसलिए अन्ध कहा । दिवा 
पश्यति नोळूक' कामान्धो नैव पश्यति | उल्लू तो दिन मे नही देखता कामान्ध देखता 
ही नही । इन्द्रिय निग्रह मे नितान्त असमर्थ हो गये। इसलिए व्याकुळ सब लोगा 
कहते है । चकवा चकई के रात दिन का विचार प्रसिद्ध है । यथा WI चकई भरत 
चक मुनि आयसु खेळवार । तेहि fafa आल्लमु पीजरा राखे भा भिनुसार | सो उन्हे 
यह ज्ञान नही रह गया कि यह दिन है या रात ! यह दशा वे सम्पूर्ण जगत्‌ की कह 
रहे है और पृथ्वी मे सर्वत्र केवल दिन नही होता, कही रात्रि रहती है, कही दिन 
रहता है। जहाँ रात्रि थी वहाँ के चकवा चकई ने रात्रि नही देखी भोर जहाँ दिन 
था वहाँ के चकवा चकई दिन कयो देखने लगे। दिन का निषेध तो केवल मनुष्य 
के लिए है। 

१ देव अर्थात्‌ अदिति के सन्तान स्वगं के निवासी २ दनुज अर्थात्‌ दनु या 
दिति के सन्तान, पाताल निवासी ३ नर अर्थात्‌ मनु के सन्तान, मर्त्यलोक निवासी 
४ विन्नर अर्थात्‌ गानवाद्य करनेवाले उपदेव ५. व्याल अर्थात्‌ सुरसा तथा कद्रू के 
सन्तान सर्प, पाताळ निवासी ६ प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल अर्थात्‌ वे मृतजीव 
जिनकी ऊर्ध्वगति नही हुई और अन्तरिक्ष मे रहते है । 
con दसा न wes बखानी! सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेपि काम वस भए वियोगी ॥४॥ 

अर्थं मेने इनकी दशा तो , यह जानकर . वर्णन नही की कि ये तो सदा 
कामदेव के दास हैं। जो सिद्ध, विरागी, महामुनि और योगी थे दे भी काम के वद 
होकर वियोगी हो गये । 
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व्यारया ये नव जाति काम के गुलाम है । पशु पक्षी ऐसे नही है। समय से 
नियन्त्रित है | अत इन नवो की दशा भी कहते है पर वखान के नही । सिद्ध विरक्त 
महामुनि और योगी । ये चार इन्द्रियजयी है । स्नी नही रखते । सो योगी ने अष्टाद्ध 
योग छोडा, were मैथुन मे प्रवृत्त हुए । इसलिए वियोगी हो गये ! स्त्री ढेंढने लगे 
उसके लिए विलाप करने लगे | 


छ भये कामवस जोगीस तापस पामरन की को कहे | 
देखहि चराचर नारिमथ जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला विलोकहि पुरुपमय जग पुरुप सब अब लामय | 

। दुइदड भरि ब्रह्मड भीतर कामक्कत कौतुक अय ॥ 


अर्थ जव योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गये तव अधमी की कौन 
कहे ? जो सव चराचर को ब्रह्ममय देखते थे वे सब स्प्रीमय देख WEI स्तियाँ 
पुरुषमय ससार को देखने लगी और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे | कामदेव ने दो घडी के 
लिए ससार मे यह तमाशा कर दिया | 
व्याख्या पामर तो कामवश है ही । योगेश्वरो और तपस्वियो की तो सारी 
सिद्धि ही ब्रह्मचयं पर खडी है । वे भी कामवश हो गये | ब्रह्ममय देखनेवाले ज्ञानियो 
को समदर्शन का अभ्यास है। उन्हे जब नारी का ध्यान आया तो ब्रह्म को भाँति 
चराचर मे नारी ही देखने लगे | यह मही कि पुरुष ही नारीमम देखे। नारी भी 
ससार को पुरुषमय देखने लगी । दो दण्ड ४८ मिनट वा होता था। सी ४८ मिनट 
तक ब्रह्माण्ड म यह तमाशा रहा | काम के लिए विश्वविजय खेल है। 
सो धरी न काहू धीर, सबके मन गनसिज हरे। 
जेहि राखे रघुबीर, ते vat तेहि काल महु ॥८५॥ 
अर्थं सबके मन कामदेव मे हर लिये । किसी के भी हृदय मे धेयं नही रहने 
दिया । जिनकी रघुवीर ने रक्षा की वे ही उस समय बच सके | 
व्याख्या सब पर काम का बल चल गया परन्तु जिनकी रधुवीर ने रक्षा 
की उन पर वल च चला । यथा सीमकि चाँपि सके कोउ तासू । धड रखवार रमा 
पति जासू वे बच गये। यथा जिनहि मोर वल निज बल ताही । दोउ कहँ काम 
क्रोध Reg आही । गहसिसु वच्छ अनल अहि घाई | ad राखे जननी अरगाई | थस 
विचारि पडित मोहि भजही | पायेउ ज्ञान भगति नहि तजही । 
तेपि कामस भए वियोगी । इस पुरइन का भए कामवस जोगीम तापस 
इत्यादि अट्टाइम दलबाला कमल हरिगीतिका छन्द म है। लक्षण वा वर्णन पहिले 
हो चुका है। 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ | जौ गि कामु सभु og गयऊ ॥ 
सिवहि विलोकि ससकेठ मारू । भयउ जथाथिति सप ससारू ॥१॥ 
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अर्थ दो घडी तक यह खेला हुआ | जव तक कामदेव शिवजी के पास गया । 
शिवजी को देखकर कामदेव डर गया और सारा ससार जैसा का तैसा हो गया । 

व्याख्या ` देवलोक से शिवजी के पास आने में कामदेव को ४८ मिनट लगे । 
घडी और दण्ड का मान एक ही है। इतनी देर तक पुरुष स्त्रीमय और स्त्रो 
पुरुपमय ससार को देखती रही । शिवजी को देखकर काम डर गये | डर से सङ्कोच 
होता है सो फेला हुआ प्रभाव सिकुड गया। ससार यथास्थिति को प्राप्त हुआ | 
यहाँ शिवजी का प्रभाव दिखाते हे कि जिस कामदेव के धनुप हाथ मे उठाने से ससार 
मे उथळ पुथल मच गई वह मोह की सेना का सवे प्रथम वीर शिवजी के दशन 
मात्र से भयभीत हो गया | उनसे युद्ध क्या करेगा ? 


भए तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गये मतवारे ॥ 
tafe देखि मदन भय माना | दुराधरप दुर्गम भगवाना ॥२॥ 


अर्थ तुरन्त जग के सब जीव ऐसे सुखी हो गये Fs मतवाला मद उतरने 
पर सुखी होता है! रुद्र को देखकर कामदेव डर गया। क्योकि भगवान्‌ दुराधपं 
और दुगंम हैं । 

व्याख्या सब लोग काम से अन्धे होकर व्याकुल हो रहे थे सो सुखी हो 
गये । दाराव के नशे की भाँति काम सबके सिर पर सवार हो गया था | उसके उतर 
जाने से लोग होश मे आगये | रौद्ररूप के अधिष्ठाता के सामने काम की गति नही । 
सो सामना पडते ही डर गया क्योकि दुराधर्प है। काम का नल उन पर चल 
नही सकता और न वह उनमे प्रवेश कर सकता था । भगवान्‌ म ज्ञान वैराग्य की 
स्थिति adar बनी रहत्ती है । 
फिरत लाज कछ कहि नहि जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसमित नव तरु राज विराजा ॥३॥ 


अर्थ लौट चलने मे लज्जा है। कुछ कहा नही जाता । मन में मरना 
निश्चय करके उसने उपाय रचा | तुरन्त सुन्दर वसन्त ऋतु को प्रकट किया । नमे 
आम के वृक्षो मे बौर लग गये । बडी शोभा हुई । 

व्याख्या मरकर भी कार्य साधने की प्रतिज्ञा करके चले हे और देखते ही 
डर गये | मन मे हुआ कि भाग जाँय पर लब्धप्रतिष्ठ वीर हे । भागने म बडी लज्जा 
है । पुरुपा्थं चलता नही | वया कहे, वया न कहे । निश्चय किया कि कार्य न कर 
सकेगे तो क्या हुआ मर तो जावेगे। यशरूपी शरीर की रक्षा होगी । विरद बाँधि 
वर्‌ वीरु कहाई | चलेउ समर जिमि que पराई । यह दशा तो नही होगी । अत 
उपाय रचा । जहा करि नहि जाई पाठ है वहाँ यह अथे करना चाहिए कि विये 
कुछ होता नही और लौट जाने से लज्जा है। 

ब्रह्मदेव ने काम के मित्र रूप मे ऋतुराज की सृष्टि की | अत वसन्त वा 
समय न्न होने पर भी कामदेव की प्रेरणा से वह प्रकट हो गया। तरुराज से यहां 


हे (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड . प्रथम सोपान २५९ 


आम के वृक्ष या पारिजात का तात्पर्य है। आगे AHR ean भी देखि रसाल 
विटपवर साखा | आम फूलते ही वायुमण्डल सुवासित हो जाता है | 
वन उपवन वापिका तडागा । परम सुभग दस दिसा विभागा tt 
जह तहँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मत मनसिज जाया ॥४॥ 

अर्थ परम सुन्दर वन, उपवन, वावली, सरोवर और दिशाओ के विभाग 
प्रकट हुए । जहाँ तर्हा मानो प्रेम उमगा पडता है जिसे देखकर मरे हुए मन मे भी 
काम जाग जाय । 

व्याख्या सुन्दर वन उपवन विहार के योग्य, वापिका तडाग जल क्रीडा के 
योग्य प्रकट हुए । दशदिसा विभाग को परम सुभग कहकर यावत्‌ हृष्टिगोचर वस्तु 
की मनोहरता कही | 

उद्दीपन का वर्णन हो रहा है। उद्दीपन ऐसा तीव्र है कि तनु भाव को प्राप्त 
हुआ भी काम जाग उठे मासो प्रसुप्त मान था | सव ओर से मानो प्रेम उसग पडता 
है । यहाँ मुएहुँमन कली है | इसका विकास आगे के छन्द मे होगा । 

छ जागे मनोभव मुएहुँ मन वन सुभगता न परे कही । 
सीतल सुगध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि वहु कज गुजत पुज मजुल मधुकरा । 
कलहस पिक सुक सरस रव करि गान arate अपछरा ॥ 

अर्थं मरे हुए मन म भी काम जाग आवे । ऐसी घन की शोभा कही नही 
जा सकती | कामरूपी अग्नि का सच्चा मिन, शीतल मन्द सुगन्ध युक्त पवन चलने 
लमा । सरोवर मे अनेक भाँति के कमर खिळ गमे । जिनपर सून्दर भौरा के झुण्ड 
गुजार करने लगे | कलहस कोपिल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं 
गाकर नाचने लगी । 

व्याख्या मन का वोज वामना है। निर्वान मन मरा हुआ है । कयाकि 
उसका वीज नष्ट हो चुका है। पर सुन्दरता मे बह प्राथदा शक्ति है कि मरा हुआ 
मन भी थोडी देर के लिए जाग उठा | अग्नि का सखा वायु प्रख्यात है । पर बह 
सच्चा मिन नही है। दीप को वह बुझा देता है | यथा सबइ सहायक सबल के 
कोउ न अगल सहाय | वात बढावत afta को दीपहि देत बुझाय । परन्तु शीतल 
मन्द सुगन्धित वायु कामाग्नि का सच्चा सखा है । केसी ही दुर्वल कामाग्नि हो, पर 
मलयमास्त उसे बढा ही देगा | कभी बुझावेगा नही | इसीलिए कहते है मदन अनल 
सुख सही TSA म॑ कमळ ay (eat, भरो का गूजना, रुहम, कोकिल 
और शुक का बोलना । यह सव उद्दीपन है। अव आलम्बन कहते ह । करि गान 
नार्चाहू अपछरा | 

; दी सकळ कला करि कोटि विधि, ats सेन समेत | 


चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हूदयनिकेत ॥८६॥ 
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अर्थ अपनी सना के साथ करोडो तरह से सब कला करके हार गया । पर 
शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव कुपित हुआ । 

व्याख्या काम का सेनापति श्युद्धार है और हावभावादि सैनिक हैं ! 
यथा सेनाधिपो मे OTANI हावाभावाञ्च सेनिका | भाव चार है १ स्थायी 
२ सञ्चारी ३ अनुभाव और ४ विभाव । स्थायी के नव, सञ्चारी के तेतीस, विभाव 
के दो और अनुभाव के अन्तगंत हाव के ग्यारह भेद हैं। कलाएं चौसठ हैं। यथा * 
'बिव्वोकाद्यास्तथा हावाइ्चतु पष्ठि कलास्तथा । का पु | सो सब कलाएँ और सब 
हाव भाव अप्सराओ के नृत्य मे दिखाएं गये। काम के सैनिक मारगण जिनका काम 
धर्माचरण मे विध्न करना है | वे भी समाधि मे विघ्न करके हार गये । पर समाधि 
चलायी न चली | क्रोध तो पहिले ही किया था । सो रुद्र के देखने मे भय का सञ्चार 
हुआ । क्रोध अभिभूत हो गया । मरण ठानकर उपाय किया सो भी खानी गया | 


अत काम पुन कुपित हुआ | 

देखि रसाळ विटप वर साखा । तेहि पर चढेउ मदन मन माखा ॥ 

सुमन ,चाप निज सर सधाने । अति रिपि ताकि aaa लगि ताने॥१॥ 
at. एक आम के वृक्ष को सुन्दर डाली देखकर कामदेव क्रोध करवे उस 

पर चढ गया । उसने फूलो के धनुष पर अपने वाण चढाये और क्रोध से ताककर 


उन्हे कान तक तान लिया | 
हि व्याख्या ऊँचे पर से निशाना भी खूब वैठता हे और मारनेवाला भी सुरक्षित 
रहता है। इसलिए आम की शाखा पर चढ गया । ag शाखा भी वोर से सुशोभित 
शी काम के मन मे बडा आमप हुआ। दूसरे का अहङ्कार न सहकर उसके नष्ट 
करने की इच्छा को आमपं कहते हैं । 

सधाने कहकर पाँचो वाणो का चलाना द्योतित किया | यथा ata 
रोचनाख्यञ्च मोहन झोपण तया । मारणश्चेति सज्ञाभिमुनिमोहकराण्यपि। का पु । 
हप॑ण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण | ये पाँचो वाण, उन्मादन नाम धनुप पर 
चढावर कान तक ताना जिसमे गहरी चोट हो । 
छाँडि विपम वान उर लागे । छूटि समाधि सभु तव जागे ॥ 
भयउ ईस मन छोभु विसेखी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥२॥ 


अर्थ पाँच बाण मारे। वे शिवजी वे हृदय मे लगे | तव समाधि भङ्ग हुई 
और शिवजी जाग पडे | शिवजी के मन म विशेष क्षोभ हुआ | तो आख खोलकर सब 
ओर देखा । 

व्यारया विषम वाण कहने से स्पष्ट पाँचो वाणो का प्रहार कहा | विपम का 
अर्थ भयडूर भी होता है सो भी ठीक है। काम के पाँचो वाण वडे भयड्धूर हँ । 
यथा त्वदाशुगाना ag तद्वोयं न भविष्यति | वेष्णवानाञ्च रोद्राणा ब्रह्मास्त्रा- 
णाञ्च ताहशम्‌ | इनका वीयं वेष्णवास्त्र, रौद्रास्त और ब्रह्मासे भी अधिक है । ये पाँचो 
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शिवजी के हृदय मे लगे । समाधि छूट गई । ब्रह्मदेव का वरदान काम को था कि 
विष्णु, शिव और मै भी तुम्हारे अस्त के वशवर्ती रहेंगा । यथा * अह विष्णुहं रबचापि 
तवास्मवशवत्तिन । का पु | भत शिवजी की समाधि भी खुली और विशेष क्षोभ 
भी हुआ। समाधि के समय आँखें वन्द थी। अत खोलकर सब ओर देखा कि 
किधर से वाण आया । 


सौरभ पल्लव मदन विलोका । भयउ कोपु कपेउ त्रयलोका ॥ 
तव सिव तीसर नयन sare । चितवत काम भयउ जरिछारा ॥३॥ 


अर्थ आम के पत्तो म छिपे हुए. काम को देखा। जो क्रोध हुना तो 
तीनो छोक काँप उठे । aa शिवजी ने तीसरा Aa खोला | देखते ही काम जलकर 
भस्म हो गया | 


व्याख्या काम शिकारियो की भाँति पेड पर चढा हुआ पत्तों में छिपा था। 
पर शिवजी ने देख लिया । चोट करनेवाले का पता चळ गया। काम धर्मावेरण 
मै प्रख्यात विध्नकारी है। समाधि इसी ने ag को । अत उस पर क्रोध हुआ । 
रुद्र के कोप से ही प्रलय होता है। अत उस प्रलयकारी कोप से तीनो लोक 
कॉप उठे । तीसरा नेतर शिवजी कृपा के कारण बन्द रखते है। यथा देखन ते 
जरि जाहि त लोक खोलत नैन कृपा उरघारे | मुद्राराक्षस। सो क्रोध होने से 


तीसरी आल खुल गई। काम जल कर भस्म हो गया। शिव विरोध से काम की 
मृत्यु हुई । 


हाहाकार भयउ जगभारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझि कामसुख सोचहि भोगी । भए अकटक साधक जोगी ॥४।| 


अर्थं सारे जगत्‌ मे बडा हाहाकार मच गया | देव डर गए और दैत्य 


सुखी हुए। भोगी लोग कामसुख का स्मरण करके सोच करने लगे और साधक 
योगियो का कण्टक जाता रहा | 


_ व्यास्या सनातनी सृष्टि के लोप के भय से हाहाकार मच गया । क्योंकि 
ब्रह्मदेव ने काम को आज्ञा दो थो कि तुम इस सुन्दर फूल के पाँच वाणो से, पुरुप 
ओर स्नियो को मोहित करते हुए सनातनी सृष्टिकरो। यथा अनेन चारुल्पेण 
पुष्पवार्णश्च पश्चभि । मोहयन्‌ पुरुषान्‌ स्त्रीश्च कुर सृष्टि सनातनीम्‌ | का पुसो 
काम मारा गया | अब सृष्टि बैसे चलेगी ? काम के मारे जाने से देवताओं का भी 
काम विगडा। दाभुशृक्र सम्भूत सुत का योग ही नही रह गया | थब तारकासुर 
से बेस रक्षा होगी? अत देवता डरे और इसी कारण से असुर सुमी हुए वि 
अब तारकासुर का राज्य अचळ हो गया। भोगियो को परिचित्त सुखो मे से सक्थेए 


सुख के नाश से सोच हुआ और योगियो को बडे भारी योगविध्नकारी वे नाश से 
निर्भयत्ता की प्राप्ति हड । 
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छ जोगी अकटक भए पति गति सुनति रति मुरछित भई । 
रोदति वदति बहु भाति करुना करति सकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सनमुख रही । 
प्रभु आसुतोप कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 


अर्थ योगी अकटक हुए | पति की गति सुनते ही रति मूच्छित हो गई | बह 
रोती कलपती अनेक प्रकार करुणा करती शद्धुर के पास गई। बडे ही प्रेम से 
अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड सामने खडी हो गई। शीघ्र प्रसन होने 
वाले प्रभु कृपाल शिवजी स्त्री को देखकर अमोघ वचन बोल | 

व्याख्या कामदेव ने विभाव प्रस्तुत कर दिया था। पर वहां अनुभाव हो 
नही हुआ । स्थायी भाव पुष्ट केसे हो? अत रति का आगमन न हो सका था। 
उसने पति की गति सुनी । पहिले तो मूच्छित हो गई | पर सञ्ञा प्राप्त करने पर रोती 
विलपती शिवजी के पास गई। रति उनके सामथ्ये को जानती है। वे मार भी 
सकते है जिला भी सकते ह। रति की असहायावस्था देखकर वे अमोघ वचन 
बोले | शिवजी प्रबळ पर कोप करते है । अबल पर कृपा करते है । 

दो अब ते रति तब नाथ कर, होइहि नामु अनगु। 

बिनु वपु व्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसगु ॥८७॥ 

अर्थ हे रति | अब से तेरे पति का नाम अनग होगा । यह बिना शरीर 
के ही सबको व्यापेगा | अब तू अपने मिलने का प्रसद्भ सुन । 

व्याय्या वैधव्य दोप से मुक्त किया। यद्यपि शरीर नही रहेगा | पर क्रिया- 
कारिता रहेगी | तेरा पति काम जैसा पहिले सबको व्यापता थ।, वैसे ही व्यापेगा | 
क्रिया से कर्ता अनुमित होता है। बिना शरीर का होकर रहेगा | अत अनङ्ग 
नाम होगा अर्थात्‌ स्थूल शरीर का अभाव होगा । परन्तु अशरीरी से मिलन नही 
होता सो भी होगा । वह प्रसङ्ग अब सुनो | 
जब जदुबस HA अवतारा । होइहि हरन महा महि भारा ॥ 
कृस्त तनय gale पति तोरा । वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥१॥ 

अर्थ जब यदुवश मे कृष्णावतार पृथ्वी के वडे भारी भार के हरण के 
लिए होगा तब तुम्हारा पति कृष्णजी का बेटा होगा। मेरा वचन अन्यथा नही 
हो सक्ता । 

व्याख्या कृषि शब्द का अर्थ है भूलोक और 'ण' का अर्थ है निवृंत्ति अर्थात्‌ 
आनन्द या मोक्ष । इन दोनो भावो के योग स सनातन विष्णु ही सात्वत वृष्ण हैं। 
यथा झपिर्भूवाचक शब्दों णश्च निवृत्तिवाचक | विष्णुस्त-द्भावयोगाच्च कृष्णा 
भवति सात्वत । विष्णुका हो अपर नाम कृष्ण है। उनके दश अवतार प्रसिद्ध हैं । 
सो जव उनका यदुवश म पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार हांगा तव तेरा 
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पति कृष्णजी का पुत्र होकर प्रद्युम्न नाम से जन्म ग्रहण करेगा । जव बहने का 
भाव यह कि वह अवतार द्वापर के अन्त मे होगा और इस समय नेता का आदि 
है। अत तुम्हे दो युग का वियोग सहना पडेगा | उसके वाद प्रद्युम्त रुप से तुम्हें पति 
की प्राप्ति होगी । अव इस वाक्य से कोई घटती बढती नही हो सकती | तुम्हे पति 
की प्राप्ति अवश्य होगी । पर दो युगो के बाद । जो मेने कह दिया वही होकर रहेगा । 
क्योंकि मेरा चचन अन्यथा होता नही । अमोघ है इसीलिए कवि ते भी कहा 
अबला निरखि बोले सही | 
रति गचनी सुनि सकर वानी 1 कथा अपर अव कहो वखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए।ब्रह्मादिक  वैकुठ सिधाए॥२॥ 
ad शिवजी को बात सुनकर रति चली गई । अब दुसरी कथा वर्णन 
करता हूँ । जब समाचार देवताओ की FAST तब ब्रह्मा आदि देव वैकुण्ठ गये | 
व्याख्या , रति ने समझ लिया किं अव अधिक कहना सुनना व्यर्थ है। जो 
कृपा हाती थी सी हो गई। सद्य पति की प्राप्तिन होने से रति को ag नही है 
भौर मिलने की धुव आशा है। इसलिए विपाद भी नही । रोती गाती आई यी। 
शान्त होकर AA गई। रति की वथा समाप्त हुई) सुरन्ह कही निज चिर्पात सत्र 
से प्रसद्ध छोडा था। अब वही से फिर प्रसङ्ग उठाते है कि यह सप समाचार 
अर्थात्‌ कामदाह और रति के वरदान का समाचार पार्या | तो सब देव मिलकर 
ब्रह्मदेव के पास गये । वे सपको लिये दिये विष्णु के पास गये | बरियाई व्याह कराना 
है। विष्णु पर शित्रजी की प्रीति है। विष्णु वल्लभ कहलाते है | इनको ले चलते 
से शिवजी पर अधिक दवाव पडेगा | इसलिए सब लोग वेकुण्ठ गये | 
सव सुर विस्तु विरचि समेता । गए जहाँ सिव कृपा निकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रससा । भए प्रसन्न चन्द्र अवतसा |३॥ 
अर्थ विष्णु और ब्रह्मा सहित सव देवगण वहाँ गये जहाँ कृपा के घर 
शिवजी थे । उन लोगो ने अलग-अलग स्तुति की तो चन्द्रभूपण प्रसन्न हो गये ) 
व्याख्या . वहाँ से सब छोगो ने विष्णु को साथ लिया और अव ब्रह्मदेव और 
विष्णु को साथ लकर जहाँ शिवजी थे वहाँ गये | कृपानिकेत : विशेषण देकर कार्य- 
सिद्धि दिखछायी कृपानिकेत हैं । अवश्य देवताओं पर कृपा करेंगे | उन देवताओ ने 


आदरातिशय से अलग अलग स्तुति की । बडी भारी स्तुति करके भगवान्‌ चन्द्राबतस 
शिवजी को प्रसम कर ल्या । चन्द्रावतस है । अवश्य देवताओं वा तापहरण करेंगे | 


बोले इपासिधु वृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ 


कह्‌ विधि तुम प्रभु अतरजामी । तदपि भगति वस विनवौ स्वामी ॥४॥ 

| = TTA शिवजी कहने छगे हे अमरगण | कहो किसलिए आये | 
ग्रहादव ने कहा हे प्रभो! आप अन्तर्यामी है फिर भी हे स्वामिन्‌ | मै भक्तिवश 
विनतो करता ह । त ति न 


A 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) ee 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
२६४ रामचरितमानम 


व्यास्या वृषो हि भगवान्‌ धर्म | भगवान्‌ धर्म ही वृष है । वह है पेतु ध्वजा 
जिसके ऐसे शिवजी को वपकेतु कहते है, अर्थात्‌ जिधर धर्म रहता है उधर ही शिवजी 
रहते हे और कृपासिन्धु भी हे। नित्य नई नई aA कृपा की उठा करती हैं। 
देवतामओ की स्तुति सुनकर बोले । अमर सम्बोधन से अभयदान दे रहे है। जिस 
भाँति रघुनाथजी ने विभीपण को आते ही रूड्भेश कहकर सम्वोधन क्या था फिर 
भाने का कारण पुछ्ने हे। 

ब्रह्मदेव के कहने से ही सब कुछ हो रहा है । अत वे ही प्रमुख वक्ता है, वाल 
कि भाप प्रभु है, सव कुछ करने म समर्थ हैं भोर समके अन्तर के प्रेरक भी है 1 आप 
ही क॑ प्रेरणा से आया भी हूँ । फिर भी विनय करना भक्त का कर्तव्य है । 


दो सकल सुरन्ह के हृदय अस, सकर परम उछाह। 
निज नयनन्हि देखा चहै, नाथ तुम्हार विवाह ॥८८॥ 


अर्थ हे कल्याण करनेवाल, हे माथ! सव देवताओ के मन मे इस बात का 
बडा उत्साह है | सब चाहते है कि तुम्हारा विवाह अपनी आँखो से देखें । 

व्याख्या मैंने तो पहिला व्याह जो सती के साथ हुआ था सो देखा है। उस 
मन्वन्तर के देवता अब रहे नही । ये इस मन्वन्तर के देवता हैं। इन्होने नही देखा 
है । केवल तुम्हारे व्याह को कथा सुनते आये है। अत ये लाग आपका व्याह 
अपनी आँखो से देखना चाहते है यह विनय की रीति है कि अन्य कारणो के रहते 
हुए भी अपनी प्रीति को ही आगे रवखा | 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 
काम जारि रति कहु वर दोन्हा | कृपासिधु ag अति भल कीन्हा ॥१॥ 


अर्थं हे कामदेव का मद भद्ध करनेवाल । आप ऐसा कुछ कीजिये जिसम 
हम लोग उस उत्सव को आख भर*र देखें । हे कृपासिन्यु | आपने कामदेव को 
भस्मकर रति को जो वर दिया सो aga अच्छा झिया | 

व्यारया आप काम का मद भङ्ग करनेवाल है। आपको विवाह से कोई 
प्रयोजन नही है पर भक्ता की रुचि रखने के लिए बिवाह की ओर अपनी प्रवृत्ति 
कीजिये और इसम शीघ्रता हो, जिसम दवता लोग आख भरकर देख ल और अपने 
जन्म को सफल कर । नही तो कौन जाने तारकासुर द्वारा किस समय कौन गति 
इनकी हो । फिर ये उस उत्मव घा न देख सकगे | 

अपराधी को दण्ड देना भली बात है। यथा जगजय मद निदरेसि हर, 
पायेसि फर तेउ । काम ने जेसा किया वैसा पाया पर रति का जो वरदान आपने 
दिया यह और भो अच्छा हुआ । सनातनी सृष्टि का लोप भी न हुआ और काम 
भस्म भी हो गया । 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ भ्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ I 


पारवती तपु कीन्ह अपारा | करहु तासु अब अगीकारा ॥२॥ 
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अर्थ : हे नाथ | यह प्रभुओ का सहज स्वभाव है कि पहिले दण्ड देते हैं 
और पीछे से कृपा करते है पारवती ने अपार तप किया है। अव उसे अज्भीकार 
कीजिये । हे 

व्याख्या : यह कायं आपके सहश हुआ । बडे लोग पहिले दण्ड देते हैं पीछे 
से कृपा करते Z| यह उनका सहज स्वभाव होता है | वेदमागं की रक्षा के लिए 
दण्ड देते हँ । यथा * जौ नहि दड करौं खल तोरा | भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा | पर 
जिसे दण्ड मिला उसे दु ख हुआ यह्‌ समझकर पीछे से कृपा करते है। वस्तुतस्तु 
उनका कोप किसी पर नही होता । कोप भी उनकी कृपा हो है। काम को भस्म किया 
यह सायत करने का उदाहरण है। उसकी eat रति को वर दिया यह पुनि कीन्ह 
पसाऊ का उदाहरण है। इसी भाँति सती की साधारण ताडना नही हुई | अब 
उन्होने पावंती होकर अपार तप किया है। यथा : अस तप काहु न कीन्ह भवानी | 
भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी | अव उन पर कृपा होनी चाहिए । उन्हे अङ्गीकार करना 
चाहिए । रद्राणीपद के योग्य तपस्या हो चुकी | 
सुनि विधि विनय समुझि प्रभु चाची । ऐसइ होठ कहा सुखमानी ॥ 


तव Rae दुंदुभी वजाई। वरखि सुमन जयजय सुरसाई ॥३॥ 

अर्थ : ब्रह्मा की विनती सुनकर और प्रभु की वाणी समझकर शिवजी ने सुख 
मानकर कहा : एवमस्तु । तब देवताओं ने नगाडे वजाए | फूलों की वर्षा को और 
कहने लगे ` हे देवताओ के स्वामी ! तुम्हारी जय हो अय हो । 

ब्यास्या . ब्रह्मा विश्‍व के कर्ता है | उनके विनय का मूल्य है। विस पर प्रभु ने 
जाते समय जो कहा था कि हूर! पुम्हार पन Wal अब उर राखहु जो हम 
Tes 1 उसे समझा कि इसी अवसर के लिए ऐसा आदेश हुआ था। बह परिस्थिति 
सामने आगई। अत शिवजी ने स्वीकार कर छिया । एवमस्तु कहने की देर थी कि 
देवताओं ने जीत का नगाड़ा वजा दिया। कामदाह से डर गये थे। असुर लोग 
सुसो हो गये थे सो पासा पलट गया । जीत के मागं का भारी असमज्ञेस दूर हुआ | 
अथवा ब्याह को ATT का उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए पुष्प वर्षा हो 
रही है। 
अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए ॥ 
प्रथम गए जर्ह॑ रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी ॥४॥ 

अर्थ : अवसर जानकर मप्तपि आये ब्रह्मदेव ने उन्हे तुरन्त हिमवन्त के 
धर भेज दिया । वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और छल से भरे हुए मीठे 
वचन बोले | 

व्याम्या * सप भी अवसर देखते रहे । जगदभ्या ने यहा है ' रहि न जाइ 
बिनु किए वरेखो । सो हम लोग ही वरेवी व रेंगे। बडी अभिडापा है कि इस महा- 
मजूउ भे A भी किसी प्रकार से निमित्त वर्ने अब अवसर आया है बि ब्राह्मण 
छाग्नपत्नी लिसाने के लिए मेजा जाय तो सप्तपि पहुँच गये । ब्रह्मदेव को स्वय जल्दी 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२६६ रामचरितमानस 


पडो थी परन्तु हिमवाम्‌ के यहाँ मेजा। वया कहकर भेजा? थह वात यहाँ नही 
लिखते । वार्य देखकर आपही पता लग जायगा | 

भगवती के मुस से प्रेममय उत्तर सुनने के लिए उत्साह से भरे हुए पहले 
भवानी के पास पहुँचे । छल से सना हुआ मोठा वचन NS | भावोपहत न होने से 
यहाँ छलयुक्त वचत भी प्रशस्त है। जगदम्बा के मुख से प्रीति और विइवासयुक्त 
वचन सुनना चाहते ह । अतएव अतिमूढ की भाति वात बोलते हैं। 


दो. कहा हमार न सुनेउ तब, नारद के उपदेस | 
अव भा झूठ तुम्हार पनु, जारेउ काम महेस ॥८९॥ 


अर्थं नारद के उपदेश से तव तुमने हमारी कहना मेही सुना । अव तुम्हारा 
प्रण झूठा हो गया । क्योकि महेश ने काम को जला दिया | 

व्यारया उस समय हमारी बात सुनने से विवाह सार्थक होता। नारद के 
उपदेश से तुमने सहज उदासी पति चाहा | उस उदासी ने काम को ही भस्म कर 
दिया । विवाह ही निष्प्रयोजन हो गया। ब्राह्म विवाह मे भी कन्यादान अथवा 
प्रतिग्रह मे काम की ही प्रधानता है । मन्न पढा जाता है । को दात्‌ HEAT अदात्‌, 
कामोदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता काम प्रतिगृहीता कामेतत्ते | किसने दिया किसको 
दिया, काम को दिया । हे काम यह सब तेरे लिए है। जब काम ही नही तव विवाह 
बया ? पुनप्रयोजना भार्या । पुत्र के लिए ही स्त्री है । अत जो तुमने प्रण किया था 
कि चरी सभु न त रहौ कुमारी | वह प्रण झूठ पड गया । क्योकि अब ता विवाह 
होना ही बन्द हो जाने का लक्षण है। 
सुनि बोली मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुचिवर बिग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान काम अब जारा । अव लगि सभु रहे सविकारा ॥१॥ 


अर्थ यह सुनकर भवानी मुसकरा कर बोली हे विज्ञानी मुनिश्‍वरो ! तुमने 
ठीक कहा । तुम्हारी समझ मे शिवजी ने अव काम को जलाया है । अब तक शिवजी 
सविकार रहे | 

व्याख्या मुसकराहट मुनियो की अज्ञान भरी उक्ति पर अथवा इस बात पर 
कि पहिली परीक्षा से सन्तुष्ट न हुए अब फिर परीक्षा लेने आये | 'उचित्त कहेउ' का 
भाव यह कि मननशोल ओर ब्रह्मलीन महात्माश्रो के ऐसे विचार! व्यद्भोक्ति से 
कहती है कि तुम लोग अनुचित बोल रहे हो। तुम लोग विज्ञानी मुनि होकर भी 
आज तक शिवजी को कामत्रश समझते थे ? शिवजी का स्वरूपज्ञान तुम लोगो को 
हुआ ही नही । मुनि विज्ञानी केसे हुए ? 
हमरे जान सदासिव जोगी! अज अर्गवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौ मे सिव aad असजानी । प्रीति समेत करम मन वानी ॥२॥ 


ad हमारा समझ झे तो सदा शिव सदा योगी हे। जन्म रहित, निन्दा 
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रहित, काम रहित और भोग रहित हे । जो मैंने यह समझकर मन वचन और कम 
से शिव जी की सेवा प्रीति से की हो । 

व्याख्या : 'हमरे जान! का भाव यह है कि तुम्हे मेरे स्वरूप का भी ज्ञान नही 
है | विवाह की इच्छा मे यहाँ काम का प्रश्‍न हो नही है । लौकिक प्रीति मे काम का 
प्रश्न उठता है । मैते तो शिवजी को सदा योगी, अकाम और अभोगी समझकर उनके 
लिए तप किया है। काम के जलने से विवाह मे क्या बाबा हुई? मेरे लिए तो 
काम सदा हो दब्ध है। रागद्वेपयुक्त पुरुष का ही जन्म होता है। उसी की निन्दा 
होती है । वह सकाम होता है। भोगलिप्त होता है। शिवजी द्वन्द्व से परे है। अज, 
अनवद्य, अकाम और अभोगी है। यही जानकर मैने उनकी सेवा प्रीति के साथ 
मनसा वाचा कमंणा की है! 


तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिर्हाह सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहेउ हर जारेउ मारा । सो अति ag अविवेक तुम्हारा ॥३॥ 


अर्थं : तो हे मुनीश्वरो | सुनो, कृपासागर शिवजी मेरी प्रतिज्ञा की सत्य 
करेगे और तुमने जो थह कहा कि शिवजी ने काम को भस्म कर दिया। सो यह्‌ 
तुम्हारा बडा भारी अविवेक है! 

व्यास्या : तुमने क्या समझा कि मैंने शिवजी को सकाम और भोगी समझ 
कर सेवा की थी ? मै जिन गुणो पर लुब्ध थी वे ये हे कि शिवजी, अजन्मा, निर्दोष, 
अकाम और अभोगी है । अब अपने प्रण को प्रमाण देती हे कि यदि ag वात सत्य 
है ततो मेरे प्रण को कृपानिधान WER पूरा करेंगे | तुम्हारे झूठ कह देने से झूठ न 
हो जायगा। यदि नारद के मुख से निकला हुआ पडक्षर मनन मनन करनेवाले का 
त्राण करनेवाला हो और यदि भक्तिपूर्वक मेने जप किया हो तो हर कृपा करे । 
यथा : मदि नारदववनोत्यो मन्तोऽय स्यात्पडक्षरः। यदि भवत्या मया जप्त हरस्तेन 
प्रसीदतु | 

मेने कामवासना से शङ्कुर की उपासना की है : ऐसी घारणा तुम लोगो का 
वडा अविवेक है । पर शद्धर मे अभिमान का आरोप करना कि उन्होने काम को 
जलाया : यह तुम्हारा और बडा अविवेक है । दीपक पतङ्गो को जलाने नही जाता: 


वे स्वयं दीपक मे जा जाकर जलते हैं | 

तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाय नहि काऊ ॥ 

गए समीप सो अवसि नसाई। अस मनमथ महेस की नाई ॥४॥ 
अर्थे : अग्नि का सहज स्वभाव हो गरम है। पाछा उसके निकट कभी नही 


जाता। ओर यदि पास जाय तो अवश्य नष्ट होगा ! यही गति काम और 
महादेव जी की है । 


व्याख्या : अग्नि का स्वभाव हो पाला के एकदम विपरीत है अर्थात्‌ उष्ण 
है। पाळा सवके fare जाता हे । आग के निकट नही जाता | जहाँ आग जलती 
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रहती हे उसके दो चार हाथ दूर तक पाला नही गिरता। इसी भाँति शिवजी का 
स्वभाव ही निर्वासन कामनाशन है। काम सबके निकट जाता है शिवजी के समीप 
नही फटकता । निकट जायगा तो जलेगा ही इसमे शिवजी का क्या अपराध है? 


दो हिय हरपे मुनिवचन सुनि, देखि प्रीति विस्वास । 
चले भवानी नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥९०॥ 


अथं बात सुनकर और प्रीति बिश्वास देखकर मुनि लोग हपित हुए। 
भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के पास गये | 

व्याख्या मुनिजी भवानी के मुख से प्रीति और विश्वास के उद्गार सुनने 
के लिए ही आये थे। प्रीति देखी कि शिवजी ने काम को जलाया यह दोपारोपण 
नही सह सकी | तुरन्त बोली यह अति वड अविवेक तुम्हारा । विश्वास देखा कि 
गुरु रूप से नारद पर और इष्टदेव रूप म शिवजी पर केसा अटल विश्वास है। 
कहत्ती है तौ हमार प्रण सुनहु qatar । करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा । प्रथम गये 
जहाँ रही भवानी । से उपक्रम और चले भवानी नाइ सिर | से उपसहार किया! 
तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए का साफल्य है । गये हिमाचल पास । 


aq say गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुख पावा ॥ 


बहुरि कहेउ रति कर वरदाना । सुनि हिमचत बहुत सुखु माना ॥१॥ 
अर्थं हिमाचल को सारी बात कह सुनाई | काम के भस्म होने की वात 
सुनवर वडे दु खी हुए। फिर रति के वरदान की वात क्ही। उसे सुनकर हिमवान्‌ 
ने बहुत सुख माना । 
त्याख्या इस व्याह मे ये ही अगुआ है । इन्होने ही आकर शिवजी की स्वी- 
कृति कही और गिरिजा को घर लाने के लिए कहा था । अब फिर इतने दिन फे वाद 
आधे है । अत उसके बाद की वरपक्ष की सब घटनाएँ सुनाई । काम के जलने का 
समाचार सुनकर हिमाचल वडे दु खी हुए । इतने दिन की बडी तपस्या लडकी की 
व्यर्थं गई | फिर रति का वरदान सुनकर बडे प्रसन्न हुए कि कन्या की तपस्या सफल 
हुई । माता पिता की अव भी वही लौकिकी दृष्टि है । 
हृदय विचारि सभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥ 


सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई aft वेदविधि लगन धराई ॥२॥ 

अर्थ शिवजी की प्रभुता को मन मे सोचकर हिमाचल ने मुनियो को आदर 
सहित वुलवाया और शुभ दिन, शुभ मक्ष और शुभ घडी सोधवायी | जल्दी वेद की 
विधि से लग्न निश्चय कराया | 

व्यास्या पहिले यही भाव मन मे आया कि वर वस्तुत उदासीन है। पर 
जब्र उनकी प्रभुताई का विचार क्या वि काम को मार भी सकते है, जिला भी 
सकते हैं तो सब शड्भा जाती रही । ऐसे समर्थ से जिसको प्रभुता काम पर भी चले 
अवश्य ब्याह करना चाहिए अत सादर ज्योतिविद मुनि बुलाये गये । वेशाख 
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सुदी पञ्चमी गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेप लग्त, भरणी के आदि मे सूयं यही 
लग्न मनियो ने स्थिर किया । यथा माधवे मासि पञ्चम्या सिते पक्षे गुरोदिने । चन्द्र 
चोत्तर्फाल्गुन्या भरण्यादौ स्थिते रवौ । का पु । चौथे दिन व्याह का निश्चय हुआ | 
दूर का लग्न ठोक नही । 


पत्री सप्तरिपिन्ह सो दीन्ही । गहिपद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्ही पाती । बाँचत प्रीति न हृदय समाती ॥२॥ 


अर्थं लग्नपत्रिका ऋषियों को दी और हिमाचल ने पाँव पकडकर विनती 
की | वह पनी उन्हाने जाकर ब्रह्मदेव को दी । पढते सभ्य हृदय मे प्रेम समाता नही । 

व्याख्या * ag लग्नपनी सप्तपि को दी गई | उन्ही के हाथ भेजना है । सर्पाप 
को आज्ञा कैसे दे । इसलिए चरण पकड़कर विनय की | विधि ने हो हिमालय के 
घर भेजा था। उन्हे छोडकर समधी कौन बने ? सो छरनपत्री लाकर ब्रह्मदेव को 
matt ने दी । शूर के चरणो मे अतिप्रेम है । अत रूग्नपत्री वाँचने मे प्रेम का 
उद्गार हो आया | 
लगन वाचि अज सर्वाह सुनाई । हरपे मुनि सव सुर समुदाई ॥ 
सुमन af नभ बाजन बाजे । मगल कळस cag दिसिं साजे ॥४॥ 

अर्थ लग्न पढकर ब्रह्मा जी ने सघको सुनाया | सव मुनि और देवगण हपित 
हुए | आकाश से फूलो बी वर्षा हुई | बाजे बअने लगे और दशो दिशाओं मे मद्भूछ 
कल्श सजाये गये | 

व्याख्या सकल सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। निज नयनन्ह देखा 
wale नाथ तुम्हार विवाह | सब देवताओं के हृदय मे शिवजी का विवाह देखने का 
यडा उत्साह था | इसलिए सबको लग्नपनी वाँचकर' सुनाई । लग्न निश्चित सुन- 
कर्‌ देवसमाज मे वडा हषे हुआ | शिवजी की विवाह के लिए स्वीकृति देते ही देव- 
ताओ ने दुन्दुभी वजायी थो । पुप्पवृष्टि की थी | यथा तव देवन्ह दुदुभी वजाई | 
वरखि सुमन जय जय सुराई | अब लम्तपत्री सुनकर फिर पुप्पवृष्टि हो रही है, 
वाजे वज रहे @ व्याहूं वो चार ही दिन हैं। इसलिए दशो दिज्ञाओ मे दिक्पालो ने 
मङ्गलकरूण स्थापित बिए | दशो दिशाओ मे परम उत्साह है | 
। दो लगे संवारत सक्ल सुर, वाहन विविध बिमान | 
१ होहि सगुन मगल सुभद, aig अपछरा गान ॥९१॥ 

_ अर्थ सब देवता अपने भाँति भाँति के वाहन और विमान माजने लगे और 

शुभ देनेवाले सगुन मगल होने लगे, अप्सराएँ गाने लगी | 
_ व्याख्या : ब्रह्मदेव ने सब देवताओ के पास रुद्रगणों द्वारा नेवता भेजा! 
देवताओं ने अपना अपना वाहन और विमान साजा | अपना साज समाज ठोक 
किया | wre चाट से वारात करनी है, हृदप भे उत्माह है। अप्मराएँ मद्धल गान 
गाने छगो। जो बरात वे 5ए बाहर निकलता है, उसे भ भरे सगुन होते हैं । 
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यथा विधि पठाए ag ag सव सिवगन धावन । सुनि हरखहि सुर कहि निसान 
वजावन | रचहिं विमान बनाइ सगुन पार्वाह भले । निजनिज साज समाज साजि 
सुरगन AS | 

सिर्वाह' सभु गन करहि सिंगारा । जटा मुकुट अहि मौर संवारा ॥ 
कुंडल ककन पहिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला ॥१॥ 


अर्थ शिवजी का gre उनके गण कर रहे है! जटा के मुकुट में साँपो का 
मौर सँवारा गया । साँप के ही कुण्डल और बकन पहने | शरीर पर विभूति और 
कपडे के स्थान पर व्याप्राम्वर था | 

व्याख्या * बारातियो का साज बाज कहकर FHS का श्ग्ज्ञार कहते हैं। 
शम्भुगण शिवजी का श्यद्धार करने लगे | दूसरे को उनके श्ृद्धार की विधि का पता 
नही और न गणो को सासारिक TAIT की विधि का पता है । सो जटा मुकुटाकार 
लपेटी गई और सव श्रृङ्गारो के पहिले ही रङ्ग विरङ्गी साँपो का मीर पहना दिया 
गया । माला का भी काम साँपो से ही लिया गया । संपेले कान मे कुण्डल और हाथ 
मे वगन की जगह पहानाये गये क्योकि गणो ने कान में कुण्डल हाथ मे कगन पहिने 
तथा मौर बाँधे दुलही को देखा था। अङ्गराग की जगह विभूति लगाई गई | ओर 
जामा जोडा की जगह व्याघ्राम्बर से काम लिया गया ! व्याह करने जा रहे है अत 
नग्न रहना ठीक नही | AS श्ुङ्ार का कौतुक हो रहा है | 
ससि ललाट सुदर सिर गंगा । नयन तीन उपवीत भुजगा॥ 
गरल कठ उर नर सिर माला । असिव वेप सिवधाम कृपाला ॥२॥ 


अर्थ मस्तक पर चन्द्रमा | सिर मे सुन्दर गद्धाजी । तीन नेन और साँपो का 
जनेऊ। कण्ठ मे विप और गले मे नरमुण्डो की भाला । बेप तो अमद्भुल है पर 
कृपाल कत्याण के धाम ह । 

व्याख्या दो वस्तुएँ अनूठी भी थी। एक ललाट पर चन्द्रमा और दुसरी शिरा 
पर गड्ाजी । सो ये भी चण्डपुरुपार्थ के द्योतक हैं। दुलहे के श्वृद्भार योग्य नही | इधर 
तीन आँखें और साँपो के यज्ञोयवीत से करालता वढ गई । गरल कण्ठ मे था ही |! 
जब श्यद्धार वी पूर्ति के लिए मुण्डमाल पहना दिया गया तो भयानक अमञ्चल वेष 
हो गया और वडे क्रूर जँचने छगे। पर अलीकिकता यह कि जिसका वेप ऐसा 
अमञ्जल, वे स्वय मङ्गलमय है । जिसका श्रृङ्गार ऐसा कराल है वे स्वय कृपाल हँ । 
लोक मे ठोक इसके विपरीत है | सौम्य को सौम्य वेप और कराल को कराल वेष 
प्रिय लगता है । पर, यद्यप्यमद्धुलानीह सेवते शङ्कर सदा । तथापि मद्धलन्तस्य 


अणण पणाचा 


१. शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता होने पर भी त्रिगुणातीत हैं इसीलिए अशुम भेष 
शिवधाम है । मस्म, गङ्गाजी, तृतीय नयन, सपं और डमरू के ब्याज से पाँचो तत्त्वो को 
धारण विए हुए हैं। चन्द्र और गरळ के व्याज से सञ्जीवनी और मारण शक्ति जो सब 
_ शक्तियो की सार हैं: धारण किये हुए हैँ । 
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स्मरणादेव जायते । शिव. Go । यद्यपि शङ्कर भमद्धलो का ही सेवन करते हैं परन्तु 
उनके स्मरण सै मङ्गल होता है | 


कर त्रिसूळ' अर डमरु विराजा । चले वसह चढि वाजहि वाजा ॥ 
देखि सिवर्हि सुरतिय मुसुकाही । वर लायक दुलहिनि जग नाही ॥३॥ 


अर्थ ° हाथ मे त्रिूल और डमरू शोभायमान हुआ । वेळ पर चढकर चले । 
वाजे वजने लगे। शिवजी को देखकर देवताओ की स्तियाँ मुसकराई कि वर के योग्य 
ससार मे दुलहिन नही है । 

व्याख्या भयानकता मे यदि कोई कमी रह गई तो वह तिशूल से पूरी कर 
दी गई और आनन्द का समय है कदाचित्‌ ताण्डवं की आवश्यता पड जाय | अत 
हाथ मे डमरू भी दे दिया गया। यथा ताडवित नृत्य पर डमरू डिमि डिमि प्रवर 
अशुभ इव भाँति कल्यान रासी | सवारी के लिए वेळ खडा ही था उसी पर सवार 
हो गये । gee की सवारी पहिले ही चली । वाजा पीठे वज रहा है। शची सारदा 
आदिमुसकराई वि वाहू रे वर का श्वृद्धार | इनके अनुरूप दुलहिन ससार म कहां 
मिलेगी ? अनुपयुक्त रूप रचना से आह्वाद युक्त मनोविकार हुआ | मुसुकाही से 
उत्तम हास कहा | 
विस्तु विरचि आदि सुरक्राता। चढि चढि वाहन चले वराता ॥ 
सुर समाज सव भाँति अनूपा! नहि वरात दूलह अनुरूपा ॥४॥ 


अर्थं विष्णु और व्रह्मा आदि देवसमूह्‌ वाहनों पर चढ चढकर बारात मे 
च । समाज सव प्रकार से अनुपम था | फिर भी arta ges के अनुरूप 
नही थी । 

व्यास्या पहिले दुलहा, उसके पीछे बाजा और उसके भी पीछे विष्णु, ब्रह्मादि 
बराती चले | अनुरूप दुलहिन तो मिलने की नही, बारात भी अनुरूप नही | देवताओ 
का समाज अति सुत्दर था । बारात का नियम पालन के लिए देवताओ ने चारो 
ओर से शिवजी को धेर लिया ! यह समाज सात्त्विको वे इष्टदेवो का है । यथा 


यजन्ते सात्त्विका देवान ! 
दो faery कहा अस विहंसि तव, वोलि सकल दिसिराज । 
विलग विलग होइ चलहु सव, निज निज सहित समाज ॥९२॥ 


aq तब विष्णु ने सव दिक्पालो को बुलाया और हँसफर कहा कि सव 
लोग अलग अलग अपने अपने समाज वे साथ चलो । 

व्याख्या विक्धत वेपभूपा और बावय ही हास्यरस का आलम्बन है | सो 
दून्हे के वेप भूपा पर विष्णु विहँमे । विहॅसना मध्यम हास है। दस दिवूपालो के 


१ विगत आध्यात्मिक, आधिरविक और आविमीतिक शूली का प्रतीक है । वृष 
धमं का प्रतीक हे भ्रुजङ् आनत्य का प्रतीक है । नरदिरमाल मनुष्य मात्र का प्रतीक है । 
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धकार में ही सब्र देवता है । विष्णु ने सव दिवूपालो को बुलाकर बहा कि अपना- 

[ना समाज लेकर अलग-अलग होकर चलो । जिसमे स्पष्ट प्रतीत हो कि यह अमुक 

हपाल का समाज है । अपनी अपनी तेयारी भौर त्रुटि का अपने को ही जिम्मेदार 

ना चाहिए। एक की गुटि के सब जिम्मेदार न समझे जायें । आपलोग अपना- 

ना वाहन विमानादिं साजकर आये ह । अत सबकी अलग-अलग शोभा दिसाई 
। शिवजी स्वय ईशान कोण के दिकूपाल है । इनकी शोभा अलग रहे | 


अनुहारि वरात न भाई। हँसी tag पर पुर जाई ॥ 
स्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिळगाने ॥१॥ 


अर्थं यह बारात वर के मेल की मही है। पराए गाँव मे चलकर हँसी 
तभोगे। विष्णु की वात सुनकर सब देवता मुस्कुराए ओर अपनी सेना लेकर 
ठग हो गये | 
व्याख्या बारात के अननुरूप बर को देखकर यही हँसी हो रही है। कन्या 
के छोग हँसी के लिए वर पक्ष का दिद्रान्वेषण करते है । सो हमलोगो के वीच 
के चलने से सबकी हँसी होगी | विवाह के समय भी ये इसी रूप से चले तो इनकी 
गो कराने की इच्छा है। अत इन्हे अलग चलने दो। परन्तु वर को छोड़कर 
रात चल भी नही भकती । अतः सब कोई अपना अपना समाज अलग करके चलो 
समे स्पष्ट प्रतीत हो कि कौन समाज विसका है। यथा: विवुध बोलि हरि कहेउ 
कट पुर HITS | आपन आपन साज सर्वाहि बिलगाएउ । 
यह वचन भी समयामुरूप ही है। जव सव लोग विलग विलग हो जायेंगे 
शिवजी को अपमा समाज वुलाना पडेगा | तब हँसी मे जो कुछ कसर है मो 
पुरी कर देने की विष्णु भगवान्‌ की इच्छा है। अत देवता लोग मुस्कराए 
र विष्णु की आज्ञानुसार चारात सजी | 
गही मन महेसु मुमुकाही । हरि के विग वचन नहि जाही ॥ 
ति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । मुंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥२॥ 
अर्थं शिवजी मन ही aa aera है कि हरि का व्यद्ध बोलना नही 
टता । प्रिय फे अति प्यारे वचन सुनकर ART को भेजकर सव गणो को 
ग्या लिया | 
व्याख्या देवियाँ भुस्म्राड | विष्णु विहँसे । फिर सब देवता मुस्कराएं । अब 
स्यरम की पूर्ति मे केवल वर के हुँसने की देर थी। मो वह भी मन ही मन 
करा रहे है! हरिके वचन मे व्यद्ध रहेता है। मो यहाँ भी इनके वचन मे 
झा है। इनकी इच्छा है कि हमारे गण भी बारात मे सम्मिलित हो। इस 
साह से वञ्चित नं रहे और बारात भी मेरे जेसी विचित्र दिखाई पडे। शिवजी 
[ आज्ञा भुङ्गोगण को हुई कि सव गणो को वुलाओ । अर्थात्‌ पहिले केवल मुख्य 
॥ साथ रहे । अब सबके लिए आज्ञा हुई | 
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सिव अनुसासनु सुनि सव आए । प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना वाहन नाना वेपा । विहँसे सिव समाज निज देखा ॥३॥ 


अर्थं ` शिवजी की आज्ञा सुनकर सब आये। ओर उन्होने प्रभु के चरण 
कमलो मे सिर झुकाया । उनके नाना प्रकार के वाहन थे ओर नाना प्रकार का 
वेप था | शिवजी अपना समाज देखकर Fa । 

व्याख्या . ये दूसरे का अनुशासन सुननेवाले नही। शिवजी का अनुशासन 
टालतेवाले भी नही । भृङ्गी द्वारा सब बुलाये गये । इसलिए सब्र आये। प्रभु के 
चरणो मे प्रणाम करते है और किसी को मही। सेना का नियम है कि एक सा 
वाहून और एक सा वेप प्रयत्नपुर्वक रवखा जाता है। परन्तु शक्कर की सेना 
विलक्षण है। न एक सा वाहन और न एक सा वेप है। यहाँ सेना और समाज 
समावार्थक शब्द है । यथा : विलग विलग होइ चलहु सव, निज निज सहित समाज 
तथा : निज निज सेन सहित विलगाने । व्यद्ध वचन Bare शिवजी तो मन ही मन 
मुसकराएं थे | अब अपना समाज देखा तो हँस पडे | 


कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद वाहू ॥ 
विपुल नयन कोउ नयन विहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना 11४) 

अर्थं : कोई विना मुखं का है और किसी को कई मुख है! कोई विना 
हाथ पाँव का है और किसी को बहुत से हाथ पाँव है। किसी को बहुत सी 
आँखें हैं किमी को एक भी नही । कोई वडा मोटा है और कोई अत्यन्त दुवला 
पतला है । 

व्यास्या ' अति आइचर्यभय इश्य है। कोई तो रुण्डलूप ही है और किसी 
को मुण्ड ही मुण्ड है । कोई बिना हाथ पेर के वर्तुळाकार है । कोई केकडे की भाँति 
बहुत हाथ पेरवाला है । इत्यादि | निदान शद्धर के गण सब एक से एक विचित्र 
Qt किसी के रूप और बाहन से दूसरे का मेल नही और वे असस्यात हैं! इन्ही मे 


राजस के इष्टदेव यक्ष राक्षसो का अन्तर्भाव है। यक्ष राक्षस राजसिक लोगो के पूज्य 
हें। यथा यक्षरक्षासि राजसा | 


छ तन) खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन ग्रति धरे । 
भूपन कराळ कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 


खर स्वान सुअर सृगाल मुख गन वेप अगनित को गने । 
वहु जिनिम प्रेत पिसाच जोगि जमात चरनत नहि वने ॥ 


orm 


१ यहाँ से बराबर ware छदो मे भगवान्‌ का विवाह वर्णित है । ये सब छन्द 


हरिगीतिवा हैं। इसी मानि आदित्य near छदो मे श्रीआदिट्यकुलतिलक' शीरामचन्द्र का 
बिवाह वर्णित है | 
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सो. नाचहि गार्वाह गीत, परम तरगी भुत सव। 
देखत अति विपरीत, वोर्लाह बचन विचित्र विधि ॥९३॥ 


अर्थे . कोई बिल्कुल दुबला कोई खूब मोटा कोई पवित्र कोई अपवित्र 
दशा धारण किये हुए है। भयङ्कर गहना पहने हाथ मे कपाल लिये और सब 
शरीर मे टटका ताजा खून लपेटे हुए है। किसी का मुँह गधे का सा किसी का 
कुत्ते का सा किसी का सुअर का सा और विसी का गीदड का साथा। गणो के 
असख्य वेष को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और जोगियो* की जमात 
है । जिसका वर्णन नही किया जा सकता । 

सव भूत प्रेत बडे मोजी है । वे नाचते हैं और गीत गाते हैँ । देखने मे अत्यन्त 
aes हैं और उनके बोलने वी विधि भी विचित्र है। 

व्याख्या तावदन्ये सामायाता भूतप्रेतपिशाचक्रा | वक्रतुण्डास्तथाकेचित्‌ 
विरूपाइ्च तथा परे। विस्द्धवाहना' केचित्‌ दुरालापकरास्तथा। डमख्वादयन्तो 
वै गल्लनादास्तथापरे | शिवपुराणे । कमठ खपर मढि खाल निसान बजावहि | नर 
कपाल भरि सोनित fate पियावहि | पा म । 

प्रेत और भूत तामस लोगो के इष्ट देवता हैं। यथा : प्रेतान्‌ भूतगणाइचेव 
यजन्ते तामसा जना । अत. इस बारात मे सात्त्विक राजस तामस तीनो प्रकृति के 
लोगो के इष्टदेव हैं। निदान यह बारात ही इष्टदेवो को है। इसीलिए कहा कि उमा 
महेस विवाह बराती । ते जलचर अगनित यहुभाँत्ती । ये रामयशसरित्‌ * सरयू : के 
जलचर हें । रामभक्तो को इनसे बचकर रहना चाहिए। जरूचर मनुष्यो को निगल 
जाते है। इसी भांति इष्टदेव भी उपासक को अपने मे मिला छेते है। प्रेत भूत के 
उपासक प्रेत भूत हो जाते है । यक्ष राक्षस के उपासक यक्षराक्षस हो जाते है और 
देवताओ के उपासक देवता हो जाते हे । और प्रभु कहते है कि मेरे उपासक मुझे 
प्राप्त होते है। यथा देवान्‌ देवयजो यान्ति भट्टका यान्ति मामपि | अतः रामभक्तो 
को अन्य की उपासना मे तन्मय न हो जाना चाहिए । 

नाचहि नाना रग तरग बढावहि। अज उलूक बुकनाद गीत गनगावर्हि। पा म 

देखत अति विपरीत का भाव यह्‌ है कि वस्तुत विपरीत नही हे शद्धूर के 
गण भी मङ्गलमय हैं! 
जस्‌ gag तसिं बनी वराता । कौतुक विविध होहि मग जाता ॥ 
set हिमाचल रचेउ विताना । अति विचित्र नहि जाइ बखाना ॥१॥ 


अर्थं जैसा दूल्हा था वेसी वरात वन गई । रास्ते मे जाते जाते अनेक भाँति 
के कौतुक होते जा रहे है । यहाँ हिमाचल ने ऐसी विचित्र मण्डप की रचना की 
कि जिसका वर्णन नही हो सकता । 


ee 


१ एक विशेष प्रकार के रुद्र गण जिनकी गणना भूत वेताल के समकक्षो मे है । 
२, यहाँ समालद्धार है । 
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व्याख्या वर अनुहार घरात वनी हरि हस कहा पा म | अत प्रधान 
वरात गणो की सेना हो गई। मागं मे नाच गाना भी हो रहा है अत कौतुक की 
वया कमी है। श्रीग्रन्यकार इस समय हिमाचल की ओर है। अत इहाँ हिमाचल 
रचेउ विताना कह रहे है। माँ का साथ अत्यन्त सुखद समझकर ग्रन्थकार उसी 
समाज मे हैं । वितान वर्णन अशक्य समझकर उसे अति विचित्र कह रहे हैं। विचिन 
वस्तु का वर्णन नही हो सकता । अति विचित्र तो संथा वर्णनातीत है | यथा 
रचना देखि विचित्र अति भन विरचि कर भूल जेसा मण्डप जनकपुर मे वना था 
वेसा ही समझना चाहिए । 


सेल सकल जहूँ लगि जग माही । लघु विसाल aig वरनि सिराही ॥ 
वन सागर सब नदी तलावा । हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥२॥ 


अथं जगत्‌ मे जितने पहाड थे । वयां बडे वया छोटे, जिनका वर्णन नही हो 
सकता बन, समुद, नदियाँ और तालाब, सबको हिमाचल ने म्यौता नवेद मेजा। 

व्याख्या शेलराज का बरताव सव शेल, सागर, बन, नदी और तालाबो 
से है | शेल, सागर, नदी आदि के दो रूप होते हें । स्थूल रूप तो वही है जेसा हम 
लोग देखते हें । पर इसी के अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है। जिस भाँति दाख घोधा 
आदि के दो रूप होते हैं। एक तो ऊपरवाली खोपडी जडरूप दूसरा भीतर का 
जन्तु चेतनरूप। यथा कालिका पुराणे | नद्यश्च पर्वता सर्वे द्विरूपास्तु स्वभावत | 
तोय नदीना SET शरीरमपरन्तथा । स्थावर पर्वेतानान्तु रूप काय तथा परम्‌ | 
शुक्तीनामथ कम्बूना यथेवान्तगंता तमु । वहिरस्थिस्वरूपन्तु सवंदेव प्रवत्तंते | एव 
जल स्थावरन्तु नदीपवंतयोस्तदा । अन्तर्वसति कायस्तु सतत नोपपद्यते | नदीना 
कामरूपित्व पर्वतानान्तथेव च । जगत्‌ स्थित्यै पुरा विष्णु कल्पयामास यत्नत | 
अत नदी पर्वतादि का कामखूपत्व सिद्ध है। अत उनके यहाँ नेवता जाना और 
उनके नर नारी रूप से आगमन मे शद्धा को स्थान नही है । 
कामरूप सुदर तन धारी । सहित समाज सहित वर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहि मगल सहित wer ॥३॥ 


अर्थं अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण किये 
हुए समाज के सहित तथा श्रेष्ठ स्त्री के सहित हिमाचल के घर गये । स्नेह के साथ 
मङ्गल गान भी करते थे | 

व्याख्या कामरूप हँ । अत सुन्दर तन धारण किया | विवाह मे जा रहे हैं। 
भौर विरादरी है । इसलिए सस्त्रीक ओर समन्धु बान्धव गये । जिनके जिनके पास 
a नवेद गया चे सप भाये। बडा प्रेम है । इसलिए स्तियाँ मञ्चलगान कर 
रहो ह 
प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए । जथा जोगु जह तहँ सव छाए ॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागइ लघु विरचि निपुनाई ॥४॥ 
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अर्थ : हिमालय ने पहिले ही बहुत से घरो को सजा खखा था। सत्र 
यथायोग्य जहाँ तह उदर गये ! उस पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मदेव की चतुराई 
भो थोडी मालूम हुई । 

व्यास्था भेलराज वी सुव्यवस्था का वर्णन करते हैं। BEI ठहरने से व 
होगा | अत. सबको जहाँ तहाँ ठहराया | अनुकरण की वस्तु: नवली असली से 
अच्छी वनी हुई हें LATA कमल असली कमळ से सुन्दर वने हैं। इसलिए विरञ्चि 
यी निपुणता थोडी मालूम होती है । 


छं. लघु लागि विधि की निपुतता अवलोकि पुर सोमा सही । 
वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सव सक को कही ॥ 
मगळ विपुल तोरन पताका केतु ग्रह गृह सोहही । 
वनित्ता पुरुष सुदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही || 

दो, जगदवा जह अवतरी, सो पुर वरनि कि जाइ । 
रिद्धि सिद्धि सपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥| 


अर्थ : पुर वी सुन्दर सच्ची शोभा देखकर श्रह्मा की रचना हलपी लगी । 
बन, वाग, TU तालाब, नदियाँ सय सुन्दर हे । उनवा वर्णन कौत कर सउता है। 
घर घर age से शुभ बन्दनवार और अनेक पताका ध्वजा श्वोभित है। सुन्दर और 
चतुर स्त्री gray को छवि देसकर मुनिया के मन मोहित होते हैं । 

जिस पुर मे जगदम्बा ने जन्म लिया यया उस पुर बी शोमा यही जा 
मरतो है? वहाँ नई नई ऋद्धि सिद्धि सम्पदा और सुख वदता ही जाता है । 

व्यास्या ' जगदम्या वे अवतार से धुर की शोभा सही है। पुर थी शोभा 
सुन्दर जलाशय, मङ्गलमयगृह्‌ और लोवद्रय साधन मे चतुर निवासियों ये होती 
है | यहाँ यह सउ इस भाँति सम्पन्न है वि छवि देखकर मुनियों वा मन मोहित हो 
गपा! जिम मन विर्गद्च वी निपुणता से विरक्त रहा | 

जगदम्बा ने अवतार योग्य जो देश है उगा वर्णन अशवय है । भादि-मिद्धि 
संपत्ति होने पर भी सुग दुलभ होता है। अतः उमपो पृषक्‌ गणना की । मग कुछ 
होने पर भी जेमा वा तेसा बना रहने गे साधारण बात हे जागी है। अत. बहने 
ह : नित मूतन अधिकार | र 


rs 
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बारात वा प्रसद्ध छुटा था । अब फिर बही से उठाते है । बारात चली आ रही AT 
इस वीच ग्रन्यकार हिमाचल के यहाँ का वर्णन करने लगे थे) अब बारात नगर के 
निकट आ पहुँची । लोग कहते हैं कि नेपाल मे शिवजी का विवाह हुआ है। का 
मण्डप जहाँ वना था उसी का नाम काठमाण्डू है। वारात आने के पहिले हो 
समाचार मिल जाता है । अत सुनि आई कहते है । वारात के लिए अगवानी मे 
भी बारात ही की सी तैयारी की जाती है। सो नेवता मे आये हुए गिरि, सागर 
तालावादि जितने बडे लोग थे और नगर के लोग अगवानी के लिए चले । 


fer हरखे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन लागे। विडरि चले वाहन सब भागे ॥२॥ 


अर्थ देवसेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए। और विष्णु भगवान्‌ को देखकर 
बहुत खुशी हुए। जब शिवजी का समाज देखने लगे तव हाथी घोडे भडके और 
भाग चरू | 

व्याख्या विष्णु भगवान्‌ के बताये हुए क्रम से वारात सजी थी । आगे आगे 
देवताओ की सेना चल रहो थी । लोकपाल लोग अपनी अपनी सेना के साथ क्रम 
से चळे आ रहे थे । अत पहिले वे ही दिखाई पडे । अगवान को ad हुआ कि ऐसे 
ऐसे महान्‌ लोग बारात मे आये हैं। वारात मे प्रधान उत्तरोत्तर पीछे रहते है | 
अत लोकपालो के समाज के पीछे विष्णु का समाज था | उन्हे देखकर अत्यन्त सुखी 
हुए। सबके पोछे अपने समाज सहित स्वय वर को सवारी थी । जो उस समाज को 
देखकर हाथी, घोडे ऐसे भड़के कि सवारो के रोकने पर भी नही रुके | भाग निकल 
अत सवार का भागना न कहकर वाहून का भागना कहते है । 
धरि धीरजु तह रहे सयाने। बालक सव ले जीव पराने॥ 


गए भवन पूछहि पितु माता। कर्हाह वचन भय कपित गाता ॥३॥ 
अर्थे धेय धारण करके सयाने लोग रह गये। लड़के तो अपना प्राण लेकर 
भागे | घर पहुँचे तो माता पिता पूछने लगे । वे भय से काँपते हुए बोले | 
व्याख्या पेदछ भी भागे। केवल सयाने लोग जिन्हे शिवजी के समाज की 
व्यवस्था मालूम थो धेयं धारण करके रह गये, । भाव यह कि डर तो वे भी गये 
परन्तु उन्होने धेयं से काम लिया। बालक भागने मे सबसे बढकर निकले | अत 
ले जीव पराने बहते हैं। अर्थात्‌ वस्त्राभूषण के गिर जाने की भी उन्हे सुध वुध न 
रह गई यथा चले भागि गज वाजि फिरहिं नहि फेरत । वालक भभरि भुलान 
फिरहि धर हेरत | पा म । फिर जडता की जाडा आई। अत कपित गात कहते 
हे। माँ बाप वच्चा की विकलता देखकर पूछते हैं कि इसे वया हुआ ? वारात देखने 
गया था | कोई दुर्घटना तो नही हुई ? 
कहिअ कहा कहि जाइ न बाता । जम कर धारि किधौ वरिआता ॥ 
वरु यौराह वसह असवारा । ब्याल कपाल विभूपन छारा ॥४॥ 
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अर्थ : क्या कहे ! कोई वात कही नही जाती यह यमराज की सेना है कि 
ai है। पगछा वर वेल पर बेठा हुआ है साँप, खोपड़ी और राख ही उसके 
गहने हँ । 

: व्याख्या : लड़के अपने माँ बाप के पुछ्ने पर कहते है : भय के मारे हमारे मुख 
से बात नही निकल रही है | क्या कहे? वह बारात नही है) यमराज की सेना है | 
यद्यपि यम की सेना देखी नही है । फिर भी भयद्धुरता से अनुमान करते है विः ऐसी 
ही होगी जिसे देखकर लोग मर जाँय | छड़के वर को पागल वतलाते है। क्योकि 
वह बैल पर सवार है। जिसे घोडा नही होता वह भी व्याह मे घोडा मँगनी ले 
लेता है। जिसकी बारात में लक्ष्मीपति आवें उसे घोड़ा न मिळे यह हो नही सकता । 
समर्थ रहते भी बेल पर चढकर व्याहने आया है । अतः निइचय ही पागल है। और 
भी पागल के लक्षण हूँ । यदि गहना मेंगनी न मिला तो बिना गहने ही आता। 
सांप, खोपडी और राख कौन सा गहना है | 


छं. तन छार व्याल कपाल भूपन, नगन जटिल भयंकरा | 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि, विकटमुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि वरात देखन, पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखहि सो उमा विवाह घरघर, बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
दो. समुझि महेस समाज _सर्व, जननि जनक मुसुकाहि । 
वार बुझाए विविध विधि, निडर होहु se नाहि ॥९५॥ 


अर्थ : बर देह भे राख लपेटे, सांप और खोपडी का गहना पहने, नगा धडगा, 
जटा बढाए, भयद्धूर रूप है | उसके सग भूत, प्रेत, पिशाच और बिकट मुसवाछे) 
राक्षस है । जो बारात को देखते हुए जीता रहेगा उसका सचमुच वड़ा पुण्य होगा 
और वही उमा का विवाह देखेमा | यह बात लड़को ने धर कह डाली | 

महादेवजी के सव समाज को समझकर माँ बाप मुस्कराए "कर लड़को को 
अनेक प्रकार से समझाया कि डरो मत, कोई डर की वात नही है। 

व्याख्या : वर्‌ ने जोड़ा जामा नही पहन रबसा है इसलिए aa बतला रहे 
हैँ ( विवाह के समय तो क्षौर करा लेना था | सो भी नही कराया, जटा रखाये हुए 
हैं। सक्षेपत. वर भी भयद्ुर है। उसका समाज भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और 
विकराल मुंह के राक्षसो का है। वारान देखकर नगरवासी सव मर जाय॑ंगे। नही 
देख सके इसलिए हम लोग भाग आये है । जो विवाह देखेगा उसके सच्चे और बडे 
पुण्यात्मा होने मे सन्देह नही है। वयोकि इस यम की सेना के बीच में पड़कर 
सकुशल रहना थोडे पुण्य से साध्य नही हे । यथा कुशळ करइ करतार कहहिं हम 
साँचिय | देखब कोटि बिवाह जिअत जो वाँचिअ | पा म । जननी जनक सयाने है । 


१ सर स्वान सुअर सृगाळ मुख गन बेप अगनित का गर्दै । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


नाल जरा दल be ea निम म उ 1६ पि fered UNS 
{ + we on 4 ag? 4 =f Pe "परत = it 7 SPE सपन १ र हह . f \ a” pi ९ २९५ 


é 4 ~ 
१८ tei ¥ “4% ४६,११५ ae ft हरित? दुरा तक पा ? SAN lays १०, rF 


i ड़ कवच ०७३१ L ae . 4 समंझाने é न्‌ १ 

८. पन झिव समाज का . रहस्य:जातते है 1 उनके. झूठे, “भम पर मुसकराते हैं [+ माने पर 
‘Seay बच्चों को भय दूर नहीं Sta [ae fates भाँति समुझाए । यथा : १,९०३ ys 
"ह. 377 बि विवाह ;मंगल प्रम “मंगल - उमा बिबाह 1५ ०८ ५ ५७० 


४४६ ५ ० 


हगपथ पाए, भूतपति, 'होदहिं. अधिक- उछाह.॥ SP ४५ 
"काऊ १० भस्म, आग पावक SAT, डमरु के व्याज 8५8, ९०३० 
OP lod 2 ५६7६ पंच, भूत घर भूत “पति--अति अभूत; सब साज ५३४.११०7 आ 


2 
4 he“ 


वो 72-3 स विषं, पियूषकर मिस ` घरत सकल APH AT सार 7 ८⁄१ हा" 
Mery व्याक् ; विभूषन- विश्व को (विजयानन्द, भरतार 1“ ३, ` 


Lt + ६०५ भरग. 0? 


४.३ Ropes 0 मुंडभालधंर ORT. जीवन का आवार ॥ 00 
4. Re म निः वृष, सेवत धम हू जाके चरन RET 


५7 ae द हद ३ ४ व्येसनी -निसिदिन आपने, कपि "रहे. ATEN Se ~ 
२६ “2 आ विकट रूप, घर एकही „काम्‌. जरावनि BTM २.५२ ` 
(9172 ibe ॐ गने सब gered अति सर्छ, गर्लिते अभिमान ॥ [०० 


Tigh eS ESIC अपनेपी, ये विज्ञान “निवास ॥ ..., 1 


PE TN (७. 


= tes oo याते Reda (होइ तुम ' बिचरा करो, अनंद | दे "९ 


क 
at पा = wh F CP + 


US soe. 4 उमा> बभुः के "वाह में नितनव.- बिजयां नंद ॥, OS 


an 
रत es +8 red . रण ७८१९ ey ~” x 


॥1 डि ts ? 1g 


- 
é 

a ~ 
= 


= + 
220 ११ 2. 144 १ ५१५ torkwt छ 


"४७ टले >.अगवानः > बराताहि “आए दिए संवह! अनास, gene 


‘ 
- ५ ०,०0० OTS ८२, १ 


{~ मेना सुभ ट आरती”, संवीरी er ..सुमंगल. “गोवहि नारी १ 


vs (७७% 
pe त Ire 


SN, (ee, के आह ~ ily ह ०, 
SR 5 ea ey! Weert er’ कक : 1 pe eT rere Pry 1 Ja 


- Shs tw श्र क. 
ह. क e 
a ae ~ “~+ Y पक r daa) 


Ss थार ange वर्‌ पानी । परिछन चली “हरहि. हरपानी ॥ 


SOs ‘ 


eh fae चेष Fete “जव Bary अबलह उरे भय भयउ विसेपा ॥३॥ 


pity 7 4 1५ - 


up Cy Lay (अर्थ : सुन्दर  हाथों-में “सोने का. याल शोभावमान था प्रसन्नता भेः वे हूः 


ब < ue 


१६. को यरछने चली जब स्का ऋयद्धूर वेप देखा तव स्त्रियो केभी हृदय मे विशे! 
“भय हुआ > ; ० ei ee 


er tyes ~ ड + 


770 व्याख्या: सीने के, थाल में ८ आरती साजी.गई 1. दुःखों के. हरनेदोले को हूः 


1 a keen” 


= “० महते है ऐसा सुना है। उनका परिछा, करने चछ रही हे । बझ उत्साह मन में है 
आ बानी ऐसे हूँ न खोने घर, केण! होगा 1-वरुण- ga धर्मराज “इन्द्र पक , एवः मो 
« ०८३०.८ TES भ्रम होता है कि प्रही बेर हे! पीछे जब मालूम होता & कि ये तो उम 


ह दै ३७ हेरि 


1. ५ » पं भविक हु सस भेर दे, देखते की” उत्तव्दा और भी. बढ जाती है ।* ऐसे अवसर प 


we ७ 
4 १५४ क £ क्री ब. | ॥ dey a, 0 


a 
छौँ ब्र wt + या? v १७ bi We rye 
7 2 mw € yatta रा ee, os [oo 


FR Str ga tes /यलु ३८ Bo NotTakeUnntcgssarypriiouisy " sr + « ४४ 30, ६ (| ११ ६ 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
८० रामचरितमानस 


dxdt agama करती हुई स्त्रियां, परिछन करनेवाली वे साथ चलती है! 
सा नियम है। ति ॥ 
विकट देप तो नारदजी से सुना था। यथा नयत अमद्भळ वेप) पर दसवां 
सरी वात है। रुद् है, रौद्ररस के अधिष्ठाता हैं | उसपर विकट वेव धारण किया है। 
at द्वार पर अति ही सब डर गये | पर थवला झहरी, ये विशेष डर गई । लड़के 
प्रेपहिळसे ही डरे थे । 
nf भवन पेठी अति घासा । गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
ऐना ga भयउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥३॥ 
अर्थ भागवर डर से घर म घुस गई । शिवजी जनवास गये | मेना के हुदय 
प्र बड़ दु ख हुआ । उन्होंने पार्वतीजी चा वुलाया । 
व्याख्या परिछन के लिए are पर आगई थी। सो भीतर भाग मई | 
परिठन नही हुआ | विना परिछन के हो वर जनवासे गया । इसपर दु स ता सवदो 
हुआ। ऐसा भयानक वर देखते म तही भाया था] सुनो भी नही गया धा] माँ 
होने से मेना का बडा भारी दु ख हुआ | 
अधिक ate गोद वेठारी । स्याम सरोज नयन भरे वारी ॥ 
जेहि विधि तुर्माह ₹पु अस दीन्हा । तेहि जड वर वाउर कस कीन्हा ॥४॥ 


ad अधिक स्नेह से गोद म विठाया मौर नीलक्मल बे समान नेत्रोम 


आँसू भरकर बोली जिस ब्रह्मा ने तुम्ह ऐसा रुप दिया । उस जडते वर वो 
पागल कैसे बनाया ? 


च्यास्या छड़वी पर इतना दुख भा पडा। इससे प्रेम अधिक हो गया, 
aia म आँसु भर आया । लडकी को गांद म लेकर प्रेम प्रलाप प्रारम्भ किया | 
जो प्रपत बह्मदेव से बरना चाहिए बहु अपनी चन्पासे करने छशी। flea 
उपालम्भ देती है । अथवा इस व्याज से कन्या की अस्वीकृति चाह रही है! 
छ कस srg’ वरु बोराह विधि जेहि तुम्हहि सुदरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतर्लह सो बरवस चबूरहि लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरी पावक जरी जलनिधि महुँ परो । 
घर जाउ भपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हौ करौ | 
दो भई विकल अवला सकळ, दुखित देखि गिरितारि । 
परि विळापु रदति बदति, सुता सनेहु संभारि ॥९६॥ 


अर्थ जिसने तुम्ह सुन्दरता दी उस ब्रह्मा ने पगला वर कसे बनाया? 
जो फल कल्पवृक्ष म छमना चाहिए ag जबरदस्ती से बबूलस लग रहा है। मै 


१ बिपमाल्डूार। 
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तुम्हारे साथ पहाड़ पर से कूद पडूंगी । आग मे जल जाऊंगो । समुद्र मे डूब मरूँगी | 
घर जाय । अपयश हो । पर मे जीते जी विवाह न होने दूंगी | 
हिमाचल की स्त्री को दु खी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई | भोर 
बेटी के प्रेम का सभाल करते हुए विलाप करके रो-गा रही है | 
व्याख्या . एक नया अवगुण दिखाई पड़ा जिसकी चरचा भी नारदजी ने 
नही की थी कि वर पागल है | विधि के लिलार मे लिसने से सव होता है। अत 
कहती हूँ कि नाम उसका विधि है। वह अविधि क्यो करते हे? अपनी वेटी को 
अमृत फल, विष्णु को कल्पवृक्ष और शिवजी की बबूल कहती है । बबूल मे काँटा ही 
काँटा होता है। इस वर मे भी सपं, विभूति, मुण्डमाल, व्याघ्राम्वर, जटा सब 
कण्टक हो कण्टक हैं। कल्पवृक्ष से सवका मनोरथ पूर्ण होता है। ववूल से मनोरथ 
भङ्ग होता है | यथा ` आप नही कछ काम के डार पात फल फूल | औरन को रोकत 
फिरे रहिमन पेड बवूल | 
मेना कहती है कि तुझे साथ लेकर प्राण दूँगी। पर जीते जी ऐसे वर से 
व्याह न होने दूंगी । भाव यह कि यदि लोग वल पूर्वक व्याह कर देना चाहेगे तो 
कन्या भो मरेगी में भी महँगी । ऐसे के साथ व्याह हीने से मरना अच्छा | इस पर 
यदि कोई कहे कि घर नष्ट हो जायगा । और तुम्हे अपयश होगा । लोक, परलोक 
दोनो विगडेगा | तो दोनो का विगइना मजूर, पर व्याह मजूर नही | 
कोई-कोई महात्मा ऐसा अर्थ करते हे कि वारात 'घर जाउ' लोट जावे | 
इससे अपयश हो तो' होने दो व्याह मजूर नही । कोई ऐसा अर्थ करते है * देवदानव, 
यक्षराक्षस वराती धर लूट लेगे। और अपयश होगा कि मेना के हठ से घर लुट 
TAT | सो छूट मजूर है पर व्याह मंजूर नही | 
पहिले से ही स्त्रियाँ दुखी थी । अब मेना का दुख देखकर विकल हो गईं | 
म्त्रियाँ रोने के साथ कुछ कहती भी जाती हैं। अत “रोदति बदति' कहते है । 
यथा * रोदति वदति बहु भांति करुना करत सकर पहुँ गई । “सुता सनेह सँभारि' 
बेटी के स्नेह को संभाले हुए हे । कोई त्रुटि नही होने पावे | यदि ऐसे वर से व्याह 
हो गया तो माँ के प्रेम : वात्सल्य मे त्रुटि समझी जायगी | 
नारद कर मे काह विगारा । भवनु मोर जिन्ह वसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि fre दीन्हा । बोरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं * मेने नारद का क्या बिगाडा था ? जिसने मेरा बसता हुआ धर उजाड 
दिया । जिन्होने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने पगले वर के लिए तप किया | 
व्याख्या : ऊपर जो रोदत्ति वदति कहा है उसी का स्पष्टीकरण करते है। 
मेना कहती है कि नारद के उपदेश से मेरा सवेनाश हो रहा है। जो किसी का कोई 
कुछ विगाडता है तो उसके वदले मे ag उसके उजाडने की चिन्ता करता है । मेते 
तो नारद का कुछ बिगाडा नहो | मेरा घर बस रहा था ! सप्षपियो ने विष्णु से 
व्याह रुपाया था | पर इन्ही के उपदेश से मेरी बेटी हृढ रह गई | यथा : नारद 
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वचन न मै परिहरळें । बसे भवन उजरे महि STH । नारद का वहा हुआ तप जहर 
हो गया ) फल यह हुआ कि पायल वर मिला । नारद बर के दीय से परिचित ire 
इन्होने जातवूझकर ऐसा उलटा उपदेश दिया ! भला तप ऐसा वरन मिलने के 
लिए होना चाहिए था न कि ऐसे वर के मिलने के लिए | 


aig उनके मोह न माया । उदासीन धनु धामुन जाया ॥ 
पर घर घालक छाज न मीरा । दाँझकि जान प्रमव क॑ पीरा RU 


अर्थे सचमुच उन्हे न मोह है ओर न माया है। वे उदासीन Bae उन्हे म 
घन है, न घर है, न स्त्री है। दूसरे का घर बिगाडमेवाळे हैं। भ उन्हे छज्जा हैन 
डर & | भला बन्ध्या प्रसव की पीडा क्या जाने । | 

व्याख्या वारदजी का माहात्म्य सुन रवखा था काम वोह मद मान न 
माहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा । मोह का अर्थ अज्ञान भी है। प्रीति भी 
है इसी भाँति माया का अर्थ प्रपञ्च भी है। दया भी है। यहाँ दूसरे अर्थ को लक्ष्य 
करके बहती है कि यह वात तो सच्ची है कि न इन्हें प्रेम है, न दया है। अज्ञान 
और प्रपश्च न होने की वात जो जाने सो जाने | मे तो नही देखती । जिसे घन, धाम 
और Fora होता है उसे सब वेदना भी होती है। इन्हे कुछ नही उदासीन है ! 
कोई शत्रु मित्र नही । हम लोग इतनी पूजा करते थे इतना मान करते थे BATT 
काई स्याळ नही क्या । 

सप्तपियों ने इन्हे ठोक पहिचाना था! उन महात्माओ ने स्पष्ट कह दिया था 
कि नारद कर उपदेसं सुनि weg बसेउ विसु गैह । सत्य केतु कर घर इन घाला | 
कनक कमिपु कर पुनि अस हाला | ये स्वभाव से ही उरघरधालूक है । हमार घर 
भी ये ले वढे | लाज महो है कि ऐसा खोटा उपदेश में दे रहा ह । ससार मुझे बया 
THU | न डर है। हा के भरोसे खेत खाते हैं । इन्हे बोई कुटुम्ब नही । ये कुटम्द्री 
के दु खे को नही समझ पाते | वन्ध्या भले ही और सब्र पीडा जानती हो पर प्रसव 
ay पीडा कभी उसे हुई ही नही । उसे वह नही जान समती । निगोडे बया जानें कि 
वाल बच्ची का दु ख किस भाँति ममं को काटता है । 


जननिहि विकल विलोकि भवानी । बोली जुल विवेक मुदुवानी ॥ 
भस विचारि सोचहि मति भाता 1 सो न टर जो रचे विधाता (३॥ 


अर्थ माता को विकल देखकर भवानी विवेक से युक्त कोमर वाणी बोली 
rs my विधाता ने रच खज़ा हैं वह चढी टल सबता। ऐसा सोचकर तुम 
च न्‌ करो \ 


व्याख्या भवानी है भव वी स्त्रो | इनका शिवजी का नित्य सम्बन्ध है। 
सबको चर नापसन्द है पर इन्हे 


SRS हे । देखा कि माँ विवल है तभी ऐसी 
वाणी का प्रयोग नारदजी के प्रति बर रही है। तप बे लिए जाने As 
गद्गद कण्ठ देखरर सुखद मूदुवाशी चोली थी । आज fare देखकर युत विवेक 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
यालकाण्ड प्रथम सोपान २८३ 


मदुवानी बह रही है। क्योकि शोक का नाश ज्ञान ही से होता है। यथा सोक 
निवारेउ wate कर निज विज्ञान प्रकास । इस समय महेश की प्रशसा अपने मुख से 
अनुपयुक्त समझ र कहती हैं. सो न टरे जो रचे विधाता | अत शोक करना व्यर्थ 
है। नारदजी ने पहिले ही बह दिया था। यह कोई नई वात नही है। नारदजी 
गुरु है | उन पर दोपारोपण नही सुन सकती | अत बहती 1 
करम लिसा जौ वाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
तुम्ह सन मिटिहि कि विधि के अका । मातु व्यर्थं जनि लेहु कलफा ॥४॥ 
अथ जो मेरै प्रारब्ध म वावला ही पति लिखा है तो किसी को दोप वया 
लगाया जाय । क्या विधाता के ate तुम्हारे मिटाये मिटगे ? हू माता वृथा 
कलवा न लो | 
व्याख्या नारदजी ने वहा था अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि परी हस्त 
अस रेस । तव नारदजी वो दोप क्या लगाती हो। उन्होने यहाँ तक कह्‌ दिया था 
वि वह मुनीस हिमवत मुनु जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि 
कोउ न मेटनिहार | अब बहु विधि का लिखा जिसे देव दनुज नर नाग मुनि कोई 
नही मिटा सकता चह तुम्हारे मिटाए केसे मिटेगा ? तुम उसके लिए अपयश 
लने को प्रस्तुत हो । यह तुम्हारी वृथा चेष्टा है । 


छ जनिलेहु मातु कलकु करुना परिहरहु अवसर नही | 
दु खु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउब तही ॥ 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही । 
बहु भाति विधिहि लगाइ दुपन नयन वारि विमोचही | 
दो तेहि भवसर नारद सहित, अरु रिपि सप्त समत। 
समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 


अथे माँ | तुम अपयश मत लो। विवाद को छोडो । मौका नही है। जा 
दु स सूख मेरे वम म लिसा है उसे मे जहा जाळंगी वही पाऊंगी | उमा बे विनीत 
और वोमर बचना को सुनवर सब स्निथाँ साचने लगी । और बहुत भाति से ब्रह्मा 
को दोष लगाकर आँसू गिराने लगी | 

उसी समय इस समाचार को सुनकर हिमाचल, नारद ऋषि और सप्तपि के 
सहित तुरन्त घर गये । 

व्यास्था उमा ने मॉ की समझाया कि यह अवसर करुणा का नही है। 
वरुणा का अवसर तो तभी था जव कि नारद से पहिल पहल समाचार सुना । अब 
बारात आने पर करुणा करना अनवसर वी करुणा है। इसे छोडो । अपयदझ् लना 
भी व्यथ है) होनहार होकर रहगा । जब भाग्य म पागल वर लिखा है तो अच्छा 
चगा आदमी भी व्याहु के बाद पागल हो सकता है। नही तो पागल भी अच्छा 
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दो. सुनि नारद फे बचन तब, सव कर मिटा विषाद । 
छन महुँ ब्यापेउ सकल पुर, धर घर यह संवाद ॥९८॥ 

अर्थ : सती ने जी सीता का रूप धारण किया । इसी अपराध से शिवजी ने 
उन्हें व्याग दिया । शिवजी के वियोग से पित्ता के यञ्च में जाकर योयाग्नि से भस्म 
हो गई । अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन सप किया है। 
ऐसा जानकर सन्देह दूर करो । पावती सदा शद्करकी प्यारीहें। - 

नारद की वात सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभर में यह्‌ संवाद 
सारे तगर में धर घर फैल गया ! 

व्याख्या : छन्द के प्रथम दो चरणों में मव दोहो : पचपन से चौसठ : का अति 
संक्षेप भें वर्णन किया ) महाँ वह प्रसद्ध देखने योग्य है । वही इसकी व्याख्या है । 

भाव यह कि शिवजी तो इसके पति हैं ही । जिसके लिए git इतना भारी 
तप किया । वे तुम्हे पागल समझ पड़ रहे हे । मह तुम्हारा अज्ञान हे। गिरिजा को 
ही सदा दाकर प्यारे नही है। शिवजी को भी गिरिजा सदा प्यारी हैं । 

जिस रहस्य के खोलने मे भगवती को सङ्घौच था उसे नारदजी ने खोल 
दिया | सर्शापे और स्वयं गिरिजा नारदजी की सत्योकि के साक्षी हैँ अतः सबका 
विषाद मिंट गमा | क्योंकि गिरिजा के दुःखी होने के भय से सब दुःखी हो रहे थे । 
उनको ही यह विबाह जब परम इष्ट है तब किसी को विषण्ण होने का कारण 
नहीं रह यया । गिरिजा के पहिले समझाने से विकलता घटी थी ! अव विषाद 
मिटा । इस dare को लारदगीता भी कह सकते हैं । 

तमाम नगर में आतद्ध फेल गया था। अत' इस संवाद के फेलने में देर 
न लगी) 


तब मयना हिमवंतु अनंदे । पुनि पुति पारवती पद वंदे ॥ 
नारि पुरुष faq युवा सयाने। नगर लोग सव अति हरपाने ॥१७ 
अर्थ : तब मैना और हिमवान्‌ आनन्दित हुए । वार वार पावंती के चरणों 
की वन्दना की ! स्त्री, पुण्य, वालक, युवा और वुद्ध नपर के सभी लोग प्रसन्न हुए । 
व्याख्या : मेना अत्यन्त दुखी हो यई थो । भतः आनन्दित होने में पहिले 
उन्ही का उल्लेख किया। हिमवान्‌ ने यद्यपि dd नहीं छोड़ा था पर वरको 
देखकर वे भी विषण्ण थे । अब नारदनी का व्याश्यान ओर सप्तापि तथा स्वयं उमा 
की मोनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये कि उमा साक्षात्‌ जगदम्बा है । शिवजी 
जगन्‌ पिता हे) अत्तः अपना सौभाग्य मानकर आनन्दित हुए और बार यार 
पावती के चरणो की चन्दना जगदम्बा दृष्टि से की । जगदम्बा की ओर से वन्दना 
का निपेध भो नहीं हुआ। नगर में कोई ऐसा न रहा जी यहु सुनकर अति हृषित 
ने हुआ हो | इससे हिमवान की प्रजापारुकता कही | हिमवान्‌ को आनन्द और 


प्रजा को ad वहकर आनन्द और हप का सूक्ष्म भेद दिखछाया। ad की परिपववा- 
वस्था ही आनन्द है 
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लगे होत पुर मगलगाना । सजे wale हाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपशाख जस कछु व्यवहारा ॥२॥ 

अथं नगर मे मद्भूलगान होने लगा और सवने अनेक प्रकार के सुवर्ण घट 
सजाये । पाक शास्त्रानुसार जैसा व्यवहार है अनेक भाँति की ज्योनार हुई । 

व्याख्या जब से बारात आई मञ्गलगान वन्द हो गथा था। सुवर्णे के घट 
उठाकर लोगो ने धर के भीतर रख लिये थे। अब मद्भूलगान भी नगर मे होते 
लगा । सुवर्ण के घट भी द्वार पर सजाये गये । 

बारात के सत्कार के लिए ज्यौनार हुई। देवता लोग बारात म आये हें। 
अत पाकशास्त्र के अनुसार भोजन की तैयारी हुई] चर्ब्य, चोष्य wa, पेय ये 
ही चार भाँति के भोजन है । यथा चार भाँति भोजन विधिगाई। एक एक बिधि 
बरनि न जाई | छरस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती | 
सो जेवनार कि जाइ बखानी । बर्साह भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल वराती । विस्नु विरचि देव सब जाती ॥३॥ 


अर्थ जिस घर म माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्यौनार का बया वर्णन 
किया जाय। आदर के साथ विष्णु ब्रह्म आदि सब जाति के देवता तथा सब 
वाराती बुलाये गये | 

व्याख्या माँ अन्नपूर्णा जहाँ निवास करती हैं वहाँ की जेवनार का वर्णन नही 
हो सकता । वस्तुतस्तु माँ का दिया हुआ ही भोजन भोजन है। वह अमत से भी 
मधुर है। teas के यहाँ न ज्यौनार की कमी है न स्थान का सङ्कोच है । अत 
सब वराती एक साथ बुढा लिये गये । संसार म सर्वत्र और सव वस्तुआ म प्रकृति 
के अनुसार चार जातियाँ हैँ। इसी भारति देवताभा म भी चार जातियाँ हैं। अत 
विष्णु विरञ्चि आदि सव जाति के देवता वुलाये गये। सकल बरातो से तात्पये यह 
कि भूत, प्रत, पिशाच, निशिचर आदि भी चुला लिये गये | 


विविध पाँति वैठी जेवनारा । लगे परोसन निपुन सुआरा ॥ 
नारिवृद सुर जेवत जानी । लगी देन गारी मृदु बानी ॥४॥ 


अर्थ अनेक पगतें पक्तियां वेठी । चतुर सूपकार ज्यौयार परोसने लगे | 
स्त्रियाँ देवताओ को भोजन करते हुए जानकर होमल स्वर से गाली गान 
करने लगी ( 

व्याख्या भोजन करनेवालो की जाति के अनुसार अलग अरग पक्तियाँ 
छगी | ऐसे ऐसे स्थलो म ही परीसनेवालो को निपुणता दखी जाती है। अत 
निपुण सूपकार रसोइये परीसने लगे | परोस जाने पर भोजन आरम्भ हुआ । त्तव 
स्त्रियो का सत्कार आरम्भ हुआ | मृदु स्वर म गाली गाने लगी | यह देश की चाल 
है । उत्तर भारत म मङ्गल के समय म गाठीगान होता है | अति आनन्द म मर्यादा 
wy को किसी सीमा तक स्थान दिया जाता है। श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि 
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अमि गारि 
गः गारथो 
गे गेवार | जब गरले गारि कीन्ह करतार | ४ 
बहिष्कार _ की जननि जुग 
जानहिं वुध 
नितान्त वि 


के कळ जो ny है है 
क ह दिया गया | मुखो से नेही 
देवता पयो ने आकर जसका डेरा च. "ह णा सवता वनार 
को तुळया भेजा ९ हिच को छगन ao i लोग चळे पवे दाथ 
ई 
गह्‌ का समय 
प्रे जावकर 


TW) Bo 
मेम की गालो 
पराजा। हु पुन सुनकर 
समाते राउ र्‌ आनन 1 
और उस । गत कहते है कि व) ग । बाही! यथा सम, 
ae 06. ही सकता } मोजन. देखकर लोग पुहावन 
met तकार है) * वाद हाय मुंह बी 


“TE के पहिल म सुर्योदय 
का ट्छ ही जि. 
अपने घर (६ aN 1 रामजी का व्याह हीनेवाळा था 
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व्याख्या : यज्ञ में वेद मन्त्र से जिन देवताओं का आवाहन होता है वे 
आज आदमी भेजकर वुळवाए जाते हे । कन्या पक्ष का इतना मान है क्योकि दान 
दाता के अधीन है । अतः कन्यादान : विवाह मे कन्या पक्ष का प्राधान्य है । और 
सव वस्तुओं में लौकिक कारीगरी दिखलाई गई । पर वेदी वेदविधान से वनाई गई : 
जिससे अशुद्ध न होने पावे । विवाह के प्रत्येक कर्म के लिए वैदिक मन्त्र हैं। और 
साथ ही सबके लिए मङ्गल गान हैं। जो समय समय पर स्त्रियां गाती हैं । 


सिहासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न वरति विरंचि बनावा ॥ 
a3 सिव विप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 


अर्थ : बड़े दिव्य सिंहासन पर जो ऐसा विचित्र बना था कि उसका वर्णन 
नही किया जा सकता ब्राह्मणों को प्रणाम करके, ओर हृदय में अपने प्रभु 
रघुनाथजी का स्मरण करके शिवजी वेठ गये । 

व्याख्या : विष्टर के स्थान पर अति दिव्य सिंहासन दिया गया | जव मण्डप 
अति विचित्र बना है। यथा: मति विचित्र नेहि जाइ वखाना : तब सिंहासन के 
लिए “अति दिव्य सुहावा' 'जाइ न वरनि' कहना प्राप्त ही है । शिवजी ने पहिले विप्रों 
को प्रणाम किया । शिवजी भक्तिपथ के मुख्य आचायं हैँ और भक्तिपथ का प्रथम 
पाद विन्यास है। प्रथमहि विप्रचरन अत्ति प्रीति । तत्पश्चात्‌ निज प्रभु रघुनांथजी 
का स्मरण करते हैं। जिनकी आज्ञा से इस विवाह में प्रवृत्त हए हें। अथवा यह 
विवाह कृत्य है अतः मङ्गल के लिए रघुनाथथी का स्मरण करते हें। अथवा वार 
वार रघुनाथजी को सँभारने का स्वभाव हे । यथा ¦ मनमाघव को नेकु निहारिहि | 
सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यो धुनि पुनि प्रभुहि सँभारिहि | 


बहुरि मुनीसन्ह उमा वोलाई। करि सिगार सखी लेइ आई ॥ 
देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छबि अस जय कवि को है ॥३॥ 


अर्थं : फिर मुनियों ने उमा को वुलाया। श्वृद्धार करके सखियाँ लिवा 
आई | रूप को देखकर सब देवता मोह गये | संसार में ऐसा कवि कोन है | जो 
उस छवि का वर्णन कर सके | 


व्याख्या : पद्धति के अनुसार समय पर उमा बुलाई गईं | अलद्धुत कन्या 
के दान का विधान है | अतः IR करके सखी ले आईं | अलौकिक सौन्दयं है, 
छोकिक कवि को गति मही । वर्णन करने में समर्थ देवता लोग तो मोहित ही हो 
गये । शोभा के तरङ्ग के सहने की शक्ति किसी मे नही थी । सासारिक कवि किस 
आधार पर वर्णन करे | यथा : केहि छाया कवि मति अनुसरई | 
जगदस्विका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु वदन वखानी ॥४॥ 

अर्थे ; जगदम्विका को भव : शिवजी * की स्त्री समझकर देवताओ ने मन 
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ही मन प्रणाम तिया । भत्रानी सुन्दरता वी सोमा है। करोडो मुसो से भी बसानी 
नही जा सकतो । , 
व्याय्या रूप देखने पर मोह हुआ । प्रवोध होने पर प्रणाम किया । वर्मणा 
वाचा प्रणाम का उपयुक्त अवसर नही है । फिर भी जगदम्बा हैं, भवानी हैं, इसलिए 
मानसिक प्रणाम कहा। इन्ही तक सुन्दरता की इतिश्री है। अब इससे उलट 
सुन्दरता नही है भत अवर्णनीया हैं। 'कोटि मुख मे वर्णन' बहने का भाग यह 
कि दस aga शेप भी नही कह सक्ते। समागता ये पदार्थ रहे तभी वर्णन सम्भव 
होता है | 
छ कोटिहु वदन alg वने वरनत जग जननि सोभा महा | 
सकुर्चाह कहत श्रुति सेप सारद मद मति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सर्वाह न सकुचि पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ ॥ 
दो मुनि अनुसासन गनपतिहि, पूजेड सभु भवानि। 
कोउ सुनि ससय करे जनि, सुर अनादि जिम जानि ॥१००॥ 
अर्थं जगजननी की महाशोभा का बर्णन करोडा मुँपोसे भी नही किया 
जा सकता | वेद, शेप, सरस्वती भी कहने मे सङ्कोच करती हैं। मन्दमत्ति तुलसी 
की गणना ही बया है। छवि की खानि भवानी शिव पे पास मण्डप मे गई | TAIT 
के वारण देख नही सकती | पर मनरूपी भोरा तो पतिपदकमल मे ही था | 
भुनियो को आज्ञा से शम्भु और भवानी ने गणपति का पुजन किया । उनको 
अनादि देव समझकर कोई इस बात को सुनकर सशय न करे। 
व्याख्या औरो की शोभा है पर जगजननी वी महाशोभा हे । अन्य शोभाएँ 
उस महाशोभा की अश कलाएँ है । वेद इस लोक के वक्ता, शेप पाताल लोक के वत्ता, 
म्रारद स्वगंलीक की वक्ता है । उन्हे भी वणेन करने म सद्धोच है। क्योकि तीनो 
छोको मे ऐसी शोभा है नही । फिर तुलसी किस गणना मे है । कि तन परमाणूवे 
यन मज्जति मन्दर | जहाँ मन्दर डूबे जाते हे वहाँ परमाणु की क्या गिनती हो सकती 
हे) बरने छवि से उपक्रम करने छविखानि से वर्णन का उपसहार करते है) मन 
मधुकर चरणी मे कब्र से लगा है प्राप्त होने पर देखने मे सद्घोच बाधक हो रहा है | 
भाव यह है कि शिवजी का सौन्दर्यं केसा था जिस पर त्रेलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थी। 
अग-अग पर उदितरूपमय पूषन | पा म! 
कर्मकाण्ड प्रारम्भ हुआ । शास्त्रमर्यादा पालन के लिए गणउतिपूजन हुआ । 
यथा प्रथम पूजिअत्त नाम प्रभाऊ। अत मुनियो का अनुशासन शम्भु भवानी को 
मान्य है । गणपति पुजन किया । ये “मुर अनादि है) गणपति जन्म वे पहिले भी 
गणपति पूजा होती थो । अथवा मन्नगयी भूति तो सनातम है। इसलिए गणपति 
अनादि देव है | सशय करने से अवत्याण होगा | इसलिए निषेध करे हैं | 
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जसि विवाह कै विधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सव करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी wale समरपी जानि भवानी ॥ १॥ 


अर्थ वेद ने विवाह की जेरी रीति बताई है वह सम महामुनियो ने करवाई | 
हिमाचल ने अपने हाथ म बुश लेकर कन्या ये हाथ को उसे भवानी जानकर 
शिवजी को अपण किया । 

व्याख्या विवाह वी जैसी वेदोक्त बिधि हैं उसे ठीक ठीक वैसा ही महामुनियो 
ने सम्पन्न कराया । श्रीरामजी के विवाह में शाखोच्चार का उल्लेख किया । यथा 
साखोच्चार दोउ कुलगुरु करें | यहाँ नही करते । क्योकि यहाँ शाखोच्चार हुआ ही 
नही | यथा ` साखोच्चार समय सब सुर मुनि विहँसहि । दादूर ब्रह्मा से उत्पन, 
ब्रह्मा विष्णु से उत्पन, विष्णु vex से उत्पन्न । जो पुत्र वही प्रपितामह । इसलिए 
मुनि लोग हँस रहे हें । अथवा स्वयम्भू हैं इसलिए शाखोच्चार की आवश्यकता ही 
नहीं हे | 

: कन्यादान मे हिमालय ने अपने को निमित्तमात्र माना । नारदजी से सुन चुके 

हैं कि गिरिजा सर्वदा सकर प्रिया । अत त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये । 
इस बुद्धि से दान किया । लक्ष्मीरूपा बन्या विष्णुरूपाय वराय ऐसा सकल्प न होकर 
भवानी भवाय इस रूप से सकल्पं हुआ | 
पानि ग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरखे तब सकल सुरेसा ॥ 
वेद मन मुनिवर उचरही । जय जय जय सकर सुर करही ॥२॥ 


अर्थं जब शिवजी ने पाणिग्रहण किया तब सव लोकपाल हृदय से हापित 
हुए । मुनिवर्यो ने वेदघोप किया। देवताओं ने जय जय जय re का जयकारा 
लगाया | 

व्याख्या पाणिग्रहण के पहिले तक डर रहा कि वात पिगडने न पावे | परम 
विरक्त वा व्याह है । इन्हे राजी करने मे क्या बया नही करना पडा | सब कुछ ठीक 
होने पर मेना ही मचल पडी वि चाहे प्राण जाय व्याह न हीने दूँगी। लोकपाल 
लोगो को आतिवश विश्वास नही हो रहा है । अघरे को आँख मिले तब जानें वाली 
कहावत चरिताथं हो रही है। अत पाणिग्रहण होने पर ही विश्वास हुआ भौर तब 
हृदय से हपित हुए। अब डर नही रह गया | 

' पाणिग्रहण के समय उत्साह से भरकर मुनियो ने बेदध्वनि और देवताओ मे 

जयध्वनि की | आदि, मध्य, अन्त, सर्वकाळ मे झिवजी की जय है | अत देवता लोग 
तीन, वार जय शब्द का प्रयोग कर रहे है । 
वार्जीह वाजा विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना ॥ 


हेर गिरिजा कर भयउ विबाहु । सकल भुवन भरि रहा उछाह ॥३॥ 
अर्थ अनेक प्रकार से वाजे बजने लगे! आकाश से नाना भाँति के फूलो का 
वर्षा हुई । शिव-ार्वती का व्याह हो गया । सारा मयार उछाह मे भर गया | 
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व्याख्या बाहर वाद्यध्वनि हो रही है। माकाश से सुमनचृष्टिहो रही है। 
हू भी नातादिधि से! फूलो की पखुरियो की बृष्टि हुई । पुरे फूलो की वृष्िहुई । 
'ल्पवुक्ष के फूल बरसाये गये | मालाओ की वर्षा हुई) रग विरगी फूलो की मालाएँ 
गरी । इत्यादि । शिव पार्वती के ब्याह का प्रभाव देवछोक पर विशेषश्पेण पडा । 
(त वार-वार पुप्पवर्षा हो रही है । 

यह उत्साह इतना अधिक हुआ कि हिमालय सकीर्ण स्थल हो गया । उसमे 
उछाह समा नही सका, उमगकर सारे भुवन मे भर भया | यथा बहुत उछाह भवन 
अति थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओोरा । 


दासी दास तुरग रथ भागा। धेनु वसन भनि वस्तु विभागा ॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाता । दाइज दीन्ह न जाइ वसाना ॥४॥ 
अर्थं दासी, दास, घोडे, रथ, हाथो, गौ, वस्त्र, भणि आदि वस्तुओ का 
विभाग, अन और सोने के बरत्तन गाडियो मे भरकर दायज दिया जिसका बखान 
नही हो सक्ता } 
व्यास्या * sake सेना और वस्तु विभाग दिये । दासी-दास से पदात्ति 
कहा ! तुरग रथ नाग से शोय तीनो अद्ध ag और भी तोन विभाग दिये ag 
विभाग, बसन विभाग और सणि विभाय । अन्न सोने कै ब्ंनो मे भरे हुए सो भी 
गाडियो मे भर-भर कर दिये । हिमगिरि की सभी करणी अवर्णनीय है । ब्राह्म विवाह 
म घर्म, अर्थ, काम तीनो की सिद्धि होतो है | पुवादि की उत्पत्ति से कूलघमं वी रक्षा 
होती है । अत्त शिव पार्वती का ब्राह्म विवाह सम्पन्न हुआ | 
छ दाइज दियो aguifa पुनि करजोरि हिम भूधर कहो । 
का देउँ पूरन काम सकर चरन पकज यहि रह्यो ॥ 
सिव इपासागर ससुर कर सतोपु सब भाँतिहि कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपुरन हियो ॥ 
दो नाथ उमा मम प्रानधिय, गृह किंकरी करेहु । 
wig सकल अपराध अब, हु प्रसन्न वर देहु ॥१०१॥ 
ay बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोडकर हिमाचल ने कहा | हे 
Tet! आप पूर्णकाम हैं। में आपको क्या दे सकता हैँ यह कहकर पाँच पकड 
ल्यि। छृपासागर शिवजी ने ससुर वो सभी प्रकार से सन्तुष्ट किया । फिर प्रेमपूर्ण 
हृदय से मेवा ने चरणकमल पकड लिये और बोली हे नाथ! उमा मुझे प्राणी के 


समान प्यारी है। इसे घर की दासी बनाना । इसके समस्त अपराधो को 
अव क्षमा 
भरते रहना । यही वर प्रसन्न होवर मुझे दो । है | 


व्यास्या इतना देने पर मी चित्त मे दीनता है कि मैने कुछ दिया नही । पूर्ण 
काम वो कोई बया दे सकता है । कुछ न देनेवाठा mare जिस भाँत्ति चरण पकड़ 
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लेता है कि मे किसी लायक नही उसी भाँति चरण पकड़ लिये कि हुम क्या दे सकते 
हैं? हमारे यहाँ तो आपकी पूजा के लिए बिल्वपत्र भी नही है। हिंमालयपर विल्व 
वृक्ष नही होता । शिवजी का स्वभाव है: सकत न देखि दीन कर जोरे : क्योकि 
कृपासागर है। इस समय हिमवान्‌ और मैना का भाव इवसुर और सास का सा 
देखकर ठीक दामाद की भाँति बरताव करते हैं। इसीलिए : ससुर कर सन्तोप सव 
भातिहि कियो कहा | फिर मेना ने प्रेम परिपूर्ण हृदय से चरण पकडा | भाव यह 
कि मैना को भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास और प्रेम श्रीचरणो मे हो गया है। 

गृहकिंकरी | कहने का भाव यह कि उमा सव गृहपरिचर्या करेगी। आपकी 
आज्ञा मानेगी । यथा ` निजकर गृह परिचर्या करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई। 
बारदजी के मुख से सुन चुकी है कि सिय वेप सती जी कीन्ह तेहि अपराध सकर 
परिहरी | इसलिए वर माँगती हैं : 

छमेहु सकल अपराघ अव . पहिले की भाति परित्याग न करना | 
बहु विधि संभु सास समुझाई । गवनी भवन चरन सिंरुनाई ॥ 
जननी उमा बोलि तव लीन्ही । ले उछंग सुन्दर सिख दीन्ही ॥१॥ 


अर्थं शिवजी ने बहुत भाँति से सास को समझाया । तब चरणो मे प्रणाम 
करके धर गई | फिर माँ ने उभा को बुलाया और गोद में विठाकर सुन्दर शिक्षा दी । 
व्याख्या . बहुत प्रकार से शिवजी ने सास को समझाया | ससुर का सन्तोप 
किया था क्योंकि उन्हे चिन्ता थी कि मेने कुछ दिया नही। परन्तु सास को 
चिन्ता है कि एक वार त्याग कर चुके है। अपराध हो ही जाता है, कही फिर न 
त्यागे | अत. बहुत प्रकार से समझाना पड़ा | यथा : 
दो. : में रिसात नहिं जो करे कोउ मेरो अपराघ। 
पे प्रिय विजयानद भगति पथमें परे न वाध॥ 
दुखित हृदय निरुपाय ह्वै कियो सती को त्याग | 
पे मो मन ते धटैउ नाहि कवहु नेक अनुराग॥ 
सती अनादर ते feat दक्ष महामख नाश। 
तासु विरह दुखदुखित है तज्यी वास केलास ॥ 
अव मोहि हित करि कठिन तप लियो उमा मोहि मोल । 
तापे आयसु स्वामिकी जाको मोल न तोल ॥ 
प्रभु अनुशासन ते भयौ यह सम्बन्ध उदार! 
होइहि नित कल्यान अव अभिमत फल दातार॥ 
इस भाँति समझाकर सास को भी सन्तुष्ट किया । वे भी प्रणाम करके गई | 
अब विदाई की तैयारी है। अधिक स्मेह के कारण उमा को लेकर गोद मे 
बिठाया। तप के लिए विदा करते समय भी इसी भांति गोद मे भी विठाया था | 
यथा : उमहि बिलोकि चयन भरे वारी। सहित wie गोद वैठारी। बहुमान 
पुर सर शिक्षा देती हे जिसमे विस्मरण न हो और ससुराल जावर वेसा ही वरताव 
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माँ वाप का साग न धरा जाय | यह चाल बराबर आज तव चली आती है | ? 
सदा सकर पद पुजा । नारि धरम पति देव न दूजा ॥ 
| कहत भरे लोचन वारी । बहुरि लाइ उर छीन्हि कुमारी ॥२॥ 


अर्थ सदा शिवजी के चरणो की पूजा करना। मारियो का यही धमं है। 
; लिए पति कै सिवा दूसरा दवता नही हे । वाते कहते वहते आँखो मे आँसू 
र कन्या को फिर छाती से लगा लिया | 

व्याख्या एकइ धमं एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा। उसी 
गमे की शिक्षा देती है) पति वे दक्षिण अङ्गुए म सव तीर्थो का निवास है | 
ही एक माउ देवता है । उन्ही वी पूजा से लोक परलोक दोनो वनता है। 
{ घम, नियम, बत, उपवास का स्त्रीको अधिकार नही! पति वी आज्ञासे 
७ कल्याण के लिए स्त्री नियम, ब्रत, उपवास भी कर सवती है। सीताजी की 
'ई वे समय उन्ह शिक्षा दी गई थी कि सास ससुर गुर पूजा बरेहू। पति 
लखि आयसु अनुंसरेऊ | पर यहाँ एसी शिक्षा नही दी जा रही है क्योकि यहाँ 
पास, ससुर और गुरु तीना का अभाव है । 

उमा प्राणो से प्यारी है । अत्त चार थार हृदय म छमा रही है। आखो म 
[ भरा हुआ है । पहिल गोद म लिया । भव हृदय से छगाती है। 
' विधि सुजी नारि जगमाही । पराधीन सपनेहु सुख नाही ॥ 
अति प्रेम fara महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमँ विचारी ॥३॥ 


अर्थ कहने लगी ब्रह्म ने ससार म स्त्रिया को कयो बनाया ? पराधीन 
स्वप्न म भो मुख नही है । माता प्रेम म अत्यन्त विफल हो गई पर कुसंमय 

दकर धेय धारण किया | 

व्यायया विधि प्रपञ्च, गुण ओर दोप मिलाकर बना है | इसम सुख भी है 
रदुख भी है पर स्तिया को ता स्वप्न म भी सुख नही है। मेना वहती है बि 
॥ से स्त्री का बनाया वपो? सपने मे भी सुख न होने का कारण यह है कि 
हे सदा पराधीन रहना पडता हे । पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
गस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त््यमहंति। कुमारावस्था म पिता रक्षा करता 
। पुवावस्था म भर्ता रक्षा करता है। बेटे वृद्धावस्था म रक्षा बरते है। स्त्री मे 
तन्नता की याग्यता नही है। उनके शरीर का सगठन ऐसा है कि उन्ह सदा 
ता चो कआवश्यतत्ता रहती है। स्वतन्न रहने से वे बिगड जाती है। यथा जिमि 
tara चे गिर्राह नारी। उमा का पिदा कर रही है। अत स्त्राजाति की 
खशता पर जाक्षप वरती है। माँह बेटी वे विरहस स अति विकल हो उठी | 
We षे समय अति विकलता समयानुकूल नही है। इसलिए dd घारण किया | 
नि पुनि मिळति परति गहि चरना । परम प्रमु कडू जाइ न वरना ॥ 
[व नारिन मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि ळपटानी ॥ ४॥ 
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अर्थं वार वार भेंटने और उनके चरणो मे पडने लगी । परम प्रेम का कुछ 
पर्णन नही प्रिया जा सकता। भवानी सव स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर जाकर माँ 
को छाती से लिपट गईं । ॥ 
व्याख्या पुजीभाव से तो भेटती है और जगदम्वा भाव से चरणो मे गिरती 
हे । यथवा परम प्रेम मे कोई सुघ बुध नही है ! गल भी लगती है | पेर भी गिरती 
है । मिलि भेटि शब्द का साथ ही प्रयाग होता है। अर्थ केवल आलिद्धन करना है । 
अन्तिम विदा माता से लनी है । अत तीसरी वार जाकर माँ से फिर लिपट गई । 
छ जननिहि वहुरि मिलि चलो उचित असीस सव काहू दई । 
फिरि फिरि विलोकत मातु तन तव सखीले सिव पह गई ॥ 
जाचक सकल सतोपि सकरु उमा सहित भवने चले । 
सव अमर हरखे सुमन वरपि निसाननभ वाजे भल ॥ 
दो चले सग हिमवनु तब, पहुँचावन भति हेतु । 
विविध भाति परितोपु करि, विदा कीन्ह वृषकेतु ॥१०२॥ 
ad फिर माता से मिलकर चली तव सपने उचित आशीर्वाद दिया । 
फिर फिरकर माता को देखती थी । तब ससियाँ उन्ह शिवजी के पास ल गई | 
हादेवजी सय मँगनो को सन्तुष्ट करके उमा षे साथ धर Ts | सब देवगण प्रसन 
होकर POT की वर्षा करने रगे और आकाश म खूब डके वजे | 
तब हिमाचल अत्यन्त प्रीति से पहुँचाने चल । शिवजी ने उन्हे बहुत भांति 
से समझा वुझाकर विदा किया । 
व्याख्या सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव | यही समयोचित्त आशीर्वाद है । 
सा सय लागो ने दिया | माता पर वडा प्रेम है अत घूम घूमवर देखती हैं। माँ 
बाप और मेके का इतना प्रम हाता है कि पतिपदकमल म मन मधुकर के रहने 
पर भी उनका विरहं दु खदायक ही रहा है। विछोह की व्यथा का बढ़ना ठीक 
नही | अत सखी शिवजी के पाम लिया छ गई । 
शवजी उमा सहित भवने चल | दायज की कोई वस्तु साथ नही है। सव 
याचको वो द दो भड | पिदाईक समश फिर डका वजा । तीसरी वार फिर 
पुष्पवृष्टि हुई | देवत्ताआ का मनारथ पूर्ण हुआ | जत वडा उत्साह हुना है | 
, सीमान्त त पहुंचाने की विधि है। अत हिमाचल शिवजी का पहुँचाने चल । 
शलराजं वो अत्यन्त प्रेम है। अन शिवजी ने बहुत परिताप दिया तउ फिरे प्रेम 
वे वारण फिरते ही न थे। 
तुरत भवन आए गिरि राई। सकल सेल सर fea बोलाई y 
आदर दान विनय ag माचा | सप कर विदा कीन्ह भगवाना ॥१॥ 
अर्थ तय हिमाचल तुरन्त घर जाये । सम प्ता और नरोमरा को बुलाया । 
आदर, दान, विनम ओर Iga मम्मानपूर्वव हिमवान्‌ ने सरका विदा विया | 
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व्यास्या लड़की की विदाई के वाद पहिझा काम नेवतहरियो * प्रहमानों 
को विदा करता है । सो सत्र बन, सागर, नदी और तालाव को जो नेवते मे आगे 
थे हिमवान्‌ ने बुलाया और सबकी आदर, दान, विनय और सम्मान से विदाई 
को | कोई ऐसे भी होते हैं जो दान या बिनय के पात्र नही हे । पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हूँ । सम्मान दान सब दानी से वडा है। यथा तुलसी कहत 
पुर्कार के सुनहु सकल दे काच | BAC गजदान ते बडो दान सचमान | अयव 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और विनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तक्र पहुँचाना | 
जर्वाह संभु केलासहि आए। सुर सब निज निज लोक सिंघाए ॥ 
जगत मातु पितु सभुभवानी । तेहि सिगार न कहा बखानी ॥२॥ 

अर्थ . जब शिवजी केलास आये तव सव देवगण अपने अपने लोक बो चले 
गये । शम्भु भवानी जगत्‌ के माता पिता हे । इसलिए उनके wa का वर्णन 
में नही करता । 

व्याख्या * देवगण महादेव के आज्ञाकारी हैं। आज्ञा माँग माँगकर अपने अपने 
छोको को गये। अत इधर ' जादरदान विनय बहु माना नही करते । विवाह के 
बाद शृद्धारस्स प्राप्त ही है। शम्भुशुक्रसम्भूत सुत की इस समय जगत्‌ को बडी 
आवश्यकता थी। अत PEER रस का विधान बड़े विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेश्वर ने कामशास्त्र की रचना की। परन्तु ग्रन्यकार कहते है कि 
उसके वर्णन का मुझे अधिकार नही है. । वयोकि शाम्भु भवानी जगत्‌ के माता 
पिता है। 
कर्राह विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वर्साह केलासा ॥ 


हर गिरिजा विहार नित नयऊ । एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ ॥३॥ 

अर्थ विविध विधि स॑भोगनविलास करते हुए, अपने गणो के साय केलास 
मे रहने लगे । हूरगिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस भाँति बहुत समय 
चला गया | 

व्यास्या प्रवृत्ति सदा शास्त्रीया होनी चाहिए | कामशास्त के अनुसार काम 
मे प्रवृत्ति होने से यथार्थ सुप की उपलब्धि होती है और काम से चिल wk सम 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग-विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नही देखा 
उमे क्या मालूम ? पशु वी भाँति सन्तति उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है | भोग- 
विलाम की विस्तृत विधि है कामशास्त्र म उसका उल्लेख है; गृहस्थ हो गये 
इसलिए कहते हे बसे केलासा । 

नितनबविहार पर महाकवि कालिदास ने 'कुमारसम्भव' काव्य लिख डाला 
परन्तु WAIT ने इसे अनुचित समझकर दिग्दर्शन मात्र करा दिया | “नित्त नयऊ' 


से भाव यह कि सेवत विषय विवध जिमि नित नित्त नुतन मार | इम प्रकार क्षण 
कीं भाँति वत्तोम ad ate गये ६ 


~ 
५ 
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तब जनमेउ पट वदन कुमारा | तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥४॥ 
अर्थ : तब छः मुँहवाले पुत्र का जन्म हुआ। जिसने लडाई में तारकासुर 
को मारा | यह वात वेद शास्त्र और पुराण मे प्रसिद्ध हे। सारा ससार पडानन के 
जन्म का वृतान्त जानता है । 
|, व्याख्या : तव झम्भुशुक्रसम्भूत सुत का जन्म हुआ । रजोमिश्रण से देवाषुर 
का संहारकर्ता पुत्र उपजा | जन्म के बाद ही तारकासुर का वध कहा अर्थात्‌ छठा 
के पहिले ही मारा | अति प्रसिद्ध होने से जन्म को विस्तार से न कहा | पण्डित, 
td सभी यह कथा जानते हैं। पाँच मुखवालें पिता और एक मुखवाली मात्ता से 
छः मुँहवाला पुत्र उत्पन्न हुआ | 
छं. जगु जान पन्मुख जन्मु HY प्रताप पुरुपारथु महा | 
तेहि हेतु मे वृषकेतु सुन कर चरित संछेपहि कहा ॥ 
, यह उमा संभु विबाहु जे नर नारि कहहि जे गावही । 
, कल्यान काज विवाह मंगळ सर्वदा सुखु पावही ॥ 
दो, afer सिधु गिरिजा रमन, वेद न orale पारु । 
वरनै तुलसीदासु किमि, अति मतिमंद ware ॥१०३॥ 


ad: पडानन : स्वामिकातिक के जन्म, कमं, प्रताप और महापुरुपाथं को 
सारा जगत्‌ जानता है । इसलिए मेने वुपकेतु के पुत्रका चरित्र संक्षेप मे कहा है | 
इस उमाशम्भु विवाह को जो नर-नारी कहेगे या गायेगे वे कल्याण के कामों भोर 
विवाहोत्सवों मे सदा सुख पायेगे | 

गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है। उसका पार वेद नही पा सकते | 
अति मतिमन्द भीर Tare तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है? 

च्यास्या : केवल शम्भुशुक्रसम्भूत होना : जन्म। तारकासुरवघ : कमं | 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेनापति पद पर अभिषेक : प्रताप और उनकी शक्ति का 
किसी देवता से न उठना: महापुरुपाथं है 1 वृषकेतु सुत कहकर पिता का सा 
महापराक्रम द्योतित किया । जिस वात को ससार जानता है उसे विस्तार से कहने 
मे आनन्द नही होत्ता। इसलिए संक्षेप मे कहा । इस उमाशाम्भु विवाह प्रसद्ध मे 
ग्यारह ta संज्ञक छन्द इकट्टे आये हैं। चार चौपाई समाप्त होते ही एक छन्द एक 

दोहा । यह क्रम पुरे प्रसद्ध में हैं। फलश्रति कहते हैं कि जो कल्याणकार्य विवाह 

मद्धल मे यह उमाझम्भु विवाह प्रसद्ध गायेंगे या सुनेंगे वे सुख पायेंगे और जो 
सर्वदा सुनेंगे गायेंगे बे सवंदा सुख पायेंगे । यह्‌ भवानीशडूर की वाडमयी पूजा का 
फल हे । अतः वाडमयी पूजा भवानी शद्भूर की करके तव रामकथा आरम्भ होगी । 

सीतारमण के चरित्र वी भाति गिरिजारमण का भी चरित्र अपार Zt 
तुळसोदास जी कहते हैं जिसकी वुद्धि भन्द और असंस्कृत है उसके लिए तो विशेष- 
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व्याख्या लडकी की विदाई के वाद पहिला काम नेवतहरियो ' मेहमानों 
को विदा करना हे । सो सत्र बन, सागर, नदी और तालाव को जो नेवते मे आये 
थे हिमवान्‌ ने बुलाया और सबकी आदर, दान, विनय और सम्मान से विदाई 
की । कोई ऐसे भी होते हैं जो दान या विनय के पात्र नही हैं। पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हैं। सम्मान दान सब दानो से वडा है। यथा तुलसी बहत 
पुकारि के सुनहु सकळ दे कान। हैमदान गजदान ते बडो दान सनमान। अथवा 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और विनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तर्क पहुँचाना । 


wate सभु फेलासहि आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ 


जगत मातु पितु सभुभवानी। तेहि सिगार न कहा बखानी ॥२॥ 
aq जव शिवजी केलास आये तव सव देवगण अपने अपने लोक को चले 
गये | शम्भु भवानी जयत्‌ बे माता पिता हैं। इसलिए उनके eras का वर्णन 
में नही करता | 
व्यास्या देवगण महादेव के आज्ञाकारी है | आज्ञा माँग मॉँगकर अपने अपने 
लोको को गये) अत इधर आदरदान विनय वहु माना नही करते । विवाह के 
वाद AS प्राप्त हो है। झम्भुशुत्रसम्भूत सुत की इस समय जगत्‌ को बड़ी 
आवश्यकता थी । अत श्यद्धार रस का विधान बडे विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेशवर ने कामशास्त्र की रचना की | परन्तु ग्रस्थकार कहते है बि 
उसके वर्णन का मूझे अधिकार मही है। वयोकि शम्भु भवानी जगत्‌ वे माता 
पिता है । 
करहि विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वसहि केलासा ॥ 


हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ 11३1 
अर्थ विविध विधि से भोग विलास वरते हुए, अपने गणो के साथ केलास 
म रहने लगे । हरमिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस भाँति बहुत समय 
चला गया | 
_ व्याय्या प्रवृत्ति सदा यास्त्रीया होनी चाहिए | कामशास्त्र के अनुसार काम 
में प्रवृत्ति होने स यथार्थ सुस की उपलब्धि होती है और काम से चित्त भी समम 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नही देखा 
उसे वया मालम? पशु की भाँति सन्तति उत्पन्न कर छना दूसरी बात है । भोग- 
विलाम को विस्तृत विधि है कामशास्त्र म उसका उत्लेख है। गृहस्थ हो गये 
इसलिए कहत है. थमे बैलासा । 
नितनवविहार पर महाकवि वालिदास ने 'कुमारसम्भव' काव्य लिप डाल! 
परन्तु ग्रन्यवार ने इमे अनुचित्त समझकर दिग्दर्शन मात्र करा दिया । "नित नय 


से भाव यह कि सेवत विषय विवर्घ जिमि नित नित नूत 
त र ॥ न मार इस प्रकार क्षण 
की भाँति यत्तीम वपं ate गये । 
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तव जनमेउ पट वदन कुमारा । तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥४॥ 
अर्थ तव छ yeas पुत्र का जन्म हुआ। जिसने लडाई मे तारकासुर 
को मारा | यह वात वेद शास्त्र और पुराण भे प्रसिद्ध है | सारा ससार पडानन के 
जन्म का वृतान्त जानता है। 
br तव > सुत का जन्म हुआ । रजोमिश्रण से देवासुरो 
का सहारकर्ता पुन उपजा । जन्म के वाद ही तारकासुर का वध कहा अर्थात्‌ छठी 
के पहिले ही मारा । अति प्रसिद्ध होने से जन्म को विस्तार से न कहा | पण्डित, 
nd सभी यह कथा जानते है। पाँच मुखवाले पिता और एक मुखवाली माता a 
छ मुँहवाला पुत्र उत्पन्न FAT | 
छ जगु जान पन्मुख जन्मु कमुं प्रताप पुरुपारथु महा | 
तेहि हेतु मै वृपकेतु सुन कर चरित सछे्पाह कहा ॥ 
यह उमा सभु विवाहु जे चर नारि कहहि जे गावही । 
कल्यान काज विवाह मगल सर्वदा सुखु पावही ॥ 
दो चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। 
बरनै तुलसीदासु किमि, अति मतिमद Tae ॥१०३॥ 


अथे पडानन स्वामिकातिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को 
सारा जगत्‌ जानता है। इसलिए मेंने qaty के पूज का चरित्र सक्षप मे कहा है | 
इस उमाशम्भु विवाह को जो नर-नारी कहेगे या गायेंगे वे कल्याण के कामो और 
विवाहोत्सदो म सदा सुख पायेंगे । 

गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है। उसका पार बेद नही था सकते | 
अति मतिमन्द ओर Tart तुलसीदास केसे वर्णन कर सक्ता है ? 


व्यास्था FAS श्वम्मुशुक्रसम्भूत होना जन्म। ठारकामुखघ कर्म; 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेनापति पद पर अभिषेक प्रताप और उनकी शक्तिका 


किसी देवता से न उठना महापुरपार्थ हे । वृपकेतु सुत कहकर पिना का सा 
महापराक्रम द्योतित किया । जिस वात को ससार जानता है उत विस्तार से कटने 
मे आनन्द नही होता । इसलिए सक्षेप मे कहा | इस उमायम्म विवाह प्रवङ्गम 
ग्यारह रुद्र सज्ञक छन्द इवटट आये हैं। चार चोपाई समाप्त हाउ ही एक छन्द एक 
दोहा यह ब्रम पूरे प्रसङ्ग म हे । फटथुति कहते हैं छि जा ead विवाह 
मुळ म यह उमाशम्भु विवाह प्रमद्ध गायेंगे या मुने वे म्र पायी और जा 
सर्वदा GUT गायेंगे वे सवदा मुख पायेगें । गह मवात सडन की बाटममी पूरा का 
फड है) अत वाडूमयो पुजा भवानी Ter की कडे न =F Ti गन्म्म हणी | 
हित, सातारमण व चरित्रकी मालि पिरिन ना नी चन्ति पार है 
तुलसीदास जी कह हैं, जिमदी aie SRS SBE? निए ता Faire 
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हपेण अपार है। भत वर्णन करते न वना, इसमे सन्देह नहीं। जोवो वेः लिए वेद 
ही सव कुछ है। जप्रउसी को थार नहीं मिलता तो तुळमीदाम थी गिनती ही 
क्या 2 ? ७ 


संगति वाक्य 


सभु चरित मुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति मुसु पावा ६ 
बहु लालसा कथा पर वाढी । नयनन्हि नीरु रोमावली ठाढी ॥१॥ 


अर्थ शम्भु के रसयुक्त और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत 
सुप पाया] कथा पर लालसा वढी! आँखा मे जळ भर आया। रोमावलो 
खड़ी हो गई । 

व्याख्या शम्मुचरित को सरस कहा वयोकि ag रसयुक्त है । रस नी होते 
2) सो सभी शम्मुचरित में हैं। १ शज्भार, यथा चार शगार सपी ळे भाई 
faaig सभुगन करहि सिगारा। करहि विविध विधि भोग विलासा। २ हास्य, 
यथा देसि सिर्वाह सुरतिय मुसुकाही । acer दुलहिन जग नाही। विहूसे 
सिव समाज निज दखा ! इत्यादि 1३६ करण, यथा रोदति बदति बहु भाँति करना 
करत सवर पहेँ गई | ४ चीर, मथा दुइ माथ वेहि रतिनाथ जेहि ag वोपररि 
धनु सर गहा । ५ अदत, यया इहाँ हिमाचल रघेउ विताना | अति बिचित्र नहि 
जाइ बखाना । इत्यादि) ६ रुद्र, यथा विकट वेप जब vale देखा | ७ भयानक, 
यथा अउळन्ह उर भय भयउ विसेणा। भागि भवन पेठी अति त्रासा 1८ वीभत्स, 
यथा संव सद्य मानित सन भरे । ९ भिर्वेद, यथा सकर सहज सरुष समारा । 
लागि समाधि जखड अपारा । “qatar से उपक्रम । यथा सुनहु सभुकर चरित 
सुहावा । और 'सुहावा' से हो उपसहार । मथा सभुचरित सुनि सरस सुहावा । 
उमाचरित स सुण पावा और झम्भुचर्ति से अति सुख पाचा। 

बथा पर लालसा तो पहिले से हो थी। अव शम्भुचरित के श्रवण से बहुत 
बढी | नयननीर रामावलि ठाढी से सात्विक भावोदय दिखलाया ) 
प्रेम विवस मुख आव न वानी । दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । तुम्हहि प्रात सम प्रिय सरीला ७२७ 

भ्र्थ प्रेम विवस हाने से मुख से बाछी तक न निकळी। दद्या देखकर 
जानी, मुनि बहुत प्रसन्न हुए । बहने लगे हे मुनीश! तुम्हारा जन्म धन्य है | 
तुमको शिवजी प्राण के समान प्यारे ह । 

च्यास्या बहू लालसा कथा पर बाढी से मातसिक दशा कही । नयनतोर 
रोमावलि ठाढी से शारीरि दणा कही | अब वचन की दशा वहते हैं फि प्रेम के 

वश होन से मुस से वाणी नही frre रहो है । ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य को शिष्य 


वा अत्यन्त प्रेम शङ्कर के चरणा म देखकर बडा ad gan कि मुझे रामचरित का 
परम अविकारी खाता मिला | 
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- भगवान याज्ञैवल्वय ने भरद्वाज जी को पहिले मुनि करके सम्बोधन किया 
था | यथा : सुनु मुनि मिटिहि विपाद । अब प्रेम मे विभोर देखकर मुनीश वहते हँ । 
जिसे गौरीश प्राणसम प्रिय हो, उसी का जन्म धन्य है । षयोकि 


सिव पद कमल जिर्न्हाह रति नाही | रामहि ते सपनेहुँ न 'सोहाही ॥ 
faq छल विस्वनाथ पद नेहू.। राम भगत कर लच्छन “Ug ॥३॥ 


अर्थ : शिवजी के चरणकमलो मे जिन्हे प्रीति नही है वे रामजी को स्वप्न 
मे भी अच्छे नही लगते । रामभक्त का लक्षण ही यही है कि शिवजी के चरणों मे 
छलरहित प्रीति हो । 

व्याख्या व्यतिरेक मुख से शूर के प्रेमी का ही रामप्रिय होना वहते है । 
ame’ कहने का ' भाव यह कि किसी अवस्था मे भो रामजी को प्रिय नही है । 
वयोकि * प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन ससि, प्रीतिरीति जगजानी । भूपन भूति गरल 
परिहरि के ax मूरति उर आनी। मज्जन पान कियो के सुरसरि कर्मनास जल 
छानो । पूछ सी प्रेम विरोध रीग सो, एहि विचार हित हानी | Tor गीतावरी | 

असाधारण TH का लक्षण कहते हैँ यहाँ भरद्वाजजी की परीक्षा ली गई 
कि लक्षित मे लक्षण घट्ता है या नही सो लक्षण gery विश्वनाथ के प्रेम मे 
विभोर देखकर जान लिया कि रामभक्त हैं अत कथा सुनने के अधिकारी ह | 


सिव सम को रघुपति ब्रत धारी । विनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगत्ि देखाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥४॥ 


अर्थ शिवजी के समान रघुपतिःग्रतधारी कौन है ? जिन्होने निष्पाप सत्री 
ऐसी स्त्री का त्याग किया । प्रण करवे रघुपतिभक्ति दिन्वलायी । हे भाई । रामजी 
को शिवजी के समान कीन प्यारा है ? 

व्यास्या प्रण करना और उसका निर्वाह करना ही ब्रत है। यथा अस ब्रत 

१ रामभक्तो के आदर्श शिवजी है। जिस मक्त को शिवजी प्रिय नही हे बह अपने 
med से गिर गया 1 उसे मक्ति नही हो सकती । इसलिए मादशंभ्रष्ट पुरुष रामजी को प्रिय 
नही हो सकता । 

, २ जिसे सच्चा प्रेम विश्वनाथ के चरण मे नही है वह रामभक्त नही है । वयोकि 
राममक्त वा लक्षण उसमे नही घटता । 

३ रघुपति के चरणो मे मनसा वाचा कमंणा प्रेम करना और उसके सामने स्त्री 
शरीर, पुत्र, धाम और घरणी को तृण समझना यही रघुपति व्रत है, इसी ब्रन को अक्षण्ण 
बनाये रखने के लिए शिवजी ने प्रण क्या कि एहि तन सती भेट अय नाही । जसे सत्यव्रत 
सत्य के ऊपर सव कुछ निठावर कर देते हैं । यथा तनु तिय तनय धाम धनु धरनी । सत्यमध' 
केह तून सम बरनी । इसी आति रघुपति ब्रतधारी शिवजी ने सती-सी स्त्री का रघुपति भक्ति 
के लिए परित्याग क्या और जगत्‌ को दिखला दिया कि राममक्ति इमे कहते है । 
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सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। नंब रघुपति लोला कहूँगा सुनो । आसुरी 
सम्पत्तिवालो को सुनाने से उनका अकल्याण होता है। यथा अस रघुपति लीला 
उरगारी | दनुज विमोहनि जन सुखकारी । अत कथा कहने के पहिले यह समझ छना 
चाहिए कि इससे सुननेवाल की हानि तो नही होगी तव कथा कहनी चाहिए | 
सती पर बडी विपत्ति, कथा के अनादर से आई | यथा रामकथा मुनिवज बखानी | 
सुनी महेस परम सुख मानी । सती ने ध्यान नही दिया । केलास पर भी कथा सुनने 
के समय विमान देखने लगी । 

उत्तम वक्ता मिलने से शोता को सुख तो होता ही है। पर योग्य श्रोता मि ने 
से वक्ता को भी बडा सुख मिलता है कि पुन रामभक्त के मिलने से | यथा gale 
न ससथ मोह न माया । मो पर नाथ कीन्ह तुम दाया । अत कहते हैं कहिन जाइ 
जस सुखु मन मोरे | 
राम चरित अति अमित मुनीसा । कहि न सर्कहि सत कोटि अहीसा ॥ 


तदपि जथाश्रुत कहउं बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥२॥ 

अर्थे हे मुनीश । रामचरित अत्यन्त असीम है । उसे सौ करोड शेप भी मही 
कह सकते तो भी जेसा मेंने सुन रक्खा है वेसा बाणी के पति धनुष्पाणि प्रभु को 
स्मरण करके कहता हूं । 

व्याख्या दीनघाट के वक्ता श्री गोस्वामीजी कह चुके हैँ Ta रघुपति के 
चरित अपारा । कहूँ मति मोरि निरत ससारा। मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। 
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई | अव वर्मंघाट के वक्ता याज्ञवल्क्यजी भी प्राय 
वही वात कह रहे हें उन्होंने कहा था सारद शेप महेस विधि आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरतर गान। और यहाँ कहते हू कहि न सकहि 
सत कोटि अहीसा । बात एक ही है नेतिनेति करके कहना भी सीधे-सीधे नही कह 
सकना ही है । भेद यही है कि भगवान्‌ याज्ञवल्क्य यथाश्रुत कहने म समर्थ हे । यथा 
ते श्रोता वक्ता समसीला | सवदरसी जार्नाह हरि लोला । दोनघाट के वक्ता यथाश्रुत 
कहने म अपने को असमथ पाते हैं। यथा किमि समझो मै जीव जड कलिमल ग्रसित 
विमूढ | तदपि कही गुर वारहि बारा | समुझि परी कछु मति अनुसारा । भाषाबद्ध 
करव में सोई । भगवामू याज्ञवल्क्य गिरापति धनुष्पाणि प्रभु को स्मरण करके कथा 
आरम्म करते हे । रामसच्चिदानन्द की तीन शक्तियाँ हैं । सत्‌ शक्ति महालक्ष्मी । चित्‌ 
शक्ति महासरस्वती और आनन्द शक्ति महाकाली | इस भाति रामजी गिरापति है ] 
अखण्डदण्डायमान कालरूपघनुप उनके हाथ म है अर्थातु जो बुद्धि और बल की 
परम सीमा ह यथा काळ जासु कोदड। वे ही कृपा करके वाणी का नृत्य हृदय 
म करा देंगे। धनुष्पाणि हे विघ्नसमूह को दूर कर देंगे । अब रामजी का गिरापतित्व 
कहते हैँ । यथा 
सारद दारु नारिसम स्वामी । राम सूत्रधर अतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी ॥३॥ 
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अर्थ सरस्वती कठपुतली के समान है। स्वामी अन्तर्यामी रामजी सूत्रधार 
है। जिस पर वे भक्त जानकर कृपा करते है उस कवि के हृदयरूपी आँगन मे 
सरस्वती का नृत्य करा देते है | है 

व्याख्या उमा दारु जोपित वी are | सर्वाहें नचावत राम गोसाइईं। सो 
सर्वाहि मे सरस्वती का भी अन्तर्भाव है। ये भी उस अन्तर्यामी प्रभु के हाथ की 
कठपुतली है । जिस भाँति qaa आड मे रहकर पुतळी नचाया करता है उसी 
भाँति रामगुसाई दिखाई मही पडते और सरस्वती को भक्त कवि के हृदयरूपी 
आँगन मे नवाया वरते है । साधारण पुरुष केवल सरस्वती की क्रिया देखते 
हे । याज्ञवल्कय ऐसे जानकार जानते है वि सूत्रधार दूसरा ही है। जिसकी यह्‌ 
करामत है । 

कवि होना अपने हाथ की बात नही है । यथा शक्तिकवित्त वनाइवे की 
जेहि जन्म नक्षत मे देइ विधातो । देह भर भे हृदय ही नाचघर है । वही सरस्वती 
का नाच होता है । प्रभु सबके उर के अन्तर बसते है । अत वाणी भी वही सरकार 
के सामने नृत्य करती है। और बे ही सूत्रधार की भाँति उसे नचाते है । 


प्रनवौ सोइ कृपालू रघुनाथा । वरनौ विसद तासु गुन गाथा ॥ 
प्रम रम्य गिरिवरु केलासू । सदा जहाँ सिव उमा निवासू cll 
अर्थ उन्ही कृपालु रघुनाथजी को मे प्रणाम करता हूँ | उन्ही के निर्मल गुणो 
की गाथा aia करता हूँ। गिरिश्रेष्ठ केलास परमरमणीय है । वहाँ शिव-पार्वती 
सदा निवास करते है । 
पहिले प्रभु का स्मरण किया । यथा सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी । अब 
उन्ही रघुनाथजी का वन्दन करते है। जिससे वे सरस्वती बो प्रेरित कर । और मेरै 
हृदय मे उनका नृत्य हो | तब निर्मळ यश कहा जा सक्ता है। भगवान्‌ याज्ञवल्कय 
कर्म * दक्षिण घाट वे वक्ता हें। अत नचानेवाल की बन्दना करते है। अव पश्चिम 
घाट अर्थात्‌ ज्ञानघाट की वथा प्रारम्भ होती है। | 
पहिले कथा के स्थान का वर्णन करते है। कैलास पर्वतो में Aas और 
परमरम्य है। वहाँ शिव उमा का सदा निवास रहता है। यथा जहाँ वस सभु 
भवानि सो कासी सेइअत कस न | परन्तु राजा दिवोदास के समय मे शिवजी के 
काशी छोडने की कथा सुनी जाती है । परन्तु केलास मे सदा निवास रहता है | अब 
उसका माहात्म्य कहते है | 
दो सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किनर मुनिवृ द । 
वसहि tat सुकृती सकळ, सेवहि सिव सुखकद ॥१०५॥ 
_ अर्थ वहाँ सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, किन्नर, मुनिजन और सब पुण्यात्मा 
रहते हैं । और सुख फे मेधरूप शिवजी की सेवा वरते है । 
व्याख्या नर की वहाँ पहुँच नही है । नरयोनि पुण्य पाप दीनो के हाने से 
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होती है, अत वहाँ केवल पुण्यात्मा लोग शिवजी वी सेवा के लिए वसते हे । 
सांसारिको का वहाँ जाना दुर्लभ है | बसने की तो कोई बात ही नही है! 
हरिहर विमुख धमंरत नाही । ते नर तहं सपनेहुँ नहि जाही ॥ 
तेहि गिरि पर वट विटप विसाला । नित नूतन सुदर सब काला ॥१॥ 

अर्थं : जो हरि और हर के विमुख है और जिन्हें धमं मे प्रीति नही है वे 
मनुष्य स्वप्न मे भी वहाँ नही जा सकते ! उस पर्वत पर वट का वड़ा भारी पेड है | 
जो नित्य नया और सब काल मे सुन्दर रहता है । 

व्याख्या : कैलास का मार्ग अत्यन्त दुर्गम हे। और वहाँ सासारिक प्रलोभन 
की कोई वस्तु भी नही है। भत. धमं के चाहनेवाले अथवा हरिहर के चरण मे 
प्रीति रसनेवाले ही प्राण की बाजी लगाकर वहाँ जा सकते हैं। दूसरे के मन मे 
वहाँ जाने का संकल्प ही नही उठेगा | केलास जाने का कोई स्वप्न भी नही देखता | 
यह वात स्पष्ट ही है। आसुरी प्रवृत्ति के लोगो को वहाँ जामे मे अधिक सुविधा है । 
बयोकि वे मद्यमासादि के प्रयोग से उस भयानक शीत का सामना कर सकते है । पर 
उनका जाना म जाने के वराबर है । यही ठीक है कि वे नही जाते। क्योकि उन्हे 
वहाँ सिवा हिम और पापाण के कुछ दिखाई हो नही पडता | दिव्यप्रदेश के लिए 
दिव्यदृष्टि की आवश्यकता होती है । बिना सूर्य मे संयम द्वारा दृष्टि प्राप्त किये केलाश 
के दिव्याश का, जिसका यहाँ वर्णन है दशन नहीं प्राप्त हो सकता | 

यह पर्वत इतना ऊँचा है कि वादळ भी इसके कटि भाग तक नही पहुँचते । 
उससे ऊपर उनकी गति नही है | ऐसे उच्च पवत के ऊपर एक वटवृक्ष है। बहू सब 
समय में सुन्दर रहता है और कभी पुराना नही होता । इससे उस वृक्ष का दिव्य 
होना कहा | वयोकि पाञ्चभौतिक वस्तु सदा पडूमि अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, 
अपक्षीयते, fanaa के बशीभूत रहते हैं । 
त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विस्राम विटप श्रुतिमाया ॥ 
एक बार ' तेहि तर प्रभु गएऊ । तरु विछोकि उर अति सुख भएक ॥२॥ 


' ad : वहाँ शीतल मन्द सुगन्ध पवन चला करता है और उसकी छाया 
सुन्दर शीतल है। वेद उस पेड को शिवजी के विश्राम का विटप बतछाते 
हैं। एक बार प्रभु उस वृक्ष के नीचे गये। उसे देखकर उनके हृदय मे aga 
मुम्व हुआ | 

व्याख्या : उस हिममण्डित देश मे त्रिविध समीर कहाँ ? शिव विश्राम बिटप 
का यह प्रभाव है कि उसके तले जिविध समीर भी बहता हे और छाया मे भी उत्कृष्ट 
गीत या उष्णता नही रहती | महल से वाहर आकर, वटविटप के तले शिवजी गये | 
वृक्ष की रमणीयता देखिये कि उसे देखकर शिवजी को अत्यन्त सुख हना | उसके नीचे 
doa से शिवजी को विश्राम मिलता है । भाव यह कि ज्ञानधाट की कथा कैलास के 
ऊपर वटवृक्षतले हुई । 
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अथवा जटामुकुट से तपस्वियों का राजा कहा | सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से सर्वद्रष्टा, नीलकण्ठ से आतिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
और बालविधु भाल से महिमाप्रद कहा | 


त अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्‍न पर खड़ा है कि : रामु कवन प्रभु 
gag तोही | कहिअ बुझाई कृपानिधि मोही । ऐसा ही प्रश्‍न भगवती हिमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाधान किया था । उसी प्रसङ्ग को 
याज्ञवल्वयजी ने उक्त प्रश्‍न के उत्तर में कह्‌ डाला । यही रामचरिमानस है । अपने 
संशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने आठ प्रश्‍न किये । तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्‍न 
श्रीरामावतार के चरित्रवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक किये एवं गिरिजा के वीसों 
प्रश्‍नो का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है । अन्त में भगवती ने यह भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पुछ्ने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये । अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें है वे सव गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया । परन्तु 
प्रथम चार प्रश्‍नो के उत्तर में ही गिरिजा का सब संशय जाता रहा भोर वे कृतकृत्य 
हो गई । भतः में उतने ही अंश को शिवगीता कहता हूँ। अवतारवाद में जो कुछ 
कहना है उतने मे सव कुछ कहा गया । 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि : नदी नाव पटु प्रस्न भनेका । केवट कुसल उतर 
सविवेका । अतः यह जानना परमावश्यक है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर | 
गिरिजा बीस प्रश्‍न वराबर करती गई और शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया। उनमे से पहिले आठ के पृथक्करण में वडी कठिनता पडती है । 
यद्यपि श्रीग्रन्थकार ने प्रश्नों को पृथक्‌ करने के लिए हरहु भोर अज्ञाना, कहहु 
इत्यादि प्राथेनासूचक लोटू लकार का आठ वार बराबर प्रयोग किया | तथैव उत्तर 
में सुनहु, तजु आदि क्रियाओं का भी आठ बार प्रयोग किया है फिर भी हम जैसे 


अल्पज्ञो को प्रश्‍न उत्तर के मिलान में बड़ी कठिनता पड़ती है । अतः उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा है! 


प्रश्‍न उत्तर 

१. जो मोपर प्रसन्न सुखरासी | १ धन्य धन्य गिरि राजक्रुमारी 
जातिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु राम .के लीला | 
तौ प्रभु BS भोर अज्ञाना । सुर हित cas fates सोला 
कहि रघुनाथ कथा विधि वाना । १०७ २ १११ पसे ११३ तक 

२ जासु भवन सुर तरु तर होई | राम कथा सुन्दर करतारो 
सहकि दरिद्र जनित दुखु सोई | सादर सुनु गिरिराजकुमारी 
ससि भूपन अस हृदय विचारी | 
हरहु नाथ मम मतिभ्रम भारी । १०७ ३४ ११३ १२ 
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निज कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहर्जाह सभु कृपाला ॥ 
कुद इदु दर गौर सरीरा । भुज प्रलव परिधन मुनि चीरा ॥३॥ 


अर्थ अपने हाथ से व्याघ्राम्वर विछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविव' रीति 
से वैठ गये । शरीर कुंद के फूल, चन्द्रमा और शख सा गौर है । भुजाएं सम्बी हैं, 
मुनिवस्त्र धारण किये हुए है I 

व्याख्या उस समय एकदम एकान्त था । कोई गण भी निकट नही था । स्वय 
दासास्तपस्विन | अत अपने हाथ से ही व्याप्राम्बर विछाया | पहिले वी भाँति 
पद्मासन लगाकर नही as | यथा बेठे वट तर करि कमलासन | बल्कि स्वाभाविक 
रीति से यथा सुख आसन से वेठे । 

कुन्द से सुन्दरता, कोमलता, गन्ध और वर्ण कहा । इन्दु से प्रकाश तथा 
आह्वादकता वही । दर से हृढता कही | प्रलम्बवाहु से विक्रम कहा । परिधन मुनीचोर 
से मुनिब्रत कहा। 


TH AV अवुज सम चरना | नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति भूपन मिपुरारी । आननु सरद चद छविहारी ॥४॥ 


दो जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विसाल । 
नीलकण्ठ लावन्यनिधि, सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥ 


अर्थ चरण छाल कमल के समान था और नसो को ज्योति भक्तो के हृदय 
का अन्धकार दूर करनेवाली थी । सांप और भस्म के भूपणधारी, त्रिपुरासुर के शत्रु 
शिवजी वा मुख शरतुकाल के चन्द्रमा की छवि का हरण करनेवाला था | 

शिर पर जटाओ का मुकुट ओर गङ्गाजी थो । उनके बडे-वडे नेने कमल मे 
li थे। नीलकण्ठ लावण्य के भण्डार शिर पर द्वितीया का चन्द्र धारण विये 
हुए थे। 

व्याख्या तरुन अरन अबुज से मुनिमन ATT का आश्रय कहा, अथवा ध्यान 
मे सुखद कहा । उस कमलदल पर रत्यो की भाँति नखो की शोभा है । ध्यात्ता के 
हृंदयत्तभ की निवृत्ति इन्ही नखर्माण की ज्योतिंयो से होती है | 

भुजग भूति भूषन से वेराग्य कहा । त्रिपुरारी से सत्यसन्ध कहा । चन्द 
छविहारी से सौन्दयं कहा । उनका चरित ही रसमय नही है afa भी रसमयी है | 
लावण्य निधि कहकर श्युद्धार, जटामुकूट कहकर हास्य, TUS TERT करुणा, भुज 
TST कहकर वीर, नखद्युति भक्त हृदयतम हरना कहकर अद्भुत, त्रिपुरारि कहकर 
रौद्र; भूतिभूषण कहकर वीभत्स, भुजगभूपण कहकर भयानक, निज कर डासि नाग 
रिपु छाला । बैठे सहजहि सभु कृपाला कहकर शान्तरस द्योतित किया। 


— = 


१ पूर्णोपमा । 
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अथवा जटामुकुट से तपस्वियो वा राजा वहा । सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से सवेद्रष्टा, नीलकण्ठ से आतिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
और वालविधु भाल से महिमाप्रद बहा | 


हा अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्न पर खडा है कि रामु कवन प्रमु 
पूछहुँ तोही | कहिअ बुझाई कृपानिधि मोही । ऐसा ही प्रश्‍न भगवती हिंमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाधान किया था । उसी प्रसद्ध को 
याज्ञवल्क्यजी ने उक्त प्रश्‍न के उत्तर मे कह डाला | यही रामचरिमानस है । अपने 
सशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने आठ प्रश्‍न किये | तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्‍न 
श्रीरामावतार के चरिनवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक किये एव गिरिजा के बीसो 
प्रश्‍नो का उत्तर हो श्रीरामचरितमानस है । अन्त मे भगवती ने ag भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पुछ्ने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये | अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें है वे सम गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया | परन्तु 
प्रथम चार प्रश्‍नो के उत्तर मे ही गिरिजा का सव सशय जाता रहा ओर वे वृतकृत्य 
हो गई । अत में उतने ही अश को शिवगीता कहता हुँ । भवतारवाद मे जो कुछ 
कहना है उतने मे सब कुछ कहा गया | 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा हे कि नदी नाव पटु प्रस्न अनेका । केवट कुसल उतर 
सविवेका | अत यह जानना परमावरयक है कि विस प्रश्‍न का कीन सा उत्तर है। 
गिरिजा बोस प्रश्‍न बराबर करती गईं ओर शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया । उनमे से पहिले आठ के पृथक्करण मे बडी कठिनता पडती है | 
यद्यपि श्रीग्रन्थकार ने प्रश्‍नो को पृथक्‌ करने के लिए हरहु मोर अज्ञाना, कहहु 
इत्यादि प्राथेनासूचक लोटू लकार का आठ वार वराबर प्रयोग किया । तथेव उत्तर 
मे सुनहु, तजु आदि क्रियाओ का भी आठ वार प्रयोग किया है फिर भी हम जेसे 
भल्पन्ञो को प्रश्न उत्तर के मिलान मे वडी कठिनता पडती है। अत उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा हैं। 


प्रश्न उत्तर 

१ जौ मोपर प्रसन सुखरासी । १ धन्य धन्य गिरि राजकुमारी 
जानिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु राम कै लीला | 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । सुर हित दनुज विमोहन सीला 
कहि रघुनाथ कथा विधि नाना | १०७२ १११ ५से ११३ तक 


२ जासु भवन सुर तरु तर होई। 
सहकि दरिद्र जनित दुखु सोई | 
ससि भूपन अस हृदय बिचारी | 
हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी । १०७ ३४ 


राम कथा सुन्दर करतारी 
सादर सुनु गिरिराजकुमारी 


११३ १२ 
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प्रश्‍न उत्तर 

३ प्रभु जे मुनि परमारथ बादी । रामनाम गुन चरित सुहाए 

कहहु वुझाइ नाथ मोहि सोऊ। अम निज हृदय विचारि ay सशय 

१०७ ५ से १०/ १ तक ११३ ३से ११५ 

४ अज्ञजानि रिसि उर जनि धरहू | भजु रामपद a 

जेहि विधि मोह मिटे सो करहू। बोले कृपा निघान 

१०८ २ ११५ से १२० क तक 


५ मै वन दीख राम प्रभुताई। सुनु सुभवधा भवानि, रामचरितमानस विमल 
हरहु कृपा विनवों कर जोरे। वहा भुसुडि वखानि सुना विहग नायक गरुड 
१०८ ३ से ५ तक १२० क 
६ प्रभु मोहि तव बहुसाति प्रवोघा। सो सवाद उदार, जेहि विधि भा आगे बहव | 
कहहु पुनीत रामगुन गाथा। सुनहु राम अवतार चरित परम सुन्दर सुखद ॥ 


१०८ ६ से ८ त्तक १२० ख 
७ वदौ पद धरि धरनि सिरु, हरिगुन गाम अपार, 
विनय क्रौं कर जारि। कथा रूप अगनित अमित | 
बरनहुँ रघुवर विसद जस, में निज मति अनुसार, 


श्रुति सिद्धात निचोरि॥ १०९ कहौं उमा सादर सुनहु ॥ १२० 
८ जदपिजोपिता नहि अधिकारी । सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए । 
रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ विपुल विसद निगमागम गाए ॥। 
१०९ * १३ १२० १ 
यदि पाठक मिलान के अनुसार प्रश्‍न और उत्तर को मिला मिलाकर पढेंगे 
तो उनको ग्रन्य चे समझने मे वडा सुभीता होगा। भोर ग्रन्थकार दी पण्डिताई 
पर चकित होना पडेगा कि जितनी बार कहहु कहकर प्रश्‍न है ठीक उतनी ही बार 
सुनहु कहकर उत्तर है। शिवजी ने पाँचो मुख से gag सुनहु नही कहा है। प्रत्येव 
कहहु के उत्तर मे सुनहु कहा गया है । 
ग्रन्थकार मे वोस वार ग्रन्थचिकोर्पा का कारण भी ये ही वीस प्रश्‍न मालूम 
पडते हुँ ।१ 
१ १ माषावद्धमिदश्वकार २ भाषाबद्ध करब मैं सोई ३ करिहौ नाइ रामपद माथा 
४ करिंहौं रघुपति कथा सुहाई ५ करहु कृपा हरि जस ted ६ बरनउँ रामचरित चित 
चारु ७ सुमिरि सो नाम रामगुनगाथा करउ ८ बरनउ रघुबर विमल जसु ९ कहिहौ सोइ 
सवाद चखानी ० मापाबद्ध करवि मैं भोई ११ तस कहिही हिय हरि के प्रेरे १२ कहउँ 
कथा भवसरिता तरनी १३ कहूब से गाई । कथा प्रसग विचित्र बनाई १४ वरना विसद 
रामगुन गाथा १५ करो कथा हरिपद घरि सीसा १६ कहीं वथा सोई सुखद सोहाई १७ अब 


सोइ TA प्रस मद १८ करइ मनोहर मति अउुहारी १९ कह कवि कथा सुहाइ २० TET 
जुगल मूनिबर्य कर मिलन सुमग सूताद | 
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वेठे सोह कामरिपु केसें । धरे सरीरु सात रसु जेसे ॥ 
पारवती भलि अवसरु जानी । गई संभु पहि मातु भवानी ॥१॥ 


art : काम के arg बैठे हुए केसे शोभित है जेसे शान्तरस शरीर धारण किये 
हुए हो । माता भवानी पावती अच्छा अवसर जानकर शम्भु के पास गई । 

व्याख्या ' शिवजी काम के शत्रु हैं। उन्हे कामना नही है। उनका भोग 
विलास भी कामाभास है । सो भी देवताओं के कल्याण के लिए है। काम के रहते 
शान्ति नही मिलती। यथा: काम अछत सुख सपनेहुँ नाही। काम का शत्रु ही 
वस्तुत शान्त हो सकता है। अतः धरे सरीर सतरस कहा । जिस समय गुरु एकान्त 
में अव्यग्न भाव से बेठे रहे वही प्रश्‍न के लिए अच्छा अवसर है। यही देखकर 
भवानी शाम्भु के पास गईं | भवानी oda की बेटी है । पंत परोपकारी होते हैं। 
यथा : सत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सवन की करनी। अत. ये भी 
परोपकारी हैं। दूसरी बात यह कि लोक की माँ अपने बच्चो के कल्याण के लिए 
प्रश्‍न करेगी | इसलिए पास गईं | 


जानि प्रिया आदर अति कीन्हा । वामभाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बैठी सिव समीप हरखाई। पुरव जनम कथा चित आई ॥२॥ 


अर्थं : शिवजी ने प्रिया जानकर अत्यन्त आदर किया और वाम भाग मे 
आसन दिया | शिवजी के पास हवित होकर वेठ गई । पुवंजन्म की कथा याद 
. पुडी | 

व्याख्या : अभ्युत्यान देकर अत्यन्त आदर विया और अपने चाम भाग मे 
विठाया | नही तो परित्यक्त होने से जब सतीख्प मे शिवजी के पास गई थी तब 
न आदर ही हुआ था और न वाम भाग मे आसन ही मिला था | यथा: जाइ 
सम्भु पद बन्दन कीन्हा । सनमुख सकर आसन दीन्हा । अत्यन्त आदर से पति 
प्रसन्नता जानकर हपित हुई । शिवजी के पास बैठ गई । याद पड़ा कि पूर्वजन्म मे 
इसी वटवृक्ष के नीचे मुझे सम्मुख आसन मिला था | अभ्युत्यान भोर वामभाग मे 
आसन की प्राप्ति ही पुर्व जन्म की कथा के स्मृतिपथारूढ होने के कारण हुए । 

qa जन्म मे भी लोकशिक्षा के लिए लीला की थी और इस जन्म मे लोकहित 
के लिए रघुनाथकथा विपयक प्रश्‍न करेंगी | 


पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहँसि उमा बोली प्रिय वानी | 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ ger चह सेलकुमारी ॥३॥ 


अर्थ पति के हृदय मे अधिक प्रेम का अनुमान करके उमा gan प्रियवाणी 
बोली । जो वथा सकल लोकहित करनेवाली है उसे हो शेलकुमारी पूछना 
चाहती हैं | 

व्याख्या भति आदर से पति के हृद्गत प्रेम के आधिक्य का अनुमान हुआ | 
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पुवेजन्म की कथा की स्मृति से हँस पडी | प्रियवाणी बोली । प्रियवाणी वही है जो 
सुनेनेवालो को अच्छी लगे । _ 

लोक माता हैं। इसलिए सवल लोक हितकारिणी बथा पूछना चाहती हँ | 
अपना मोह, सशय और भ्रम प्रकट करना उनको छीछा है । मुख्य प्रयोजन 
श्री रघुनाथ कथा श्रवण से है | 

उमा के प्रश्न 

विस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद पकज सेवा ॥४॥ 


अर्थं हे विश्वनाथ | हे मेरे नाथ! हे पुरारे! तीनो भुवनो मे तुम्हारी 
महिमा विदित हे) चर, अचर नाग, नर और देवत्ता सव तुम्हारे चरण कमलो वी 
सेवा करते हैं । 

व्याख्या सामान्यत शिवजी सभी के नाथ हैं। पर विशेषतः उमा कहती 
है कि मेरे नाथ है। तीना पुर जो जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति स्थान हैं उनके 
नाश करके आप तुरीय पद के देनेवाले हैं। अत पुरारि हैं। इस भाति सम्बोधन 
करके मनोरथ सिद्धि की प्रवल आशा द्योतित की । अव शाश्रूपा के लिए स्तुति 
करती है। आप तीनो लोका के कल्याणकारक हैं। इसीलिए सर्वत्र आपकी महिमा 
प्रसिद्ध है । इस बात को स्पष्ट करती हे । आप विश्वात्मा हँ। अत स्थावर THA 
मव आपकी सेवा करते हैँ । आप विश्वनाथ हे | इसलिए पाताळ निवासी नाग, 
मर्त्यलोक निवासी मनुष्य और स्वर्गलोक निवासी देवता सब आपके चरणो की सेवा 
करते हे । यथा सेइय सिवचरन सरोज रेनु कल्यान अखिल प्रद कामधेनु | 

दो प्रभु समरथ aay सिव, सकल कला गुन धाम । 

जोग ग्यान वेराग्य निधि, प्रनतकल्पतष धाम ॥१०७॥ 

अर्थ है शिव ! आप प्रभु हैं, समर्थं है, सर्वज्ञ हैँ । सभी कलाओ और गुणो के 
घाम हैं। योग, ज्ञान और वेराग्य के भण्डार | | आप का नाम प्रणतकल्पतरु है। 

व्याख्या प्रभु कहकर प्रभाव द्योतित किया । यथा प्रभु विलोकि सर 
सर्काह न डारी | थकित भई रजनीचर धारी | समं से सवंशक्तिमत्ता कही | संज्ञ 
बहकर ज्ञान की निरतिशयता कही। सकल कला गुणघाम से विद्यापति होना और 
योग ग्यान वेराग्य निधि से जगद्गुरु होना द्योतित किया | प्रणतकल्पतरु नाम 
कहकर शिवजी का प्रणत के लिए कल्पवृक्ष कहा | 
जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी | जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 


तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥१॥ 


अर्थं हे मुखराशि | जो मुझ पर आप प्रसत हो और मुझे सचमुच निज 


दासी समझते हो तो हे प्रभो । रघुनाथजी की नाना विधि की कथा कहकर मेरे 
अज्ञान का हरण वीजिय | 
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व्याख्या : राशि से ही अन्न जाकर संसार मे फेलता है । आप सुख की राशि 
है। आनन्द के एक मात्र स्रोत हैं। अज्ञान ही दुःख का मूल है। इसी से ज्ञान आवृत्त 
ढका रहता है । इसके नाश से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः इसके हरण में 
सुखराशिहूप आप ही समथं हैं । सो यदि आप मुझे सचमुच निज दासी जानते हो 
मेरी माँ ने आपसे मेरे लिए कहा था: गृह किंकरी करेहुं ।' यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हो तो मेरे अज्ञान को हरण करिये। महात्माओ की प्रसन्नता अमोध होती 
है, व्यथ नही जाती | अज्ञानहरण का उपाय भी यही बहती है कि नानाविधि से 
श्रीरघुनाथजी की कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये । 
जासु भवनु सुर तरु तर होई । सहिकि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥२॥ 
अर्थ : जिसका धर कल्पवृक्ष के नीचे हो वया वही दरिद्र से उत्पन्न दुख 
को सहे । हे चन्द्रभूषण ! हे नाथ ! ऐसा हृदय मे विचारकर मेरे भारी मतिश्रम 
को हरण कीजिये । 
व्याख्या : आप अमित्तदानी कल्पवृक्ष है । यथा ' प्रनत कल्पतरु नाम । आप 
जगद्गुरु है, ससार का अज्ञान नष्ट करनेवाले हे । और में आपकी छाया में रहनेवाली 
हुँ । मुझे मोहदरिद्र केसे सताता है ? आप विचार करिये । इससे तो कल्पवृक्ष का 
अपयश होगा । आप शशिभूषण हैं: यमाश्रितो हि वक्रोपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते | 
आश्रित को जगवूवन्द्य बनामेवाले है । मेरे मतिक्रम को दूर कीजिये | गुरु से पूछने 
पर ही ज्ञान होता है। अतः पहिले अज्ञान के दूर करने की प्रार्थना माया की 
आवरण शक्ति दूर करने के लिए की थी | और अब दूसरी प्रार्थना माया की विक्षेप- 
शक्ति भ्रम को दूर करने के लिए हो रहो हे । पहिले वस्तु का अज्ञान होता है। 
उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनो क्रमशः माया की आवरण शक्ति 
और विक्षेप शक्ति कहलाते हैं। 
प्रभु जे मुनि परमारथ वादी । कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेप सारदा वेद पुराना । सकळ कर्राह रघुपति गुनगाना ॥३॥ 
अर्थ . हे प्रभो ! जो परमाथंवादी मुनि है वे रामजी को अनादि ब्रह्म 
बतलाते है । शेप, सारदा, वेद और पुराण सभी रघुपति का गुणगान करते है | 
व्यास्या : जितुने १ परमार्धवादी अर्थातु ब्रह्मवादी मुनि है उन सबका इस 
विषय मे ऐकमत्य है कि रामजी अनादि ब्रह्म हे। यथा : रामब्रह्म परमारथ रूपा । 
सुनहु राम तुम कहें मुनि क्हही | राम चराचर नायक अहही । भावार्थ यह कि 
अन्य विपयो मे मतभेद रहता है | वह मुनि ही नही जिसका मत भिन्न न हो । नासौ 
मुनियंस्य मत न भिन्नम्‌ । परन्तु राम के विषय मे मतभेद नही है । २. शेप पाताल 
के वक्ता, ३ शारदा स्वगेलोक की वक्ता है । ४ वेद और ५ पुराण मत्त्येलोक के 


वक्ता एव तीनो लोक के वक्ता भी रघुपति के गुणो का गान करते है। इनमें भी 
ऐवंयमत है । 
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तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
रामु सो अवध मृपति सुत सोई । की अज अगुन अलस गति कोई Well 
दो जौ गृप तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरहं मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 


अर्थ हे काम के शत्रु! आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा 
करते हैं। आपकी तत्परता इतनी वढी हुई है कि विस्मृत होती ही नही । बया 
अयोध्या के राजा के पुत्र ही राम है? या कोई अश जन्मरहित: निर्गुण और 
अलक्ष्यगतिके है ? | 
जो राजा के पुत्र हैं सो ब्रह्मा वैसे हैं। जिनकी मति स्त्री के विरह में भीरी 
हो गई थो । उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि वडे चक्कर 
ऋध सेणडणईहे) 
व्याख्या भवानी बहती हैं कि ६ आप बिश्व मै नाथ होकर काम वे दाहक 
होकर सब भाँति भीति रहित होकर भो अनवरत रामधुन लगाये रहते हें । आपको 
उसी मे बिश्राम मिळता है। ऐसे राम वही राजकुमार हें या कोई दूमरे हे । 
जिन्हें लोग अजन्मा निर्गुण और अलख कहा वरते हँ. । देखि चरित यथा विरह्‌ 
विकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई। मैने चरित भी देखा 
किस्त्रो के विरह भे विकल है। प्रभाव भी देखा । उनकी महिमा भी आप से मुनी 
कि वे ही ब्रह्म हैं। अपने भक्तो के लिए अवतार लिया है। फिर भो इन सम वातो 
का सामञ्जस्य नही बैठता । इस भाँति १ परमार्थवादी २ शेप ३ शारदा ४ वेद 
५ पुराण ६ स्वम शिवजी के सिद्धान्त पर भगवती उमा ने सन्देह किया । 


जौ अनीह ब्यापक विभु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि विधि मोह्‌ मिटे सोइ करह ॥१॥ 


_ अर्थ यदि कोई इच्छा रहित व्यापक ब्रह्म हो तौ है नाथ ! मुझे समझावर 
कहिये | अनजान समझकर जी मे क्रोध न कोजिये । जिस भाँति मेरा मोह मिटे 
वही कोजिये | 

व्याख्या “कोई अर्थात्‌ इदम्‌ रूप से अवर्णनीय, अनीह अर्थात्‌ इच्छारहित 
वा निष्क्रिय, व्यापक अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान, विभु अर्थात्‌ प्रभु । यहाँ ब्रह्म के तीन 
विशेषण देकर राम और ब्रह्म मे भेद दिखलाती हुँ। १ राम तो अवधनपति के 
तनय है Lu २ स्त्री की इच्छा वाले हैं और ३ परिश्छिन है| बे ब्रह्म केसे हो सकते 
Rt यदि कहिये कि वे अवत्तीणं हुए हैं तो ब्रह्म मे स्तीविरह से वैकल्य नही बन 
सकता । ये सब बातें मुझे समझाकर कहिये । 

, राम विषयिणी शङ्का करते हुए भगवती डर रही है कि शिवजी अप्रसन्न न 
हो जाँय, कि इसने इतना भोगा अब भी शङ्का नही गई, फिर वही बात पूछतो 
Ql इस पर बहती है कि में अजञ हूं, मुझपर क्रोध ने वीजिये। मे बहुत दण्ड पा 
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--चुकौ । में वह विधि नही जानती, जिससे मोह मिट णाय | यदि कथा कहने के 
अतिरिक्त कोई विधि हो तो उसे हो काम में लाइये । 


मै वन दीख राम प्रभुताई । अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन वोधु न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा ॥२॥ 

अर्थ : मैंने वन मे रामजी की प्रभुताई देखी । में अत्यन्त डर से व्याकुल थी, 
इसलिए आपसे नही सुनाया । फिर भी मेरे मलिन मन मे ज्ञात न हुआ। उसका 
फल भी मेंने भली भाँति पाया । 

व्याख्या : जो प्रभुता श्री रामजी की सती शरीर से देखी थी उसे अब 
स्पष्ट रूप से शिवजी से कह रही हैं। उस समय अतिभय से नही सुनाया था। 
इतना देखने पर तो बोध हो जाना ही चाहता था, फिर भी नही हुआ । इसका 
कारण मन का मालिन्य है। पहिले आवरण और विक्षेप कह्‌ चुकी । अब मनोमल 
कहती है। अर्थात्‌ अपने मे माया की तीनो शक्तियाँ आवरण, विक्षेप और मल 
दिखलाया | अज्ञान का फल ही दुख है। सो भली भाँति में पा चुकी । फिर भी 
दण्ड से अज्ञान पूरी तरह नष्ट नही हुआ । 


अजहूँ कछु संसउ मन मोरे । करहु कृपा विनवी कर जोरे ॥ 
प्रभु तव मोहि बहु भाँति प्रवोधा । नाथ सी समुझि करहु जनि क्रोधा ॥३॥ 


अर्थ : हे नाथ ! मेरे मन मे अब भी कुछ सशय हे | आप कृपा करिये। में 
हाथ जोडकर विनती करती हूं । हे प्रभो! उस समय आपने मुझे बहुत तरह से 
समझाया था | उसे समझकर क्रोध न कीजिये | 

व्याख्या ` सती शरीर से जो दु ख उठाना पडा उससे कुछ फल न हुमा हो! 
यह बात नही है । बहुत कुछ अज्ञान भोर भ्रम दूर हुआ | पर उसका लेश यत्किञ्चित्‌ 
सशयरुप में वतमान है। आपको TATA ag भी मिटे। तब सीताजी के विरह मे 
विकल रामजी को देखने पर मुझे आपने aga समझाया था । मथा लाग न उर 
उपदेसु जदपि कहेउ सिव वार वहु | अत क्रोध करने के लिए यथेष्ट कारण है | 


तब कर अस विमोह मोहि नाही । राम कथा पर रुचि मन माँही ॥ 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा भुजगराज भूपन सुरनाथा ॥४॥ 

अर्थं . अव पहिले जेसा विमोह नही है। रामकथा पर मन मे रुचि है। 
हे भुजगराजभूपण । हे सुरनाथ | रामजी के गुणो की पवित्र गाथा कहिये । 

व्याख्या : परन्तु उस समय मुझे विमोह था । रामकथा पर रुचि नही थी। 
भगस्त्यजी ने रामकथा कही पर मेने ध्यान नही दिया। यया रामकथा मुनिवर्य 
बखानी । सुनी महस परम सुख मानी । अत्र भीतर से कथा सुनने को रुचि है | अत 
शद्धा कर WIZ | आप भुजगराजभूपण हैं। भुजगराज स्वय रामकथा के वक्ता 
ट्‌। यथा सुवसनकादि सेप अरु सारद। वरनि पत्रनसुत कीरति थीकी। आप 
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सुरनाय है । आपने अपने आश्रितो को रक्षा के लिए कृपा करके विपपान कर लिया 
था | यथा जरत सकळ सुर वृद, विषम गरल जेहि पान किय । आप मुझपर कृपा 
करिये और पवित्र रामगुणगाथा कहिये। 


दो वदौ पद धरि धरनि सिर, विनय करौ कर जोरि । 
वरनहु रघुवर विसद जसु, ale सिद्धात निचोरि ॥१०९॥ 


अर्थ मे पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणो को प्रणाम करती हूँ । और 
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदो के सिद्धान्त को निचोडकर रघुवर का 
निर्मळ यश वर्णन कीजिये । 

व्याख्या मति लालसा कथा सुनने को है! अत धरणी पर सिर रसकर 
चन्दन करती हैं भोर हाथ जोडकर रघुवर विमलयअ सुनने के लिए विनय करती 
हैं। सो रघुवर विमलयश तो वेद वर्णन करते है। यथा जिनहि न सपनेहुँ खेद 
चरनत रघुवर विसद जस 1 और वेद का अन्त यही है । यथा 'अनस्ता वे वेदा ' 
भरद्वाज | अत्तं कहती है कि वेद मे से उसके सिद्धान्त की निचीडकर कहिये | अर्थात्‌ 
उसका सार भजनोपयोगी अश रघुवरयश कहिये। यथा श्रुति सिद्धात इहै 
उरमारी । भजिल राम सय काम विसारी | 
जदपि जोपिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 
yet तत्व न साधु guage आरत अधिकारी जह पावहि ॥१॥ 

अर्थ यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नही है! पर में तो मन, कर्म, वचन से 
आपकी दासी हूँ । साधु लोग जब आर्त अधिकारी पाते है तो गूढ तत्त्व को नही 
छिपाते ! 

व्यास्या स्त्रियो का वेद के सिद्धान्तो मे अधिकार नही है। अथित्व तथा 
‘armed न होने पर अधिकार नही होता | केवल लीकिक सामर्थ्यं भी अधिवार का 
कारण नही होता । शास्त्रीय अर्थ म शास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा होती है । अत 
शास्त्रीय सामर्थ्यं न होने से वेद मे स्त्री का अधिकार नही है। पर भगवती कहती 
हे कि में तो वेदस्वरूप आपकी मनसा वाचा कर्मणा दासी हूँ । अर्थात्‌ सदा आपके 
अर्घाञ्च में निवास करनेवालो हूँ जरो को न हो पर मुझे शास्त्रीय सामर्थ्य कैसे 
नही है ? दुसरी बात ag है कि आर्त होते से भी में अधिकारिणी हूँ । नियम यह है कि 
जिस पर जिसका सत्य स्नेह हो वह उसबो मिलना चाहिए । यथा यत्‌ यत्कामयते 
तत्तल्लभते १ अत साधु लोग आर्त अविकारी से गूढ तत्त्व को भी नही ढिपाते है 
भोर मै भात हूँ । 
अति आरति पूछी सुरराया। रधुपति कथा कहहू करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥२॥ 

अर्थ हे देवताओं वे राजा ! मे अत्यन्त आर्त होवर पृछतो हैं। रघुवर की 
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कथा दया करके कहिये | पहिले उस कारण को विचारकर कहिये जिससे निगुण 
ब्रह्म ने सगुण शरीर धारण किया । क हि | 
व्याख्या में आतं हें ओर आप सुरराय हैं। देवसगं के प्रभु हु । और 'दया 
मे वसत देव सकल घरम' ` वि प । अन दया करके रघुपतिक्था कहिये । 
पहिले यह विचारकर कहिये कि निगुंण ब्रह्म को सगुण शरीर धारण करने 
का कौन सा कारण आ पडा ? पूर्णकाम को प्रयोजन नही हो सकता | सत्यसकल्प 
को शरीरधारण की आवश्यकता नही हो सकती । इसलिए इसका कारण कहिये । 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा | बाल चरित पुनि कहहु उदारा ॥ 
weg जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूपन काही ॥३॥ 
अर्थ हे प्रभो । फिर आप राम का भवतार कहिये | फिर उदार वालचरित 
कहिये । फिर जसे जानकी से व्याह किया सो कहिये । किस दोप से राम का त्याग 
किया ? 
व्यास्या प्रयोजन कहने के वाद, रामजी केसे अवतीणे हुए? भाव यह कि 
सभी अवतारो के अवतीर्णं होने की विधि पृथक्‌ पृथक्‌ है । नृसिह भगवान्‌ सम्भे से 
अवतीणे हुए । बाराह ब्रह्मदेव को नासिका से उत्पन्न हुए । सो रामजी कैसे अवतीर्ण 
हुए और क्या क्या हुआ ? 
वाळचरित को उदार कहा । क्योंकि इस चरित मे दासो को अधिक आनन्द 
मिलता है। यथा वालचरित हरि ag विधि कीन्हा। अति अनद दासन्ह कहे 
दीन्हा | भुसुण्डीजी पाँच ही वर्ष तक प्रभु के साथ रहते हे । सा बालचरित कहिये । 
'जानकी विवाही' से भाव यह कि माता पिता ने कन्था देखकर विवाह नही 
किया । अपने पुरुषार्थं से श्रीरामचन्द्र ने जानको व्याही | सो वह कथा कहिये | राज्य 
के लिए ससार म लोग क्या नही करते। सो राज्य मे क्या दूपण था। जो उसे 
छोडकर वन मे घूमते फिरे । 
वन वसि कीन्हे चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज dfs कीन्ही ag लीळा । सकल कहहु सकर सूख लीला ॥४॥ 
अर्थ * हे नाथ | फिर उन्होने वन मे वसकर जो अपार चरित किये तथा 
जिस भाँति रावण को मारा सो कहिये । हे सुखशोळ शद्धर । आप सो सव कहिये 
जो जो उन्होंने राज्य पर वेठकर बहुत सो छीलाएँ की | 
व्याख्या यहाँ वनवास का चरित और रावणवध दोनो एक साथ पूछती हैं। 
क्योकि दोनो मे एक ही क्रिया 'कहहु' प्रयुक्त है। अत प्रश्न का पूर्वार्थे ओर उत्तरां 
दो भाग हुआ | वनवास के चरित को अपार कहती है । क्योंकि वे स्वय उस चरित 
का पार न पा सकी | अत पूछती हैँ । 'जिमि रावन मारा' का भाव यह कि रावन 
के मारने की विधि पूछती हैं इसका मारना बडा कठिन था | दुर्गम स्थान मे निवास 
मघनाद कुम्भकर्ण प्रभृति से रक्षित, स्वय तपस्या वरदानादि से अजेय | सिर कटने 
पर भी न मरना आदि ऐसी अनेक अनेक बातें थी । विधि विपरीत चरित सब करई | 
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जनकनन्दिनी भी त्रिजटा से इसके मरने की विधि पूछने लगी : कि केहि विधि भरि 
विस्वदु खदाता । सो उसके मरने की विधि बताइये | : 

राजगद्दी पर वंठकर जितनी लीलाएँ की | सो सव कहिये । 'सुखशील' कह 
का भाव यह्‌ कि रामराज्य से ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलत 
नही | जव बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते है कि रामराज्य है। aT 
सुखशील है । ऐसे सुख की सब कथा कहिये ] 


दो. बहुरि कहेहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुवसमनि, किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 

अर्थ हे कृपायतन | रामजी ने जो आश्चर्य का काम किया रघुवशमणि 
प्रजा सहित अपने धाम को गये | सो केसे ? यह भी कहिये । 

व्याय्या प्रजा प्रेम की परकाएा हो गई। सम्पूर्ण प्रजा को कसे अपने साथ 
निज धाम ले गये ? 'कर्मवैचित्र्यात्‌ सृष्टिवैचित्र्यम्‌ ।' कमं की विचित्तता से ही सृष्टि 
मे वेचित्र्य है । सबका कर्म एक साथ ही केसे समाप्त हुआ ? जो सबके सब मुक्त हो 
गये । जहाँ जाकर नही लोटते बही प्रमु का घाम है। यथा यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते 
तद्धाम परम मम | 
पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि विग्यान मगन मुनिङ्गानी ॥ 
भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनि सब वरनहु सहित विभागा ॥१॥ 

अर्थ हे प्रभो । फिर आप उस तत्त्व का वर्णन कीजिये जिस विज्ञान मे 
ज्ञानो मुनि लोग मग्न रहते हे ! फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य सभी को 
विभागो के साथ कहिये | 

व्याख्या उस तत्त्व के बिषय मे भवानी प्रश्‍न करती हैँ जिसका नाम नही 
है और जिसके अनुभव मे ज्ञानी मुनि मग्न रहते हे । सगुण विषयक प्रश्‍न करके 
अब शुद्ध निर्गुणरूप पूछती है । सिद्धि विषयक बाले पूळकर अब साधन के विपय मे 
पूछती है कि भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य को विभाग के सहित वर्णन कीजिये । 
फाव मह कि चारो साधन पुथक्‌ होने पर भी परस्पर उपकारी है । एक की प्रधानता 
मे दूसरे गोण होकर रहते है। अत विभाग के सहित सुनने के लिए प्रश्‍न क्या । 


ara राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥ 

जो प्रभु मै पूछा नहि होई। सोउ दयाळ राखहु जनि गोई ॥२॥ 
अर्थं ` हे अति निमंल ज्ञानवाले नाथ! रामजी के और जो रहस्य हैं उन्हे 

वर्णन कीजिये । हे दयालु ! जो वात मैंने न पूछी हो उसे भी गोप्य न रखिये । 
व्याख्या जितना भाँति की माया है उन सवमे रहस्य होता है। उस रहस्य 

के जानने से चह माया समझ मे आजाती हें । सो सबसे प्रबल राम की माया है। 

यथा सुनु खग प्रबळ राम की माया। उस माया का रहस्य ही राम का रहस्य 
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है । उसके जानने से राम माया का पता चलता है | अत उसके जानने की बडो 
आवश्यकता है जिसके सामने महेश के उपदेश का वल नही चलत्ता । यथा छाग 
न्‌ उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु । बोल विहँसि महेस हरिमाया बल जानि 
जिय । वह माया भी एक प्रकार की नहीं है। उमा का स्वय अनुभूत विषय है। 
एक भाया ने उन्हे मोहित किया था । और दूसरी से अनेक ब्रह्माण्ड ब्रह्मा, विष्णु 
भौर रुद्र सहित wore रचे) यह दो प्रकार की माया तो उनकी स्वय अनुभूत 
थो। अत रहस्य भी कम से कम दो होने चाहिए। इसलिए रहस्य अनेका 
कहती है। 

भवानी कहती है कि इत्तनी बाते तो में जानना चाहती हुँ । इनके अतिरिक्त 
जो जी ad मेरे लिए उपकारी हो और मे उन्हे पुछन सकी हूँ उन्हे भी आप 
कहिये । इसीलिए 'नापृष्ट कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌’ पर ध्यान न देकर उन्हे गोप्य न रहने 
दीजिये । यह प्रश्न है | 
तुम जिभुवन गुरु वेद वखाना । आन जीव पावर का जाना ॥ 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई । छल विहीन सुनि सिव मन भाई ॥३॥ 


अर्थ वेद ते वतलाया है कि आप तोनो लोको के गुरु है । दूसरे पामर जीव 
क्या जानते हैं। उमा के स्वाभाविक सुन्दर और छलरहित प्रश्नो को सुनकर 
शिवजी प्रसन्न हुए । 

व्याख्या भवानी कहती है कि आप सब उत्तरो के देने म समर्थ हें वयोवि 
आप सर्वज्ञ है । वेद आपको चिभुवनगुरु कहता है। अन्य लोग तो जीव हैं | अल्पज्ञ 
हैँ। स्वय अज्ञान में पडे है। दूसरे का अज्ञान क्या हटा सकते है | 

इन प्रश्‍नी म बनावट का नाम नही है। स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वात को 
स्पष्ट करने के लिए हे अत छल विहीन वहा । क्योकि बनावट ही छल है और 
छलयुक्त प्रश्‍न के उत्तर देने का विधान नही है । 
हरहिय राम चरित सब आए । प्रेम पुरक लोचन जल छाए ॥ 
श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानद अमित सुख पावा ॥४॥ 


अर्थं महादेवजी के हृदय मे सव रामचरित्र आगये । प्रेम मे रोमाञ्च हुआ । 


आँखें डबडबा आई | शीरघुनाथ का रूप हृदय म आगया। अत परम आनन्द 
भौर असोम सुख पाया । 


व्याख्या प्रश्‍न अच्छे छगे। अत उत्तर रूप मे सम्पूर्ण रामचरित हृदय मे 
उदय हो उठा । सात्त्विक भाव हुआ। पहिले चरित्र का उदय हुआ | तब रूप का 
उदय हुमा । अर्थात्‌ पहिले सांत्त्वक भाव हुआ था | अव रूप के उदय से परमानन्द 
हुआ । परमानन्द म सुख को इयत्ता ही नही रह जाती | यही स्यायी भाव है । 


दो मगन ध्यान रस दड जुग, पुनि मन वाहेर कीन्ह । 
सुपति वरत हेस. (व, Stas Mou org ॥ १ ॥ til 
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अर्थ शिवजी दो घडो तक ध्यान के रस मे मग्न रहे। फिर मन को बाहर 
किया । तव प्रसन होकर महेश रघुपतिचरित वर्णन करने लगे | 

व्यास्या ध्यानजनित सुख में दो दण्ड तक मग्न रहे। यथा जाग न ध्यान 
जनित सुख पावा । मन अन्तर्मुख होकर सुख छे रहा था। वहिमुंस होना नही 
चाहता था। पर महेश ने उसे दो दण्ड के बाद बहिर्मुख किया | ढाई दण्ड का एक 
घण्टा होता है । अत अडतालिस मिनट वा दो दण्ड हुआ और तव रामचरित हापित 
होकर वर्णन करने लगे | समाधि के आनन्द से भी रामचरित कथन के आनन्द का 
अधिक माना । यथा सुनि गुनगान समाधि विसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी | 

भावार्थ यह्‌ कि कथा कहने के पहिले ध्यानस्थ होकर कथा पर विचार वरे | 
प्रभु का ध्यान करे तभी कथा कहने सुनने का आनन्द है । 


शम्भु के उत्तर 
झूठेउ सत्य जाहि faq जाने । जिमि भुजग fag रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन श्रम जाई ॥१॥ 


अर्थ जिसके विना जाने झूठ भी सच मालूम होता है। Ga विना पहिचामे 
रस्सी सांप जान पडती है। जिसके नाम से ससार खो जाता हैं। Fa जागने पर 
स्वप्न का भ्रम जाता रहता है | 

व्याख्या झुठ और सत्य का विभाग बुद्धि के अधीन है। जिस पदार्थं को 
विपथ करनेवाली वुद्धि का नाश नही होता वह पदार्थ सत्य है। और जिसको 
बिषय करनेवारी बुद्धि नष्ट हो जाती है बह झूठ है। झूठविपयक बृद्धि तभी तक 
बनी रहती है जब तक सत्थ का ज्ञान न हो । सत्य का ज्ञान होते ही झूठ विषयक 
बुद्धि का नाश हो जाता है । जसे जब तक रज्जु का ज्ञान नही हाता तब तक 
साँपविषयक बुद्धि बनी रहती है । रज्जु का ज्ञान होते हो सापविपयक वुद्धि का नाश 
हो जाता है। अत रज्जु सत्य है और उसम भासित हानवाला साँप झूठ है | 

इसी न्याय से ससार का मिथ्यात्व सिद्ध करते हे कि ब्रह्म के ज्ञानसे स सार 
खो जाता है। अर्थात्‌ ससार को विपय वरनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है । जैसे 
जागने से स्वप्न को विषय करनेवाली वृद्धि का नाश हो जाता है | इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है । यहाँ हेराई) पद ध्यान दने योग्य 


१ किमस्त कि ध्वस्त किमु विळुलित किनु गितम्‌ 
विशीर्ण चाजीणे ननु सपदि गोण विमथवा । 
अमन्दे स्वच्छे निरपमनिजानादजलधौ 
मयि स्वान्ते शान्ते जगंदिदमशप न कलये ॥ 
अर्थं क्या अस्त हो गया वया नष्ट हो गया क्या मसल दिया गया य़ा गल गया 
या छितरा गया या सड गल गया या किसी ने इसे निल लिया ? अत्यत स्वच्छन्द निरुपम 
निजानद क समुद्र म मर अत वरण के तात हाने पर इस पूरे ससार का पता नही चलता | 
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है। जिसकी जो वस्तु खो जाती है उसके लिए उस वस्तु का अभाव ही जाता 
है। दूसरे के लिए भले ही उसका अस्तित्व बना स्हे । जागनेवाले के लिए स्वप्न 
झूठा हो जाता है। सोनेवाळे तो परिहृश्यमान दृश्य को उस समय सच्चा ही 
जानते है । 


वदौ वाल रुप सोई रामू । सव सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 


मगल भवन अमगल हारी । zal सो दसरथ अजिर विहारी ॥२॥ 

अर्थे में उन्ही बालरूप रामजी की वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपने से 
सव सिद्धियाँ सुलभ हो जाती है । मङ्गल के घर अमद्धूल के हरनेवाले वे दशरथ 
के आँगन मे खेलनेवाले कृपा करे | 

व्याख्या बाळरूप राम और किशोररूप राम एकही हैं। फिर भी बालरूप 
के उपासक वाळरूप को ही इष्ट मानते हुँ। यथा इष्ट देव मम बालक रामू। प्रसङ्ग 
यहाँ निर्गुण ब्रह्म का है। निगुण ब्रह्मा में ही जंगत्‌ वा भ्रम होता हे | अत वालक 
राम की उपासना से निर्गुण ब्रह्म की उपासना कही । निर्गुण सगुण मे कोई 
वास्तविक भेद नही है। यथा जो गुनरहित सगुन सो केसे। जल हिम उपल 
विलंग नहि जैसे | अवस्था मेद मातर है । सगुण को किशोरावस्था मानिये तो निगुंण 
वाल्यावस्था है । जगत्‌ मे रहते हुए भी प्रपञ्च से पृथक्‌ होने से वालरूप मे निंगुंण 
उपासना हो कही। वालरूप की वन्दना और नामजपसे सव सिद्धि सुलभ हो 
जाती है । कहा भी है विनाप्यर्थे समर्थ हि दातुमर्येचतुष्टयम्‌ | मद्धुलायतन तन्मे 
वाल्ये यद्रामभाषितम्‌ 1 बिना अथं के भी जो धर्माथ काम मोक्ष देने मे समर्थ है । 
ऐसा रामजी का वाल्यावस्था का भाषण मेरे लिए मङ्गल वा आयतन हो । दशरथ 
अजिर विहारी कहने से आँगन मे खेलना द्योतित विया । अभी बाहर जाने लायक 
नही है । अभी शक्ति और गुणो का विकास नही हुआ है । भत प्रोढापेक्षाइत यह 
अवस्था निगुंण ही है । यद्यपि भगवहिग्रह नित्य ही मगल भवन अमगल हारी है। 
तथापि भक्तो को बाल्यावस्था के चरित मे अधिक आनन्द मिळता है | यथा” बाल 
चरित हरि वहुबिधि कीन्हा | अंति आनन्द दासन्ह कहें दीन्हा | 
करि प्रनाम uate त्रिपुरारी । हरपि सुधासम गिरा उचारी ॥ 


धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥३॥ 

अर्थ रामजी को प्रणाम करके और हपित होकर, त्रिपुरारि ने अमृत सी 
हर कही । हे गिरिराजकुमारी ! तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी 
नही है । 

व्याख्या त्रिपुरारि के प्रणाम से वालरूप को महामहिमा सूचित की । अति 
रुचिकर वाणी होने से सुघासम कहा । यहाँ से तीनो घाटो की कथा चली | 

प्रथम विनय तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ क्या विधिनाना | 
वो पुति म यहाँ से हाथ लगा॥ इस विनय मे दो अभिलापाएँ हैं १ राम कथा 
सुनते की और २ अज्ञानहरण की | अत्त दोना अभिठाषाआ के लिए दो बार धन्य 
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धन्य कहा । ये दोनो अभिछापाएं लोक के परमोपकार के लिए हैं। यह समझकर 
शिवजी कहते है कि : तुम समान नहि कोउ उपकारी | 
{eg रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रश्न जगत नित लागी ॥४॥ 

अर्थ तुमने रामजी की कथा का प्रसद्ध पूछा। जो सव लोक के पवित्र करने 
के लिए गङ्गा है । तुम तो रघुवीर के चरणो मे अनुराग करनेवाली हो, जगत्‌ के 
हित के लिए तुमने प्रश्‍न पूछे है । 

व्याख्या ` कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । कहने से रघुपति कथा प्रसद्ध 
पूछा। इसके उत्तर मे ससार के लोगो को पवित्र करनेवाली TET बहेगी। गङ्गा 
को भगीरथ लाये थे। इसे उमा ला रहो हैं। यह पुरारिरूपी पर्वत से निकलकर 
श्रीरामस्वरूपसिन्धु मे जा मिलेगी । यह तीनो लोको को पवित्र करनेवाली गङ्गा 
हे। "यथा पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणंवसद्भता। अध्यात्मराममङ्गेय पुनाति 
भुवनत्रयम्‌ | 
जो हरहु मोर अज्ञाना कहा था । उस पर शकर जी कहते हे कि तुम राम- 
चरण-अनुरागिणी हो । तुम्हे अज्ञान कहाँ ? जिसको जिसका ज्ञान नही वह उसका 
अनुरागी कैसे हो सकता है। अत. तुम्हारा प्रश्‍न अपने लिए नही जगत्‌ के हित वे 
लिए है । निरूपण का बीज प्रश्‍न है । तुम्हारा प्रश्‍न ऐसा है कि इसके निरूपण में 
जो वातें कही जायेंगी उनके जानने से जगत्‌ का हित होगा | 

दो राम कृपा ते पारवति, सपनेहुँ तव मन माहि । 
सोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि ॥११२॥ 

अर्थ हे पार्वती । मेरे विचार से स्वप्न मे भी तुम्हारे हृदय मे रामझ्पा से 
शोक, मोह, सन्देह भ्रम कुछ नही है | . 

व्याख्या पावंती जी पर रामजी वी कृपा देख चुके है कि रामजी ने स्वय 
प्रकट होकर माँगा कि ' जाइ विवाहहु सेलर्जाह यह मोहि माँगे देहु । उस पार्वती 
को शोक मोह, सन्देह, भ्रम क्या कभी हो सकता है? क्रोध मनोज लोभ मद 
माया | छूटे सकल राम की दाया । अत कहते हैं ` शोक मोह सदेह भ्रम मम विचार 
कछु नाहि। 
तदपि असका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सबकर हित होई ॥ 

जिन्ह हरि कथा सुनी नाहि काना 1 स्रवन रध अहि भवन समाना ॥१॥ 

अर्थ फिर भी तुमने ऐसी आशङ्का की जिसके कहने-सुनने से सबका भला 
हो। जिन्होंने हरिकथा कान से नही सुनी, उनके कान के छिद्र साँप के बिल के 
समान हैं | 
१ पुरारिझुपी पर्वत से निवलकर थीरामरुपी समुद्र म मिलनेवाली ag रामगङ्भा 
अध्यात्म है । यह तीनो लोको को पवित्र करती है । 
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व्याख्या : तुम्हारी आशङ्का का अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जव मुझे 
मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवों को मोह होना कोन बड़ी वात है 1 
अतः शद्धा के व्याज से वे बातें मुझसे कहठाना चाहतो हो जिनसे संसार मोह से 
छटकर कल्याण प्राप्त करे । जो विकलेन्द्रिय या विकृत्तमस्तिष्क हैँ उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान 
किसी बस्तु का हो नहीं सकता । उनका कथन सवंथा उपेक्षणीय है । ऐसे लोग छः 
प्रकार के होते हैं: इनसे शिवजी श्रोता को सावधान किये देते है । 
प्रथम विनय : जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी | 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । का उत्तर हरिविमुख ' 
निन्दा तथा प्रार्थना की स्वीकृति द्वारा शिवजी रे रहे है। यथा: कान के fez का 
स्वरूप विल-सा ही है। यदि उसमें सचमुच साँप रहने लगे तो उसके बिल होने में 
सन्देह क्या है। जो रामकथा नही सुनता बह कामकथा सुनेगा। कान है तो 
सुनना ही पडेगा । चाहे रामकथा सुने, चाहे कामकथा सुने। काम सर्प है । यथा : 
काम भुजंग डसत जब जाही | विषय निम्ब कटु लगत न ताही | साँप विल नहीं 
वनाता | जिस बिल में वह घुस जाता है, वही उसकी हो जाती है। इसी भाँति 
वामकथा भी कानों द्वारा हृदय मे घुस जाती है। अतः उसे सपंबिल से उपमित 
किया | श्रवण का फल रामयश का श्रवण है। सो तो हुमा ही नही । अतः काम 
कथारूपी सर्प के निवास से उसके श्रवणरन्ध्र सर्पे के बिल के समान भयद्धर हो 
गये | उसके कछेजे पर साँप लोट रहा है । उसके कहने का कीन प्रमाण : यह पडिला 
हरिविभुख है । हि 
नयनन्हि संत दरस ale देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा || 
ते सिर ag तुंबरि समतूला । जे न नमत हरि गुरु पद मृझा 1! 
अर्थ : जिन्होने अपनी आँखो से सन्तो के दशन नही किये, उनदी es रद 
की आँखो की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान भोर ser Sy द्रति 
और गुरु के चरणों में नमित नही होते । ~ ह 
व्याख्या : सन्त का लक्षण है कि उनको भगवान्‌ के चरणे क दर्दर न 
शरीर प्यारा है और न घर प्यारा है । यथा : तनि मम चन्द्र at >द दिनु 
कहुँ देह न गेह । सो राम प्रेम से ही सन्त का आदर है। fess oe: मुनी ही 
नही बह सन्त के दर्शन के लिए बयों जायगा ? नेत्रो का कट मस्टर क्तः 
होइहे सुफल आज मम लोचन | देखि वदन पकज भव मट 8 # नतन ब 


है। परन्तु भगवान्‌ की चलमूति सन्तजन का दर्गन दी टुर | oe दस 


Aimy oS 


ty 
sy aa 


1 ॥ ty 


देखा तो वे आँखें मोरपंख की भांति व्यय हे | वेदर उठी oe बाडी न है: 
सुझाई कुछ नही पड़ता। सन्त के दर्शन से शाउ ट्र अळा | अदा 2 डड दर 
र्ड my CIT 2 OS 


१. न निन्दा fra निन्दितु भवृत्ता विन्नु ae 
लिए की जाती है । निन्दायोग्य की निन्दा वे fry 
कथाश्रवण की स्तुति के छिए को गई | 
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जिमि पातक टरई। सो उसे हुआ नही । वह पापी है जो चाहेगा वकेगा । ये दूसरे 
हरि विमुख है | 

जिसने हरिकथा नही सुनी वह हरि को क्या जाने और जिसने हरि को न 
जाना वह गुरु को बयो माने ? अत हरिकथा श्रवण का ही यह फल है कि सम्राट्‌ 
का सिर भी हरि और गुरु के चरणो पर झुकता है। सिर का फल यह है कि वह हरि 
भोर गुरु के चरणा पर झुके ओर यदि ऐसा न हुआ तो वह सिर कडुईतूंबी के 
समान आकार मे है और गुण मे भी उसी के तुल्य है। जैसे कडुई तूँवी लोकसाधन 
या परलोकसाधन म से किसो काम नही आती उसी भाँति उस सिर से भी लोक- 
परलोक कुछ नही सधता । यथा खारी वेलि की खारी तुमडिया सब्र तीरथ करि 
आई । पुण्य तीर्थ को जल भरि लोन्ही त्तजत नही करुभाई। ऐसा अविनीत जो 
चाहे कह सकता है । यह तीसरा हरिविमुख है । 
fare हरि भगेति हृदय नहि भाती । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहि करे राम गुन गाना । जोह सो दादुर जीह समाना ॥३॥ 


अर्थं जो अपने हृदय मे हरिभक्ति नही रे आये वे प्राणी मुर्दे के समान 
जीते हैं । जो रामगुणगान नही करती वह जिल्ला मढक की जिल्ला के समान है | 

व्याख्या * मुदे के समान जीने का भाव यह है कि शरीर की बनावट ज्यो की 
स्या वनी है । पर अमङ्गळमूप है | निष्प्रयोजन है। हरिकथा श्रवण ही हरिभक्ति का 
कारण है | कथा श्रवण बिना हरिभक्ति हो नही सकती और हरिभक्ति बिना जीवन 
ही व्यर्थे है । ag जीवित ही मुर्दा है । पृथ्वी का भार मात्र है। नर शरीर भवसागर 
घे सन्तरण वा साधन है। इससे ससारसागर वे पार जाने का यत्न होना चाहता 
था, सो इसमे भत्ति को हृदय म स्थान ही नही दिया । माया म ही पडा रह गया। 
अत नर शरीर निष्फल गया । ऐसा पुरुष सब कुछ कह सकता है । यह चौथा 
हरिविमुख है । 

भगवान्‌ के गुणानुवाद के गान से भवसागर को भगाधता चली जाती हे। 
बह थाह हो जाता है। अत जिह्वा का साफल्य रामगुणयान मे है । यदि यह न हुआ 
तो ag व्यर्थं मेढक की जिह्वा? की भाँति टरटर किया करेगी । व्यर्थं का बकवाद 
करेगी | वाणी मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक विशेष देन है। वही व्यर्थं चलो गई 
तो वह मनुष्य नही रह गया । विचारपूर्वक केसे बोलगा ? यह पाँचवाँ हरिविमुख है 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरखाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज विमोहनसीला ॥४॥ 


rr च्च 


१ मढको को जिह्वा नही होती फिर मी थे टरटर किया करते है । इसी माँति जो 
रामगुणगान नही करते उन्हें वाणी का वस्तुत अभाव है । केवल टरटर करने से जिह्वा का 


साफल्य नही है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


२१ बालबाण्ड प्रथम सोपान ३२१ 


दो रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानि। 


सत समाज सुरलोक सव, को न सुने असजानि ॥११३॥ 

अर्थ वह छाती वजन के समान कठोर और निर्दय है जो हरिचरित को 

सुनकर प्रस्त नही होती । हे गिरजे । रामजी की लीला सुनो जो देवताभो का 
कल्याण करनेवाली भोर राक्षसो को मोहित करनेवाली है । 

रामजी की कथा कामधेनु के समान है सेवा करते ही सब Gal को देनेवाली 
है । और सत्पुरुषो के सभी समाज देवताओ के लोक हैँ जहाँ कामधेनु रहती है ऐसा 
जानकर कौन इसे न सुनेगा ? 

व्याख्या द्रवीभूत त होने से छाती को कुलिसकठोर कहा । निष्करुण होने 
से निठुर कहा । इसे हरिचरित सुनने मे आनन्द नही आया । यह सद्गुणो से 
पराड्मुख है । इसकी बातें सुनने योग्य नही हैं। यथा हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु 
सो तन केहि काम । प्रवे स्वे पुरके नही तुलसी सुमिरत राम। यह छठा हरि- 
विमुख है। 

'गिरिजा सुनहु' कहकर शिवजी प्रथम विनय का उत्तर देते है। सुर से देवी 
प्रकृति और असुर से आसुरी प्रकृति के लोग अभिप्रेत हैं। यथा उमा रामगुन गूढ, 
पडित मुनि orate विरति | पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धमं रति | 'हरहु 
मोर अज्ञाना कहकर विनय किया था। 'सुनहु सम के लीला? कहकर उत्तर हो 
रहा है। 

विनय" करते हुए गिरिजा ने कहा कि जासु भवन सुरतरु तर होई | सहकि 
दरिद्र जनित दु ख सोई | इसी के उत्तर मे शिवजी कहते हें कि दरिद्रजनित दु ख सहने 
का कोई कारण नही | रामकथा रूपी सब सुखदानी कामधेनु का सेवन करो | 
रामकथार्पी कामघेनु स्यान विराग सवल सुखदेनी है । कामधेनु तो ज्ञान विराग 
का सुख नही दे सकती और दुलभ भी है वयोकि स्वगं म रहती है पर रामकथा 
यही सन्त समाज मे रहती है और सव सुख देती है। अज्ञान से ही लोग दुख सह 
रहे है । नही तो रामकथारूपी कामधेनु के रहते दुख की कौन सी बात है ? 


रामकथा सुदर कर तारी। ससय विहग उडावनहारी ॥ 
रामकथा केलि विटप कुठारी | सादर सुनु गिरिराअकुमारी ॥१॥ 


अर्थे रामजी की कथा सशयरूपी पक्षी को उडानेवाली सुन्दर करतारी है । 
रामकथा चछिरूपी पेड के लिए कुल्हाडी है। हे गिरिराजधुते । उसे आदर के साथ 
सुनो | 

व्याय्या दूसरे प्रश्‍न ससिभूषन अस हृदय विचारी | हरहु नाथ भम मति 
भ्रम भारो । के उत्तर मे कहते हैँ ससय विहग उडावनिहारी। चिडिया उडाने का 
सबसे सुगम उपाय यही है कि वेठे वेठे ताली वजा दे चिडिया स्वय उड जायेंगी । 


१ ती प्रभ हरहु मोर अज्ञाना i कहि रधुनाथ वथा विधि नाना ॥ 
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इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे | सणय आप ही भाग जायगा। ताली दोनो हाथो 
के बजाने से वजती है | इसो भाँति रामकथा भी वक्ता श्रोता दोनो के उन्मुख होने 
से होती है । 

वह सदायरूपी पक्षी जो कलिविटप पर बेठा रहता है करतारी सुनकर उड 
गया । पर पेड वना है तो फिर आकर वेठेगा । अत कहते है कि बथा कुल्हाडो का 
भी काम देती है | कुछ दिनो तक चलती रहने से वह कलिविटप भी कट जायगा 
जिस पर सशय ने डेरा जमा रक्खा है। सादर सुनु से दुसरे विनय के उत्तर का 
उपसहार किया | 
राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥२॥ 


अर्थ राम जी के नाम गुण और चरित सव सुन्दर हें । जन्म कमं अगणित 
हे | जिन्हे वेद ने गान किया है | जिस भाँति भगवाव्‌ रामजी अनन्त हे उसी तरह 
उनकी कथा उनकी कीति तथा उनके गुण अनन्त है । 

व्याख्या अव तीसरे विनय का अर्थात ‘sy जे मुनि परमारथ वादी | 
Hele राम कहें ब्रह्म अनादी | कह बुझाइ नाथ मोहि सोऊ। का उत्तर देते हैं। 
१ परमार्थवादी २ शेप ३ सारदा ४ वेद ५ पुराण के और ६ अपने गुणगान 
करने का कारण कहते हैं | राम वे सोहाए नाम और गुण अगणित हे । यदि कोई 
भी पुरा कह पाता तो दुसरे न कहते। भत सबकी कहने का अवसर हैं। ओर वे 
यंथासामर्थ्यं कहते है । जन्म कर्म अगनित श्रुति गाये से दिव्य जन्म और दिव्य 
वर्मं कहा। यथा जन्मकर्म च मे दिव्यम्‌ और उन जन्मकर्मो की ग्रिनती नही 
है। यथा अवतारा ह्यसस्थेया हरे सत््वनिधेद्विजा ) भागवते | 

अनन्त राम भगवाना' कहकर उनके स्वरूप और ऐश्वयं सबको अनन्त 
कहा । दिव्य जन्म कर्म को अगणित पहिले ही कह आये हैं। अत उनकी कीति 
अनन्त है । फलत गुणगान भी अनन्त हे । इसीलिए सब सतत गान किया करते है। 
अन्त नही मिलता | 
तदपि जथाश्रुत जसिमति मोरी । कहिहौ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा wT तव सहज सुहाई । सुखद सत समत मोहि भाई ॥३॥ 

अर्थं फिर भी जैसा मेने सुना है और जेसी मेरी युद्धि है तुम्हारी अति 
प्रीति देखकर वहुँगा | हे उमा ! तुम्हारा प्रश्‍न स्वभाव से ही सोहावमा है । सुग्वदायक 
और सन्तो से अनुमोदित है और मुझे भी अच्छा लगा | 

व्यास्या अनन्त वस्तु के कथन मे यही होता है कि ag यथाधुत और 


mr re 


१ श्री रामचरितमानस म ada प्रश्‍न शब्द को स्त्री लिङ्ग माना है। सम्भव है कि 
उस समय देश विदेश मे उसका स्त्रीलिङ्ग म प्रयोग होता रहा हो । प्रात व्याकरण मता 
[लिङ्गमतन्तम्‌' यह सूत्र है। अत दाब्द के लिङ्ग के प्रयोग मे स्वतन्त्रता है । 
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यथामति कहा जाता है | अत. मे भी वेसा ही कहूँगा | मैने तो रचना करके मन मे 
ही रव छोडा था । तुम्हे अति प्रीति है। इससे वहता हूँ। यथा यह न कहिअ 
मठही हठसीलाहि | जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि | 

प्रश्न की प्रशसा करते हँ । 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि' यह age सुन्दर 
प्रश्‍न है और इसमे स्वाभाविकता है। ऐसे मार्मिक प्रश्‍न के उत्तर मे वक्ता को भी 
सुख होता है । सन्तो की भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासु की यथार्थ जिज्ञासा 
का उत्तर देना चाहिए | शुष्क तकं की प्रतिष्ठा नही है। वलवान्‌ तार्किक निर्वेल को 
दवा लेता है । और जो उससे भी बडा तार्किक है वह उसके तकं का भी खण्डन कर 
देता है । अत शास्त्र की मर्यादा के भीतर भीतर तक होना चाहिए । तुम्हारा तकं 
शास्त्र के भीतर है । शास्त्र के समझने के लिए है। अत्त जो नृप तनय त ब्रह्म 
किमि’ यह तकं मुझे अच्छा लगा | 


एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मोह वस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जी कहा राम कोउ आना । जेहि “श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥४॥ 


अर्थ हे भवानी ! एक बात मुझे अच्छी नही लगी । यद्यपि तुमने मोह के 
वश होकर कही है । तुमने जी कहा कि वे राम कोई और हे । जिन्हे वेद गाते है 
और जिनका मुनि लोग ध्यान करते है | 

व्याख्या * आँखें तो बहुतो को है | पर सभी रत्न का पहिचान मही सकते । 
उन्हे शीशे मे और रत्न मे भेद नही मालूम पडता | उस भेद को तो केवल रात्निक : 
जौहरी की आँखें देखती है | अत रत्न का ग्रहण, दो-एक रात्निको को दिखाकर सत्‌ 
तकं द्वारा श्रद्धा करके हो ससार करता है । जो अभागा रात्निको पर HAH के वल 
से श्रद्धा नही करता वह सदा रत्न से बञ्चित रहता है! इसी भाँति राम ब्रह्म है 
या नही इसका निर्णय सामान्य पुरुप नही कर सकता | इस बात के जौहरी परमार्थ- 
र शेप शारदादि हें । उनके वचन पर सत्‌ तके द्वारा श्रद्धा करना ही 
प्राप्त है । 

शिवजी का कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि 'प्रभु जे १ मुनि 
परमारथवादी । कहहि राम कहे ब्रह्म अनादी। २ शेष ३ सारदा ४ वेद 
५ पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना । ६ तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनग अराती ।' तब तुमने HAH का आश्रयण करके इनके वचनो मे 
अश्रद्धा बयो की ? ये लोग जब कहते हँ कि ये वही राम हैं जिनका वेद गान करता 
हे और मुनि ध्यान धरते है तब तुम्हारे मन मे “यम कोउ आना' की भावना कयो 
उठी ? यही मोह की छाया है कि जिसे विश्ेपज्ञ महानुभाव एक स्वर से कहे उस 

१ वेद के तीन भाग हैं. १ मन्त्र २ ब्राह्मण और ३ उपनिषत््‌। उपनिषदो मे 
१०८ प्रधान हैं उनम से कई एक उपनिषत्‌ श्रीरामपरव हैं । रामतापनीय मे पूरी रामकथा 


सूत्र रूप से दी हुई है। जिये पहिले उद्वृद कर दिया गया है । 
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विपय मे भी संशय को बनाये रखना । यही वात मुझे भी अच्छी नही ल 
इस पकार की धारणा तो हरिविमुखो को होती है। जिनका उल्लेख ळपर £ 
जा चुका है। अब उन्ही छ हरिविमुखो की भत्संना पावती जी का भ्रम मिटा 
लिए शिवजी क्रम से करते हैं । 

दो wale सुर्ताह अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। 

wast हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साँच ॥१११ 

अर्थ जिनके ऊपर मोह पिशाच सवार है जो पाखण्डी है जो भगवच्च 
से पराइमुख हैं जो झठ-सच को नही जानते ऐसे ही अघम पुरुष ऐसी बातें क 
और सुनते है । 

व्याख्या पहिले प्रकार के हरिमुख के लिए कहते हैं कि ऐसे ही अघम ₹ 
ऐसी बाते कहते है और सुनते है । वे अपने वश मे नही । जैसा मोह पिशाच कर! 
है वेसा ही करते हैं। चे झूठी झूठी कल्पनाएँ किया करते हैं। हरिकथा तो क 
सुनी नही | वे मिथ्या ससार को ही सत्य माने बैठे हैं। ब्रह्म सत्य उनके हि 
कोई बस्तु ही नही है । 

अब दूसरे प्रकार के हरिबिमुख के विषय भे कहते हैं जिसने आँखो से स 
कभी देखे ही नही | 
ay अकोविद अध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥ 


लपट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेहु सत सभा नहि देखी | १| 

अर्थं जो अज्ञानी, मूख, अन्धे, भाग्यहीन है और जिनके मनरूपी दपं 
पर विपयरूपी काई मळ लगी हुई है। जो लम्पट, कपटी ओर विशेष रूप 
कुटिल है और जिन्होने स्वप्न मे भी सन्त सभा नही देखी है । 

व्याख्या वेद असम्मत वाणी बोळनेवाले मदि विज्ञ भो हो तो उन्हं अ 
ही समझना चाहिए । जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझ के सामने ईश्वरी, 
वाणी को नहीं गिनता । अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेद पर विश्वा 
नहीं करता | अथवा मन से भी अचिन्त्य रचनावाल ससार को देखने प 
भी उसके रचयिता की ओर जिसका ध्यान मही जाता | वह विज्ञ होने पर भ 
अज्ञ है। पण्डित होने पर भी मूर्खं है । आँख रहते अन्धा है। यह मन दपण हे इसे 
मे परमात्मा की छाया पडती है) जो दर्पण मरिन है उसम नही पडती है। वा 
वरमात्मा मे विश्वास नही कर सकता । यदि ईश्वर मे विश्वास हो तो यह यार 
भी समझ मे आवे कि इस विश्‍व का रचनेवाला विश्व के करयाण के लिए विन 
कुछ उपदेश दिये उसे उपेक्षित नही छोड सकता | अत उसे वेदशास्त्र क॑ 
आवश्यकता मालूम पड़ेगी। और जिसे ईश्वर पर विश्वास नही, बह वेट 
बयो मानेगा ? 

तव वह अभागी है । भवभक्षनपदविमुख है। मुनिजन धनसयंस्व शिवप्राए 
उसके भाग्य मे मही हैं। वह सदा जन्म मरणरूपी ससार में पडा हुआ अघम 
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गति को प्राप्त होता चला जायगा | उसके मनर्मी दर्पण पर विपयरूपी काई : मल 
लगी हुई है । उसमे ईश्वर की छाया नही पड़ती। ऐसे चिपय के गीघ, कपटी 
और विशेपरूप से कुटिल होते है। उन्हे विषय: शब्द, स्पर्शे, रूप, रस और 
गन्ध छोडकर कुछ दिखाई नही पडता । यथा ` नयन मलिन परनारि निरखि, 
मन मलिन विषय सग लागे । हृदय मलित वासना मान मद जीव सहज सुख 
त्यागे । पर निदा सुनि श्रवण मलिन भे वचन दोप पर गाये । सब प्रकार मल 
भारलाग निज नाथ चरन विसराये । कपटी अपनी अन्तरात्मा से कपट करता है । 
उसे सत्य ज्ञान हो ही नही सकता | यथा ` कपट करों अन्तर्जामिहु ते, अघ व्यापकहि 
gud | कुटिल परम सरल वचन मे भी पेंच देखता है। यथा : चलइ जोक जल 
वक्रगति, यद्यपि सलिल समान | ऐसे लोगो को वेद पर विश्वास नही हो सकता | 
वे सन्तसभा का स्वप्न कयो देखने जाँय ? जिस बिंपय का सस्कार होता है उसी 
का स्वप्न दिखाई पडता है । उन्हे सन्तसभा का सस्कार हो नही होता । इसलिए 
वे स्वप्न मे भी नही देखते | उन्हे जगत्‌ खलमय दिखाई पडता हे । और जवतक 
यह विश्‍वास म हो कि परहितेवब्रत, दिव्यदर्शी महापुरुपो का होना सम्भव है 
तब तक वह आप्तवाक्य पर विश्वास नही कर सकता । सन्तसभा भे प्रवेश करने 
का साम्यं ही पापी को नही हो सकत्ता। सन्त का दर्शन ही नही तो कर्याण 
केसे हो । उसे लाभ-हानि का यथार्थ रूप कसे दृष्टिगोचर हो | 


Tele ते वेद असमत वानी। जिन्हके ga लाभ नहि हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन विहोना । रामरूप दे्खह किमि दीना ॥२॥ 


अर्थ ` जिसे अपना लाभ और हानि नही सूझता। वे ही वेदो के विरुद्ध 
वाणी वोला करते हे। एक ती मेला दर्पण दूसरे आँख का अभाव | भला वे विचारे 
राम का रूप केसे देख सकते है ? 
व्याख्या * हानि कि कछु एहिसम जग भाई। भजिअ न wale नर तनु 
पाई) और लाभ कि कछु हरि भगति समाना 1 अर्थ और काम का लाभ वास्तविक 
लाभ नही है। सो जिन्हें लाभ ओर हानि नही सूझती, जो पारस : स्पर्शंमणि, 
को कॉच के टुकडे के बदले मे बेचते है, जो मनुष्यशरीर को उस विपयसुः के 
बदले मे खोते हूँ, जो शवान शूकर योनि मे भी सुलभ है वे ही वेद-असम्मत 
घाणी बोलते है । वेद तो कहता है कि चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुल मे दशरथ 
के यहाँ उत्पन्न हुए। देखिये राम तापनीय* । रामरहस्योपनिपत्‌ कहता है कि 
राम ही परब्रह्म है । मुक्तिकोपनिपत्‌3 म कहा हे कि राम | तुम परमात्मा सञ्चिदानन्द- 
१ चिन्मयेऽस्मिन्‌ भहाविष्यो जाते दाशरथे हरौ । 
रघो बुखेऽखिल 'राति राजते यो महोस्थित । 
२ राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तप । राम एव पर तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म नापरम्‌ । 
३ रात स्व परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रह 1 इदानी त्वा रघुक्रेष्ठ प्रणमामि मुहुमुंहु । 
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विग्रह हो । हे रघुथेष्ठ । तुमको बार वार प्रणाम | सामवेद^ वे उत्तराविव अ १५ 
खर्‌सू १ न, ३ मे सक्षेप से रामकथा भी वणित है ! मन्त्ररामापण प्रसिद्ध ही 
है। पर वे वहेगे कि राम कोई दुसरे है । मव तीसरे हरिबिमुख के विपय मे कहते 
है कि जिसने हरि और गुरु बा समाश्रय नही किया उसे विवेक हो नही सवता | 
यथा विनु गुरु होइ कि ज्ञान | और विवेक ही नेत्र है जगदात्मा प्राणपतिराम हैं। 
सो आत्माराम के देखने वे लिए दो सामग्रियों की आवण्यकता रहती है! 
१ मनमुकुर और २ विवेकनेत्र वी । दोनो मे से एक के भी न होने मे राम सुझाई 
नही पडते । सो जिसे विवेक नही है और मन भी मलिन हे उसे राम वी छाया भी 
दिखाई नही पड़ती । उस अभागे को ईश्वर पर विश्वास नहीं हो सकता । न भक्ति 
हो सकती है । अत बह देदो वी उपेक्षा अवध्य करेगा | 

जिन्हे के अगुन न सगुन fader) जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥ 


हरिमाया वस जगत भ्रमाही । तिन्हहि कहत कछु अघरित नाही ॥३॥ 

अर्थ जिन्हू न निर्गुण वा ज्ञान है और न ayy का वे मनगढन्त बात 
थका करते है। जो हरि की माया के वश मे हाकर जगत्‌ म चक्कर साया करते 
हैं उबे लिए चुछ भी वहना असम्भव नही है । 

व्याग्या जिन्हे निगंण और सगुण का विवक हैं वे समझते है कि निगुण 
और सगुण मे वास्तविक भेद नही हे । निर्गुण रूप से कोई लोला नही होती | अत 
उसका ज्ञान सुगम है, सगुण रुप से लीला होती है। उसमे नाता प्रकार वे चरित्र 
होते है जिसम मुनि वे मनमे भी भ्रम हो जाता है। यथा निर्गुण रूप सुगम 
अति, सगुन जान नहिं कोड! सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई । 
सगुण होने पर भी उनकी निर्भुणता बनी रहती है। मया अनेक वेप धरि नृत्य 
करे नट बोइ1 जाइ जोइ भाव दिखावे, आपुह होइ न सोइ। जिन्हे निर्गुण सगुण 


FS शीण शाप 


१ सद्रौसद्रया सह सचमान BOTT, स्वसार जारोऽम्पति पश्चात्‌ । 
ुप्रकेतँर्चुमिर्‌म्नि बितिष्ठ नुशद्भिवर्गरमिराममत्यात्‌ । 
मद्र कल्याणकरो रामचन्द्र भद्रया सीतया सचमान सहित यदा वतमागात्‌ तदा 
जार धर्मविस्ड्धाचरणेन स्वायुपा जरयिता रावण पदचाद्‌ रामासासिध्य स्वसार स्वथिनादि- 
क्ूषिरक्तोत्पमस्वेने मगिनीचुल्या सीत्ताम्‌ अम्यति हरणायंमायात्‌ तदनन्तर सु प्रवेते 
शोमनध्वर्ज शुसि adfrtenig neat रथै वृम्मकणादिमिरच सह अग्नि 
क़ोधाग्निप्रज्बलितह्ृदयो रावण वितिएनु युद्धाय Aas सन्‌ रामम्‌ अभिस्थारृ रामस्य 


साञ्िध्य गतवान्‌ 1 
अर्थं वह्मीणंकर श्रीरामचन्द्र जव क्ल्याणररी साता के साथ थन गय aq 


घर्मविष्ाचरण सं अपन आप को नष्ट करनेवाले रावण ने रामजी की अनुपस्थिति स 
स्वपित्रादि ऋषिया क॑ रक्त स॑ उत्पन्न भगिनी क॑ समान सोता के समीप जाकर उन्ह हरण 
क्या! ततर ब्रोपाग्चि स जलता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथो से सज्जित होकर 
grav दिदी से युक्त रामजी के साथ युद्ध करने गया । 
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का विवेक नही है वे तथ्य को न जानकर बिना समझे अपने मन को कल्पना को 
ही सत्य समझकर पागल को तरह वका करते हे; 

अब चौथे प्रकार के हरिविमुख के विपय में कहते हैँ। जिसने हरिभक्ति को 
हृदय मे स्थान नही दिया | 

हरि की माया बडी प्रवल है। जो ज्ञानी के भी चित्त का अपहरण करके 
बलपूर्वक मोहगर्ते मे डाल देती है । यथा सुनु खग प्रवल राम की माया | जो ज्ञानिहु 
कर चित्त अपहरई। वरिआई विमोह वस करई | जो हरिमाया के वश में पड गये 
जेसा नाच वह नचाती है, वेसा नाचते है। अब पाँचवे हरिविमुख के विषय मे कहते 
हे जो राम गुणगान नही करता | 


age भूत विवस मतवारे | ते नाहि वो्लहि वचन विचारे ॥ 


जिन्ह कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥४॥। 

अर्थं जिन्हे वायु का रोग हो गया हो पागल हो गये हो, या सन्निपात हा 
गया हो भूत लगा हो या नशे मे हा ! ऐसे लोग विचारकर वचन नही वोलते। 
जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रवखी हो । ऐसो के वचनो पर ध्यान न देना 
चाहिए । 

व्याख्या विना विचारे बोलनेवाले तीन हैं १ वातुळ २ भूतविवश 
३ मतवारे। जो विषयासक्त हो रामगुणगान नही करता उसकी बुद्धि मलिन हो 
जाती है । वह वातुल, भूतविवश या मतवाले की भाँति निचारहीन बातें बोलता है| 
अव छठे प्रकार के हरिविमुख के विपय मे वहते है ज] हरिचरित सुनकर हृषित 
नही होता उसने महामोहरूपी मद्य का पान किया है। मद्य पीनेवाछे प्रत्यक्ष देखते हैं 
कि मद्यप की वुद्धि का लोप हो जाता है । स्वय भी वुद्धिलोप का अनुभव करते है| 
उन्हे वुद्धिलोप की अवस्था अच्छी लगती है। वे उसी पर आसक्त हैँ। इसलिए वे 
मद्य पीते है। इसी भांति कुछ लाग ऐसे है जिन्हे धर्मविरुद्ध, शास्त्रविसद्ध तथा 
ईश्वर बे विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है | जानते हैं कि यह वात बुरी है पर उन्हे 
व्यसन हो गया है । उसका त्याग नही कर सकते | जिम भाँति मद्यप मद्य के दोपो 
वो जानता हुआ भी उसको त्याग नही सवता | afer उसकी प्रशसा करता है। 
मद्यप के बहने का कोई ख्याल नही करता । न कोई उसका कहना मानता है। 
मोहमयी मदिरा तो बडी प्रमल है, उसे पान करनेवाल की वात तो कभी सुंननी 
नही चाहिए । उसका क्या ठिफना । बह सय कुछ कह समता है। तुम तो परीक्षा 
तव छे चुवी हो । तुम्हे रामवथा पर रुचि है, तुमने ऐसी वात मुंह से निहाली बैसे ? 
rele सुनहि अस अधम नर । से उपक्रम रमे तिन कर वहा करिम नहि बाना। 
से उपसहार करते हैं अर्थात्‌ इन छहो की वाते उपेक्षणोय हैं। उनम तुम्हारी गिनती 
नही होनी चाहिए । हु 

सो अस निज हृदय विचारि, तजु ससय भजु रामपद। 


सुनु गिरिराजङुमारि, श्रम तम रविकर वचन मम ॥११५॥ 
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अर्थ: ऐसा अपने मन मे विचारकर सन्देह को छोडो । और रामजी के चरणो 
को भजो। हे पार्वती । सुनौ मेरे वचन भ्रमरूपी अन्धकार को नाश करने के लिए सूर्य 
को किरणों के समान हैं । 

व्याख्या : अधम नर बातुल, भूतविवश और मतवारे की भाँति श्रुतिसिद्ध विषयो 
पर शद्धा उठाते हे । शास्त्रविरद्ध वाते बोलते हैं। ससारसागर के पार जाना चाहने 
चाले को वेद पर विश्वास करना ही होगा । सशय और विपर्यय ये दोनो तत्परत्व के 
मुख्य प्रतिवन्धक हैं। इनका नाश विपरीत निश्चय से होता है । अत" इस बिपय की 
शङ्का छोडो । रामजी को ब्रह्म समझकर भजो | मेरे वचन सुनने पर भ्रम नही रह 
सकता | मनन निदिध्यासन भो श्रवण के अन्तगंत हैं। जिसने सुनकर मनन निदि- 
ध्यासन नही किया उसने वस्तुत श्रवण ही नही किया। क्योकि उसका सुनना न 
सुनने के बराबर है | अत बहते है कि मेरे वचन को हृदय मे स्थान देने से भ्रम रह 
सही समत्ता । जिस भाति सूर्य की किरण के प्रवेश से अन्धकार मही रह जाता | यहाँ 
सुनु कहकर तीसरी विनती के उत्तर की समाप्ति कही गई । weg बहकर प्रश्‍न किया 
गथा | अत सुनहु कहकर उत्तर दिया जा रहा है। 


सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । गार्वाह मुनि पुरान बुध वेदा | 
अगुन अरूप ASA अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो होई ॥१॥ 


अर्थं : सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नही है । मुनि, पुराण, वेद और पण्डित 
गाते है। जो निगुण, अरूप, अलख ओर अजन्मा है बही भक्तो के प्रेमवश सगुण 
हो जाता है | 

व्याख्या : अग्य जानि रिसि जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह्‌ मिटे सो करहू। 
इस चौथे विनय के उत्तर मे कहते हैं कि मोह्‌ तो यही है कि जौ नृपतनय त ब्रह्मा 
किमि। सी सगुन और निर्गुण मे वास्तबिक भेद कुछ नही, अवस्थामेदमाज है । इस 
वात को वेद और शास्त्र तथा शास्त्रज्ञ मुनि और पण्डित सभी कहते है। शास्त्र का 
अनुवाद बाँच लेने से कोई शास्त फे मम को नही जान सक्ता । उसे तो गुरुपरम्परा 
से मननशील महात्मा लोग जानते है । अत वेद-पुराण के साथ ही मुनि और बुध 
को भी प्रमाण दे रहे है । 

अगुण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्मा को कहते हे वह भक्त के प्रेम के 
वश हो जाता है । जैसा भक्त चाहता है बेसा ही ag बन जाता है। साधकाना 
हितार्थाय ब्रह्मणो रुपकल्पना इति। यो यो या या तनु भक्त थद्धयाचितुमिच्छति | 
तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ । भगवती श्रुति बहती है कि साधको के 
हित के लिए ब्रह्म की रूपकल्पना है । भगवद्गीता कहती है कि जो भक्त जिस-जिस 
तनु की श्रद्धा से अचंना करना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को मे अचल कर देता 
हँ । वह निर्गुण से सगुण, अरूप से रूपवान्‌, अव्यक्त से व्यक्त और अज से जन्मवाला 


हो जाता है। 
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जो गुन रहित सगुन सोइ केसे । जलु हिम उपल विलग नहि जेस ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥२॥ 


अर्थं जो गुण से रहित है वह सगुण कैसे है? जैसे जल और आला भिन्न 
नही हैं। जिसका नाम अमरूपी अन्धकार के लिए सूर्य के समान है। उसके लिए 
मोह का प्रसद्ध भी कैसे कहा जा सकता है ? 

व्याख्या शास्त्र की मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादा के भीतर तर्क भी दे 
देते है। प्रश्‍न यह है कि निर्गुण और सगुण दोनो परस्पर विरोधी पदार्थ है। एक में 
ही विरुद्धधर्माश्रयत्व कैसे सम्भव है २ उत्तर देते है कि दो पदार्थ नही हैं। अवस्था- 
भेद से स्वरूप म भेद मालूम पडता है। वास्तव म भेद कुछ नही। जेसे जल का 
स्वाभाविक गुण द्रवत्व है। परन्तु शीत के वश होकर द्रवत्व अभिभूत होकर उसम 
eal आ जाती है और वह पत्थर सा दृढ हो जात्ता है। जो बात उसम नही 
थी वह आ जाती है। इस भाँति shaq तनय त ब्रह्म फ्रिमि। इस मोहाश वो 
भिटाया | 

नाम और रूप माया के अश हैँ । इसलिए उन्हे उपाधि कहा यथा नामरूप 
दुइ ईस उपाधी | स्वरूप तो उनका सच्चिदानन्द है । पर इस नाम उपाधि म जिसपै 
सम्बन्ध से ऐसा सामथ्यं आजाता है कि सूर्यकान्त मणि की भाँति पापरुपी रूई की 
राशि को भस्म करके ज्ञान का कारण होता है । यथा जासु नाम पावक अघ तूला | 
नाम निरूपन नाम जतन ते । सोउ प्रकटत जिमि मोल रतन ते । बह विरह विकल 
नही हो सकता | उसे विरहविकल समझनेवाले को ही मोह है। वह उसके स्वरूप 
को नही जान पाया | इस भाँति नारि विरह मति भोरि । इस मोहाश को मिटाया । 
भव शिवजी उन wal आप्नो रात्निका की ओर से उत्तर दगे जिनके सिद्धान्त का 
उमा ने अनादर क्या था । पहिले परमार्थवादी को आर से कहते हे । 


राम सद्चिदानद दिनेसा। नहि ag मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज प्रकास रुप भगवाना | नहि ad पुनि विग्यान बिहाना ॥३॥ 


अर्थे रामजी सच्चिदानन्द सूर्य हुँ । वहाँ अज्ञान रात्रिके लव का लश भी 
नही है । भगवान्‌ स्वभाव ही से प्रकाश स्वरूप है। वहाँ विज्ञानरुपी प्रात काल भी 
नही होता | 

व्याख्या अब रामजी का स्वरूप कहते हँ कि वे सच्चिदानन्द रुप हैं। उनमे 
पडेश्वयं स्वभाव से सिद्ध है। वे मोहनिशानाशक हूँ | अत उन्ह सूर्य कहा | यथा 
उदय भानु विनु श्रम तम नासा। जहाँ उक्त सूर्य नही रहते वहाँ मोहनिशा 
रहती है | 

रामजी तो सहज प्रकाश रुप अर्थात्‌ स्वय प्रकास हें। अय जीवधम का उनमे 
अभाव दिखलाते हे । यद्यपि बिज्ञान मोक्षप्रद है। पर वह जीव को ही होता है। 
पहिले मोह रहा पीछे से विज्ञान हुआ । जहाँ रात पहिले रह चुकी है वही प्रात 
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काल भो होता है। अत विज्ञान भी जीवधमं है। ब्रह्म मे १ विज्ञानश्पी प्रात 
काल भी सम्भव नही | 

हरप विपाद ग्यान अग्याना | जीव धमं अहमित्ति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानद परेस पुराना ॥४॥ 


अथे २ हपे ३ शाक ४ ज्ञान ५ अज्ञान ६ अस्मिता और ७ गर्वं जीव- 
धमं हुँ । ये सात ब्रह्म मे नही है। रामजी तो व्यापक ब्रह्मा ह । परमानन्द स्वरूप है, 
सबके स्वामी और पुराण पुरुप हँ | यह ससार जानता है । 

व्याख्या बन्ध से लेकर मोक्ष तक हेत जीव कल्पित है । इससे उन्हे जीवधमं 
कहा । रामजी जीव नही है। वे ब्रह्मा है। उनमे जीवधर्म कहाँ? अव सात धर्म 
ब्रह्म के कहते Gl १ ससार जानता है कि व्यापक हे | यथा * राम ब्रह्मा व्यापक 
जग जाना । २ परमानन्द । यथा जो आनद सिंधु सुख रासी] ३ परेश्च! यथा 
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ! ४ पुराना | यथा उपजहि जासु अस विधिनाना | 
सभु विरि विस्तु भगवाना । 
दो पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर नाथ। 


रधुकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि faa नायउ माथ ॥११६॥ 


अर्थ जो प्रसिद्ध पुरुष है स्पष्ट प्रकाश के निधि है! सुक्ष्म स्थल के स्वामी 
है। वे ही रघुकुल मणि मेरे स्वामी हे! ऐसा बहकर शिवजी ने उन्ह मस्तक 


झुकाया | 
व्यारया ५ पुरुप प्रसिद्ध । यथा जगदात्मा प्रानपति रामा । ६ प्रकाश 


निधि | यथा जिमि घट कोटि एक रवि छाही। ७ प्रकट परावर नाथ राम 
रजाय मेंटि जग माही | देखा सुना कतहुँ कोउ नाही | उमा दारु जापित की नाई | 
सबहि नचावत राम गोसाई | वही राम रघुकुलमनि ब्रह्म हैं। = ही मेरे स्वामी 
ft अत उन्ही को रात दिम सादर जपता हूँ। यथा तुम पुति राम राम दिन 
राती । सादर जपहुँ भनग अराती । ऐसा कहकर सिर नवाया । अव दोपजी की ओर 
से कहते है 
निज भ्रम नहि समुझहि अग्यानी । प्रभु पर मोह धर्राह जड प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । झापेउ भानु कहहि कुविचारी ॥१॥ 

अथे अपने भ्रम को अज्ञानी नही समझते । अविवेकी प्राणी प्रभु पर मोह 
का आरोप करते है । जैसे आकाश से बादलों की पर्दा देसकर बुरे विचारबाले 
कहते है कि सूये ढक गया | 

व्याख्या अपने भ्रम को न समझनेवाले ही अज्ञानी है जो अपने wa को 
समझता है वह ज्ञानी है। दर्पण के प्रतिविम्य का ज्ञान जानकार के लिए प्रमा 
और अनजान के लिए श्रमात्मक है। मन्दान्धकार मे रज्जु को सपं दिखाई पडना 
अज्ञान है । बह्‌ तो सभी को सर्परूप म ही दिखाई पडेगी। परन्तु जानकार का वहाँ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ३२१ 


carga क्रिया का अभाव है । अविवेकी प्राणी अपने भ्रम बो न समझनगे । वे 
रज्जु को ही दोप देंगे कि ag सपंरूप मे वयो परिणत हो गई । 

जिसे सूर्य के परिमाण का ज्ञान है वह समझ सकता है कि बादल विचारा 
सूयं को क्या ढक सकत्ता है। वह हमारी आँखो को नि सन्देह ढक सकता है। उसा 
को अविवेकी पुरुप सूयं का ढका जाना समझते है। इसी भाति अज्ञान अपने की 
होता है । अविवेकी पुरुप उसका आरोप रामजी पर करते है। इससे आवरण- 
शक्ति कहा | 
कितव जो लोचन अगुलि छाए । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमा राम विपश्क अस सोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 


अर्थ जो अपनी आखो में उंगली लगाकर देखता है उसके मत से दो चन्द्रमा 
स्पष्ट हे । उमा ! रामजी के विपय मे ऐसा ही मोह है। जसे आकाश म अन्धकार, 
घूम और afer शोभित होती है। 

व्याख्या अब विक्षेप कहते है। आवरण से आत्मा का अज्ञान होता है। 
विक्षेप से da की प्रतीति होती है। अपनी आँख मे उंगली द्वारा विक्षेप gar 
चन्द्रमा के कोई विक्षेप मही हुआ | अच्छी तरह मालूम है कि एक हे । पर चन्द्रमा 
दो दिखलाई पडने लगते है। जगत्‌ का आभास वर्म दोपो से उत्पन्न है। उसकी 
निवृत्ति ज्ञानमात्र से नही हो सकती | चूक अपनी है चन्द्रमा को मही । इसी भाँति 
अपना द्वैत भाव राम मे दिखाई पडता है। जबतक कार्य का लय नही होगा 
व्यवहार लय नही हो सकता । इसी भाँति स्वय मलावृत होने से रामजी मे 
मलिनता दिखाई पडमे लगती है । हमे जव अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव 
होता है तब कहते हैँ कि आकाश अन्धकार, धूम और घृलि से भर गया। तम से 
सूक्ष्म, धूम से स्थूल और धूलि से स्थूलतर मल कहा | यहा ब्रह्म की उपमा आकाश 
से दी गई। वयोकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नही है। दोनो हो सूक्ष्म, 
निर्मळ, अज, अनन्त, निराकार, असद्ध और सवके भीतर बाहर व्याप्त है | चैतन्य- 
पूर्ण आत्मा हो आकाश है । उसमे किसी वस्तु का लेप नही हो सक्ता! जीव 
समझता है कि जेसी हमे सच्ची विकलता है वेसी ही रामजी को भी सच्ची विकलता 
है। यह निर्गुण निराकार मे अध्यास का उदाहरण है | बह सबका प्रकाशक है । 
उसमे अज्ञानान्धकार कहाँ ? 
विपय' करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सव कर परम प्रफासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥३॥ 


अर्थ विपय से इन्द्रियाँ, उनसे देवता और उनसे भी वटकर जीवात्मा सचेत 
है। इन सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि राम अयोध्याधिपति है । 
व्यारया . विषय | यया , शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। करण पाँच 
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कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार अन्त करण है। यथा १ वाक्‌ २ पाणि 
३ पाद ४ पायु ५ उपस्थ ये फमेन्द्रियाँ है । ६ थात ७ त्वक्‌ ८ चक्षु ९ जिह्वा 
१० प्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ११ मन १२ वुद्धि १३ चित्त और १४ अहवार 
ये चार अन्त करण हैं । इनके देवता क्रम से १ अग्नि २ इन्द्र ३ उपेन्द्र ४ प्रजापति 
५ मृत्यु ६ दिशा ७ वायु ८ सूर्यं ९ वरुण १० अश्विती कुमार ११ चन्र 
१२ व्रह्मा १३ वासुदेव और १४ METI इनमे विषय से अधिक सचेत इन्द्रिया 
हैं। इन्द्रियो से अधिक चेतन देवता है | इन्ही के अनुग्रह से इन्द्रियां अपने विषय के 
ग्रहण करने मे समथं होती हैं। देवताओं से भी अधिक सचेतन जीव है। जिसके 
होने से देवता भी अनुग्रह करने मे समर्थ होते है। 

परन्तु इन सबका परम प्रकाशक अन्तर्यामी हे । जसे राजा, सभासद, नतकी 
और तालधारी सभी को दोप प्रकाशित करता है | इसी भाँति अनादि अन्तर्यामी 
राम सबको प्रकाशित करता है । वही अयोध्याधिपति राम हैं। at शारदा की 
ओर से कहते हैं 


जगत AR प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू | 


जासु सत्यता ते जड माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥४॥ 


अथे जगत्‌ प्रकाइय है और रामजी प्रकाशक है ] वे माया के स्वामी और 
ज्ञान तथा गुणो के घाम हैं । जिनको सचाई से जड माया मोह की सहायता से सत्य 


की भाँति भासित होती है । 
व्याख्या इस भाँति जगत्‌ और रामजी के प्रवाश्य प्रकाशक वा सम्बन्ध 


है। वे ज्ञान गुणधाम मायाधीश है | माया अघटितघटनापटीयसी है । उसके अधीश 
बनकर सगुण हुए । मिथ्या माया जड है। उसम प्रकाशन शक्ति नही है । परिच्छेद के 
अवभास को अनात्माभास कहते है । वही अविद्या, जडशच्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता 
है। ब्रह्म चेतन है । उसकी सत्यता से जड माया ससार मोह अज्ञान को 
सहायता से सत्य भी मालूम हाती है । भाव यह कि रामजी मे जो विरह विकलतादि 
तुमने देखा वह माया थी । सत्य नही था । जब रामजी म सारा ससार विना हुए 
दिखाई पडता है तो उतना विरह विकलतादि का बिना हुए दिखाई पडना कौन सी 

बडी वात थी । तुम्हारे अज्ञान की सहायता से वह सब सत्य दिखाई पडा | 

दो रजत सीप ag भास जिमि, जथा भानु कर वारि | 
जदपि yor fag काळ सोइ, भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 


अर्थ जैसे सीप म चाँदी और सूयं की किरणो मे जल भासित होता है। 
यद्यपि ये बातें तीना काळ मे झूठी हैं पर उस भ्रम को कोई टाल नही सकता | 
व्यारया सीप म रजत सीन काल में असत्य है। सोपा की सत्यता से उसमे 


सत्यता की प्रतीति होती है । सीपी का इदमश रजत म प्रतीत होता है और सीपी 
का नील पृष्ठ निकोणादि रूप तिरोहित रहता है। इसी भाति परमात्मा म इस 
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मिथ्या जगत्‌ वो प्रतीति होती है। असग आनन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हे 
और रजत की भाँति जगत्‌ भासित होने लगता है। यह हुआ मन्द अन्धकार का 
भ्रम । अब प्रकाश का भ्रम कहते हँ । जेठ की दुपहरिया मे जल का भ्रम होता है। 
ag जल तीन काल मे असत्य है पर दिखलाई पडता है। ज्ञान से भ्रम वी निवृत्ति 
मात्र होती है। ससार दर्शन की निवृत्त नही होती, वह तो उसी भाँति भासित 
होता रहता है । भ्रम न सके कोउ टारि का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीति के 
वाद भी उसका दिखाई देना नही बन्द होता । उसी भ्रम को कोई टाल नही सकता | 
ससारश्रम क्या टलेगा ? 


एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जौ सपने सिर काटे कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥१॥ 


अर्थ इस भाँति जगत्‌ हरि के सहारे रहता है। यद्यपि असत्य है पर दुख 
दे रहा है। जैसे कोई सपने मे सिंर काटता हो तो बिना जागे दु ख नही दूर होता। 

व्याख्या ऊपर सीप मे रजत और भानुकर मे वारि क रहने की विधि कह्‌ 
आये कि उनकी भ्रान्तिमान होती है । इसी भाँति हरि मे जगत्‌ के होने की 'भ्रान्ति 
मात्रा है। वस्तुत जगत्‌ कुछ हुआ नही । भ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है। फिर भी यह 
दु ख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जेसे सपने मे कोई सिर काटता हो । सिर 
तो वस्तुत सुरक्षित है सिर का कटना बिल्कुल झूठ है। सपना देखनेवाला सिर के 
कटने को पीडा और मरने का दुख ठीक ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुख 
से कोई छुटा नही सकता । बडे बडे वीर शस्त्रधारी कुटुम्बी या मित्र उस दुख से 
उसे बचा नही सकते । उसको दुं ख से बचा देने का एकमात्र उपाय उसका जगाना 
है। जागने से ही उसका wa मिट सकता है। स्वप्न के विकल्प में केवळ मन ही 
द्रष्टा, दर्शेन और eared होकर विचिनता से भासता है। इसी प्रकार शुद्ध सवित्‌ 
भी विचियाकार से भासती है । 


जासु कृपां अस श्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाळ रघुराई ॥ 
आदि अत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा URI 


अर्थ हे पार्वती । जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपाल 
रघुराई हूं । जिसका आदि और अन्त किसी को नही मिला । वेदा ने अपनी वुद्धि के 
अनुसार इस प्रकार गान किया है | 
व्याख्या अर्थात्‌ भगवत्‌ छृपा सुजान जीवो को जगाती है कि तू जाग अर्थात्‌ 
हरिपद भे अनुराग कर यथा जानवीस की कृपा जगावती सुजान जीव जागु त्यागु 
मूढतानुरागु श्री हुरे । यहाँ मूढता का त्याग और हरिपद म अनुराग करना ही 
जागना है। इसोसे भ्रम मिट जाता है। और फिर ससार वे दु स से छट जाता है। 
उनवे चरणो मे अनुराग भी उनवी कृपा से ही होता है। अत भगवत्कृपा प्राप्ति 
के लिए ही सारे शास्त्रीय प्रमत्न हैं। 
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जिसको कृपा से ससारभ्रम की निवृत्ति होती है और जिसकी सत्ता से हो 
मिथ्या जगत्‌ सत्तावान्‌ है वही कृपाल रघुराई है। इसके बाद घेद वी ओर से 
कहते हैं : जो अनादि और अनन्त है । मनुष्य की बुद्धि मे सादि और सान्त पदार्थ ही 
आ सवते है । अनादि और अनन्त की मनुष्य भावना नही कर सकता | जिसका आदि 
और अन्त हो उसी का वर्णन सम्भव है। अनादि और अनन्त का कोई वर्णत भी 
नही कर सकता । वेद भी उसका बर्णन यावद्वृद्धिवलीदय ही करता है। अब उस 
श्रुति का अनुवाद श्री गोस्वामी जी करते हैं : 


fag’ पद चले सुने विनु काना । कर fag करम करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वानी वकता बड़ जोगी ॥३॥ 
तन fag परस नयन fag देखा ग्रहे घ्रान बिनु वास असेखा ॥ 
असि सव भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥४॥ 


अर्थ ` चह बिना पेर के चलता है ) बिना कान के सुनता है । विना हाथ के 
नाना प्रकार के कर्म करता है । विना मुँह के वह सारे रसो का भोग करता है । वह 
महायोगी विना वाणो के वडा भारी वक्ता है । वह शरीर के बिना छूत्ा है। और 
विना ate के देखता और नाक के विना सब गन्ध सूँघ लेता हे । जिसकी करणी इस 
भाँति सव प्रकार से अलौकिक है उसकी महिमा वर्णन नही की जा सकती | 

व्याख्या ` अब निगम देखिये * श्वेताइवतर उपनिषत्‌ मे कहा है 'अपाणिपादो 
जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षु.स Naat | स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुर्ग्रथ पुरुप महान्तम्‌। परमात्मा अपाणिपाद होने पर भी झा कुछ ग्रहण करते 
हे । सर्वत गमन करते है । भौतिक चक्षु न होने पर भी वे सब देखते हे | भौतिक 
कर्ण न होने पर भी वे सव सुनते sl अमनस्क होने पर भी वे सर्वज्ञ हूँ। उनका 
कोई दरष्टा या ज्ञाता नही है । वें सबके कारण है । इसलिए उन्हे प्रथम पूर्ण महापुएप 
कहा जाता हैं | 

योगी लोग आज भो ऐसे बहुत से कार्य कर दिखलाते हे जिन्हे साधारण 
पुरुप विशवास नही कर सकते | जिसकी प्रकृति जिस वस्तु के विश्वास करने की 
नही होती वह उस वस्तु का विश्वास नही कर सकता । आँख में पट्टी बधिकर पीठ के 
द्वारा पुस्तक पढने का कौतुक जिसने देखा है वह विना हाथ के ग्रहण करने पर, 
विना पैर के चलने पर, विना आँख के देखने पर, विना कान के सुनने पर अविश्वास 


nm 


१ एक स्थान से पैर उठाकर दुसरे स्थान मे रखना ही चलना है । जहाँ पहिले पेर 
था वहाँ मी वहे है, जहाँ रवा जायगा वहाँ मी बह्‌ हे, अत बह बैठे ही बैठे दोडनेवाले के 
आगे निर्कळ जाता है । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिएन्‌ । वह श्रोत का भी शोत्र है, अत बिना कान 
के मुनता है । उसके पाणि पाद संत्र हँ । सर्वत शिर, मुख हैं । स्वत कान है । सबको TH हुए 
ठहरा है । यथा ada पाणिपाद यत्मवेतोक्षि घिरोमुखम्‌ । ada ghee AT सर्वमावृत्य 
तिष्ठति । सर्वत्र पाणिपाद है, इसीलिए उसे अपाणिपाद कहते हैं । 
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नही वर सकता । फिर जिन कामो को योगिवर्य कर सकते हें उन्हे परमेश्वर जो 
नित्य योगी है जो सवदा ऐड्वर्यशाली हैं अवश्य कर सकते हैँ । वे बिना प्र के 
चल सकते हैं । विना हाथ के ग्रहण कर सकते हैं । विना कान के सुन सकते है | बिना 
आँख के देख सकते है । इसमे आश्चयं की कोई वात नही है | इसी से वडयोगी अर्थात्‌ 
महायोगी कहा है। लीकिक करणी के वर्णन के लिए शब्द I अलोकिक पदार्थ के 
वर्णन के लिए शब्द नही मिलते | इसलिए जिस महाप्रभु की करणी सव भाँति से 
अलौकिक है उसकी महिमा नही वर्णन की जा सकती | यहाँ विभावना प्रथम है 1 


दो जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसल पति भगवान ॥११८॥ 


अर्थ जिसको वेद और पण्डित इस भाँति गाते हैं और मुनि जिसका ध्यान 
क्रते हैँ वही दशरथ के पुत्र, भक्तो के हितकारी कोशलपति भगवान्‌ हैं । 

व्याख्या जव शास्त्र भोर शास्त्रज्ञ दोनो जिनका इस प्रकार से गान करते 
21 मुनि लोग ध्यान मे ऐसा ही अनुभव करते हैँ । तव प्रश्‍न यह उठता है कि ऐसे 
के शरीर धारण करने की बया आवश्यक्ता पडी | सब कुछ तो वे विमा इन्द्रियो के 
ही कर समते है। इसके उत्तर मे वहते है कि वे भक्तो के हित करनेवाले हैं। 
भक्त के हित के निए दशरथसुत कीशलुपति हुए | स्वयम्भू मनु मे वर माँगा चाहहें 
तुमहि समान सूत प्रभुसन कौन दुराव। आपने कहा आप सरिस खोजौं बहे 
जाई । नृप तव तनय होव हम आई | अत्र पुराण की ओर से शिवजी कहते हैं 
कामी मरत जतु अवलोकी । जासु नाम वल करौं विसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर अतरजामी ॥१॥ 

अथं काशी मे मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से में उमे 
शोकरहित कर दता हूँ बही रघुवर अन्तर्यामी जडचेतन के और मेरे स्वामी सवके 
हृदय मे हैं। 

व्याख्या उसी दशरथसुत कोसलपति की महिमा कहते है । काशी मे उन्ही 
के नाम वे प्रताप से शिवजी मोक्ष वा सदावत्ते चलते हे । यहाँ आये हुए प्राणिमो 
को मरते हुए देखवर शिवजी उसे रामनाम वा उपदेश करते हें। यथा मिव उपदेस 
करत करि दाया। और उसी नामोपदेश के प्रभाव से बहू शोव से पार होकर मुक्त 
हो जाता है | शिवजी वरते हैं त्रि वही मेरा स्वामी है और चराचर का स्वामी है । 
उसका निवास हुद्देश म है। भाव यह है कि बहू अत्यन्त सूदम होने से सके अन्तर 
मे विराजमान हूँ । अम अपनी आर से वहते हैं 
विवसहु जासु नाम नर वहही । जनम अनेक रचित अघ दहही ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करही । भव वारिधि गोपद इव तरही ॥२॥ 

अर्घ विवश होकर भो जिसका नाम यदि मनुष्य उच्चारण वरते हेतो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) cron, 


१२२५ गांगाणववाग्राषाएलमातन om 


अनेक जन्मो के किये हुए पापो को जळा डालते हैं । जो मनुष्य मादर के साथ स्मरण 
करते हें वे संसार सागर को गोपद वी भाँति तर जाते है | 

व्याख्या * नाम मे ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उसके उच्चारण होते ही 
पापरादि ` अनेक जन्मट्टत * रूई की भाँति जल जाती है । यथा : जासु नाम पावक 
अघ तुला ` परन्तु पुण्य बच जाते हे । जिनके भोगने मे फिर पाप-पुण्य होते हैं । 
जिससे जन्म-मरण रूपी ससार वना रहता है । परन्तु सादर स्मरण करनेवाले के 
कमंमात्र का दाह हो जाता है और ज्ञान उदय होता है। जिससे वे अनायास संसार- 
सागर से पार चले जाते है। कीचड मे गो के पेर पड़ने से जो गढ़ा हो जाता है, 
उसमे कुछ जल रहता है | उसे ही यहाँ गोपद कहा है। 
राम सो परमातमा भवानी । तहं भ्रम अति अवहित तव बानी ॥ 
भस ससय आवत उर माही | ग्यान विराग सकल गुन जाही ॥३॥ 


अर्थ हे भवानी | वही परमात्मा राम हैं । उनमे भ्रम है, यह कहना तुम्हारा 
अत्यन्त अनुचित है । ऐसा सशय मन मे छाने से ज्ञान वैराग्य सब गुण चले जाते हैं | 

व्याख्या जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है वह नामी परमात्मा है । यह सिद्ध 
हो चुका | तब वहाँ भ्रम का सशय करना अति अनुचित है। वहाँ यदि भ्रम दिखाई 
पडे तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। जिसे सूर्यं तमोमय दिखाई पडे, उसे 
समझना चाहिए कि यह अपना भ्रम है। कुछ दोष मुझमे ऐसा आगया है 
जिससे ऐसा दिखाई पड रहा है। इस भाँति “राम सो अवध नृपति सुत सोई' को 


छ बार दोहराया | 
वरमात्मा मे भ्रम का सदाय करवा, ज्ञान विरागादि गुणो को निराश्रय 


करना है। जो उस परमात्मा मे भ्रम होने का सशय करेगा जिसने कृपा करके 
हमारे लिए शरीर धारण किया तो इस दोपारोपण से उसी का अकल्याण होगा | 
भगवान्‌ ने गीता मे कहा है कि पापी मूढ मेरे शरण नही आते उन अघमो का ज्ञान 
माया से अपहत हुआ है । ये आसुरभाव को प्राप्त हुए हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढाः 
प्रपद्यन्ते नराधमा । माययापहृतज्ञाना आसुर भावमास्थिता"। 
सुनि सिव के श्रम भजन वचना । मिटिगँ सव कुतरक क॑ रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दाएन असभावना वीती ॥४॥ 
अर्थ शिवजो के श्रमनाशक वचनो को सुनकर सव कुतर्क की रचना मिट 
गई । रघुपति के चरणो मे प्रीति हुई, विश्वास हुआ और कठिन अविश्वास 


जाता रहा । | 
व्याख्या 'सुनि' से चतुर्थ विनय) के उत्तर वी समाप्ति दिखलाते हैं। और 


शिवजी के इस कथन वा कि “मतम रविकर वचन मम' वा साफल्य भी दिखलाते 
हैं। इसीलिए उनके वचन वा भ्रमभक्षत विशेषण देते हँ । वेद बिरुद्ध तर्कको 


१, अज्ञ जनि रिसि जति उर धरह । जहि विधि मोह fat सोइ करहु ॥ 
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कुतर्क कहा । वही प्रतीति का बाधक होता है। और जो दारुण असम्भावना रही 
'जो नृप-तनय त ब्रह्म किमि' वह भी समाप्त हो गई। 


दो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरि पकरुह पानि । 
बोली गिरिजा बचन वर, मनहूँ प्रेमरस सानि ॥११९॥ 


अर्थ वार वार प्रभु के चरण कमला को पकड़कर गिरिजा मानो प्रेम रस 
से सानी हुई श्रेष्ठ वाणी बोली | 

व्याख्या बार यार चरणस्पशं से शिष्या की शुश्रूपा दिखळाई। अथवा 
चरणग्रहण से कर्मणा प्रेम, वचन वर” बोलने से वाचा और 'प्रेमरस सानि' से 
मनसा प्रेम दिखलाया । 


ससिकर सभ सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सव ससड हुरेऊ। राम स्वरुप जानि मोहिं TSH ॥१॥ 


अथं चन्द्रकी किरणो के समान आपके वचन सुनकर शरद ऋतु की धूप 
के समान मेरे मोह वा भारी ताप मिट गया । ह कृपालु | आपने सारे सन्देह हर 
लिये । मुझे रामजी का स्वरूप जान पडा | 

व्याख्या शिवजी ने स्वय कहा था सुनु गिरिराजकुमारि, भ्रमतम रविकर 
बचन मम । परन्तु मगवती ने शीतलता का अनुभव किया । इसलिए कहती हैं कि 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । शशिकर मे मृगतृष्णा का श्रम भी नही होता | 
अन्धकार भी मिटता है और शरद्‌ काल की चित्रा) की कडी धूप का ताप भी 
मिटता है। पथा सरदातप fafa ससि अपहरई। सत दरस जिमि पातक टरई | 
सो उमा कहती हैं कि चन्द्र के विरण सी आपकी वाणी सुनकर मोहरूपी शरद 
काल की कडी धूप का ताप मिट गया। विनती की थी कि जेहि विधि मोह मिटै 
सोइ करह्‌ । सो अव कह्‌ रही हैं कि मिटा मोहद । चौथी विनती के उत्तर मे ही 
सव सशय मिट गया । मत पांचवे विनय अजहूँ sy ससउ मन मोरे के उत्तर 
वी आवश्यकता नही रह गई ) चन्द्र के किरण सी वाणी से मोहरुणी सरदातप कर 
मिटना कह आई हैं। अब उससे सशयरूपी अन्धकार का नाश भी कहती हैं। और 
उसके प्रकाश मे रामजी के स्वरूप की जानकारी का होना भी कहती है । शिवजी 
ने कहा था कि मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना | रामर्प देखहि किमि दीना। सो 
कहती हे कि तुम्ह कृपालु सय ससउ हरेक । रामसत्प जानि मोहि परेळ | राम 
सच्चिदानद दिनेसा। से राम सो परमात्मा भवानी तक रामजी के स्वरुप का 
निरूपण शिवजी ने किया है। उसी पर कहा राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ | 


नाथ छुपा अव गएउ विपादा। सुखी wee प्रभु चरन प्रमादा ॥ 
अव मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी ॥२॥ 


१ जब यूयं सिगार पर जाते सासरी मलाही वरी जाती है । 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


३३८ रामचरितमानस 


अर्थं हे नाथ! आपकी कृपा से मेरा विपाद जाता रहा । आपके चरणो के 
प्रसाद से मे सुखी हो गई। यद्यपि में स्वभाव से ही जड तथा अनजान स्त्री हैं। 
फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर 

व्याख्या पहिले संशय के रहने से बिपाद था। यथा ससय सर्प gag 
भोहि ताता । दुखद लहरि gat बहु व्राता। शिवजी के वचनो से सशय जाता 
रहा । उसी के साथ विपाद भी मिट गया । अत कहती हैं नाथ कृपा अब गयउ 
विषादा । और रामजी के स्वल्प का ज्ञान हुआ | अत कहती है सुखी भइउँ प्रभु 
चरन प्रसादा । 

सती से शिवजी ने बहा था ' सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। ससय असन 
धरिअ उर काळ । सो सती का शरीर छूटकर पार्वती देह मिलने पर भी वही सशय 
उठा | इसलिए अपना जडत्व तथा अज्ञान स्वीकार करती हैं। अथवा पार्वती शरीर 
होने से अपने मे जडत्व और अज्ञान मान रही हैं। यथा सत्य eg गिरि भव ततु 
एहा | हठ न छूट छूटे वरु देहा। फिर भी अपने को शिवजी की दासी मानती हैं। 
अपना निवास शकूर रूप कल्पवृक्ष के नीचे वत्तलाती है । इस भाति श्रवण मे अपना 
अधिकार योतित बरती है । 
प्रथम जो मे पुछा सोइ Pegi जौ मोपर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी | सर्व रहित सब उर पुरवासी ॥३॥ 

ay हे प्रभो | यदि भाप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैने आपसे पहिल 
पुछी थी उसे कहिये । रामजी व्रह्म, चिन्मय और अविनाशी है! सबसे रहित और 
सबवे उररूपी पुर मे निवास करते है । 

व्याख्या अब शेप तीन पिनयो के उत्तर की भी आवश्यकता नही रह गई | 
अत पहिले प्रश्‍न की ओर ध्यान दिलाती है | यथा प्रथम सो कारन कहहु विचारी | 
निगुन ब्रह्म सगुन वपुधारी । और उसी वात को स्पष्ट करती है। ब्रह्मा, चिन्मय, 
अविनाशी, सव रहित, संव उरपुर वासी। ये पाँचो विशेषण ऐसे हें जिससे रामजी 
के नर तन धारण करने की कोई आवश्यकता नही प्रतीत होती । और प्रयाजन के 
विना कार्य मे प्रवृत्ति होतो नही । केवळ इसी बात का उत्तर चाहती है। 


नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि ममुझाइ Tag वृषकेतू ॥ 

उमा वचन सुनि परम विनीता । राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 
अर्थ है नाथ ! हे वुपकेतु lag समझाकर कहिये कि उन्होने मनुष्य का 

शरीर किस कारण से धारण विया? उमा के अत्यन्त विनीत वचन सुनकर और 


राम कथा पर पवित्र प्रेम दखव र 

व्याख्या ब्रह्म, चिन्मय, अविनाशी, सवंरहित्त और सर्वान्तर्यामी का नर 
शरीर धारण करना किसी भाँति उपयुक्त नही है । यदि शरीर धारण करना ही था 
तो देव शरीर धारण करत | नर देह तो भवपार उतरने के लिए हे । यथा नरतन 
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भववारिधि कहुँ बेरो । परमेश्वर तो नित्य मुक्त हैं। उन्हे तो भवपार उतरना नही 
है कि नर शरीर धारण करें अत समझाकर कहने के लिए प्रार्थना करती हँ | 
उमा के वचन परम विनीत हैं। यथा सुखी भइउं प्रभुचरन प्रसादा | भव 
मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी। तथा रामकथा पर 
पुनीत प्रेम है। यथा नाथ घरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहु वृपकेतु । 
वृपकेतु सम्बोधन का भाव यह है कि आप वृपषकेतु हैं। वृषो हि भगवान्‌ धर्म । 
भगवान्‌ धर्म ही वृष है। अत आप धमं की सुक्ष्म गति जानते हे । नरतन धारण 
करने म भी धर्म ही वारण होगा। सो आप वतठा सकते है । प्रीति पुनीत स्वार्थं 
रहित प्रीति का ग्रहण है। यथा प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख 
लहेउ विसेखी । 
दो हिय हरखे कामारि तब, संकर सहज सुजान । 
ag विधि उमहि प्रससि पुनि, बोले कृपा निधान ॥१२०॥ 
अथं कामदेव वे दानु, सुजान, ृपानिधान शिवजी मन म प्रसन हुए भौर 
उमा की अनेक विधि से प्रशसा करवे फिर वो ठे | 
व्याख्या शिवजी कामारि है । भक्ति देखकर ही हपित होते है । सहज सुजान 
हँ । अत विमीत वचन से मुखी होते हैं। शमकथा पर प्रीति देखकर उन्होने बहु 
विधि से प्रशसा की | पहले कृपा करके सक्षय हरण कर लिया | फिर भी कृपा 


करके शेप विनयो का उत्तर देते हैँ। किसी विनय वी उपेक्षा नही होने देते अत 
FNMA कहा | 


सो सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरितमानस विमल | 
कहा भुसुडि वानि, सुना विहग नायक गरुड ॥१२०॥।क 
सो सवाद उदार, जेहि विधि भा आगे वहत! 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुदर अनध [Lola 
हरि गुन नाम अपार, कथा रुप अगनित अमित । 
में निज मति अनुसार, कहो उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ग 


अथं हे भवानि ¦ रामचरितमानस वी शुभ वथा सुनो जिसे कागमुसुण्ड 
ने वसानकर कहा था और पक्षिराज गरुडजी ने सुना था । 

वह उदार सवाद जिस भाँति हुआ इसे मैं आगे वहूंगा । अभी तुम राम- 
चन्द्रजी के अवतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित सुनो । 

हरि षे गुण और नाम अपार हैं। वथा वे रूप भी अगणित और असीम हैं | 
हे उमा ! मैं अपनी पुद्धि वे अनुसार वहता हू । आदर पूर्वक सुन; । 

व्याम्या AAA TZ ससउ मन मोरे। इस पाँचर्दे विषय का उत्तर पांचवे 
गुनु शब्द से सूचित करते हैं। भाव यह वि प्रसद्ध प्राप्त पचे ata वे 
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निरसन के लिए गरड भुसुण्डि सवाद अन्त मे कहेगे। यहाँ से चारो घाट की 
कथाएँ प्रारम्भ हुईं । 

weg पुनीत रामगुन गाथा | इस छठे विनय का उत्तर देते हैं । वहते हैं कि वह 
सवाद उदार है। अर्थात्‌ सुन्दर है। यथा उदार अग विभूषणम्‌ । भाव यह कि 
इरा कथा का ऐमा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेम से कथा कहने वैठे तो विहद्ध- 
नायक साक्षात्‌ प्रभु की विभूति गरुड सुनने के लिए आजावें। इस समय रामकथा 
कहेगे | भुसुण्डि गरुड सवाद होने की विधि आगे चलकर कहेगे। क्योंकि उक्त 
सवाद मे ही उमा के चार प्रश्‍न नवे, दशवे, ग्यारहवें और वारहवें का उत्तर है। 
इस समय उन्हे कहने से उत्तर का क्रम भद्ध हो जायगा | 

वरनहु रघुवर विमल जस । इस सातवे विनय का उत्तर देते है कि हरि के 
असीम होने से उनवे नाम और गुण भी अपार है। कल्प भेद हरि चरित सोहाए । 
भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए । कल्प करप प्रति प्रभु अवतरही । चार चरित नाना 
विधि करही । अत वथारूप अगणित हैं। और उनमे से एक एक का रूप अमित 
हे । ऐसी अवस्था मे मति अनुसार ही कहा जा सकता है) अब सादर सुनने के 
लिए आज्ञा देते है। सादर न सुनने से कथन का प्रभाव नही पडता | यथा एहि 
विधि अमित जुगुति मन गुनेऊ। मुनि उपदेस न सादर सुनेऊं। और कथा का 
अनादर होता है | 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल विसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्य कहि जाइ न सोई ॥१॥ 

अर्थं हे पार्वती सुनो | वेद और शास्त्रो मे भगवान्‌ के सुन्दर, विस्तृत और 
निर्मळ चरित का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण होता है वह कारण 
यह है और ऐसा ही है । इस रुप से नही कहा जा सकता | 

व्याख्या रघुपति वथा कहहु करि दाया। इस आठवें विनय का उत्तर देते 
El सुहावा न कहकर बहुवचन सुहाए का प्रयोग करते है । अर्थात्‌ एक करप की 
कथा कहेगे । यह दिखलाने के लिए कि लीलाएँ सामान्यत एक रूप की होती हुई 
भी विस्तार मे प्रत्येक को विशेषता है । 

प्रथम सो कारन कहहु विचारी | निर्गुन ब्रह्म सगुन वपुथारी | अथवा सवं रूप 
सव रहित उदासी | नाथ घरेहु नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृपकेतू | 
ये दोनो प्रश्‍न एक ही है और एक ही मार्गकर उमा ने पूछा है। यथा प्रथमजो 
मे पुछा सोइ कहू | उसी प्रथम प्रश्‍न का उत्तर आरम्भ होता है। इदमित्थम्‌ का 
अभिप्राय यह है कि निश्‍चय करवे एक कारण का नाम नही लिया जा सकता | 


राम aad बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि सत मुनि वेद पुराना । जस कछु Tele स्वमति अनुमाना ॥२।। 
अथं हे भवानी ! सुनो मेरा मत तो यह्‌ है कि रामजी मे वुद्धि मन और 
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वाणी से तके चल नही सकता । फिर भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण जैसा कुछ 
अपनी वुद्धि की गति के अनुसार कहते हैँ * 

व्याख्या राम मे तक की गति नहो है! यदि तकं की गति होती तो उनके 
अवतार के विपय में इदमित्यम्‌ कुछ कहा जा सकता था। बुद्धि, मन और वाणी 
द्वारा ही तक॑ की प्रक्रिया होती है । सो बुद्धि, मन और वाणी की गति समीप 
परिच्छिन्न पदार्थो म होती है। अनादि अनन्त पदार्थं बुद्धि मे आही नही सकता | 
कि पुन राम सर्वाञ्चयंमय देव म । यथा सर्वाश्‍चर्यमय देवमनन्त विश्वतोमुखम्‌ | 
वहाँ न चक्षु की पहुंच है न वाणी की पहुँच है न मन की पहुंच है। हमलोग नही 
जानते कि उसे कैसे वतलावें | वह जाने हुए और न जाने हुए से पृथक्‌ हैं। यथा 
न तज चक्षुगंच्छत्ति न वाग्गच्छति नो भनो न विद्यो न विआनीमो यथैतदनुशिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । श्रुति । इसलिए शिवजी कहते है कि रामजी 
बुद्धि मन वाणी से अत्तक्यं हे । अत उनके अवतार के विषय मे भी तर्क नही चल 
सकता । यहाँ पर मुनि, वेद, पुराण तथा सन्तो का कथन भी उनकी वुद्धि की गति 
के अनुसार ही माना जायगा । इदमित्य कहने की उन्हे भी योग्यता नही है। उमा 
ने अपने को जदपि सहज जड नारि अयानी कहा था! अत शिवजी उनका 
प्रोत्साहन करते हुए सयानी कहकर सम्बोधन करते है । 


तस मै सुमुखि सुनावौ तोही । समुझि परे जस कारन मोही ॥ 
जव जब होइ धरम के हानी । वाढहि अधम असुर अभिमानी ॥३॥ 


अर्थ हे सुमुखि ! जैसा कारण मेरी समझ मै आता है वेसा में तुम्हे सुनाता 
हँ । जव जव धमे की हानि होती है और अधम भमिमानी असुर बढते हैं । 

व्यास्या इदमित्य तो नही कहा जा सकता | परन्तु वेद, पुराण, मुनि और 
सन्त! की इस विषय म जो सम्मति है बही मेरी भी सम्मति है। बहुत काळ से 
धर्मानुछान चरता रहता है। फिर काल पाकर घर्मानुणान करनेवाला के अन्त करण 
म वामनाओ का विकास होने से aad की उत्पत्ति होती है। ऐसे अधर्म से जव 
धर्म दवने लगता है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है तव भवम अभिमानी 
असुर बढते हं । अधम अभिमानी कहने का भाव यह कि प्रभु के आश्रितो को पीडा 
देनेवालों यथा मम भुजवल आशित तेही जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी 
का अभ्युदय होता है। सुमुखि सम्बोधन से उमा पर अपनी प्रीति दिखळाई | 


कराहि अतीति जाइ नहि वरनी । सीदहि बिभ्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा iv 


अर्थ ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नही रिया जा सवता । ब्राह्मण, 


गाय, और पृथ्वी पीडित होती हैं, तब aa प्रभु विविध शरीर धारण करके कृपानिधि 
सज्जन वी पीडा हरण करते है| 
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धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । उनके मुरय साधन हैं ब्राह्मण और गाय । ब्राह्मण मे मन्त्र 
प्रतिष्ठित हे और गाय मे हवि प्रतिष्ठित है। सो अधम अभिमानी असुर इन्ही को 
पीडा पहुंचाते हे । और ऐसे अधर्मो का भार पृथ्वी सह नही सकती । अत. ag भी 
पीडित होती है । तब तब जगत्‌ की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छावाले आदि 
कर्ता श्रीरामजी : सभु विरज्षि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना । भूलोक 
के ब्रह्म की अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए : क्योकि ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही 
वैदिक धर्म सुरक्षित होगा । कारण यह है कि वर्णाश्रम के भेद उसी के अधीन हैं। 
ज्ञान, ऐश्‍वर्य, शक्ति, बल, वीर्यं और तेज आदि गुणो से सदा सम्पन्न भगवान्‌ 
त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वेष्णवी माया को वश मे करके अपनी लीला से उत्पन्न 
हुए से और लोगो पर अनुग्रह करते हुए से दिखाई पडते हुँ । यथा : मीन कमठ सुकर 
नरहरी | वामन परसुराम वपुधरी | जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि 
तुर्माह नसायो | 
दो. असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहि निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तार्राह विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥१२१॥ 


अर्थ असुरो को मारकर देवताओ को स्थापन करते है । अपने वेदरूपी पुल 
की रक्षा करते है। fade यश का जगत्‌ मे विस्तार करते हे ! यही रामजन्म के 
कारण है । 
व्यास्या रामजी ही नाना अवतारो के निधान अव्यय बीज है | ये ही अवतोणं 
होकर असुरो को मारकर सुरो की थापना करते है । भाव यह कि असुर लोग 
देवताओ को बलपूर्वक उनके पद से हटा देते है। यथा करजोरे सुर दिसिप विनीता ] 
भ्रुकुटि विलोक सकल सभीता । भगवान्‌ ही उन्हे अपने स्थान पर पुन स्थापन में 
समर्थ है अपने श्रुतिसेतु की रक्षा करते है । और इस भाँति निमंल यश का विस्तार 
करते है । जिसे गा गाकर लोग भवसागर को पार करते हे । यही रामजन्म का 
कारण है! गीता मे भी भगवान्‌ ने कहा है यदा यदाहि धमंस्य ग्लानिभंवति 
भारत | अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मान सुजाम्पहम्‌ | परिताणाय साधूना विनाशाय च 
दुष्कृताम्‌ | धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे | 


सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिंधु जन हित तनु धरही ॥ 


राम जनम के हेतु अतेका । परम विचित्र एक ते एका ॥१॥ 
अर्थ . उसी यश का गान करके भक्त ससार को तर जाते है । कृपासिन्धु भक्तो 
के लिए शरीर धारण करते हे । रामजन्म के अनेक कारण है और वे एक से एक 
विचित्र है | 
व्यारया उस यश का गान भवसन्तरण का उपाय है। निष्कर्ष यह निकला 
कि भक्तो के लिए शरीर धारण करते हैं क्योकि वृपासिन्धु ह | करुणा की तरङ्गं 
उठा करती हैं । मथा सहे सुरन्ह चहुकाळ विपादा | नरहरि किये प्रगट प्रहलादा | 
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सभी अवतारो का साधारण कारण कहकर भव रामावतार के कारण कहते 
हुं। रामाबतार के कारण एक से नही होते । प्रति अवतार के लिए भिन्न कारण 
होते हँ । इसीलिए उन्हे एक से एक परम विचित्र कहा | 
जनम एक दुइ कहो वखानो | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाळ हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सव कोऊ ॥२॥ 


अर्थ हे सुमति | भवानि | सावधान होकर सुनो, मे एक दो जन्म का वर्णन 
करता हूँ । हरि के प्रिय दो! द्वारपाल हैं। जिनका नाम जय और विजय परम 
प्रसिद्ध है । 

व्याख्या : भगवती ने अपने को 'जदपि सहज जड नारि अयानी' कहकर 
अत्यन्त कार्पण्य दिखलाया है । अत सुमति भवानी कहकर उनके देन्य का मार्जन 
शिवजी करते हैं। तीन जन्म न कहकर एक दुइ बहने का यह भाव है कि एक वार 
तो अपने सेवको के हित के लिए शरीर धारण किया ओर दो वार शाप के कारण 
जन्म ग्रहण किया था । सवे रुप सप रहित उदासी । नाथ घरेउ नरतन केहि हेतू । 
सो समुझाइ वहो वुपकेतु का उत्तर सावधान सुनु सुमति भवानी कहकर दे रहे 
हँ । सावधान का भाव चञ्चल मन ही सम दु खो का आदि कारण है। अत श्रवण 
करने मे मन स्थिर रखना चाहिए । अनादर से सुना हुआ नही सुनने के बराबर है । 
द्वारपाल aga हैं | पर हरि के प्रिय होने से जय और विजय को सभी जानते है । 


विप्र साप ते दूनौ भाई।तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनक कसिपु अरु हाटकलोचन | जगत विदित सुरपति मद मोचन ।।३॥| 


अर्थ ब्राह्मण के शाप से उन दोनो भाइयो ने तमाम असुर का देह पाया । वे 
ही हिरण्यवश्यप और हिरण्याक्ष हुए । वे इन्द्र के भद को दूर करनेवाल सारे विश्व 
मे प्रसिद्ध हुए । 

व्याख्या सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार की उपमा मूर्तिमान्‌ 
चारा वेदो से दी गई है। यया रुप घरे जनु चारिउ वेदा | इसलिए उन्ह विप्र कहा 
गया । उनका शाप विप्रशाप है, उसे ate अन्यथा नही कर सकता । यथा किये 
अन्यथा होइ नहि विप्रशाप अतिघोर | सनकादिक को जय और विजय ने वैकुण्ठ म 
प्रवेश करने से रोका था । इमी पर रुष्ट होकर उन लोगो ने शाप दिया था । बैकुण्ठ 
के द्वारपाल होने से उनका सात्त्विव शरीर था। सनकादिक के झापसे उनका 
वेकुण्ठ से पतन हुआ | उन्ह तामस शरीर असुर का मिला | 

वे ही हिरण्पक्श्यप और हिरप्याक्ष नामी आदि देत्य दिति वे गर्भ से उत्पन्न 
हुए | देवराज इन्द्र वीर रस के अधिष्ठाता हैं। उन्ह युद्ध का अभिमान है। यथा * 
जे सुर समर घोर वल्वाना | जिनके लरिवे वर अभिमाना । तो इन दोना ने उनवा 
युद्धाभिमान छुडा दिया । यह क्या लोक मे प्रसिद्ध है 
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विजई समर वीर विख्याता | धरि वराह वपु एक निपाता ॥ 
होइ नरहरि दूसर पूनि मारा । जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥४॥ 


अर्थ दे विजय करनेवाले युद्ध मे विख्यात वीर थे। वाराहावतार धारण 
करके भगवान्‌ ने एक को भारा । नृसिंहावतार धारण करके दूसरे को मारा और 
भक्त प्रह्लाद का सुयश फेलाया । 
व्याख्या ` ये दोनो देत्य समर मे विख्यात वोर थे। इनकी हार कभी हुई ही 
नही, जीतते ही गये । सो भगवान्‌ ने वाराहावतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा | 
हिरण्यकश्यप के पुन प्रह्लाद भगवान्‌ के भक्त थ | अत हिरण्यकश्यप ने क्रुद्ध 
होकर प्रह्लाद को बडी वडी यन्त्रणाएँ दी । पर प्रह्लाद ने हरिभजन नही छोडा | 
कवितावली मे कहा है 
तानि कृपान कृपा न कहूँ, पितुवाल कराल विलोकि न भागे | 
राम कहाँ? सब ठाँउ हैं खम्भ मे? हाँ सुनि हाँव नृवेहरि जागे ॥ 
af विदारि भये विकराल बहे प्रहलादहि के अनुरागे । 
प्रीति प्रतीति बढी तुलसी ततते सब पाहन पुजन छागे॥ 
नरहरि कहने से हिरण्यकश्यप का ब्रह्मासृष्ट प्राणी से अवध्य होना सूचित 
किया | उसने भक्त प्रह्लाद को रामनाम ग्रहण से रोकना चाहा। प्रह्लाद के लिए खम्भ 
मे से नृसिह भगवान्‌ का प्रकट होना ससार जानता है । प्रह्लाद पुण्यइलोक हो गये । 
प्रात स्मरणीय हो गये । सभी प्रात काल उठवर प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक 
इत्यादि पाठ करते ह । 
दो भए निसाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान । 
कुभकरन रावन सुभट, सुर विजई जग जान ॥१२२॥ 


ad वे हो दोनो जावर बलवान्‌ और महावीर राक्षस हुए, उनका नाम 
कुम्भवणं और रावण हुआ । ससार जानता है वि ये सुरविजयी सुभट थे ! 

व्याख्या असुर से निशाचर gu निशाचर की साद्धूरी सृष्टि होती है। ये 
दोनो देत्यकन्या^ मे विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुए थे । पहिले जन्म मे भी जगविदित 
हुए थे और इस जन्म में भी परम प्रसिद्ध हुए! इसी वल्प की कथा म सेतु वन्य के 
बाद मन्दोदरी का समझाना वहा । यथा महावीर दिति सुत सहारे । 


मुकुत न भए हते भगवाना | तीनि जनम हिज वचन प्रवाना ॥ 
एक वार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥१॥ 


अर्थं भगवान्‌ ने मारा पर मुक्त न हुए। ब्राह्मण के वचन का प्रमाण तीन 
जन्म के लिए था | एक बार उनके लिए भक्तानुरागी ने शरीर धारण बिया ] 
व्यारया भगवान्‌ के हाथो वघ होगे से मुक्ति होती है । पर जय और विजय 


Ct 


१ देखिये अध्यात्म उत्तर काण्ड प्रथम सगं । वाल्मी० काण्ड ७ सगं ९॥ 
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की मुक्ति न हुई। वयोकि उनको मुक्ति मे सनकादिक का शाप वाधक था | 
सनकादिक ने शाप दिया था कि तीन वार युद्ध करवे AVA | तब वेकुण्ठ मे गति 
होगी । पहिली वार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होकर क्रम से वाराह और नृसिंह 
के हाथ मारे गये । दूसरी वार वे ही कुम्भवर्ण और रावण हुए । तब रामजी के 
हाथ मारे गये | फिर वे ही वक्रदष्ट और शिशुपाल हुए । तप क्रम से बलराम और 
कृष्ण भगवान्‌ के हाथ से मारे गये तब मुक्ति हुई । सो एवं वार उनके लिए भगवान्‌ 
ने भक्तानुरागी शरीर धारण किया । अर्थात्‌ रामावतार हुआ। रामावतार भक्तानुरागी 
अवतार है। यथा ध्वज वुलिस अकुस क्जजुत वन फिरत ter किन लहे। 
भगवान्‌ के चरण के चार चिल्लो का वर्णन वार वार रामचरिमानस म आता है। 
सो इन चार चिल्ली ध्वज कुलिश अकुद और ta से युक्त जो चरण हे उनके 
बन मे फिरते हुए कष्टक्विद्ध होने का योग किसे हुआ ? अर्थात्‌ सिवा रामावतार 
के और विसी अवतार म ऐसा योग नही हुआ | क्योकि रामावतार भत्तानुरागी 
अवतार है । ये भक्त पर इतना अनुराग करते हूँ कि var लिए वन वन म फिरे। 
चरणो मे वाटे छगे। यह देखकर ज्योतिपी चकित हुए) यथा राजलखन सव 
अग तुम्हारे देखि सोच अति हृदय हमारे । मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिपु 
झूठ हमारेहि भाएँ | 

कस्यप अदिति तर्हा पितु माता | दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 

एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए ससारा ॥२॥ 


अर्थं वहाँ कश्यप और अदिति पिता माता हुए | दशरथ कौसत्या के नाम 
से प्रसिद्धि हुई । एक कर्प मे इस प्रवार अवतार हुआ | और चरिन से ससार को 
पवित्र विया | 

व्यारया जय और विजय जिस कत्प म कुम्भकर्ण और रावण हुए थे उस 
कत्प मे कश्यप और अदिति दशरथ कोसत्या हुए) भाव यह कि तीन काळ म 
जव रामावतार होगा तब दशरथ और कोसत्या नामधारी ही पिता माता होगे | 
अत थीरामजी के पिता माता वा नाम दशरथ कौसल्या विख्यात है । 

: थीरामावतार प्रत्येक कल्प मे एक ही वार होता है। यथा कल्प कल्प 
प्रति प्रभु अवतरही । सो एव ही कल्प म इस विधि से अवतार हुआ और चरित्र 
से ससार को पवित बिया। यथा जो सुनत गावत महत समुझत परम पद 
नर पावई | 
एक कलप सुर देखि Tai समर जलधर सन सब हारे ॥ 
सभु कान्ह संग्राम अपारा ।दनुज महावल मरइ न मारा ॥३॥ 
परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥४॥ 

अर्थ एक कल्प म जळन्धर से सव देवता युद्ध म हार गये । उन्हे 


he i न्हे दुखी 
देखकर शिवजी ने अपार युद्ध किया, AR तह महतको, RATS नही भरता था | 
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जरून्धर फी रावणरूप मे मुक्ति हुई। इसलिए परमपद दयळ कहते है। जलन्धर 
रावन भयऊ : कहने से ही जलन्धर का वथ द्योतित किया। रावन भयळ कहकर 
यह दिखलाया कि जलन्धर जन्म में तो दुख देताही था। रावण जन्म में तो 
देवताओ को रुछाने लगा | रावण का अर्थ ही रुलानेवाला है | 

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन धनेरी ॥२॥ 


अर्थ ` एक जन्म का यह कारण था जिससे रामजी ने नर देह धारण 
किया । हे मुनि ! प्रभु के प्रत्येक अवतार की aga सी कथाएँ मुनियो ने वर्णन 
की हैं । 

व्याख्या एक जन्म का कारण तो वृन्दा का शाप हुआ। उसके व्रत भङ्ग 
के समय दो बन्दर जलन्धर की कटी शरीर लेकर भाये। जिसे जोडकर महात्मा- 
वेपधारी विष्णु ने जिला दिया । उसे विश्वास हो गया कि यही मेरा पति है । युद्ध मे 
मारा गया था | सो महात्मा के प्रसाद से जी उठा है। अत्त उसी जिलाये हुए 
जरन्धर द्वारा उसका व्रत भद्ध हुआ | पीछे से उमे मालूम हुआ कि यह सव विष्णु 
को माया थी । अतः उसने उन्हे मनुष्य हो जानेका और वन्दरो द्वारा सहायता 
प्राप्त करने का शाप दिया । इसी भाँति प्रति अवतार की विचित्र कथाएँ है। उन्हे 
मुनियो ने वर्णन किया है! यहाँ भरद्वाज को मुनि कहकर सम्बोधन किया । इससे 
पता चलता है कि इस कल्प को कथा कमंघाट पर हुई । 
नारद AMT दीन्ह एक वारा] कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी । नारद विस्नु भगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 


अर्थ : एक बार नारद मुनि ने शाप दिया | एक कल्प उसी के लिए अवतार 
हुआ 1 यह वातत सुनकर गिरिजा वडी चकित हुई । और बोली कि नारद तो विष्णु- 
भक्त और ज्ञानी हे । 

व्याख्या * जय विजय वाले कल्प मे उनके उद्धार के लिए विष्णु ने अवतार 
ग्रहण किया था | पर दो अवतारो मे दाप के कारण नर देह ग्रहण किया । इसीलिए 
सीधे-सीधे तीन कल्प न कहकर जनम एक दुई कहो वखानो कहा। नारदजी वा 
शाप देना सुनकर भवानी एकदम चकित हो गईं। शाप तो क्रोधी देते हे। सो 
भगवान्‌ को शाप भक्त केसे देगा ? नारद? का अर्थ ही अज्ञान हरण करनेवाला है | 
उन्हे क्रोध केसे हुआ ? वे भक्त है। उन्होने अपने स्वामी को शाप केसे दिया ? 


कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह्‌ प्रसंग मोर्हि कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी ॥४॥ 
अर्थ : मुनि ने किस कारण से शाप दिया ? रमापति ने उनका बया अपराध 
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किया ? हे पुरारि । यह प्रसग मुझसे कहो । मुनि के मन म मोह हुआ यह भारी 
आश्चर्ये की वात है। 
व्यास्या मुनि के शाय का कोई कारण हो नही सवता रमापति का 
अपराध पूछती हूँ | नारद मे अपराध की कल्पना भी नही वरती! इतनी थद्धा गुर 
पर है । दो कल्पो की कथा सुनी, प्रसङ्ग नही पूछा । नारद को मोह सुनकर चकित 
है । मोह जिना क्रोध केसे हुआ ? विना क्रोध थाप केसे दिया ? सक्षेप मे कथा समाप्त 
करते देखकर पूरा प्रसङ्ग सुनने के लिए प्रार्थना करती हैं । 
दो बोले विहंसि महेस तव, ग्यानी मूढ न कोइ! 
जहि जस रघुपति करहि जव, सो तस तेहि छन होइ ॥१२४॥ 
सो कही रामगुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव भजन रघुनाथ, भजु तुळसी तजि मान मद ॥१२४॥ क 


अर्थं शिवजी ने सव विहेसवर पहा न कोई ज्ञानी है, न मूढ है | जब 
रघुपति जिसको जेसा वर देते हैं ag उस समय वैसा ही हो जाता है | 

हे भरद्वाज ! मे रामजी की गुणगाथा कहता हूँ | तुम आदर से सुनो | रघुनाथ 
भवभञ्जन हैं। तुलसीदासजी अपने को बहते है कि तू मान मंद छोडवर उनका 
भजन कर | 
व्याख्या उमा की इतनी आस्था ज्ञान और ज्ञानी पर देखकर शिवजी FF 
और कहा बि ज्ञान और मोह दोनो के प्रेरक रघुपति है । इसम जीव का कोई चारा 
नही | यथा नट मर्कट इव सबहिं नचावत । राम खगेस वेद अस गावत । मेट की 
ज्ञान चेष्टा या अज्ञान चेष्टा, उसकी वो हुई नही है। वह सप्र नट को करामात है। 
यथा पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आवीन । 

याज्ञवन्वयजी भरद्वाज को सावधान करते है कि सादर सुनट। गोसाई जी 
अपने मन का सावधान करते हैं कि तू मान मद छोडफर भजन वर । भजन करने मे 
भी तुम्हारा Gears नही हे । उसकी कृषा से ही तुम भजन करते हो । अतत भजन 
वा श्रय तुम्हे कुछ नही | इसलिए मान मद छोड़ने को कहते है! भरद्वाज जी प्रेम 
म डूबाडूब हे । यथा प्रेम विचस मुख आव च वानी । भत याञ्चवरक्यजी बारम्बार 
उन्ह सावधान करते है कि बथा सुनने से ही भक्ति उपजती है। भत कथा वे प्रति 
अनवधानता न होने पावे । 

२ नारद मीह प्रसद्ध 


हिमगिरि गुहा एक अत्ति पावनि । वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रमु परम पुनीत चुहावा । देखि देवरिवि मव अति भावा ॥१॥ 

अर्थं हिमालय म एक बडी पचित्र गुफा थी । उसके पाम ही सुन्दर गज्भाजा 
बहत्ती थी। उस परम पवित्र और सुम्दर आश्म Taare नारदेजी बे मन को 
अत्यन्त अच्छा लगा | 
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व्याख्या हिमालय मे बहुत सी पवित्र गुफाए हें | उनमे से एक अत्यन्त 
पवित्र थी । पर्वत मे गुफा, सामने सुन्दर गङ्गा का प्रवाह, उस पार वन । यह दृश्य 
तना मनोहर था कि ब्रह्मलोक निवासी नारदजी को बहुत प्रिय लगा । यह आश्रम 
परम पवित्र और रमणीय है। समाधि योग्य स्थान है | 


निरखि सेल सरि विपिन विभागा । भयठ रमापति पद अनुरागा ॥ 
पुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज विमल मन लागि समाधी ॥२॥ 


अर्थ पवत नदी और वन वे विभाग को देखकर रमापति वे चरणों म 
अनुराग हुआ । हरि को स्मरण करते ही झाप की गति रक गई भर स्वभाव से ही 
निर्मल मन था 1 समाधि लग गई। 


व्याख्या प्रकृति वी शोभा देखकर gat रचयिता वे चरणो मे अनुराग 
हुआ । शेल वा विभाग जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से सरिता का विभाग आरम्भ 
हो जाता है । उसे समाप्त होते न होते वनविभाग आरम्भ हो जाता है और फिर भी 
सव म सामज्ञस्य रहता है । प्रकृति की शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता 
है। वन री श्री देखवर श्रीपति वे चरणो मे अनुराग होता है। नारदजी वही ठहर 
कर हरि का स्मरण करने लगे अर्थात्‌ मगवनाम जप और उसके अर्थ की भावना 
आरम्भ हुई । इसके प्रत्यक्‌ चेतन का अधिगम हुआ और अन्तराय का अभाव हुआ। 
तत प्रत्यकू चेतनाधिगमो$न्तरायाभावरच | यो सू । शाप की गति रुक गई । नारदजी 
को दक्ष का शाप था कि वे कही स्थिर न रहे सो स्थिर हो गये । मन स्वभाव से ही 
निर्मळ था । भगवच्चरणो म अनुराग उठा ही था । समाधि लग गई | यथा ईश्वर- 
प्रणिघानाद्वा । यो सू । 


मुनि गति देखि सुरेस डराना । कामहि वोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । aes हरखि हिय जलचरकेतू ॥३॥ 


अर्थे मुनि की गति देखकर इन्द्र डरे। कामदेव फो बुलाकर सम्मान किया 
और कहा कि मेरे लिए तुम सेना के सहित जाओ। कामदेव हृदय मे हपित 
होकर चल | 

व्याख्या भारी तपस्दिया से इन्द्र को भय रहता है। इतनी वडी समाधि 
लगी कि इन्द्र भयभीत हो उठे | विघ्नाचरण के लिए काम को बुलाया | कार्य लेना 
है इसलिए सम्मान किया | जहाँ प्राण छना था वहाँ वडी स्तुति की। यथा प्रस्तुति 
Tee कीन्ह अति हेतू | यहाँ उतना बडा कास नही है इसलिए केवळ बलावर 
सम्मानित किया। देवराज हैं। कामदंव को आज्ञा देते है कि मेरी प्रीति वे लिए 
जाओ और अपनी सेना मारगण को साथ ले छो । अकेल TA जलगा । कामदे 
भी बडे वीर है । पराक्रम परने का अवसर मिलने सै प्रस हे । सेना सहित sets 
अत पताका का वर्णन करते है । 
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सुनासीर मन As असि नासा । चहत देवरिपि मम पुर वासा ॥ 
जे कामी छोलूप जग माही । कुटिल काक इव सर्वाह डेराही ॥४॥ 


अर्थ इन्द्र के मन मे यह डर था कि दव ऋषि मेरे पुर मे अपना वास चाहते 
& | र लोग ससार मे कामी और लोलुप है वे कुटिल कोवे की भाँति सबसे डरा 
करते हं । 

व्याख्या प्रकट नही करते पर भीतर से बडा डर है कि देवऋषि मेरा आसन 
छीनना चाहते हे । अमरावती मे उनका वसना ही मेरे प्रभुत्व के लोप का कारण 
होगा | देवताओ वे ऋषि हैं अत उनका वेसा ही सन्मान करना पडेगा | उनकी 
आज्ञा के वशवर्ती होना पडेगा । जब दूसरे के आञ्ञावशवर्ती हुए तब इन्द्र किस बात 
वे रह जायेंगे ? सुनासीर है | देवताओ के स्वामी हैं। फिर भी उन्हे तपस्वी से भय 
रहता है। यथा तुम सम अघन भिखारि अगेहा । होत विरचि सिर्वाह सदेहा । 

इन्द्रपद वेपयिक सुख की पराकाष्ठा है। इसलिए कामी लोलुप और कुटिल 
वहा | काक की उपमा देते हे | यथा काव समान पाक रिपु रीती । छली मलीन न 
HA प्रतीती | छली यथा सहित सहाय जाहु मम हेत्‌ | मलीन। यथा चहत देव 
कपि मम पुर वासा । न कलहं प्रतीती | यथा मुनि गति देखि सुरेस डेराना । 

दो मुख हाड ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज । 

छीनि लेइ जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ 

अर्थ जैसे सिंह को देखकर शठ कुत्ता सुखा हड्डी लेकर भागे और यह 
समझ कि कही उस सूखे हाड को सिंह छीन न ल । वैसे ही इन्द्र को लज्जा नही है । 

व्याग्या नारदजी को मृगराज कहा । वे काम कोह कलिमल करिगन के 
बुम्भ को विदारण करके ब्रहमानन्दरसास्वाद वरनेवाल है। इन्द्रासन का सुख क्तिना 
भी हो तो ब्रह्मानन्द के सामने सूखी हट्टी है) रज और तम वे सघपंण पुवक अभिभूत 
होने से जव क्षणिक सत्त्व का उदय होता है तव उसी म ब्रह्मानन्द की झलक प्रति- 
फलित होती है । यही बिपयानन्द है । उसकी ओर भला नारदजी आँस उठाकर क्या 
देखने लगे । इन्द्र वो इवान से उपमित किया उन्हें ब्रह्मानन्द Gus) उनवा 
सिंहासन सूखा हाड है। उसम कुछ नही है 1 उसके द्वारा इन्द्र अपने ही पुण्य फा 
फळ भोगते है और अज्ञान से समझते है कि इन्द्रास म सुख है। उसे कही नारद 
छीन न छ | यथा अरिथ पुरान छुधित स्वान अति ज्यो भरि मुख पवरे। निज 
ताळूगत रुधिर पान करि मन सन्तोप धरं | 
तेहि भाश्रर्माह मदन जब गयऊ । निज माया वसत निरमयऊ ॥ 


कुसुमित विविध विटप बहु रगा । कूजहि' कोकिल गुजहि yar ॥१॥ 
अर्थ जय उस आश्रम म कामदेव गये तब उन्होने अपनी माया से वसन्त 


१ दीपकापत्ति द्वितीय । 
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का निर्माण किया | अनेक प्रकार के पेडो मे रंग बिरग के फूल खिल गये । उनपर 
कोयल कूजने और ALL गूँजने लगे | 

व्याख्या चलउ हरखि हियं जलचरबेतू से कामदेव का प्रसद्ध उठाया था | 
चीच म इन्द्र की लोलुपता वहने लगे । अब कामदेव के उस आश्रम मे पहुँचने पर 
फिर वही कथा प्रारम्भ कर दी। वसन्त कामदेव वे मिन हैं। उद्दीपत मे बडे 
सिद्धहस्त हँ. । काम उन्हे समय पड़ने पर माया से अपने पांस बुला रुते हैँ। भाव 
यह कि उस समय वसन्त ऋतु नही था । माया से हो गया । 

वसन्त ऋतु के आजाने से प्रकृति म कामशक्ति वढ जाती है। पेडो म नये. 
पत्ते आ जते हैं। अच्छे अच्छ फूल खिलने लगते हैं। कोयल कूकने लगते हैं। फूलो 
की सरसता के कारण भोरे गूँजने लगते हैं। ये सब उद्दीपन हैं । 


चली सुहावनि त्रिविध चयारी । काम कृसानु बढावनि हारी ॥ 
रभादिक सुर नारि नवीना । सकल असमसर कला प्रवीना ॥२॥ 


अर्थ काम की आग बढानेवाली त्रिविध शीतल मन्द और सुगन्ध हवा 
चलने छगी | रम्भा आदिक नवयुवती स्वर्ग की अप्सराएँ जो काम की सब कलाओ 
मे चतुर थी | 

व्याख्या सीतळ सुगध सुमद मारत मदन अनल सखा सही | त्रिविध समीर 
को कामाग्नि का सच्चा मित्र कहा है । क्योकि वह कामाग्नि को वढाता है। अब 
आलम्बन कहते है कि अप्सराएँ प्रकट हुई। सामान्य अप्सराएँ नही । रयातनामा 


रम्भादिक जो कामकला म बडी प्रवीण हू और fare जरा आती हो नही । नित्य 
नवयोवना बनी रहती हैं | 


करहि गान अहु तान तरया। बहु विधि कीर्डह पानि पतगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपच विधि नाना ॥३॥ 

अथ अनेक प्रकार की ताना के acy उठातो हुईं गान कर रही है। 
जलपक्षी अनेक प्रकार की क्रीडाएँ कर रहै है सेना को दखकर कामदेव हृषित हुए | 
फिर उन्हाने अनेक प्रकार का प्रपञ्च किया | 

व्याख्या अब ध्यानभङ्क के लिए उन लोगो ने सगीत आरम्भ क्या । अनेक 
प्रकार की तानें ऊने लगी । यथा कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम काकिछ 
लाजही । जल्पक्षियो का बछोल भी उद्दीपन है। कुछ लोगा ने पानि पतगा का 
अथ WY उडाना हाथ नचाना अथवा गद खेलना भी किया है। फिर काम ने 


अनेक प्रपञ्च किया | जिन्हे कवि लिखना मही चाहते । वायु के झोके से अप्सराओ 
के अञ्चल आदि का हट जाना इत्यादि प्रकार क प्रपञ्च काम ने किय | 


काम कला कछु मुर्निह न ब्यापी । निज भय डरेउ मगोभवब पापी ॥ 
सीस कि चाँपि सरे कोउ तासू । बड रखवार रमापति जासू ॥४॥ 
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अर्थे कामदेव की विसी वला ने मुनि पर काम न किया तव पापो कामदेव 
अपने ही डर से डरा। क्या कोई उसकी सीमा दबा सकता है जिसके बड़े भारी 
रक्षक रमापति है | 

व्याख्या जब काम की कल्पना का कोई प्रभाव मुनि पर नही पडा तब झाप 
के डर से भीत हुआ । वडे हृषित होकर चले थे कि देवऋषि को आज जीतना है सो 
कुछ भी विया न हुआ | जिसपर प्रभाव न चले उसी से काम को भय रहता है। 
जिस पर प्रभाव चल गया वह तो उसका चेरा ही हो जाता है | उससे डर क्या? 

रमापति के पद मे अनुराग था । इसलिए रमापति रक्षा कर रहे थे। ऐसे 
समय किसका सामर्थ्यं है कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचा सके | भत ब्रह्मास्त्र, 
रौद्रास्त्र, वैष्णवास्त्र से भी विशेष कराल कामास्त निष्फल हुआ | 


दो सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मयन। 
गहेसि जाइ मुनि चरन तव, कहि gf आरतत वयन ॥१२९॥ 


अर्थं फिर अपने सहाय समेत बामदेव ने बहुत डरकर और मन से हार 
मानकर अत्यन्त आतं वचन कहते हुए जाकर मुनिजी का चरण पकड लिया | 

व्याख्या काम भी डरे, अप्सराएँ भी डरी, वसन्त भी डरे। नारदजी का 
वडा अपराध जहाँ तक ही सका किया । अब अधिक नही कर सकते | तब डरे कि 
अभी तक तो हमारी ओर से चोट होती थी मुनिजी सह रहे थे। अब उनकी पारी 
हे । उनवी चोट हम नही सह सकेगे। तब त्राहि त्राहि करता हुआ सेना के सहित 
मुनिजी के चरणो म गिरा। हारि मानि से मनसा भय । गहेसि जाइ मुनिवर चरन 
से कर्मणा और कहि आरत सुठि वयन से वाचा भय योतित किया । 
भयउ न नारद मन कछु रोपा। कहि प्रियं वचन काम परितोषा ॥ 


नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तव सहित सहाई ॥१॥ 


अथं नारदजी के मन मे कुछ भी क्रोध न हुआ । उन्होने प्रिय वचन हवर 
काम को सन्तुष्ट किया । चरण मे सिर झुकाकर और आज्ञा पावर कामदेव सेना 
लेकर चले गये । ॥ 

व्यारया जानते हुए भी कि विध्नाचरण में काम ने कुछ उठा न रबखा 
नारदजी को क्रोध नही हुआ । उमा सत BE इहै वडाई । मंद करत जो करे भलाई | 
प्रिय वचन कहकर उसका सन्तोप विया कि ब्रह्माजी ने इसीलिए तुम्हारी सृष्टि को 
है। सनातन सृष्टि तुम्हारे आधार से चल रहीं है। तुमने अपना कर्तव्य पालन 
किया । में अप्रसन्न नही हूँ । इत्यादि ॥ उसे अपने अपराध की गुरुता विचारकर 
after सन्तोष नही हाता था। सन्तुष्ट होने पर प्रणाम विया ) और जाने की आज्ञा 
पाकर सेना के सहित चला गया | 
मुनि सुसीलता आपनि करनी 1 सुरपति सभा जाइ सव वरनी ॥ 


सुनि सव के मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रससि हरिहि सिर नावा ॥२॥ 
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अर्थ : मुनि की सुशीलता और अपनी करणी सव जाकर इन्द्र की सभा मे 
वर्णन को | सुनकर सबके मन में आइचर्य हुआ। मन में मुनि की प्रशंसा करके 
हरि को प्रणाम किया । 

व्याख्या : कामदेव के ऊपर मुनिजी की सज्जनता का बड़ा प्रभाव पड़ा। 
वह देवसभा में जाकर मुनि की सुशीलता का वर्णन करने छगा कि मेरे इतने 
अपराध करने पर भी उन्हे क्रोच न आया मैंने कुछ उठा न रखा । नाता प्रकार 
का प्रपञ्च किया । पर मुनिजी बड़े क्षमाशील हैं। सब क्षमा कर दिया | मुत्ति की 
सुशीलता का वर्णन पहिले और अपनी करणी का वर्णन पीछे किया । 

सुनकर, सबने आश्‍चर्य किया। को जग काम नचाव न जेही । अर्थात्‌ ऐसा 
कोई संसार में हे नहीं जिसे काम न नचावे | मुनि पर उसका बल क्यों नही चला ? 
अपकारो पर क्रोध होना स्वाभाविक है। क्रोध काम से भी बलवान है। Ala 
ने उसे भी जीत लिया । अन्त में हरि को सिर नवाया जो इस प्रकार भक्तो की 
रक्षा करता है ] 
तव नारद गवने सिव पाही । जिता काम अहमिति मन माही ॥ 


मार चरित dade सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए nan 

अर्थ : तब नारद शिवजी के पास गये । मन में अहंकार हुआ कि मेने 
काम को जीत लिया | उन्होने कामदेव का चरित शिवजी की सुनाया । अत्यन्त प्रिय 
जानकर शिवजी ने सिखाया । 

व्याख्या : शत्रु को मरना स्वीकार होता है । प्रणत होना तही । काम सभी 
का दाजु है और विशेषतः तपस्वियों का । नारद जी सोचते है कि सब करा करके 
काम मुझसे हार गया | अन्त में मेरे सामने प्रणत हुआ | शिवजी की सदा से कामारि 
नाम से ख्याति है। उन्होने काम को भस्म कर दिया। पर प्रणत त कर सके | 
मेरा प्रभाव शिवजी से अधिक हो गया | यह अहद्धार तो मन मे है। बाहर में 
प्रिय कामजयका समाचार सुनाने चळे । 

संसार को हरि प्रिय हैं। हरि को हर प्रिय हे | और हर को नारद प्रिय हैं। 
यथा : जगप्रिय हरि हर हुरप्रिय आपू। भगवान्‌ के अनन्य भक्त होने से शिवजी को 
अतिप्रिय हे । सो शिवजी के पास जाकर कामदेव का सब चरित सुनाया ) शिवजी ने 
नारद में अभिमान देखा | अतिप्रिय में यदि दोप देखे तो उसे सिखावन देना उचित 
है। यथा : कुपथ निवारि सुपंथ चलाबा । जिसमें बह किसी दुख में न आ पड़े | 
अतः शिवजी ने नारदजी को सिखाया। 
बार वार विनवी मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही || 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ। चलेहुं प्रसंग दुराएहु aad ॥४॥ 

अर्थे : हे मुने ! में तुमसे बारबार विनती करता हैं कि जिस भाँति ag 


कथा मुझे सुनाई है उसी भाँति वही हरि को न सुनाना | यदि चर्चा भी चळे 
तो इस यात को छिपा ले जाना | 
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व्याख्या * सत्य वथा सुनाने मे कोई रोक नही । परन्तु सुनाने का ढङ्ग ठीक 
नही है । इससे अभिमान टपवता है । नारदजी हरि के पास जावेंगे हो और यह कथा 
भी सुनावेंगे । यदि इन्होने वहाँ भी इसी ढद्ध से कहा तो इनकी कुशल नही । 
भगवान्‌ गर्वेप्रहारी हे । अत नारदजी को सिसाते हैं कि इस ढळू से यह कथा हरि 
को कभी न सुभाना | अच्छा तो यह है कि इस कथा को सुनाना ही नही | क्या जाने 
वहाँ भी तुमसे कहने में बिगड जाय । यह्‌ भी सम्भव है कि वे स्वय इम प्रसङ्ग वो 
छेडें । फिर भी तुम इम वात वो छिपा ही रे जाना । 
दो सभु दीन्ह उपदेस हित, नहि नारदाह सोहान। 
भरद्वाज कीतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
अर्थ शिवजी ने तो भळे वे लिए उपदेश दिया। पर नारद को अच्छा न 
लगा । हे भरद्वाज | कोतुक सुनो, हरि की इच्छा बलवती है । 
व्याख्या जिसके ऊपर आपत्ति आनेवाली होती है उसे हितोपदेश अच्छा 
नही लगता । शिवजी ने भले के लिए वहा पर नारद ने समझा कि इन्हे मेरी ख्याति 
अच्छी नही लगती । ats आप ही 'कामारि' बने रहना चाहते हैँ | याझवल्वयजी 
भरद्वाज जी को सावधान करते है कि यह वौतुक सुमने योग्य है। शिवजी का वचन 
मतम के मिटाने के लिए सूर्यं की किरण फे सहश हे । सो उसी से नारदजी को भ्रम 
हो गया | इसी को हरि इच्छा कहते है। इसके सामने किसी का बल नही लगता | 
इसी भाँति सती को समझाया था पर उनके भो समझ मे बात न आयी तब शिवजी 
ने विचार किया वि यहाँ हरि इच्छा रूपी बळवती भावी काम कर रही है। सामान 
भावी होती तो मे मेट देता। यथा हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत 
सभु सुजाना । सो यहाँ तो शिवजी के हितोपदेश से ही भ्रम ही रहा है। इसलिए 
योगी याज्ञवल्क्य बहते है वि हरिइच्छा बलवान । 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई । करे अन्यथा अस नहि कोई ॥ 
सभु वचन मुनि मन नहि भाए । तव विरचि के लोक सिधाए ॥१॥ 
अर्थ जो राम किया चाहते है वही होता है। उसे ऐसा कोई नही है जो 
अन्यथा कर सके । शिवजी बे वचन मुनि के मन मे अच्छे न लगे) तब ब्रह्मलोक 
चले गये | 
व्याख्या जब से नारदजी के मन में यह बात आई कि मेने काम को जीता 
है । यह मेरी विजय है, यह मेरी महिमा है । तव से विजय देनेवाळ भक्तवत्सल की 
कुछ दूसरी इच्छा हो गई। नारदजी अपनी जीत के ख्यापन के फेर मे पड गये | 
शिवजी ने देखा कि यह किसी आपत्ति मे पडा चाहते है, इसलिए हितोपदेश दिया | 
उसका नारदजी को उलटा अर्थे लगा | योगी याज्ञवल्क्य कहते हे कि हरि इच्छा को 
शिवजी भी अन्यथा नही कर सकते । जिसे बात अच्छी नही लगती वह उठकर वहाँ 
से चला जाता है । सो नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये | यह्‌ भी नही पूछा कि आप 
वयो मुझ चरचा करने से रोकते हैँ? 
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एक बार करतल वर वीना । गावत हरिगुन गान प्रवीना ॥ 
छीर fay गवने मुनिनाथा । we वस श्रीनिवास श्रुति माथा ॥३॥ 


अर्थ : एक बार सगीत कला मे निपुण मुनीश्वर नारदजी हाथ मे श्रेष्ठ वीणा 
लिये हुए हरिगुण गाते-गाते क्षीरसागर गये | जहाँ वेदमस्तक श्रीनिवास वसते हे! 

व्याख्या : पहिले शिवजी के पास गये | वहाँ से ब्रह्मदेव के पास गये । अब 
विष्णु के पास जाने है। गान में ऐसे प्रवीण हैं कि वीणा पर गान करते है । इस समय 
जगत्‌ मे कोई ऐसा गायक नही है जो वीणा पर गान कर सके। त्तानपूरा पर ही 
गानेवाले कम हें । नारदजी रास्ते-रास्ते हरिगुनयान करते चलते हे । 

छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति | भागवते । उस सहस्शीर्पा पुरुष का शिर वेद 
है इसलिए उन्हे श्रुतिमाथ कहा । उनका नित्य निवास क्षीरसागर मे रहता है | 
नारदजी मुनिनाथ हैँ । उनकी अव्याहत गति है । अतएव वहाँ गये नही तो क्षीरसागर 
महा अगम्य है | 
हरखि मिलेउ उठि रमानिकेता । वेठे आसन रिपिहि समेता ॥ 
बोले विहँसि चराचर war aga दिनन्ह कीन्ह मुनि दाया ॥४॥ 


अर्थं : रमानिकेत उठकर उनसे हपित होकर मिले और ऋषिजी के साथ 
आसन पर वैठे। चराचर के स्वामी भी विहँसे और कहा कि मुनिजी ! aga दिनो 
प्र आपने दया को । 

व्याख्या : हपित होकर अभ्युत्थान देना और रमापति का आलिड्भून करना 
तथा आधा आसन देना बड़ा भारी सत्कार है | कहा है कि उचित से अधिक सत्कार 
अनादर के तुन्य है। भाव यह हैं कि अब आप॑ मिदेव के समफक्ष हो गये । काम 
को जीत लिया | अव ऐसा ही सत्कार होना उचित है | 

स्मितपूर्वाभिभापी हैं सो आज विहेसकर बोल Wel समझ रहे है कि 
अपनी महिमा सुनाने आगये । माया उनकी हुँसी है । यथा : माया हास बाहु दिग” 
पाला | भाव यह कि माया हारा भी अगवानो हो रही है । शिवजी का कहना सामने 
आया | वही प्रसङ्ग चलाया । पूछते हे कि आपने बहुत दिनो पर दशन दिया ? कितना 
स्वाभाविक प्रश्‍न है । परन्तु इसके गर्भ मे यह वात है कि नारदजी को अपने समाधि 
की कथा तथा कार्मविजय के वर्णन के लिए अवसर मिले | 
काम चरित नारद सब भाखे । जद्यपि प्रथम वरजि सिव राखे || 
अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहिन मोह अस को जग जाया ॥४॥ 


अर्थ * यद्यपि शिवजी ने पहिले ही मना कर रवखा था । फिर भी नारदजी ने 
सब कह डाला । रधुपति की भाया अति प्रचण्ड है। ऐसा कौन जगत्‌ मे पैदा हुआ 
जिसे उसने न मोहित किया हो । 

व्याख्या ` शिवजी का सिखावन नारदजी के मन मे अच्छा नही ल्या था | 
यद्यपि वहाँ उसपा स्पष्ठाकिसेण सही शिखा "वर अवसर यक घार arc Gee ent 
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कर ही डाला । कह चले कि में समाधि मे था | सो इन्द्र भयभीत हो गये | उनका 
भेजा हुआ कामदेव अप्सरादि के साथ आया ) वडी बडी माया की ) जब एक न चली 
तो शाप के भय से त्राहि त्राहि करके मेरे शरण आया । मुझपर काम का कोई 
प्रभाव न हुआ । न क्रोध ही आया । काम आइचर्य मे आगया । मेरी बडी विनती 
को | मेंने क्षमा कर दिया | 

नारदजी के उस मोह पर उन्हे कोई कम न समझे | ससार मे जो पैदा हुआ 
वह्‌ रामजी की माया से मोहित होता ही है। बह बडी प्रचण्ड है । उसके आगे किसी 
का बल नही चलता | यथा सुनु खग प्रबल राम के माया। जोज्ञानिन्ह कर 
चित अपहरई । वरिआई विमोह मन करई | 


दो रूख वदन करि बचन मृदू, बोले श्रीभगवान | 
तुम्हरे सुमिरन ते मिर्टाह, मोह मार मद मान ॥१२८॥ 

मर्थं ध्ीभगवान्‌ ear चेहरा करके कोमळ वचन बोके कि तुम्हारे स्मरण 
से ही मोह काम और मान वा नाश होता है । 

व्याख्या नारदजी को जिन गुणो का अभिमान था उन्ही को लेकर प्रवासा 
करते हँ । जिसकी कृपा से समाधि लगी, जिसकी रक्षा से कामास्त्र निष्फल हुआ, 
काम पर विजय पाया, उसकी चरचा तक नारदजी नही करते । अत रूखा चेहरा 
करके बोले आपका दर्जा बहुत ऊँचा है | काम का विजय आपके लिए बडी वात 
नही है। आपका स्मरण करके लोग मोह, काम और अभिमान को जीत लिया करते 
& | वीतराग मे चित्त की धारणा करने से समाधि सिद्ध होती है। 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ग्यान विराग हृदय नहि जाके ॥ 
ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा । तुम्हृहि कि करइ मनोभव पीस ॥१॥ 

अर्थ हे मुनिजी । सुनिये, जिसके हृदय मे ज्ञान विराग नही होता उनके 
मन मे मोह होता है | आप तो ब्रह्मचर्य ब्रत मे रत स्थितप्रज्ञ हैं। वया आपको काम 
पीडा पहुंचा सवता है ? DS हि 

व्याख्या हमछोग तो गृहस्थ हैं। मुझे रमा हैं, शिवजी वो उमा हैं, ब्रह्मदेव 
को सारदा हैं! अत हमलोग राग और अज्ञान वी सीमा मे भीतर हैं। आप परि- 
व्राजक हैं, ब्रह्मचर्य व्रत मे रत हैं । मतिधीर हैं 1 दु खेप्वनुद्दिंग्नमना सुखेपु विगतस्पृह । 
वीतरागभयक्रोध स्थितधीमुंनिरुच्यते । दुख में जिनका मन उद्विग्न न हो, सुख की 
जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय और क्रोध न हो ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते 
हैं। आपके हृदय मे ज्ञान वेराग्य है । आपको क्या काम पीडा पहुँचावेगा ? 
नारद कहेउ सहित अभिमाना । oo तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख विचारी । उर apts गर्व तरु भारी ॥२॥ 

अर्थ नारदजी ने अभिमान में साथ कहा : मगवनु ! यह स आपकी इया 
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है। कर्नानिधान ने मन मे विचार कर देखा कि इनके हृदय मे भारी अभिमानवृक्ष 
का AST तो हो आया । | 
व्याख्या * अभिमान के साथ कहने के कारण सच्ची बात भी विनयप्रदर्शन 
मात्र हो गई | यदि अभिमान के साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था सब कुछ 
भगवान्‌ की कृपा से हुआ था । करुणानिधि हैं, अभिमान को वात सुनकर उनके 
बत्याण का विचार करने लगे कि इनकी छाती पर पीपल जम रहा है । यथा 
अब्वत्थमेन सुविरूढमूलम्‌ | यह्‌ ससार ही वडे हढमूळ वाला पीपल है। सो अभी 
अङ्कुर मान है । 


वेगि सो मै डारिहो उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करवि मै सोई ॥३॥ 


अर्थ : भे उसे तुरन्त उखाड़ डालूंगा | हमारा प्रण सेवक हितकारी है । मुनि 
को भराई हो और मेरे लिए एक खेल मिल जाय। ऐसा ही उपाय में अवश्य करूंगा | 

व्याख्या : उस अभिमान वृक्ष के उखाडने मे जल्दी की आवश्यकता है | 
शतपत्र न होते पाबे नही तो बडी बडी अडचनें पेदा होगी । मुझे अपना प्रण सच्चा 
करना है । सेवक हितकारी मेरा प्रण है, सेवक प्रियवादी प्रण नही है | 

उपाय ऐसा हो जिसमे मुनि का कल्याण हो और मेरा कौतुक खेल भी हो | 
एका क्रिया द्वयर्थकरी हो । में ऐसा उपाय अवश्य करूंगा | 
तब नारद हरिपद सिरु नाई । चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तव प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि करी ॥४॥ 


अर्थं : तब नारदजी हरि के चरणी मे सिर नवाकर चले | हृदय मे अभिमान 
और वढ गया। श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरित किया । अब उसकी कठिन 
करणी सुनो । 

व्याख्या * केवल काम पर अपना विजय सुनाने आये थे । वह कार्य हो गया | 
अत यथापूर्व हरिपद मे सिर नवाकर चले | पर अभिमान और बढ गया ) सोचने 
लगे हुरिने ठीक कहा । त्रिदेव गृहस्थ हैं। ये काम को वया जीतँगै ? अभिमान 
को और भी बढता देखकर श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरणा की | वह अघटित- 
घटनापटीयसी है । जो काम तीन काल में सम्भव न हो उसे कर दिलानेवाली है | 
यथा लव निमेष महँ भुवन निकाया | रचे जासु अनुसासन माया । चित्‌ के ब्रह्म 
के अति दुर्घटस्वातन्त्र्य को माया कहते ह । लोक मे योगी, waned भोर 
ऐन्द्रजालिक थोडा सा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर के युक्ति से दुर्घट घटना धरा 
देते है । तव श्रीपति की माया के लिए क्या कहना है । भासनकाल मे भी स्वरूप से 
अतिवर्तन उसकी दुर्घटना है | 


दो. विरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार । 


hoa’ 


श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१२९॥ 
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अर्थ : उसने भार्ग मे सौ योजन विस्तुत एक नगर को रचना को जिसमें 
भाँति भाँति की रचनाएँ वैकुण्ठ से भी अधिक थी | 

व्याख्या : जिस रास्ते को पकड़कर नारदजी जा रहे थे उसी रास्ते पर 
पलक मारते चार सो कोस का नगर रच दिया] लोको मे सबसे अधिक शोभा 
वेकुण्ठ की है । सो वहाँ से भी अधिक कारीगरी इस नगर के बनाने में दिखाई गई | 
जिसमे नारद का मन आकृष्ट हो और नगर देखने आवे। संसार मे जितनी अद्भत 
वस्तुएं हे सब नारदजी की देखी हुई है । सबसे सुन्दर वैकुण्ठ है । वह भी नारदजी का 
देखा हुआ है । अतः बैकुण्ठ से भी अधिक सुन्दर नगर माया ने क्षण भर मे बनाया | 
वर्साह नगर सुन्दर नर नारी । जनु ag मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर वसइ सील निधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥ 

अर्थं : उस नगर मे सुन्दर नर मारी बसते थे। मानो काम और रति ने ही 
बहुत से शरीर धारण कर रखे हो) उस नगर मे शीरूनिधि नामी राजा रहत्ता 
था | घोडे हाथी भौर सेना की गिनती न थी | 

व्याख्या : वैकुण्ठ सा सुन्दर नगर था । इतना ही नही वहाँ के निवासी भी 
वेकुण्ठवासियो की भाँति सुन्दर थे। नर काम से सुन्दर और नारियाँ रति सी 
सुन्दर थी | 
नगर अभी वना है । परन्तु शीळनिधि राजा उसमे कई पीढी से बसते थे | 
घोडे हाथी सेना सव अनेक देश के भिन्न कालो मे आये है तथा भर्ती हुए है 
इत्यादि । टेहुरी राज्य मे एक शहर है। जिसका नाम श्रीनगर है। उसे लोग 
शीलनिधि राजा की राजधानी वहते है। प्राचीन श्रीनगर को तो गज्भाजो बहा ले 
गई | अव यहाँ सिवा रमापति के मन्दिर के और कुछ नही हे । उसी के सन्तिकंट 
अब दुसरा श्रीनगर बसा है | 
सत सुरेस सम विभव विलासा । रुप तेज वल नीति नेवासा ॥ 
विस्व मोहिनी सासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूप निहारी ॥२॥ 

अर्थ , उसके वेभव का विलास सौ इन्द्र के समान था । रूप, तेज, बळ और 
नीति का ag निवास स्थान है। उसकी विश्वमोहिनी नाम्नी कन्या थी । जिसका 
रूप" देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाँय | 

व्याख्या : विलास ऐसा कि उसके सामने इन्द्र का विलास कुछ नही । 
शीलनिधि राजा वस्तुतः शोलनिधि थे। रूप मोहक होता है। पर बिना तेज के 
उसकी महत्ता नही | दोनो होने पर भी बिना बल के सुभट समाज मे आदर नही 
होता | यह सव होने पर भी बिना नीति के राज्य नही टिकता । यथा: राजकि 
रहै नीति बिनु जाने । राजा में सव था । 


हो यह रूप की अलौकिक्ता है । नही तो लोकरोति यह हे कि मोह्‌ न नारि नारि वै 
रूपा । पन्नगारि ag रीति अनूपा । 
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शीलनिधि का व्याह हुए बहुत दिन हो गये थे । उन्हे उस व्याह से एक बेटी 
भो थी जो व्याहने योग्य हो गई थी । नगर ऐसा सुन्दर वना, निवासी ऐसे सुन्दर, 
विभव ऐसा, राजा ऐसे फिर कुमारी अलौकिक बयो न हो? उसे अलौकिक सुन्दरता 
थी। उसे देखकर लक्ष्मी भी मोहती थी। लक्ष्मी को देखकर तो अभी नारदजी 
चले आ रहे है । यदि उनसे अधिव सुन्दरता न हो तो नारदजी मोहेगे Fa ? 


सोइ हरि माया सब गुनखानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करे स्वयस्बर सो नुप वाला | आए तहं अगनित महिपाला ॥३॥ 


अर्थं वही सत्र गुणो की खानि हरि की माया थी । क्या उसकी शोभा वर्णन 
की जा सकती थी ? वह राजकन्या स्वयम्वर करती थी । वहाँ असख्य राजा लोग 
आपे थे | 

व्याख्या यह सव रचना रचकर वह हरि की माया स्वय राजा की बेटी 
वनो | उसकी शोभा कौन कह सकता है। इतना ही नही मगर तो अभी बना है । 
पर उस कन्या का सोन्दर्य तथा स्वयम्बर का समाचार सुनकर देश देश वे राजाओ 
के आये कई दिन हो गये थे यह हरिमाया की कठिन करणी है । किसी भाँति 
वृद्धि नही काम करती | देश काल का कोई ही नियम ही नही रह गया। छोटे से 
सङ्घीणं स्थान मे चार सो कोस का नगर केसे बना ? सम्पूर्ण राजसमाज प्रजामण्डल 
सहित कहाँ से आगये ? स्वयम्बर का समाचार सब देश देश मे कव फेला ? सब 
देशो के राजा कहाँ से चले आये ? अघटितघटनापटीयसी माया की ऐसी करामात 
है कि सब असम्भव सम्भव हुआ | 
मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन्ह सव पूछत भयऊ ॥ 
सुनि सव चरित भूप ग्रह आए । करि पुजा नृप पुनि बेठाए ॥४॥ 

अर्थं कौतुकी मुनि उस नगर मे गये । नगर वासियों से सब पूछा । अव 
चरित सुनकर राजमन्दिर मे गये। राजा ने पुजा करके मुनिजी को विठाया | 

व्यास्या नारद जी के रास्ते मे ही नगर पडा | वडा सुन्दर था | नारदजी 
ने इसे कभी नही देखा था। देश देश के राजा लोग भी नगर के बाहर उतरे हुए 
थे । जाने वा काम कोई न था । पर यह्‌ सव समारीह देखकर कौतुकियो से नही रहा 
जाता । सो भुनिजी नगर मे चले गये । पता लगाया कि इतना समारोह बयो है? 

स्वयम्बर को कथा सुनकर कोतुक और वढा । राजा के यहाँ चळे गये । राजा 
4020 पहचान लिया कि नारदजी है। सो उसने पूजा सत्कार करके मुनिजी को 

ठलाया | 


दो आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि। 


कहहु नाथ गुन दोप सव, एहिके हृदय विचारि ॥१३०॥ 
_ अर्थं राजा ने राजकुमारी को लाकर दिखाया । और कहा हे नाथ । आप 
मन मे विचार वरके इसके गुणदोप कहिये । 
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व्यास्या * सामुद्रिक शास्त्र द्वारा केवल अवयव संगठन, हस्तरेखा आदि 
देखकर फल कहा जाता है | स्वयम्बर सन्चिकट है अत कन्या के विषय मे चिन्ता 
है कि केसे घर पडेगी इत्यादि | 
देखि रुप मुनि विरति विसारी। बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 
छच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदय हरख नहि प्रगट वखाने ॥१॥ 


अर्थ रूप देखकर तो मुनिजी वेराग्य भूल गये। बडो देर तक देखते रह 
गये । उसके लक्षण देखकर तो अपने को भूल गये । हृदय मे ad हुआ । प्रकट कुछ 
ने वहा | 

व्याख्या मोह न नारि नारि के रूपा | सो उसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर 
लक्ष्मी मोहती थी । नारदजी तो वैराग्य भूल गये । कभी उन्हे वेराग्य था। यह भी 
स्मरण न रहा मोहित हो गये आँखें उस अलौकिक शोभा मे बंध गईं | राजा 
समझते है कि सामुद्रिक से लक्षण मिलान कर रहे है | 

लक्षण देखकर अपने फो ही भूल गये ज्ञान भी गया * यह भी स्मरण न रहा 
कि मै ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ : ऋजुता भी गई : प्रकट बखान नही करते । हृदय मे हृं 
है कि लोग इसके गुणी से अपरिचित हैं, सो अपरिचित बने रहे ` तभी ठोक है । यह 
तो त्रिदेव की योग्या है । इसके गुण जान जायेंगे तो त्रिदेव मे से ही क्सी को देगे । 
इसलिए प्रकट नही कहा I 
जो एहिं वरे अमर सो होई। समर भुमि तेहि जीत न कोई || 
सेबहि सकल चराचर ताही । वरे सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 

अर्थं जा इसे व्याहेगा वह अमर होगा | और सग्रामभूमि मे कोई उसे जीत 
न सकेगा | शीळतिधि की कन्था जिसे बरेगी उसकी सेवा चराचर जगत्‌ करेगा | 

व्याख्या इसका सीधा सीधा अर्थ है किं शीलनिधि की कन्या को अमर, 
अजेय भौर चराचर से सेव्य वर मिलेगा । जेसे उमा के लिए भगुण, अमान, उदापो- 
नादि गुणयुक्त वर मिलना लिखा था | उसका यह अर्थ नही था कि उमा जिसे 
व्याहेगी वह भगुण, अमान और उदासीन हो जायगा । पर मुनिजी इस समय माया 
के बस मे हैं । यह अर्थ लगा रहे हैं कि यदि मेरा व्याह इससे हो जाय तो मै अमर, 
अजेय और चराचर से सेव्य हो जाठंगा। पर कठिनता यह है कि शोलनिधिको 
कन्या सुन्दर युवा राजकुमार छोडकर मुझे वयो वरने लगी | चराचर तो न्रिदेव की 
सेवा करते है अत इससे व्याह करना और निदेव के समान हो जाना एक बान है | 


लच्छन सव विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाखे॥ 
सुता सुलच्छन कहि नुपपाही । नारद चले सोच मन माही ॥३॥ 

अर्थ सब लक्षणो को बिचारकर मन मे रख लिया | कुछ बाते बनाकर राजा 
से कह दी | राजा से कहकर कि कन्या सुलक्षण है नारदशी चले गये। मन में 
सोचते हे । 
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व्यास्या कहने से वात बिगडती है। जब असली बात छिपायी तो कुछ 
कहने के लिए बात बनानी ही पडी । स्त्रीसग्रह की इच्छा होते ही प्रपञ्च म फसे । 
सुलक्षण कन्या के जो गुण हैं वे ही वतला दिये । अलौकिक वाते छिपा खखी। 
जल्दी है इसलिए चल पडे | नारदजी प्रभु की विमल कीतिगान करते चलते थे | 
यथा गावत हरिगुन गान प्रवीना। सो जाज वह गान भी वन्द हो गया । चयोकि 
मन म सोच है । अब उसे कहते हैं । 


करौ जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी ॥ 
जप ततप कछु न होइ तेहि काला । है विधि मिले कवन विधि बाला ॥४॥ 


अर्थ जाकर ऐसा यत्न विचारकर करें जिस प्रकार कुमारी मुझे वरे | 
जप तप उस समय हो नही सकता । हे विघाता ! कुमारी किस भाँति हाथ 
लगेगी | 

व्याख्या सोचते हैं कि में ता उसे वरमे को तैयार हूँ । यत्न यह करना है 
कि वह कुमारी मुझे वरे । यत्न म तनिव सी चूक हो जाने से मामला हाथ से निकल 
जायया । अत विचार करके जिसम निश्चय कार्य सिद्ध हो ऐसा यत्न करना 
चाहिए । 

यज्ञ कामधेनु है । और यज्ञो मे जपयज्ञ उत्तम है। भोर तप के लिए ससार 
मे कुछ अगम्य नही है । ये ही दोनो कार्यसिद्धि के महान्‌ साधन हे । पहिल मालूम 
होता तो जप तप करते । पर समय इतना कम है कि दोनो उपायो मे से कोई भी 
सम्भव नही है मुनि हुँ, इसलिए जप तप पर ध्यान गया | ये ही ततो उपाय उनके 
जाने हुए थे | अत कहते है कि हे विधि | हाय रे वाप तय उसके मिलने की कौन 
विधि है ? पहिला ‘fafa’ शब्द उनके पिता ब्रह्मदेव का वोधक है। दूसरा उपाय का 
वोधक है । 

दो एहि अवसर चाहिअ परम, सोभा रूप विसाल। 

जो बिलोकि tet कुअँरि, तव मेले जयमाछ ॥१३१॥ 


अर्थं इस अवसर पर परम शोभा और विशाळ रूप चाहिए । जिसे देखकर 
कुमारी माहित हो जाय तद जगमाल पहिनावेगी । 

व्याख्या कन्या वरयते रूपम्‌ | कन्या लो कुछ नही देखती केवल रूप ही 
देखतो है । सो स्वयवर है वरण करना कन्या के हाथ म है। चह रूपवान को 
वरेगी | सो यहाँ बडी चमफ दमक ओर वडे सौन्दयं की आवश्यकता है जिसे देखकर 
यह्‌ Ua जाय | इसके जोड की था इससे अविक शोभा और रूप की आवद्यक्‍ता 
हे । चह मुझम कहां से आवे ? पर आना ही चाहिए | नही तो वह जयमाल न 
पह्नावगी | 
हरि सन माँगो सुदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई || 
मोरे हित हरि सम नहि कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥१॥ 
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अथं हरि से सुन्दरता माँगू । पर जाने मे बहुत देर लग जायगी । मुने तो 
हरि के समान दुसरा कोई हित नही है । इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो | 

व्यास्या इस कन्या के जोड वी सुन्दरता केवल हरि मे है और रूप देने 
का सामथ्ये भी है । जप तप नही हो सकता तो मॅगनी माँगकर ही काम चलालें। 
पर वे 5हरे क्षीरसागर मे | जब से वहाँ जावेगे तब तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायगा । दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही | जो सकट के समय म काम 
आवे उसी को हित कहते हैं । यथा तोहि सम हितु न मोर ससारा। बहे जात कह 
भइसि अधारा | सो इस समय वे ही सहाय हो । अर्थात्‌ मे तो उन तक पहुँच नही 
सकता । पर वे तो आ सकते हैं। आकर सहायता करें । 


बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने। होइहि काजु fat हरपाने ॥२॥ 


अर्थं उस समय बहुत विधि से विनती की । कौतुकी ओर कृपाल प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेतर शीतल हो गये | और वे मन मे बडे प्रसन्न हुए 
कि अव काम घन जायगा | 

व्याख्या आतं पुरुप ही जानता है कि किन किन विधियो से विनय किया 
जाता है । भक्त भी कौतुकी | यथा मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवाम्‌ भी 
कौतुकी । यथा प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला | यहाँ कृपाला! कहने का भाव यह कि 
भगवाम्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा मुनि कर हित 
मम कौतुक होई। 

प्रभु की लोभा और रूप कहते है । जो आँख रुप और शोभा के लिए सन्तप्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्डी हो गईं | भगवान्‌ का वचन है कि 'मोर 
दरस अमांघ जग माही । अत कार्य सिद्धि की आशा हृढ हो गई । 


अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहि पावो ओही ॥३॥ 

अर्थं अत्यन्त आतं होकर कथा कह सुनायो । हे प्रभो | Tar करो और TAT 
करके सहाय हो । है प्रमो ! अपना रूप मुझे दो | और किसी भाति मै उसे नही पा 
सक्ता | 

व्याग्या जानते है कि दीनदयाळ हैं, अत अत्यन्त भाते होकर सब वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहि अवसर सहाय सो होऊ। अत बहते है कि 
केवल कृपा से काम न चलेगा | कृपा करके होहु सहाई | 

प्रभु का दिव्य रूप है। अत दिया जा सकेता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है । यथा गीध देह तजि धरि हरिर्पा। उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया । कहते है आन भाँति नहि पावौ ओही | नाम नही लेते, 
मानो व्याह हो गया है | 
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जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो वेगि दास मे तोरा ॥ 
निज माया बल देखि विसाला | हिय हुँसि बोले दीनदयाला ॥४॥ 


अर्थ ` हे नाथ जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये । मै आप 
का दास हूँ । अपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल हँसकर बोले | 
व्यारया ` मैने तो यही विधि निश्‍चय की है कि विना आपका रूप पाये 
मुझे वह मिल नही सकती । परन्तु आप नाथ है । यदि विसी दुसरे उपाय से मेरा 
हित हो सकता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये | सम्वन्ध की भी याद दिखाते 
है कि में आपका दास हूँ। 
प्रभु ने अपनी माया का विशाळ वळ देखा जिसने स्थितव्रत मुनि को आतुर 
कर दिया । तब प्रभु हृदय मे हँसे कि इतने मे ही ब्रह्मचर्य ग्रत वे भूल गये। अथवा 
माया वी करामात पर हँसे जिसके दशन मात्र से इतने बडे महपि अपने स्वरूप को 
भूल गये है । मन मे हँसे | प्रकट हँसने से मुनिजी को बष्ट होता । दीनदयाल हे ! 
नारदजी को दोन देखकर बडी दया हुई | 
दो. जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करव न आन कछु, बचन न मुपा हमार ॥१३२॥ 
अर्थ : हे नारद । सुनो जिस विधि से तुम्हार परम हित होगा वही हम 
करेगे, दूसरा नही | हमारा वचन असत्य नही होता | 
व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैं कि मै तुम्हारा परम हित करूँगा | क्योकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो । यथा . मोरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के लिए हे | अत मेरा कत्तंव्य है कि तुम्हारा परम हित करुं | नारद | सुनहु का 
भाव यह है कि मेरे शब्दो पर ध्यान दो । में बया कह रहा हैँ जो परम हित न 


होगा वह मै नही करूंगा । मेरे वचन मे उलट फेर नही होगा। इसलिए कहते है 
कि . बचन न मुपा हमार | 


कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी । वेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मे ठथऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 
_ अर्थं रोग से व्याकुल होकर रोगी कुपथ्य माँगता है । हे योगी मुनि सुनो : 
वेदय उसे नही देता | इसी विधि से मेंने तुम्हारा हित निश्चय किया है । ऐसा कहकर 
प्रभु अन्तर्धान हो गये । 

व्याख्या : वात को और भी स्पष्ट करते है। शरीर के रोग और मानसिक 
रोग की एक सी गति है। जिस भांति जितने शूल है वे सब वातप्रधान है । उसी 
भांति विषय मनोरथ सभी कामप्रधान है। यथा: विपय मनोरथ दुर्गम नाना । ते 
सव सूल नाम को जाना । सो इस समय शूल उठा है । रोगी एक्दम अस्वस्थ है | 


ee eee 


१, अप्रस्तुतप्रशसा अलद्धार है 1 
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अर्थ हरि से सुन्दरता माँगू | पर जाने मे बहुत देर लग जायगी। मुझे तो 
हरि के समान दुसरा कोई हित नही है । इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो | 

व्यारया इस कन्या के जोड की सुन्दरता केवल हरि में है और रूप देने 
का सामथ्यं भी है । जप तप नही हो सकता तो मँगनी माँगकर हो काम चलाले | 
पर वे ठहरे क्षीरसागर मे | जब से वहाँ जावेंगे तव तक यहाँ स्वयम्वर समाप्त हो 
जायगा | दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही । जो सकट के समय म काम 
आवे उसी को हित कहते है ! यथा तोहि सम हितु न मोर ससारा । बहे जात कह 
भइसि अधार | सो इस समय वे ही सहाय हो । अर्थात्‌ में तो उन तव पहुँच नही 
सकता । पर वे तो आ सकते है | आकर सहायता करें | 


बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने । होइहि काजु fat हरपाने ॥२॥ 


अर्थं उस समय aga विधि से विनती की । कौतुकी और कृपाळ प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेन शीतल हो गये और वे मन म बडे प्रसन्न हुए 
कि अब काम वन जायगा | 

व्यारया आतं पुरुप ही जानता है कि किन किन विधियो से विनय किया 
जाता है । भक्त भी कोतुकी । यथा मुमि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवान्‌ भी 
कोतुकी | यथा प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला । यहाँ “कृपाला” बहने का भाव यह कि 
भगवान्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा मुनि कर हित 
मम कौतुक होई। 

प्रमु की शोभा और रूप कहते है। जो नले रूप और शोभा के लिए सन्तप्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्डी हो गईं । भगवानु का वचन है कि 'मोर 
दरम अमोघ जग माही | अत कार्य सिद्धि की आशा हढ हा गई | 


अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 

आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहि पावौ ओही ॥३॥ 
अथं अत्यन्त आतं होकर कथा कह सुनायी । हे प्रभो | ToT करो और डपा 

करक सहाय हो | है प्रभो | अपना रूप मुझ दो । और किसी भाति में उस नही पा 


सकता । 

व्यारया जानते है कि दीनदयाल है अत अत्यन्त आतं होकर सव वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहि अवसर सहाय सो होऊ । अत कहत है कि 
केवळ कृपा से काम न चलेगा ! कृपा करके होहु सहाई | 

प्रभु का दिव्य रूप है। अत दिया जा सकता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है | यथा गीध देह तजि धरि seq | उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया । कहते हैं आन भाति नहि पावौ ओही । नाम नही छते, 
माना व्याह हो गया है! 
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जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ! करहुं सो वेगि दास मे तोरा ॥ 
निज माया बरु देखि विसाला । हिय df ate दीनदयाला Nell 
अर्थ ` है नाथ ! जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये | में आप 
का दास हूँ । अपनी माया का विशाल वल देखकर दीनदयाल हँसकर बाल । ॥ 
व्यास्या मेने तो यही विधि निश्चय की है कि विना आपका रूप पाय 
मुझे वह मिल नही सकती | परन्तु आप नाथ हँ । यदि किसी दुसरे उपाय से मेरा 
हित हो सक्ता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये | सम्बन्ध की भी याद दिलाते 
हैं कि में आपका दास हूँ। 
प्रभु ने अपनी माया का विशाल वळ देखा जिसते स्थितव्रत मुनि को आतुर 
कर दिया । तव प्रभु हृदय मे हॅसे कि इतने मे ही ब्रह्मच aa वे भूल गये । अथवा 
माया वी करामात पर हंसे जिसके दर्शेन मान से इसने वडे मर्हापे अपने स्वरूप को 
भूल यथे हैं । मन मे हॅस । प्रकट हँसने से मुनिजी को वष्ट होता। दोनदयाल हैं । 
नारदजी को दीन देखकर वडी दया हुई । 


दो जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करव न आन कछु, बचन न HT हमार NVA 


अर्थं : है नारद! सुनो जि विधि से तुम्हारा परम हित होगा वही हम 
करेंगे, दूसरा नही | हमारा वचन असत्य नही होता | 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हे कि में तुम्हारा परम हित करूँगा । क्योकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो । यथा : मोरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के लिए है । अत भेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा परम हित करूँ । नारद | सुनहु का 
भाव यह्‌ है कि मेरे शब्दो पर ध्यान दो | मै क्या कह रह हूँ । जो परम हित न 
होगा ag मै नही करूँगा | मेरे वचन मे उलट फेर नही होगा। इसलिए कहते है 
कि . वचन न भूपा हमार । 


कुपथ) माँग रुज व्याकुल रोगी । वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मे ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 


अर्थं. रोग से व्याकुळ होकर रोगो कुपथ्य मांगता है । हे योगी मुनि ! सुनो : 
वद्य उसे नही देता | इसी विधि से मेने तुम्हारा हित निश्‍चय किया है । ऐसा कहकर 
प्रभु अन्तर्धान हो गये | 

व्यास्या : वात की और भी स्पष्ट करते हे । शारीर के रोग और मानसि 
रोग को एक सी गति है) जिस भाँति जितने शूळ है वे सब वातप्रधान छ । === 
माति विषय मनोरथ सभी कामप्रधान हे । यथा : विषय मनोरथ दुगंम nee 


ह नान) | 
सत्र सूछ नाम को जाना । सो इस समय शूल उठा है | रोगी दम a ह वि 
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TTA माँगता है। विषय की आशा करता है। यथा * सयम यह न विपग्र कौ 
आसा । भोगो होने को योगी की इच्छा अस्वस्थता है । चिकित्सक उसको कुपथ्य 
नही दे सकता । वह उसका परम हित है। उसके आतंनाद पर यह कभी ध्यान 
नही देगा | 

रोगी विपय को ही हित मानता है। पर चिकित्सक निश्चय किये हुए हैं 
कि इसे कुपथ्य कभी नही देगे | और इस प्रकार इसका परम हित करेगे | वह बहता 
है घवराओ मत में तुम्हारा परम हित करता हूँ । इसी भाँति कहवर प्रभु अन्तर्धान 
हो गये । जिसमें अधिक वार्तालाप का अवसर न रहे । 

माया विवस भए मुनि मूढा । समुझी नहि हरि गिरा निगुढा ॥ 


गवने तुरत तहाँ रिषि राई । जहाँ स्वयवर भूमि बनाई ॥२॥ 
अथं माया विवश मुनि मूढ हो गये । हरि की स्पष्ट उक्ति को नही समझे। 
ऋषिराज तुरन्त वहाँ गये जहाँ कि स्वयम्वर भूमि रची हुई थी। 
व्याख्या स्पष्ट कहने पर भी जिसकी समझ में बात च यावे वह मूढ है । वडे 
मनन करनेवाले आज मायावश HS हो गये है । गूढ मर्मो के समझानेवाल नारद 
आज हरि की स्पष्टोक्ति समझने मे असमर्थ हैं। विरागियो के शिरोमणि बडी त्वरा मे 
है कि कैसे स्वयम्वर भूमि मे पहुँचे, कही ऐसा न हो कि मेरी अनुपस्थिति म ही 
जयमाल किसी दूसरे के गले मे पड जाय। भुनिजी समझे हुए है कि मुझे हरि का 
रूप मिल गया | 
निज निज आसन बेठे राजा ag बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरप रूप अति मोरे । मोहितजि आनहि वरिहि न भोरे ॥३॥ 
अर्थ सज-धजकर राजा लोग अपने समाज के साथ अपने अपने आसन" पर 
बैठे थे । मुनि के मन म बडा हपं था कि मुझमे वडी सुन्दरता है । मुझे छोडकर दूसरे 
को भूलकर भी न वरेगी । 
व्याख्या यहाँ कार्यारम्भ हो गया था। राजा लोग सज-धजकर बेठे थे | 
शोभा के लिए अथवा रक्षा के लिए समाज भी साथ म था | मुनिजी को दो मे एक 
भी नही | फिर भी वडा ad मन में है कि मुझे वनाव और समाज नही है तो वया ? 
अत्यन्त रूप तो भुझ मे ही है । थोडा बहुत रूप म उत्कर्पापकर्प हो तो कन्या से चूक 
हो सकती है। मुझे तो हरि का रूप मिला हुआ है। उसके सामने ये राजा क्या है? 
वह मुझे छोडकर अन्य को भूलकर भी वर नही सकती | 
मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ वखाना ॥ 
सो चरित्र ofa काहु न पावा । नारद जानि सर्वाह सिरु नावा ॥४॥ 


१ रङ्जभूमि मे राजाआ के लिए पहिले से ही आसन विदित था । कौन किसके दाहिने 
बैठेगा । कौन ard बैठेगा । इस विषय को ब्यवस्था साधारण ब्यापार नही है । सो वहाँ सब 
व्यवस्था ठोक थो | राजा लोग अपने अपने आसन पर वैठ गये थे । 
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अर्थ : मुनि के हित के लिए कृपानिधान ने ऐसी कुरूपता दी कि जिसका 
वर्णन नही हो सकता । परन्तु वह चरित्र किसी ने न जान पाया | सबने नारद 
जानकर प्रणाम किया । 

व्याख्या कन्या के देखने के लिए जो स्वरूप उन्हे मिला था उसका दर्शन 
किसी को न हुआ । वह स्वरुप तो उनके हित के लिए मिला था । यदि उसे दुसरे देखते 
तो उनकी बडी अप्रतिष्ठा होती । अत उसे कोई न देख पाया | न विसी ने यह वात 
लख पाई कि नारदजी अपने को विष्णुरूप देख रहे है। हमलोग नारद रूप देख रहे 
By ओर बन्या कुरूप देख रही है। सबने उन्हे नारद जानकर प्रणाम किया । 
नारदजी समझते हैं कि सव मुझे विष्णु समझकर प्रणाम कर रहे है । 


दो. रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते जानहि सव भेउ। 
विप्र वेप देखत फिर्राह, परम कौतुकी AT ॥१३३॥ 


अर्थ * वहाँ दो रुद्रगण थे । वे सव भेद जानते थे | विप्ररूप से सब कुछ देखते 
फिरते थे । वे बडे कोतुकी थे । 

व्याख्या नारदजी तो कौतुकी थे ही । पर रुद्रगण परम कौतुकी थे । उनको 
सब मेद माळूम था। वे भी अपने रूप मे नही थे । अपने रूप मे होते तो 'विडरि चले 
वाहन सव भागे' बाली कहावत सार्थक होती । किसी का ध्यान आकपित न हो, 
और न बही रोक हो, इसलिए विप्रभेप मे थे । वे उनके पीछे केलाश से ही लगे हुए 
थे कि देखें इनकी बया दशा होती है। परम कोतुकी होने से उन्हे आलस्य का 
नाम नही था | उस समाज भर मे इस ममं के जानकार केवल वे दोनो रुद्रगण ही थे। 


जेहि समाज 48 मुनि जाई । हृदयरूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तह as महेसगन दोऊ। विप्रवेष गति ad न कोऊ ॥१॥ 


aq जिस समाज मे मुनिजी जाकर बैठे मन मे रूप का अहकार अधिक 
हो रहा था। वही दोनो स्ट्रगण भी बेठे थे । वे दोनो ब्राह्माण के वेप मे थे | उनकी 
गति कोई लखता न था | 

व्याख्या . पहिले जिसे काम फे जीतने का अभिमान था आज उसी को 
अपने रूप के अधिक होने का अभिमान हो रहा है। मुनिजी विसी समाज मे जाकर 
वेठ सवते हैं। नारद जानि सवहि सिर नावा । नारदजी अपने मे विष्णुरुप की 
चारणा से सवत्र अपने वो सम्मानाहे समझते थे । जहाँ त्तारदजी वेठे वही जाकर 
दोनो म्द्रगण भी as । वे दोनो ब्राह्मण वेप मे थे। लोगो ने समझा कि नारदजी के 
शिष्य हूँ नारदजी ने समझा कि दर्शक हूँ | ये कौन हें? और विस प्रयोजन से यहाँ 
आपे हैँ ? इस घात वा पता विसी को नही । 


करहि gle नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुदरताई ॥ 
रीझिहि राज कुंअरि छवि देखी । इनहि बरिहि हरि जानि विसेसी ॥२॥ 
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अर्थ * नारदजी को युना सुनाकर वे व्यङ्गय बोलते थे । हरि ने इन्हे अच्छी 
सुन्दरता दी है । यह छवि देखकर राजकुमारी लट्टू हो जायगी। भौर इन्हे विशेष 
हरि समझकर वरेगी | 

व्याख्या * नारदजी को सुनाकर बोली कस रहे है । समझते है कि इनकी 
वुद्धि मारी गई है। ये समझ न सकगे। वे अपनी बडाई ही समझेगे | नीकि दीन्हि हरि 
सुदरताई | इत्यादि की ध्वनि यह है कि: हरि ने इन्हें अच्छा उल्लू बनाया । ये अपने 
को बडा सुन्दर मान रहे हे । राजकुमारी इन्हे देखकर जल उठेगी समझेगी कि कोई 
विशेष वन्दर है। 'वरिहि' का अथं जल उठेगी और 'हरि' का अर्थ बन्दर भी है। 
इन शब्दो के प्रयोग से इस वचन को कूट कहा | 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हँसहि सभुगन अति सचुपाएँ ॥ 
waft सुनहि मुनि अटपट बानी । समुझि न परइ बुद्धिश्रम सानी ॥३॥ 


अर्थ मुनिजी को मोह हो गया । उनका मन दुसरो के हाथ मे है ओर रुद्र- 
गण को आनन्द हो रहा है। वे हँस रहे हैं। यद्यपि मुनिजी उनकी अटपटी वाणो 
सुनते है । पर वुद्धि भ्रम से सनी हुई है । समझ नही पड रहा है! 

व्यास्या मन के परापे हाथ मे पड जाने से फिर उसे कुछ सुधि नही रहती । 
यथा बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही । उनके वात समझने पर रुद्रगण हँसी उडा 
रहे है कि ये मुनि हैं । इनकी मननशीलता देखो | 

मुनिजी की मननशीलता मे त्रुटि नही है। पर वृद्धि मे भ्रम हो गया है! 
बुद्धि विपयासक्ति और अभिमान से दूपित हो गई है ! अत ध्वनि व्यजना समझ नही 
रहे है। समझते है कि थे कोई जानकार है । प्रशसा कर रहे है । 
काहु न लखा सो चरित विसेखा। सो स्वरूप नृपकन्या देखा ॥ 
मरकट वदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ 


अर्थ उस विशेष चरित्र को किसी ने मही लखा। उम स्वरूप को केवल 
राजकन्या ने देखा | बन्दर सा मुख और भयङ्कर देह | देखते ही उसके हृदय में 
क्रोध हुआ | 
व्याख्या एक नारद मुनि के आज तीन रूप दिखाई पड रहे हे । सब लोग 
तो इन्हे नारद देख रहे है। पर वे अपने को विष्णुरूप देख रहे हे । नृपकन्या म्केटरूप 
देख रही है । इस वात को किसी ने न लखा । राजकन्या देखती है कि यह वन्दर सा 
मुख और भयद्धर देहवाला कौन है ? इसे मुझे वरण करने की धृष्टता हुई । इस बात 
से उसके हृदय मे क्रोध हुआ । क्रोध करने का समय नही था। इससे चुप रह गई। 
दो सखी सग ले कुंअरि तव, चलि जनु राज मराल । 
देखत फिरे महीप सव, कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 
अथं तब सखियो को लेकर राजकुमारी राजहस को भाँति चली । सत्र 
राजाओ को देखती फिरती थी | उसके करकमल मे कमल की जयमाला थी | 
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व्याख्या : स्वयम्बर मे सखियो के साथ कन्या के आने की चाल है। यथा 

सग सखी सुन्दर सकल सादर चली लवाइ | राजमराल से उपमा देकर उसकी शोभा 
और सुन्दर गति की प्रशसा की | जयमाल हाथ मे लिये हुए राजाओं को देखती 
फिरती है, कोई आँख तले आता नही | किसे पहिनावे ? अथवा किसी व्यक्ति विशेष 
को देख रही है । पर वह दिखाई नही पड रहा है। इसलिए किसी को पहिनाती नही | 
जयमाल हाथ की ही शोभा बढा रही है। 

जेहि दिसिं बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही । देखि दसा हरगन मुसुकाही ॥१॥ 


अर्थ जिस ओर नारद फूलकर बैठे थे । उस ओर उसने भूलकर भी नही 
देखा । वार वार मुनिजी उसकते और आकुल होते हैं। यह दशा देखकर हरगण 
मुसकरा रहै हैं। 

व्याख्या रङ्गभूमि मे आते ही मुनिजी के अद्भूत रूप पर जो हृष्टि पडी तो 
उनकी घुष्टता पर राजकुमारी रुष्ट हो गई है । जानबूझकर उधर नही देखती । देखने 
मे अपना अनादर समझती है | और मुनिजी फूले वेठे हे कि मुझे छोडकर बरती 
किसे है ? जब उसने उस ओर ही न देखा तव घबडाए। कही इधर देखना ही 
भूल गई तो अवश्य किसी दूसरे को वर लेगी । अत आगे खिसकने लगे कि किसी 
भाँति उसकी दृष्टि पड जाय | फिर भी उसने नही ध्यान दिया तो अकुलाने लगे कि 
अव कया He | 
धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला | कुंअरि हरखि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिन लेंगे लच्छि निवासा । नृप समाज सव भएउ निरासा ॥२॥ 


अर्थं कृपालु हरि वहाँ राजा का शरीर धारण करके गये । राजकुमारी 
ने प्रसन्न होकर जयमाळ पिन्हाई | रक्ष्मीनिवास दुलहिन लेकर चले गये | सारा 
राज समाज निराश हो गया | 

व्याख्या कृपालु हैं, कृपा करवे ठीक समय पर पहुंच गये । द्विभुजमूत्ति होकर 
गये | जिसमें किसी को देववुद्धि न हो और नारद भी पहिचान न पावें । कुरि इन्ही 
को दूँढती थी | इसलिए प्रसन्न हो उठी और जयमाला पहिना दी | लक्ष्मीनिवास है । 
दुलहिन लेकर चले भी गये। और विसी का किया कुछ न हुमा । उनके प्रभाव 
से सय दव गये | इससे राजसमाज निराश हो गया । न जाने वह कीन था जो वर 
छे गया | राजा तो सब जाने हुए हैं। समके लिए पहिले से आसन निश्चित है । 
इसके लिए कोई आसन भी नही था । खडे खडे आया ओर काम करके चला गया | 
युद्ध का भी अवसर नही है । अत पुरी निराशा हुई। 
मुनि अति विकल मोह्‌ मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 
तव हरगन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोऊहु जाई ॥३॥ 

अर्यं मुनिजी अति विकल थे। मोह ने उनरी वुद्धि नष्ट कर दी थी | मानो 
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गाँठ से छूटकर मणि बही गिर गई | तब महादेव के गणो ने मुसकराकर कहा कि 
दर्पण मे जाकर अपना मुख देख लो | 

व्याख्या . पूरा राजसमाज विकल हो उठा | पर मुनिजी अत्यन्त विकल हो 
उठे । क्योकि उन्हे अपनी सफलता पर पुरी आस्था थी) गाँठ से छूटकर मणि वे 
गिर जाने से अकिचन को जैसी विकलता होती है वेसी विकलता हुई । हरगणो 
से अब रहा न गया | बोल बैठे दर्पण मे अपना मुँह देख लो ।' भाव यह कि तुम्हारा 
मुँह वया राजकन्या के चरने योग्य है? 
अस कहि दोउ भागे भय भारी । वदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
वेष विलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा ॥४॥ 

अर्थं ` ऐसा कहकर दोनो अत्यन्त डरकर भागे। मुनि ने पानी मे झाँककर मुंह 
देखा । वेप देखकर अत्यन्त क्रोध बढा | उनको बडा कठोर शाप दिया | 

व्याख्या ` कह तो दिया | पर पीछे से रुद्रगण अत्यन्त stl सोचने लगे कि 
हमारा सामना पडते ही उन्हे हमलोगो का दिल्लगी उडाना याद पड जायगा । तब 
शाप देंगे | सामना न पडने पर कदाचित्‌ बच जायें । जळ मे मुख देखना मना है। 
किर भी आतुर होकर जल मे ही देखा | भगवान्‌ की लीला अत्यन्त अद्भूत है । जळ 
मे उन्हे वह रूप दिखाई पडा जो नृप कन्या ने देखा था । तव तो भुनिजी को वडा 
क्रोध हुआ । और पहिले उन रुद्रगणो को बडा कठोर शाप दिया | 


दो. होह निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी दोउ। 
dae safe सो Og फल, बहुरि da मुनि कोउ ॥१३५॥ 

अर्थ तुम दोनो कपटी और पापी राक्षस होओ । मेरी हँसी की, उसका फल 
ले लो । अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना | 

व्याख्या ब्राह्मण के पद से इतना घोर पतन हो कि निशाचर हो जाओ। 
तुम ब्राह्मण होने के योग्य नही हो । तुम निशाचर होने योग्य हो। तुमको मेरी 
दुर्दशा पर तनिक दया न भाई | उलटा हँसते थे। अत कमं का फल मे दूंगा जिसमे 
मुनियो पर हसने की आदत छूट जाय I 
पुनि जल दीख रूप निज पावा ! तदपि हृदय सतोप न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन माही । संपदि चले कमलापति पाही ॥१॥ 

ad फिर जल मे देखा, तो अपना रूप मिल गया था। फिर भी हृदय मे 
सम्तोप न हुआ, ओठ फडक रहे थे और मन मे क्रोध था । जल्दी जल्दी रमापति के 


पास चरे | 

व्याख्या मैंने हरि से उनका रूप माँगा था। सो उन्होने हमारा रूप भी 
बिगाडकर बन्दर का रूप वर दिया । अब मुझे इस रूप मे जीना होगा | यह समझ 
क्रोध बहुत बढा । उसी क्रोध मे रुद्रगरण को शाप भी दे डाला । मन मे चिन्ता उठी 
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वया मेरा सदा के लिए यह रूप हो गया ? क्या मुझे अपना रूप वापस मिलेगा ? 
अब तो जो वात हमारी बिगडनी थी ag हरि बिगाड ही चुके । अव तो हमारा रूप 
वापस दे देना चाहता था । अत फिर जल में देखा तो मालूम हुआ कि उनका 
रूप वापस मिल गया । सवेताशे समुत्पन्ने अधे त्यजति पण्डित । इस न्याय से 
मुनिजी को सन्तोप होना चाहता था कि किसी भाँति बन्दर के मुख से तो प्राण 
बचा पर सन्तोप हुआ नही । राजकुमारो के न मिलने की चोट किसी तरह जाती 
नही । अत शीघ्रता से कमलापति के पास चल | क्रोध की माजा म कमी भी नही 
हुई | अधर का फडकना क्रोध का अनुभाव है। 
देहो साप कि मरिहौ जाई । जगत WR उपहास कराई ॥ 
arate पथ मिले दनुजारी । सग रमा सोइ राजकुमारी ॥२॥ 

जाकर शाप दूँगा या प्राण दे दुंगा ! जगत्‌ भे मेरी हँसी इन्होने करायी। 
मार्ग मे ही असुरो के शमु मिले और साथ मे लक्ष्मी तथा वही राजकुमारी थी । 

व्याख्या कहा सुनी करके शाप दुंगा । यदि शाप त लगा तो प्राण दे दूँगा | 
संभावित कहूँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू । 

दनुजारी कहने का भाव ag कि रुद्रगण के निशाचर होने का शाप हो चुका 
है । अत उनके उद्धार के लिए अवतार ग्रहण करना है। रुद्रगण के मारने मे समर्थ 
कौन है ? अत मुनिजी की पहिली इच्छा को सार्थक करने के लिए बीच रास्ते मे ही 
मिल । क्रोध बढाने के लिए रमा और वही राजकुमारी साथ fea हैं। दोनो को 
साथ लेने का यह भाव कि नारदजी जान जायें कि उनका स्वरूप ही नही विगाडा, 


बल्कि वेष बदलकर राजकन्या को भी वही ल गये | यह भी नही कि इन्हे स्त्रीका 
घाटा हो, लक्ष्मीजी साथ हे ही । 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कह चले विकल की नाई ॥ 
सुनत वचन उपजा अति कोधा । माया वस न रहा मन वोधा ॥३॥ 

अर्थ देवताओ के स्वामी ने मीठे वचन से कहा मुनिजी | व्याकुल पुरुपो 
की भाँति कहाँ चल ? बचन सुनते ही बडा क्रोध उत्पत हुआ। मायावश होने से 
ज्ञान नही रह गया | 

व्याख्या मुनि अपनी धुन मे चले जा रहे थे तो आपने स्वय वात छेड दी | 
सुरसाई हैं जानते हैं कि रुदेगण निसाचर होकर सुरो को दु ख देगे। उनकी रक्षा 
के लिए स्वामी स्वय शाप पाने का उपाय कर रहे है। विकर की नाई कहने का 
यह भाव है कि आप मुनि है विकल तो हो नही सतते | यथा ब्रह्मचयंत्रत रत मति 
धोरा । तुम्हहि कि कर मनो भव पीरा। ag विकलता का आभास होगा। अत 
विकल की नाई बहते हे । पहिले कोप भन म था । अव उभड पडा । इसके पहिले 
ज्ञान विराग मन म रहा | यथा सुनि मुनि मोह होइ भन तावे! ज्ञान विराग 
हृदय नहि जावे । अय मायावश हो जाने से ज्ञान नही रह गया | परम हितकारी, 
परम गुरु, परमेश्‍वर पर आधेप करते | 
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पर संपदा सकहु नाहि देखी । तुम्हरे इरपा कपट विसेखी ॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि वौराएहु। gee Sf विषपान कराएहु ॥४॥ 

अर्थ तुम दुसरो की सम्पदा नही देख सकते । तुम्हे डाह और कपट अधिक 
है | सिन्धु मथने के समय महादेव को पागल तुमने बनाया | देवताओ को प्रेरणा 
करके उन्हे विष तुमने पिलवा दिया | 

व्याख्या तुम्हे सुन्दर स्त्री भी है। तुम अमर भी हो | अजेय भी हो | चराचर 
तुम्हारी सेवा भी करते हैं। यह सब सम्पदा तुम्हे प्राप्त है । पर ऐसी ही सम्पदा 
हमे भी प्राप्त हो जाय । यह्‌ तुम नही देख सकते । डाह से तुमने मेरे साथ कपट 
किया । डाह तो अन्य देवताओ मे भी हे । पर तुममे अधिक है | 

तुम्हे रुद्र से डर रहा कि ये मुझे अपने मन का नही करने देंगे तो उन्हे विष 
= दिया ) प्राण नहीं गया, पर पागल तो हो गये । यह सव तुम्हारी प्रेरणा 

हुआ । 
दो असुर) सुरा विध? सकर्राह, आपु रमा मनि चारु। 
स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह, सदा कपट व्यवहारु ॥१३६॥ 


अर्थ * असुरो के लिए शराब, शङ्कुर के लिए विष और अपने लिए लक्ष्मी 
और कौस्तुभ । तुम बडे स्वार्थंसाधक भर कुटिल हो । तुम्हारा सदा कुटिल 


व्यवहार चलता है । 
व्याख्या दूसरा भय असुरो से था । उन्हे सुरा दे दी जब दोनो पागल हो 
गये तव रमा और कौस्तुभ मणि को स्वय ले feat) स्वी और धन के पीछे 
तुम्हे विष दिळवाना, मद्य पिलवाना कोई बडी बात नही है । तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध 
होना चाहिए । स्वभाव से ही कुटिल हो। अत सदा कपट व्यवहार करते हो] 
मुझसे भी कपट करके स्त्रो तथा तदनुगामिनी सम्पदा हरण कर लो | 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावे मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मद मदहि भल करह्‌ । विसमउ हरख न हिअँ कछु धरहू ॥१॥ 
अर्थ परम स्वतन्न हो] सिर पर कोई है नही। जो जी चाहता है वही 
करते हो । भले का बुरा और बुरे का भला करते हो । तुम्हारे हृदय मे न विस्मय 
होता है न हषं होता हे । 
१ अयासीत्‌ वारुणी देवी कन्या वमललोचना । अधुरा जगृहुस्ता वै हुरेरनुभतन ते 1 
तव कमल लोचना कन्यावारुणी उत्पन्न हुई | उसे हरि की अनुमति से असुरो ने ग्रहण 


क्या 1 भागवत ॥ 
२ प्रीते हरौ अगवति प्रीयेह सचराचर. । तस्मादिद गर भुञ्जे प्रजावा स्वस्तिरस्तु मे । 


मगवान्‌ हरि के प्रसन्न होने से मैं धराचर को प्रसन्न करता हूं । इसलिए मैं यह विप 
खाता हूँ । मेरी प्रजाओ का कल्याण हो । भागवत 
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व्यायया . पखवस जीव स्ववस भगवंता । तुम्हारे सिर पर यदि कोई होता 
तो तुम इस तरह अन्याय न कर सकते । तुम्हे उचित अनुचित का विचार करना 
पडता | स्वतन्त्र हो । उचित अच्छा लगा तो वही किया । अनुचित अच्छा लगा 
तो वही कर डाला | 

में गुण गाता फिरता हूँ तो मुझे बन्दर का स्प दे दिया । ओर वे राक्षसी 
वृत्तिवाले जो मेरी दुर्दशा पर आनन्द मनाते थे उन्हे ब्राह्मण वा शरीर दे दिया | 
मन्द करने का तुम्हे विस्मय नही | भला करने का हर्प नही | 


डहकि डहुकि परिचेहु सव काहू । अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
कर्म सुभासुभ तुम्हहिं न वाधा । अब oft तुम्हहि न काहु साधा ॥२॥ 


अर्थ : सत्रको ठग ठगकर ढीठ हो गये हो । अति awe होने से तुम्हारे मन 
मे सदा उत्साह रहता है। शुभाशुभ कमं तुम्हे बाधा नही करता । अवतक तुमको 
किसी ने ठोक नही किया । 

व्याख्या : कोई ठगाई से नही वचा । धर्म करते वलि को ठग लिया | ठग को 
तो दण्ड का डर रहता है। अत. वह AIS, रहता है। तुम सदा aS, हो | वयोकि 
तुम्हे दण्ड देवेवाला कोई नही । इसलिए सदा उछाह रहता है । 


भले भवन अब वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
वंचेह मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा ॥३॥ 


अर्थ : अव अच्छे घर वयना दिया है । अपने विये का फल पाओगे। जिस 
शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है वही शरीर धारण करो । यह मेरा 
शाप है। 

व्याख्या : अच्छे धर बायन देने से उससे भी अच्छा वायम बदले में मिलता है | 
आज तक तुमने दरिद्रो के घर बायन दिया था । इससे बदले मे वायन नही मिला | 


इसवार मुझे वायन दिया हे । इसके बदले मे घायन मिलेगा । अपने ad का 
फल पाओगे । 


कपि आक्कति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहि कौस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम भारी । नारि विरह तुम होय दुखारी ॥४॥ 


अर्थं : तुमने मेरी आकृति बन्दर की कर दी । तो वन्दर ही तुम्हारी सहायता 
करगे | तुमने मेरा वडा अपार विया। तुम भी सनी के विरह मे दुखी होओगे । 
व्यास्या : तुम्हारी ऐसी असहायावस्था हो जायगी कि बन्दरो के पास जाकर 
सहायता चाहोगे। बन्दर तुम्हे सहायता देंगे। तब तुम्हारा संकट से उद्धार 
होगा । पया : 
एप दत्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यश. | 
लोकनाथ पुरा भूत्वा मुग्रीव॑ नाथमिच्छति ॥ 
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सीता यस्य स्नुपाचासीच्छरण्यो धर्मवत्सल | 
तस्य पुन दारण्यशच सुग्रीव शरण गत ॥ 
यस्य प्रमादे सतत प्रसीदेयुरिमा प्रजा । 
सं रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाक्षते ॥ 
येन सर्वगुणोपेता पृथिव्या सर्वपाधिवा । 
मानिता सतत गना सदा दशरथेन Fy 
तस्याय पूर्वज पुनस्निपु छोकेयु विधुत । 
सुग्रीव वागरेन्द्र ठु राम झरणमागत ॥ 
शोकाभिभूते रामे तु झोकातें शरण गते । 
कतुंमहति सुग्रीव प्रसाद सह यूथपे ॥ 


सीतहुरण वे बाद जब रामजी शेवरी फे आश्रम से पंप्रासर होते ऋष्यमूक 
पहुंचे वहाँ हनुमानजी से भट हुई । उस समय लक्ष्मणजी हनुमाव्‌ जी से कहते हैं 
इन्होने धन दान देकर अनुत्तम यश प्राप्त विया हे । पहिले लोकनाथ रह चुके हैं। 
सुग्रीव को नाथ बनाना चाहते है । जिसकी पुत्रवधू सीता थी, जो शरण्य और धर्म- 
वत्सल थे । उस शारण्य वे पुश सुग्रीव की शरण म आये हैं । जिसके प्रसाद से सदा 
प्रजा सूखी रहती थी वह रामचन्द्र वानरेन्द्र की कृपा चाहते है। जिस महाराज 
दशरथ ने सवंगुणोपेत पृथ्वी के सव राजाओं को मान दिया था उनके ज्येष्ठपुज 
जिनकी ख्याति तीना लोका म है वही राम वानरेन्द्र सुगीच की दारण मे आये है | 
ऐसे शोकाभिभत और शोकार्ते राम के शरण आने पर सुग्रीव को चाहिए वि 
सेनापतियो के साथ उनपर कृपा करें। वा रा कि । इस भाँति शाप का साफल्य 
दिखाया | तुम्हारे वारण मुझ स्त्रीविरह हुआ। लुम भी स्त्रीविरह म ऐसे ही 
दु खी होगे । 


दो श्राप सीस धरि हरखि हिय, प्रभु बहु विनती कीन्हि । 


निज माया के प्रबलता, करपि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 


अर्थ प्रभृ ने शाप को सिरपर धारण करके हृदय म हृपित होकर बहुत 
विनत्ती की और कृपानिधि ने अपनी माया की धवलता खीच ली । 

व्याख्या शाप वो सिरपर चढ़ाया । कहा कि इस शाप से में प्रसत हू । पर 
आप अप्रसन्न न रहे । इसलिए aga विनत्ती की । दिखला दिया कि वस्तुत विस्मय 
ad नही है । दण्ड क्रिया नही वरता प्रत्युत हप का कारण होता है। माया नही 
खीची उसकी प्रवलता खीच ली | पूरी माया खीच लने से मोक्ष हो जाता । लीला 
ही समाप्त हो जाती t 

श्रीकृष्णावत्तार म जेसी स्तुति नारद की भगवान्‌ ने की है । उससे इस विनती 
का भी कुछ आभास fre जायगा । अत उस स्तुति का भी यहाँ उल्ल्ख किया 
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यह स्तुति स्कन्द पुराण मे इस प्रकार है 
अह हि ada स्तोमि नारद देवदर्शनम्‌। 
महेन्द्रगदितेनैठ  स्तोजेण श्रृणु तन्नूप ॥१॥ 
उत्सङ्गाद्‌ ब्रह्मणो जातो यस्याहन्ता न विद्यते । 
अगुप्तश्ुतिचारित नारद त नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अरत्ति क्रोधचापत्ये भय नेतानि यस्य च। 
अदोर्घसून त धीर नारद प्रणमाम्यहम्‌ URI 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्‌ वाच यो नान्यथा वदेन्‌ । 
उपास्य सर्वेजन्तूना नारद त नमाम्यहम्‌ ॥४1 
अध्यात्मगतितत्वज्ञ ज्ञानशक्ति जितेन्द्रियम्‌ | 
ऋजु यथार्थंववतार नारद त नमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
तेजसा यशसा बुद्धया नयेन विनयेम च] 
जन्मना तपसा वृद्ध नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
सुखशील सुसवेप सुभोज भास्वर शुचिम्‌। 
सुचक्षुप सुवावय च नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥७!॥ 
कल्याण कुरुते वाढ पाप यस्मिन्न विद्यते । 
न प्रीयते परार्थ योऽसी त नौमि नारदम्‌ ॥८॥ 
वेदस्मृतिपुराणोक्त धर्म यो नित्यमास्थित | 
प्रियाप्रियविमुक्त त नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अशनादिष्वलिप्त च पण्डित नालस द्विजम्‌ | 
बहुश्रुत चित्रकथ नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
नाथे क्रोधे च कामे च भूतपूवाऽस्य विभ्रम | 
पेनेते नाशिता दोषा नारद त नमाम्यहम्‌ ॥११॥ 
वीतसम्मोहदोपो यो geafesa श्रेयसि। 
सुनय सत्रप त च नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
असक्त सर्वेसञ्गेपु य सक्तात्मेव लक्ष्यते। 
अदीघंसंशयो वाग्मी नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
नासूयत्यागम किञ्चित्‌ तप gaa जीवति। 
अवध्यकालो वश्यात्मा तमह नौमि नारदम्‌ ॥१४॥ 
कृतश्चम aa न च तृप्त समाधित। 
नित्ययत्नाप्रमत्त च नारद ते नमाम्यहम्‌ ॥१५॥ 
न हुष्यत्यर्थलामेन योप्छामेन व्यथत्यपि। 
स्थिरवुद्धिरसक्ता्मा तमह मौमि नारदम्‌ ॥१६॥ 
त सवंगुणसम्पन दक्ष शुचिमकातरम्‌ । 
कालज्ञ च नयज्ञ च शरण यामि नारदम्‌ ॥१७॥ 
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इम स्तव नारदस्य नित्य राजन्‌ जपाम्यहम्‌ । 
तेन मे परमा प्रीति करोति मुनिसत्तम ॥१८॥ 
अन्योऽपि य॒ शुचिभूंत्वा नित्यमेता स्तुति जपेत्‌ | 
अचिरात्तस्य देर्वाप प्रसाद कुरते परम्‌ ॥१०॥ 
एतान्‌ गुणान्नारदस्य त्वमप्याकर्ष्यं पार्थिव | 
जप नित्य स्तव पुण्य प्रीतस्ते भविता मुनि ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीृण्णचन्द्र महाराज उग्रसेन से वह रहे हैं। में देवराज इन्द्र 
द्वारा किये गये स्तोत्र से दिव्यहृष्टिमम्पन्न श्रीनारदजी की सदा स्तुति करता हूँ । वह 
स्तोन श्रवण कीजिये। जो ब्रह्माजी की गोद से प्रव॒ट हुए है। जिनके मन मे 
अहद्धार नही है। जिनका शास्तज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नही है। उन 
देवपि नारद को मै नमस्कार वरता हूँ। जिनमे उद्वेग, क्रोध, चपलत्ता और भय 
का सर्वथा अभाव है। जो धीर होते हुए भी दोघंसूनी किसी काम मे अधिक 
विलम्ब करनेवाले . नही हे । उन नारदजी को मे प्रणाम करता हूँ। जो कामना 
वश अथवा लोभ से झूठी बात मुंह से नही निकालते और समस्त प्राणी जिनकी 
उपासना करते है। उन नारदजी को मै नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्मगति 
के तत्त्व को जानमेवाले ज्ञानशक्ति सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं । जिनमे सरलता भरी 
है तथा जो यथार्थ बात कहनेवाले हे । उन नारदजो को मै प्रणाम करता हूँ। जो 
तेज, यश, वुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी इष्टयो से बढ़े हुए है उन 
नारदजी को में नमस्कार करता हुं । जिनका स्वभाव सुखमय, वेप सुन्दर तथा 
भोजन उत्तम है । जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलमे- 
वाले है । उन नारदजी को मै प्रणाम करता हूँ। जो उत्साइपूर्वंक सबका कल्याण 
करते हैं । जिनमे पाप का लेश भी नही है तथा जो परोपकार करने से कभी अधाते 
नही हैँ । उन मारदजी को मे नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और 
पुराणो मे बताये हुए धर्म का आश्रय लेते है तथा प्रिय और अप्रिय से रहित है। 
उन नारदजी को में प्रणाम करता हूं । जो सानपान आदि भोगो मे कभी लिप्त नही 
होते हें । जो पण्डित, आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण है | जिनके मुख से अद्भुत 
वाते, विचित्र कथाएँ सुनने को मिलती है। उन नारदजी को मे प्रणाम करता हूं । 
जिन्हे ad धन के लोभ, वाम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम 
नही हुआ है । जिन्होने इन काम क्रोध लोभ तीनो दोपो वा नाश कर दिया है। 
उन मारद जी को मै प्रणाम करता हूँ । जिनके अन्त करण से सम्मोह रूप दोप दूर 
हो गया है । जो वल्याणमय भगवान्‌ और भागवत धर्म में हृढभक्ति रखते है! जिनकी 
नीति बहुत उत्तम हे तथा जो सद्धोची स्वभाव के ह! उन नारद जी को मै प्रणाम 
करता हें । जो समस्त सङ्गो से अनासक्त है तथापि सबमे आसक्त हुए से दिखाई 
देते है। मन मे किसी संशय के लिए स्थान नही ढ। जो वडे अच्छे बक्ता है। 
उन नारदजी को मे नमस्कार करता हें जो किसी भो आस्तर मे दोषदृष्टि नही 
करते । तपस्या का अनुष्ठान ही जिनया जीवन हे | जिनका समय कभी भगवच्चिन्तन 
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विना व्यर्थ नही जाता और जो अपने मन को सदा वश मे रखते हैं उन श्री नारद 
जी को में प्रणाम करता हूं । जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है। जिनकी वुद्धि 
पवित्र एव वश मे है। जो समाधि से कभी तृप्त नही होते। अपने प्रयत्न मे सदा 
सावधान रहनेवाले उन नारद जी को में नमस्कार करता हूँ। जो अ्थंलाभ 
होने से हषं नही मानते और लाभ न होने पर मन मे बलेश का अनुभव नही करते | 
जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है। उन नारद जी को में नमस्कार करता 
हूँ। जो सवंगुण सम्पन्न, दक्ष, पवित्र, कातरतारहित कालज्ञ हैं उन देवपि नारद 
को में भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र का में नित्य जप करता हूँ। इससे वे 
मुनिश्रेष्ट मुझ पर अधिक प्रेम रखते हुँ। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रति- 
दिन इस स्तुति का पाठ करता है तो देर्वाव नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय 
कृपाप्रसाद प्रकट करते हैं। राजन्‌ ! आप भी नारद जी के इन गुणो को सुनकर 
प्रतिदिन इस स्तोन का जप करें । इससे ये भुनि आण पर चहुत प्रसन्न होणे । 

जव af माया दुरि निवारी । नहि ad रमा न राजकुमारी ॥ 

तव मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥१॥ 


अर्थ जव हरि ने माया दूर हटा दी तव वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राज- 
कुमारी रह गई । फिर तो मुनि ने अत्यन्त भयभीत होकर प्रभु का चरण पकड 
लिया । ओर कहा कि हे प्रणत के दु ख हरनेवाले ! मेरी रक्षा करो । 

व्याख्या . वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी नही थी | पर माया के वल 
से मुनिजी उनको प्रभु के साथ देखते थे । अब मुत्तिजी के समझ मे आया कि यह सब 
माया थी । मेंने वया किया ? भगवान्‌ को दुवंचन कहा शाप दिया अत अति डर 
सये । चरण पकड लिया । 'पाहि पाहि' चिरलाने छगे । 
मृपा होउ मम श्राप कृपाला 1 मम इच्छा कह दीन दयाला ॥ 


में दुर्वचन कहे वहु तेरे । कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 
अर्थ . हे कृपाल मेरा शाप झूठा पड जाय । दीनदयाळ ने कहा यह मेरी 
इच्छा है । मुनि ने कहा कि मेंने aga से दुर्वचन आपको कहे । मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? 
व्याख्या : मुनिजी चरण प॒कडकर यही विनती करते हैं कि कृपा करके मेरे 
शाप को मिथ्या कर दीजिये । दीनदयाल कहते हैं कि ag शाप नही था भेरी इच्छा 
थी । सत्य संकल्प मिथ्या केसे होगा ? भरा शाप त्तो आपवी इच्छा थी, पर मैंने 
दुबंचन भी तो बहुत से कहे हँ । इस पाप से मेरी रक्षा कैसे हागी ? 


जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत विश्वामा॥ 
कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे । अमि परतीति तजहु जनि भोरे ॥३॥ 


अर्थ : जाकर शड्भूर के शत नाम का जप वरो। तुरन्त ही हृदय मे शान्ति 


होगी \ शिव वे समान मुझे कोई प्रिय नही है। ऐसा विश्वास भूलकर भी नही 
छोडना । 
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व्याख्या भुनिजी की शान्ति नष्ट हो गई] माया गई तो दुर्वचन का 
पश्चात्ताप रह गया। अत विधाम का उपाय कहते है] अशान्ति शद्भूरक्षतनाम 
जप से दूर होगी | शङ्कर शतनाम स्तो निम्नलिखित है 

अथ थीशिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्मस्य आदिवारायण ऋषिरनुष्टप्छन्द श्रीसदा- 
शिवो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोग | हु 


चज्जदष्ट त्रिनयन वालकण्ठमरिन्दभम्‌। 
सहस्रकरमत्युग्र वन्दे देवमुमापत्तिम्‌ ॥ 
55 शिवो महेश्वर शम्भु पिनाकी शशिदीसर | 
वामदेवो बिख्पाक्ष कपर्दी नीललोहित ॥ 
शङ्कर शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुबत्लभ | 
शिपिविष्टोऽम्बरिकानाथ श्रोकण्ठो भक्तवत्सल ॥ 
भव" शर्वस्त्रिलीकेश शित्तिकण्ठ शिवाप्रिय | 
उग्र कपाली कामारिरन्धकासुरसूदन ॥ 
Te sor sete कृपानिधि | 
भीम परशुहस्तश्च॒ मृगपाणिजंटाधर ॥ 
केलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तक | 
वुपाङ्की वृषभाख्ठो भस्मोद्धूलितविग्रह ॥ 
सामप्रिय स्बरमयस्तयीमूतिरनीईवर 
सर्वज्ञ परमात्मा च सोमसुूर्याग्मिलोचन ॥ 
feta सोम पचचक्त्र सदाशिव । 
विश्वेश्धरोी वीरभद्रा गणनाथ प्रजापति ॥ 
हिरण्यरेता दुधर्पा गिरीशो गिरिशोऽनध | 
भुजङ्गभूपणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय ॥ 
अष्टरमूतिरमेकात्मा सात्विक शुद्धविग्रह 
शाश्वत खण्डपरशारज पाशविमोचक ॥ 
कृत्तिवासा पुरारातिभंगवान्‌ प्रमथाधिप | 
मृत्युञ्जय सुक्ष्मतनुजंगद्दयापी जगद्गुरु ॥ 
व्योमकेशो मह्दसेनो जअनकश्चारुविक्रम | 
car भूतपति स्थाणुरहिवुँध्त्यो दिगम्बर ॥ 
qe पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्यय प्रभु । 
पृपदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हूर ॥ 
भगनेत्रभिदव्यक्त सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ | 
अपवर्मंप्रदोऽनन्तस्तारक परमेश्वर ॥ 
इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते Ader मया। 
नामकल्पलतेय मे सर्वाभीष्टप्रदायिनी ॥ 
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नामान्येतानि सुभगे शिवदानि न सशय | 
वेद सरवंस्वभूताति नामान्येतानि वस्तुत ॥ 
एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्यदान्यत | 
जप्यन्ते सादर नित्य मया नियमपूर्वकम्‌ ॥ 
वेदेषु शिवनामानि श्रेष्ठान्यघहरणि च। 
सन्त्यनन्तानि सुभगे वेदेपु विविधेष्वपि॥ 
तेभ्यो नामानि ape कुमाराय महेश्वर । 
अष्टोत्तरसहस्रन्तु नाम्तानुपदिशत्पुरा ॥ 
इति श्री गौरीनारायणसम्वादे शिवाष्टोत्तरशतमाम सम्पूर्णम्‌ | 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ | जो अपराध 
भक्त कर वरई । राम रोप पावक सो जरई। तुमने शिवजी के हितोपदेश का अनादर 
किया, उनकी स्पर्धा की, उसका फल ag हुआ है । यदि तुम्हे प्रतीति होती वि 
शिव के समान मुये कोई प्यारा नही तो उनके हितोपदेश का अवहेळन न करते | 
भौर तुम्हारा मन भक्ति छोडकर स्त्री का दास न बनता | 
जेहि पर कृपा न कर्राह पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरहु जाई । अब न gate भाया नियराई ॥४॥ 
अर्थं जिसपर पुरारि gar नही करते वह हे मुनि! मेरी भक्ति नही 
पाता । ऐसा मनम धारण करके पृथ्वी पर विचरो । अव तुम्हारे निकट माया 
नही आवेगो । 
व्याख्या मेरी भक्ति शिवजी की कृपा पर अवलम्बित है। ऐसा मनम 
रखकर पृथ्वी पर विचारो। डरो न कि कही फिर माया म फेस जायेंगे। दिक्षा 
यथेष्ट दे दी गई। तव वर दिया कि अब तुम्हारे निकट माया नही आयेगी । परन्तु 
यह्‌ न भूलना कि शिवजी से अधिक प्रिय मुझ कोई नही हे | 
दो ag विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु, तव भये अतरध्यान । 
सत्य लोक नारद चले, करत राम गुनगान ॥१३८॥ 
अर्थ प्रभु बहुत प्रकार से मुनि को समझा वृझाकर तव अन्तर्धान हो गये । 
नारदजी रामगुण का गान भरते सत्यलोक चल | 
व्याख्या प्रभु है, सेवक पर ममता है और प्रीति है इसलिए अनेक विधि से 
समझाया । यथा 
मेरे ही बलते विजय सदा भक्त को होय। 
पे शिवकृपाकटाक्ष बिनु भक्त होय नहि कोय ॥ 
पाइ मोर वळ जो करे सकर ते अभिमान। 
भवसि तासु छीजे भगति होय महाहित हान ॥ 
याते तव अभिमान को दीन्ह्यौ मूल उखारि। 
निज कोतुक के हेतु ही शाप sire सिरघारि ॥ 
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हानि ग्लानि जिय जनि करो मानि मोर उपदेस | 

mia विये शिवपदवमळ नहि वलेस को लेस ॥ 
इस भाँति समझाकर अन्तर्धान हो गये | गुणगान वन्द था फिर आरम्भ हो 
गया | गुणगान करते सत्यलोक को चळे | सत्यलोक ब्रह्मलोक के ही अन्तर्गत है। 
परन्तु सरसे ऊँचा है जहाँ ब्रह्मदेव wags पिताजी को सउ समाचार सुनाने 
नारदजी वहाँ चले । 


हरगन मुनिहि जात पथ देखी । विगत मोह मन हरप विसेखी ॥ 
भति सभीत नारद पहं आये । गहि पद आरत वचन सुनावे ॥१॥ 


अर्थं हुरगणो ने मुनिजी को रास्ते मे आते देखा | लस लिया कि वे चिगत- 
मोह हैं और बहुत हपित हे । aga डरे हुए नारदजी के पास आये और उनके 
चरण प॒कडकर आर्त वचन बहे 1 

व्यास्या हरगण वहाँ से तो भागे | परन्तु शाप का प्रभाव उनपर पडने 
लगा । हरगण हैं जान गये कि नारदजी ने शाप दे दिया | अत अनुग्रह कराने का 
समय देख रहे हे । नारदजी मे मोहवश क्रुद्ध होकर शाप दिया था। हरगणो ने 
देखा वि इस समय विगतमोह भी है और हपित भी है । वरदान पाया है कि अव 
न तुम्हहि माया नियराई । अत्त अपराधक्षमापन का यही उपयुक्त समय है । 

अति सभीत' मनसा । 'गहि पद” कर्मणा । 'आरत वचन सुनाये' वाचा। 
अर्थात्‌ मनसा चाचा कर्मणा नारदजी के शरण गये । 
हरगन हम न विप्र मुनिराया । बड अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला | बोळे नारद दीन दयाळा ॥२॥ 


ad हे मुनिराज । हम हरगण है, विप्र नही है। बडा अपराध किया है, 
फल भो पाया | हे FS अव शापानुग्रह करिये | दीनदयाळ चारदजी बोले 

व्याख्या शरण आये हु । अत रुद्रगण छल कपट का त्याग करते है । कहें 
देते है कि हम हरगण है, ब्राह्मण नही है । अर्थात्‌ हमने कपट से ब्राह्मण वेष धारण 
विया या | बडा अपराध किया | आप महात्मा है, साधु है आपकी हमलोगो ने हँसी 
उडाई ! उसका फल पाया ! रोने की वारी आगई ) हरगण पद प्राप्त करवे राक्षस 
हुआ चाहते है । पतन के लक्षणो का अनुभव हो रहा है । 

हम जानते हे कि झाप नही हट सकता ) जिसके झाप को भगवान्‌ सिरपर 
धारण करते हैं उसका शाप हुटाने के लिए सोचा भी नही जा सकता । परन्तु 
शापानुग्रह हो सक्ता है। अत जो सम्भव हो वही हमारे लिए कोजिये। नारदजी 
दीनदयाळ है। उन्हे उनकी दीनता पर दया आगई | 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । वेभव विपुल तेज बल होऊ ॥ 


भुजबल विस्व जितव तुम जहिआ । धरिहहि वस्नु मनुज तनु तहिआ ॥३॥ 
तुम दोना जाकर राक्षस होओ । तुमको बडा ऐश्वर्य, तेज भौर बल हा | तुम 
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जिस दिन अपनी भुजाओ के वळ से ससार को जीत लोगे उसी दिन विष्णु मनुष्य 
का शरीर धारण करेगे । 

व्याख्या शापानुसार राक्षस तुम लोगो वो होना होगा) अव अनुग्रह यह 
है कि राक्षसयोनि से ही तुम्हारे दोनो लोक बनेंगे । इस लोव' मे तुम्हे बडा ऐश्वयं, 
तेज और बल होगा । तुम लोग अपनी भुजा वे वल से ससार को जीतोगे । यथा 
भुजवल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न स्वतन) मडलोक मनि रावन राज्य करे 
निज मज । परलोक भी बनेगा । जिस दिन ससार जीत लोगे उसी दिन विष्णु नर 
रूप मे अवतीणं होगे | इस कल्प मे रावण ने बहुत दिन तक राज्य नही किया | 


समर भरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु मुकुत न पुनि ससारा ॥ 
चले जुगुल मुनिपद सिरु नाई । भये निसाचर कालहि पाई ॥४॥ 


अर्थ तुम्हारी मृत्यु विष्णु के हाथ से युद्ध मे होगी । मुक्त हो जाओगे | फिर 
ससार मे आना न होगा । दोनो मुनि के चरणों पर सिर नवाकर चले और वाल 
पाकर राक्षस हुए । 

व्याख्या रणाद्धण मे सन्मुखमरण का वडा माहात्म्य है। यथा द्वाविमी 
पुरुपौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ | परिव्राट्‌ योगयुक्तरच रणे चाभिमुखे इत । अर्थं ये 
दो पुरुष इस लोक मे सूर्यमण्डल भेदनेवाले हे एक तो योगी परिग्राजक और दूसरा 
रण म सन्मुख मरनेवाला | उसमे भी हरि के हाथ से मरण होगा | तुम लोगो की 
निर्वाण मुक्ति होगी । जय विजय वी भाँति तीन जन्म म नही । 


दोनो इताथ होकर चले, राक्षस होकर दापानुग्रह के अनुकूल ग्रहस्थिति म 
उनका जन्म हुआ | 


दो एक कलप ए हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार। 
सुर रजन सज्जन सुखद, हरि भजन भुवि भार ॥१३९॥ 
अर्थ एक कल्प मे इस कारण प्रभु ने मनुष्य वा अवतार चारण किया | 
हरि देवताओ को प्रसन्न करनेवाले सज्जनो को सुख देनेवाले तथा पृथ्वी का भार 
हरण करनेवारे हैं । 
व्याख्या तीसरे कल्प को वथा हे। जिसम भगवान्‌ क्षीरशायी का रामा- 
वतार हुआ। यह नारदजी के शाप वे कारण हुआ था। अत्त मार साप करि 


अगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा । यह विचार करके नारदजी के अरण्य 
काण्ड के अन्त मे मिलन की कथा इसी अवतार की है। 


अवतार के तीच कारण देते ह १ सुररञ्जन २ सज्जन सुखद ३ और भजन 
भुविभार भी हरि है। 


एहि विधि जनम करम हरि केरे । सुदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
कलप कलप प्रति रु अवतरही । चारु चरित नानाविध करही ॥१॥ 
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अर्थ इस विधि से हरि के जन्म और कर्म सुन्दर सुख देनेवाले और बहुत 
विचित्र हे । प्रत्येक कल्प मे प्रभु अवतार लेते हैँ। और अनेक प्रकार की सुन्दर 
लीलाऐ करते हैं । 

व्यास्या शापादि यद्यपि देखने भे अवतार के कारण है। पर वस्तुत उनकी 
इच्छा ही कारण है। शापादि भी उनकी इच्छा से ही होते है। यथा मुपा होउ 
मम थाप कृपाला | मम इच्छा कह दीनदयाला । तथा निज इच्छा प्रभु अवतरइ 
सुर महि गो द्विज लागि | इसीलिए प्रभु के जन्म कमं दिव्य कहे जाते हैं। वे सुन्दर, 
सुखद और बडे विचित्र होते है । 

प्रतिकल्प भवेद्रामी रावणश्चापि राक्षस । एवं रामसहस्राणि रावणाना 
सहश । भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रवतंत | थ ६१ ३९ ४१ | कालिकापुराण 
में कहा है कि प्रत्येक कल्प मे राम होते हैं और रावण होता है। इस भाँति 
हजारो राम और हजारो रावण हो गये और होनेवाले है। उसी भाँति देवी भी 
प्रवृत्त होती हैं। दूसरे अवतार तो कल्प भे कई बार होते है | पर रामावतार एक 
कल्प मे एक ही बार होता है और प्रत्येक कल्प के चरित्रो म विधिमेद रहता है । 
चरित्र का ढाँचा प्राय एक सा होता है | 
तव तब कथा मुनीसन्ह गाई | परम पुनीत war बनाई ॥ 


विविध प्रसग अनूप बखाने । करहि न सुनि आचरजु सयाने ॥२॥ 


अर्थं तब तव मुनीइवरो ने बहुत प्रबन्ध बनाकर कथा का गान किया है । 
अनेक प्रकार के अनोखे प्रसञ्चो का वर्णन किया है । जिसको सुनकर चतुर लोग 
आइचर्ये नही करते | 

व्यारया कल्पमेद से चरित्र मे मेद पडता है | प्रत्येक कल्प के चरित्र को 
मुन्तीश्वर गान करते है । अत एक रामायण की कथा दूसरे से ada मेळ नही 
खाती | प्रसद्धो मे भेद पडता है! वात्मीकीय मे एक प्रकार की कथा है, अध्यात्म 
मे दुसरे प्रकार की है। अद्भूत म तीसरे प्रकार की और आनन्दरामायण मे चौथे 
प्रकार की । इससे समझदार लोग आश्वर्यं नही करते | 
हरि अनत हरिकथा अनता । कहहि ale बहु विधि सब सता ॥ 
रामचद्र के चरित सुहाएं कलप कोटि लगि जाहि न पाये ॥३॥ 

अर्थ हरि अनन्त हैं । हरि वी कथा अनन्त है । सन्त लोग उसे बहुत प्रकार 
से कहा सुना करते है। श्रीरामचन्द्र के सुन्दर चरित्र करोड कल्पो मे भी गाये नही 


जा सकते | 
व्याख्या उनकी स्थिति सदा सर्वत्र है । इसलिए अनन्त हँ | उनके अवतारो 
की सस्या मही हें इसलिए भी अनन्त हैं एव उनकी कथाएं रामायण भी 
अनन्त है । अत समर सन्त उसे अनेक प्रकार से बहते सुनते ह । 

एक एक अवतार के चरित्रो का पारावार नही है । यथा श्रीराम रावन 
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समर चरित अनेक वल्प जे गावही । सत सेप सारद निगम ववितेउ तदपि पार न 
पावही । अत्त कहते है कि कोटि कल्प तक गाये नही जा सक्ते । 


यह प्रसंग मै कहा भवानी । हरिमाया मोहहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥४॥ 


अर्थ हे भवानी | मेंने यह प्रसद्ध कहा कि ज्ञानी मुनि भी हरि की माया 
से मोहित होते है । प्रभु कौतुवी Sl प्रणत का हित करनेवाले हैं सेवा करने म 
सुलभ और सव दुखो के हरण करनेवाले है । 

व्याख्या शिवजी उमा से कहते हैँ कि तुमने सन्देह क्या था । यथा 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद विष्णु भक्त पुर्ति ज्ञानी | कारन कौन श्राप 
मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कोन्हा । कि नारदजी को मोह्‌ हुआ। यह वडा 
ama है । इसलिए मेने यह प्रसद्ध षहा कि ज्ञानी मूढ न बोय जेहि छन जस 
रघुवर ale | ज्ञानी मुनि भो हरिमाया से मोहित होते हैं। प्रसद्ध मे जो वातें 
दिखलाई गई हैं उन्ही को सक्षेप से प्रभु के विशेषण मे दिखलाते है १ staat! 
यथा मुनि कर हित मम कोतुक होई। २ प्रनत हितकारी । यथा जेहि विधि 
होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करव न थान कछु बचन न मुपा 
हमार । ३ सेवत सुलभ । यथा ag बिधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रकटे प्रभु 
कोतुकी कुपारा । ४ सकल दु खहारी। यथा विगत मोह मन हरख विसेखी । 


सो सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रवल । 
अस विचारि मन माहि, भजिअ महामाया पत्तिहि ॥१४०॥ 

अर्थ देवता, मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नही है जिते प्रबल माया न मोह 
ले | एसा मन मे विचार करके महामाया के पति को भजना चाहिए | 

व्याख्या सूनु खग प्रबळ राम की माया । जोज्ञानिहु कर चित अपहरई। 
वरिआई विमोह वस करई। उस महामाया पर केवळ उसके पति की आज्ञा चल 
सवती है यथा भृकुटि विलास नचावे जाही । अस प्रभु छाडि अजिय कहु काही | 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहि समल राम की माया | 
अपर हेतु सुनु सेळकुमारी । कहो विचित्र कथा विस्तारी ॥| 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसळपुर भूपा ॥१॥ 

अर्थ हे पार्वती | भगवान्‌ के अवतार का अन्य हेतु सुनो | मे उनकी विचित्र 
कथा यो विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से अज, अगुण, अरूप ब्रह्म कोसलपुर 
के भूप हुए | 

व्याख्या अब चौथे कल्प की कथा कहते हे । तीन करपो मे विष्ण का 
रामावतार कहकर अव ब्रह्म का रामावतार कहते है इस अवतार को बल्ल्भ मत 
मे भी पोडशकल अर्थात्‌ gm fase, स्वीकार किम है. लिएणु के अवतार वा व्याज 
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प्रायेण कोई न कोई ब्रह्मशाप है, उसकी पूर्ति के लिए हूरि वा अवतार होता है और 
ब्रह्म के अवतार मे केवल भक्तानुग्रह कारण हे | इसी अवतार की कथा विस्तार से 
कहने को श्वीगोस्वामी जी का सकल्प है | भावार्थ ag कि तीन कल्पो के अवतारी का 
कारण सक्षेप से कह आये हैं। ब्रह्म के अवतार की कथा विस्तार से कहने का Gary 
है। शेप तीन कल्पो वी कथाएं भी वैमी ही हुई थी । जहाँ कोई विशेपता आ पडी 
है उसका भी विस्तृत बथा मे समावेश वर दिया गया है। बह स्पष्ट मालूम पडता 
है | इस ब्रह्मावतार वी बिशेषता यह है कि इसमे रघुवीर ने सप चरित्रो को अतिहाय 
रूप मे विया है ( यथा एक बार अतिशय सग चरित किये रघुवीर । इसी अवतार 
मे उमा की मोह हुआ था | 

अजन्मा, त्रिगुणातीत, स्थूळ सूक्ष्म से परे जो ब्रह्म है सो कोसलाधीश हुआ, 
विष्णु भी उसी निर्गुण ब्रह्म के सगुण स्वरूप हैं। इनके रामावतार मे तथा साक्षात्‌ 
राम ब्रह्म के अवतार मे कोई भेद नही है। फिर भी परत्वापरत्व का तारतम्य 
स्वीकार किया जाता है। 


जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा । ag समेत धरे मुनि वेखा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥२॥ 
अर्थं जिस प्रभु को तुमने भाई के साथ मुत्ति के वेष मे बन मे फिरते हुए 
देखा है। जिसका चरित देखकर हे भवानि | तुम सती शरीर मे बावली बन 
गयी थी | 
व्याख्या सती जन्म की याद दिलाते हैं कि उस जन्म मे जो तुमने विरहा- 
वस्था मे रामजी को देखा था वह साक्षात्‌ ब्रह्म का अवतार का चरित बड़ा गहन 
था| इसी अवतार के चरित ने तुम्हे पागल कर दिया था। इससे उस अवतार का 
अधिक परत्व कहते है । 
अजहु न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सूनु भ्रम रुजहारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सच कहिही मति अनुसारा ॥३॥ 


अर्थं आज भी तुम्हारे ऊपर से वह छाया हृटती नही है। उसी का चरित्र 
सुनो । जो भ्रम रूपी रोग को हरण करनेवाला है। उन्होंने अवतार ग्रहण करके 
जो लीलाएँ की में अपनी बुद्धि के अनुसार सब HEAT | 

च्यारया यद्यपि सती शरीर दक्षशुक्रसम्भव अब मही रह गया। अब 
तुम्हारा पार्वत्तीतमु है। फिर भी उस जन्म के पागलपन की छाया भ्रम अब भी 
बना हुआ है । वह अम उनके चरित्र सुनने से ही AM | अत उस अवतार की 
तो सब रीला मति अनुसार Tat | अर्थात्‌ विष्णु के तीन अवतार की सब कथा नही 
कहेगे । TTR कही कही कहे । लीला से पता चळ जायगा कि किस कल्पकी 
कथा हो रही है । यथा आरण्यकाण्ड मे नारद मिलन की कथा ब्रह्म के अवतार 


चट 
बाळी नहीं दै | स्पष्ट है, वह नास्दकल्पको कथा हैं। 
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भरद्वाज सुनि सकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि वरनै वृषकेतु । सो अवतार भयेउ जेहि हेतू ॥४॥ 


ad है भारद्वाज! शङ्कर की वाणी सुनकर उमा सदूचित हुई और 
मुसुकराईं | फिर वुपकेतु, जिस कारण से बह्‌ अवतार हुआ उसे वर्णन करने लगे | 

व्याख्या सती सरीर रहिहु वौरानी सुनने से सद्भोच, सो सब कहिहौ मति 
अनुसार सुनने से प्रेम और अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी सुनने से मुसकराहट | 
एक जन्म वे चर्मेफल भोग पूरा हो जाने पर भी कर्मश रह जाता है जो दूपरे 
जन्म का कारण होता है । यह कमंघाट की वात है। अत इसे कमंघाट के वक्ता के 
मुख से ही कहलाया | 

इतना कहकर कॅमंघाट के वक्ता योगी याजश्ञवल्वय फिर उमादाद्धूर सवाद 
आरम्भ करते है कि वुपकेतु ब्रह्म के रामावतार का कारण वर्णन करने लगे । 


दो सो मै तुम सन कहो सव, सुनु मुनीस मनलाइ। 
रामकथा कलि मल हरनि, मगल करनि सुहाई ॥१४१॥ 


अर्थं वह्‌ सव मै तुमसे कहता हूँ । हे मुनीश | मन लगाकर सुनो | रामकथा 
काहि के मल की हरण करनेवाली, मद्भूल करनेवाली और सुन्दर है | 

व्याख्या वह सव कारण मैं तुमसे कहुंगा वयोकि तुम मुनीश हो। अर्थात्‌ 
दूसरे से नही कहता | इस कथा मे मनको बहुत सावधान रखना | रामकथा म तनिक 
सी असावधानी करने से पार्वती आज आपत्ति म फंस गई। इसका अनादर नहीं 
होना चाहिए | वयाकि इससे महाफलोदय होता है। कलिमल का नाश होकर मङ्ग 
वी प्राप्ति होती है और यह कथा सुन्दर भी है | 


स्वायम्भू मनु का इतिहास 
स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा। जिन्हते भे नर सृष्टि अनूपा ॥ 
दपति धरम आचरण मीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्हके लीका ॥१॥ 


अर्थ स्वायम्भू मनु और शतरूपा जिनसे अनूप नर सृष्टि हुई दोनो प्राणियो 
का आचरण बहुत अच्छा था । आज भी वेद उनके प्रामाण्य का गान करता है। 
व्याख्या ब्रह्मदेव को स्वयम्भू कहते हैं। उनसे उत्पत होने के कारण आदि 
मन्वन्तर के मनु स्वायम्भू वहलाये । ब्रह्मदेव के ही अर्धभाग से स्वायम्मू मनु और 
दूसरे अभाग से शतरुपा हुईं । अनेक रूप धारण वरने से उनका नाम शतरूपा 
हुआ । इनके पहिरे मानसी सृष्टि का प्रचार था । इन्होने पहिले पहल मनुष्य की सृष्टि 
को । जिसकी उपमा नही हे । यथा नर तन सम नहि क्वनिउ देहो | जीव चराचर 
जाचत जेही । नरव स्वगं अपवर्ग निसनो । ग्यान विराग भगति मुभ देनी | 
इनवा घर्माचरण इतना उत्तम था कि महरिया ने इनसे धम पुछा । इनवे 
वतलाये हुए धर्मे वा ही धर्मशास्त्र बना जिसे मनुस्मृति कहते ह । इनके चाद पाँच 
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मन्वन्तर मे पाँच मनु हुए। यह सातवाँ वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है | परन्तु 
स्वायम्भू मनु की ही मनुस्मृति आजतक परम प्रमाण मानी जाती है। वेद भी 
'यन्मनुरवदत्‌ तदख्भेपजम्‌” जो मनु कहते हैं वही भवरोग के लिए औषध है कहकर 
मनु के प्रामाण्य वा स्यापन करता है) चेद अपीरुपेय है। उसमे व्यक्तिविशेष का 
नाम नही है। उसमे जो व्यक्तिविशेष के नाम आते भी हैं वे पदो के नाम हैं। 
प्रत्येक कल्प जो पहिले मनु होते हैं वे स्वायम्भू कहलाते है। और ऐसे ही ज्ञानी 
महात्मा होते है | उनमे से किस स्वायम्भू की चरचा वी जाती है। इसे वतलाते हुए 
कहते है कि जिनके at उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं । 

नुप उत्तानपाद सुत जासु। भ्रुव हरि भगत भयेउ सुत जासू ॥ 
लूघुसुत नाम प्रियब्रत ताही । वेद पुरान प्रससहि जाही ॥२॥ 


अर्थ जिसके बेटे राजा उत्तानपाद थे जिसके पुत्र ध्रुव हरिभक्त हुए | उनके . 
मनु के छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था | जिसकी प्रणसा वेद पुराण करते है | 

व्याख्या स्वायम्भू मनु के सन्तानो को योग्यता कहते हैं। राजा उत्तानपाद 
उनके पुन हुए । उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए । जिन्होने बचपन मे ही तप से नारायण 
को प्रसन्न किया | यथा ध्रुव समछानि जप्यौ हरि नाऊं | Was अचल अनुपम 
ठाउँ | मनुजी के दूसरे बेटे प्रियव्रत थे। ये आत्माराम तथा महाभागवत थे | इनकी 
पुराणो मे वडी प्रशसा है। उत्तानपाद और प्रियन्रत दोनो भगवान्‌ के अश से 
उत्पन्न थे । 
देवति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कदंम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीन दयाला | जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥३॥ 


अथे उनकी बेटी का नाम देवहूति था । जो कदम मुनि की प्रिय स्त्री थी । 
आदिदेव, दीनदयाल कृपाल प्रभु afte को जिसने गर्भ मे धारण किया था। 

व्याख्या कर्दम प्रजापति मे बहुत वडी तपस्या करके भगवान्‌ से अपने 
अनुरूप पत्नी माँगी | तब उन्हे देवहूति तपश्चर्या के फलरूप मे प्राप्त हुई । अत 
'ग्रियनारी' कहा । इन्ही देवहूति के उदर से कपिलावत्तार हुआ। भावार्थ यह्‌ कि 
पुण्यशील के वश मे ही अवतार होता है। 
साख्यसास्व जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व विचार निपुन भगवाना || 
तेहि मनु राज कीन्ह ag काला । प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला ॥४॥ 

अर्थ जिन्होने साख्य शास्त्र वो प्रकट करके वर्णन किया । भगवान्‌ तत्त्व के 
विचार मे बडे निपुण थे । उस मनु ने बहत समय तक राज किया | ओर प्रभु की 
आज्ञा का सब प्रवार से पालन विया 

व्याख्या भगवान्‌ कपिलदेव ने लुप्त हुए साख्यशास्त्र का उपदेश अपनी 
माता देवहूति को दिया। यह सेश्वर साख्य था। इसवा वर्णन भागवत मे है। 


कपिलदेवजी के शिष्य आसुरि हुए । 
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बहुत्तर चतुयुंगी के लगभग एक मनु और उनके पुत्रो का राज्य रहता है । 
इसलिए कहते हैं कि स्वायम्मू मनु ने बहुत काल तक राज्य किया । प्रभु की आज्ञा 
हीं धमं है । चोदनालक्षणोऽर्थो धमं । बेद मे जो वाक्य आज्ञारुप से कहे गये हैं| यथा 
सत्य वद, घर्म चर, मातुदेवो भव | इत्यादि | सत्य बोलो | धर्म करो। माँ को 
देवता मानो । ये ही घमं है । वेद eat का यावय है। अत उसको आज्ञा ईश्वर 
की आज्ञा है । सो उन आज्ञाओ का भनुजी ने सब भाँति से पालन किया । और 
आज्ञा पालन से वडी दूसरी सेवा नही है । यथा आज्ञा समान सुसाहिब सेवा अत 
उनका राज्य करना भी भगवत्सेवा रूप था। 'सब विधि’ कहेकर मनुजी का 
श्रद्धातिरिक दिखलाया | 

सो होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपनु। 

हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयड हरि भगति बिनु ॥१४२॥ 

अर्थं घर मे वसते चौथापन आगया । और विषय से विराग होता नही । 
अत्त हृदय म बडा दु ख हुआ कि बिना हरिभक्ति के जन्म बीत गया । 

व्याख्या वृद्धावस्था आगई | अर्थात्‌ विषय भोग का सामर्थ्यं घट चला फिर 
भी विषय से विराग नही हुआ । स्वय मनुजी ने कहा है न जातु काम कामा- 
नामुपमोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते । कभी भी विपयोपभोग 
से काम की तृप्ति गही होती । हवि पाकर अग्नि की भाँति ag अधिक बढता है। 
विपयविराग, बिना विपय मे विरसता का ज्ञान हुए नही होता। कामी पुरुष को 
अत्यन्त घृणित अद्भ मे सुन्दरता का बोध होता है। उसमे और विष्ठा के इमि मे 
कीन अन्तर है? इस प्रकार का विचार करने से विपय विरसता का ज्ञान होता है। 
चिपथ वासना का चिरसस्कार हाने से, विरसता का ज्ञान होने पर भी एकाएक 
विपय नही छूटता | जवतक विपयो से हटकर मन हरिचरणो मे न लगे तबतक भक्ति 
वा उदय नही कहा जा सकता | इतना कर्मकाण्ड करते रहने पर भी विना भक्ति के 
मनुजी मे इताधंता नही मानी । वहते हैं कि जन्म गएउ हरि भक्ति बिनु। अर्थात्‌ 
भक्ति से ही जन्म का साफ्त्य है । 
वरवस राज सुर्ताह तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हो ॥ 
तीरथवर नेमिप विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥१॥ 


अथे राजाने पुन को राज्य आग्रह पूर्वक दिया और स्त्री सहित आप वन 


को गये । तोर्थो मे श्रेष्ठ नेमिप प्रसिद्ध है। वह अत्यन्त पवित्र और साधको को सिद्धि 
देनेयाला है | 


व्याख्या पुत्र भो ऐसे विपंयविमुस कि राज्य छेने को तैयार नही । राजां के 
आग्रह से उन लोगो ने राज्य स्वीकार विया। महाराज मनुने गृहस्थाश्रम त्याग 
बरवे वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश विषा । यथा चौथेप॑न जाइय नृप कानन | 


ब्रह्मच स ऋषियों ने तपस्या के लिए पवित्र भूमि पूछी। उन्होंने एक चक्र 
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दिमि, | अर्थ ' त्याग करने योग्य गुण आदि को छोडकर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐइवयं, 
ate और तेज आदि सद्गुण भगवत्‌ शब्द के वाच्य है | 


करहि अहार साक फल कदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अहार मूल फल त्यागे ॥१॥ 


अर्थ शाक फळ कन्द का आहार करते है और सच्चिदानन्द ब्रह्मा का स्मरण 
करते है । फिर हरि के लिए तप करने लगे, फूल-फल छोडकर केवल जळ आहार 
रह गया। 
व्याख्या अझाहार छोड दिया | वन्य शाक फल कन्द का आहार करने लगे। 
जिसका Hes जपा जाता है उसी का ध्यान किया जाता है। उसी का स्मरण किया 
जाता है । उसी के लिए तपस्या होती है । यहा वासुदेव शब्द का अथं स्पष्ट हो गया 
ब्रह्मसच्चिदानन्द को वासुदेव कहते हैं । वही राम हैं। यथा राम सच्चिदानद 
दिनेसा । यह मनुजी की दिनचर्या है। द्वादशाक्षर मन्त्र जप करते-करते वासुदेव के 
चरणो मे मन अत्यन्त लग गया | अत जप से विरत होने पर भी उन्ही ब्रह्म 
सच्चिदानन्द वा सुमिरन वरते हैं । क्षुधा शान्त करने के लिए वन्य शाक फल कम्द 
खा लेते है | 

यहाँ तक तो जप होता रहा [ अब तप भी आरम्भ हुआ ! अनशन परम तप 
है । सो कन्द फल शाक भी छोड दिया । केवल जल का आधार रह गया | असाध्य 
साधन तो सप से ही होता है । 
उर अभिलाप चिरतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन थखड अनत अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी ॥२॥ 


अर्थ बरावर मन मे यही अभिलावा होती थी वि उस प्रमु को आँख से 
देखें । जो निर्गुण, अखण्ड अनन्त और अनादि हैं] परमार्थेबादी जिनको चिन्ता 


करते हैं | 
व्यास्या प्रेम बढने से भगवहशंन के लिए प्राण समाकुरू हीं उठे| ध्यान 
मे दर्शन से सन्तोष न हुआ | आँखों से देखना चाहते हैं | यथा भरिलोचन विलोफि 
अवधेसा | तब सुनिहो निरगुत उपदेसा। ब्रह्मा, विष्णु रुद्र प्रभु हैं । श्रीरामजो 
महाप्रभु हैं । महाप्रभु का स्वरूप कहते हैं । 
जो प्रकृतिपार होने से निर्गुण है । विरवयव होने से अखण्ड है । नाशरहित 
होने से अनन्त है । अज होने से अनादि है । ब्रह्मवादी जिसका चिन्तन वरते हैं| एक 
क्षण भी विना चिन्तन के व्यतीत नही हीमे देते । 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानद निरुषाधि अपूपा ॥ 
सभु विरति विष्णु भगवाना | उपजहि जासु अस ते नाना ॥३॥ 
अर्थ जिसे बेद नेति-मेति कहवर निरूपण करता है। जो निजानन्द, 
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उपाधिरहित और उपमारहित है। जिसके भश से अनेक ब्रह्मा, शम्भु भौर विष्णु 
भगवान्‌ उत्पन होते है | 

व्याख्या तैति-नेति अर्थात्‌ 'यह भी नही, यह भी नहीं कहकर वेद भी 
निरूपण करता है। भावाथं यह कि वेद कहता है कि स्थूल भी नही है, सूक्ष्म भी 
नही है। दोनो अवस्थाओ के निषेध से कोई अभावात्मक न समझ ले। इसलिए 
निजानन्द अर्थात्‌ स्वरूपानन्द रूप कहा । उसे निजानन्द इसलिए कहते है कि उसमे 
अहकार नही है। जितना-जित्तना अभ्यासयोग से अहकार की विस्मृति होती है 
उतना ही सूक्ष्महष्टि से निजानन्द का अनुमान होता है। यथा यावद्यावदहकारो 
विस्मृतो$भ्यासयोगत । तावत्तावत्‌ सुक्ष्महष्टेनिजानन्दोइनुमीयते । जाति, गुण, 
क्रिया और सज्ञा, यही चार प्रकार को उपाधियाँ है। उसमे ये चारो नही है | 
इसलिए ag निरुपाधि कहलाता है | उसके सहश कुछ नही है । इसलिए ag अनूप 
है। ऐसा महाप्रभु नयन का विपय कंसे होगा ? 

त्रिगुण के अधिष्ठाता fata भगवान्‌ है। उत्पत्ति-स्थिति-नाश मे समर्थ हैं। 
ऐसे-ऐसे अनेक त्रिदेव उसके अश प्रतिविम्ब से उत्पन्न होते हें । ऊपर अखण्ड 
कह आये हे । अत वह निरश है फिर भी अश कहने से 'अश इव अश' ग्रहण करना 
पडेगा | जिस भाँति प्रतिविम्ब विम्ब का अश इव अश' है । यथा लोक लोक प्रति 
भिन्न विधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु दिसित्राता। इत्यादि। विधिहि विधिता 


हरिहि हरिता, हरहि हरता fg दई। सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय 
मगलमई | वि प॒ | 


ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार पूजिहि अभिलापा ॥४॥ 


अर्थ ऐसे प्रभु भी सेवक के वश म है और भक्त के लिए लीला से शरीर 
धारण करते हूँ। यदि यह वचन वेद ने सत्य कहा हो तो मेरो अभिलापा भी 
पूरी होगी | 

व्यास्या . सभी सेवा के वशीभूत हे । पर वे प्रभु लौकिक नियमो के अधीन 
नही हैं। क्योकि वे जगत्‌ से विलक्षण Fl अत समझा जा सवता है कि वे सेवा के 
वशीभूत न होगे । पर ऐसी बात नही है। सेवा के वश्य वे भो हैं। स्वय प्रयोजन 
न होने पर भी निविकार ओर असङ्ग होते हुए भी भक्तो के लिए लीलाशरीर 
धारण करते हूं | 

मनुजी वेदमय हें । अत वेद के वल पर तप ठान दिया वि यदि वेद ने सत्य 
बहा है तो मेरो अभिलापा की पूर्ति न होने का कारण नही है । इस भाँति सत्तव 
का आश्रयण करके सोघे-सीधे साधन मे लग जाना चाहिए | was से उत्पन्न हुई 
श्रद्धा वो पावर मनुष्य फल वा भागी हाता है । श्रद्धा से पौरुष मे लगा हुआ पुरुष 
सवथा मारा नही पडता | हृढ पौरुष से अवश्य फठ हाता है । वंदवचन यथा 

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय | 
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इन्द्रो मायाभि पुररूप ईयते युक्ताह्मस्य हरय शतादश | ~ 
en क्र म ६ AY सू ४७ म १८ 
सकल 7 परमेश्वर माया से राम कृष्णादि अनेक रूप धारण 
करता है | परमेश्वर का वह रूप भक्तो के दर्शन के लिए है) रावणादि को दण्ड 
देने के लिए जेसा-जेसा रूप आवश्यक था वेसा-वैसा धारण किया । क्योकि भगवान्‌ 
के रूप अनन्त हुँ मुख्यत दश ह । भत्तियुक्त होकर जिसने उसका जैसा ध्यान 
किया वैसा ही उस भक्तचिन्तामणि ने रूप धारण किया उसके देह की इच्छामात्र 
से परिकल्पित होने से उसकी देह भी पराचिति चेतन है। वह पराचिति ही अभिन्न 
होकर भिन्न सी भासती है । 
दो एहि विधि वीते वरप पट, सहस वारि अहार। 
सवत सक्ष सहस्र पुनि, रहे समीर अधार ॥१४४॥ 


अर्थं इस प्रकार जल का आहार करते हुए छ हजार वपं बीत गये । फिर 
सात हजार वपं हवा के आधार पर रहे | 

व्याख्या पहिला तप छ हजार ad का किया | क्रम से तपस्या चढाते 
गये । पहिले कुछ दिन शाक फल कन्द खाते रहे । फिर उसे कम करते-करते अपने 
को केवल जल पर उतार दिया केवल जळ पीकर war जब से आरम्भ किया 
तब से पहिला तप चला । धीरे-धीरे जल कम करने लगे । और अपने को वायु पर 
उतारने लगे । छ सहस्र वर्ष म एकदम जल छोडने म समर्थ हो गये। अत पहिला 
तप पूरा हुआ। फिर धीरे-धीरे वायुपान भी कम करने लगे । सो एकदम निराधार 
हो जाने मे सात सहन वर्ष लगे। तब दूसरा तप समाप्त हुआ | 
वरप सहस दस त्यागेउ सोऊ | ठाढे रहे एक पग दोऊ ॥ 


विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहुबारा ॥१॥ 


अर्थ दश हजार वर्षो तक उसे भी छोड दिया । दोनो एक पेर से खडे रहे । 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनका अपार तप देखकर उनके पास बहुत बार गाए | 

व्याख्या फिर निराधार एक पग से खडे हो गये। भाव यह कि इसके 
पहिले दोनो पग से खडे थे! जैसी तपस्या मनुजी के लिए कही गई है वही शत्तरूपा 
के लिए भी समझनी चाहिए । दशसहस्न वर्ष तक निराधार रहना तीसरी तपस्या है | 
पहिले तपस्या पर ब्रह्मदेव भाये। दूसरी मे ब्रह्मा और विष्णु दोनो देव आये ! 
तीसरी मे ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनो आये । अव्यक्त के अभिमान से आविष्ट होकर 
ईश्वर ही रुद्र, हरि और ब्रह्मदेव के रूप से तीन प्रकार के होकर हृश्याहश्य के 


अवभासक हुए । 
ging वर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ 


अस्थि मात होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ॥२॥ 
अर्थ बहुत भाँति से छलचाया कि वर माँगो। परमधीर हिलाये नही 
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हिले । शरीर मे केवल हड्डी रह गई। फिर भो उनके मन मे तनिक भी पीडा 
नही थी | 
र व्याख्या इन्द्र पद लो, ब्रह्मलोक लो, वैकुण्ठ लो, केलास लो । गुण रहित 
ब्रह्म इन्द्रिय का विषय नही है। वह्‌ तो अनुभवगम्य है । यदि मिश्र ब्रह्म का दर्शन 
भी हो गया तो क्षण भर के लिए हो जायगा। हम लोग भी तो वही है। कुछ भी 
कामना यदि तुम्हे नही तो मोक्ष माँगो। हम तुम्हे देगे। ऐसा निदेवो ने कहा 
परन्तु भनुजी के निश्चय मे परिवर्तन नहीं हुआ। यथा लोचन चातक जिन्हे 
& करि राखे। रहहि दरस जरूघर अभिळाखे | निदरहि सरिति सिंधु सरवारी | रूपविन्दु 
जल होहि सुखारी । साधक को यही उचित है कि सर्वथा साध्य की ही मुख्य करके 
साधना करे । 
तेईस सहस्र वपं की कठिन तपस्या से रक्तमासादि सव सूख गये | सत्ययुग म 
अस्थिगत प्राण रहा । सब धातुओ के सूख जाने पर हड्डी-हड्डी रह गई) फिर भी 
प्राण नही गया | भक्ति के प्रभाव से मन भावना मे लग गया। देह की ओर था 
ही नही । अत तनिक भी दुख का अनुभव नही हुआ | यथा मन तहे जहूँ रघुवर 
वेदेही | विनु मन तन दु ख सुख सुधि केही । 
प्रभु सवंग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृपरानी ॥ 
माँगु aig वर भे नभ वानी । परम गभीर कृपामृतसानी ॥२३॥ 
ad सर्वज्ञ प्रभु ने जान रिया कि निझ दास हैं। और मुझे छोडकर इन्हे 
दूसरे की गति भी मही है। तव अत्यन्त गम्भीर कृपामृत से सनी हुई आकाशवाणी 
हुई वर माँगो क्या चाहते हो | 
व्याख्या प्रभु ने जान लिया कि स्वार्थ का दास नही है। मेरा निजदास है। 
यथा जे पामर भये दास आस के ते सबही चेरे । रघुपत्ति कृपा भास जोतो जिन ते 
सेवक हूरिकेरे | अनन्यगतिक हूँ त्रिदेव की भी अपेक्षा नही रखते । तव परम गम्भीर 
आकाशवाणी हुई । जिसके आधार का पता नही कि कहाँ से उठ रही है । यह वाणी 
वागिन्द्रिय से उच्चरित नही है । 'सर्वैन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवजित' की वाणी है । 


ne कृपा ही अमृत है उसी से सनी है आकाश से शब्द आ रहा है * aim, 
| 


मृतक जिभावनि गिरा सुहाई। श्रवन रधर होइ उर जब आई ॥ 


हट पुष्ट तन भए सुहाए। मानही अवहि भवन ते आए ॥४॥ 
अर्थ वह मरे हुए को जिलानेवाली बाणी जव पर्णछिद्र से होकर हृदय मे 
आई तब शरीर ऐसा हृष्ट पृष्ट हो गया मानो धर से चल था रहे हैं। 
घ्यास्या अमृत से सनी वाणी है। इसलिए yar जिनावनि कहते है । 
इनकी थवणेन्द्रियो ने वाहर जाकर उन दाब्दो को नही ग्रहण किया। वे शज्द ही 
बमा से हृदय मे प्रविष्ट हुए। अमृत हृदय मे पहुंचा । सूखे हुए घातु हरे हो गये | 
ऐसे हरे हुए ओर वृद्धि का प्राप्त हुए कि शरीर पुन जैसा का तैसा हो गया | 
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दो. श्रवन सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात । 
बोले मनु करि दण्डवत, प्रेम न हृदय समात ॥१५४॥ 


अथे कानो से अमृत्त सी वाणी सुनकर पुलक से शरीर प्रफुल्लित हो उठा । 
मनु दण्डवत्त करके बोले | प्रेम हृदय मे समा नही रहा है। 

व्याख्या अभिलाप की पूर्ति से परम हप है। अत रोमाश्च हो रहा है । कोई 
मूत्ति सामने न होने पर भी दण्डवत करते है। आकाश से वाणी आ रही है। और 
पृथ्वी पर दण्डवत हो रहा है। मनो री वा इस सूत्र से डीप्‌ विकल्प से होता है |७ 
अत झतरूपा भी मनु हूँ । यहाँ पर मनु शतरूपा दोना का दण्डवत और बोलना 
कहा गया | 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू । विधि हरि हर वदित पदरेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकळ सुखदायक प्रनतपाल सचराचर नायक ॥१॥ 


अर्थ सेवक के कल्पवृक्ष भौर कामधेनु सुनो । आपका पदरज fafa हरिहर 
द्वारा वन्दित है । आप सेवा करने मे सुलभ तथा सब सुखो के देनेवाल है | प्रणतपाल 
हैँ और चर अचर के स्वामी हैं । 

व्याख्या सुरतरु ओर सुरधेनु से पुँल्लिञ्च और स्त्रीलिङ्ग दोनो कहा | यथा 
त्व स्त्री त्व पुमान्‌ । सुरतरु से अभिमतदानी कहा | यथा अभिमत दानि देव तरुवर 
से और सुरधेनु से सुखखानि कहा । यथा रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख 
खानि | विधि हरि हर उनके बल से ही अपना जपता वार्य सम्पादन कर सकते हैं । 
यथा जाके बल विरचि हरि ईसा | पाळत सुजत्त हरत दससीसा। अत्त प्रभु के 
चरणरज की सदा वन्दना वरते हूँ। 

सुरतर है । इसलिए सेवत सुलभ कहा | यथा जाइ निकट पहिचान तरु, 
छाँह समन सब सोच | माँगे अभिमत पाव जग, Us रक भल पोच । और कामधेनु 
हें । इसलिए सकल सुखदायक कहा । प्रणतपाल से करुणा और सचराचरनायक से 
प्रभुता कही । 
जौ अनाथ हित हम पर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह वर देहू ॥ 
जो सरूप वस सिव मन माही । जेहि कारन मुनि जतन कराही ॥२॥ 


अर्थं हे अनाथहित । यदि हम लोगो पर स्नेह हो तो प्रसत होकर यह वर 
दो कि जी स्वरूप शिवजी के मन म बसता है और जिसके कारण मुनि लोग यत्न 
करते है | 
000 व्यास्या सनाथ के ता सभी हित होते हे । अनाथ के हित केवल arg ही 
हैं। वडा तप किया इस कारण स नेहू नही । वल्कि हम अनाथ है ओर आप अनाथ 
नाथ है | इसलिए ag का नाता है । यदि यह वात सत्य है तो यह बर दो | भाव 
यह कि विकल्प स्वीकार नही है | 
शिवजी उस रूप को अपने मन के भीत्तर छिपाये हुए हैं। यथा जो हर 
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हृदय कमल मह्‌ गोए | और मुनि यत्त करते हे । जिति पवन मन गो निरस करि 
मुनि ध्यान कबहुँक पावही | कभी ध्यान मे एक झलक आजाती है । 


जो भुसुडि मन मानस हंसा । सगुन भगुन जेहि निगम प्रससा ॥ 
देखहि हम सो रुप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥३॥ 


अर्थ जो भुसुण्डि के मनरूपी मानसरोवर के हस है । जिनकी प्रशसा वेद 
सगुण निर्गुण रूप कहकर करते है। हम उस रुप को आँख भरकर देखे । है प्रणत 
की आति के हरण करनेवाले कृपा करो | 

व्याख्या जिस रूप की प्रशसा सगुण अगुण कहकर वेद करते हे जिस रूप 
से भुसुण्डिजी के मनरूपी मानस मे हस की भाँति आप विचरते हे । नयनेविपय होकर 
नही विचरते । उस रूप को मैं जवतक इच्छा हो तबतक अपने नयन का विपय 
करना चाहता Fl अत 'कृपा wg’ अर्थात्‌ ala दो | दर्शन के लिए यह्‌ तप यथेष्ट 
नही । अत विनिमय मे नही माँग सकते । कुरा का भरोसा हे । यमेवैष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्येव आत्मा विवृणुते ad स्वाम्‌ | जिसके ऊपर वह अनुग्रह करता है उसीको 
प्राप्त होता है । उसी को परमात्मा अपने स्वरूप का दर्शन देता है काठके | 


देपति वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगत वछल प्रभु कृपा निधाना । विस्ववास प्रगटे भगवाना ॥४॥ 


अथं कोमल विनययुक्त प्रेमरस से पगे हुए दोनो प्राणियों के वचन बडे प्रिय 
लगे | भक्तवत्सल प्रभु, कृपानिधाने और विश्वास, भगवान्‌ प्रगट हुए | 

व्याख्या . परम प्रिय छगनेवाले वचनो का लक्षण कहते है! मृदु विनीत्त और 
प्रेम मे पगे वचन ही परम प्रिय लगते | बोले मनु कारि दडवत, प्रेम न हृदय 
समात से उपक्रम करके दम्पति वचन परम प्रिय लागें से उपसहार करते है | 
मनुजी के साथ ही साय शतरूपाजी भी बोलती जाती हैं। दम्पति का हृदय इतना 
अभिन्न हे कि वे ही शब्द दोनो मुखो से एक साय निकल रहे है । 

तोन विशेषण बचन के aga विनीत प्रेमरस पागे और तीन ही विशेषण 
भगवान्‌ के दिये गये हे : भगतवछल प्रभु कृपानिधाना। १ भक्तवत्सल है प्रेमरस पागे 
वचन प्रिय लगे । प्रभु है । विनीत बचन पर प्रसन्न हुए । कृपानिधान हे । मुदु वचन 
पर कृपा की । विश्ववास हैं। कही से आना जाना नही है - वही प्रकट हो गये | 
यथा : कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही । 

दो. नील ate नील मनि, नील नीरघर स्याम । 

ठार्जाह तनु सोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 


अर्थ : नीलकमल, नीलमणि और नीले वादल के समान श्यामवर्ण है । शरीर 
की शोभा देखकर सो करोड कामदेव भो लज्जित होते हे aM सुभग सरीर जमु 
सन काम पूर्रन हरु । 
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अद्भुत दयामता है | जिसकी उपमा के लिए कोई वस्तु नही है । नोल सरोरुह 
से स्निग्धता कोमलता तथा सुगन्व कही । नीलमणि से ढता तथा चमक कही । 
नीरधर से दर्शक के नेत्रो मे तरावट कही अथवा जल मे सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमल 
की, थल मे नीलमणि की और नम मे नीरघर की है। सो इन तीनो नीलिमाओ 
की शोभा सलोने श्यामसुन्दर मे कही गई | श्यामता “न तत्र) चक्षुगंच्छति' का प्रतीक 
है । यथा * श्याम रंग शुचि प्रगट लखावत दृगते पार रहैया | सुन्दरता मे काम की 
ही ख्याति है सो प्रभु के सौन्दर्य सूर्य के सामने काम जुगतू भी नही है। अत कोटि 
कोटि सत काम का लज्जित होता कहा | पहिले पूरे स्वरूप को शोमा कहकर शिखनख 
वर्णन करते है | साकार के रूप देखने की उत्कट अभिलाषा है । अत मुख पर ही 
पहिले दृष्टि पडी । अत कचि भी पहिले मुख का वर्णन करते हैं । 


सरद मयक वदन छवि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर असन रद सुदर नासा । विधु कर निकर बिनिदक हासा ॥१॥ 


अर्थ छवि की परमावधि मुख शरद्‌ के चन्द्रमा के समान था | गाळ और 
Bel सुन्दर, कण्ठ शख सा, लाल होठ, दाँत और नाक सुन्दर और हंसी चन्द्रमा को 
किरणो का तिरस्कार करनेवाली थी । 

व्याख्या शरद्मपद्ध को मुख मण्डल से उपमित करने पर भी कवि को 
सन्तोप न हुआ | तब उसे छवि की परमावधि बतलाया । चारु शब्द का सम्बन्ध 
कपोल और चिवुक दोनो के साथ है । दोनो सुन्दर हैं। होठो के लाल होने की शोभा 
है | सो होठ लाल हुं। नासिका सुन्दर है । इन सव अवयवो की सुन्दरता से ही मुख 
को सुन्दरता है । अत प्रत्येक का विशेष वर्णन नही किया | इतना हो कहकर समाप्त 
किया कि इससे अधिक सुन्दरता है ही नही । जव मुख चन्द्रमा हुआ तो चन्द्रिका भी 
चाहिए) अत कहते हैं कि हँसी चाँदनी का भी मात करनेवाली है! यहाँ हँसी 
मनुशतरूपा के ऊपर अनुग्रह की सूचक Fl यथा हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा | सूचत 
किरन मनोहर हाँसा । 
नव अबुज अबक छवि नीकी । चितवनि ललित भावती जी की ॥ 
भुकुटि मनोज चाप छवि हारी | तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥२॥ 

अर्थं नये कमळ के समान आँखो को अच्छी शोभा थी । मनोहर चितवन 
जी को बहुत प्यारो लगती थी । भौहे कामदेव के कमान की शोभा को हरण करने- 


वाली थी और मस्तक पर चमकीळा तिलक था | 

व्याख्या आँखे बडी ही सुन्दर थी इससे नये कमल की उपमा दो । यथा 
नयन सुखमा निरखि नागरि सफल जीवन लेखु | ang विधु जुग जलज fart ससि 
सुपूरन मेखु गीतावली | पर कमल मे चितवन नही अत उसका अलग वर्णन करते है 


१ वहां नेत्रो की पहुँच मही । ऐसा श्रुत कहती है । 
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कि वह कही मही जा सकतो | जी को अच्छी लगती है। ऐसी चमपक्कत शोभा है कि 
कही पर निगाह ठहरती नही । इसलिए क्रम से वर्णन नही कर सकते | 

टेढ़ी भोंह की उपमा काम के धनुष से दी। काम का धमुप इतना सुन्दर है 
कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उत्पन्न कर देता है। इस भौह के सामने 
उन्मादन कुछ भी नही | ललाटपटल पर होने से तिलक भी थूतिकारी है। यथा 
भूकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुकुम रेखु। भ्रमर हवे रवि किरति ल्याये करन 
जनु उन्मेखु । गी० | यहाँ तक केवल मुख की शोभा कही | शोभा का निर्णय मुख स 


ही होता है | 
कुडल मकर मुझुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधूप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर वनभाला । पदिक हार yor मनिजाला ॥३॥ 


अर्थं मकराकृति gues वानो मे और सिर पर मुकुट शोभायमान था | 
घुंघराले वाळ मानो भौंरो का समूह, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, वनमाला, मोहनमाला, 
भूषण भौर मणिजाल विराजमान था I 

व्याख्या अब मकराकुत कुण्डल की शोमा कहते हैं। मनहु सवरारि मारि 
ललित मकर जुग विचारि दीन्हे ससि कहूँ पुरारि आजत दुहे ओरी । मकराकृति 
कुण्डल से कान छिपा हुआ है और मुकुट से सिर छिपा हुआ है। अत कान और 
सिर का पृथक्‌ वर्णन नही है । घुंघराली लटो की उपमा मधुपसमाज से दी गयी है । 
उसके बीच मे मकराकृति कुण्डछ और उसके ऊपर मुकुट की अलौकिक छटा है । 

हृदय मे श्रीवत्सलाञछन रोम की भेंवरी विशेष है । परतक छटकी हई माला 
पहिने हैं । पादावलम्विनी माळा वनमालेति बथ्यते। मोहनमाला की शाभा अलग ही 
है ओर मणिभूपणो का तो जाळ फेला हुआ है | 


केहरि कधर चारु जनेऊ।वाहु बिभूपन सुन्दर तेऊ ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदडा । कटि निपग कर सर कोदडा ॥४॥ 


अथं सिंह सा कन्या है | सुन्दर यज्ञोपवीत है और बाहु मे विभूषण हैं। वे 
भी सुन्दर हैं। हाथी के शुण्ड सी सुन्दर भुजाएँ है। कटि मे तरकस और हाथो मे 
बाण और धनुष है । 

व्याख्या : बीरो मे कन्धे ओर भुजदण्ड की प्रशसा है। इसलिए कहते है कि 
सिह सा कन्धा है। परशुरामजी का 'वृपभकन्ध उर वाहु विसाळा' कहकर वर्णन है । 
अत उनसे भी विशेषता दिखाते हुए केहरि कन्धर और करिकर सरिस सुभग 
भुजदडा कहते हे । कटि निपद्ध फर सर कोदडा | प्रभु की द्विमुजमूति का वर्णन 
क्रते हैं। श्रुति भी अयमात्मा पुरुषविध बहती है । अर्थात्‌ परमात्मा को मूर्ति पुरुष 
सी है। उस अनाम और अरूप के दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियाँ भी हैं। सो यहाँ 
द्विभुज मूर्ति का प्रकट होना दिखलाते हैं। हे 
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दो तडित विनिदक पीत पट, उदर रेख वर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जमु, जमुन भंवर छवि छीनि ॥१४७॥ 


अर्थ विजली की निन्दा करनेवाला पोताम्बर पहने उदर मे तीन रेखाएँ 
शोभित है और मनोहर नाभि यानो यमुनाजी के भंवर की छवि को छीन लेती है। 

व्यास्या पीतपट मे अलौकिक चमक कही । यथा पीत निर्मल चेल, मनहें 
मरकत सैल पृथुल दामिनि रही छाइतजि सहजही | उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही। नाभि की यमुनाजरभंवर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, इयामता 
और गम्भीरता कही । यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है। इमी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते है। भीर यही भुशुण्डिमनमानसहस है। इसी की सगुण-निगुंण 
कहकर वेदो मे प्रशसा की है। यथा सगुणनिगुंणस्वरुष ब्रह्म त्रिपादवि | इसी के 
उदर मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है । इसी के भीतर ही सव कुछ है } यह) परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है | सर्पाश्चयंमय है | यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड वी प्रतीक है | इसीलिए इसे सगणनिर्गुण रूप अनुप रूप बहा जाता है। 
पद राजीव बरनि नहि जाही । मुनि मन मधुप वर्साह जिन्ह माही ॥ 
वाम भाग सोभति अनुकूला ! आदि सक्ति छविनिधि जगमुछा ॥१॥ 


अर्थ कमल ऐसे चरणो का वर्णन नही किया जा सकता जिसमे भुनियो 
के मनख्यी भौरे बसते है। उनके बाएँ भाग में सदा अनुकूल शोभा की निधि और 
जगत्‌ की मृलभूता आदि शक्ति शोभित है | 


a er er 


१ स्वभाया वनमालाख्या नानागुणमयी दधर्‌ । 
वासरछन्दोमय पीत ब्रद्मसूत्र जरिवृत्‌ स्वरम्‌ ॥ 
विभति साख्य योगरच देवो मकरकुण्डले | 
मौलि पद पारमेएय सर्वलोकामयद्धरम्‌ ॥ श्री मद्धा 
कण्ठ तु निर्गुण प्रोक्त माल्यते आद्ययाजया । गा 
कूटस्थ सत्स्वरुपच्च किरीट प्रवदन्ति माम्‌ । 
क्षरोत्तम प्रस्फुरग्त कुण्डल युगल स्मृतम्‌ ॥ 
ध्यायेन्मम प्रियो नित्य भ मोक्षमधिगच्छति । 
लवनिमेष परमान जुग वर्ष कल्पसरचड । 
मजसि न मन तेहि राम कहें काल जासु कीदड ॥ 
अर्थ वनमाला के व्याज से नानागुणमयी माया को धारण करते हैं। पीताम्बर 
छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणवरूप है । मकरकुण्डल के ब्याज से साग्ययोग को धारण 
करते हैं। सिर सब लोको को अभय करनेवाला ब्रह्मपद है । कण्ठ तिर्गृण है जो आदि 
शक्तिरूपा माला से घिरा हुआ है 1 किरीट सत्स्वस्प कूटस्थ है । क्षर भोर अक्षर दोनो 
कुण्डल हैं। धनुप अखण्ड दण्डायभान वारुल्प है और वाण परिच्छिन बालरप है । 
, इत्यादि 1 
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व्याख्या चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवणनीय कहते हैं । 
क्योकि जैसी लालिमा चरण म है चेसी कमळ म नही होती । यथा वसी मानहु 
चरन कमलनि अरुनता तजि तरनि गी०। कमल म भोरे लुब्ध होकर बसते है । 
यथा कमलनि बसे fafa मधुकरा । पर ये पदकमल ऐसे हैं जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये है | ससार छोड दिया पर इन्हे छोडना नही चाहते | जिस भाँति 
कमल के मकरन्द का पान भौरे करते हैं उसी भाँति इन चरणकमलो का आनन्द 
मुनिलोग रते हैं । भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हैँ। उनके वामभाग म आदिशक्ति योगमाया 
ह । शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है । मनुशतरूपा ने पुरूप और स्नीरूप दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था । यथा सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू अत भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए । पुरूप से छविसमुद्र हैँ और स्त्रीरूप से छविनिधि हैं । स्त्रीरूप 
से पुरूप के अनुकूल हैं और जगमूल भी हे । यथा पति अनुकूल सदा रह सीता । 
लव निमेष He भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया पुख्पसेब्रह्महैतो 
स्त्रीरूप से मूलप्रकृति हे । 
जासु अस उपजहि गुनखानी | अगनित छच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 


भृकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थं जिसके अश से गुणो को खानि अगणित लक्ष्मी पावती और ब्रह्माणी 
उत्पन होती है । जिसके भृकुटिबिलास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाई ओर हैं । 

व्याख्या प्रभु के अश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासु अस उपजे विधि 
नाना । सभु विरचि विस्नु भगवाना | और भगवती के अश से शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हुँ। छविनिधि से गुणखानियो की उत्पत्ति वतलायी । राम और सीता म ऐसा अभेद 
ओर अनुकूलता है कि युगलमूति के भुकुटिविलास म भी अन्तर नही है। यथा 
भृकुटिविलास जासु जग होई | राम वाम fafa सीता सोई। और उमा राम की 
भृकुटि विलांसा | होइ विस्व पुनि पावइ नासा । उसी सीताशकि द्वारा ही रामावतार 
होता है और भगवान्‌ नयनविषय होते हें । यथा प्रद्ृति स्वामधिष्ठाय सम्भ 
वाम्यात्ममायया इसलिए कहा कि राम वाम दिसि सीता सोई । 
छवि समुद्र हरि रुप विछोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 


चितवहि सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥३॥ 

अर्थ छवि के समुद्र हरिख्प को दखकर पलक गिराना बन्द रके एकटव 
रह गय। मनु और शतरूपा अनुपम रूप को आदर के साथ देस रहे हें और 
अघाते नही | 

व्याख्या समुद्र म नित्य नयी तरङ्गें उठा करती हैं। समुद्र को दखते जी 
नही ऊवता । सो हरि का रूप छविममुद्र है । उसका पारावार नहीं हे। उसम भी 
रूप यी तरऊूँ उठा वरती हैं। देखनेवाला तृप्त नही होता । प्रभु को छविसमुद्र 
और अम्बा वो छविनिधि बहवर तात्त्विर अभेद योतित क्या । ata भर दसने 
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दो. तडित विनिदक पीत पट, उदर रेख बर तीनि । 
नाभि मनोहर Sit जनु, जमुन भँवर छवि छीनि ॥१४७॥ 


अर्थं बिजली फी निन्दा करनेवाला पीताम्बर पहने उदर मे तीन रेखाएँ 
शोभित हे और मनोहर नाभि मानो यमुनाजी के भँवर की छवि को छीन लेती है । 

व्याख्या पीतपट मे अलौकिक चमक कही । यथा पीत निर्मल चेल, मनहें 
मरकत सैल पृथुल दामिनि रही छाइतजि सहजही। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही | नाभि की यमुनाजळभंचर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, इया मता 
और गम्भीरता कही। यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है। इसी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते हैं। और यही भुशुण्डिमनमानसहस है। इसी की सगुण-निगुंण 
कहकर वेदो ने प्रशसा की है । यथा सगुणनिर्गुणस्वरुप ब्रह्म त्रिपादबि । इसी के 
उदर मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं। इसी के भीतर ही सब कुछ है । यह” परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है । सर्वाइचर्यंमय है | यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड की प्रतीक है | इसीलिए इसे सग्णनिर्गुण रूप अनूप रूप कहा जाता है | 
पद राजीव बरनि नहि जाही । मुनि मन मधुप वर्साह जिन्ह माही ॥ 
चाम भाग सोभति अनुकूला । आदि सक्ति छविनिधि जगमुला ॥१॥ 


अर्थ कमल ऐसे चरणो का वर्णन नही किया जा सकता जिसमें मुमियो 
क्षे मनरूपी Wit वसते हैं । उनके वाएँ भाग मे सदा अनुकूल शोभा की निधि और 
जगत्‌ की मूलभूता आदि शक्ति शोभित है | 


res rin 


१ स्वमाया वनमालास्था नानागुणमयी दधर्‌ | 
वासदछन्दोमय पीत ब्रह्मसूत्र निवृत्र स्वरम्‌ ॥ 
बिभति साख्य योगश्च देवो मवरकुण्डले । 
भौलि पद पारमेष्ठय सवंलोकामयद्धुरम्‌ ॥ थी ART 
कण्ठ तु निर्गुण प्रोक्त माल्यते आद्ययाजया । गो 
कूटस्थ सत्स्वर्पश्च किरीट प्रवदन्ति भाम्‌ । 
क्षरोत्तम प्रस्फुरन्त कुण्डल युगल स्मृतम्‌ ॥ 
घ्यायेन्मम प्रियो नित्य स मोक्षमधिगच्छति । 
लवनिमेष परमान जुग वर्ष कल्पसरचड । 


मजसि न मन तेहि राम कहे काल जासु कोदड ॥ 
अर्थ वनमाला के व्याज से नातागुणमयी माया को धारण करते हें । पीताम्बर 


छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणवरूप है। मकरकुण्डल के व्याज से साग्ययोग को धारण 
करते हैं। मिर सब लोको को अभय करनेवाला ब्रह्मपद है। कण्ठ निर्गुण है जो भादि 
दाक्तिख्पा माला रै घिरा हुआ है । किरीटे सत्स्वटप कूटस्थ है । दार और अक्षर दोनो 
कुण्डल हैं। धनुप अखण्ड दण्डायमान वालरूप है और वाण परिच्छित कालरुप है । 
इत्यादि 1 
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व्याख्या चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवर्णनीय कहते है। 
वयोकि जैसी लालिमा चरण मे है वैसी कमल मे नहीं होती। यथा वसी मानहु 
चरन कृमछनि अरुनता तजि तरनि गी०। कमल मे भोरे लुब्ध होकर बसते हैं 
यथा कमछनि बसे निसि मधुकरा | पर ये पदकमल ऐसे हैं जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये हैं । ससार छोड़ दिया पर इन्हे छोडना नही चाहते | जिस भाति 
कमल के मकरन्द का पान भौरे करते है उसी भांति इन चरणकमलो का आनन्द 
मुनिलोग लेते हैं। भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हे । उनके वामभाग मे आदिशक्ति योगमाया 
हैं। शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है। मनुशतरूपा ने पुरूप और स्त्रीरूप, दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था । यथा सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू अत भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए । पुरुष से छविसमुद्र हैं और स्तीछप से छविनिचि हैं । स्त्रीरूप 
से पुरूप के अनुकूल हैं और जगमूल भी है। यथा पति अनुकूल सदा रह सोता | 
wa निमेष महेँ भुवन निकाया | रचइ जासु अनुसासन माया पुरुप से ब्रह्म है तो 
स्त्रीहप से मूलप्रकृति हैं। 
जासु अस उपजहि गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी 0 


भुकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थ जिसके अश से गुणो को खानि अगणित लक्ष्मी, पारवती और ब्रह्माणी 
उत्पन होती हैं। जिसके भुकुटिविलास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाई ओर हैं | 

व्याख्या प्रभु के अश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासु अस उपजे विधि 
नाना | सभु विरचि freq भगवाना । नौर भगवती के अश से शक्तियाँ उत्पत होती 
हैँ । छविनिधि से गुणखानियो की उत्पत्ति बतलायी । राम और सीता म ऐसा अभेद 
और अनुकूलता है कि युगलमूति के भूकूटिविलास मे भी अन्तर नही है। यथा 
भूवुटिविलास srg जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई) और उमा राम की 
भृकुटि बिळासा । होइ विस्व पुनि पावइ नासा | उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार 
होता है और भगवान्‌ नयनविषय होते Ft यथा प्रप्रति स्वामधिष्ठाय सम्भ- 
वाम्यातमफापपा इसलिए कहा कि राम वाम दिसि सीता सोई । 
छवि समुद्र हरि रूप विलोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितर्वाह सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥३॥ 

अर्थं छवि वे समुद्र हरिख्प को देसकर पलक from वन्द वरके एकटक 
रह गये। मनु ओर शतरूपा अनुपम रूपको आदर के साथ देख रहे हैं और 
अघाते नही । 

ara समुद्र मे नित्य नयी त्तरद्ध उठा करती हैं। समुद्र को देखते जी 
नही aaa । सो हरि का रूप छविममुद्र है । उसका पारावार नही है। उसम भी 
रूप की तरङ्गे उठा करती हें। देसनेवाला तृप्त नही होता । प्रभु को छविममुद्र 
ओर अम्बा को छविनिधि कहूवर तात्तिव अमेद योतित किया। आंग भर देखने 
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मे पलक का गिरना बाधक है। अत" उसका गिरना वन्द करके देखते है। फिर भी 


तृप्ति नही हो रही है। 
ad विवस तन दसा भुळानी। परे दड इव गहि पद पानी ॥ 


सिर परसे प्रभु निज करकंजा । तुरत उठाए करुना पुंजा ॥४॥ 


अर्थ्‌ ` हषं के विवश हो जाने से शरीर की दशा भूल गई | चरण को हाथो 
से पकड़कर दण्डवत्‌ किया । प्रभु ने अपने करकमल से उनके मिर का स्पर्श किया । 
ओर तुरन्त उठा लिया । 

व्याख्या हुर्पातिरेक मे शरीर की सुधि न रही | दण्ड की भाँति पृथ्वी पर 
गिरे, चरणो को पकड लिया । छोडते नही कि कही अन्तर्धान न हो जाँय । हुष्ट पुष्ट 
है, इसलिए दण्ड से उपमा दी । दुबंल होते तो लकुट ` छडी से उपमा दी जाती। 
यथा : परे छकुट इव चरनन लागी | सीतल सुभग छाँह जेहि करकी मेटति पाप 
ताप माया । निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिंदास छाया | वह अभय 
वरद हस्त जिसकी wig, पाप, ताप और माया को मिटातो है। करुणाकर 
प्रभु ने मनु शतरूपा पे सिरपर रकवा और उन्हे तुरन्त उठा लिया । वरदान देना 
चाहते हैं | 

दो बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि 1 

Hing वर जोइ भाव मन, महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 


अर्थ ° कृपानिधान फिर बोले मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी 
अनुमानकर जो जी चाहे सो वर माँगो । 

व्याख्या : कृपानिधान है। इनकी कृपा अघाती नही । पहिले आकाशवाणी 
द्वारा बोले थे । अब फिर बोले मुझे अनुमान से जानो कि में महादानी हूँ । विधि 
हरि हर दानी हैं। तब अनुमान से सिद्ध है कि जिसके अश दानी ह तो वह अशी 
महादानी वपो न होगा ? तिसपर कहते हैं कि मुझे अति प्रसन्न जानो । महादानी 
अति प्रसन्न हो तो क्या न दे डाले | यह सब कहने का कारण यह कि ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के वरदान देने के लिए प्रस्तुत होने पर भी इन्होने नही माँगा था । 
इससे सिद्ध है कि मतु शतरूपा जो चाहते थे उसके मिलने की उनसे आशा न 
थी । इसीलिए उन्हे प्रोत्साहन देते हुए कहते है जो चाहो वर माँगो। तुम्हारी 
आशा पूर्ण होगी । 
सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली' मृदुवानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अव पूरे सव काम हमारे ॥१॥ 

अर्थ प्रभु के वचन सुनकर, दोनो हाथ जोडकर और धैय॑ धारण करके 


i 


१ बोली क्रिया के ral भतु अह सतरूपा हैं। तृपित न मानहि मतु सतरूपा। 
क्रिया का सम्बन्ध शतरूपा के साथ है । इसलिए क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग मे हुआ । 
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कोमळ वाणी : मनु और शतरूपा : बोली । हे माथ ! तुम्हारे चरणकमल के दशंन 
से मेरी सब कामनाएं पूरी हो गई । 

व्याख्या : प्रभु की वाणी ही ऐसी हुई कि सेवक के हं और प्रेमोद्गार का 
पारावार न रह गया । अतः धैयं घरना पडा । जोरि जुग पानो कर्मणा, धरि धीरज 
मनसा, बोले मृदुवानी वचसा प्रार्थना को । 

प्रकृत भक्त विना स्वामी का दशन यामे सदा अधिकारीवगं के दर्शन से ही 
सन्तुष्ट नही रह सकता । भक्त की सब कामनाएँ भगवान्‌ के दशन से ही पूर्ण होती 
हैं । अतः मनु शतरूपा को दर्शन की वडी अभिलापा थी | और आकाशवाणी होनेपर 
यही वरदान भी माँगा था । सो दर्शन मिला । अत कहते है कि सब कामनाएँ 
पूर्ण हुईं । 
एक लालसा बडि उर माही । सुगम अगम कहि जाति सो नाही ॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥२॥ 


अर्थ : मन मे एक वडी लालसा है। वह सुगम भी है, अगम भो हे । पर 
कहते नही बनता | हे गोसाई ! आपके लिए देने मे बडा सुगम है। पर अपनी 
कृपणता से मुझे अगम माठ्म हो रहा है। 

व्यारया : गृहस्थो की लालसा देखिये। जिसे भगवदश उत्तानपाद और 
प्रियव्रत ऐसे पुन हुए । किसी से न प्राप्त होनेवाले पद को प्राप्त करनेवाले ध्रुव जेसे 
पोत्र हुए | साक्षात्‌ भगवदवतार कपिलदेव जेसे जिसे नाती हुए । उसे अव प्रभु सा 
पुत्र प्राप्त करने की लालसा हुई । अत. इस लालसा को वडी बतलाया। रूप देखकर 
लालसा हुई। परन्तु भय ओर सद्धोच से कहते नही बनता । यथा : सभय सकोच 
जात कहि नाही । अतः कहते है : 

सर्वशक्तिमान्‌ ओर महादानी होने से आपको सब कुछ सुगम है । में कृपण 
हूँ । फल की इच्छा रखनेवाला हूँ | मुझे अगम मालूम होता है। मैंने क्या किया है 
कि जिसके पुरस्कार मे ऐसी आशा करूं | यथा : मन ग्यान गुन गोतीत प्रभ मै 
दीख जप तप वया किये । इतना बडा वरदान किस मुख से मांग । तपस्या के फल 
मे दर्शन हो चुका । 
जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपति माँगत dears ॥ 


तासु प्रभाउ जान नहि सोई । तथा हृदय मम संसय होई ॥३॥ 
अर्थ : जेसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगने से asta 
करता है । वयोकि कल्पवृक्ष के प्रभाव को ag नही जानता । उसी प्रकार मेरे हृदय 
मे संशय हो रहा है । 
व्याख्या : दरिद्र ने कभी सम्पत्ति आँख से देखी नही । उसे कोडी दुर्लभ है । 
बहुत सम्पत्ति माँगने मे सङ्कोच होना उसके लिए स्वाभाविक है | यहाँ अज्ञान दरिद्र 
हे । अहंता ममता से मूढ पूरुष को ब्रह्मसुख अगम है | यथा * कविहि अगम जिमि 
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ब्रह्म सुख अहमम मिन जनेमु ) चह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द सुखे नंही मिल 
सकता | इसलिए वह उसके लिए यत्न भी नही करता। भोर न देवीदेवता की 
आराधना उसके लिए करता है। प्रभु कल्पवृक्ष हैं। उन्हें पाकर भी परमानन्द 
नही माँगता । 

यदि दरिद्र को देवात्‌ कल्पवृक्ष मिल जाय तो उससे अधिक सम्पति माँगने 
मे सङ्कोच करता हे कि कदाचित्‌ कल्पवृक्ष न दे सके | दरिद्र का मन ऐसा छोटा 
हो जाता है कि वह वडा लालच भी नहीं कर सकता। यथा : लालच लघु तेरो 
लखि तुलसी तोहि हटत | 


सी तुम्ह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच विहाइ मागु नुप मोही | मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥४॥ 


अर्थ . हे अन्तर्यामी | आप उसे जानते हो । हे स्वामी । मेरे मनोरथ को पूरा 
करो | राजा | तू सद्धोच छोडकर मुझसे माँग । तेरे लिए मुझे कुछ अदेय नही है । 

व्याख्या अत भाँगने मे सद्धोच है। वहते हैं कि आप अन्तर्यामी भी है। 
सब जानते है, मेरे मनोरथ को पुरा करिये । बिना अन्तर्यामी की प्रेरणा के यह 
चात मेरे मन मे माई केसे ? इसके वाद भगवान्‌ का कथन है। वर भाँगने पर भी 
ऐसा होता है कि चरदाता कह देते है fH यह वर अदेय है दूसरा माँगो | पर तेरे 
ऐसे भक्तो के लिए यह बात नहीं है। यथा कौन चस्तु असि प्रिय मोहि लागी | 
जो मुनिवर न arg तुम माँगी। तू दरिद्र नही है राजा है। तू बहुत सम्पत्ति माँग 
सकता है । मुझसे माँग । सङ्कोच न कर। जन कहें कछु अदेय नहि मोरे! अस 
विस्वास तजहु नहि भोरे । अथवा यदि इच्छा हे तो मुझे ही माँग ले | 


दो दानि सिरोमनि क्षपानिधि, नाथ कहो सति भाउ । 
चाही तुम्हहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥ 


अर्थ हे दानियो के शिरोमणि! हे कृपानिधान ! हे नाथ | सत्य भांव से 
कहता हूँ । आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कोन सा छिपाब है । 

व्याख्या मोरे नहि अदेय कछ तोही कहा इसलिए दानी शिरोमणि कहते 
हुँ) सबुच विहाइ मांगु कहा इसलिए कृपानिधि कहते है । यह्‌ सन्देह उठ सकता 
है कि जिसके सन्तान से सृष्टि भरी पडी है वह सुत कयो मागता हे ? अत कहते 
है सतिभाउ । मुझे प्रभु को देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो और आयसा 
दूसरा है नही। अत आपसा पुत्र माँगना आपको ही पुत्ररूप से चाहना एक बात 
है । इसलिए माँगने मे सङ्कोच था। वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पानें को है। 
चाहे जेसे सम्भव हो । 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 


आपू सरिस खोजो कहूँ जाई । नृप तव तनय होव मैं आई ॥१॥ 
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अर्थ : प्रीति देखकर भोर अनमोल वचन सुनकर करुणानिधि ने बहा ' ऐसा 
ही हो । में अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूँ। राजा ! में ही भाकर तुम्हारा 
बेटा होऊंगा | 

व्याख्या : प्रीति देखी | यथा : चितवहि सादर रूप अनूपा । तृपित न मानहि 
मन्नु सतरूपा : और अनमोल वचन सुना । gar: al तुर्माह समान सुत। 
जिसकी कोई कीमत ही नही | अतः उस वचन के पीछे स्वयं बिक गये । कह दिया 
'एवमस्तु' । कोई भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता 
है। मनुजी ने कुछ न चाहा । वालरूप से रामजी को गोद खिलाने और लालन- 
पालन का सुमवसर चाहा । ऐसी बात चाही जिससे जगत्‌ का कल्याण हो] अपने 
परलोक का भार प्रभु पर छोड़ दिया। पुनामनरकात्‌ नायतीति पुत्र । नरक से 
पिता की रक्षा करता है इसलिए पुत्र कहलाता है। जैसी हढ प्रीति पुत्र में होती 
है वेसी हृढ प्रीति चाही | प्रभु से अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया और साथ ही साथ 
अपनी भावी सन्तान मनुष्य जाति के लिए अमूल्य निधि सुलभ कर गये ! इत्यादि | 
सभी भाँति से मद्धूलमयी कामनाओं से युक्त वचन था] इसलिए उसे अनमोल 
कहा है। 

प्रभु करुणानिधि हे । जगत्पिता होकर भी पुत्रत्व की स्वीकृति मे न हिचके | 
एवमस्तु कह ही दिग्रा । अब उसी वात को स्पष्ट करते हैं। 

न्‌ तो प्रभु के समान कोई है और न कोई उनसे बढकर है और न कोई 
स्थल ऐसा है जहाँ वे न हो। यथा: जेहि समान अतिसय नहि कोई] कृहहुम्रो 
कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इसलिए वहूते हैं कि अपने समान कहां जाकर खोजे | 
जिसके समान चाहते हो, यदि उसी की प्राप्ति हो जाय तो मनोरथ की विशेषरूप 
से सिद्धि समझनी चाहिए। इसलिए हे राजम्‌ ! में ही तुम्हारा पुन आकर होऊेंगा 
अर्थात्‌ इस समय जाता हूँ । भविष्य मे भाकर मनोरथ पूर्ण करूँगा | 
सतरूपहि. विलोकि कर जोरें। देवि माँगु वरु जो रुचि तोरे ॥ 
जो वरु नाथ चतुर नुप माँगा । सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लागू || २॥ 

अर्ष : शतरूपा को हाथ जोड़े हुए देखकर Tay हे देवी! झो चर तु 
चाहती है सो मांग । शतस्पा ने कहा हे कृपालु | चतुर राजा ने जो वर माँगा 
वही मुझे औी अत्यन्त प्रिय लगा | 

व्याख्या : राजा ने प्रेसा चर माँगा जिससे झतरूपा का भी कल्याण हो | 
ओर दूसरे जन्म मे भो शतरूपा से अपना सम्बन्ध बना रहे! भगवान्‌ ने एवृमस्तु 
ae झी दिया । फिर भी देखा शतरूपा हाथ जोडे खडी है । अत प्रभु ने कहा: तू 
भी माँग जो तेरी रुचि हो। भाव यह कि रुचि मे सबके भेद होता ही हे अत. 
यदि तेरी इच्छा हो तो तू दूसरा जीचाहा वर माँग ले । 

इस पर शतरूपा कृहती है कि राजा चतुर है। उन्होने ऐसा वर माँगा ज 
मुझे भी अतिमिय है तुर ६। उन्होने ऐ माँगा जो 
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प्रभु परतु सुठि होति fears | जदपि भगत हित तुम्हहि सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरयामी ॥३॥ 


अर्थ : परन्तु हे प्रभो । वडी ढिंठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तवत्सल ! 
आपको अच्छा मालूम होता है। तुम ब्रह्मादि के भी पिता हो, जगत्‌ के स्वामी हो। 
सबके हृदय में अन्तर्यामी * रूप से स्थित : ब्रह्म हो | 
व्याख्या : शतरूपा के लिए राजा के साथ ही साथ न बोलने का कारण 
था | उसे कहती है कि वह ठो मुझे बहुत ही प्रिय है और प्रभु को भी स्वीकार है | 
एवमस्तु बोल चुके | फिर भी इसमे साधारण ढिठाई नही है क्योकि आप पिता के 
भी पिता हैं। ब्रह्मा आदि के उत्पन्न करनेवाले हैं । जगन्नाथ हैं। सबके अन्तर्यामी 
ब्रह्म हैं और आप पुत्र होगे । 
अस समुझत भन ससय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तच अहही । जो सुख पावहि जो गति लहही ॥ ८॥ 
दो. सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोइ रहिनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
अर्थ ` ऐसा समझने पर मनमे सशय हो रहा है। किन्तु प्रभु ने जो कहा 
वही प्रमाण है। हे नाथ ! जो आपके निज भक्त हैं वे जो सुख पाते है, जिस गति 
को प्राप्त होते है वही सुख, वही गति, वही भक्ति वही अपने चरणो का स्नेह, वही 
विवेक और वही रहन सहन मुझे कृपा करके दो | 
व्याख्या ` जगत्‌ के पित्ता जगत्‌ के स्वामी अन्तर्यामी पुत्र केसे होगे! यही 
सदाय है । परन्तु मेरा संशय प्रमाण नही आपका वचन प्रमाण है। जव आपने 
एवमस्तु कहा है तो आप पुत्र होगे। परन्तु पुत्र होने पर वात्सल्य भाव होगा । 
सेवक-सेव्य भाव जाता रहेगा । पुत्र स्नेह से विवेक जाता रहेगा। भक्तो का सा 
रहनसहन न रह्‌ जायगा । अत ये सब बाते न होने पावें । इसलिए जो सुख wale 
इत्यादि शतरूपाजी मागती हे । 
१ जो सुख पार्वह यथा सोई सुख लवलेस, जिन वारक सपनेहुँ लहेउ । 
ते नहि गर्नाह खगेस, ब्रह्म gate सज्जन सुमति | 


२ जो गति लहही यथा जिन्ह रधुनाथ चरन रति मानी | 
तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी ॥ 
३ सोइ भगति यथा : wad सो दुर्लभ सुरराया। 


राम भगति रत गत मद माया ॥ 


४ सोइ निज चरन सनेहु यथा ` जो तजि देह को गेह को मेह सनेह सो 
राम को होइ VAT | 


५ सोइ विवेक यथा : राम मातु दुख सुख सम जानी । 
कहि गुन राम प्रवोधी रानी ॥ 
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६. सोइ रहनि यथा : कबहुँक हौं येहि रहनि रहौगो । 
श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते सत सुभाव गहोगो ॥ 
यथा लाभ संतोप सदा काहू सो कछु न चहोगो! 
पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निवहोगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोगो | 
विगत मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोप कहोगो ॥ 
परिहरि देह जनित चिता दु ख सुख सम बुद्धि सहौगो | 
तुळसिदास प्रभु येहि पथ रहि अविचल हरि भगति लहोंगो ॥ 


यह गुन साधन ते नहि होई! तुम्हरी छुपा पाव कोई कोई ) अतः कृपा 
करके देने को कहती हैं | 


सुनि मृदु गूढ रुचिर वच रचना । कृपा सिधु बोले मुदु वचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही । मे सो दीन्ह सव संसय नाही ॥१॥ 


अर्थ : कोमळ, गूढ और मनोहर वचन की रचना सुनकर Salary कोमल 
वचन बोले | तुम्हारे मनमे जो कुछ रुचि है मैंने सव दिया इसमे सन्देह नही है | 

व्याख्या ` शतरूपाजी की वचनरचना विनीत होने से मुदु गम्भीरार्थक होमे 
से गूढ और श्रवणसुखद होने से रुचिर थी। गम्भीरार्थक इसलिए कहा कि पुत्र 
रूप से प्रभु को प्रापि से छः वातो मे कमी पडते का भय है । सम्भव है कि १ भक्ति 
का दिव्य सुख पुत्र सम्बन्धी लौकिक सुख से ढक जाय। २ प्रभु को पुत्ररूप 
मानने को ढिठाई से परलोक बिगडे | २ पुत्र प्रेम मे पडकर सेवक सेव्यभाव जाता 
रहे ४ पुत्र के चरण मे स्नेह नही होता | सो कही चरण-स्नेह से हाथ न धोना 
पडे । ५ जगत्‌ पिता को पुत्र मानने मे विवेक भी जाता रहे और ६ पुत्र के गौरव 
से अभिमान होने के कारण भक्ती के रहन सहन मे भेद न पडे । इसलिए छ' ard 
माँगती हैं । 

प्रभु कृपासिन्धु हँ । शतरूपा वर माँगती चली जाती है । बस नही कहते, 
कोमल दाब्दो से तोप देते हैं। कहते है कि यदि बोलने मे कोई त्रुटि हो तो भी 
उसका विचार न करके तुम्हारे मनमे जो रुचि है मे वह सब देता हूँ । तुम 
सशय न करो | 
मातु विवेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
वंदि चरन मभु कहेउ बहोरी। अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥२॥ 

अर्थं माँ | तुम्हारा अलौकिक विवेक मेरे अनुग्रह से कभी नही मिटेगा | 
तब फिर भनु ने चरण वन्दन करके कहा : है प्रभु मेरो एक भौर विनती है | 

व्याख्या माँ का नाता अभी से भान लिया । माँ कहकर सम्बोधन करते हैं 
भोर अलौकिक विवेक के लिए वर देते हें । उसी से शेप पाँच भी सध जायगा । 
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मनु शतरूपा दशरथ कोसल्या हुए | महाराज दशरथ ने लोकिक विवेक से काम 
छिया । यथा : तुलसी जान्यौ दसरर्थाह धर्म न सत्य समान । राम तज्यों जेहि लागि 
बिनु राम परिहरे प्रान। परन्तु माता कोसल्या का अलौकिक विवेक सुनिये। 
यथा 
वारी सत्यवचन श्रुतिसम्मत जाते हों बिछुरत चरन तुम्हारे। 
विनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे । 
हरि तजि धरम सील भयो चाहत नृपति नारि बस सरबस |r | 
रुचिर काँच मति देखि मूढ ज्यो करतल ते चिन्तामनि डारे। 
सुनि लोचन चकोर ससि राघव सिव जीवन घन सोउ न विचारे | 
सनु महाराज ने देखा कि वहाँ वर माँगने मे रोक नही है। सो कही यह वर 
मुझे मिल न जाय] इसलिए मनु ने फिर से चरणवन्दना अपत्ता अभिप्राय स्पष्ट 
करने के लिए की | 
सुत fata तव पद रति होऊ।मोहि बड मूढ कहो किन कोऊ॥ 
मनि fag फनि जिमि जलबिनु मीना ! मम जीवन मिति एुम्हहि भधीना ॥ ३॥ 
अर्थ , चाहे मुझे कोई बडा मूढ भले ही कहें पर मुझे आपके चरणो मे प्रेम 
पुत्रविपयक ही हो । जैसे मणि बिना सपं की और जल बिना मछली की गति 
होती है । वेसे ही मेरे जीवन की अवधि आपके दर्शन के अधीन रहे । 
व्याख्या इस चात की सम्भावना है कि जब आप स्वय पुत्ररूप से अवतीर्ण 
होगे और मुझे आपके चरणो मे प्रीति पुत्र की ही भाँति होगी तो कोई यह कह 
सकता है कि यह कितना बडा अविवेकी है कि भगवान्‌ को पहिचान नही सकता | 
बेटा ही मानता है। सो यह प्रवाद मुझे स्वीकार है । पर मुझे पुत्र की ही भावना 
रहे । यथा . कीजिअ सिमुलीला अति प्रियसीला यहे सुख परम अमूपा | 
मणि बिना सपं जीता है । परन्तु व्याकुल और बेहाल रहता है। यथा . मनि 
fag फनि जिये व्याकुळ बेहाल रे । परन्तु जल far मछली तो जी नही सकती । 
मनुजी दोनो की भवस्थाएँ अपने लिए माँग रहे हैं। अत दशरथ शरीर से विश्वामित्र 
की यज्ञरक्षा के समय भणि विना सपं की स्थिति का अनुभव करेंगे। यथा सुत्त 
हिय लाइ दूसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेटे। तथा राम विरह करि 
मरन सवारा | मनुजी को न मोक्ष की काममा है, न यश की कामना है । वात्सल्य 
भाव से भजन करना चाहते हैं। विवेक से वात्सल्य बिगड जायगा । इसलिए विवेक 
नही चाहा । 
अस वरु माँगि चरन गहि रहे । एवमस्तु करुवानिधि कहेऊ ॥ 
अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥ 
सो तहु करि भोग बिसाल, तात गएँ कछु काल पुनि । 
होइहह अवध भुआल, तव मे होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
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अर्थ : ऐसा वर माँगकर चरण पकडे रह गये | करुणानिधि ने एवमस्तु कह 
दिया | और वोले कि अब तुम हमारी आज्ञा मानकर इन्द्र की राजधानी अमरावती 
मे जाकर बंसो। वहाँ विशाल भोग करके हे तात! कुछ दिन बाद तुम अवध के 
राजा होगे । और तब मैं तुम्हारा बेटा होऊेंगा | 

व्याख्या : वर माँगने के बाद चरण पकडे हुए रह जाने का भाव यह्‌ है कि 
इसे वर को लेकर मानेंगे । सरकार करुणानिधि हे । यह बात भी मान गये । यद्यपि 
यह वात उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध थी। जिनके वे पुत्र हो बहू पिता उनके विरह 
मे प्राण दे। यह वात कथमपि उनके स्वरूप के अनुकूल न थी। पर भक्त इसी बात 
पर हठ कर बैठा है। उसे प्रेम के अत्यन्तोत्कप मे शरीर छोड़ने की अभिलापा है | 
अंतः उसंकी ही वात रखी एवमस्तु कह्‌ दिया। यथा: तुलसी मगल मरन तरु 
राम प्रेम पय सीचु । 

ईश्वर है : कहते हे कि अब तुम मेरा अनुशासन मानकर अमरावती मे बसो | 
तुम ब्रह्मलोक वैकुण्ठ केलास मे बसने से इनकार कर चुके हो | अमरावती में बसना 
तुम्हारे लिए छोटी वात होगी । पर मेरे अनुशासन से बसो और भोगविमुख न 
रहकर भोगविलास करो । तुमने बड़ी तपस्या भी को है । कुछ काल वही रहो! 
अर्थात्‌ पाँच मन्वन्तरो तक वही रहो । इन्द्र और देवता तव तक पाँच बार बदलेंगे । 
पर तुम वही रहोगे। सातवें वेवस्वत मन्वन्तर मे तुम अवध के राजा होओगे | तब 
मे तुम्हारा बेटा होऊंगा | सब बातें स्पष्ट किये देते है ' 


इच्छामय नर वेप संवारे। होइहौ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहौ चरित भगत सुख दाता ॥१॥ 


अर्थ : सकल्पमय मनुष्य का शरीर धारण किये हुए में तुम्हारे घर मे प्रगट 
होऊंगा । हे तात ! मे अपने अशो के साथ देह्‌ धारण करके भक्तो को सुख देनेवाला 
चरित करूंगा | 

व्याख्या : बेटा होने मे नर होना पडेगा । सो मेरा शरीर पाञ्चभौतिक न 
होगा | सकल्पमय शरीर को नर की भाकृति मे सँवारूँगा ओर तुम्हारे धर प्रकट 
हो जाऊंगा | उसे दिव्य जन्म कहा। में अशो विराट, हिरण्यगभं और ईश्वर के 
साथ भक्तो को सुख देने के लिए देह घारण करूँगा । इससे कर्म का दिव्य होना 
कहा। न तो कमंवश जन्म होगा न महकार के साथ कमे अनुष्ठित होगा । जिस 
प्रकार भक्तो को सुख होगा वही चरित प्रभु करने को कह रहे है । 


जेहि सुनि सादर नर ag भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥ 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 


अर्थे ` जिसे आदर के साथ सुनकर वडभागी लोग ममत्ता भद त्याग करके 
भवसागर के पार हो जायेंगे। आदिशक्ति जिसने ससार को उत्पन्न किया है बह्‌ 
भी अवतार धारण करेगी | मेरी यह मांया है। 
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व्याख्या अवतार के तिरोहित होने पर भी चह चरित जगत्‌ के लिए वडा 
उपयोगी होगा । उसे जो आदर के साथ सुनगे वे बडे भाग्यवान हे । केवल सुनने 
से भवसागर पार हो जावेगे । अब मनु का ध्यान आदि शक्ति की ओर आकपित 
करते है । अङ्गुल्या निर्देश करके कहते है कि यह मेरी माया आदि शक्ति है यह 
भी अवतार धारण वरेगी । भाव यह कि मै अज हूँ। अव्ययात्मा हूँ । भूतो का 
ईश्वर हूं । फिर भी अपनी प्रकृति का आश्रयण करके अपनी माया से मे उत्पन्न 
होळंगा | यथा अजा-पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया | बिना इनके भवतरण हो नही सकता | सब शाक्यो की 
मूलभूता आदिशक्ति है। वही मेरी माया है। यही ससार को उत्पन्न करती है । 
यह भी अवतीर्ण होगी। अर्थात्‌ पुन के लिए वर माँगा है तो पत्तोहू पुत्रवधू भी 
देख लो | 
पुरउब मै अभिलाप तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पूनि अस कहि कृपानिधाना । अतरधान भए भगवाना ॥२॥ 


अर्थ मे तुम्हारा अभिलाप पुरा करूँगा। मेरा प्रण सत्य हे, सत्य है, सत्य 
है । कृपानिधान बारबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये । 

व्याख्या विनती की गई थी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी | वरदान मिल 
रहा है पुरउव में अभिलाष तुम्हारा । भाव यह है कि एक गुना अभिछाष की 
चोगुनी पूति की जायगी । प्रभु के समान पुत्र माँगा था । सो स्वय आप और अपने 
समान तीन और लेकर पुत्र होगे। केवळ जन्मोत्सव चाहा था। सो जन्मोत्सव 
कणंवेध, उपवीत और बिवाह द्वारा अभिलाषा की पूर्ति करेगे | त्रिसत्यम्‌ के अनुसार 
तीन वार सत्य कहा | अथवा तीन बार सत्य कहकर अपने प्रण का तीन काळ मे 
सत्य होना दिखलाया। अथवा वरदान देने के अतिरिक्त तीन प्रतिज्ञा की है 
१ इच्छामय नरवेप सँवारे । होइहौं प्रगट निषेत तुम्हारे । २ weg सहित देह 
घरि ताता | करिहौ चरित भगत सुखदाता । और ३ आदिसक्ति जेहि जग उपजाया | 
सो अवतर्राह मोर यह माया । सो मनु शतरूपा के आश्वासन के लिए कहते है कि 
तीमो प्रण मेरे सत्य होगे । 

कृपानिधान हैं | शतरूपा ने सन्देह किया था । यथा अस समुझत मन ससय 
होई ! अत बारबार निश्‍चय कराते हें । सब बाते समाप्त हो गयी तो अन्तर्धान हो 
गये । न बही से आये थे न कही गये । विश्ववास भगवान्‌ हे । वही प्रकट हुए ओर 
बही लुप्त हो गये | 
दपति उर धरि भगत कृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काळा ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति चासा ॥४॥ 


१ मनुष्य जाति क॑ आदिम पुरुष अपनी भावी सन्तान के लिए मही अक्षय निधि 
छोड गये । अत श्रीरामावतार मनुष्यमात्र की वपौती सम्पत्ति है । 
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अर्थे वे दोनो प्राणी भक्त के ऊपर कृपा करनेवाले को हृदय मे धारण करके 
उस आश्रम म कुछ काळ रह्‌। समय पाकर अनायास शरीर त्यागकर जाकर 
अमरावती मे बांस किया | 

व्यारया तप बन्द है। हृदय मे प्रभु की मधुर भूति है। नैमिपारण्य मे ही 
वानप्रस्थ धर्म मे बसने लगे | प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर ही आयु समाप्त होती 
है। सो दोनो का शरीर साथ ही पूरा हुआ। हरिक्ृपा से अनायास मृत्यु हो गई । 
अनायास का मरण अल्पतप का फळ नही है। प्रभु का अनुशासन था कि बसहु 
जाइ सुरपति रजधानी सो जाइ कीन्ह अमरावति वासा | इससे यह भी मालूम 
हुआ कि सुरपति रजधानी का माम अमरावती है । 

दो यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृपकेतु। 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 

अर्थं इस अति पवित्र इतिहास को वृपकेतु ने उमा से कहा था। हे भरद्वाज 
अव रामजन्म का दूसरा कारण सुनो | 

व्याख्या ब्रह्म के साक्षात्कार का विवरण होने से तथा वैराग्य विवेक सयुक्त 
भक्तिगङ्गा को घाराछ्प होने से अति पवित्र कहा। इस इतिहास का उपक्रम 
अभ्यास और उपसहार भक्ति से है | और भक्ति को Tareq कह्‌ आये है । यथा 
रामभगति जहे सुरसरि धारा इसलिए यह भक्ति Tevet है। उपक्रम यथा 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति faq| अभ्यास यथा पथ जात 
सोहत मतिधीरा | ग्यानभक्ति जनु धरे सरीरा | उपसहार यथा दपति ates भगति 
कृपाला । THI जिस भाति यमुना और सरस्वती के साथ शोभित हे उसी भाति 
यह भक्तिगद्गा विरति और विचार के साथ शोभित हें । विचार यथा होइन 
विपय विराग भवन बसत भा चौथपन | हृदय aga दूखलाग | विरति मथा awa 
राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन वन कोन्हा । इस इतिहास को समाप्त 
करके याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते है अब रामजन्म का दूसरा कारण सुनो 


भानुप्रताप को कथा 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति सभु बखानी ॥ 
विस्व विदित एक केकय देसू । सत्यकेतु तह बसे नरेसू ॥१॥ 


Cr 


१ अपने प्रसिद्ध प्रथ हिन्दुत्व मे गौडजी ने निम्नलिखित रामायणो का उल्लेख 
क्या है। जिनमे मानु प्रताप की कथा मिलती है । पर मुझे इन रामायणो के दर्शन का 
सौमाग्य नही हुआ है। 


१ अगस्त्य रामायण । इसमे २४००० श्लोक El इसका समय रेवतम वन्तर का 
पाँचवाँ सत्ययुग है । 


२ मञ्ञुळरामायण । इसको सुतीदण कवि ने स्वारोचिपमवन्तर के १४ यें घेता म 
बनाया है । 
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अर्थ : हे मुनि पुरानी पवित्र कथा सुनो जिसे गिरिजा से घम्मु ने कहा 
था ] केकय देश ससार मे प्रसिद्ध है । वहाँ सत्यवेतु नाम का राजा रहता था । 

व्याख्या * स्वायम्भू मनु को कथा अति पुनीत थी और यह कथा पुनीत 
है। वह वथा अति पुरानी है और यह पुरानी है। यद्यपि समी कथाएँ गिरिजा के 
प्रति शम्मु की बखानी हुई हैँ। पर याज्ञवल्वय जी इन दोनो कथाओ के लिए 
गिरिजाशम्मु की वही हुई बतलाते हे । इसका यह आशय मालूम होता है कि इन 
दोनो कथाओ को भुसुण्डिजी ने नही वहा | और मुसुण्डिजी की वही हुई कथा को 
सुचि मूल रामचरित जो उत्तरकाण्ड मे वणित है मे इन कथाओं का 
उल्लेख भी मही है! यथा पूनि नारद कर मोह अपारा | कहेसि बहुरि रावन 
अवतारा । अत भुसुण्डिजी ने प्रधानत उसी कल्प वी कथा वही जिसमे नारदजी 
को मोह हुआ था । भगवान्‌ क्षीरशायी राम हुए थे और रुद्रगण रावण और 
कुम्भकर्ण हुए थे और शम्भु ने प्रधानत उस कल्प की कथा कही जिससे ब्रह्म 
कोसेळपुर भूप हुए थे। कैकय देश कश्मीर वे दक्षिणी प्रान्त मे हैं। जिसे गकर 
कहते हैं | 
धरम धुरधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ 
तेहि के भये जुगल सुत बीरा । सव गुन धाम महा रनधीरा ॥२॥ 

अर्थ * चह धमं की धुरी का धारण करनेवाला, नीतिनिधान, तेजस्वी, 
प्रतापी भोर बलवान्‌ था! उसे दो चीर पुत्र हुए! जो सव गुणो के आश्रय और 
बडे रणधीर थे । 

व्याख्या * धर्मात्मा राजा सत्यवेतु मे सभी राजोचित गुण थे | उसे दो वीर 
पुत्र उत्पन हुए । भावार्थं यह्‌ कि वीर उत्पन्न होते है वनाये नही जाते । “सकल 
गुणधाम' महारणधीर कहते से तात्पय यह कि वे पिता से भी गुणो मे श्रेष्ठ थे और 
रणधीर भी अधिक थे। वीर से उनकी वीरगति की प्राप्ति तथा रणधीर कहने से 
उनका विश्वविज॑य करना सूचित किया । 
राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 


अपर सुतहि अरिमदन चामा । भुजबळ अतुल अचल सग्रामा ॥२॥ 

अर्थ राज्य का उत्तराधिकारी जो जेठा चेटा था उसका नाम भानुप्रताप 
था | दुसरे का नाम अरिमदंन था । उसकी भुजाओ मे अपरिमित बेतोल बल 
था | और संग्राम मे अटल था | 

व्याख्या भानुप्रताप के राजधनी होने का कारण उसका ज्येष्ठ होना 
था नही तो गुण मे दोनो भाई समान थे। बल्कि अरिमदंन अधिक बलवान 
और योद्धा था । जेठ स्वामि सेवक लघु भाई का सिद्धान्त बहुत पुराना है) और 
राजाओ मे इसका अधिक आदर है | क्योंकि राज्य बिना इस सिद्धान्त के माने चल 
नही सकता । राज्य यदि भाइयो में विभक्त कर दिया जाय तो खण्ड खण्ड होकर 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता हू । 
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भाइहि भांइहि परम समीती । सर्कल दोपे we वरजित प्रीती ॥ 
जेठे gale राज नृप दीन्हा | हरिहित आपु गवन बन कीन्हा ॥४॥ 

ad: भाई-भाई मे बडी बनती थी और सब दोष और छल से रहित 
प्रीति थी | राजा जेठे त्र को राज्य देकर भगवान्‌ के लिए बन चले गये । 

व्याख्या : दोनों भाइयो भे वडा मेल ary जिससे मैत्री हो उसके दुख मे 
दुखो न होना बड़ा भारी दोप है। और उसके सामने मीठी-मीठी बातें बनाना 
और उसके पीछे उसका बुरा ताकना, मन मे कुटिलता रखना आदि छल है। इन 
भाइयो की प्रीति मे न दोष था न कोई छल था | राजा नीतिनिधान था और 
घमंधुरन्धर था इसलिए भगवान्‌ के भजन के लिए स्वय बन चला गया। यथा 
सत्त कहहि अस नीति दसानन । चौथे वन जाइय नृप कानन । तासु भजन कोजिय 
तह भर्ता । जो Hal पालक Gaul | 


दो. जव प्रताप रवि भयउ नुप, फिरी दोहाई देस। 
प्रजापाल अति वेद विधि, mag नही अघलेस ।।१५३॥ 


अथे : जव भानुप्रताप राजा हुआ देश मे दोहाई\ फिरी। वह वेद की 
विधि से प्रजा का अत्यन्त पालन करनेवाला था | कही पाप का लेश नही रह गया । 

व्याख्या : कहावत है कि जिसका राज्य उसकी दोहाई। सो भानुप्रताप के 
राजा होने पर उसकी दोहाई केकय देश मे फिरी। राज्य परिवर्तन मे दोहाई फिरने 
का नियम है । यथा : नगर फिरी रघुवीर दोंहाई। विना वेदविधि से प्रजापालन 
विये राज्य मे पापाचार बना ही रहता है। वर्णाश्रम के अनुसार राज्य चलाना 
राजा का कत्तव्य है तभी देश सुखी हो सकता है। अन्य उपाय नही है । यथा: 
वर्णाश्रम निज निज धरम, निरतं वेद पथ लोग । चलहि सदा पावहि सुखहि, नहि 
भयसोक न रोग | 


नृप हित कारक सचिव सयाना | नाम धरम रुचि सुक समाना 0 
सचिव समान ay बळवीरा। आतु प्रताप पुंज रनघीरा ॥१॥ 

अर्थ : राजा का हित्त करनेवाला सपाना मन्त्रो था। उसका नाम था घर्म- 
रुचि | नीति जानने में : शुक्र कै समान था । मन्त्री सयांना, माई बली और वीर, 
आप स्वयं मानों प्रताप का समूह और समर मे धीर था । 


व्याख्या : समी समाज अनोखा जुट गया था । मन्त्री बुद्धिमान्‌ होना चाहिए । 
सो शुक्राचार्य के समान मन्त्री चतुर मिल गया था | भाई सहायक होना चाहिए | 


१, दोहाई का प्राइत रूप “दोहाइअं' है। aera रूप द्विघाक्तम्‌ है । इसका 
वाच्यार्थं है (दो हूक बिया हुआ! । बात दो ट्रक तमी होतो है जव स्पष्ट और नि सन्देह हो 
जाती है। अत इसका Seat घोषणा है । राज्य परिवतंन होने पर जिसका राज्य होता 
है उसकी ओर से राज्य में घोषणा की जाती है : उसी को दोहाई फिरना कहते हैं । 
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यथा होहिं geri सुवधु सहाए सो भाई बली और बीर मिला था। राजा को 
प्रतापी होना चाहिए सो भानुप्रताप तो मानो प्रताप का पुझ्ज ही था। और रण मे 
तो बडा धीर था । 
सेन सग चतुरण अपारा । अमित सुभट सव समर जुझारा ॥ 
सेन विलोकि राउ हरपाना। अरु वाजे गहगहे निसाना ॥२॥ 

अर्थे साथ मे अपार चतुरद्धिणी सेना थी। युद्ध मे जूझनेवाले असख्य 
योद्धा थे । इस प्रकार अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गहगहे 
oS. बजे | 

व्याख्या मन्त्री सहायक और राजा का हाल कहकर अव सेना की व्यवस्था 
कहते हैं। सेना सख्या मे भी बहुत बडी और सैनिको मे उत्कृष्ट गुण थे अर्थात्‌ वे 
योद्धा थे । सेना के चार अग होते हैं हाथी, घोडा, रथ और पैदल | सो चारो 
अगो का कोई पारावार न था | 

राजा ने सेना का निरीक्षण किया तो बडा प्रसन्न हुआ कि इस सेना का 
पार कोई शत्रु नही पा सकता। डद्का बजने से उत्साहवर्धन हुआ। राजा की 
सलामी मे डद्धे बजे । डङ्को की तुमुल ध्वनि के लिए गहगह शब्द का प्रयोग होता 
है। यथा गहगह गगन दुदुमी बाजी । 
विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ वजाई ॥ 
we तह परी अनेक लराई | जीते सकल भूप बरिआई ॥३॥ 

अर्थं दिग्विजय के लिए छोटी सी सेना बनाकर अच्छा दिन ठीक करके 
राजा डड देकर चला । जहाँ तहाँ अनेक लडाइयाँ पडी । पर राजा ने सबको 
बल से जीत छिया । 

व्याख्या सारी सेना मे से कुछ नगररक्षा के लिए छोड और कुछ की पृथक्‌ 
सेना दिग्विजय के लिए सजाई । विजयमुहुतं देखकर बाजे बजाकर चले । अधीनता 
स्वीकार न करने पर जहाँ तहाँ रूडाइयाँ हुई । सो सबको बल से जीता । सब 
राजाओ ने हार स्वीकार की | दिग्विजय पूरी हुई । 
सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे । लेइ लेड दड छाँडि नुप दीन्हे ॥ 
सकल अवनिमडल तेहि काला । एक प्रताप भानु महिपाला ॥४॥ 

मर्थ अपनी भुजाओ के बल से सातो द्वीपो को बश कर लिया । राजाओ 
से दण्ड रे लेकर छोड दिया | सम्पूर्ण पुथ्वीमण्डल मे उस समय एक मान राजा 


भानुप्रताप थे । 

व्याख्या केवल जम्वूद्रोप के विजय से ही दिग्विजय माना जाता है। सो 
प्लक्ष आदि शेप द्वीपो पर भी विजय पाई। यथा जम्बू और पछक्ष कुस क्रोच कहत 
पुनि साक | शाल्मलि पुष्कर द्वीप ये ara वेद सुवाक | तुलसी शब्दावली । भुजा 
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के बल से सबको विजय क्या । सेना शोभा के लिए साथ थी। जीतने पर राज्य 
नही छीना | युद्ध में बन्दी कर लिया | दण्ड लेकर छोड" दिया । 


दो स्ववस विस्व करि बाहु वल, निज पुर कीन्ह प्रवेसु | 
अर्थ धरम कामादि सुख, सेवे समय नरेसु ॥१५४॥ 


अथं अपने वाहु के वल से ससार को वश करके अपने पुर मे प्रवेश किया | 
राजा अर्थ घम और कामादि सुख का समय से सभी का सेवन किया करता था । 

व्यारया एक वार बाहर निकला तो सातो द्वीपो को वश करके लोटा । 
यद्यपि काम से सुखमातर का ग्रहण होता है । पर यहाँ कामादि पाठ होने से स्मीयुख 
अभिप्रेत है और आदि से इतर सुखो का ग्रहण है। राजा को धर्म, अर्थ और काम 
तीनो के पूजन की आज्ञा है। सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए कमं का प्राधान्य है। पर राजा 
और वेश्या के लिए अर्थ का प्राधान्य है । अत अर्थ पहिल कहा । तत्परचात्‌ धमं 
भोर अन्त म काम कहा | समयानुकूल ही इनके सेवन की मर्यादा है । राजा तदनुसार 
ही कार्य करता था | 


भूप प्रताप भानु बल पाई। कामधेनु भे भूमि सोहाई ॥ 
सब दु ख वरजित प्रजा सुखारी । धरम सील सुन्दर नर नारी ॥१॥ 


अर्थ राजा भानुप्रताप का वल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु हो गई। प्रजा 
सब दु खो से रहित होकर सुखी हो गई । स्त्री और पुरुप सुन्दर और धर्मात्मा थे । 

व्याख्या कालस्य कारण राजा कालो वा राजकारणम्‌ | इति ते सशयो 
भाभूत राजा कारस्य कारणस | भगवान्‌ मनु ऊहते हे कि काल का कारण राजा 
है या राजा का कारण काळ है ? इस विषय म तुम्हे सदाय नही होना चाहिए | 
राजा ही काल का कारण होता है । इसी वात को यहाँ दिखलाते हैं कि राजा 
भानुप्रताप का घल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु हो गई। अर्थात्‌ पृथ्वी को राजा 
से बल मिलता है । समय पलट जाता है । सो पृथ्वी कामधेनु होकर जो प्रजा चाहे 
वही देने लगी । यथा लता विटप माँगे मधु च्यवही | मन भावतो धेनु पय स्रवही | 
ससि ATA सदा रह धरनी | इत्यादि | मोहाई कामधेनु कहने का यह भाव है कि 
कामधेनु तो बिष माँगने से विप देती है पर सोहाई कामधेनु अनर्थे की याचना को 
नही पूरा करती | 

पाप से ही दुख होता है । जड राज्य मे पाप का लेश नही रह गया तब 
सब दु खो से रहित सुख की प्राप्ति प्रजा को हुई । नही तो सुख मे कुछ न कुछ दु ख 
का अनुवेध अवश्य ही रहता । क्योकि विधि प्रपञ्च ही द्वन्द्व से वना हुआ है। यथा 
राजा तथा प्रजा । राजा प्रजापार अति वेदविधि ary तो नर नारी भी धर्मशील 


१ राज्य छीनकर अपने राज्य मे मिला लेना अच्छी नीति नही हे। राज्य उतना 
दी बडा होना चाहिए जिसकी देख रेख स्वय राजा कर सुके । 
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और सुन्दर हो गये | कुरूपता भी पाप का ही परिणाम है। सो प्रजा के रूप मे भौ 
अन्तर पडा । 

सचिव धरम रुचि हरिपद प्रीती । नृप हिय हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुरु सुर सत पितर महि देवा । करे सदा नृप सबके सेवा ॥२॥ 


अर्थ धर्मरुचि मन्त्री की हरि के चरणो मे प्रीति थी। ag राजा के कल्याण 
के लिए नित्य नीति का उपदेश देता था । गुरु, देवता, सन्त, पितर और ब्राह्मणो 
की सेवा राजा सदा किया करता था | 

व्याख्या राजा का हाल कहकर मन्त्री का हाल कहते है । राजा कर्मयोगी 
था । मन्त्री भगवद्धक्त था । नीति मे उसकी शुक्र भगवानु की सी गति थी। अत 
राजा को सदा नीति की शिक्षा दिया करता था जिससे राजा नीतिमार्ग से 
विचलित न हो । धर्माविरोधी अर्थ और धर्मार्थाविरोधी काम का सेवन नीति है। 
जिससे धर्म, अर्थ और काम किसी को पीडा न हो । गुरु, सुर, सन्त, पितर और 
ब्राह्मण को सेवा से ही सब कुछ मिलता है। इन पाँचो की सेवा राजा स्वय करे। 
यही नीति है | मन्त्री की शिक्षा से राजा ने क्या कया किया सो कहते है 


भूप धरम जे वेद बखाने। सकल करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ विविध विधि नाना । सुने सास्न वर वेद पुराना ॥३॥ 


अर्थ वेद ने राजा के लिए जो धमं बतलाया है, वह सव राजा सुख मानकर 
करता था। नित्य अनेक प्रकार का दान देता था। सत्‌ शास्त्र और वेद पुराण 
श्रवण करता था | 

व्याख्या स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह । अपने धर्म मे मरना अच्छा 
है | वयाकि परधमें भय का देनेवाला हे । राजा यदि सन्यास धर्म का पालन करने 
चले तो ag उसके लिए परधमं है । उसका फल अत्यन्त बुरा है। भगवदगीता मे 
प्रधान्येन यही शिक्षा है । धर्माचरण प्रारम्भ मे विपसा मालूम होता है। पर 
परिणाम मे अमृततुल्य है । सो राजा बडी श्रद्धा भक्ति से स्वघर्माचरण करने मे ही 
सुख मानता हे | 

अनेक प्रकार के दान हे । सबके लिए विधि है, समय है, फल है। राजा को 
नित्य दान करना चाहिए। जिस देश जिस काल में जिस दान का विधान है 
तदनुसार दान देता था। राजा का कृपण हाना बडा भारी दोप है । शास्त, पुराण 
और वेद के श्रवण का बडा फल है । यही सब प्रकार के कल्याणो का मूल है। 
इसलिए राजा नित्य इनका श्रवण करता था | यथा वेद पुराण वसिष्ठ बखानहि | 
सुनहि राम यद्यपि सब जानहिं। राजा की श्रद्धा धर्म पर देखकर प्रजा भी धर्मात्मा 


हो जाती है | 
नाना वापी कूप तडागा। सुमन वाटिका सुदर बागा॥ 


विप्र भवन सुर भवन सुहाए। सब तीरथन्ह विचित बनाए ॥४॥ 
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अर्थ उसने बहुत सी बावली, कुएं, ताछाब, फुलवारी, सुन्दर फलवाले 
चाग बतवाये। ब्राह्मणो के “लिए घर देवताओ के लिए सुन्दर मन्दिर तथा सब 
तीर्थो को विचित्र बनाया | ॥ 

व्याख्या ' पुण्य के दो विभाग हैं १ इष्ट और र पूर्त। सो पहिले पूत 
कहते है । सर्वसाधारण के जळ के सुभीते के लिए वापी, कूप और तडाग फूल के 
लिए वाटिका फल के लिए वाग [ वेद की रक्षा के लिए विप्रभवन, उपासना के 
लिए सुरभव्रन और तरने के लिए तीर्थो को ही age ही सुन्दर बनाया | वापी 
कूपतडागादि देवतायतनानि च | अन्नप्रदानमाराम पूर्तमित्यभिघीयते | अर्थ बावछी, 
Hal, तालाब, देवमन्दिर, अन्न का सदाव्रत, वाग, इन सबो को पूर्त कहा जाता है । 

दो जह छमि कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग। 

बार सहस्र सहसख्न नुप, किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 

अर्थं वेद भौर पुराणो मे जहाँ तक एक एक वार यज्ञ करने को कहा है। 
उन्हे AIDS बार राजा ने अनुराग के साथ्‌ किया । 

व्याख्या पूत्तं कहकर इष्ट कहूते हे । श्रौत और स्मार्तं यज्ञा का विधान है । 
वे अनेक प्रकार के हँ । डनम से कोई यज्ञ ऐसे हैं जिन्हे एक ही बार करने की आज्ञा 
हे। जैसे राजसूय का कुल भर मे एक ही पुरुष एक ही बार कर सकता है । उसे भी 
राजा ने अनुराग के साथ सहस्रो वार कर डार । अन्य यज्ञ कितने किये कौन कृह 
सकता है। एकाग्निकर्म हवन चेताया यच्च gad | अन्तवेद्या च यद्यानमिष्ट 
तदमिघीयते | अथं एकागिन कर्म हवन और नेताग्नि जो हवन किया जाता है 
तथा अन्तर्वेदी म जो दान किया जाता है उसे इष्ट कहते हैँ । 
हृदय न कछु फल अनुसधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥ 
करें जे धरम करम मन बानी | वासुदेव अपित नृप ग्यानी ॥१॥ 


अर्थ हृदय मे फल की कोई भावना भी नही थी। राजा वडा विवेकी 
और जानकार था | ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो धर्म करता था सब 
वासुदेवार्पण करके ही करता था । 

व्याख्या फल की कामना से कर्म करनेवालो को शास्त्रा मे कृपण चतलाया 
है। यथा इपणा कलहेतव | गी । राजा भानुप्रताप फळ की कोई कामना नही 
रखता था क्योंकि विवेकी था । समझता था कि मेरा कमं मे ही अधिकार हे फल 
मे नही है। यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु वदाचन | गी । परम सुजान 
था। उस कल को वासुदेवापंण करता था । वामुदेवार्पण वरमे से कोटि गुण अधिक 
फल होता है और न करने से श्रममान ही फळ होता है। यथा atts समप 
विनु सक्तर्मा | 
चढि वर वाजि वार एक राजा । मृगया कर संव साजि समाजा ॥ 


विध्याचल गभीर वन गएऊ। मृग पुनीत बहु मारत भएऊ ॥२॥ 
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अर्थ एकवार वह राजा एक अच्छे घोडे पर सवार होकर शिकार की सब 
तैयारी करके विन्ध्याचल के गम्भीर वन मे गया। और उसने बहुत से मेध्य 
मृगो को मारा । 

व्याख्या राजा को मृगया का व्यसन था। शिकार फे लिए तेज घोडा 
चाहिए | इसलिए शीघगामी घोडे पर सवार हुआ । शिकारी कुत्ते, बाजपक्षी आदि 
जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे उन्हे साथ लिया | व्यसन इतना चढा बढा था कि 
केकेय देश से शिकार के लिए विन्ध्याचल चला आया | सो भी घोडे पर। उसने 
वृथा हिसा न की | Fae मेध्य पशुओ को मारा | मेव्य पवित्र पशु उसे कहते 
हें जिसके मासचर्मादि ग्राह्य हो। यथा पावन मृग मारहि जिय जानी | 


फिरत विपिन नृप दीख aug । जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
as fay नहि समात मुख माही । मनहु क्रोध वस उगिलत नाही ॥३॥ 


अर्थ वन मे घूमते हुए राजा ने एक सुअर देखा । मानो वन में छिपने पर 
भी चन्द्रमा को राहु ग्रसे हो। चन्द्रमा बडा होने से उसके मुख में न समाता हो | 
और वह क्रोध के वश होकर उसे उगलता न हो) 

व्याख्या वन मे घूमते घूमते उसे एक सूभर दिखाई पडा । अद्भूत सूअर 
था। मालूम होता था कि यह राहुग्रह है। इसके डर से चन्द्रमा आकाश छोडकर 
वन मे fet) पर यहाँ भी उसने पहुंच कर ग्रस लिया । परन्तु चन्द्रमा बडे थे 
और ag एक ही ग्रास करना चाहता था उसके मुख मे समाते नही थे। पर 
बह भी मारे क्रोध के उगल्ता नही था । 
कोल कराल दसन छवि गाई। तनु विसाळ पीवर अधिकाई ॥ 
घुरुघुरात हय आरौ पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएं ॥४॥ 


अर्थं सूअर के कराल दातो की छवि कही गई। शारीर भी उसका चरबी 
की अधिकता से बडा भारी था । घोडे की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ काम 
उठाकर आश्चयं से देखता था | 

व्याख्या सूअर का मुख राहु के वर्ण सा काला था । उसके दोनो दाँत दोनो 
ओर चन्द्रमा की कला की भांति उज्वल थे | मालूम होता था कि चन्द्रमा का मध्यं 
भाग तो राहु के मुख मे है. । पर चन्द्रमा के बडे होने से उनके दोनो किनारे बाहर 
निकले हुए है। उसके कराल दाँतो की बडी शोमा हो रही थी । उसका शरीर 
राहु की भाँति विशाळ मालूम होता था । राजा घोडे पर सवार चले आ रहे थे | 
ऐसी स्थिति मे घोडे की माहट पाकर सूअर कान उठाकर जिस भाँति चकित होकर 
देखते है उसी भांति वह भो देखता था । 


दो नील महीधर सिखर सम, देखि विसारू वराहु। 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नुप, हाकि न होइ निवाहु ॥१५६॥ 
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अर्थ नीलपवत शिखर के समान भारी वाराह सुभर को देखकर राजा 
ने घोडे को सिटुकवर चलाया | क्योकि हाँकने से निर्वाह नही होता था । 

व्याख्या सिटुकने का अर्थ धीरे से कोडा लगाना है। ऐसा वाराह राजा 
ने देखा नही था । इसलिए उसके शिकार का अधिक चोप हुआ । यह अर्दी हाथ 
न आवेगा | हाँक्ने से जेसा घोडा चळ रहा है इस वेग से काम न चलेगा | इसलिए 
घोडे को धीरे से कोडा लगाया | घोडा वडी जातिवाला था । उसके लिए सिर्टुकना 
ही बहुत था | 


आवत देखि अधिक रव बाजी । aes वराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नृप सर सधाना | महि मिलि गएउ बिलोकत वाना ॥१॥ 


अर्थं अधिक वेग से घोडे को आते देखकर वह सूअर वायुवेग से भाग 
चला । राजा ने तुरन्त वाण सन्धान किया। सूअर बाण देखते ही पृथ्वी मे 
चिपक गया | 

व्याख्या राजाने देखा कि घोडा इतने वेग से नही चल सक्ता | भलि से 
इसका शिवार करमा असम्भव है। तीर मे ही इतनी शक्ति है कि इसके वेग का 
उल्लघन कर सके । अत उन्होने वाण का सन्धान किया। वाराह ने देखी कि 
वाण से अधिक वेग मेरा नही हो सवता | इसलिए ऐसा जमीन मे चिपका कि नील 
महीघरशिखर सा उसका शरीर महीतलूं के समतल मालूम होने लगा । रव 
घातुगत्यर्थक है । अत रव शब्द यहाँ गति का बोधक है | 


तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर वचावा ॥ 
Wed दुरत जाइ मुग भागा । रिस वस भूप चलेउ सग लागा ॥२॥ 


अर्थ राजा मे ताक ताक कर तीर चलाया | पर सुअर चालाकी से शरीर 
वचाता ही गया । इस भाँति प्रकट होते और छिपते शिकार भागा जाता था | राजा 
भो क्रोध वे वश उसका पीछा करता चला | 

व्याख्या पहिली चोट खाली गयी । अव राजा ga निशाना बांधकर सीर 
चलाने लगा । पर सूमर भी चालाकी से शरीर बचाता हो गया । सभी वार खाली 
गये | इतने बडे रणपण्डित के सभी वारो का साली जाना भी असाधारण वात थी | 

वह शिकार कभी दिखाई पडता था। वी दृष्टि से ओझल हो जाता था | 
एकदम ओझल हो जाय तो भी राजा निराश होकर लोट जाता | पर वह दिखाई 
भी पडता जाता था। सभी वारो वे खाली जाने पर राजा बो मैराश्य वे स्थान पर 
क्रोध हुआ और उसने हठ करवे पीछा क्या । विचार से काम न लिया | 


गएउ दूरि घन गहन बराहू। जह नाहिन गज वाजि निवाहू ॥ 
अति अकेल वन विपुल कलेसू | तदपि न मृग मग तजइ नरेमू ॥३॥ 
अर्थ सूअर दूर जाकर घने जगल मे घुसा जहाँ हाथी घोडे का निर्वाह 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


४१६ रामचरितमानस 


नही था । राजा बिल्कुल अकेला था और बन मे बडा कष्ट था । फिर भी उसने 
शिकार का पीछा न Brey । 
व्याख्या ' दो एक आदमी के साध हसे भी राजा ater ही समझा जाता 
है । यहाँ तो उसके साथ कोई भी नही था । इसलिए अति अकेल कहते हैं ] बन्नु मे 
पानी तक का ठिकाना नही । घने जगुल मे सूभर का पीछा करना महा कष्टकर 
कार्य था डरपहि धीर गहन सुधि आये इसलिए कहते हैं कि वनविपुल कलेसू | 
फिर भी राजा उसका पीछा करने से विरत न हुआ | 
कोल विलोकि भूप वड धीरा। भागि पैठ गिरिगुहा गभीरा ॥ 
आगम देखि aq अति पृछिताई । फिरेउ महावन परेउ भुलाई ॥४॥ 
अथं सुअर ने देखा कि राजा बडा धोर है। वह भागकर पूर्वेत की गहिरी 
गुफा मे घुस गया । उसमे राजा का घुसना असम्भव था । सो अत्यन्त पछताकर 
लोटा । बडा भारी वन था | उसमे रास्ता भूल गया | 
व्याख्या सूअर ने देखा कि राजा वडा धीर है । यह प्राण न छोडेगा तो 
भागकर पर्वत के गहरे खोह में घुस गया | राजा ने देखा कि इस गहरी गुफा मे 
मनुष्य की गति ही नही है। इसलिए पीछा करने से विरत होना पडा। बहुत 
पृछताया कि सम्पूर्ण परिश्रम ही व्यर्थं पड गया । परन्तु लोटते समय उस महावन 
से मार्गं भूल गया | शिकारी राजा साधारण वन मे शस्ता भूलनेवाला नही था। 
परन्तु महावन मे बडी दूर For गया था इसलिए राहू भूला | 
दो खेद खिन्न छुद्धित gid, राजा वाजि समेत । 
खोजत् व्याकुल सरित सर, जल विनु ATT अचेत ॥१५७॥ 
अर्थं राजा खेद से खिन्न, भूखा, प्यासा घोडे के साथ व्याकुल होकर नदी 
तालाब दूँढता था । और पानी बिना अचेत हो रहा था | 
व्याख्या खेदखिन्न से मन की गति कही । क्षुधित तुषित से प्राण की गति 
कही । घोडे के भूखे प्यासे होने से स्वस्थ सवार भी बेकार हो जाता है । कि पुन 
दोनो भूखे प्यासे हो गये ये भूख तो सह्य है, परन्तु प्यास से तो प्राण आकुल हो 
उठता है । व्याकुल होकर खोजने से जानी हुई वस्तु नही मिलती | यहाँ तो महावन 
मे सरित सर खोजना ठहरा | राजा की दयनीय अवस्था हो रही थी । 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट सुनिवेषा ॥ 
जासु देस नृप लीन्ह छुडाई। समर सेन तजि गयउ पराई ॥१॥ 
अर्थं वन मे फिरते हुए एक आश्रम देखा | वहाँ एक राजा कपट से मुनिवेष 
मे रहता था । उसके देश को राजा भानुप्रताप ने छीन लिया था | क्योकि az 


समर मे सेना को छोडकर भाग गया था | 
व्याख्या उस बडे और qa जगल मे एक आश्रम दिखाई पडा । उसमे कपट 
से मुनि वेप मे एक राजा रहता था। अर्थात्‌ इस अवस्था मे भीतर से वह राजा 
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ही था | कपट से मुनिवेप वनाए था। वह भानुप्रताप का शत्रु था। क्योकि इन्होने 
उसका राज्य छीन लिया था। और वह प्राणभय से लडाई के मेदान मे फौज 
छोडकर भाग गया AT | कुछ लोगो का मत है कि उसका नाम समरसेन था | वह 
सेना को छोडकर भाग गया था। सेन शब्द देहलीदीपक न्याय से दोनो ओर लगेगा | 
इस भांति अन्वय होगा कि समर सेन तजि गयउ पराई | राजा भानुप्रताप ने 
किसी का राज्य नही लिया था। ले ले दण्ड छाडि नृप दीन्हे । पर इसके देशत्याग 
से इसका राज्य छीन लिया। यह इस भय से कि राजा बडा नीतिज्ञ है। मेरा पता 
छगाये विना न छोडेगा । इतने घने वन मे मुनि के वेप से छिपा वेठा था । 


समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥२॥ 


अर्थ भानुप्रतापका अनुकूल समय जानकर ओर अपना अत्यन्त प्रतिकूल 
समय अनुमान करके वह भागा था | घर भी नही गया । और वह अभिमानी राजा 
भानुप्रताप से मिला भी नही | 

व्याख्या एक हो समय किसी के लिए अच्छा भौर किसी के लिए बुरा होता 
है । दिग्विजय के समय जव राजा भानुप्रताप अपनी सेना के साथ इसके राज्य मे 
गया तो यह सेना लेकर उसका सामना करने को आया | पर समराङ्गण मे भानु- 
प्रताप की सेना देखकर साहस छूट गया | जान लिया कि शत्रु के दिन अच्छे हैं। 
दाजु के अच्छे दिन आने से ही अपने वुरे दिन का अनुमान होता है। सो सेना को 
समराङ्गण में छोडकर भाग गया | इसी से उसका पता न चला | यदि न भागता और 
भानुप्रताप से जा मिलता तो इससे दण्ड लेकर राजा भानुप्रताप छोड देता । पर यह 
अभिमानी थ । भानुप्रताप से नही मिला और ग्लानि + कारण घर भी नही गया । 
रिस उर मारि रक जिमि राजा । विपिन वसइ तापस के साजा ॥ 


तासु समीप गवन नृप कीन्हा । सह प्रतापरवि तेहि तव चीन्हा Wall 


अर्ये मन मे क्रोध मारकर वह राजा दरिद्र की भाँति तपस्वी का वेष 
बनाकर, दन्‌ मे बसता था | राजा भानुप्रताप उसी के पास गया | उसने पहिचान 
छिया कि यह भानुप्रताप है। 

व्याग्या तपस्वी के कोई गुण उसमे नही थे। भीतर राजस क्रोध भरा था | 
राजा होकर दरिद्र की भाँति रहता है। भानुप्रताप के भय से वन मे तपस्वी का 
स्वांग बनाये हुए काळ की प्रतिज्ञा कर रहा था 1 भानुप्रताप उस आश्रम म पहुँचा | 
उसके पास गया । वह वूढा हो गया था | दृष्टि घट गई थी । जव भानुप्रताप निकट 
गया तब उसने पहिचान लिया कि यह्‌ भानुप्रताप है। दूर से पहिचान पाता तो 
सम्भवत वहाँ से भी भाग खडा होता । पर अव भागने का समय नही रह गया | 


Us तृपित नहि सो पहिचाना । देखि सुवेप महामुनि जाना ॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥४॥ 
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अर्थ . राजा प्यासा था। उसे पहिचान न सका । सुन्दर वेष देखकर जाना 
कि यह्‌ कोई महामुनि है । घोडे से उतरकर प्रणाम किया । फिर भी परम चतुर 
राजा ने अपना नाम न बतलाया । 

व्याख्या राजाओं के पास शत्रु, मित्र तथा मध्यस्थ सभी राजाओ के चित्र 
रहते है। अत एक राजा दूसरे को विना मुलाकात के ही पहिचान लेते हैं। 
भानुप्रताप यदि भूख व्यास से विकल न होता तो उसे पहिचान लेता | वह व्याकुल 
था समझा कि उतने घने जगल मे सिवा मुनि के ओर कोन रह सकता है। और 
वेप भी महामुनि था सा देखा | 

घोडे पर से ही प्रणाम करना भविनय है । नियम है कि अपना गोत्र कहकर 
बडे को प्रणाम करना चाहिए | सो घोडे से उतरकर प्रणाम तो किया पर धर्मरुचि 
की शिक्षा के प्रताप से नीति मे बडा चतुर था । प्रणाम करते समय अपना नाम 
ने लिया | 


दो. भूपलि तुपित विलोकि तेहि, सरवर दीन्ह देखाइ । 
मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हरपाइ ॥१५८॥ 


अर्थे ` राजा को प्यासा देखकर उसने उसे तालाब दिखला दिया । राजा मे 
घोडे सहित्त उसमे ह॒पित होकर मज्जन और पान किया | 

व्याख्या भानुप्रताप को देखते ही वह समझ गया कि यह प्यासा है। अत 
उनके कुछ कहने के पहिले ही उसने ताळाब दिखला दिया | पीने का पानी दुर्लभ 
था। सो तालाब मिल गया । इससे alae होकर राजा ने उसमे मज्जन किया 
और पानी भी पीया । तथा घोडे को पानी पिलाया और नहलाया | कोई साथ नही 
है । अत घोडे की सेवा स्वय करनी पडी | 
गं श्रम सकल सुखी नुप भयऊ । निज आश्रम तापस ले ATS ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु वानी ॥१॥ 

अर्थं ` सव थकावट मिट गई | राजा सुखी हुआ । तसस्वी अपने आश्रम मे 
उसे ले गया । सूर्यास्त जानकर आसन दिया फिर तपस्वी जी कोमल वाणी बोले । 

व्याख्या राजा बिना जल के अचेत था। सो तालाब मिलने से भञ्जन 
किया । पाम किया । इसलिए कहते हैँ कि थकावट मिटी और राजा सुखी हुआ | 
यथा भञ्जन कीन्ह पथ श्रम भयऊ । सुचि जळ पियत मुदित मन भयऊ। जबतक 
राजा स्नानादि करते थे तबतक तपस्वी जी वही थे । निश्चिन्त होने पर अपने 
आश्रम पर ले गये। यह राजा का सत्कार है । सूर्यास्त होने पर जब अधेरा हो 
चला तव आसन दिया और कोमळ वाणी बोले | तपस्वी जी को भय हुआ कि 
राजा चेतन्य हुआ है । कही मुझे पहिचान न छे । इसलिए सूर्यास्त के पहिले दुर ही 
दूर थे। बोल तक नही । राजा आसन पर वेठा नही। अभी घोडे की रास पकडे 
खडा है । 
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को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले । सुदर जुवा जीव पर हेळें' ॥ 
amit के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरे ॥२॥ 


अर्थ तुम कौन हो? सुन्दर युवा होकर जानपर खेले हुए अकेले वन मे 
कयो घूम रहे हो । तुम मे चक्रवर्ती के लक्षण है । तुम्हे देखकर मुझे बडी दया भाई) 

व्यास्या जब राजा आही गया तो उससे वातचीत करनी ही चाहिए | 
न करना भी ठीक नही । अत पूर्व परिवय छिपाता हुआ नाम पूछता है । इतने 
बडे राजा का अकेले वन में घूमने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। 
वानप्रस्थ की अवस्था नही है। इसलिए पूछता है कि अभी तो तुम युवा हो । किस 
सकट मे फंस गये हो कि अकेले जानपर खेलकर इस वन मे आये । जिसके भय से 
इतना भयभीत था सो स्वय आ पहुँचा | अत उनके आने का अभिप्राय जानने के 
लिए तथा उनकी परिस्थिति जानने के लिए प्रश्‍न करता है। 

यदि राजा को सन्देह उठे कि इसने केसे ज़ाना कि में बडा राजा हूँ तो 
उसके निराकरण के लिए कहता है कि लुममे तो चक्रवर्ती के लक्षण है सेने सामुद्रिक 
विद्या से जाना । ऐसे वन मे तो जिसे प्राण देना होता है वही आता है । अत तुम्हारे 
किसी भारी सकट म फंसने की आशद्धा से मुझे अति दया लगी | 


नाम प्रताप भानु अवनीसा । तासु' सचिव मै सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे परेड भुलाई Las भाग AAT पद आई ॥३॥ 


अथं है मुनीश | सुनो । भानुप्रताप नाम का जो राजा है उसका में मन्त्री 
हूँ । शिकार के लिए घूमते हुए में राह भूल गया । मेरा वडा भाग्य था कि आकर 
चरणो के ददान विये । 

ब्याख्या राजनीति के अनुसार राजा अपने को छिपाना चाहते हें । पर 
लक्षण देखकर तपस्वी चक्रवर्ती कह रहा है । अब भेद केसे छिपे ? इसलिए राजा मे 
अपने को भानुप्रताप का मन्त्री बतलाया । क्योकि मन्नी के भी लक्षण राजा से ही 
होते हैं । कदाचित्‌ बिसी मन्त्री सें इनका परिचय हो । इसलिए नाम नही बतलाया । 
कहने लगा कि कोई विपत्ति कारण नही है । मृगया के लिए आया था। भाग्य यहाँ 


खीच लाया | 
हम कह दुलंभ दरस तुम्हारा । जानत हो कछु भल होनिहारा ॥ 
कह्‌ मुनि तात भएउ अंधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥४॥ 


अर्थ हमको तो आपका दशंन दुर्लेम है। जान पडता है कि होनहार कुछ 


अच्छा है | मुनि ने कहा कि बेटा ! अंधेरा हो गया। और तुम्हारा नगर यहाँ से 
सत्तर योजन है । 


१ खघयथमा हू इस सूत्र से खेले का हेरें हुआ । 
२. यहाँ Santee HET है 
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व्याख्या बडे भाग्यशाली वात को स्पष्ट वरता है कि नगरवासियो को ऐसे 
वरक्त का दर्शन कहाँ से हो? और साधु का दर्शन अमोघ है। कभी व्यर्थ जाता 


नही । 
कपटमुनि ने समझ लिया कि यह नही पहिचान सका | और मुझसे कुछ लाभ 
को भी आशा इसे बंध गई है। हो सके तो we मे छावर इससे पलटा चुकाना 
चाहिए। अत ठहरने के लिए आग्रह करता है कहता है कि तुम अपने नगर से 
बहुत दूर निकल आये | केऊय देश यहाँ से wo योजन पर है। 
दो निसा घोर गभीर वन, पथ न सुनहु सुजान! 
वसहु आज अस जानि तुम्ह, जाएहु होत विहान ॥१५९॥ 
अर्थ घोर रात्रि है । जगल घमा है । रास्ता कोई नही। हे सुजान! ऐसा 
जान के आज तुम यही ठहर जाओ | प्रात काळ होते ही चले जाना | 
व्याख्या कपटमुनि मे देखा कि अभी यह विश्वास नही वरता है। यहाँ से 
जाना चाहता है । अपना प्रयोजन कोई वतला नही सकते। अत इसी के कल्याण 
का ओट पकडमा चाहिए । अत राजा को समझाता है कि घोर वन मे दिनको 
चलना कठिन है । अँधेरी रात मे कोई कैसे चलेगा | पगडडी पकडकर किसी भाँति 
चलना हो सकता है । पर Wal बह भी नही । कोई आता जाता नही। अत रात 
को वन्‌ पार करना अशकय है । अत रात यही बिताओ | 
दो तुलसी जसि भवितव्यता, daz मिलै सहाइ | 


आपुन आावइ ताहि पहि, ताहि वहाँ लेजाइ ॥१५९॥ क 

मर्थं तुलसीदासजी वहते हैं जेसा होनहार होता है वेसा सहाय मिल जाता 
है । वह स्वय उसके पास आजाता है। और उसे भवितब्यतावाल को वहाँ 
भवितव्यता के पास पहुँचा देता है। 

व्याख्या भानुप्रताप का नाश होना है। यही भवितव्यता है। और वह 
कपटीमुनि वे आश्रम पर राजा के पहुँचने पर ही सिद्ध होगी। और वह केकय दस 
से सत्तर योजन पर घोर बन म है । राजा के वहाँ जाने को कोई सम्भावना नही 
है | राजा सदा की माँति मुगया शिकार के लिए जाता है। वहाँ कालकेतु 
असुर राजा का परम वैरी सूअर बनकर भवितव्यता का सहाय होकर आता 
है। और राजा को छ जाकर कपटी मुनि तक पहुँचा देता है। जहाँ राजा स्वय 
कपटी मुनि के वपट का शिकार हो जाता है | 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । वाधि तुरग तरु बेठ महीसा ॥ 
नुप बहु भाँति प्रससेउ ताही । चरन बदि निज भाग्य सराही ॥१॥ 

अर्थ आज्ञा सिर पर धारण करके राजा ने कहा स्वामिनु ! बहुत अच्छा | 
और घोडे को पेड से वाँधकर वेठ गया । राजा ने बहुत भाँति से उसकी प्रशसा की । 
और उसके चरणो की बन्दना करके अपने भाग्य को सराहा | 
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व्याख्या . अभी तक राजा जाने को तैयार था । अपरिचित स्थान मे ठहुरना 
नही चाहता था । अत घोडे को कही बाँघा नही था । अव मुनिजी की आज्ञा उहरने 
की हुई | तो उसे मानकर घोडे को पेड मे ate दिया । और स्वय मुनिजी के दिये 
हुए आसन पर वेठ गया | 

राजा ने देखा कि इस सूनसान जगल मे एकाकी रहनेवाला यह निश्चय ही 
कोई महात्मा है । केवळ लक्षण देखकर मुझे चक्रवर्ती जान लिया । ओर अपरिचित 
होने पर भी मुझपर इतनी कृपा करता है | अत उनकी वडी स्तुति की। प्रणाम 
किया | उनके दर्शन से अपने को भाग्यवान्‌ माना | समझा कि इस रास्ता भूलने से 
मेरा हित ही हुआ । 


पुनि dias मुदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करो ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥२॥ 


अर्थ फिर सुन्दर और कोमल वाणी वोळा कि mit! पिता जानकर मै 
ढिठाई करता हूं । हे मुनीश मुझे बेटा और सेवक जानकर हे नाथ ! अपने नाम को 
वखानकर कहिये । 

व्याख्या राजा ऐसी वाणो बोळा जो कोमळ ओर सोहाई हो । किसी विरक्त 
से नाम ग्राम पूछना ढिठाई है । ससार से सम्बन्ध तोडकर जो जगल मे वेठा है 
उससे व्यवहारस्थापन के लिए नाम ग्राम पूछने का किसी को क्या अधिकार है? 
और राजा पूछना चाहता है अत ऐसी कोमल वाणी से पूछता है कि अरुम्तुद न 
मालूम हो | पहिले सम्बन्ध कायम करता है कि मुनि होने से आप प्रमु हैं। राजा 
होने से मे सेवक हूँ । आपने ‘Aer’ कहा है। में आपको पिता मानता हूं । यद्यपि 
आप मुनीदा हैं । फिर भी मुझे सुत और सेवक होने से अधिकार है कि नाम पता 
पूछे । वयोकि अपने स्वामी और पिता के परिचय की विये जिज्ञामा नही होती । ऐसी 
अवस्था मे ढिठाई क्षम्य है । 


तेहि न जान नुप नुपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सथाना ॥ 
वेरी पुनि छमी पुति राजा । छळ वल कीन्ह चहे निज काजा ॥३॥ 


अर्थ राजा ने उसे नही जाना । पर वह राजा को जान गया | राजा सुहृद 
था। पर वह कपट मे सयांना था। एकतो येरी तिस पर क्षत्रिय और उसमे भो 
राजा । छल वे बल से अपना काम किया चाहता हे! 

व्याख्या राजा भो सयाना था । परन्तु शुद्धहृदय था । और यह मुनि कपट 
मे सयाना था । दूसरी वात यह थी कि राजा उमे पहिचान न arty और उसने 
राजा वो पहिचान लिया था । इम वारण से राजा उसरी माया मे जा फेंसा। एक 
तो वरी बुरे होने हो हैं । उसमे भी क्षत्रिय विना वदरा जिये नही रह सवना । उममे 
भी यदि गाजा हो तो निश्चय वळसे वाम लेंगा | 
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समुझि राज सुख दुखित अराती । अवा अनल इव gent छाती ॥ 


सरल वचन नृप के सुनि काना । वयर संभारि हृदय हरपाना ॥४॥ 

अर्थ : वह शत्रु राजसुख का स्मरण करके दु खित था| उसकी छाती आवें 
की आग की भाँति सुलगती थी । राजा के सरल चचन कान से सुनकर वेर को 
संभालकर हृदय में हापित हुआ | 

व्याख्या : राजा के वेरी होने मे विशेषता यह है कि उसे पदे पदे राजसुख 
याद पडेगा | कलेजे मे आग धधका करेगी Lag बदला छेने मे किसी पुष्य-्पाप का 
विचार न करेगा | 

राजा सुहृद था इसलिए सरर वचन वोरा । यह कपट में सयांना था। 
इसलिए वेर को संभालकर हपित हुआ वेर सभाछने का भाव यह है कि उसका 
हपे राजा की सरलता के कारण नही है। बल्कि राजा का अपने प्रति विश्वास 
देखकर है। वेर समाला बदला लेने के लिए | यह देखकर कि राजा बडा सरल 
मालूम पडता है, इसके सरल वचनो में चित्त न foes aa वेर को सभाला 
कि इसी ने मेरा सर्वस्य हरण करके मुझे बनचारी वना रक्खा है। कान से सुनने का 
माव यह्‌ है कि उसे हृदय मे स्थान नही दिया | 

दो, कपट बोरि वानी मुदुछ, aes जुगुति समेत। 

नाम हमार भिखारि अव, निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 

अर्थं ag युक्ति से कोमळ वाणी कपट से पगी हुई वोला मेरा नाम तो अब 
भिखारी, निर्धन और गृहहीच है | 

व्याख्या चहू कपटमुनि भी मृदु वाणी बोला | पर सोहाई नही थी | क्योकि 
कपट से डूबाडूब थी और ऐसी युक्ति से बोला कि उससे स्पष्ट हृदय का उद्गार भी 
प्रकट हो । और राजा यह समझे कि भुनिजी अपने प्रभाव को छिपा रहे हूँ। बडे 
गलित अभिमान हैं। अब का भाव यह कि किसी समय राज्य था । कोप था, BT 
था| आज मे भिखारी निधन और गृहहीन हुं | पर राजा यह समझें कि अपने 
त्याग को गरीबी के रूप मे छिपा रहे है । 
कह नुप जे विग्यान निधाना | तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहाह अपनपौ दुराएँ। सब विधि कुसल Hag बनाएँ ॥१॥ 

अर्थ ` राजा ने कहा कि जो विज्ञान के निधान है और आपके aes गलित 
अभिमान है वे अपने को सदा छिपाये रहते है। यद्यपि सब प्रकार से कुशल : निपुण 


है पर Faq बनाये रहते है । 
व्याख्या . विएहु कुवेष साधु सनमानू । जिमि जग जामवत ' हनुमानू । 


१, आल्विल्लोल्छालवनोन्तामतुप | FIG इल्ल, उल्ल, आल, वन्त, इन्त इत्येत 
आदेशा मतुप स्थाने मंवन्ति । मतुपू के स्थान मे वन्त आदेश होता है । इससे जाम्बवन्त ऐसा 
रूप हुआ । सर्वत्र लवरामु इस सूत्र से वकार का छोप होकर जामवत रूप सिद्ध हुआ I 
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जामवन्त और हनुमान विज्ञान के निघान साक्षात्‌ ब्रह्मदेव और शिव हैं। उन्हे 
अभिमान नही है । भालू बन्दर वने फिरते हैं । इसी भाँति आप भी विज्ञान के निघान 
और गलित अभिमान हैं । लोकमान्यता के भय से भिखारी, निधन और निकेतरहिंत 
बने हुए हैं | 

तेहि ते कहहि सत श्रुति टेरे। परम अकिचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा ! होत विरति सिर्वाह सदेहा ॥२॥ 


अर्थं इसी से वेद और सन्त पुकारकर कहते हैं कि परम ऑकचन वडे गरोव 
हरि को प्रिय हैं। तुम्हारे ऐसे निर्धन, भिखारी और गृहहीन से ब्रह्मा और विष्णु 
को सन्देह होता है । 

व्याख्या सन्त और श्रुति प्रमाण हैं । सो पुकारकर कहते है जिनसे सव 
कोई सुनले कि परम ater हरि को प्रिम है । परम अकिचन चे ही हैं जिन्हे अपना 
कुछ नही है | इस जगत्‌ भे सव मानने की वात है । जिसे एक गोटी और तूवा है 
भौर उसमे उसकी अह और मम वुद्धि है तो वह भकिञ्चन नही है । और जिसे सव 
कुछ है पर विसी पर अह मम बुद्धि नही है वही अकिञ्चन है। यथा राम गरीब 
नेवाज हैं ते गही न गरीबी । गरीव होने से गरीवी नही होती | गरीवी ग्रहण की 
जाती है । गरीबी साधु का एक लक्षण है। विज्ञाननिघान होकर गलितअमिमान 
होना यही सच्ची गरीबो है नहीं त्तो अति गरीब के पास भी कुछ न कुछ 
रहता ही है । 

राजा कहते हैं कि आप ऐसे अघन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्म रुद्र पद 
पाते Fl अत आप ऐसे महापुरुषों से उन्हे सन्देह रहता है। ज्ञानी देवता हे । अत 
उन्ह त्रास मही होता | सन्देह मात्र होता है । इन्द्र भोगी है। अत उन्हे तो त्रास 
हो जाता है। यथा सुनासीर मन महे अति भासा | चहत देवरिसि मम पुरवासा | 


जोसि सौसि तव चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अव स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति कै देखी । आपु विषय विस्वास विसेखी ॥३॥ 


अर्प आए जोहो सो हे में आपके चरणो को नमस्कार करताहू 1 हे 
स्वामिन्‌ । मुझपर अव gor करिये। कपट मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और 
अपने ऊपर विश्वास देखकर 

व्यास्या भाव यह है कि मुनिजी नाम नही बत्तताना चाहत ता हज ही 
क्या है । मुझे तो इनरो प्रणाम करने से मतलब है। अत वहते है कि आप चाहे 
जो हो AAMT चरणा म प्रणाम करता हे । राजा समझना है कि ये काई बडे 
ऊँचे दर्जे बे महात्मा हे । तमी ता ऐसे धोर चन म रहते हें। भाग्य से मेरी पहुँच 
इन तब हो गई है। नही ता इन तक कोन पहुँचता है? में भो फिर इन तक पहुँच 
पाऊंगा इसकी आशा ही क्या है? ये अपना नाम नही बत्तलाना चाहते तो ये 
मिळना कय चाहेगे। अत अवमर न चूबना चाहिए। अलभ्य लाभ तो इनसे ही 
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होगा । अत राजा कपा करने की प्रार्थना करते हे । राजा ने स्वय उनके पूछने पर 
अपना नाम नही बतलाया था | अत भुनिजी के अपने नाम न बतलाने पर असन्तुष्ट 
होने का कोई कारण नही था। मुचिजी ने देखा कि यह स्वाभाविक साधुसेवी है। 
यथा गुर सुर सत पितर महिदेवा । करइ सदा नृप सवकर सेवा । मुझपर विशेष 
विश्वास कर रहा है। ईश्वरकोटि म मान रहा है | अत 

सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 


सुनु सति भाउ कहीँ महि पाला । इहा बसत बीते बहु काला ॥४॥ 


अर्थ सत्र प्रकार से राजा को अपना बनाकर अधिक स्नेह प्रकट करता हुआ 
बोला राजन्‌ मे सत्यभाव से कहता हूँ भुनो | यहाँ रहते मुझे बहुत दिन बीत गये | 
व्यारया धूर्तो का पहिला काम यह होता है कि अपने ऊपर विश्वास दृढ 
करा लेते है। तब अपने कपटजाल के प्रसार म हाथ लगाते है । मन्थरा ने पहिले 
केकेयी का विश्वास अपने ऊपर हढ कर लिया । तब अपनी माया फैलायी । यथा 
सजि प्रतीति बहु विधि गढि छोली । अवध साढ साती तब बोली। इसी भाँति 
कृपटमुनि ने जव सप प्रकार से उसे अपना बना लिया । ag उसको ब्रह्मा रुद्र की 
कोटि मे समझने लगा । विना परिचय जाने अत्यन्त विश्वास करने लगा । तव 
अधिक स्नेह जनाता हुआ वोला । स्नेह तो उसने पहिल ही जनाया था। यथा 
चक्रवति के लच्छन तोरे | देखत दया लागि अति मोरे। पर अब अधिक जनाया | 
अपना परिचय देना प्रारम्भ किया । 
बोला कि अब तुमसे न छिपाऊंगा । पुत्र या सवक से छिपाना ठीक नही । 
सत्य भाव से बहता हूँ कि यहाँ रहते बहुत काल बीत गया | भाव यह कि तप से 
मेरा मन विरत होता ही नही । अब भी तप की ही इच्छा है। बहुत दिन एक 
स्थान मे रहने से रयाति हो ही जाती है ! अत कहता हें 
दो अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ, मै न जनावी काह ॥ 
लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ॥१६१॥क 
सो तुळसी देखि सुवेखु, भूलहि मूढ न चतुर नर। 
सृदर केकिहि पेखु, वचनसुधा सम असन अहि 1१६१] 
अथे अवतक मुझ कोई मिला नही और मे बिसी को जनाता नही । क्योकि 
लोकप्रतिष्ठा आग वे समान तपस्या के वन वो जला डाउती है। 
तुलसीदास जी बहते हैँ कि सुन्दर वेष देखकर मूढ लट्टू होते है। चतुर 
लोग नही । सुन्दर मोर का देखा अमृत सी वाणी है पर साँप को खा जाता है। 
व्याख्या इतने दिन मुझ यहाँ रहते हुए पर पहिल मनुष्य तुम ही हो जो 
यहाँ तक आये। यह स्थ्रान ही ऐसा मेने चुना है कि यहाँ fret की गति ही नही 
है। और मे स्वय लोगो स मिलना नहीं चाहता। अत मुझको कोई जानता हो 
नही है! इसी से तप का सञ्चय मुझम है। टोपप्रसिद्धि तपस्वी वे लिए विप है । 
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वह तपस्या वे वन को आग की भाँति जला देती है। यदि किसी तपस्वी की प्रसिद्धि 
हो तो समझना चाहिए कि उसके तपस्या के वन मे आग लगी हुई हे । लोकप्रसिद्ध 
उसी का उजेछा है | 

मुनि का वेप है । ऐसे घने जगल मे रहता है जहाँ मनुष्य की गन्ध नही । 
ऐसी वैराग्य युक्त वाणी बोलता है । ऐसे पुरुप के महामुनि न मानने का कोई कारण 
नही है। फिर भो श्रीग्रन्यकार सावधान करते हे। ऐसी अवस्था म भी लट्टू हो 
जाना मूढ का काम है। ये सब साधु के लक्षण नही हे । न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ | 
क्योकि खल लोग इन सब बातों की नकल कर लते हैं। मोर को देखो केसा सम्पूर्ण 
शरीर मे तिलक छापा लगाये है। कितना मनोहर है । अमृत सी वाणी घोलता है । 
उसे देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा । अत वेपवाणी आदि बाहरी 
चिन्हो का कोई मूल्य नही है । सन्त मे एक लक्षण ऐसा है वि उसकी नकल किसी 
के किये हो नही सकती । ग्रन्थकार ने स्वय उसे लिख दिया है। यथा उमा सत 
क इहै बडाई। मद करत जो करे भलाई | 


ताते TIN रहौ जग माही । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही ॥ 
प्रभु जानत सव विनहि जनाए । कहहु कवन fate लोक रिझाए ॥१॥ 


अर्थ इसी कारण मे ससार मे छिपा रहता हूं मुझे हरि को छोडकर 
कोई प्रयोजन ही नही है। और प्रभु बिना जनाये ही सब जानते है। लोगा के 
रिझाने मे भला बताओ क्या फलसिद्धि है ? 

व्याख्या तपोवृद्धि के लिए गुप्त रहता हूं । विना प्रयोजन विसी कार्य को 
कोई नही करता | मुझे तो केवळ हरि से प्रयाजन है । लोगो से कोई प्रयाजन नही । 
तो फिर मे उनसे बयो मिले प्रयोजनमनिदिइय न मन्दाऽपि sada । तप आदिक 
जो बिया जाता है सो सब हरि के लिए और वे बेजनाए ही सम जानते है। अत 
उनको भी TATA की आवश्यकता नही। सब विधि से गुप्त रहना ही ठीक है। 
इसीसे में नाम भी नही वतलाता था। अपना परिचय छिपाता था। परन्तु अब 
देखता हूँ कि 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे ॥ 
अव जौ तात stat तोही । दारुन दोप घटे अति मोही ॥२॥ 

अर्थं तुम शुचि हो, सुमति हो अत मुझे परम प्रिय हो। और मुझपर 
तुम्हारी प्रीति प्रतीति है। अब यदि तुमसे छिपाव करूँ तो मुझे दारुण कठिन 
दोष लगेगा | 

व्याख्या तुम शुचि हो, निष्कल्मप हो, तुम्हे वदविदित मागं मे सात्त्विकी 
श्रद्धा है। इसलिए तुम सुमति हो। यथा मतिर्नाम वेदविहितमार्गेपु श्रद्धा | 
शाण्डिल्योपनिपदि । अत मुझे अत्यन्त प्रिय हो। तिस पर तुम्हे मुझपर प्रेम है 
ओर विश्वास है । और तुम मुझसे आतं होवर पूछते हा । नीति यह है वि गृढौ तत्त्व 
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न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जह पार्वहि। क्योकि अधिकारी से छिपाने में 
दारुण दोप है । अत' अब में तुमसे नही छिपा सकता | 

जिमि जिमि तापसु कथे उदासा । तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा ॥ 
देखा स्ववस कर्म मन बानी । तव बोळा तापस वक ध्यानी ॥३॥ 


अर्थ ¦ जेसे जेसे : वह : तपस्वी उदासीनता कथन करता चला जाता है 
aa ही वेसे राजा को विश्वास उपजता चला जाता है। जब मनसा चाचा कमंणा 
उसे : अपने वश मे देख लिया तव वह वकध्यानी तपस्वी बोला | 

व्याख्या : सद्गृहस्थ रहते तो हैं प्रवृत्तिमागे म पर निवृत्तिमागं की बडी 
प्रतिष्ठा उनके हृदय मे रहती है। अत वह तपस्वी जितनी उदासीनता अपनी जगत्‌ 
से दिखलाता है उतना ही राजा का विश्वास जमता चला जाता है । तपस्वी बोलता 
जाता था और देखता जाता था कि राजा पर केसा प्रभाव पड रहा है। जब देख 
लिया कि मनसा वाचा कर्मणा राजा वश से आगया तव चकध्यानी तपस्वी 
बोला | बगला नदी के किनारे एक पेर से खडा रहता है। इधर उघर कही नही 
देखता । उसका ध्यान केवल मछली पर रहता है । इसी भाँति विषय का ध्यान 
करता हुआ कर्मेन्द्रियो का सयम किये जो स्थित है ऐसे मिथ्याचारी को वकध्यानी 
कहते हे । यथा * कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। इन्द्रियार्थान्‌ विमू- 
ढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते | 
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नुप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 


कहूहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥४॥ 


अर्थ . हे भाई | मेरा नाम एकतनु है। सुनकर राजा फिर प्रणाम कर बोले 
मुझे अपना अत्यन्त सेवक जानकर नाम का अर्थ वर्णन करके कहिये | 

व्यास्या इतनी बडी भूमिका के बाद तो अपना नाम बताया | और चुप हो 
गया | नाम car वत्तलाया जिसमे जिज्ञासा के लिए कौतुक बढे | जो बातें कहना 
चाहता है उसे यदि बिना पूछे कहे तो जमेगी नही । इसलिए प्रश्‍न का बीज 
रखकर नाम वतला दिया | एकतनु सुनते ही राजा को जिज्ञासा हुई। फिर कुछ 
कहना चाहते हैं। इसलिए प्रणाम विया और प्रार्थना की कि मुझे आप अपना 
अत्यन्त सेवक जानिये और नाम का अर्थ बखानकर कहिये। भाविनी वृत्ति से 
अत्यन्त सेवक कहा | राजा ad जानने के लिए आतुर है। समझता है कि अर्थ 
करने मे ही बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो जायगा। इसलिए कहता है कि मैं अति 
सेवक हूँ । आप को छोडकर दूसरा स्वामी नही जानता । 

दो. आदि gfe उपजी cafe, तब उतपति भइ मोरि। 


नामु एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 
अथं ` जब आदि सृष्टि हुई उसी समय मेरी उत्पत्ति हुई। मेरा नाम एकतनु 
इसलिए पडा कि फिर मेने देह धारण नही किया | 
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व्याख्या मेरी उत्पत्ति कल्प के आरम्भ मे हुई । इन्द्र की, देवताओ को, 
सप्तकूपियो की सृष्टि तो पीछे से मन्वन्तर के आदि मे होती है । तव से कितने 
अवतार भगवान्‌ के हुए । कितनी बार उन्होने अनेक शरोर धारण किये । पर मेरा 
वही शरीर चला आता है। मेने दूसरा शरीर नही धारण किया । इसी से मेरा नाम 
एकतनु है । 
जनि आचरजु करहु मन माही । सुत तप ते दुलभ कछु नाही ॥ 
तप वल ते जगसुजे विधाता । तप बल विस्नु भए परित्राता ॥१॥ 


अर्थ बेटा | मनमे आइचयं न करो | तप से कुछ भी दुलंभ नही हे । तपबल 
से ब्रह्मदेव ससार की सृष्टि करते है | तप वल से विष्णु पालनेवाले हुए । 

व्याख्या * राजा कुठ नही बोळा | पर उसके मनमे वडा आश्चय हुआ | 
मानव शरीर इतना स्थायी नही हो सकता | कपट मुनि बरावर राजा के मनोगत्त 
भावो को उसके चेहरे से Sey करता जाता था। तुरन्त बोल उठा । में तुम्हारे 
मन की वात को समझ रहा हं । आइचय न करो । तपवल से क्या नही हो सकता ? 
मेरे शरीर को स्थायी" तप ने बना रवखा है । यह सव सृष्टितपके आधार से है | 
यथा ' तप अधार सव सृष्टि भवानी । प्रारम्भ मे ब्रह्मदेव सृष्टि करने मे असमर्थ थे । 
आकाशवाणी हुई : तप तप | तब उन्होने बहुत चडा तप किया। त्तप द्वारा शक्ति- 
सञ्चय करके यह सृष्टि कर डाली | सृष्टि करने से भी वडा काम उसका पालन करना 
है। सब जगह से सव कुछ अतन्द्रित होकर सभाले रहना । मन से भी नही सोचा जा 
सकता | यथा यदि हाह न वर्तेय जातु कमंण्यन्द्रित । AER च कर्ता स्यामु- 
पह्न्यामिमा प्रजा । यदि एक क्षण भी आलस्य कर तो सृष्टि मे गडबड मच जाय 
और यह्‌ सव प्रजा नष्ट हो जाय | सो भगवान्‌ तपवल से ही सृष्टि का पालन करते हैं । 


तप बल सभु करहि ससारा। तपते अगम न कछु ससारा ॥ 
was sate सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा ॥२॥ 


अर्थ तपबल से शाम्भु सहार करते Fl इस ससार मे तप से कुछ भी अगम 
नही है । सुनकर राजा को अत्यन्त अनुराग हुआ। तव तो वह पुरानी कथाएं 
कहने लगा | 

व्याख्या सहार का कार्य भी वडी जिम्मेदारी का हे। पालन और सहार 
दोनो साथ साथ चलता है । विना सहार के पालन और विना पालन के सहार 
नही होता | सृष्टिक्रम से विपरीत सहारक्रम है। अत अन्त मे क्रमश लय करते हुए 
सब कुछ ब्रह्म मे लय कर देना सहार है । यह कार्य शम्भु सम्पादन करते हें। न 


१, अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । ञआलस्यादनदोपाच्च मृत्यविप्राञ्जिघासति । मनु" 
अर्थ वेदो का अभ्यास न करने से, आचार का पालन न करने से, आलस्य से और 
अनदोष से मृत्यु ब्राह्मण को मारती है । 
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तो ब्रह्मा Tors की भाँति सब वस्तुओ की रचना करते हैं न विष्णु माँ की भाँति 
सवका पालन करते हे और न शम्भु व्याघ्र की भाँति सहार करते हैं। थह सय कार्यं 
उनके तपोबल से आप से आप होता रहता है। जितनी शक्तियां हैं, उन सवका 
समावेश, उत्पादन, पालने और सहार मे हो जाता है | इसलिए बहते हैं कि तप 
से इस ससार मे अगम कुछ भी नही है। तप करनेवाला होना चाहिए। इस 
ससार में कुछ भी असाध्य नहीं है। में भी उसी तप के वल से शरीर को स्थायी 
बनाये बेठा हूँ । 

राजा को मुनिजी की इन बातो को सुनकर और भी श्रद्धा भक्ति वढी । कपटी 
मुनि ने देख लिया कि उसकी यह बात भी वेठ गई। तव अपने दीर्घजीवी होने वे 
प्रमाण मे अपनी आँखो देखी की भाँति पुरानी पुरानी घटनाओ का वर्णन 
करने लगा । 
करम धरम इतिहास अनेका । करे निरूपन विरति विवेका ॥ 
उद्धव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज वखानी ॥३॥ 


अर्थ ` कर्म, धमं के अनेक इतिहास वेराग्य और विवेक का निरूपण करने 
लगा। उत्पत्ति पालन और प्रलय की कहानियों को बडे बडे आश्चयं की वातो के 
साथ वर्णन किया । 

व्याख्या पुण्य श्रवण कीर्तन को कथा धर्म-इतिहास है। अन्य जोवो की 
कथा कमं-इतिहास है । पुराणेतिहास के व्याज से कर्म, ध्म, वैराग्य और ज्ञान का 
निरूपण ही महात्माओ को इष्ट होता है। ठीक उसी भांति वह भी निरूपण करने 
लगा | धार्मिक होना, वेराग्यवान्‌ होना और ज्ञानी होना दुसरी वात है । और 
इनका निरूपण करना दूसरी वात St अत निरूपण करना पण्डिताई है । धर्मात्मा 
विरागी या ज्ञानी होने का लक्षण नही है । देखिये आज कपटी मुनि ने सदा शास्त्र 
वेद पुराण के श्रवण करनेवाले राजा भानुप्रताप को अपनी धूत्तंता के चक्कर मे 
डाल दिया । । 

उसने देख लिया कि राजा को श्रद्धा इतनी वढी हुई हे कि उसंको सव वाते 
बैठती जायँगी । तव उसने कहानी प्रारम्भ की। झूठी झूठी बाते गढकर सूष्टि 
स्थिति प्रलय के समय की अत्यन्त आश्चयंमय घटनाएँ सुनने लगा ] 


सुनि महीप तापस बस भयऊ। आनन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापस नृप जानौ तोही | कीन्हेहु कपट लाग भल मोही ॥४॥ 


अर्थ यह सब सुनकर तो राजा उस तपस्वी के वश मे हो गया । तब वह 
अपना नाम बतलाने लगा । तपस्वी बोला कि राजा! मे तुम्हे जानता हें । किया 


तो तुमने कपट पर मुझे अच्छा लगा । 
व्याख्या कपटी मुनि ने जब देखा कि राजा मनसा वाचा कमणा उसके 
वक्ष हो गया । तब अपना नाम एकतनु बतळाया। राजा उस समय तफ उसके ब्रश 
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मे नही था। अपना नाम छिपाये ही रहा । पर कथा सुनने पर वश मे आया। 
विचार ही निश्चय करके सब श्रेय का मूल है। और अविचार ही बडी भारी मृत्यु 
है। राजा ने इस समय विचार को तिलाज्ञलि दे खखी है वह अपनी सिद्धि 
दिखलाता है कि बिना वतलाये ही में सब जानत्ता हूँ। तुमने कपट किया सो भी 
जानता हूँ । पर वह कपट मुझे बुरा नहीं लगा । क्योकि नीति शास्त्रानुमोदित 
aT यथा 


सो सुनु महीस असि नीति, जह तह नाम न कर्हहि तूप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 


अर्थ * राजा | सुन यह नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ तहाँ न बतलावें | 
इसी तुम्हारी नीति निपुणता का विचार वरक मुझे तेरे ऊपर बडी प्रीति हुई । 

व्याख्या ` राजाओ के लिए नीतिशास्त्र की विशेष आज्ञा है। राजाओको 
प्रजा के दुख सुख को अपनी आँखो देखने के लिए वेप वदल कर अकेठे रात्रि में 
घूमना पडता है| और भी अवसर ऐसे आते है जब कि राजा ats पड जाते Z| 
उनके गुप्त शत्रु बहुत होते है। अत उन्हें अपरिचित स्थानादि मे नाम छिपाने की 
आज्ञा है। राजा को नीतिज्ञ होना चाहिए । तुम्हारे माम छिपाने से मुझे तुम्हारे 
नीतिनैपुण्य का परिचय मिला । इसीसे तुम पर मेरी अति प्रीति है। 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
गुरु प्रसाद सव जानिअ राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा ॥१॥ 


अथं तुम्हारा नाम भानुप्रताप है | तुम्हारे वाप का नाम राजा सत्यकेतु 
दे। राजन्‌ गुरु के प्रसाद से सब्र कुछ जाना जाता है। पर अपनी सर्वज्ञता को 
बतलाता नही | क्योकि इससे अपनी ही हानि हे । 

' व्याख्या जब राजा अपना नाम बतलाने लगा। तभी कपट मुनि ने यह 
कहकर रोक दिया कि में तुमको जानता हूँ । क्योकि राजा के वतलाने से उसको 
अपनी सिद्धि दिखाने का अवसर न मिल्ता । अव अपनी सिद्धि दिखळाते हुए 
बतलाता है कि तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। तुम्हारे बाप का नाम राजा सत्यकेतु 
है। राजा को आइचर्य मे दखकर कहता है कि यह ज्ञान गुरुप्रसाद से होता है। 
भावार्थ यह्‌ कि जब तुम्हें गुरु मिलेगा तव तुम भी इसी भाँति जान जाया करोगे ] 
ake ard कही नही जाती । कहने से प्रसिद्धि होती है और उससे तप क्षय 

ता है। 


देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे । कहो कथा निज GS तोरे ॥२॥ 


अर्थ बेटा! तुम्हारी स्वाभाविवी सिधाई, प्रीति, विश्वास, नोतिसेपुण्य 
देखकर मेरे मन मे ममता हो आई | तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कह रहा हूँ। 
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व्याख्या इतने सद्गुणो का योग वही नही देखा गया। एक ओर सहज 
सुधाई, प्रीति और प्रतीति और दूसरी ओर नीति निपुणता । सुधाई, प्रीति, प्रतीति 
से नीति का एक प्रकार से वेर ही है । सो विरोधी गुण तुम्हारे मे सहज वैर छोडकर 
निवास करते हैं। 
सहज सुधाई। यथा सरल वचन नृप के सुनि काना | 
प्रीति। यथा सहज प्रीति भूषति के देखी। 
प्रतीति। यथा आपु विषय विश्वास विसेपी। 
नीति निपुनाई । यथा नाम प्रताप भानु अवमीसा। 
arg सचिव मैं gag मुतीसा। 
इस बात को देखकर मेरे मन मे जो स्वभाव से ही विरागरूप है । ममता 
उत्पन्न हो पडी | गुणो मे सामर्थ्यं ही ऐसा है कि आत्माराम मुतियों के मन को 
खीच लेता है। फल यह हुआ कि तुम्हारे पुछने पर में अपती कथा सुनाने लगा | 
स्वमाहात्म्यगोपन के सिद्धान्त से हटना पडा | 


अब प्रसन्न मै ससय नाही । मागु जो भुपभाव मनमाही il 
सुति सुवचन भूपति हरपाना । गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना ॥२॥ 


अर्थे अव में प्रसन्न हूँ । इसमे सशय नही है। राजा जो तेरे मन को भाता 
हो सो माँग लो । सुन्दर वचन सुनके राजा प्रसन्न हुआ। चरण पकड़कर अनेक 
भाँति से विनय किया | 

व्याख्या किसी को भी सब विषय की प्राप्ति नही होती। तुम चक्रवर्ती 
राजा हो। फिर भी तुम्हे कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा भी था वि मोपर 
कृपा करिअ अब स्वामी । सो अब में तुम पर प्रसन्न हूं । इसमे सशय नही है । भाव 
यह कि दिल खोलकर माँगो । इस भाति भीतरी इच्छा जानना चाहता हे । भीतरी 
इच्छा ही कमजोरी at उसी की पूर्ति के लिए आदमी अन्धा हो जाता है। धूर्त 
लोग सदा उसके जानने की चेष्टा करते हैं षयोकि उसे जान लेने पर ठगने म बडा 
सुभीता होता है | 

राजा ने कहा था जानत हों कछु भल होनिहारा | सो वात हुआ चाहती 
हुँ । अत मुनिजी के वरद होने पर हर्षित हुआ। मनोरथ सिद्धि के लिए आतं है । 
चरण पकड़कर नाना विधि से विनय करने र्गा । क्रमश दोनो हित हुए ) राजा 
का हपित होना तो प्रसक्त ही है। यथा सुनि सुवचन भूपति हरपाना । और मुनि 
जी तो पहिले से ही हपित है । यथा सरल वचन नृपके सुनि काना | वेर सभारि 
हृदय हरपाना | 
कृपा सिधु मुनि दरसन तोरे । चारि पदारथ करतल मोरे ॥ 
safe तथापि प्रसत विलोकी । मागि अगम वरु होउ असोकी ॥४॥ 


अर्थ हे कृपासिन्धु मुनि आपवे दर्शन से घमं, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो 
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पदार्थ मेरे हाथ में है। फिर भी प्रभु को प्रसन्न देखकर अगम पहुँच के बाहर: 
वर माँगकर अशोक हुआ चाहता हूं | 

व्याख्या : राजा ने सोचा बिना सेवा शुश्रूपा के बिना जप तप के चन्द 
मिनटो के समागम मे इतनी बडी कृपा कि मुँह माँगा वर देने को तेयार हो 
गये । अत मुनिजी दृपासिन्धु हें । कृपासिन्थु सुनते रहे । पर आँख से नही देखा 
था । इसलिए कृपासिन्धु के दर्शन से धर्मार्थ काम मोक्ष मानो अपने हाथ मे आगया। 
अत्‌. बोला * 

आप प्रभु है, समर्थ हैं और प्रसन्न है। इसलिए ऐसा वर ania जहाँ तक 
बिसी की गति आजतक न हुई हो । और शोक रहित हो जाऊंगा | 


दो. जरा मरन दुख रहित तनु, समर जिते जनि कोड । 
एक छत्र रिपु हीन महि, राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 


अर्थ : में अजर अमर हो जाऊं शरीर मे कोई दुख न हो। युद्ध मे कोई न 
जीते । शात्रुहीन पृथ्वी पर सो कल्प तक एकछत्र राज्य हो | 

व्याख्या : शीयंते इति शरीरम्‌ । सो शरीर जरामरण रहित हो। यह महा 
दुर्गम वर है। जो आज तक किसी को न मिला | शरीर का नाम ही रोगायत्तन 
है सो दु खरहित हो | प्राणीमात्र से अजेय हो जाळे | इस भाँति अलौकिक पराक्रम 
माँगा | राजकल्पशत से अखण्ड ऐश्वयं माँगा । मालूम हो गया कि भीतर प्रौढ 
देहाभिमान है । और राज्य की उत्कट वासना है। चाह ही दुःख वुक्ष का दृढशक्तिक 
बीज है । चाह शेष रह जाने पर जो सुख है वह भी दुख रूप है। ज्ञानी राजा 
चाह फे शेप रह जाने से बडी भारी विपत्ति मे पडना चाहता है । 
कह तापस नुप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
कालौ तुभ पद नाइहि सीसा । एक विप्र कुल छाडि महीसा ॥१॥ 

अर्थं : तपस्वी ने कहा : एवमस्तु : ऐसा ही होगा परन्तु . एक कठिन कारण 
है। उसे भी सुन लो । एक ब्राह्मणकुछ को छोडकर काल भी तुम्हारे चरणो मे 
सिर झुकावेगा । 

व्याख्या : तपस्वी ने वर तो दिया । पर साथ ही उसकी सिद्धि मे एक कारण 
भी बतलाया। जिसे करमा सहल नही था । TAA लगा कि मेरे वरदान से इतना 
होगा कि बाळ भी तुम्हारा कुछ न fame सकेगा । थोरो की गिनती हो वया है । 
पर ब्राह्मणो पर वरदान का वल न चलेगा । अजर-अमर रोगरहित दारीर अजेयत्व 
शत्रु वा अभाव सो कल्प राज्य और कालविजय एक ही बात 21 सबका अन्तर्भाव 
कालविजय मे हो जाता है। सो उसके लिए तुम्हे यत्न नही करना है। मेरे तपबल 
से कार भी तुम्हें नमस्कार करेगा। परन्तु भय तुमको ब्राह्मण-कुळ से है । कपटो 
मुनि ने देख लिया कि भानुप्रताप का राज्य विना ब्रह्म शाप के जा नही सकता | 
अत. ग्राह्मणो से भय बतलाकर उसने ब्रह्म द्रोह का वीज बो दिया। 
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तप ae विप्र सदा वरिआरा । तिन्हके कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जौ विप्रन वस करहु नरेसा । तौ तुव वस विधि विस्नु महेसा ॥२॥ 


अर्थ तप के वल से विप्र सदा प्रपल रहते हैं) उनके क्रोध से कोई रक्षा 
करनेवाला नही है। राजन्‌! यदि ब्राह्मणो को चश म कर लो तो तुम्हारे वश मे 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव हो जावेंगे । 

व्याख्या में जो वर दे रहा हूं । सो तप-बल से दे रहा हूं । अत मेरा वर 
भी तपोधन से ही कट सकता है। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान्‌ हैं। उनके 
कोप से में रक्षा नही कर सकता | तुमने जो अजेयत्व माँगा है सो तो तभी सम्भव 
है जब तुम ब्राह्मणो को वश कर लो। तब दूसरे का कौन कहे fea तुम्हारे 
वश हो जायेगे | और सव मेरे वरदान से हो जायगा । तुम्हे अब केवल ब्राह्मणी से 
भय रह गया है | AA हो सके उन्हे वश म लाना तुम्हारा काम है । 


चल न ब्रह्मकुल सुनु वरिआई । सत्य कहो दोउ भुजा उठाई ॥ 
विप्र श्राप विनु सुनु महिपाला । तोर नास नाहि कवनेउ काला ॥३॥ 


अर्थं मे दोनो भुजा उठाकर सत्य कहता हें कि व्राह्मणकुल से जबरदस्ती 
नही चल सकती | राजा | सुनल । ब्राह्मण घे शाप वे विना तेरा नाश किसी काळ 
मे हो नही सकता । 

व्यागया शस्त्रवछ से ससार वश मे हो जाता है। परन्तु ब्राह्मण शस्त्रबळ 
से वश नही हो सकते | विध्वामिन और वसिष्ठ के चिरोध से यह सिद्ध हो गया है कि 
क्षात्रवल से ब्रह्मावळ बहुत अधिक है । अत ब्रह्मकुल पर वल काम नही देता। 
बात शीघ्र मन म नही आनेवाली है | अत कहता है कि में दोनो भुजा उठाकर सत्य 
कहता हुँ 1 दोनो भुजा उठाकर कहना घोषणा करना है | यथा भुजा उठाइ साखि 
सकर दै, वसम खाइ तुलसी भनी । विनय । दोनो भुजा उठाकर कहना, सबकी 
सवधान करने और अपने ऊपर दोप न आने देने के लिए है। इस बात पर इतना 
बल इसलिए दता है कि कही राजा समझ न ल कि यह मुझ ब्रह्मद्रोह के लिए 
उत्तेजित करता हे । वयोकि ब्रह्मा द्रोह से वश का ही मादा हो जाता है। यथा 
वंश कि रह fast अनहित कीन्हे । 
हरपेउ us वचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अव नासु ॥ 
तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना | मो कहुँ सर्वकाल कल्याना ॥४ी। 


अर्थं राजा उसका वचन सुनकर प्रसन हुआ बोला नाथ | अब मेरा 
नाश न हो । आपकी कृपा से हे कृपानिधान प्रभु | मेगा सदा कल्याण हो । 

व्याख्या बहुत से भय के कारण दूर हो गये | अब एक ब्रह्मकुल का कोप 
ही शेप रह गया । इसलिए राजा प्रसत हुआ। लाभात्‌ लोभोपजायते | सौ बल्प 
से पेट नही भरा । अत अब यह प्रार्थना कर रहा है कि मेरा मभी नाश ने हो | 
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आप कृपानिधान भो हैं, समर्थं भी है और मुझपर आपकी कृपा भी है। तव मेरा 
सर्वकाल मे कल्याण होना चाहिए । 


दो एवमस्तु कहि कपटमुनि, बोला कुटिल बहोरि। 
मिळव हमार भुलाव निज, कहहु त हर्माह न खोरि ॥१६५॥ 


aq उस कुटिल कपटमुनि ने एवमस्तु कहकर फिर बहा कि मेरा मिलना 
और अपना रास्ता भूलना यदि कहोगे तो मुझे दोप न देना । 

व्याख्या धर्मरुचि? से कपट मुनि डर रहा है कि कही राजा लौटकर उससे 
न कह दे या पुरोहित को न बता दे। नही तो सत्र बनी बनाई बात ही विगड 
जायगी। और फिर वन मे भी छिपकर न बच पायेगे । इसलिए वह कुटिल मुनि 
राजा को सावधान किये देता है कि यदि तुमने मेरा मिळना या अपना भूलना 
क्सी से कहा तो तुम्हारी खेर भला नही है | राजा को सावाक्ष देखकर 
कहता है 


ताते मे तोहि बरजी राजा । कहे कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी ॥१॥ 


अर्थ इसी से राजन्‌ मे तुम्हे रोकता हें कि यह कथा कह देने से तुम्हारी 
बडी हानि होगी। इस कथा के ws कान मे पडते ही तुम्हारा नाश होगा | मेरी 
वाणी सत्य है | 

व्याख्या कपट मुनि ने ऊपर कहा है कि मेरा मिलना और अपना भुळाना 
Tat तो फिर भेरा दोष नही | उसी वात को स्पष्ट करता है कि मेने जो इस 
कथा के बहने से रोका है ag इसलिए कि इससे तुम्हारी वडी हानि होगी | तुमने 
वरदान माँगा है अपने लाभ के लिए और इस कथा की चरचा करनेसे जब 
तुम्हारी हानि होगी तो हमे दोप दोगे कि भुनिजी ने केसा वरदान दिया कि मेरी 
ऐसी हानि हो गई। अत सावधान किये देता है। इस विपय की बात मुख से 
निकालना नही । 

तीसरे पुरुष की जानकारी ही बात का छठे कान मे पडना है। यहाँ छठा 
वान इसलिए कह रहा है कि जिससे राजा समझ कि मुनिजी मन्त्रभेद का दोप 
कड रहे हे । मन्त्र बडे महत्व का है अत इस मन्त्रभेद का दोप भी वडा भारी होना 
प्राप्त है। यथा पटकर्णो भिधते मन्त्र | किस प्रकार की होनि होगी उस भी 
व्तछाये देता है वि नाश ही हो जायगा । सत्य मम वामी बहने का भाव यह है वि 
अनुनप विनय मे इममे परिवर्तन नही हो सरता । 


यह्‌ प्रकटे अथवा द्विज सापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपाय निधन तव नाही । जौ हरिहर कोपहि मनमाही IRM 


१, राजा दा AN ( 
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अर्थ इस वात वे प्रकट होने पर अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश 
होगा । दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नही हो सवती चाहे शिव विष्णु मन मे 
कुपित हो जाँय । 

व्याख्या अब दोनो वातो को समेटकर भली भाँति सावधान करता है। 
मेरा तुमसे मिळना न प्रकट होने पावे पहिली वात, ब्राह्मण का शाप न होने पावे 
दुसरी वात । विप्रशाप तो काल पावर फलेगा। पर इस कथा के तो प्रकट होते ही 
नाश हो जायगा । मेरे वरदान के प्रभाव से शद्धुर और विष्णु भी तेरा कुछ विगाड 
न सकेगे | मन ही मन भले ही जला करें | 
सत्य नाथ पद गहि नुप भाखा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 


राखे गुर जौ कोप विधाता । गुर विरोध नहि कोड जग घाता ॥३॥ 

अर्थं चरण पकडकर राजा ने कहा कि सत्य है नाथ । भला ब्राह्मण और 
गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। विधाता के कोप से तो गुरु रक्षा करता 
है । गुरु के कोप से ससार मे कोई रक्षा करनेवाला नही है | 

व्याख्या राजा ने कपटी मुनि को गुरु मान लिया । अर्थात्‌ शिक्षा के लिए 
उसके शरण म गया । यथा रझिष्यस्तेऽह शाधि मा त्वा प्रपनम्‌ | गुरुकोप का अथं 
कपटी मुनि का कोप है । सत्य नाथ कहने का यह भाव है कि वाजिव बात है । सभी 
वर्णो वे गुरु ब्राह्मण हे और आप तो विदोपत हमारे गुरु है | गुरु ही प्रधान रक्षक 
हुं | भगवान्‌ की साक्षात्‌ अनुग्रह शक्ति गुर है। यदि वे ही कुपित हो जायं तो रक्षा 
फिर वौन बरेगा ? ब्रह्मदेव के कोप करने पर तो गुरु रक्षा करते हैं यथा जन्म 
हेतु सव कहे पितु माता । कमं सुभासुभ देइ विधाता। दलि दुख सजइ सकल 
वृल्यान! | अस असीस राउर जग जाना । सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी | सके 
बो टारि टेक जो टेकी | 
जौ न चलव हम कहे तुम्हारे होउ नास नहि सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥४॥ 

अर्थं यदि में आपने आदेशानुसार aula न क्रूं तो भरे ही नाश हो जाय 
मुझे इसका सोच नही है । एक ही डर से मे बहुत डर रहा हूँ वि ब्राह्मणा का शाप 
वडा घोर हाता है । 

व्याख्या राजा कहता है कि आपके कोप का मुझे डर नही है। कयोवि मे 
आपवा आज्ञावशवर्ती हँ । आपकी आज्ञा का उल्लघन करूंगा ही नही। यदि वरू 
तो भले ही नाश हो । इसका सोच मुझे नही है । आप मेरे स्वामी मेरे पिता मेरे 
गुरु है । आपकी आज्ञा उल्छधन HS तो नाश होना ही चाहिए । 

डर दूसरी वात वा है | ब्राह्मणो का शाप भति घोर होता है। रु होते ही 
नादा का शाप देते है । और वह अप्रतिक्रिय होता है। यथा इन्द्रकुलिस मस सूल 
बिसाला | काळदण्ड हरिचक्र कराला । जो इन कर भारा नहि मरई। विप्र रोप 
पावक सो TL | 
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दो. होहि विप्र बस कवन विधि, कहहु कृपा करि सोउ । 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखो कोउ ॥१६६॥ 


अर्थ : अब कृपा करके यह बताइये कि किस विधि से ब्राह्मण वश हों | हे 
दीनदयाळ ! तुम्हें छोड़कर संसार में अपना कोई हितू मही दिखाई पड़ता | 

व्याख्या : द्विज द्रोह का बीज उग गया। गुर सुर संत पितर महि ear | 
करइ सदा नूप सवकर सेवा | वही राजा जो इससे पूव ब्राह्मणों का सेवक था आज 
स्वामी को अपना वश्य करने की विधि पूछता है | पहिले के faq लोग तुच्छ दिखाई 
पडने लगे | केवळ बातों के बल से कपटी मुनि वडा भारी feq वन बेठा । यथा: 
तोहि सम हित न मोर संसारा | भाव यह कि जव आप कहते हैं कि ब्राह्मणो को वश 
करना तुम्हारा काम है तो में करने को तेयार हूँ | आप गुरु हे | उपाय बतावे | 


सुनु नुप विविध जतन जगमाही । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहो ॥ 


अहे एक अति सुगम उपाई।तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥१॥ 

अथे : राजन्‌ ! सुनो, संसार में अनेक प्रकार के उपाय है । पर वे कष्टसाध्य हैं 
और फिर भी फल का निश्चय नही | हो या न हो एक उपाय अत्यन्त सुगम | 
वहाँ भी एक कठिनाई है । 

व्याख्या : विधि यत्न उपाय ये सब समानार्थक शब्द हैं। संसार में यत्नों 
का घाटा नही है । पर उनके करने मे बडी कठिनता है । फिर भी सफलता निश्चित 
नही | भाव यह कि में जो उपाय वतलानेवाला हूँ वह सुसाध्य भी है भौर निश्चित 
फलप्रसू है | : 

सरल पुरुष का तवतक पतन नही होता जवतफ ag कुटिल न हो जाय । 
अततः पतन चाहनेवाले, हानि लाभ दिखलाकर उमे कुटिछता वी ओर अग्रसर 
करते है। अतः इसने पहिले राजा को मन्त्री से भी वात छिपाना सिखाया। अब 
छळ : माया : को स्थान देने के लिए विवश कर रहा है। बडे भारी असाध्य लक्ष्य 
का लोभ दिखलाकर | और उसमे एकमात्र वाधक के लिए सरल उपाय बतलाकर। 
उसमें ऐसी कठिनता वतलाता है जो माया से ही साध्य हो । 
मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाव तव नगर न होई॥ 
आजु लगे अरु जवते भएऊं। काहू के गृह ग्राम न गएऊं ॥२॥ 


aa : वह युक्ति मेरे ही वश की है। और मेरा जाना तुम्हारे नगर से हो 
नही सकता | जब से मे उत्पन्न हुआ तव से लेकर आज तऊ में किसी के गाँव या धर 
कभो गया नही । 

व्याख्या : ag युक्ति मेरे लिए तो सुगम है । पर दूसरे के बूते को नही है | 
में ही उसे कर सवता हूँ । पर मे तुम्हारे नगर मे जा नही सकता । तुरन्त जाने के 
लिए तैयार होने से वह श्रद्धा राजा के हृदय मे नही होती जो इनकार करने से 
हुई। क्योकि श्रद्धा सदा Ta वस्तु मे होती है । 
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किसी के नगर या गृह मे जाना मेरे नियम के विरुद्ध है। सकाम पुरुप ही 
नगर या दूसरे के घर मे जाया करते है। मुझे लोकर्जन मे कोई सिद्धि दृष्टि नही 
आत्ती । यथा . weg कवन सिधि लोक रिझाये | कपटी मुनि नगर या दुसरे के घर 
जाने मे कोई ऐसी वाघा नही बतलाते जो दुरुल्लघ्य हो। केवल लोकमान्यता 
और ख्याति से बचने के लिए अपने ही नियत किये हुए कुछ नियमो मे से एक 
इसे बतला रहे है | 
जो न जाउँ तब होइ अकाजू । वना आइ असमजस आजू |] 
सुनि महीस वोलेउ मुदुवानी। नाथ निगम अस नीति बखानी 1131! 


अर्थ यदि मै नही जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगडता है। आज बडा 
असमजस आ पडा | यह सुनकर राजा कोमल वाणी बोला कि नाथ | ऐसी नीति 
श्रुतिसम्मत है | 

व्यारया आज भक्तवत्सलता के कारण प्रयोजन आ पडा। जाता हूँ तो 
नियम भङ्ग होता है । नही जाता हूँ तो भक्त का काम विगडता है । मेरा नियम भङ्ग 
न हो। और भक्त का काम भी वन जाय | इन दोनो वातो का सामञ्जस्थ मही बैठता | 
इतने दिनो मे आज ही मै असामञ्जस्य मे फेसा । भाव यह कि अव राजा के विनय- 
मात्र की देर है । नियम भन्न होते देर न लगेगो । सो राजा विनय भी करने लगे | 
और श्रूतिसम्मत मीति को दोहाई देने लगे | 

लोभ से अन्धा करके ही धूर्त ससार को STA है। आँख खोलकर यदि देखा 
जाय तो जनता को वही धूर्त बश करने मे समर्थं होता है जो अपने दिये हुए 
प्रलोभन का विश्वास जनता को करा देने मे समर्थ होता है । बडे वडे बुद्धिमान्‌ ऐसे 
ही प्रलोभन सै अन्धे होकर महाधूत्त॑ को महात्मा मानकर मारे जाते है | स्वार्थे मे अन्धा 
होकर राजा ने यह समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुण को देखकर 
घण्टे भर मे एक महाविरक्त को ऐसी प्रीति केसे उत्पन्न हो सवती है कि वह महा 
दुर्लभ वर देकर अपने तप को क्षीण करे। और अपने जन्म भर के नियम को 
तोड़ दे । 
वडे* सनेह लघुन्ह पर करही । गिरि निज सिरनि सदा तुन धरही ॥ 


जलधि अगाध मौलि बह फेनू । सतत धरनि धरत सिर रेनू ॥४॥ 


अर्थ वडे लोग छोटो पर स्नेह करते हे । पर्वत अपने मिर पर सदा तुण 
धारण किये रहता है | अगाध समुद्र के मिर पर फेन बहता है । पृथ्वी सदा सिर 
वर घूलि धारण करती है! 

व्याख्या सिर पर तृण धारण दासत्व स्वीकार के लिए क्या जाता है । पूर्व 
काल मे जव दासप्रथा थी तो लोग अपने को बेचते थे घे सिर पर तृण वारण 
करते थे । सो पवत ऐसा अशुभ बेप स्वीकार करते Zl पर अपने आश्रित को सिर 


१ यहाँ देशातालड्ार है । 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सोपान ४३७ 


चढाये रहते हैं। भाव यह कि पर्वत की गणना परहितेकब्रत सन्तो मे है । यथा : सन्त 
विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह की करनी । सो अपने आश्नितो के 
लिए दासता का चिह्न धारण करने मे सङ्घोच नही करना चाहिए | |. 

समुद्र अगाध है । अपार है | बडे बडे पुरुषाथियों का पुरुषार्थ उसमें नही 
चलता । पर आशित होने के कारण फेन अवस्तु होने पर भी उसके सिर पर विचरण 
करता & । आप भी तपोनिधि हैं । आप की महिमा अगाध और अपार है । मे आपका 
आश्रित हूँ । अवस्तु हें । मेरे हित को अपनी तपस्या के ऊपर स्थान दीजिये । मेरे 
कल्याण की ओर देखिये | अपनी महिमा पर दृष्टिपात न कीजिये। समुद्र सदा फेन 
को नही धारण करता | इसलिए सदा या सन्तत शब्द नही दिया | 

पृथ्वी Gat गुरु कौन होगा और रेणु सा लघु कोन है ? आश्रित होने के 
वारण से ही पृथ्वी उसे सदा सिर पर घारण करती है। इसी भाँति आप गुरु है। 
आप ही मुझ जैसे लघु की प्रनिष्ठा करने में समर्थ है दोनो ओर से केवळ वातो का 
जमा Ges हो रहा है । कपटी मुनि केवळ बातो के भरोसे भानुप्रताप का नाश करके 
अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता है। और राजा भानुप्रताप भी वातो के भरोसे 
उससे एक कल्प तक शत्रुहीन पृथ्वी को भोगना चाहता है । कही मुनिजी को यह 
ख्याल न हो कि इस युक्ति के वल पर मेरे सिर पर चढना चाहता है। इसलिए 
चरण पकड़ता है । 


दो, अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल | 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु, सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर राजा ने पेर पकड लिया। और कहा स्वामिन्‌ कृपा 
कोजिए। आप सज्जन हैं, दीनदयाल है, मेरे लिए दु ख सहिए । 

व्याख्या आशा के दासो को गति दिखळाते है। सम्राट्‌ होकर आशा की 
डोरी मे पशुओ की भाति बेधा हुआ दीन हो रहा है । यही स्वार्थान्बता उसके नाश 
का कारण होगी । उसने कपटी मुनि का चरण पकड लिया। सन्त सहहि दुख 
परहित लागी ' यह सन्त का स्वभाव है! अत' आप मेरे लिए दू ख सहिये । आप 
दीनदयाळ है, मे दोन हूँ, मेरे ऊपर दया करिये । 


जानि नृपहि आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥ 
सत्य कहौ भूपति सुनु तोही । जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥१॥ 

अर्थं : राजा को अपने अधीन जानकर कपटचतुर तपस्वी बोला राजन्‌ । मै 
तुझसे सत्य कहता हूं । ससार मे मुझे कुछ भी दुर्लभ नही है ? 

व्याख्या : कपटमुनि जब राजा मे अत्यन्त श्रद्धा देखता है तब अपनी 
महिमा सूचक एक बात कहता है। फिर उसके परिपाक के लिए समय देता है। 
यथा . सब्र प्रकार राजहि अपनाई | बोलेउ अधिक सनेह जनाई । सुनु सति भाउ 
कहो महिपाला । इहाँ बसत बीते बहु काला । जब राजा में फिर श्रद्धा का उद्रेक 
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उठता है तब उससे अधिक महिमा सुचक वात कहता है। यथा देखा स्ववस कमं 
मन बानी | तव बोला तापस बकध्यानी | नाम हमार एकतनु भाई | अव उसी 
बात को जमाने के लिए बातें करता जाता हे । फिर जब देखता है कि राजा की 
श्रद्धा बढती ही जातो है। अब तो मेरे अधीन हो गया। जो चाहूंगा कराऊँगा। 
तब कपट में प्रवीण तपस्वी बतलाता है कि मुझे ससार में कुछ भी दुर्लभ नही है । 
यह वात मे तुमसे बहता हूँ । दूसरे से अपना भेद नही खोलता । सत्य कहाँ कहने 
का भाव यह है कि यह wer छोड दो कि बदाचित्‌ मेरा उपाय भी निष्फछ हो। 
ag निष्फल हा नही सळता । मेरे लिए सब कुछ सुलभ है । 
अवसि काज मै करिहो तोरा। मन तन वचन भगत ते मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मन प्रभाऊ। फले त्वाह जब करिअ दुराऊ ॥२॥ 

अर्थ में तुम्हारा काम अवश्य करूँगा | वयोकि तुम मेरै मनसा, वाचा, 
THT भक्त हो । योग युक्ति, तप और मन्त्र वा प्रभाव गुप्त रखने से ही फलता है । 

त्याख्या मेरी किसी से भेट नही हुई । इससे मैंने किसी का काम किया 
नही | परन्तु तुम्हारा वाम अवश्य करूँगा। जो मनसा वाचा कर्मणा भक्त होता 
है उसके वश मे ईश्वर भी रहते हे । अत मेरा वश होना अनुचित भी नहीं है। 
अपने भक्त पर सभी कृपा करते है । 

छिपाने पर बडा जोर देता है। जितने कपटी हे वे बात छिपाने पर वरू 
देते है] क्योकि प्रकट होने पर उनकी माया चल नही सकती | मत्त कहता हे कि 
काम तो मैं Hear पर बात को छिपाना तुम्हारा काम है। शास्त्र का प्रमाण 
दता है कि इस प्रवार छिपाना शास्त्रानुमोदित है । छ कानो म पडते से मन्त्रभेद 
हो जाता है। अपने मुख से पुण्यकर्म के कहने से वह नष्ट हो जाता है। यथा 
dig निसिचर दिन अरु राती। निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती । इसलिए 
योग, युक्ति, तप और मन्त्र के प्रभाव को छिपाने का शास्त्र आदेश देता है । 
जो नरेस मै करौ रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई ॥३॥ 

अर्थ राजन्‌ यदि मैं रसोई करू और तुम परोसो मुझे कोई न जाने तो 
उस अन्न को जो भोजन करेगा सो तुम्हारी आज्ञा मानेगा | 

व्याख्या इसी युक्ति म कपट भरा हे | पर अन्धभक्त राजा का उस ओर 
ध्यान नही है। राजा के भोजी म यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और 
परोसनेवाल की चूक समझी जाती है। उसके लिए राजा का कोई दोषी नही 
बतलाता | अत वहता है वि तुम परोसो और मुझ रसोईदार को कोई न जाने । 
अर्थात्‌ ऐसी अवस्था म जो चूक टोगी उसका जिम्मेदार राजा का छोडकर और 
कोई हो नही सकता | सभी समझेगे कि यदि राजा की सम्मति न थी तो रसोईदार 
गुप्त वयो खखा गया ? इसलिए बहता है कि तुम परोसो मुझे बोई न जाने । तब 
फल यह्‌ होगा कि जो अनु खाय वही वश हो जाय । Printouts) 
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पुनि तिनके गृह जेवै जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ Il 
जाइ उपाय रचहु नूप एहू। संवत भरि संकछप करेहू ॥४॥ 


अर्थ : फिर उनके घर जो भोजन करेगा राजन ' वह भी तेरे वश हो 
जायगा । अत जाकर यही उपाय करो और वपं भर के लिए सकल्प छोड दो | 

व्यास्या : उस अन्न मे ऐसा वशीकरण रहेगा कि खानेवाले के घर पर जो 
कभी खावे वह भी तेरे वश हो जायगा । मेरे पता न लगने का जाकर उपाय करो | 
क्योकि नियमानुसार कार्य होते न देखकर रसोईदार आदि को जानने का लोग 
यत्न करेंगे कि यह कौन नया रसोईदार आया है जिसके सामने हमारी पूछ 
नही है। मन्त्री आदि कमचारी भी चौकेगे। सवत्‌ भर का संकल्प पहिले ही करा 
देता है। जिसमे राजा संकल्पश्रष्ट मी हो और ब्राह्मण समझें कि यह सवत्‌ भर 
ब्राह्मण भोजन की प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणमात्र को पतित करना चाहता था । 

दो. नित नूतन द्विज सहस सत, वरेहु सहित परिवार। 

मे तुम्हरे संकलप लगि, दिनहि करवि जेवनार ॥१६८॥ 

अर्थ : एक लाख नये ब्राह्मणो को परिवारसहित नित्य वरण करना और 
मे तुम्हारे सकल्प के लिए नित्य जेवनार बमाळंगा | 

व्याख्या : एक लक्ष ब्राह्माणपरिवार एक दिन भोजन करें। दूसरे दित नये 
लक्ष ब्राह्मणो का परिवार भोजन करे। इस भाँति सालभर मे पृथ्वीमण्डल के सब 
TINGS भोजन कर लेंगे । और में बराबर साल भर रसोई बनऊंगा | में 
रसोई बनाने का कष्ट उठाऊँ, तुम परोसने का कष्ट उठाओ | राजकमंचारी नये नये 
ब्राह्मण परिवार को नित्य यहाँ पहुँचाने का प्रवन्ध करे । यहाँ दिन का ad नित्य 
है | यथा ' प्रनवी दीनवन्धु दिन दानी । अथवा यह अर्थ है कि इतने लोगो का 
जेवनार मे दिन मे ही बना डालूंगा | रात न होने पावेगी । 
एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे । होइहाह्‌ सकल विप्र वस तोरे ॥ 
करिहहि विप्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सह जेहि वस देवा ॥१॥ 


भर्थे : राजम्‌ ! इस विधि से अत्यन्त थोडे कष्ट मे सव ब्राह्मण तुम्हारे वश 
हो जावेंगे | ब्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे] उस प्रसद्ध से देवगण सहज मे 
ही वश हो जावेंगे | 
व्याख्या ' इस असाध्य कार्य के लिए एक साल कोई चीज नही हे | आजतक 
ब्राह्मणो को कोई वश न कर सका। राजाओ वा नाम इसीलिए विशाम्पति है । वे 
वेश्यो के मालिक हे ब्राह्मणो के नही । अब तुम ब्राह्माणा के मालिक हुआ चाहते 
हो । रसोई बनाने का अष्ट तो मुझे है । तुम्हे तो केवळ परोसना है। 
. _ त्राह्मणो की दी हुई आहुति, हवि और नेवेद्य देवता स्वीकार करते हो है | 
सो स्वीकार करते ही वे तुम्हारे वश हो जावेगे। उनके लिए तुम्हे कुछ करना 
नही पडेगा । क्योकि ब्राह्मण म्वय देवता है। उनके अधीन मन्त्रनिकाय है और 
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देवताओ के अधीन ससार है। यथा देवाधीन जगत्सर्व मन्ताधीनाइच देवता" | 
ते देवा ब्रह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवत्ता विना देवलोक को जय किये ही संब 
oe तुम्हारे वश मे हो जावेगे। तुमने आजतक sada को ही वश किया 
हे । देवलोक मे तुम्हारा कुछ भी प्रभुत्व नही है । सो वहाँ भी तुम्हारा प्रभुत्व 
हो जायगा । 

और एक तोहि कहो लखाऊ। मे एहिं वेपन आउव काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया । हरि आनव मे करि निज माया ॥३॥ 


अर्थ और में तुम्हे एक पहिचान भी वताये देता हूँ कि मैं इस वेप से कभी 
न आऊंगा । राजा मे तुम्हारे उपरोहित को अपनी माया द्वारा हर लाळंगा | 

व्याख्या पहिचान बताने की आवश्यकता यह पड़ी है कि युक्ति के सफल 
करने के लिए में इस वेप से नही आऊंगा । अपने स्थान पर असुर को भेजने का 
मागं परिष्कृत करता है | 

माया सबकी अलग अलग होती है। सबसे बडी राम की भाया है । यथा 
सुनु खग प्रवल राम की माया | उसके बाद त्रिदेव की माया है। यथा विधि 
हरिहर माया बडि भारी । फिर देवकी माया यथा कछुक देव माया मति साई। 
ऋषि की माया यथा विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन्ह । फिर 
असुर की माया यथा जब कीम्ह तेहि पाखड। भए प्रकट जतु TAT) फिर 
मनुष्य की माया । इहाँ न लागहि राउरि माया । सो यहाँ आसुरी और मानुपी 
दोनो माया काम कर रही है । पुरोहित का हरण वरना आदि स्पष्ट आसुरी माया 
है । उसे वह अपनी माया बतलाता है । जिसमे राजा समझे कि यह सब तपोबल 


से हो रहा है। 

तप बल तेहि करि आपु समाना । रखिहौ इहाँ वरप परवाना' Il 

मे धरि तासु वेप सुनु राजा । सब विधि तोर सवारव काजा ॥३॥ 
अथ तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्षे तक खखूंगा | 

राजन्‌ सुनो । मैं उसका वेष बनाकर, सब भाति से तुम्हारे काम को सेंवारूंगा | 
व्याख्या उपरोहित से भय है क्योकि उपरोहित ऐसे होते थे जिमवा 

दबाव राजा पर होता था । राज्य की तथा राजा की रक्षा का भार पुरोहित पर होता 

था । पुरोहित का पद मन्त्री से भी बडा है। इसीलिए अथबवेदी२ पुरोहित बनाने 

का आदेश है जो मन्त्रादि से भली भाति रक्षा कर सकता हो । बहो धर्माध्यक्ष है । 


१ मोनुनासिको वो वा इस सूत्र से परिमाण का परवान रूप हुआ। 'इका अ 


और ण के न होने के नियम पहले दिये जा चुके हैं । 
२ शुक्रनीति मे पुरोहित के कायं और अधिकार का विशद वर्णन है। गीत्तावली म 


बेसिष्टजी को क्रथर्वणी कहा है । यथा आपु वसिष्ट अथर्वणो महिमा जग जानी । 
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तियमानुसार वह ब्राह्मणभोजन की देखरेख करेगा | उसे रसोई देखने से तो राजा 
भी नही रोक सकता तब विना भेद खुले न रहेगा | 

उपरोहित वनकर रहने से धर्मविभाग अपने हाथ मे रहेगा । दूसरा कोई 
निरीक्षक न रह जायगा | एक दिन बात तो फूटेगी तब धरपकड होगी। तब 

पुने ऊपर विपत्ति न आवे पकडे जाने पर भी राजा अपना पुरोहित समझकर मुझे 

छोड दे । इसलिए कहता है कि तुम्हारे पुरोहित को मे अपने ऐसा बनाकर यहाँ साल 
भर TET | राजा के समझाने के लिए यह वात है कि जव मे सालभर तुम्हारे 
नगर मे रहुँगा तो इस बीच मे देवता मुनि मेरे दर्शन को आवेगे | वे मुझे यहाँ न 
पाकर निराश होकर छौटेगे। इसलिए यहाँ मेरा प्रतिनिधित्व तुम्हारा पुरोहित 
करेगा | 

म॑ तुम्हारे पुरोहित के वेष से तुम्हारे नगर मे रहुँगा। जिसमें किसी को 
विशेषत धमंरुचि मन्त्री को नवागत पुरुप समझकर सन्देह न हो | 


गै fafa बहुत सयन अव कीजे । मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे || 
मे तप वल तोहि तुरग समेता । पहुँचेही सोवतहि निकेता ॥४॥ 


अर्थ : रात बहुत गई अव सोओ । मेरी भेंट तुमसे राजन्‌ | तीसरे दिन होगी । 
में तप वल से तुम्हें घोडे समेत सोते हए ही घर पहुँचा दूँगा | 

व्याख्या * कालवेतु के आने का समय जानकर कहता है कि वाततचीत मे रात 
अधिक वीत गई | अव सो जाओ । अपना मिलन राजा से तीसरे दिन बतलाता है | 
समय मिलने से कार्य मे विघ्न होने का भय रहता है। यथा अदानस्य प्रदानस्य 
क्त॑व्यस्य च कमंण । क्षिप्रमेव प्रकत्त॑व्य काल पिवति तद्रसम्‌। लेना देना या जो 
काम करना हो उसमे जल्दी करनी चाहिए | नही तो उसके रस आनन्द को 
काल पी जाता है । इसी नीति के वल पर उसे त्वरा है । दूसरे दिन राजा राजधानी 
मे पहुँचेगा | एक लक्ष ब्राह्मणो के वरण की ब्यवस्था करेगा । तव तक तीसरे दिन 
मिलने के लिए यह कह ही रहा है। राजा को सन्देह हो सक्ता है कि वया बळ 
प्रात काल भेंट न होगी | इसलिए स्वय कहे देता है कि सोए ही सोए तुम अपने धर 
पहुँच जाओगे | घोडा भी पहुंच जायेगा। पश्य मे तपसो वलम्‌ । देखो मेरे तप 
का बल | 


दो मैआउव सोइ वेप धरि, पहिचानेह तब मोहि। 
जव एकात बुलाइ सत्र, कथा सुनावौ तोहि ॥१६९॥ 
| अर्थं : में वही वेप धरकर आऊँगा। तय मुझे पहिचान लेना जव में एकान्त 
म युळाकर यह्‌ सव कथा तुम्हे सुनाळ | 
व्याख्या * उपरोहित कव बदल ग्रये । इसका अन्दाज लगना तुम्हे कठिन 
होगा । धोखे मे कही घुम पुरोहित से मेद न खोल दो | इसलिए सावधान किये देता 
हैं कि जब मे पुरोहित का वेप धारण कर लूंगा तो तुम्हे एकान्त मे वुलाकर यह 
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संब कथा सुनाऊंगा । तब तुम समझना कि में आगया। और मेरी सम्मति से काम 
करना । 


सयन कीन्ह नुप आयसु मानी । आसन जाइ वेठ छल ग्यानी ॥ 
श्रमित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥१॥ 


अथे . राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया | कपटी मुनि जाकर अपने आसन 
पर बठा | राजा थका था धोर नीद मे सो गया । बह्‌ . कपट मुनि केसे सोए | उसे 
तो चिन्ता वढ गई | 

व्याख्या राजा सोना नही चाहता था । स्वामी के पहिले सेवक केसे सोए | 
पर आज्ञा सोने के लिए हुई । वह भी टाली नही जा सकतो । इसलिए सोए । मुनि 
जी सोते नही रात को समाधि लगाते हं । इसलिए जाकर आसन पर वेठे। राजा फे 
शीघ्र निद्रा आने का कारण था। मुनि की कृपा से बीतचिन्त हो गये थे। और ah 
भी खुव थे । कपटी मुनि के निद्रा न आने का भी यथेष्ट कारण था । जिसके बल पर 
राजा को सोते हुए ही घर पहुँचाने की प्रतिज्ञा की है। वह यदि न आया तो कया 
होगा ? महा सर्प अपनी कुटी मे सो रहा है । यदि किसी भाँति सावधान हो गया 
तो फिर रक्षा का कोई उपाय मही । 

परिपक्व कर्म का भोग से क्षय हो जाने पर जब दूसरे कर्मो का परिपाक नही 
हुआ रहेता तो इसी बीच में मन बुद्धि की गोद म सा जाता है। शरीर मे घ्राण का 
प्रचार वना रहता है | मोहात्मिका अविद्या आवृत कर लेती है तव जीव चिति 
परिच्छेदक उपाधि के लय से परिपूर्णता की सम्प्राप्ति से आनन्दित होती है । इसी को 


साना बहते हैं | 
कालकेतु निसिचर ad आवा । जेहि सुकर होइ नपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नृप केरा । जाने सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 


अथे कालकेतु नाम का राक्षस वहाँ आया | जिसने सूकर बनकर राजा 
को भुलवाया था । वह तपस्वी राजा का बडा मित्र था। अत्यन्त घनी माया 
जानता था | 

व्याख्या जिसकी प्रतीक्षा मे कपट मुनि ad थे बहू आ गथा ( सूकर वनकर 
राजा को मार्गभ्रष्ट इसी ने किया था । राजा के सामने कोई पुरुषार्थ चलता नही 
था | तो इतना ही किया कि रास्ता भुलवा दिया | 

यह कपटो मुनि वा बडा मित्र था । सम्ानशीलव्यसनेपु मैत्री समाग शीळ 
और समान व्यसनवालो मे मैत्री होती है। शत्रु के शत्रु से मेत्रो होना स्वाभाविक 
है । मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनो राजा के शनु है अत परम मित्रता होना 
प्राप्त हो था | यह कालकेतु बडी माया जानता था । इसी के माया के बल पर कपटो 
मनि की सब्र सिद्धाई अवलम्वित थी | उपरोहित को हरण करके उसे अपने आश्रम 
मे रखना ] और पुरोहित का वेष धर के राजा से मिलना | नित्य एक लाख ब्राह्मण- 
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परिवारो के ओजन योग्य रपोई बनाना । सोते हुए राजा को घर पहुँचाना आदि 
जितनी बाते कपटी मुनि ने अपने तपबल से करने को कहा था वह सब कालकेतु 
की माया बल के भरोसे कहा था | 


तेहि के सत qa अर दस भाई । खल अति अजय देव दुलदाई ॥ 


प्रथर्माह भूप समर सव मारे। विप्र सत सुर देखि दुखारे ॥३॥ 

अर्थ उसके सौ बेटे और दस भाई थे । सबके सत्र बडे खर थे। युद्ध म 
अत्यन्त अजेय थे और देवताओ को दु ख देते थे | सो विप्र सन्त और देवो को दु खी 
देखकर पहिले ही राजा ने उन सवो को लडाई मे मार डाला AT | 

व्याख्या मित्रता का कारण सुस्पष्ट करते हैं। शत्रु का शतु मित्र होता है। 
राजा भानुप्रताप दोनो का शनु था ! कपटी मुनि का राज्य ले लिया था। और 
कालकेतु का निर्वश कर दिया था । दोनो भानुप्रताप के भय से घोर वन मे छिपे 
eu दिन काटते थे । कपटी मुनि तपस्वी बने रहते थे। और कालकेतु सूकरादि 
अनेक रुप धारण करके किसी भांति दिन काटता था । भानुप्रताप ने सग्राम मे देवो 
से भी दुर्जय कालवेतु के भाई और बेटो को भार डाला था | रिंपु रिन रचन राखव 
काऊ । सो ये दोनो शगु बचे हुए थे | 


तेहि खल पाछिल बयरु संभारा | तापस नुप मिलि मत्र विचारा ॥ 


जेहि रिपुछय सोइ रचेन्हि उपाऊ । भावी वस न जान कछु राऊ ॥४॥ 

अर्थं उस खल ने पिछला वेर संभाला । तापस नृप कपटी मुनि से 
मिलकर मन्त्र विचार किया | जेसे शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा । होनहार 
के वश राजा को कुछ पता नही AST | 

व्याख्या अकेले होने से बेर ढोला पड गया था। एक साथी और मिल 
जाने से वर को सँमाला। कपटी मुनि और काछकेतु दोनो ने मिलकर मन्त्रणा 
की | भौर उपाय रचा कि भानुप्रताप को मृगया का व्यसन है । दूर-दूर तक मृगया 
के लिए जाता है। कभी न कभी इस वन मे भी आवेगा ही । तव कालवेतु सूकर 
बनकर उसको वन मे भुलबाए। इस वन मे यही जलाशय है भौर केवल कपटी 
मुनि का ही आश्रम है | अत उसे यहाँ छोड़कर दूसरी जगह त्राण मिळनेवाला 
नही हे। तव बपटी मुनि अपनी माया फेलाये और उसे ईप्सित वरदान देने के 
व्पाज से उपर्युक्त कार्यवाही के लिए तैयार करे । तब कावेतु आकाशवाणी करके 
आह्यणी से शाप दिलावे । तव कपटी मुनि सव राजाओ के यहाँ पत्र भेजकर उन्हे 
उत्साहित करें कि शापित राजा के जीतने मे सुभीता है। और वे सेना लेकर राजा 
पर धावा करें | जिसम राजा का सर्वनाश हो और इस भांति बदला चुका ले | 

राजा वडा सावधान था ; पर भावीवश उसे कुछ पता न लगा | भाव यह 
कि उसने कालवेतु और तपस्वी वेषधारी राजा के खोजवाने था यत्न बहुत किया 
था। परन्तु पता न छग सका । कालक्रम से बात पुरानो हो गई | और अव कोई 
उस ओर ध्यान नही देता था । 
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दो रिपु तेजसी ate अपि, लघु करि गनिअ न ag | 
अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अविसेपित राहु ॥१७०॥ 


अर्थं तेजस्वी शत्रु यदि ater भी हो तो उसे छोटा नही समझना 
चाहिए । राहु का शिरमात्र यचा हुआ है। फिर भी आजतक सूर्यं ओर चन्द्रमा को 
दु ग्व टेता है। 

व्याख्या तेजवत लघु गनिअन रानी अकेला राजा सोया पडा है। फिर 
भी कपटी मुनि और कालकेतु उसके वध का साहस नही करते । राजा के छ अङ्ग 
है । उनमे से पाँच मन्त्री आदि से हीन राजा यहाँ अकेला है । इसीसे “सिर अवसेपित 
राहु से” उपमा दी । सूर्म-चन्द्र स्थानीय कालकेतु और कपटीमुनि के ग्रास करने मे 
अर्थात्‌ निस्तेज करने भे अकेले समर्थ है | 
तापस नृप निज wale निहारी | हरपिमिळेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
faafe कहि सव कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई ॥१॥ 


अर्थ तपस्वी राजा अपने सखा को देखकर afta होकर उठ के मिला 
और सुखी हुआ | तब मित्र ने सब कथा सुनायी | राक्षस सुख पाकर बोला | 

व्यास्या तपरवीराजा शब्द का प्रयोग कपटी मुनि के लिए ही किया गया 
है । जहाँ मुनि वनकर कपट करता है वहाँ कपटी मुनि कहते है ! और जहाँ राजा- 
सा व्यवहार करता है वहाँ तपस्वी राजा लिखते हे। यह वेठा हुआ अपने मित्र 
कालकेतु की बाट जोह रहा था, लेटा तक नही | उसे देखकर आदर से उठा और 
प्रेम से आलिङ्गन करके सुखी हुआ वि अव काम वन जायगा | 

भानुप्रताप का आना और जो जो बाते उससे हुई सो सव कह सुनाया | 
क्योकि आगे का काम सब उसी को करना है। एक बात कहने मे छूट जाने से बात 
fare जाती है। कालकेतु के आने से कपटी मुनि सुखी हुए | भौर सत्र कथा 
सुनकर कालकेतु मुखी हुआ | 
अब amas रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । fay औषध विआधि विधि खोई ॥२॥ 

अर्थ सुनो राजा यदि तुम मेरे कहने के अनुसार चल तो अब शत्रु को में 
ठोक कर लूँगा । सोच छोडकर अब तुम जाकर सोओ। विना दवा के ही ब्रह्मा मे 
रोग नष्ट कर दिया । 

व्याख्या कपटी मुनि को वडा सोच था। निद्रा नही आती थी | यथा 
सो विमि सोच सोच अधिकाई। इसलिए कहता है परिहरि सोच रहहु तुम सोई | 
यह राजा नही है व्याधि है। हम लोगो को बडा वष्ट दिया | वही हम लोगो का 
प्रचार ही नही होने देता था ! यथा प्रजापाल अति वेदविधि कतहु नही भघलेस | 
जब इससे अधिक वीर्यवान्‌ औषध मिले तब यह मारा जासके। उसी औषध की 
खोज मे हमलोग थे | सो विधि ने ऐसी विधि बैठा दी कि यह निश्‍चय ब्रह्मशाप स 
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तष्ट हो जायगा। तुमने भेरा कहना किया। अय शत्रु नही वच सकता कालकेतु 
ने हौ कपटी मुनि को उस विधि से वात करने की सलाह दी थी | जिस विधि से 
उसने राजा से वातें की । 


कुल समेत रिपु मूल बहाई । चोथे दिवस मिलब मै आई ॥ 
तापस नुूर्पाह बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोपी ॥३॥ 


अर्थं कुल के सहित शत्रुकी जड को धो वहाकर चौथे दिन मे आकर 
मिलूँगा | तपस्वी राजा को बहुत कुछ ढाढस बँधघाकर महाकपटी और क्रोधी चला | 

व्याख्या कालकेतु अपने मित्र से बिदा होता है। जड के बह जाने पर 
मकान गिरते देर नही लगती । सो चौथे दिन ब्राह्मण शाप के हारा इसकी जड धो 
बहाऊंगा | फिर इसके राज्य की इमारत के गिरते देर न छगेगी। कोई भी निमित्त 
पाकर नष्ट हो जायगा | विप्र-गुरु-पुजा ही इसकी जड है। उसी को नष्ट कराकर 
चौथे दिन में भाकर तुमसे मिलेगा | 

तपस्वी राजा को बडी चिन्ता थी कि क्या जाने काम किसी विघ्न के 
उपस्थित होने से न बने तो हमारी क्या दशा होगी ? इसलिए कालकेतु ने aga 
area बँधाया कि यह दाव खाली नही जा सकता। और यदि खाली भी जाय तो 
भी तुमपर आँच न आवेगी राजा तुम्ह अपना पुरोहित समझेगा | 
भानुप्रतापहि वाजि समेता । पहुँचाएसि छन माँझ निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सेन कराई । हयगृह बांघेसि बाजि बनाई ॥४॥ 


अर्थ भानुप्रताप को घोडे के समेत एक क्षण म घर पहुंचाया । राजा को 
रानी के पास सुलाकर अश्वशाला म घोडे को साजकर ata दिया । 
व्याख्या पहिला काम यही विया कि राजा को धर पहुंचाया | जिसम राजा 
का विशवास और दृढ हो । सत्तर योजन राजा को घोडे के सहित क्षणभर म 
पहुंचाया और राजा की नीद नही खुली । यह आसुरी माया है। इतना कर सका 
परन्तु राजा को मारन सका | भारतवर्ष म एक विद्या थी वला-अतिवला, उसके 
जानकार को कोई सोते म मार नही ATA था। अथवा उस समय के असुर भी 
सोते हुए शत्रु को मारना अनुचित समझते थे । 
भीतर महल म राजा को ले जावर जहाँ साते थे सुला दिया । पहरेदारो 
कोया रानी को पता नही । घोडे को घोडसार मे जाकर बाँधा जिससे राजा 
जव आवे घोडे को कसा कसाया पावे | 
दो राजा के उपरोहितहि, हरि छै was वहोरि। 
ल राखेसि गिरि खोह मह, माया करि मति भोरि ॥१७१॥ 
अर्थं तव राजा के उपरोहित को हरण करके छे गया। उसे पहाड की 
कन्दरा म माया से उसकी वृद्धि भोरी करवे रस दिया | 
व्याख्या दूसरा काम यह किया कि पुरोहित को हटाया | उसकी वुद्धि माया 
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द्वारा भोरी करके उसे पहाड की कन्दरा मे रख दिया। मति भोरी कर दी कि 
कन्दरा मे ही घूमा करे वाहर न निकल सके | उसे यही न माळूम हो कि में कौन 
हूँ और कहाँ पर हुं । वुद्धि ठीक रहती तो सम्भव है कि पुरोहित कोई ऐसा उपाय 
करता जिससे शत्रु की कार्यसिद्धि मे विध्न उपस्थित हो ) 


` आपु विरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागे नुप अनभएंँ विहाना । देखि भवन अर्ति अचरजु माना ॥१॥ 


अर्थ : अपना रूप उपरोहित सा बनाकर उसकी अनुपम शय्या पर जाकर 
लेट गया | प्रातः काछ का अनुभव करके राजा जगे। सो घर देखकर अत्यन्त 
AAT माना | 

aren कपटी मुनि अपने आश्रम मे हो रहे ! पुरोहित के स्थान बो 
कालेतु ने दखल विया | उपरोहित की जेसी दाय्या थी बेसी राजा की नही धी । 
इसलिए अनुप कहा । इससे राजा का नीतिमैपुण्प और धर्मवुद्धि सूचित हुई | राजा 
के यहाँ पुरोहित का वडा सम्मान था। यह सव कार्य उसी रात मे हुमा) अभी 
रात वाकी है ] इसलिए पुरोहित की शय्या पर जा छेटा | 

प्रात काल जागने का राजा को अभ्यास था । पहर भर रात रहते ही प्रात:- 
काल माना जाता है। यथा पछिले पहर भूप नित जागा। केसे यहाँ आ गये । 
सोये आश्रम मे जागे महल मे इस बास का बंडा आश्चर्ये हुआ | 
मुनि महिमा मन ag अनुमानी । उठेउ गचहि जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयउ घाजि चढि तेही । पुर नर नारि न जानेउ केही ॥२॥ 

अर्थ : मुमि की महिमा का मन से अनुमान करके धीरे से उठे जिससे रामी 
न जान पावे । उसी घाडे पर सवार होकर बन गये | पुर के नर नारी कोई जान 
न सके | 

व्याख्या ` आइच्यं होने पर यह्‌ अनुमान किया कि यह मुनिजी का तपबछ 
है । उन्होने कहा था कि में तप वळ तोहि वाजि समेता | पहुंचेहहु सोबतहि तिकेता । 
सो कर दिखाया। रानी जागेगी तो पूछेगी कि कब आये केसे आये | छठे कात में 
कहानी पड़ना गुरुजी ने रोक दिया है । इसलिए धीरे से उठा जिसमे रानी की 
नीद ने टूटे । गुपचुप घोडसार मे गया। देखा घोडा कसावसाया तैयार है । उसपर 
सवार होकर वन मे चला गया | विन्ध्याचल नही गया । क्योकि जाने आने मे कई 
दिन wait । पुर नर नारियो ने न जाना । राजाओ के गुप्त भागं होते थे । जिससे 

पुर के बाहर आया जाया करते थे और किसी को पता नही चलता था | 

गएँ जाम* जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव वाज वधावा ॥ 
उपरोहितिहि देख जब राजा । चकित विलोकि सुमिरि सोइ काजा ॥३॥ 


१. यह युक्ति भङ्कार है । 
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अर्थ दोपहर बीतने पर राजा आया | घर धर उत्सव हुआ। बधावा वजने 
लगा । उपरोहित को जव राजा ने देखा तो उस कार्य को स्मरण करके चकित 
होकर देखने लगा । 

व्याख्या दोपहर बीत जाने पर लोटा । जिससे लोग जानें कि दूर से लोट 
रहे हैं। राजा अकेला लौटा | मृगया का साज समाज साथ नही है। वे तो विन्ध्या- 
चल मे राजा की बाट जोह रहे हैं। खबर दो गई कि महाराज घर लोट गये । 
पुरोहित मे भी लौट फेर होनेवाला था । अत राजा चकित होकर देख रहा है कि 
वही हैं या तपस्वी जी उनके वेष मे है। 


जुग सम नुपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनिपद रहि मत लीनी ॥ 
समथ जानि उपरोहित आवा । नुपहि मते सव कहि समझावा ॥४॥ 


अर्थं राजा को तीन दिन युग के समान वीते । कपटी मुनि के चरणो म ही 
मन लगा था | समय जानकर पुरोहित आया ओर उसने राजा को एकान्त म सब 
समझाकर कह दिया | 

व्याख्या प्रतीक्षा का समय कठिन होता है । तिसपर ऐसी प्रतीक्षा जिसमे 
बडे भारी लाभ की आना हो। अत तीन दिन राजा के लिए तीन युग हो गये | 
समाप्त ही नही होते थे । उत्कण्ठा अत्यन्त बढी हुई है। ओर कपटी मुनि के लिए 
हृदय म बडी श्रद्धा है । उन्ही के चरणो में मन लीन हो रहा है । 

तीन दिन वीतने पर रात को पुरोहित जी आये और जव एकान्त योलाइ 
सर कथा सुनावों तोहि | इस वचन की भी पूति हुई। एकान्त मे सव कथा समझा 
कर कहो | यथा 

लागि तृपा बन भूलि परयो, तव जाइ सरोवर तोहि दिखायो । 

देखि दुखी वरदान दियो, दतकल्पली कालते तोहि बचायो ॥ 

dad ही तोहि बाजि समेत, तपोबल ते घर मे पहुंचायो। 

निर्भय विप्रनतें करिबे बहे, तोहि महीप इहाँ लगि आयो॥ 


दो नुप ate पहिचानि गुरु, भ्रम वस रहा न चेत । 
वरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुव समेत ॥१७२॥ 
अर्थे . राजा गुरु को पहिचान कर हपित हुए। भ्रमवज्ञ चेत न रहा | तुरन्त 
एक लाख अच्छे वेदिक ब्राह्मणो को सकुटुम्त्र वरण किया । 
व्यास्या और एक में वहो छखाक । सो ललाव पावर पहिचान लिया कि 
गुरुजी हें। यह याद न रहा कि वालवेलु के सौ पुन और दस भाइयो को मैंने मारा 
हे । उमवा पता किसी तरह नही लग सका । वह महा मायावी है। वदला लेने 
की फिक मे लगा होगा । वही यह सय उसकी माया तो नही है। नही तो एक 
आदमी इतने आदमियो वे लिए रसोई बेसे बनावेगा ? सो यह कुछ न हुआ | एक 
रास ब्राह्मणो वो निमन्त्रण दे दिया गया । 
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उपरोहित जेवनार वनाई । छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई i विजन बहु गनि सकेन कोई ॥१॥ 


अथं छ रस और चार विधि जैसा वेद ने कहा है वेसी जेवनार पुरोहित 
ने बनायी । उसने मायामये रसोई की । अनेक प्रकार के व्यञ्जन बनाए जो कोई 
गिन नही सकता | 

व्याख्या पुरोहितजौ स्वय जेवनार बनाने बैठे हैं। इसलिए बेद की विधि 
से रसोई बनी | छवो रस मधुर, कटू, तिक्त, अम्ल, लवण और कपास | तथा 
चारो विधि aed, चोष्य, लह्य और पेय के अगणित प्रकार के व्यञ्जन बनाये । 
देखने मे तो रसोई वेद विधि से बनी थी पर थी वह मायामय । इतनी थोडी 
देर मे इतने व्यञ्जन बनाने का अभिप्राय यह कि राजा को मुनिजी के तप पर 
श्रद्धा ओर भी बढे । 
विविध मुगन्ह कर आमिप राँधा । तेहि मह विप्र मास खल सांधा ॥ 
भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए । पग पखारि सादर dare ॥२॥ 


अर्थे अनेक प्रकार के मृगो का मास पकाया । और उस खल ने उसमे 
ब्राह्मण का मास भी मिला दिया । भोजन के लिए ब्राह्मणो को बोलाया और पाँव 
धोकर आदर के साथ विठाया । 

व्यारया अब मायामयर्व कहते है । वस्तुत यहाँ कोई रसोई नही थी! 
केवळ चहाँ अनेक जन्तुओ के मास थे। और उनमे ब्राह्मण का भी मास मिला 
था ! सब ब्राह्मणो को एक साथ उठा दिया जिससे सब मिलकर एक साथ शाप दें | 
राजा के यहाँ ब्राह्मणो का बडा भादर है। राजा बन्धु बान्धवो के सहित स्वय 
उनके पादध्रक्षालन करने लगा | 
पर्सन जर्बाह लाग महिपाला । भै अकास वानी तेहि काला ॥ 
विप्र वृद उठि उठि गृह जाहू । हे वडि हानि अन्न जनि arg ॥३॥ 

अथ जय राजा परोसने लगा उस काल आकाशवाणी हुई। ब्राह्मणो । 
उठ उठकर घर जाओ, अन्म मत खाभो, बडी हानि है | 

व्याख्या पहल निश्चय वे अनुसार तुम परुसेहु मोहि जान न कोई | राजा 
स्वय परोसने* रगा | मालूम हुआ कि वडी श्रद्धा हे । नही तो राजा के परोसने 
का नियम नही है । देवताओ के भोजन कराने म हिमगिरि ने स्वय नही परोसा। 
लगे परोसन निपुन सुआरा। रसोईदार का किसी को पता नही। अब राजा पूरी 


१ राजा का परोसना यही है कि स्वय महाराजे ने मी परोहते मे हाथ लगा दिया । 
सारा समाज परोस रहा था । भाव यहे कि परोसमे का काम पूरा होने पर राजा ने स्वय 
परोसमै म हाय लगाया । उसी समय आकाशवाणी हुई । परिवार के सहित राजा परोसता 
था । यह वात इतने से ही सिद्ध है कि ब्राह्मणो ने परिवार सहित राजा को शाय दिया | 
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तरह रसोई का जिम्मेदार हो गया। अव निगमन यही होगा कि राजा को ऐसी 
ही रसोई इष्ट थी । इसी से न जाने किसको किसको बुलाकर रसोई बनवाई । पुराने 
रसोईदार भी सम्मिलित मही किये गये । 

यह आकाशवाणी कालकेतु की की हुई थी । तेहि काळा से कालकेतु ध्वनित 
है। गृह जाहु का भाव यह कि यहाँ तुम लोगो का पेर रखना भी उचित नही है। 
सबसे वड़ा धोखा है। खाते ही पतित हो जाओगे | कालकेतु ने यह आकाशवाणी 
शाप दिलाने के लिए की यह सच्ची आकाशवाणी नही हो सकती। सच्ची 
आकाशवाणी होती तो राजा के निर्दोप होने का भी इशारा अवश्य होता । जिस 
भांति लक्ष्मणजी के कोप पर आकाशवाणी ने इङ्गित किया था । यथा : अनुचित 
उचित काजु किछु dial समुझि करिअ भल कह्‌ सव कोळ । सहसा करि पाछे 
पछिताही | करहि वेद बुधते बुध नाही । परन्तु यहाँ अत्यन्त आवश्यक वात की 
ओर कुछ भी इशारा नही है । अतः यह देवकृत भाकाशवाणी नही है । असुरकृत 
है । जिसके कारण राजा मारा गया | 


भयउ रसोई भूसुर भासू । सव द्विज उठे मानि विस्वास ॥ 
भूप fare मति मोह भुलानी | भावी वस न आव मुख वानी ॥४॥ 


ad: रसोई ब्राह्मणो के मास की हुई है। सव ब्राह्मण विश्वास मानकर 
उठ खडे हुए | राजा विकल हो उठा | वुद्धि मोह से गडवडा गई । होनहारवश मुख 
से शब्द न निकले | 

व्याख्या : जिसे रसोई समझते हो वह व्राह्माणो का मास है। इस वाणी का 
बोलनेवाला कोई दिखाई नही पडता है। और शब्द सुनाई पड़ते El अत. यह 
अवश्य ही आकादावाणी है । यह कभी मिथ्या नही हो सकती। अतः विश्‍वास मानकर 
पत्तल पर से उठ गये | 

जिस बात से राजा सदा डरता था वही aig फे सामने आगई । वात 
ऐसी गठ गई है कि इसकी सफाई नही । आकाशवाणी पर शद्धा को स्थान नही । 
यह्‌ हुआ क्या ? सोचकर राजा विकल हो गया । विकल होने से वुद्धि स्तब्ध हो 
TEATS झह न सका । मही सभघ अपनी निरपरावता तथा ठगे जाने की वात 
को प्रकाश करने का था | होनहार बलवान्‌ है | कालवेतु का अनुमान ही ठीक निकला 
कि इसके नाश मे ब्रह्मदेव का हाथ है । यथा : विनु औपधि विधि खोई । 


दो. बोले far सकोप तव, afe कछु कीन्ह विचार । 


जाइ निसाचर होहु नूप, मूढ सहित परिवार ॥१७३॥ 


अर्थ " सव ब्राह्मण क्रुद्ध होकर बोले । कुछ विचार न किया | शाप दिया * 
मृढ राजा तू परिवार सहित राक्षस हो । 

व्याग्या * आकाशवाणी के वाद राजा के कुछ न बोलने से सब दोष उस 
पर आ पडा | ब्राह्मणो ने भी कुछ विचार म किया | बात विचारने योग्य,भ्री कि 
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ऐसा धर्मात्मा राजा, एकाएक ऐसा अनर्थं क्यो करेगा ? फिर इसे ऐसा करने से लाभ 
क्या ? यह आकाशवाणी सच्ची है कि माया है? 

कहने लगे : ब्राह्मण के मास की रसोई राक्षस के यहाँ होती है। यथा * खल 
मनुजाद द्विजामिष भोगी । सो तेरे यहाँ ऐसी रसोई बनो अत" तु राक्षस हो। 'मूढ' 
कहने से भाव यह कि तेरा कोई लाभ नही और हमारा धर्म चला जाता । सहित 
परिवार का भाव यह कि परिवार के सहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजन के 
कृत्य मे लगा था | तुने ही परिवार सहित रसोई इसीलिए बनाई और आप ही 
परोसने चला | श्रद्धा से नही हम छोगो के सर्वनाश के लिए जानवूझकर तुने सब 
किया । अत सवके सब राक्षस हो जाओ | 


छत्र बंधु ते विप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
इस्वर राखा धरम हमारा | जेहसि ते समेत परिवारा ॥१॥ 


अर्थ रे क्षत्रियाधम ! तूने ब्राह्मणो को बुलाकर उनको समाज सहित नष्ट 
करना चाहा था | ईश्वर ने हमारा धर्म रख लिया | तु परिवार के साथ नष्ट होगा । 
व्याख्या बिना बुळाये हुए के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नही करता। 
तुने बुलाकर ऐसा व्यवहार किया | समाजसहित तूने सब ब्राह्मणो को नष्ट करना 
चाहा | जिसमे सब पतित हो जार्ये। कोई प्रायश्चित करनेवाला न रह जाय। 
आकाशवाणी द्वारा ईश्वर मे हमारा धर्म बचाया । तु परिवारसहित इस कम मे 
सम्मिलित था | ओर परिबारसहित हम लोगो का नाश चाहा । इसलिए तु भी 
परिवारसहित नष्ट होगा | 
सवत मध्य नास तव होऊ | जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
नुप सुनि साप विकल अति त्रासा । भइ बहोरिवर गिरा आकासा ॥२॥ 


अर्थं सम्वत्‌ के भीतर तेरा नाश हो | कुल म कोई जल देनेवाला न | 
राजा नाप सुनकर अत्यन्त भय से व्याकुळ हो गया तो फिर आकाश से शे 
वाणी हुई | 
व्याख्या सम्वत्‌ भर ब्राह्मणो को नष्ट करने का तेरा सकल्प था | सो सम्बत्‌ 
के भीतर तेरा नाश हो जाय। तूने चाहा था कि कोई ब्राह्मण वच न जाय | अत 
तेरे कुल मे कोई न बचे । जलदाता भी कोई न रहें। अर्थात्‌ दस पुस्त के भीतर 


जितने दायाद हैं सब नष्ट हो जाये । 
राजा पहिले ही विकल था | अब शाप सुनकर अत्यन्त विकल हुआ । तब 


श्रेष्ठ सच्ची वाणा आकाश से हुई। भाव यह कि पहिली वाणी श्रेष्ठ न थी। 
क्योकि काळकेतु थी बोली हुई थी । अब यह्‌ थेछ वाणी राजा के यश को रक्षा तथा 
द्यापानुग्रह के लिए हुई । 

विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित विप्र सव सुनि नभ वानी 1 भूप गयउ जहूँ भोजन खानी ॥३॥ 
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अर्थ : ब्राह्मणो ! तुम लोगों ने विचारकर शाप नही fear) राजा ने कोई 
अपराध नही किया । सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर चकित हो गये । जहाँ भोजन 
की खानि थी वहाँ राजा गया | 

व्याख्या : राजा की सफाई का उपाय अव सिवा आकाशवाणी के दूसरा था 
नही सो आकाशवाणी हुई । ब्राह्मणों की भत्संना की कि तुम लोगों ने विचार से काम 
नहीं लिया | निरपराध को शाप दे डाला | ब्राह्मण के मांस की रसोई होने में राजा 
का कोई अपराध मही है। बिना ठीक तरह जाँच किये तुम लोगों ने केसे निर्णय 
किया ? 

यह आकाशवाणी कैसी ? राजा का अपराध नही है तो किसका है? 
अतः सव ब्राह्मण चकित हुए। यश की रक्षा आकाशवाणी ने की। तव राजा 


इतने सावधान हुए कि रसोईघर में गये रसोईदार और रसोई की जाँच करने 
के लिए | 


de न असन नहि विप्र सुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 
सव प्रसंग महि सुरन्ह सुनाई । त्रसित्त परेउ अवनी अकुलाई ॥४॥ 


अर्थ : वहाँ न रसोई थी न रसोईदार ब्राह्मण था। तब राजा लोटा | 
मनमें अपार सोच हुआ | सब कथा ब्राह्मणों को सुनाकर पृथ्वी में आकुल होकर 
गिर गया। 

व्याख्या : मुख्य अपराधी अपने अपराध के प्रमाण सहित अन्तर्घान हो गया | 
अव राजा के सोच का कोई पारावार न रह गया । वह सोचता है कि जिसके ऊपर 
इतनी आस्था थी वह घोर बेरी निकला | और वह कौन था जिसने इतनी वडी 
माया करके मेरा नाश किया ? में अत्यन्त लोभ से मारा गया | अब मेरा और मेरे 
कुटुम्ब का क्या होगा ? इत्यादि ऐसा सोच उठा कि उसका पारावार नही । अपना 
निरपराध होना सिद्ध करने के लिए संब बातें खोलकर कहनी पड़ी । कहते कहते 
व्याकुलता इतनी बढी कि पृथ्वी पर गिर गया । 


दो. भूपति भावी मिटे नहि, जदपि न दूपन तोर। 
किए अन्यथा होइ नहि, विप्र साप अति घोर ॥१७३॥ 
अथं : व्राह्मण बोले : राजन्‌ ! होनहार होकर ही रहता है। मिटता नही | 
यद्यपि तुम्ह (रा दोप नही । पर करने से अन्यथा नही हो सकता ब्राह्मण वा शाप 
अत्यन्त घोर होता है । 
व्यास्या : ब्राह्मणो ने कहा ऐसी ही भावी थी। झाप निमित्त मान हुआ। 
हम लोग भी अब तुझे निर्दोष मानते हं । पर इस झाप की प्रतिक्रिया नही है । हम 
भी इसे अन्यया नही कर सरते । यहाँ शापानुप्रह को कथा नहीं कहते,। रुद्रगणों पर 
जेसा नारदजी ने अनुग्रह किया था वैसा ही समझ लेना । यथा: वेभव विपुल तेज 
वल होऊ | रामर गरने हरि हाय तुम्हारा । होइहों मुवृत न पुनि संसार | 
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अस कहि सब महिदेव सिधाएं। समाचार पुर _छोगन्ह॒ पाए॥ 
सोचहि दूपन देर्वाह देही । विचरत हंस काग feo जेही ॥१॥ 


अर्थ ` ऐसा कहकर सव ब्राह्मण चले गये पुरवासियो को समाचार मिला। 
लगे सोचने और देव को दोप देने जिसने कि चलते फिरते हस को काग बना दिया | 

व्याख्या : यहाँ 'महिदेव' शब्द से ब्राह्मणो का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता हे । देवताओ की भाँति आवाहन से आये थे। अपवित्रता देखकर 
चले जा रहे हैं। जो बात उनके मुख से निकल गई वही होगी । अन्यथा नही हो 
सक्ता | 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत राजघराने को छिप नही सकती | नगर मे फैल 
गई | राजा बडा प्रजा पालक था | वेदविद्‌ था | उसके राज्य मे अधर्म का लेश नही 
था । अत प्रजा अत्यन्त सुखी थी। इस दुर्घटना को सुनकर लोग सोच करते है । 
दु वी होते हैं। बात किसी के समझ मे नही आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है न ब्राह्मणो का दोप दिखाई पडता है । राजा से इस जन्म मे कोई 
अनर्थ भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देव को दोप देते हैं कि 
उन्होंने नियम भङ्ग क्या । जन्म से ही कांग या हस बनाने का विधान है । द्विज 
द्रोही बहु सरक भोग करि | जग जन्महि वायस सरीर धरि। यहाँ तो राजा अन्म से 
हस था । और हस की भांति आचरण करता था परम धर्मात्मा था ! इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणो को वश करने चला | 
उपरोहित fe भवन पहुँचाई असुर तापसहि खबरि जनाई ॥ 
तेहि खल जह ad पत्र पठाए। सजि संजि सेन भूप सव आए ॥२॥ 


अर्थं . असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्त्री राजा को समाचार दिथा। 
उस खल ने जहाँ तहाँ चिट्वियाँ भेजी | सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आये | 

व्याख्या अब वालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया । जिसमे पुरोहित 
की खोज में कही भानुप्रताप के आदमी कपटीमुलि के आश्रम तक खोजते खोजते 
न पहुँच जाये ओर अब सारुभर तक उसे गिरि खोह मे रखने की कोई आवश्यकता 
नही रह गई। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिश्ञानुसार कुल सहित रिपु मूल वहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृत्तकायं होने का समाचार दिया | 

ag कपटीमुनि राजा था ही सब राजा रोग उसे जानते थे। जिन जिन 
राजाओ से दण्ड ले लेकर भावुप्रताप ने छोड़ दिया था उन सत्रो को उसने चिद्वियाँ 
भेजी कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणो के शाप से दग्ध हो गया है । अव उसके माश 
के निमित्त होकर जय और यश के भागी होने के लिए शीघ्रता करो । सो राजा 
लोगो मे सेना सहित चढाई कर दी | 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई । विविध भाँति नित होइ ळराई ॥ 


जूझे सकल gue करि करनी । वंधु समेत ws नृप धरनी ॥३॥ 
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अर्थ ` सब राजाओ मे डङ्का बजाकर नगर घेर लिया। अनेक प्रकार से 
युद्ध होने लगा । सभी सुभट . योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा | 

व्याख्या ` नगर घिर गया । बाहर की सहायता रुकी । चारो ओर से धावा 
हुआ । राजा ने सामना किया । नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे । भानुप्रताप के 
सुभटो ने पीठ नही दिखायी । खूब पराक्रम किया । परन्तु शापित होने के कारण 
मारे गये। राजा को अन्त मे लडना चाहिए । इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त में लड़ा भौर भाई सहित VA रहा | 


सत्यकेतु कुल कोउ महि वाचा । विप्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नुप नगर वसाई । निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


अर्थ : सत्यकेतु के कुल मे कोई न वचा । ब्राह्मणो का शाप मिथ्या केसे हो 
सकता है? सब राजा शत्रुको जीतकर नगर को वसाकर विजय और यश पाकर 
घर गये । 

व्याख्या : ये राजा लोग जय और यभ की आकाक्षा से आये थे । भानुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो बैठे थे । भानुप्रताप पर विजय पामे से 
अपमो खोई हुई कीति प्राप्त की । युद्ध मे नगर उजड गया था । उसे बसाकर सब 
घर चले गये | राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा । बयोकि इसी ने सबको चिट्ठी मेज 
कर वुलवाया था | और उद्योग सव इसी का था | 


दो. भरद्वाज सुनु जाहि जव, होइ विधाता वाम। 
धुरि मेरसम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥ 


अर्थ भरद्वाज | सुनो | जिसे सव व्रह्मा वां हो जाते हैं तो उसके लिए धूलि 
मेरु हो जाती है । पिता यम हो जाते हैं। रस्सी उसके लिए सपं हो जाती है। 

व्याख्या : अशुभ कर्म के उदय होने से ही विधाता वां होते है । यथा: 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता | कपरी मुनि 
घूछ के समान था | यथा ' नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत। सो 
पवतराज सुमेरु सा हो गया। उसके बुलाने से सव राजा युद्ध करने चले आये । 
पितृस्यानीय विप्रवृन्द यम हो गये । ऐसा घोर शाप दे fear) कालकेतु मे कुछ 
नही रह गया था । उसकी आकृतिं मात्र राक्षस की थी । सूकर आदि वना बन मे 
फिरता था | वह रज्जुथा सो साँप हो गया । 


३. रावणावतार प्रसद्ध 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर महित समाजा ॥ 7 
दस सिर ताहि बीस भुज दंडा | रावन नाम वीर वरिवंडा ॥१॥ 
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अस कहि सव महिदेव सिघाए । समाचार पुर लोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि दूपन देर्वाह देही । विचरत हस काग किय जेही ॥१॥ 


अर्थं ` ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये | पुरवासियो को समाचार मिला | 
लगे सोचने भोर देव को दोष देने जिसने कि चलते फिरते हस को काग बना दिया । 

व्याख्या : यहाँ 'महिदेव' शब्द से ब्राह्मणो का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता है। देवताओं की भाँति आवाहन से आये थे | अपविनत्ता देखकर 
चले जा रहे है। जो बात उनके मुख से निकल गई वही होगी। अन्यथा नही हो 
सकता | 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत राजघराने को छिप नहीं सकती | नगर मे फैल 
गई । राजा बडा प्रजा पालक था । वेदविद्‌ था । उसके राज्य मे अधर्म का Sar नही 
था । अत प्रजा अत्यन्त सुखी थी । इस दुर्घटना को सुनकर लोग सोच करते हैं । 
दु खी होते है । बात किसी के समझ मे नही आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है न ब्राह्मणो का दोष दिखाई पडता है । राजा से इस जन्म मे कोई 
अनर्थं भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देंचको दोष देते है कि 
उन्होने नियम भङ्ग किया । जन्म से ही काग या हस बनाने का विधान है । द्विज 
द्रोही ag नरक भोग करि | जग जन्महि वायस सरीर धरि। यहाँ तो राजा जन्म से 
हस था । और हस की भाँति आचरण करता था परम धर्मात्मा था। इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणो को वश करने चला । 
उपरोहित हि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खबरि जनाई ॥ 
तेहि खल जहूँ तह पत्र पठाए 1 सजि सजि सेन भूप सच आए ॥२॥ 

अर्थ असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्वी राजा को समाचार दिया | 
उस खल ने जहाँ तहाँ चिट्टियाँ भेजी । सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आये | 

व्यासा अब कालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया । जिसमे पुरोहित 
की खोज मे कही भानुप्रताप के आदमी कपटीमुनि के आश्रम तक सोजते खोजते 
न पहुंच जाये और अब सालभर तक उसे गिरि खोह मे रखने की कोई आवश्यक्ता 
नही HAL, तत्पदचात्‌ अपनी प्रतिज्ञानुसार कूल सहित रिपु मूल बहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृतकार्य होने का समाचार दिया | 

बह कपटीमुनि राजा था ही सव राजा लोग उसे जानते थे) जिन जिन 
राजाओ से दण्ड ले लेकर भानुप्रताप ने छोड दिया था उन सबो को उसमे चिट्टियाँ 
मेजीं कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो गया हे । अब उसके नाश 
के निमित्त होकर जय और यश के भागी होने के लिए शीघ्रता करो । सो राजा 
लोगो ने सेना सहित चढाई कर दी | 
wie नगर निसान बजाई । विविध भाँति नित्त होइ लराई ॥ 


qa सकळ सुमट करि करनी । बंधु समेत परेउ नृप धरनी ॥३॥ 
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अर्थ सव राजाओ से डड्धा बजाकर नगर घेर ल्या । अनेक प्रकार से 
युद्ध होने लगा । सभी सुभट योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा | 

व्याख्या नगर घिर गया । बाहर की सहायता रुकी । चारो ओर से धावा 
हुना । राजा ने सामना थिया । नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे । भानुप्रताप के 
सुभटा ने पीठ नही दिखायी । खूब पराक्रम किया । परन्तु शापित हीने के कारण 
मारे गये । राजा को अन्त मे डना चाहिए। इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त म छडा और भाई सहित्त खेत रहा | 


सत्यकेतु कुल कोउ नहि वाचा । विप्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नूप नगर बसाई । निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


अर्थ सत्यकेतु के कुल मे कोई न वचा | ब्राह्मणो का शाप मिथ्या कैसे हो 
सकता है? सम राजा श्रगु को जीतकर नगर को बसाकर विजय और यश पाकर 
धर गये । 

व्याख्या ये राजा लोग जय और यश की आकाक्षा से आये थे। भानुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो वैठेथे। भानुप्रताप पर विजय पाने से 
अपनो खोई हुई कीति प्राप्त की । युद्ध मे नगर उजड गया था । उसे बसाकर सब 
घर चले गये । राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा । क्योकि इसी मे सबको चिट्टी भेज 
कर वुलवाया था । और उद्योग सव इसी का था | 


दो भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम। 
धुरि मेर्सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम ॥१७५॥ 


अथं भरद्वाज | सुनो । जिसे सव ब्रह्मा बाएं हो जाते é तो उसके लिए घूलि 
मेर हो जाती है | पिता यम हो जाते हँ । रस्सी उसके लिए सपं हो जातो है । 

व्याख्या अशुभ कर्म के उदय होने से ही विधाता बाएं होते हें । थथा 
कठिन करम गति जान विधाता | जो सुभ असुभ सकल फल दाता । बपरी 
धूळ घे समान था | यथा नाम हमार भिखारि अब निघेन रहित निकेत | सो 
पवतराज सुमेर सा हो गया उसके बुलाने से सव राजा युद्ध करने चले आये | 
पितृस्थानीय विप्रवृन्द यम हो गये ऐसा घोर शाप दे दिया | कालकेतु मे कुछ 
नही रह गया था। उसवी आकृति मात्र राक्षस की थी । सूकर आदि वना बन मे 
फिरता था | वह रज्जु था सो साँप हो गया । 


३ रावणावतार प्रसद्ध 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयड निसाचर सहिन समाजा || ` 
दस मिर ताहि बीस भुज दडा । रावन नाम वीर वरिवेहा ॥१॥ 
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अर्थ मुनि ! सुनो समय पाकर वही राजा समाज के सहित्त राक्षस 
हुआ। उसे दस सिर ओर बीस भुजाएँ थी। उस वीर वलिवन्य' का नाम 
रावण था । 

व्याख्या सभी कार्यो के लिए काल असाधारण कारण है । जब देसी ग्रह- 
स्थिति आई तो वही राजा भानुप्रताप राक्षस होकर पैदा हुआ | और उसका सब 
समाज राक्षस हुआ | इरा जन्म मे उसे दस सिर हुए, वीस हाथ हुए] उसका 
नाम रावण पडा । यह वलवानो से भी वन्दित वीर हुआ | यह पुलस्त्य का नाती 
और विश्वा मुनि का पुत्र था। माँ इसकी देत्यकुल कौ थी। और दारुण वेला म॑ 
इसके पिता को प्राप्त हुई थी । अत उन्होने इसकी माता से कह दिया कि तुझ 
राक्षस पुन उत्पन्न होगे | ऋषि जी वे अनुष्ठान मे रहने के कारण रावण को माता 
के दस ऋतु व्यतीत हो गये । इसलिए विश्रवा जी ने दस पुत्र के स्थान पर एक 
पुत्र दस सिर और बोस भुजावाला दिया । 


भूप अनुज अरिमर्देन नामा । भएउ सो कुभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरम रुचि जासु । भएउ विमान बधु लघु तासू ॥२॥ 
अर्थ उसका छोटा भाई जिसका नाम अरिमदेन था वह॒वलधाम 
कुम्भकर्ण हुभा। जो उसका धर्मरुचि नामी मन्त्री था ay उसका छोटा सौतेला 
भाई हुआ | 
व्याख्या अरिमदंन का उस जन्म में भुजवल अतुछ था। सो इस जन्म मे 
भी बलधाम हुआ | इसके कान कुम्भ की भाति थे। वाल्मीकीय और अध्यात्म मे 
लीनो भाइयो की एक माता बही गई है। जिसका नाम कैकसी था। परन्तु यहाँ 
विभीषण को सौतेला भाई कह रहे हैं। अत बथा का यह भाग उन कल्पी की 
कथाओ से मेल नही खाता जिसका वर्णन वाल्मीकीय या अध्यात्म म है। यह 
कथा भाग महाभारतोक्त रामकथा से मेळ खाता है। जिसमे रावण कुम्भकर्ण का 
जन्म पुष्पोत्कटा से विभीषण का जन्म मालिनी से और खर तथा सूर्पणखा का 
जन्म राका नाम राक्षसी से लिखा है जो कि कुवेर द्वारा पित्ता की सेवा मे नियुक्त 
थी । पिता इन सबके विश्रवा मुनि थे । जिस कल्प मे ब्रह्म का रामावतार हुआ 
उस कल्प के रावण की माता का नाम पुष्पोत्कटा ओर बिभीषण को माता का नाम 
मालिनी था । 
नाम विभीषन जेहि जय जाना । fer भगत विग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नूप केरे। भए निसाचर घोर AAT ॥३॥ 


aq उसका नाम विभीपण पडा । जिसे ससार जानता है कि विष्णुभक्त 


१ दोलदडदशनेपु ड । इस सूत्र से दकार का डकार बलिवद्य का बरिवड रूप सिद्ध 
हुआ । लकार के रेफ होने और यकार के लीप के नियम दिये जा भुके हैं । 
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और विज्ञान का निघान था। और राजा के जो बहुत से बेटे और सेवक थे वे भी 
घोर राक्षस हुए। 

व्याख्या विभीषण का नाम पुण्यश्लोको मे है। प्रात काल ही सब लोग 
महाभागवत होने से स्मरण करते हँ । विभीषण जी ज्ञानी भक्त थे। इसलिए विष्णु 
भक्त विज्ञान निधाना कहा । विभीषण के बाद सुत सेवक का नाम आने से कोई यह 
न समझे कि वे सब भक्त और ज्ञानी हुए होगे । अत कहते है कि वे सव घोर राक्षस 
हुए। सेवक की भी गणना परिवार मे है । इन तीनो भाइयो से घोरता मे सुत 
सेवक अधिक थे। 


कामरूप खल falta अनेका । कुटिल भयकर विगत विवेका ॥ 
कृपा रहित हिसक सब पापी । वरनि न जाइ विस्व परितापी ॥४॥ 


अर्थ : वे खल मनमाना रूप घारण करनेवाले अनेक प्रकार के कुटिल, भयकर 
ओर विदेकरहित थे । वे सब निर्दयो, हिसक और पापी थे । उन विश्वपरितापियो 
का वर्णन नही किया जा सकता । 

व्याख्या : उन खलो मे मनमाना रूप घारण करने की शक्ति थी। इसलिए 
विश्व को परिताप देना उन्हे सरल हो गया। कुटिल, विवेकरहित, निर्दय, fear 
ओर पापी थे | अत" विश्‍व के परिताप देने मे वे आनन्दबोध करते थे कामरूप 
से माया कही । खल से स्वभाव कहा | जिनिसि से आकृति कही । कुटिल से मन की 
मलिनता कही । भयकर से रूप कहा । विगत विवेक से कुमति कही । कृपा रहित 
हिंसक से कर्म कहा । पापी से पृथ्वी का भारभूत होना कहा | 

विश्वपरित्तापी हैं। ऐसा परिताप पहुंचाते हैं कि उसका वर्णन नही किया 
जा सकता | आगे चलकर कहेगे सर्वसह! भगवती बसुन्धरा नही सह सकी | 


दो. उपजे जदपि पुलस्त्य कुळ, पावन अमळ अनूप। 
तदपि महीसुर सापवस, भये सकल अघरूप ॥१७६॥ 
अथं : यद्यपि वे पुलस्त्य के कुल मे उत्पन्न हुए। जो पावन, fade और 

अनूप था फिर भी ब्राह्मणो के शाप से वे पापरूप ही पैदा हुए । 

व्याख्या ` पूर्वजन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था । इसलिए पुलस्त्य ऋषि के 
वश मे उत्पन्न हुए। वह कुल दूसरे को पवित्र करनेवाला था। इसलिए पावन 
कहा । स्वय पवित्र था इसलिए अमल कहा। उसी वश भे विश्रवा मुनि तथा कुबेर 
जी उन्पन्न हुए इसलिए अनूप कहा अथवा weg रहित चन्द्र के समान होने से 
अनूप कहा । यथा : रिपि पुळस्त जस विमल मयका । जाति आयु ओर भोग तीनो 


अस्छा था। परन्तु ब्राह्मण का झाप अत्यन्त घोर था। अत सब आसुर प्रकृति के 
इए, पापरूप ही थे। . 


ne ति जलाचनालाणा्ी 


१ यहाँ विषम द्वितीय दै । 
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कीन्ह विविध तप तीनिहुँ "भाई । परम उम्र नहि बरनि सो जाई ॥ 
weg निकट तप देखि विधाता । माँगहु वर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 


अर्थ ` तीनो भाइयो ने अनेक प्रकार के तप किये | जो कि बडे उग्र : तीव्र : 
थे । उनका वर्णन नही हो सकता | तप देखकर ब्रह्मदेव निकट गये। कहा कि तात 
मे प्रसन्न हैँ, वर माँगो । 

व्याख्या ` तीनो भाइयो के तप के प्रकार भिन्न थे। कुम्भकर्ण नित्य धमं मे 
स्थिर रहकर ग्रोष्मकाल मे पञ्चाग्नि तापता था। आर वीरासन से बैठे हुए वर्षा 
की धारा पावस मे महता था। और शिशिर ऋतु मे जाकर जल मे डूबा रहता 
OT) इस भाँति दश सहस्र वपं तक तपस्या करता रहा। धर्मात्मा विभीषण पाँच 
सहस्र वपं तक एक पेर से खडे रहे। और पाँच aga वपं तक ऊपर सिर और 
बाहु उठाए हुए सूर्ये का अनुवर्तन किया। रावण सहस्र वर्षे तक निराहार रहा। 
और एक सहस्र वर्ष की पूर्ति पर अपना एक सिर काटकर अग्नि मे हवन करता 
था | इसलिए कहते है कीन्ह विविध तप तीनिउ भाई ] यह त्तो उनके शारीरतप 
का वर्णन हुआ। इसके साथ-साथ मानस और वाड्मय तप केसा हुआ। इसका 
कौन वर्णन कर सकता है ? 

जव दश सहस्र वपं पूरे हुए । और रावण अपना अवशिष्ट एक सिर भी काटने 


>>> 


रावण की कुण्डली जो 
दक्षिण भारत के एक मटाविद्वानु 
वी सूर्य नारायणराव के रायल 
हारोस्कोप नामक पुस्तक से उद्धृत 
की गई है । 

१ छठे मन्वन्तर चाक्षुष 
मे समुद्र मन्यन हुआ। देवासुर 
संग्राम हुआ $ उस समय दानवेन्द्र 
बलि राजा थे । रावण का कोई 
पता नहीं चलता 1 इससे स्पष्ट है 


कि रावण सातवे वैवस्वत , मन्व- > क? 
न्तर मे हुए । परशुरामावतार 


इसी मन्वन्तर के उन्नीसवी चतुर्युगी त 
भे हुआ था । उन्होने कात्तंवीय सहस्रवाहु को मारा । और सहस्रवाहु तथा रावण मे युद्ध 
हुआ था । यथा * एक बहोरि सहस भुज देखा । धाइ जनु जन्तु विसेपा। अत. कहा जा 
सकता है कि इस कल्प के रावण का प्रादुर्भाव उतीसवी चतुर्युगी मे हुआ। और चोबीसवी 
चतुर्युगी म वह श्रीरामचन्द्र द्वारा मारा गया । अत. रावण का राज्यकाल पाँच चुर्यूगी 
तक होना सिद्ध होता है । द 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
घालकाण्ड . प्रथभ सोपान ४५७ 


चला तव ब्रह्मदेव निकट गये । बोले 'प्रीसोऽस्मि' * में प्रसक्ष हूँ और वर माँगने को 
कहा। प्रपौत्र है इसलिए 'तात' कहते हैँ । ब्रह्मलोक मे ब्रह्मदेव हैँ । ऐसी भावना से 
उपासना किया था | इसलिए प्रकट नही हुए निकट गये । 

करि विनती पद गहि दससीसा । वोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहि न मारे । वानर मनुज जाति दुइ वारे ॥२॥ 


अर्थ विनती करवे और चरण पकड के दशशीश ने कहा हे जगदीश 
सुनो । हुम बिसी के मारे न मरे वानर और मनुष्य छोडकर | 

व्याख्या रावण को तपस्या भी बडी थो और ज्येष्ठ भी था। इस समय 
अवशिष्ट दसवें सिर का काटना चाहता था इससे ब्रह्मदेव पहिले इसी के पास गये । 
रावण इस समय स्वार्थरत है। अत विनती भो की। चरण पकड लिया और 
अमरत्व माँगा | ब्रह्मदेव ने कहा अमरत्व नही मिल सकता | दूसरा वर माँगो | तव 
उसने वानर और मनुष्य को छोडकर देव दानवादिको से अपना अवध्यत्व माँगा । 
उमने समझ रवखा था कि मनुष्य और वानर का शरीर ऐसा है कि ये सवंथा मुझे 
मारने मे असमर्थ होगे ] 
एवमस्तु तुम वड तप कीन्हा । मे ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा Il 
पुनि प्रभु कुभकरन पहि गएऊ। तेहि विलोकि मन विसमय भएछ ॥३॥ 


अर्थं एवमस्तु ऐसा ही हो तुमने वडा तप किया यह वर में और ब्रह्मा ने 
मिलकर दिया । फिर प्रभु कुम्भकर्ण के पास गये । उसे देखकर बडा विस्मय हुआ | 

व्यास्या एवमस्तु कहने म शद्भूर जी आगे दिखाई पडे| अत यहाँ में 
ब्रह्ममिलि कहा । यह वर तपस्या के सामने कुछ बहुत बडा नही था । इसलिए 
तुम वड तप कीन्हा । यथा रावन कुम्भकरन वर माँगत सिच विरचि वाचा 
छायो दाना दवो ने मिलकर वर दिया | क्योकि उसने दोना की पुजा की थी। 

कुम्भकर्ण के पास ब्रह्मदेव गये, शिवजी नही गये। उसे देखकर आश्चर्य 
विया कि इसके कान कुम्भ जैस और शरीर इतना वडा और भयङ्कर है । यह कैसा 
अद्भूत जीव है । यह तो विना वर के ही ससार का सहार कर देगा। देवताओ 
वो प्रार्थना के अनुसार यह तो मोहन योग्य है । 
जौ एहि खल नित करव अहारू। होइहि सव उजारि ससारू | 
सादर प्रेरि तासु मति केरी । माँगेसि नीद मास पटकेरी ॥४॥ 


_ अथ यदि ag खल नित्य भोजन करेगा तो ससार उजड जायगा | सरस्वती 
को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि उलट दी । उसने छ महीने बी नीद मागी । 

. व्याख्या ब्रह्मदेव मे सोचा कि खल बिना कारण भयत्रारी होते है। यहाँ 
ता वडा भारी कारण उपस्थित है | इसकी क्षुधा शान्ति वे लिए अपरिमित आहार 
१) आवश्यकता है । हिसक है ही । सम्पूणे ससार का भक्षण वर जायगा | इसको वर 
दने से तो सृष्टि का संहार उपस्थित होगा । परन्तु इसने तो तप किया है। इसे वर 
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तो देना ही पडेगा । बडे असमज्ञस मे पडे। इधर देवताओ ने विनती की थी कि 
वर के व्याज से इसका मोहन कीजिये तभी ससार चल सकेगा । अत. सरस्वती को 
प्रेरणा की कि देवताओ के मनोरथ को पूर्ण करो । सरस्वती ने बुद्धि फेर दी। 
यथा गई गिरा मतिफेरि छ महीना जागने के स्थान मे छ महोने की नोद 
माँग लो । 
दो गए विभीपन पास पुनि, कहेहु पुत्र वर माँगु। 
तेहि मॉगेउ भगवत पद, कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥ 


अर्थ * फिर विभीषण के पास गये। कहा कि बेटा! वर माँग। उसने 
भगवान्‌ के चरण कमलो मे निर्मल भक्ति माँगी | 

व्यारया विभीषण पर स्नेह है कि यही पुत्र पद के योग्य है। कहा जो 
मॉगेगा सो दूँगा । विभीषण की भगवान्‌ के चरणो मे प्रीति तो थी ही । उसने फछाभि- 
सन्धि रहित निर्मल भक्ति मांगी] नाम धर्म रुचि हरिपद भ्रीता, यह भानुप्रताप 
का मन्नी पूर्व जन्म मेथा । उस जन्म में भी इसे भक्ति थी। भगवान्‌ के भक्त का 
नाझ नही होता | थथा ताते नाश न होय भक्तकर ) शाप होने पर भी भक्ति नही 
गई | उत्तरोत्तर बढती ही गई | 
तिन्हहि देइ चर ब्रह्म सिधाए। हरपित ते अपने गृह आए॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा । परम सुदरी नारि ललामा ॥१॥ 

अर्थं उन्हे वर देकर ब्रह्मदेव तो चले गये । वे हर्षित होकर अपने धर 
आये । मय दानव की बेटी जिसका नाम मन्दोदरी था | बडी सुन्दर स्त्रीरत्न थो । 

व्याख्या कुम्भकर्णं और विभीपण का भागना केवल कहा था । ब्रह्मदेव का 
बर देना नही कहा था। सो यहाँ ब्रह्मदेव के जाने के प्रसद्ध में कहते है कि उन्हे 
वर देकर ब्रह्माजी चळे गये । वे प्रसन्न होकर घर आये । भाव यह कि तपस्या के लिए 
गोकर्ण के आश्रम मे चले गये Al तपस्या पूरी होने पर वहाँ से अपने घर 
इलेषमातक वन मे गये । कुम्भकर्ण की मति फिरी हुई है। वह छ महीने की सुपुप्ति 
से ही हपित है | 

मय दानव असुरो के विश्वकर्मा हैं । इन्हे एक बेटी थी | जिसका माम इन्होने 
मन्दोदरी रख छोड़ा था | वडी सुन्दर थी । स्त्रयो मे रत्न थी । इसे देखकर BET 
मे हनुमानजी को जनकनन्दनी का भ्रम हो गया था | इससे बढकर स्त्रीरत्न होने 
का और प्रमाण क्या हो सकता है | 
सोइ मय दीन्हि रावर्नाह आनी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरपित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु विआहेसि जाई ॥२॥ 

अर्थ उसे छाकर मयने रावण को दिया। उसमे जान लिया कि यही 
राक्षसो का राजा होगा । रावण अच्छी स्त्री पाकर प्रसन्न हुआ । फिर जाकर दोनो 
भाइयो का व्याहू किया | 
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व्याख्या : मयदानव मे देख लिया कि रावण ही राक्षसो का राजा होनेवाला 
है। अत उसे लाकर रावण को दिया । उसे परम सुन्दरी देखकर रावण ने हपित 
होकर स्वीकार कर लिया । फिर विरोचन को दौहित्री जिसका नाम वृनज्वाला 
था उससे कुम्भकर्ण का व्याह कराया और शेलूप नाम के गन्घर्वराज की सरमा 
नाम की धमेज्ञा बेटी का व्याह विभीपण से कराया । 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । विधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ 
सोइ मय दानव वहुरि संवारा । कनक रचित मनि भवन अपारा ॥३॥ 


अर्थ : समुद्र के वीच मे एक त्रिकूट पवेत था । ब्रह्मा का बनाया हुआ वह 
अत्यन्त ही दुर्गम था । उसको मथ दानव ने फिर से संवारा । सोने और मणियो 
के अगणित्त मकान बनाये | 

व्याख्या . समुद्र के वीच मे होने से उस पर्वत को ब्रह्मदेव ने ही अत्यन्त 
दुर्गम बनाया था । यो ही वहाँ तक किसी की पहुँच होनी कठिन थी । तिस पर 
मय दानव ने उसे असुरो के लिए फिर से सँबारा। किलावन्दी की। सोने और 
रत्तो के बहुत से मकान बनाये | जिसमे वह स्वग से टक्कर ले सके | 


भोगावति जसि अहि कुल वासा । अमरावति जसि सक्र निवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति वका । जग विख्यात नाम तेहि लका ॥४॥ 
अर्थ : भोगावती मे जिस भाँति सपंकु का वास है और अमरावती जिस 
भाँति इन्द्र की राजधानी है। उससे भी अधिक मनोहर और बाँकी नगरी थी 
जिसका नाम लका था | 
. व्याख्या: भोग प्रधान पुरियो मे पहिला नाम भोगावती का है । जो पाताल 
म हे । वहां सपं रहते है। ओर इन्द्र की राजधानी अमरावती है। जिसमे इन्द्र 
रहते हें । इन्द्रपद भोग की पराकाष्ठा है। इन दोनो पुरियो से अत्यन्त सुन्दर और 
वाकी लङ्कापुरी थी | 
दो. खाई सिंधु गभीर अति, चारिहि fafa fare आव । 
कनक कोट मनि खचित इढ, वरनि न जाइ वनाव ॥।१७८॥क 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ, जातुधान पति होइ! 
सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस होइ ॥१७८॥ 


अर्थ : गहिरा समुद्र खाई की भाँति उसके चारो ओर घूम आया था। 
सोने का कोट : किला मणियो से जड़ा हुआ था । उसकी वनावट कही नही जा 
सक्तो थी | 

भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प मे जो राक्षसो का राजा, शूर, प्रतापी 
और अतुल बल होता है वह दल सहित वही रहता है । 
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व्याख्या दुर्ग के चारो ओर खाई खुदवाई जाती है जिससे शत्रु की पहुँच 
किले तक न हो। इसके चारो आर गम्भीर समुद्र ही खाई को भाँति घेरे हुए था। 
किला सोने का था । मणि जडे हुए थे । इससे दुर्ग की दृढता कही । जो वस्तु दृढ 
होती है उसवी बनावट सुन्दर नही होती और जिसकी बनावट सुन्दर होती है 
वह्‌ हढ नही होत्ता ! लका मे सुन्दरता और हढता दोनो थी। और ऐसी थी 
जिसका वर्णन न हो सके | 

जिस भाँति प्रत्येक कत्प मे रामावतार होता है उसी भाँति रावणावतार 
होता है । जिस भाति रामजी अयोध्या मे रहते हैं उसी भाँति रावण भी लड्धा को 
ही अपना निवासस्थान बनाते है। जय विजय, रावण कुम्भकर्ण होकर इसी मे 
रहे । जलन्धर रावण होकर इसी मे र्हा । रुद्रगण रावण कुम्भकर्ण होकर इसी मे 
रहे । भानुप्रताप, अरिमर्दन और धर्मरुचि भी रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण 
होकर इसी में भाकर वसे | इसलिए कहते है कि जो राक्षसराज शूर प्रतापी और 
अतुलित बल होते है वे यही सेना सहित वसते हे । ऐसी हरि की इच्छा है। 
उसी से प्रेरित होकर प्रत्येक कल्प के राक्षसेश्वर लड़ा को ही अपनी राजधानी 
बनाते हैं। 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सब सुरन्ह समर सहारे ॥ 
अब तहं रहहि ae के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 


अर्थ पहले वहा वडे योद्धा राक्षस रहते थे। उन सबो को देवताओ ने 
लडाई मे मार डाला। अब वहां इन्द्र की प्रेरणा से कुबेरजी को ओर से एक करोड 
यक्ष रक्षक की भाँति रहते थे I 

व्यास्या रावण तो कल्प के किसी मन्वन्तर में होते हे । शेष मन्वन्तरो में 
तो लड्डू दूसरो के हो अधिकार मे रहती है। अत पूर्व युग मे लद्धा निशिचर 
भटो के अधिकार मे थी | पर देवताओ ने रण में सबको मार डाला | बचे सो 
पाताल मे प्रवेश कर गये | इसलिए सहारे कहते है। एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर 
और प्रत्येक मन्वन्तर म ७२ चतुयुंगियाँ होती हैं । सतयुग, चेत्ता, द्वापर और 
कलियुग की चतुयुंगी कहते है। कई चतुयुंगी तक रावण के राज्य करने का पता 
चलता है । 
जिस समय रावण तपस्या करके घर लौटे और व्याह किया उस समय 
को कथा कहते है । उस समय वहाँ इन्द्र वी आज्ञा से यक्ष लोग रहते थे । राक्षसो 
के मारे जाने पर PST देवराज इन्द्र के अधिकार मे आगई। उन्होने अपनी ओर 
से कुबेर को दे रवखी थी | कुबेरजी रावण के वेमात्र बडे भाई यक्षो के राजा है। 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 


a 


देखि विकट भट बडि कटकाई । जच्छ जीव छे गए पराई ॥२॥ 
अर्थे रावण को कही से यह पता लग गया | सेना साजकर लद्धागढ को 
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घेर लिया बडी भारी सेना और विकट बीरो को देखकर यक्षलोग प्राण लेकर 
भाग गये । 

व्याख्या सब राक्षसो ने मिलकर रावण को राजा माना | अब आश्रम मे 
रावण का काम नही चल सकता था । वर पा लिया | त्रेलोक्य सुन्दरी स्त्री मिली । 
राक्षसो का आधिपत्य मिला । अब निवास स्थान चाहिए । उसी की चिन्ता थी । 
किसी ने कह* दिया कि आप के योग्य निवास स्थान wer है | पहिले वह राक्षसो 
की ही थी । बल पुवंक उसे देवताओ ने छे लिया | अब ag यक्षपपि के अधिकार 
मे है । राक्षसो की सेना सजाकर रावण ने SAI पर चढाई कर दी और दुर्ग किले 
को घेर लिया | यक्षो ने जो रावण की अपार सेना और TRE वोरो को देखा 
तो उनका साहस टूट गया | सख्या मे एक करोड होने पर भी वे राक्षसी सेना के 
सामने कुछ भी नही थे। राक्षसी सेना मे योद्धा भी ऐसे विकट थे जिनका सामना 
यक्षलोग कर नही सकते थे । अत प्राण लेकर भाग गये | धन सम्पत्ति वही छूट 
गई । बिना रक्तपात के ही ऐसा नगर रावण के हाथ लगा | 


फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ विसेखा ॥ 
सुदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहा. रावन रजधानी ॥३॥ 


अर्थ रावण ने घूमकर सब नगर देखा । चिन्ता मिट गई और विशेष सुख 
हुआ | स्वभाव से ही सुन्दर और अगम्य अनुमान करके रावण ने उसे राजधानी 
बनाया । 


व्याख्या रावण ने जानकारी तथा व्यवस्था के लिए घूमकर सारे नगर 
को अपनी आँखो से देखा | वडी चिन्ता थी कहाँ रहे? सो जाती रही। और 
विशेष सुख हुआ कि यह नगर तीन लोक मे बेजोड है। निश्‍चय किया कि यही 
राजधानी बनाने योग्य स्थान है । सुन्दर इतना है और अगम्य है। खाई के स्थान 
मे समुद्र है। और पवत के ऊपर दुगं है। यहाँ शबु का बल चल नही सकता | 
ऐसा अनुमान रावण ने किया । 


जेहि जस लोग वॉटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक वार FAI पर धावा । पुष्कक जान जीति ले आवा ॥४॥ 


अर्थ जो जिस योग्य था उसे वेसा घर बाँट विभाग मे दिया। सभी 
सक्षमो को सुखी किया। एक वार कुवेर पर धावा बोल दिया। और पुष्पक 
विमान जीतकर ले आया | 

व्याख्या योग्यता के अनुसार घर दे देकर सत्रको सन्तुष्ट किया] धर भी 
हाथ आया | घर की सम्पत्ति भी हाथ लगी | इसलिए सब राक्षस सुखी हो गये | 


Se gy 


१ मुमाली नामक असुर न रावण से सव वृत्तात क्हा। लक्का पहिले gat 
अधिकार मे धी । यह रावण वा नाना था । देवताओं वे भय से पाताल चला गया था। 
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रावण ससार के ठिए गले ही बुरा हो पर राक्षसो का वडा भारी पालक था। 
सबको जीविका का विधान किया । अव केवल दिव्ययान की श्रुटि थी । समुद्र के 
बीच मे रडका थी। घाहर जाने आने के लिए यान की वडी आवश्यक्ता थी। 
जानता ही था कि बडे भाई साहिब के पास पुष्पक है | उन्ही पर चढाई कर दी | 
उन्हे सग्राम मे जीतकर पुष्पक विमान छीन लाया । बह विमान तप से अर्जित 
था | उसे वल से हरण कर लिया | 
दो. कौतुक ही केलास पुनि, लीन्हिसि जाइ उठाइ। 
मनहुँ तौलि निज वाहु बल, चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 

अर्थ * फिर खेलवाड मे ही जाकर केलास उठा लिया | मानो अपने बाहु के 
बळ को तौलकर बडा सुख पाकर चला | 

व्याख्या ' कुबेरजी की पुरी भळका है | पुष्पक के लिए रावण ने उसी पर 
चढाई की थी। कुवेरजी से युद्ध करने मे कुछ भायास नही पडा] अलकापुरी के 
पास ही केलास पर्वत है। उसे रास्ते चलते कौतुक मे ही उठा लिया । यथा पुनि 
नभ सर मम वरनिकर करकमलन पर बास । सोभित भयउ मराल इव सभु सहित 
कैलास अपने बल को तोलने के लिए केलास को बाट: वटखरा बनाया | बडा 
सुखी हुआ कि मेरे बाहुबल का तोल हो गया केलास से भारी है। इसी पर साङ्ग 
सायुध संशक्ति साक्षात्‌ Tet भगवान्‌ गणेश स्वामिकातिक नन्दिकेश्वर वीरभद्रादि- 
गणो फे साथ विराजमान हें । मैंने पव॑त के साथ ही साथ सबको उठा लिया | अब 
मेरे बराबर कोई नही हे । 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप वल बुद्धि बडाई ॥ 
नित नूतन सव वाढत जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ १॥ 

अर्थं १ सुख, २ सम्पत्ति, ३ वेटे, ४ सेना, ५ सहायक, १ जय, २ प्रताप, 
३ बल, ४ वुद्धि और ५ महिमा ये सब नित्य वढते जाते है। aa जितना लाभ 
होता जाता है उतना ही लोम भी बढता जाता है । 

व्याख्या १ अधघमेणेधते पूर्व॑म्‌ २ ततो भद्राणि पश्यत्ति ३ तत सपत्नान्‌ 
जयति समूलञ्च विनश्यति | १ पहिले अधर्मं से वृद्धि होती है। २ तव कल्याण 
दिखाई पडता है। ३ फिर शत्रुऔ को जीतता हे । अन्त मे मूल के सहित नष्ट हो 
जाता है। रावण ने अघम पर पर रकबा है । पहिले धर मे ही छीन छोर आरम्भ 
किया | बडे भाई की ser छीनी, पुष्पक विमान छीना | इष्टदेव का वासस्थान 
उखाडा । देखने में बढोत्तरी होने लगी । अधर्मेणेघते का उदाहरण है । नित्य नया 
सुख, नित्य नया अर्थलाभ, नित्य नई कुटुम्बवृद्धि, नित्य नई मिनप्राप्ति, नित्य नई 
जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया साम्यं, नित्य नया आविष्कार, नित्य नई 
प्रतिष्ठा बढने लगी । बढोत्तरी की उपमा देते हं । Fa लाभ के साथ साथ लोभ भी 
वढता जाता है। लाभ के साथ लोभ के बढने की उपमा देकर दोप का वढया 
सूचित करते है | 
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अति बल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहं नहिं प्रति भट जग जाता ॥ 
करै पान सोवे पट मासा । जागत होइ fag पुर त्रासा ॥२॥ 


अर्थ : अति वली बुम्भवर्ण-सा भाई था। जिसका जोड संसार मे Far ही 
नही हुआ था । वह मद्यपान करके छ महीने सोता था । और उसके जागते ही तीनो 
छोक सत्रस्त हो उठते थे | 

व्याख्या * पहिले ५ सहाय का वर्णन करते हैं। सच्चा सहाय भाई है । 
यथा ` होहि Forex Aq सहाए । यहाँ 'अस' शब्द भाईपन के उत्कपं का बोधक 
हे । भाई के अन्याय को जानकर उसको मना भी करता है । पर उसके न मानने 
पर भी उसी के लिए प्राण देता है । ऐसा भाई । सो महाबल नही अतिबल, जिसवा 
जोड ससार मे पैदा ही नही हुआ | स्वय ब्रह्मदेव अचम्मै मे आगये। यथा: तेहि 
विछोकि उर विस्मय भयेऊ। उसवो स्वाभाविक वल था । रावण भी प्रतिभट 
खोजता था और उसे नही मिला | पर उसका बल तपस्या से अजित था । कुम्भवणे 
मद्यपान करके छ महीने सोता था । अर्थात्‌ छ महीने बेसुघ पडा रहता था | जिस 
दिन जागता था त्रेलोवय त्रस्त हो जाता था कि आज किस खण्ड का सहार होगा । 
कौटि घट तो मदिरा चाहिए । चिसना के स्थान मे भेंसा चाहिए । यथा: रावन 
मागेउ कोटि घट मद अरु महिस अनेक । तव उसके बाद कोटि-कोटि कपि धरि- 
घरि साई | ऐसा भयानक सहायक भाई था | 
जौ दिन प्रति अहार कर सोई । विस्व वेगि सब चौपट होई ॥ 
समर धीर नहि जाइ वखाना । तेहि सम अमित वीर बलवाना ॥३॥ 


अर्थे : यदि ag नित्य भोजन करता तो यह ससार शोघ हो नष्ट हो जाता | 
रणधीर इतना वडा था कि बखाना नही जाता और उसके ऐसे-ऐसे असस्यात 
बलवान्‌ वीर थे | 

व्याख्या : ऊपर एक दिन का आहार कहा गया । इसी भाँति यदि वह नित्य 
खाता तो सम्पूर्ण ससार को खा जाता | ब्रह्मदेव चिन्तित हो गये । कहने लगे : जौ 
यह्‌ खल नित करव अहारू। होइहि कुल उजार ससारू। इसीलिए सरस्वती की 
प्रेरणा से उसने छ महीने की मीद माँगी | साल मै दो बार भोजन करता था | 

बडे बलवान्‌ भी यदि कापुरुष हो तो उनका बल व्यथं पड जाता है। पर 
कुम्मकर्ण अति बल होने के साथ ही साथ बडा शूर था। न उसके बल का वर्णन 
ही सके न शूरता का वर्णन हो सके । ४ भव सेना का वर्णन करते हैँ । उससे ईयत 
न्यून बहुत से वीर थे: सम ईपत्‌ न्यून ` कुछ कम के अर्थ मे प्रयुक्त होता है। 
उनकी सख्या नही हो सकती है । 
वारिद नाद जेठ सुत तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सम्मुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥४॥ 

अर्थे : उसका बडा बेटा मेघनाद था । वीरो मे जिसकी पहिली गिनती थी | 
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धर्म का तो उन्हे सस्कार भी नही था । अर्थात्‌ जो अकेले ससार जीतने मे असमर्थ 
थेवे भी परपीडा में कुशल थे। यहाँ तक 'अघमेणेघते' कहा | अव ततो भद्राणि 
पश्यति कहते 2) रावण राक्षसो के राजा हो गये। लब्धा ऐसा गढ मिल 
गया । असख्य राक्षसी प्रजा नगरी मे बस गई। अत राजसभा भी लगने लगी | 
विशेष घटना वा उल्लेख करना है | अत उस सभा की चरचा करते हुए कहते 
हैँ कि एक बार राजसभा मे दशमुख वेठे थे। दशमुख कहने का भाव यह था कि 
दशो दिशाओ को एक साथ देखने का सौभाग्य उन्ही को प्राप्त था । देखा कि सभा 
अपने परिवार से ही भरी पडी है । 

सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी । वोला वचन क्रोध मद सानी ॥२॥ 


अर्थ वेटो के समूह, स्वजन, अनुचर और पोतो के समूह हैं। राक्षस जाति 
की कौन गणना कर सकता है? स्वभाव से ही वह अभिमानी or) सेना देखकर 
वह क्रोध और मद से सनी हुई वाणी बोला । 

व्याख्या वेटो का समूह उसी भाति कुटुम्बी, सेवक और पोत्र भी असख्य 
है । निशाचर जाति है। इनमें वृद्धि भी वडे बेग से होती है। जब लङ्का मे पहिले 
पहल आये थे तव राक्षसो की सेना साथ थी | उस समय पुनोत्पत्ति भी नही हुई 
थी । परन्तु आज पुत्र पौजो की ही गणना कठिन हे | और सब के सब योद्धा हैं । 
अत उनकी एक बडी भारी सेना हो गई है। उस सेमा को जव देखा तो फूले न 
समाये | अभिमानी तो स्वभाव से ही थे। कुटुम्ब की वृद्धि देखकर और भी 
अभिमान वढा । सव मद ओर क्रोध से भरी वाणी वोले। धन यौवन सीन्दयं ते 
हपं युक्त जो क्षोभ होता है उसे मद कहते है | 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे वेरी बिवुध बरूथा ॥ 
ते सनभुख नहि करहि छराई। देखि सवल रिपु जाहि पराई ॥२॥ 

अर्थ . सब राक्षसो के समूह सुनते जाओ | देवताओ के समूह हमारे वेरी हैं | 
वे सामने डटकर नही लडते | शत्रु को बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं। 

व्याख्या देख लिया कि अपना परिवार ही रडा की र्मा करने भे समर्थ 
है। अत सम्पूर्ण सेना को आज्ञा देता है । पहिले शनु की अभिहित करता है। 
मत्यंछोक मे नर हैँ । उनकी गिनती ही क्या है। पाताळ के असुर अपने ही वर्ग वे 
हैं। ये देवता मेरे शतु हैं। मेरा वुरा चाहते है । पीठ पोछे बुराई करते है। लडाई 
मे सामना नही करते | हमे बलवान्‌ देखकर भाग जाते है। यथा जच्छजीव ले 
गए पराई। अब उन्हे कहाँ खोजें ? जल्दी हाथ नही आते | और शतु का शेप 
रहना बुर है । इन्हे नि शेप करना चाहिए | 
तिन्ह कर मरन एक विधि होई । कहो बुझाइ सुनहु अव सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा । सव के जाइ करहु तुम वाधा ॥४॥ 
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अर्थ उनके मर जाने की एक विधि है। समझाकर कहता हूँ। अब 
cn । ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्ध इन कर्मों मे तुमलोग जाकर बाधा 
डालो | 
व्याख्या मत्यंछोक और देवलोक मे एक व्यापार चलता है । पुव काल मे 
यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि कखे' प्रजापति ने कहा वि इसी यज्ञ से तुमलोग 
वढोगे । यह तुम्हारे लिए वामघेनु होगा । यज्ञ से तृप्त होवर देवता तुम लोगो को 
तृप्त करेंगे । इम भाँति एक दुसरे को तृप्त करते हुए परम कल्याण वो प्राप्त होंगे । 
तव से यह व्यापार भ्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्ध के रूप मे चल पडा है। इन्ही 
के द्वारा लोग देवताओं को तृप्त करते हूँ । आहुति मे दिये हुए अन्न से अमृत वनता 
है | वही आहार है । उसी से देवता पृष्ट होते हैँ और मत्यंलोक का कल्याण करते 
है । इसलिए तुमलोग इस व्यापार मे बाधा डालकर इसे वन्द कर दो | 
दो छुधा छीन वलहीन सुर, सहजेहि मिलि्हाहू आइ। 
तब मारिहौ कि छाड़िही, भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
अर्थ भूख से क्षीण और बलहीन होकर देवता आप से आप आकर भिलेगे। 
तब उन्हे भलीभाँति अपने वश मे करके चाहे मार डाढँगा चाहे छोड दूँगा | 
व्यारया ये शत्रु यज्ञभाग पाकर ही वलवान्‌ होते हे। यज्ञ न होने पायेगा 
तो इन्हे भोजन न मिल्गा ) भूख से मरने लगेंगे | दुर्वल हो जायेंगे। भाग भी न 
सकेंगे । आप से आप शरण मे sat, जब भलीभाँति वश में आ जायगे तब 
अपनी मर्जी को बात रहेगी। चाहे उन्हे मारें चाहे छोड दे | मत्यंछोक म ब्राह्मण- 
भोजन, यज्ञ, श्राद्ध और होम बन्द कराने मे तुमलोगो को बडी सरलता है| यज्ञ 
म अन्न को जलाकर ये देश के दात्रु देश का अहित करते है | केवल इतने ही 
मौखिक आन्दोलन से यज्ञभागादि बन्द हो जायँगे। न मानने पर बलप्रयोग भी 
मनुष्यो मे अनायास ही किया जा सकता है । 
मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बढावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना । जिन्ह के लरिवे कर अभिमाना ॥१॥ 


अर्थ फिर मेघनाद को वुलवार्‍या | उसे शिक्षा दी, सेना दी, agar दी और 
वढावा दिया । कहा कि जो देवता समर मे धीर बलवान्‌ है और fag छडने का 
अभिमान है। 

व्याख्या सना को आज्ञा देने के बाद जेठे बेटे मेघनाद को बुलवाया | पहिले 
रसद बन्द किया | अब धावे वा प्रबन्ध कर रहा है। कुम्मकर्ण सो रहे हैं। विभीषण 
साधु ही ठहरे | मेघनाद का भट महु प्रथम लोक है। अत उसे वुलवाया ओर शिक्षा 
दी। यथा मारेसि जनि सुत बांधेसु ताही । बाँध लेने से ब्रह्मादव wert आवेगे | 
वरदान मिलेगा। घन्धन से छूटने पर आज्ञाकारी होकर रहेगा । इत्यादि। सेना 
साथ वर दी। वैर दिया कि ये देवता हमारे जाति के वेरी है। इन्हे यदि अवसर 
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मिले तो हम लोगों के वघ मे तनिक भी आगापीछा न करेंगे। बढावा दिया कि 
देवताओं में है कौन जो तुम्हारा सामना कर सके | इत्यादि | 

तत्पश्चात्‌ मन्त्र बतलाया कि सवके पीछे पडने को आवश्यक्ता नहीं है। 
प्रधान मल्लनिर्वहण न्याय से जो प्रधान मल्ल को पछाडता है वही सब मल्लो का 
सरदार हो जाता है। देवताआ मे जो वीररस के अधिष्ठाता है उन्ही के जीतने से 
सब देवता जीते जावेंगे। 


तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि विधि सवही आग्या दीन्ही । आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही ॥२॥ 

अर्थ उनको रण में जीतकर aig लाभो । बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा 
को कन्धे पर लिया संभाला । इस प्रकार से सबको आज्ञा देकर स्वयं गदा 
लेकर चला | 

व्याख्या मेघनाद सिरे का वीर था) उसने उठकर पिता की आज्ञा को 
सँभाला | भाव यह कि वीररस के अधिष्ठाता इन्द्रको ही बाँध लाया । लद्धा के 
कारागार मे देवराज इन्द्र बन्द हुए। पहरे पर विभीषण थे | इन्द्र ने विभीषण से 
प्राथंना को । विभीषण ने कहा कि जाने तो मे नही दूंगा) पर उपाय बतलाता हैं। 
बन्दी देवी की स्तुति करो । इन्द्र ने वही किया | और ब्रह्मदेव की सिपारिश सें 
विनिमुंक्त हुए | 

यह लद्धापति की आज्ञा विधि है। सबको वाम मे लगा दिया । चारो 
ओर एक साथ उपद्रव उठ खडा हुआ। आप स्वय रावण नाम वीर वरिवडा 
है | रणकण्डू मिटाने के लिए गदा लवर चला | अस्तपल से नही भुजबळ से सबको 
वश्य करना चाहता हे । 
चळत दसानन डोलत अवनी । गजंत गर्भ स्रवहि सुर रवनी ॥ 


रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेरगिरि खोहा ॥३॥ 

अथं दशानन के चलते समय भूडोल आ जाता था। गर्जन करने पर 
देवताओं की स्त्रियो के गर्भ गिरते थे। रावण का क्रोध सहित आना सुनकर 
देवताआ ने मेरुगिरि के कन्दराभ की राह ली । 

व्याख्या रावण के पादप्रहार से पृथ्वी हिलने लगती थी । भार के सहने मे 
असमर्थं थी । यथा सेप कमठ सहि सके न भारा। पृथ्वी का यह हाळ है। अय 
आकाश की दशा सुनिये । उसकी गर्जना सुनकर देवाड्भनाओ के गर्भ गिरते है। 
इतना भयद्धूर गर्जेग है और इतना वडा भय देवाङ्भनाओ को है कि रावण के गर्जन 
से उनका गर्भ गिरता था। देवताआ की यह स्थिति थी कि उसका क्रोधपूर्वेक 
आगमन सुनते ही अपने अपने लोका को छोडकर प्राणभय से सेरु पर्वत के खाहो 
म जाकर छिपे। क्रुद्ध है । अत अधीनता स्वीकार करने पर भी रक्षा नही है। 


मेष सनिकट है, अति विशाळ है। उसम दुर्गम ae) अत देवताओ ने उसी 
बा रास्ता लिया | 
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दिगपालन्ह के लोक सुहाए । सूने सकल दसानन पाए ॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 

अर्थ दिग्पालो दे सुन्दर सुन्दर लोको को दशानन ने सूना पाया | वार वार 
सिंहनाद करके देवताओ को ललफारकर गालियाँ देने लगा | 

व्यार्या तब तक रावण वहाँ पहुंच गया। पर देवता लोग हट गये थे | 
इतने सुन्दर लाके हैं पर सूने पडे हुए है। रावण जानता था कि ये सव भय से 
वही ठिपे बैठे है छिपे हुए भी शत्रु का गर्जेन न सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
मिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो कदाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाँय | इसलिए शलकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही नही | ससार 
देवताओ का आवाहन करता है। रावण उन्हे भगाता है। ससार उनकी स्तुति 
करता है। रावण गाली देता है। इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति वरतना 
चाहिए रावण को भांति नही | 
रने मदमत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत कतहु न पावा ॥ 


रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥ 

अर्थ रण के मदमे मत्त होकर ससार मे stem फिरता है। अपना जोड 
ग्वोजता है। पर कही उसको सामना करनेवाला मिलता ही नही । सूर्ये, चन्द्र, 
वायु, वरुण, कुवेर, अग्नि, काल और यम | 

व्याख्या जैसे कोई मद से मत्त हो जाता है वैसे ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसका रणकण्डू शान्त करनेवाला कोई मिलता नही है | उसी 
वे लिए ससार मे फिरता है। काळ के ध्वजभूत्त सूये, चन्द्र, जगत्‌ प्राण वायु, 
पाशधारी वरुण, धनाध्यक्ष कुवेर, सवंदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले वाल 
और सयम करनेवाले यम । 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हटि सबही के पंथहि लागा ॥ 
ब्रह्मा सृष्टि जह लगि तनुधारी । दसमुख वसचर्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु करहि सकल भय भीता । नवहि आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 

अर्थं किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करवे वह सबके पीछे पडा। 
ब्रह्मा की सृष्टि मे जितने जीवधारी है क्या स्त्री वया पुरुप सत्र दशमुख के वदावर्ती 
थु | सब डरकर उसकी आज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणो मे 


सिर नवाते थे | 

व्यारया तत सपत्नान्‌ जयति का उदाहरण दिखळाते है कि सभी दवता 
उससे हार गये । परन्तु चह विश्वद्रोही था Fam जीत से सन्तुष्ट नही हुआ | किन्नर, 
मिद्ध देवताओं की जाति fem और पाताल लोक के नागो के पीछे पडा । 
सभी लोग उसस पीछा छुडाना चाहते थे । पर बह्‌ हठपूर्यंक उनका पीछा नही 


छोडता था I 
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ब्रह्मा की सृष्टि में जितने शरीरधारी थे ब्रह्मा से स्तम्वपर्येन्त सो सब 
रावण के वश में थे। शरीरधारी कहने से भाव यह कि अनङ्ग देवता ` कामदेव 
उसके वश मे नही थे। उनके वश में तो वह स्वयं पडा रहता था। रावण की 
आज्ञा सभी डरकर मानते हैं प्रेम से नही । अत्याचारियो का आज्ञा-पारन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य लड्धा में प्रणाम करने आते हैं। यथा. 
करजोरे सुर दिसिप विनीता | भूकुटि विलोर्काह सकल सभीता । 


दो. भुजबळ बिस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि रावन, राज करइ निज मंत्र ॥१८२॥ क 
दो. देव जच्छ dud नर, किनर नाग कुमारि । 

जीति बरी निज वाहु बळ, बहु सुंदर चर नारि ॥१८२॥ 


अर्थे : भुजा के वल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नही 
छोड़ा | मण्डलेशवरो का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था | देवता, 
यक्ष, गन्धर्व, नर, किन्नर और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्तियो को 
अपने बाहुवल से जीतकर वरण कर छिया | 


व्याख्या : Ae चला गदा कर लौन्है से उपक्रम करके was विस्व 
वस्य करि से उपसंहार करने है। ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु धारी । दसमुख 
वसवर्ती नर नारी । इस पुरइन का यह दोहा कमल है । यद्यपि वालि, सहस्राजुन 
आदि कई एक वीरो के विपय मे सुना गया है कि वे रावण के वश्य नही हुए । 
फिर भी “भुजबळ विस्व चस्य करि' कहा गया । वयोकि सबके वश्य होने पर दो 
चार का वश न होना कुछ महत्त्व नही रखता । जव पात्र मे के सब चावल पक गये 
तो पात्र के मुख पर लगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पुरा 
होना कहा जाता है। उम दो चार चावल का न पकना कोई महत्त्व नही रखता | 
सहस्नाजुंन, बालि या बलि का रावण के मार्ग मे वाधक होने की कोई कथा नही 
पाई जाती । सार्वभौम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन मे उस पराजय से त्रुटि न आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नही हे ! दो तीन स्थलो पर रावण का बरू से पराजय सुना गया है | 
पर रावण मे एक विशेषता थी । रावण मे केवळ शारीर बल ही नथा। उसमे 
तपय, योगबल, अस्त्रबल, शस्त्रवळ, सैन्यबछ, wae, इष्टवल आदि अनेक बल 
थे । जिनका समुच्चय और कही पाया नही जाता। सहस्नार्जुन का परशरामजी 
द्वारा वध हो चुका था | वालिसे अग्निसाक्षिक मंत्री हो चुकी थी | अतः यह्‌ 
कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वश्य कर लिया । परन्तु यह शद्धा 
समाधान उन रावणी के लिए है जो जय विजय जलन्धर या रुद्रगण के अवतार 
थे । जिस रावण का प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप का अवतार था | उसके 
पराभव का कोई उल्लेख नही है. । इसलिए सब मण्डलेश्वर उसके अधीन थे! 
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दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 

अर्थं : दिग्पालो के मुन्दर सुन्दर लोको को दशानन ने सूना पाया | वार वार 
सिंहनाद करके देवताओ को ललफारकर गालियाँ देने लगा । 

व्याख्या तव तक रावण वहाँ पहुँच गया। पर देवता लोग हर गये थे | 
इतने सुन्दर लोक है पर सूने पडे हुए है। रावण जानता था Hae भय से 
Tal fot बेठे हे । छिपे हुए भी शत्रु का गर्जन न सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
भिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो कदाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाय | इसलिए ललकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही सही | ससार 
देवताओ का आवाहन करता है | रावण उन्हे भगाता है। ससार उनकी स्तुति 
करता है । रावण गाली देता है । इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति वरतना 
चाहिए रावण को भाँति नही | 
रन मदमत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत Fag न पावा ॥ 


रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥ 

अर्थ रण के मद मे मत्त होकर ससार मे दौडता फिरता है । अपना जोड़ 
ग्वोजता है । पर कही उसको सामना करनेवाला मिलता ही मही । सूर्य, चन्द्र, 
वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काळ और यम । 

व्याख्या . जैसे कोई मद से मत्त हो जाता है aa ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है! उसका रणकण्डू शान्त करनेवाला कोई मिळता नही है। उसी 
वे लिए ससार मे फिरता है। काल के ध्वजभूत सूर्ये, चन्द्र, जगत्‌ प्राण वायु, 
पाशघारी वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, सर्वदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले काल 
और सयम करनेवाले यम | 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सवही के पंथहि लागा ॥ 
ब्रह्म gfe जह लगि तनुधारी | दसमुख वसवर्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु करहि सकल भय भीता । नर्वाह आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 

अर्थं किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करवे बह सवके पीछे पडा | 
ब्रह्मा की सृष्टि मे जितने जीवधारी है कया स्त्री वया पुरुप सज दशमुख के बशवर्ती 
थे । संब डरकर उसकी आज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणो मे 


सिर नवाते थे । 

व्यारया तत्त सपत्मान्‌ जयति का उदाहरण दिखलाते है कि सभी दवता 
उससे हार गये । परन्तु वह विश्वद्रोही था वेवल जीत से सन्तुष्ट नही हुआ | क्त्र, 
सिद्ध देवताओं की जाति बिशेष और पाताल लोक के नागो के पीछे पडा | 
सभी लोग उससे पीछा छुडाना चाहते थे। पर वह हरुपूर्चंब उनका पीछा नही 


छोड़ता था | 
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wan की सृष्टि मे जितने शरीरधारी थे ब्रह्मा से स्तम्वपर्यन्त सो सव 
रावण बे वज्ञ मे थे। शरीरघारी कहने से भाव यह कि अनञ्च देवता कामदेव 
उसके वश मे नही थे। उनके वश मे तो चह स्वय पडा रहता था । रावण को 
आज्ञा सभी डरकर मानते है प्रेम से नही। अत्याचारियो का आज्ञा-पालन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य sary प्रणाम करने आते हें । यथा 
करजोरे सुर दिसिप विनीता । भृकुटि विलोकाहि सकल सभीता | 


दो भुजवल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतन । 
मडलीक मनि रावन, राज करइ निज मन ॥१८२॥ क 


दो देव जच्छ गधर्व नर, किनर नाग कुमारि। 
जीति वरी निज वाहु बल, वहु सुदर वर नारि ॥१८२॥ 


अर्थ भुजा के बल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नही 
छोडा । मण्डलेश्‍वरो का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था । देवता, 
यक्ष, गन्धर्वे, नर, किन्नर और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्नियो को 
अपने वाहुबल से जीतकर वरण कर छिया । " 
व्याख्या आपुहि चला गदा कर Shee से उपक्रम करके भुजबल विस्व 
वस्य करि से उपसहार करने है । ब्रह्म सृष्टि ad लगि तनु धारी । दसमुख 
वसवर्ती नर नारी । इस पुरइन का यह दोहा कमल है । यद्यपि बालि, सहस्रार्जुन 
आदि कई एक वीरो के विपय मे सुना गया है कि वे रावण के वश्य नही हुए | 
फिर भी भुजबल विस्व वस्य करि' कहा गया । क्योकि सबके वश्य होने पर दो 
चार का वश न होना कुछ महत्त्व नही रखता । जव पात्र मे के सब चावल पक गये 
तो पान के मुख पर लगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पूरा 
होना कहा जाता है । उस दो चार चावछ का न THAT कोई महत्त्व नही रखता | 
सहुस्राजुंन, वालिया बलि का रावण के मार्ग म वाधक होने की कोई कथा नही 
पाई जाती। सार्वभौम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन म उस पराजय से afe म आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नही है । दो तीन स्थलो पर रावण का वळ से पराजय सुना गया है) 
पर रावण म एक विशेषता थी | रावण म केवल शारीर वलही नथा। उसम 
तपयळ, योगबल, अस्नबल, शस्नबल, सैन्यवल, Glas, इष्टयल आदि अनेक वल 
थे। जिनका समुच्चय और कही पाया नही जाता। सहस्राजुँन का परशुरामजी 
दरारा वध हा चुका था। वालिसे अग्निसाक्षिक मंत्री हा चुकी थी | अत यह 
कहना सवथा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वश्य कर लिया | परन्तु यह TST 
समाधान उन रावणो के लिए है जो जय विजय जलन्धर या रद्रगण के अवतार 
थे | जिस रावण वा प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप का अवतार था | उसझे 
पराभव का कोई Gra नही है। इसलिए सब मण्डलेश्वर उससे eee 
पवर उसवे अधीन थे! 
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राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए उसने मन्त्री रख लिये थे। नही तो रावण ने 
मन्नियो की सम्मत्ति की कभी परवाह न की । 

रावण की कामुकता कहते है कि स्ती के वरण मे कोई विचार नही है। 
केवल उनकी सुन्दरता व्याह के लिए यथेष्ट गुण समझा गया था | भुजवल से जोत 
कर वरण करने से राक्षस व्याह कहा | 

जो रावण भानुप्रताप का अवतार था उसका पराजय कही नही हुआ। 
अत्त उसके वघ के लिए साक्षात्‌ ब्रह्म का रामावतार हुआ | भानुप्रताप ने भी 
भुजबल से विश्व वश्य क्या था। पर उसने दण्ड लकर छोड दिया था । समय 
पाकर वे ही भानुप्रताप पर चढ आये और उसका नाश विया । भत रावणावतार 
मे उसने किसी को न छोडा। सबको अपने वश मे waar) यथा दानव देव 
दयावने दीन दुखी नित दुरहि ते सिर नावें ! 
इद्रजीत सेन जो कछू कहेऊ। सो सव जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहि जिन कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्हकर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥१॥ 

अर्थं इद्रजीत से उसने जो कहा था उसे उसने मानो पहिले ही कर 
रबखा था | अव जिनको पहिले ही आज्ञा दी थी उनके किये हुए इतिवृत्त को सुनो | 

व्याख्या इन्द्रजीत नाम देने से ही मेघनाद का इन्द्रको जीतना द्योतित 
किया । इसके पहिले मेघनाद, वारिदनाद नाम का ही प्रयोग किया था। मेघनाद 
से रावण ने कहा था जे सुर समर धीर बलवाना | जिनके छरिवे कर अभिमाना | 
तिनहि जीति रन आनेसु बाँधी ! सो मेघनाद ने अति शीघ्र कर दिखाया । स्वय 


इन्द्र को वाध लाया | 
रावण ने तीन विधि से कार्यारम्भ विया। देवताओ को रसद न मिलने 


वावे | इसलिए सेना को मृत्युलोक मे भेजा । इन्द्रादि से युद्ध करने के लिए मेधनाद 
को भेजा । अन्य देवताओ की सहायता इन्द्र को न मिलने पावे। इसलिए उनके 
लोको पर स्वय रावण ने आक्रमण किया। सो मृत्युलोक म भेजे हुए निशाचरो 
की करणी कहते है 

देखत भीम रूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
कर्राह उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया ॥२॥ 


अर्थं देवत्ताओ को दुख देनेवाले पापी राक्षस देसने मे बडे भयद्कूर रूप 
थे । भसुरो के समूह ने उपद्रव मचा दिया। माया से उन सवो ने अनेक रूप 
धारण किया | 

ब्याख्या 'देखत भीम रूप” से रूप भयानक कहा ) 'पापोदेव परितापी' से 
हृदय भयानक कहा । और 'करिहिं उपद्रव' से करणी भयानक कही। आसुरी 
सम्पत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है। देवताओं की मरण-विधि मे यत्वशील हेँ। 
इससे देवपरित्तापी कहा । आसुरी सेना वडी भारी उतर आई थी | पर उसने एक 
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ओर से सवके सहार मे हाथ नही लगाया। वे सब सम्पूर्ण देश मे फैल गये । 
कामरूप तो थे ही । उन सबो ने अनेक रूप धारण किये। कोई पण्डितजी बन गये | 
कोई महात्माजी बन गये । कोई गोसाईजी बन गये । सुधारक वने, कोई जनता 
के अगुआ वन गये । कोई देश हिंतेपी बने । कोई समाज हितेपी बने। अपने रूप म 
कोई न रहे । सव साधु रूप में हो गये ओर उपद्रव आरम्भ किया | 


जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आग लगार्वाह ॥३॥ 


ad जिस विधि से धमं की जड vas जाय । वे ही वेद विरुद्ध बाते 
करने लगे | जिस-जिस देश मे गो ब्राह्मण को पाते थे उस नगर गाँव और पुर को 
फूंक देते थे | 

arn वेद ही धर्म का मूळ है। उसके उखाडने की विधि वे जानते थे । 
पण्डितजी बनकर वे वेद का व्याख्यान करते थे । वतछाते थे कि वेद मनुष्यों का 
बनाया हुआ है । अब देश काल वेसा नही रह गया । नये वेद की आवश्यकता है | 
वेद को खीचखाँचकर मरोडकर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे। अर्थ करने की 
पद्धति ही वदल देते थे। कोई महात्माजी वनकर अपने माहात्म्य से लोगो को 
प्रभावित करके वेदमार्ग से च्युत करते थे। कोई गोसाई बने हुए शिष्यो को अधमं 
के रास्ते पर लगाते थे | कोई सुधारक वनकर सम्प्रदाय और परम्परा के मिटा 
देने मे ही कल्याण का मार्ग दिखलाते थे। कोई अगुवा बनकर जनता को हरा 
वाग दिखाते हुए उसे विपत्ति के सागर मे डुबाते थे । कोई देशहितेपी बनकर देश 
कै देश को ईश्वर से विमुख करने मे लगे थे । कोई समाजहितैपी बनकर एक जाति 
का दूसरे से वेर कराते थे | इस भाति ससार मे धूर्तता का राज्य हो गया । 
साधारणधमं, ated ओर आश्रमधमं, adted, श्राद्ध, तर्पण, पुजन, भजन, 
यज्ञयायादि सभी घर्मो के प्रतिकूल आचरण स्वय करते और लोगो से कराते थे । 

जव जनता अधिक काबू मे हो गई तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे । यज्ञ 
मे प्रधान साधन दो ALY गौ और २ ब्राह्मण | उन दोनो से ससार का अक्ल्याण 
पहिले बतलाते थे । अब यह नियम कर दिया कि जिस पुर, ग्राम या नगर में गौ 
या ब्राह्मण पाये जाय उसे एकदम फूँक दो। गौ ब्राह्मण के रहते धर्म कमं बन्द 
नही हो सकता । अत इनको आश्रय देना अपराध माना गया। कयो गी ब्राह्मण 
को आश्रय दिया ? इस अपराध से पुरी वस्ती फुंक दी जाती थी । जिसमे यज्ञ- 


यागादि का कोई नाम लेनेवाला न रहे। और देवताओ को कुछ भोजन कही से 
मिलने न पावे | 


सुभ आचरन Fag नहि होई । देव विप्र गुरु मान न कोई ॥ 
नहि हरि भगति जज्ञ तप ग्याना । सपनेहु सुनिअ न वेद पुराना ॥७४॥ 
अर्थ कही शुभ आचरण नही हो पाता था । देवता गुरु और ब्राह्मण को 
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कोई मानता नया । न कही हरिभक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञानका पता था सौर 
वेद पुराण तो कोई सपने मे भी नही सुनता था | 

व्याख्या * ब्राह्मणो के दरशन न करने से लोग पतित हो गये। शभाचरण 
बन्द हो गया | पूज्य-पूजा व्यतिक्रम हो गया । देवता ब्राह्माण और गुरु की पुजा 
बन्द हो गई। उनकी पूजा आरम्भ हुई जो भववन्धन को हृढ करनेवाले है । हरि- 
भक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान असभ्योचित कार्य माना जाने लगा | सभ्य वही माना जाता 
था जो भक्ति, यज्ञ, तप आदि को अन्धविश्वास माने । अत ज्ञानकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और कर्मकाण्ड तीनां का लोप हो गया | वेद पुराण तो इन्ही तीनो काण्डो 
से ओत प्रोत हैं। अत इनकी चर्चा ससार से उठ गई | 


छ जप* जोग चिराया तप मख भागा श्रवत सुने दससीसा । 
आपुन उठि धावे रहै न पावे धरि सव घाले खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धमं सुनिअ नहि काना | 
तेहि ag विधि नासे देस निकास जो कह वेद पुराना ॥ 
दो वरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥ 


अर्थ जप, योग, विराग, तप और यज्ञभाग को यदि रावण कान से सुन 
पाता था तो स्वय दौड पडता था । इन सबको रहने नही देता था । सवको नष्ट- 
भ्रष्टकर डालता था। ससार मे ऐसा भ्रष्टाचार फैला कि धर्म तो वान से सुनाई 
नही पडता था । जो चेद पुराण कहता था उसे age विधि से भय देता था। 
और उसका देश निकाला करता था । 

जो अनीति राक्षस लोग करते थे उसका वर्णन नही हो सकता | जिनकी 
हिंसा पर अत्यन्त प्रीति है । उनके पापो की सीमा क्या है? 

व्यास्या इमली इमली कहने से मुँह मोठा नही होता । मर्चा मर्चा बहने 
से तीता नही होता! अत जप करना व्यर्थ समय व्यतीत करना समझा गया | 
गाँजे बी दम छगाकर बेहोश होना और समाधि ल्गाना एव चात समझी गई | तप 
करके आँतो बो सुखाना, व्यर्थ अपने को दुर्बल बनाना माना गया | विराग की 
गिनती नाछायवी म हुई । यन खाद्यान्नदाह से सम्पन होता है। अत अपराध माना 
गया। महाराज रावणको आजा थी क्रिये सम दुप्वर्म है । ये मेरे राज्य मन 
होने पारवे । महाराज को इन सव बातो स वडी चिढ थी । जप, योग, विराग भर 
मख दश छाडकर भाग गय। यथा भागेउ विचेक सहाय सहित सा सुमट सजुग 
महि qt ! अथवा मखभागा का अर्थं यज्ञभाग वर दिया जाय । इन्ह रावण नही रहने 
देता था | अर्थात्‌ इनका प्रचार उसे अमह्य था। इन्ह ददा से उठा दिया | देश का 

१ यह चौगैया छन्द दे । लक्षण व लिए १८५ al दाहा दखिय । 
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देश स्वधा से विहीन हो गया। मुख से भी कोई मन्त्रोच्चारण नही करने पाता 
था। सब यथेच्छाचारी और विषय मे लिप्त हो गये थे। केवल = खवर यदि 
रावण को लग जाय फि कही यज्ञादि होता है तो स्वय दौड पडता था कि कही जाते 
जाते पूर्णाहुति न हो जाय या जिसको इस काम पर भेजें वह भालस्य न कर 
जायें नही तो कुछ न कुछ देवताओ को भोजन मिल ही जायगा। इसलिए ऐसी 
मुस्तैदी वनी रहती थी कि उसे नष्ट करके ही मानता था। धमं करना तो किसी 
से साध्यथा ही नही। धर्म की चरचा तक कोई नही कर पाता था। और यदि 
विसी ने वेद पुराण की चरचा की तो उसको खूब डरा धमकाकर देशनिकाला 
का दण्ड दिया जाता था । इसलिए खूब डरा धमका देते थे कि जिसमे ag जिस 
देश में जाय यहाँ कही वेद पुराण की चरचा न करे | 

रावण केवल निशाचरी सेना भेजकर ही सन्तुष्ट नही थे 1 स्वय ऐसी 
मुस्तैदी दिखळाते थे जिससे सव सावधानी से काम करे । अत कवि कहते है कि 
घोर निशाचर जो अनीति करते थे उनका वर्णन नही हो सकता | क्योकि उस 
अनीति के सोचने मे भी मानव बुद्धि असमर्थ है। भन वाणी और शरीर से सब भूतो 
मे सर्वदा बलेश उत्पन्न करना हिसा है। यथा हिसा नाम मनोवाककायकमं- 
भिस्सवंभूतेपु सर्वदा वलेशनननस्‌ शा उ । ऐसी हिंसा पर जिसकी प्रीति है। जो 
दूसरे को दुख देने मे ही आनन्द मानते Zl उनके पाप का क्या ठिकाना | रावण 
की आज्ञा से भी अधिक अन्याय की आवश्यकता पडे तो उसे ये लोग बडी प्रीति 
से सम्पादन करते थे। भाव यह कि यहाँ तक धर्म का पतन होता है। अत 
वर्मात्मा धर्म का हास देखकर अधीर न हो। धमं का नाश हो नही सकता। 
उसमे सभालने के लिए भगवान्‌ को आना पडता है । 


वाढे खल बहु चोर जुआरा।जे sw परधन परदारा ॥ 
mate मातु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवार्वाह सेवा ॥१॥ 


अर्थ सल, चोर और जुआडियो की अभिवृद्धि हुई । जो पराई स्त्री और 
पराए धन के चाहनेवाले थे, माता पिता और देवता को नही मानते थे, साधओ 
से सेवा कराते थे | हु 

व्याख्या निष्कारण दूसरे का अपकार करनेवाल खल है! उन्ही के भेद 
का निरुपण करते है। चोरी और जूना का साथ है! चोर हो पक्के जुआडी होते 
है। दुसरे वे धन से उन्हे जूआ खेलना ठहरा | दूसरे के धन और स्ती के लोभी घोर 
गति को प्राप्त होते हं। यथा जे तार्काह परघन परदारा। Wal में तिनके गति 
घोरा। ऐसे लोगो बो वढोत्तरी हुइ। चोरी और जुआ भी सभी काल भ होता 
आपा है। परन्तु कुराज मे इनका प्रचार अधिक होता है। : 

वेद की आज्ञा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायंदेवो भव | माताओं 
को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचाये को देवता मानो । सो देवताओ 
को ही वे नही मानते | मातापिता को क्या देवता मानेंगे? लोग अपने श्रेय के 
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लिए साधुसेवा करते हैं। यथा सेवत साधु द्वेत भ्रम भागे खल लोग साधुओं 
से अपनी सेवा कराते हैं। तात्प यह कि रावण के राजा होने से प्रजा भी 
असुर हो गई | 

जिन्हके यह आचरन भवानो। ते जानहु निसिचर सब प्रानी ॥ 


य 


अतिसय देखि धमं के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥२॥ 


अर्थ जिनवा ऐसा आरचण हो हे भवानी ! उन सब प्राणियो को राक्षस 
जानो । अत्यन्त धमं की रलानि देखकर परम सभीत हो पृथ्वी विकल हो उठी। 

व्याय्या देवासुर विभाग आचरण से छखाई पडता है। खल, चोर, जुआडी, 
परघन परदार वे लोलुप, माता पिता और देवता के न माननेवाल, साधुमो से सेवा 
करनेवाले आसुरसर्मे वे जीव हे । इनके बढने से ससार की स्थिति डाँवाडोल हा 
जाती है। यथा प्रभवत्युग्रकर्माणो क्षयाय जगतोऽहिता । उग्रकर्माओ की बढोत्तरी 
होती है। जगत्‌ वे क्षय के लिए ऐसे ही प्राणी निशिचर राक्षस कहलाते हे । 
लीला आदि मे राक्षसो को सीध, दाँत आदि पशु के चिन्ह उनके अपमान के लिए 
लगा देते है । यह आवश्यक नही है कि जो राक्षस हा वे विकट रूप हो हो । 

धारण करने से धमं कहा जाता है। धमं ही प्रजा को धारण करता है। 
घारणात्‌ घमं इत्याहुधंमों धारयति प्रजा । रावण के राज्यकाल में धर्म की बडी 
भारी ग्लानि अघ पतन हुई । यहाँ धर्म की ग्लानि कहकर ईश्वर के अवतीर्ण होने 
को परिस्थिति दिखलाते है यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमघर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ । धर्म को निष्प्राण होते देखकर पृथ्वी 
अत्यन्त डर गई और व्याकुळ हो उठी । जब शरीर मे रोग अत्यधिक बढ जाता 
है तो शरीर के भीतरी यन्त्र काम नही करते | इसी भाँति पृथ्वी को रावणरूपी 
महारोग हो गया था। यथा कृत दुरि महामहिभूरिरजा। उसकी भभिवृद्धि स 
पुथ्वी की व्यवस्था चलानेवाला घर्म अति शिथिल पड गया। अत अपना नाश 
उपस्थित होने से पृथ्वी मारे डर के व्याकुल हो गई और सोचने लगी | 


गिरि सरि fag भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परट्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे विपरीता । कहि न सके रावन भयभीता ॥३॥ 

अर्थ मुझे पर्वत नदी और समुद्र का उतना बोझ नही है जितना वोझ मुझे 
एक परद्रोहो का हाता है। पृथ्वी सब घर्मो को विपरीत देखती हे । पर रावण के 
भय से डरी हुई कुछ बोळ भो नही सकती । 

व्याख्या गिरि मे feat पत्थर हैं। सरिसिन्धु म कितना पानी है कुछ 
ठिकाना नही। परद्रोही म कितना बोझ होगा ? पर यहाँ प्रश्न भौतिक बोझ का 
नही है । अपने प्रेमास्पद किसी को बोझ नही होते । अपने बग म परम प्रीति होती 
है । गिरि सरि सिन्धु परोपकारी हैं। अत वे पृथ्वी के वर्ग के Bl यथा सत 
freq सरिता गिरि धरनी | परहित हेतु सबनि की करनी । अत उसे उनका बोझ 
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अखरता नही । परन्तु परद्रोही को पृथ्वी चाहती नही । उसके वोझ को वह सहन 
नही कर सकती ओर रावण के राज्य मे उन्ही की अभिवृद्धि थी। अत पृथ्वी 
ये लिए बोझा असह्य हो गया । 
सव धर्म को विपरीत देखती है अर्थात्‌ अधर्म का अभ्युत्यान हो गया | सबवी 
वुद्धि तामसी हा गई । लोग अधम को ही धर्म समझने लगे । शास्त्र बहता है कि 
व्यवस्थितार्य॑मर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । त्रय्या हि रक्षितो लोक प्रसीदति च 
सीदति । वर्णाश्रम की स्थिति मे ससार सुखी होता है । कष्ट नही पाता | परन्तु 
तामसी बुद्धिवालो को वर्णाश्रम आँख का काँटा हो जाता है । शास्त्र कहता है कि 
न स्तीस्वातन्त्यमहति । परन्तु तामसी वुद्धिवालो को स्नौस्वातन्ऱ्य सव कल्याण 
का मूल जँचता है । शास्त्र कहता है कि शौचात्‌ स्वाजूजुगुप्सा परैरससगंशच । 
शौच का अभ्यास डालने से अपने शरीर से घृणा हो जाती है । वह दूसरे का ससगे 
नही करता । पर तामसी वुद्धिवाले छुआछूत उठा देने को ही धमं समझते है | 
यथा अधम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीताश्च वृद्धि सा 
पार्थं तामसी | पर सामर्थ्यं किसकी जो इसके विरुद्ध आवाज उठाए | अत पृथ्वी 
रावण के भय से सब कुछ देखती थी 1 बोल नही सकती थी तव 
धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई तहाँ जह सुर मुनि झारी ॥ 
निज सताप सुनाएसि रोई। काहू ते कछु काज न होई ॥४॥ 
अर्थं हृदय मे विचारकर उसने गाय का रूप धारण किया और जहाँ 
सुर मुनि का समूह था वहाँ गई । अपना दु ख रोकर सुनाया। पर किसी का किया 
कुछ हो न AAT | 
व्याख्या गाय दीनता का प्रतीक है। अरिहु दन्त तुन दवत ताहि नहि 
मारि सवत कोई ॥ शगु जब दाँत तले तृण दवा लेता है अर्थात्‌ जब गौ होने का 
भाव दिखलाता है तब उसे भी कोई मारता नही । अत दीनता का प्रतीक बनकर 
पृथ्वी वहाँ गई जहाँ देवताओं ओर मुनियो का समूह था। क्योकि ये ही घर्म के 
रक्षक हूँ । देवता और भुनियो का समूह उस समय मेरु पर्वत पर था । यथा : देवन 
तकेउ मेर गिरि खोहा | रोकर दुख सुनाना इस वात का योतक है कि दुख 
असह्य है । परन्तु जो स्वय छिपते फिरते हुँ वे वया कर सकते हे और मुनि लोग 
तो भक्ष्य ही ठहरे। गौ गोहार के लिए भी देवता और मुनि तैयार नही हुए । 
देश वी यह बडी पुरानी प्रथा है कि गो गोहार और तिरिया गोहार पर सव लोग 
रक्षा के लिए उठ खडे होते हें । परन्तु रावण के भय से किसी को साहस न हुमा | 


छद सुर मुनि गधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरचि के लोक । 
सग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोक ॥ 
ब्रह्मा सव जाना मन अनुमाना मोर कछू न वसाई! 
जाकरि ते दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 
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अर्थ ` देवता, मुनि और गन्धर्व सव मिलकर ग्रहादेव फे लोक गये। उनके 
साथ भय और शोऊ से परम विकल गाय का शरीर धारण किये हुए वेचारी पृथ्वी 
थी । ब्रह्मा ने सब जान लिया | मन मे विचारा कि मेरा भो कोई चारा नही है। और 
पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी मेरा और तेरा भी सहायक है । 

व्यारया जब कोई बात देवताओं के वश के बाहर हो जाती है aa 
ब्रह्मदेव के शरण में जाते हैं। क्योकि उत्त उन अधिकारो पर उनकी नियुक्ति 
ब्रह्मदेव द्वारा ही होती है और जब ऐसा समय आता है कि बलवान्‌ शत्रु उतके 
अधिकार की छीनने लगता हे तो वे स्वमावत ब्रह्मदेव के शरण जाते हैं। अत' 
पृथ्वी का करुण क्रन्दन सुनकर देवता, मुनि और गन्धर्व लोग सव मिलकर ब्रह्म- 
लोक गये। साथ से भय और शोक से परम विकल भूमि चेचारी भी गई | विकल 
होकर तो चह देवताओ के शरण गई | उनकी वैवसी से यह परम विकल हो गई | 
जहाँ वे लोग पुकार करने चले वहाँ चहं भी गई । कुछ कहने की आवश्यकता ही 
नही पडी । ब्रह्मदेव सव बाते जान गये | पर करते षया ? उन्ही से वर पाकर बह 
सब कर रहा था | रावण स्वय कहता था कि निज तप साहस विरचि लियो मोल 
है | पृथ्वी से कहने लगे कि कोई भी विनाशी जीव तुम्हारी सहायता नही कर 
सकता । क्योकि विनाशी की ती रावण मार हो डालेगा। तेरे पति अविनाशी है। 
यथा समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पशं क्षमस्व 
मे । अत वे ही मेरे भी सहायक हू । 


सो. धरनि धरहि मन धीर, कह बिरचि हरि पद सुमिर्‌ । 
जानत जन की पीर, प्रभु भजिहि दारुन विपति ॥१८४॥ 
अर्थ ब्रह्मदेव ने बहा पृथ्वी तू घेयं धारण कर और प्रभु के चरणौ को 
स्मरण कर वे भक्तो की पीर को जानते है । वे दारुण विपत्ति का नाश करेगे ) 
व्याख्या ब्रह्मदेव ने कहा कि तेरा नाम घरणी है । तु धेय को न छोड़ और 
प्रभु का स्मरण कर | उनसे कुछ कहना सुनना भी नही है। वे अन्तर्यामी भी है। 
जन की पीडा को जानते ह । केवल उनका स्मरण करना ही पर्याप्त है। वे ही 
दारुण विपत्ति का नाश करेगे। भाव यह कि तुम तो उनकी पतनी हो । तुम वयो 
अधीर होती हो । स्त्री को पति ही शरण है । अत तुम उनका स्मरण करो | इसी से 
तुम्हारा कल्याण है | 
as सुर सब करहि विचारा । कह पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर ago जान कह कोई । कोउ कह्‌ पयनिधि चम प्रभु सोई ॥१॥ 
अर्थ देठे हृ देवता लोग विचार करने लगे कि प्रमु को कहाँ पाबे कि 
पुकार करे । कोई बहने लगा वैकुण्ठ चलना चाहिए | कोई कहने लगा उनका 


निवास क्षीरसागर मे है । 
व्याख्या देवताओ की भी हरि का दर्शन दुळंम ह । यथा जे हरहिय 
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नयनन्हि कवहुँ निरखे नाहि अघाय । अत विचार करने लगे कि ब्रह्मदेव तथा 
शिवजी ने तो रावण को वरदान दिया है। ये लोग उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध 
हैं। रावण भी इनसे निर्भय है । कहता है कि साहिब महेस सदा सक्त रमेस मोहि 
निज तप साहस विरचि लियो मोल है । महेश तो मेरे स्वामी है। रमेश मुझसे 
शद्धूत रहते हैं और अपने तप के साहस से मेने ब्रह्मदेव को तो मोल छ रक्खा है। 
भावार्थ यह कि रावण ब्रह्मदेव और महेश की ओर से निश्चिन्त है। यद्यपि विष्णु 
को नडत वतलाता है। पर खतरा उसी से रहता है जो अपनी ओर से शब्दित 
रहे । विष्णु वचनबद्ध नही है। उन्ही से पुकार करनी चाहिए। अथवा त्रिदेव से 
रावण को भय नही है। भत जिसके अश से त्रिदेव की उत्पत्ति है उस प्रभु को 
पुकारना चाहिए | अव प्रश्‍न यह रहा कि उन्हे पाचे कहाँ ? ता इसमे मतभेद हुआ | 
किसी ने वैकुण्ठ मे चलने की राय दी और किसी ने क्षीरसमुद्र चलना विचारा। 


जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रकट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मै रहेऊँ। अवसर पाइ वचन एक कहेऊं ॥२॥ 


अथं जिसके हृदय मे जेसी भक्ति और प्रीति रहती है प्रभु उसके लिए सदा 
वहां और उसी रीति से प्रकट होते है। हे गिरिजे । मे उस समाज मे था । अवसर 
पाकर मैने एक घात कही । 

व्याख्या मतभेद के कारण की स्पष्ट करते हुए शिवजी कहते हैं कि प्रभु की 
रीति है कि प्रभु को जहाँ जेसा मानकर भजता है। जहाँ पर उसकी जिस रूप मे 
प्रीति करता है प्रभु उसको वही और उसी रूप मे प्रकट होते ह अत जिसने 
वेबुण्ठनाथ मानकर भजा है उसके लिए वे agus मे हैं और जिसने क्षोरसागर 
मे मान रवखा है ओर वही उसकी प्रीति है उसके लिए वे क्षीरसागर मे भी हैं। 
इसीलिए देवताओ मे मतभेद हुआ | 

शिवजी कहते है गिरिजे ! उस समाज मे मे था। अर्थात्‌ जहाँ सुरमुनिझारी 
भेर्‌ पर्वत पर्‌ थे वहाँ में नही था। जहाँ ब्रह्मलोक भे देवता गये और ब्रह्मदेव ने 
कहा कि मेरा भी वोई चारा नही वहाँ भी में नही था। पर जहाँ देवता लोग 
विचार करने बेठे उस समाज मे मै या | इससे यह्‌ है कि यह देवसभा रुद्रलोक मे 
हुई | शिवजी बडे सुशील हैं । अपना उत्कर्षं नही कहते | गिरिजा से रामकथा कहने 
के समय कहते हैं बि जैसा भुसुण्डि ने गरुड को सुनाया है वैसा ही में तुम्हे 
सुनाळंगा । भुसुण्डि को प्रमाण मानकर उसकी कही हुई कथा सुनाते हु । यद्यपि 
तथ्य यह है वि स्वय भुसुण्डि को ही बह वथा शिवजों से मिलो थी । उसके मुख्य 
कवि शिवजी हैं। पर भगवान्‌ झड्धूर ऐसे मुशोल हैँ कि अपना मूल वक्ता होना 
छिपावर भुसुण्डि वो बडाई देते हें । वस्तुस्थिति ag है कि पृथ्वी देवरामाज के पाम 
गई | पर किसी का विया कुछ न हुआ तो देवता लोग पृथ्बी को साथ लेकर 
द्रहालोर गये । जब ब्रह्मदेव ने भी कह दिया कि मेरो कछु न बसाई तो ब्रह्मदेव 
बो आगे करवे स्द्रलोव गये । बही विचार होने रगा कि . कह पाइअ हरि बरिअ 
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पुकारा | शिवजी oo अपने यहाँ पुकार के लिए आना न कहकर केवल 
इतना ही कहते हैँ कि तेहि समाज गिरिजा में रहे । भावार्थं यह कि यह बात 
तुम्हारे जन्म के पहिले की है । 

देवताओ मे मतभेद होने पर शिवजी को अवसर मिला तो उन्होने एक वात 
कही | विना अवसर की वात शोभा नही देती | 
हरि व्यापक सर्वेत समाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना it 
देस काळ fafa बिदिसिहु माही । कहहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही ॥३॥ 


अर्थं हरि सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं । प्रेम से प्रकट होते है । यह मेरी जानी 
हुई वात है | देश, काल, दिशा, विदिशाओ मे ay स्थान कौन है जहाँ प्रभु नही हैं। 

व्याख्या हेरि अखिल विश्व मे व्यापक हु । सर्वाधार है और सर्वत्र समान- 
रूप से व्यापक हैं ) सामान्य ही अव्यय रूप है | वात नही कि agus मे कुछ अधिक 
हो या क्षीरसागर मे कुछ अधिक हो और यहाँ कुछ कम हो। वे तो सवंत्र समान 
है परन्तु अव्यक्तरूप से हैँ उनसे काम लेने के लिए उन्हे व्यक्तरूप मे राना पडता 
है। वे प्रेम से ही व्यक्तरूप मे आते हैं) जिन्हे बेबुण्ठ मे प्रेम है उसके लिए वे 
वेकुण्ठ मे प्रकट है | जिसे क्षीरसागर मे प्रेम है उसके लिए वे क्षीरसागर मे प्रकट है | 
और जिसे प्रेम नही है उसके लिए वे कही भी प्रकट नही है । कोई देश, कोई काल, 
कोई दिशा और कोई विदिशा, ऐसो नही है जहां प्रभु न हो । जब सर्वत्र समानरूप 
से प्रभु है तव यह प्रश्‍न ही नही घनता कि वहे पाइय हरि करिअ धूकारा | 
अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥४॥ 


अर्थं वह चराचरमय है । फिर भी सबसे अलग है। निरपेक्ष है। प्रेम से 
प्रभु आग वी भाँति प्रकट होते हैं । मेरी बात समके गले उतर गई। और ब्रह्मदेव 
तो ‘arg, वाह' कहकर प्रशसा करने लगे । 

व्याख्या अगजगमय होने पर भी उससे अलग रहना यह प्रभु का ऐश्वर्य योग 
है। यथा न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्‍वरम्‌ । गो । ये भूत मेरे में है। 
और मेरे मे नही भी हैं | यह मेरा ऐइवरयोग देखो और विरागी है। यथा नमे 
द्वेष्योऽस्ति न प्रिय । गो । यद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहृहि न पाप पुन्य गुन 
दोपू । परन्तु प्रेम से प्रभु भग्वि* की भाति प्रगर होते हैं । अग्नि यावत्‌ रूपवान द्रव्य 


१ अग्नि का प्राकटय चार प्रकार से होता है १ आवेश २ प्रवेश १ स्फूति और 
४ आविर्माव । इसी भाँति प्रभु का प्राक्ट मी चार प्रकार से होता है । ada के पानी मे जैसे 
अग्नि का आवेश होता है वैसे ही आवेशावतार कुछ दिन के लिए होता है। लोहे के गोले मे 
अग्निप्रवेश की माति प्रमेशावतार होता है। बिजली की चमक की माँति स्फूतिअवतार 
क्षणमर वे लिए होता है 1 और पत्थर मे टाकी की चोट से साक्षात्‌ अग्नि के प्राक्टघ की 
भाँति प्रभु का आविर्भाव होता है । अत अग्नि की उपमा दी । 
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में व्याप्त है। विना तेज के रूप होता ही नही । यथा ' ज्यो विठु तेज न रूप गोमाई । 
परन्तु अव्यक्तावस्था मे है । उससे दाहन प्रकाशन आदि क्रिया नही होती | जब 
संघर्पण किया जाय तव अग्नि प्रकट होती है । यथा : अति सघपंण करे जो कोई | 
अनल प्रकट चन्दन ते होई । इसी भांति सर्वव्यापक होने पर भी प्रभु प्रेम करने से 
प्रवट होते हँ । यथा : ये भजन्ति तु मा भवत्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ । तदपि करइ 
सम विषम विहारा | भगत अभगत हृदय अनुमारा । भाव यह कि यही प्रेम करो तो 
यही प्रकट हो । 

शिवजी की वात सवके गले उतर गई क्योकि सामञ्जस्थ वेठ गया । किसी के 
अनुभव का खण्डन नही हुआ | बल्कि उपपत्ति हो गई। कही न जाकर उसी स्थान 
से प्रेम प्रयत्न करना निश्चय हुआ । ब्रह्मदेव तो फडक उठे “वाह, ale’ करने लगे । 

दो. सुनि विरंचि मन हरप तन, पुलकि नयन बह नीर। 


अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर ॥१८५॥ 
अर्थ : सुनकर ब्रह्मदेव के मन मे ad हुआ | शरीर पुलकित हो उठा । आँखो 
से आँसू aga लगे | घीरमति सावधान होकर स्तुति करने लगे । 
व्याख्या : शिवजी की वाणी सुनकर ब्रह्मदेव प्रेम मे डूबाडूव हो गये | इसलिए 
मनसा वाचा कमंणा प्रेम दिखलाया गया । फिर सावधान होकर वुद्धि स्थिर की और 
स्तुति करने लगे । | इसलिए 'सावधान मतिघीर' कहा गया | 


छं. जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंत । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंत ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाल करउ अनुग्रह सोई ॥१॥ 


अर्थे : हे देवताओं के नेता ! भक्तो के सुख देनेवाले | प्रणत के पालन करने- 
चाळे ! आपकी जय हो जय हो । हे ब्राह्मण ओर गाय के हित Haas! असुरो 
के शत्रु । लक्ष्मी के पति । आपी जय हो । आप देवता और पृथ्वी के पालन करने- 
वाले हें। आपकी करणी age है। आपका मम कोई नही जानता । जो सहज 
कृपाल और दोनो पर दया करनेवाले | सो अनुग्रह करें । 

व्याख्या : दु ख मे पढे हुए देवता लोग आपके नेतृत्व के लिए पुकार करने 
आये हैं क्योकि आप हो सुरनायक हँ. । आप उनका नेतृत्व ग्रहण कीजिये । आपके 
भक्त दु स मे पडे हूं । इन्हे सुख दीजिये । आप भगवान्‌ हैं। परेश्वयंसम्पन्न हैं। जो 
आफ्नो प्रभाम करता है उसका पालन वरते हैं। मो देवराभूह आपको प्रणाम करता 
है उसका पालन कीजिये | 

आप गाय और ब्राह्माण के हित करनेवाले Zt सो इम समय दोनो अशरण 
हो रहे हैं उनवा हित कीजिये । आप भमुरों के अरि * शत्रु हैं। अथवा अमुर आपके 
TERI उनवी इस गमय यढोतरी है। इसलिए उनका नाश करिये । आप समुद्र 
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की पुत्री लक्ष्मी के सुख का विस्तार करनेवाले हैं। सो इस समय लक्ष्मी सद्धुचित 
होकर रद्ध मे ही सीमित हो गई हैं। यथा : चाकि राख्यौ रासि सब जागर जहान 
भो | अत रावण का वध करके ससार में लक्ष्मी का प्रसार कीजिये। आप देवता 
और पृथ्वी वा पान कीजिये | देवता शुधाक्षीण बलहीन हो रहे ह) पृथ्वी पाप के 
भार से दवी चली जा रही है। सो देवताओं के आहार का मार्ग निरगेल कीजिये । 
ओर पृथ्बी का भार उतारिये । आपकी अद्भुत करणी है। आप ही मनुष्यशरीर 
धारण करके रावणवध कर सकते है। नही तौ मनुष्य शरोर से रावणवध नही हो 
सकता | आपका ममे कोई नही जान सकता । जैसी परिस्थिति है तदनुकूल प्रार्थना 
करते है । ऐसी परिस्थिति होने देने मे आपका चया aad!) इस ममं को हम 
लोग नही जानते | आप स्वभाव से ही कृपा करनेवाले अर्थात्‌ निष्कारण car करने- 
वाले और दीन पर दथा करनेवाले हैं। आप अनुग्रह करें | तीन वार जय कहकर 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनो प्रकार की विजय कही | 


छ, जय जय अविनासी सव घट बासी व्यापक परमानंद । 
अविगत* गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकूद ॥ 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिवृ द । 
fafa वासर ध्यार्वाह गुन गन गावहि जयति सञ्चिदानद ॥२॥ 


अथे है नाशरहित घट घट मे निवास करनेवाले व्यापक, परमानन्द, 
अव्यक्त, इन्द्रियो से परे पवित्र चरित्रवाळे मायारहित भोर मुक्ति देनेवाले आप 
की जय हो । जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी होते हैं और मुनिवृत्द मोह- 
रहित होते है । रात दिन ध्यान करते हैं। गुणगण का गान करते है । ऐसे सच्चि- 
दानन्द की जय हो । 

व्याख्या आप अविनाशी हैं | घटघटवासी विष्णु व्यापक है। अपनी 
दासी पृथ्वी पर कृपा कीजिये । यथा * जाकर तें दासी सो अविनासी आप परमा- 
नन्द हैं। ससार निरानन्द हो रहा है । उसे आनन्दित कीजिये। आप भविगत है 
अव्यक्त हे । अथवा आप से विशेष गति किसी की नही है। क्योकि इन्द्रियो से 
अतीत हैं परे हैं। यथा न तत्र चक्षुगंच्छतिन घाग गच्छति नो मनो न विद्मो 
न विजानीम ! फिर भी आपके afer पुनीत हैं। यथा एक कल्प एहि aft 
अवतारा । चरित पवित्र किये संसारा । आपवा दिव्य जन्म होता है । आपके कर्म 
भी दिव्य होते है। यथा जन्म कर्म चमे दिव्यम्‌ अत अपने पुनीत चरित से 


—— 


१ यह चौपैया छन्द है । इसम ३० मात्राएं होती Ti १०,८ और १२ पर 
fern होता है 1 अन्त मे एक सगण और एक गुरू ॥55 होता है। 

२ 'इ स्वप्नादी' इस सूत से यकार को 'इ' हुआ) 'विप्रकषं ' इस सूत्र से युक्त 

वर्ण पृथक्‌ हुए । 'अजादौ म्वरादमयुक्ताना कख यप फा गघ दध वमा इससे 'क को 'ग' 
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ससार को पवित्र कीजिये । आप स्वय माया से रहित हैं। और दूसरो को भी भाया- 
रहित करके मुक्ति देते हैं। भाव यह कि इस समय ससार खलो की अभिवृद्धि से 
अपविज हो रहा है। उसे पवित्र कीजिये। जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी 
होते हैं। और मुनि लोग विगत मोह होते है। यथा करहि जोग जोगी जेहि 
लागी | कोह मोह ममता मद त्यागो । रात दिन ध्यान करते हैं। आपके गुणगणो 
को गाया करते हैं। ऐसे सच्चिदानन्द भगवानु की जय हो। यहाँ भी उपयुक्त 
अभिप्राय से तीन वार जय कहा TAT | 


छ जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध वनाई संग सहाय न दूजा | 
सो करहु अघारी चित हमारी जानिय भगति न पुजा ॥ 
जो भव भय भजन मुनि मन रंजन खडन विपति बरूथा । 
मन वच क्रम वानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजुथा ॥३॥ 


अथं जिसने सृष्टि उत्पन्न को । तीन प्रकार की वनाई। साथ मे दूसरा 
सहायक न था । वही पापो का शतु हमारी खबर ले | हमे भक्ति या पूजा का ज्ञान 
नही है। जो ससार के भय का नाश करनेवाला हे और विपत्ति समूह का खण्डन 
करनेवाला है उसी के दारण में मनसा वाचा कर्मणा चतुराई की आदत छोडकर 
सव देवत्ताओ का समूह आया है। 
व्याख्या * भगवान्‌ क्षीरशायी ही सृष्टि के आदि कारण हैं। यद्यपि ब्रह्मादेव 
स्रष्टा कहे जाते हैं परन्तु उनका अन्म भी भगवान्‌ के नामिकमळ से हुआ है | अत 
'जेहि सृष्टि उपाई' बहते हैं। देव तिर्यक्‌ और नरखूप से सृष्टि तीन प्रकार की है | 
इसलिए "त्रिविध बनाई' कहते हैं। अपने सक्त्प से ही सृष्टि करते हैं। यथा स 
ईक्षत agen प्रजायेय इसलिए कहा कि सगमहाय न दूजा | यह जगत्‌ बाएं है । 
इसका कर्ता सप कर्ताओ से विलक्षण है । क्रिया वृद्धिपूर्वक होती है । जड मे वह 
नहो देखी जाती। कार्य के गुणातुसार कर्ता अचिन्त्य दाक्तिमान्‌ है। उसकी 
स्वतन्नता पूर्ण है । बह किसी वस्तु की अपेक्षा न करके सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि करता 
है जिस भाँति स्वप्न मे यह जीव सम्पूणं पदार्थों को चैतन्य देह से रचता है | 
इस भाँति भगवान्‌ मे अचिन्त्य सामर्थ्यं दिखलाया । अव कहते हैं कि इस 
समय संसार पापा से भर गया हे । हमलोग चिन्तनीय दशा को प्राप्त हँ । आप 
पापो वे शत्रु हे । आप हमारी चिन्ता करें । आपकी ही चिन्ता से हमारा निस्तार 
है। वयोकि क्षीरणायी भगवान्‌ ही नाना अवनारो के अव्ययं वीज हैं हम स्वय 
पुण्यार्थं म असमर्थ et न भक्ति ही जानते हैं ओर न पूजा जानते हैं। ससार का 
भय बहत दढ गया है। यथा * धर्म सुनिय नहि काना * ओर आप भवभयर्मजन 
Ql मुनि रोगो को पीडा का पारावार नही है। और आप मुनिमन रजन है! 
ससार मे विपति का समूह टूट पडा हे। भोर आप उसका खण्डन व्रनेवाल हैं । 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई । भजत इपा करिहें रघुराई। यह नियम है। सो 
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मन क्रम वचन से चतुराई की बानी आदत छोडकर सब देवताओ के समूह 
यथा आदित्यगण, रुद्रगण तथा वसुगण इत्यादि आपकी शरण आये हैं। आप 
कृपा करें भाव यह कि भगवान्‌ शरणागत के उद्धार मे समर्थं है । दया के समुद्र, 
कृतज्ञ और सुव्यवस्थित है । श्रेय की प्राप्ति करा देते हैं। श्रेय के पीछे नही पडना 
चाहिए । निहेंतुक उपासना ही सच्ची उपासना है । वह are और अर्थार्थी को अपनी 
नियति से कर्मपाक की अपेक्षा न करके फल देते है वह अनन्य शरण का योगक्षेम 
सहन करते हे । अपनी नियति को 'भी हटाकर उससे साधन का सम्पादन करा के 
शीघ्र ही उसे युक्त करते है। यही उनका बडा भारी स्वातन्त्र्य है कि प्रारव्ध और 
नियति भी उनसे विमुख को ही होती है । 


छ सारद श्रृति सेपा रिषय असेपा जा कहूँ कोउ नहि जाना । 
जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना ॥ 
भव वारिधि मदर सव विधि सुदर गुन मदिर सुख पुज । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकज ॥ 


अथं सरस्वती, वेद, शेष ओर सम्पुर्ण ऋषि समुदाय जिसे कोई न जान 
सका | जिसे दीन प्यारे हैँ ऐसा बेद ने पुकारकर कहा है । वही भगवान्‌ दया करें | 
हे ससारसमुद्र के मन्दर | सब प्रकार से सुन्दर | मुनि, सिद्ध ओर सब देवता लोग 
परम भय से आतुर होकर नाथ के चरणकमरू को नमस्कार करते है | 

व्याख्या शारद से स्वर्गलोक बा वक्ता श्रुति तथा अशेष ऋषियों से मत्त्य॑- 
लोक का वक्ता तथा शेष से पाताळ लोक का वक्ता कहा। ये रोग भी जिसे न 
जान सके । भाव यह है कि प्रभु साक्षात्‌ ब्रह्म है। विज्ञाता हैं। वे किसी के भी ज्ञेय 
नही हो सक्ते । यथा विज्ञातार वा अरे केन विजानीयात्‌। विज्ञाता को कोई केसे 
जाने फिर भी घेद पुकारकर कहता है कि उन्हे दीन प्यारे है। यथा अगुन 
अग्वड अनतत अनादी । जेहि चितरहि परमारथावादी। नेतिनेति जेहि निगम 
निरूपा | निजानद निरुषाधि अनूपा | ऐसड प्रभु सेवक बस अहुई | भगत हेतु लीला 
तनु गहई। जौ अस वचन सत्य श्रुति भाषा) तौ हमार पूजिहि अभिलापा बही 
श्री भगवान्‌ डपा करें | भक्त के हेतु शरीर धारण करें | 

सागर के मन्थन म मन्दर पर्वत ही समर्थ था । उसी द्वारा मन्थन से समुद्र 
मे से १४ रत्न निकले थे। इसी भांति भगवान्‌ भवसागर के लिए मन्दर हे | समुद्र 
के पार तो बानर लोग भी गये परन्तु उन्हे उसकी गहराई का पता मही | यथा 
अब्धिलोद्वित एव वानरभटे कित्वस्य गम्भोरताम्‌ आपातालनिमग्नपीवरतनु- 
जानाति मन्थाचरु । उसकी गहराई का पता तो मन्दराचर का है। इसी भाति 
साधक प्रयत्न से ससारसागर के पार चले जाते है। पर उसके तल का पता 
श्री भगवान्‌ को ही है। वे ही उसमे से अमृत का उद्भावन करके दैवी प्रकृतिवालो 
की पुष्टि वर सकते हे उन्हे विजययुक्त कर सवते हैं। मन्दर सब विधि सुन्दर 
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नही । पर प्रभु तो सव विधि सुन्दर हैं। गुण के मन्दिर और सुख के 'पुज' हूँ। 
अर्थात्‌ निर्गुण होने पर भी सगुण हैं। जो ससार भय से भीत है उसके एकमात्र 
शरण हैं। इस समय मुनि, सिद्ध, सुर सत्र परम भयातुर हैं। अपने कल्याण के लिए 
प्रभुपदकज को नमस्कार करते हैं | 


दो जानि सभय सुरभूमि सुनि, वचन समेत सनेह्‌। 
गगन गिरा गभीर भइ, हरनि सोक सदेह ॥१०६॥ 


अथं देवता भोर पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेहयुक्त वाणी सुनकर 
सब सन्देहो को हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई | 
व्याख्या ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की थी मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर | 
अत सुरभूमि को समय जाना। शिवजी मे बहा था प्रेम ते प्रगट होहि में जाना । 
सो वचन समेत Wig भी सुना । बोलनेवाला अदृश्य हे । भौर शब्द सुनाई पड 
रहा है। इसलिए गगन गिरा गभीर' वहते हे । अथवा जो वाणी का भी वाणी 
वाचोह वाक्‌ है। उसकी गिरा आकाश द्वारा ही प्रकट होती है। कितने ऊपर 
से वाणी आ रही है। इसका थाह न होने से गम्भीर कहा अथवा वचन सक्षिप्त 
हैं पर अथं अति अधिक है। इसलिए गम्भीर कहा । पृथ्वी भय शोक से विकल 
थी । अत शोक सन्देह की हरण करनेवालो वाणी हुई। 
यह प्रभु का प्रथम गुणग्राम जगमङ्भल रूप है । यथा जगमगल गुनग्राम 
राम वे | इसे अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अश्विनी नक्षत्र मे तीन तीन तारे 
चमकते हें। इम स्तुति मे भी तीन रूपो की चमक है। १ विष्णु २ क्षीरशायी 
मोर ३ Fal) अद्विनी नक्षत्र की आकृति अश्वमुख सी है | ब्रह्माविद्या के प्रधान 
उपदेष्टा भगवान्‌ हयग्रीव हे । उसी ब्रह्माविद्या का निरूपण इस स्तुति में है। इससे 
अव्वमुख माना | अथवा सामवेद के तुर्य होने से अज्वमुख माना | यह स्तुति ही 
जगमङ्भल के लिए ब्रह्मदेव ने की थी | 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध star) gate लागि धरिहौ नर वेसा ॥ 
असन्ह सहिते AIT अवतारा । लेहौ दिनकर बस उदारा ॥१॥ 


अर्थं हे मुनि, सिद्ध और अधिकारी देवता लोग, तुम लोग डरो मत। 
तुम्हारे लिए में नर का वेष धारण करूंगा | अशो के सहित मनुष्य का अवतार 
उदार सूर्यवश म ग्रहण करूंगा | 

व्याख्या ब्रह्मदेव ने स्तुति भे कहा था भुनि सिद्ध सकल सुर परम भयाठुर 
नमत नाय पदकज | अत आकाशवाणी होती है जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । 
भानुप्रताप रावण हुआ था । यथा काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भएउ निसाचर 
सहित समाजा | दस मिर ताहि बीस भुजदडा। रावण नाम वीर बरिवडा | उसी 
के अत्याचार से पीडित होकर देवता लोग शरण मे आगे है । क्योकि रावण ने 
वर माँग लिया हे कि हम काहू के मरें न मारे। वानर मनुज जाति दुइ वारे। 
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और चानर मनुज में कोई ऐसा शक्तिशाली हो नही सकता । जो इस वीर वरिवड 
के बघ मे समर्थ हो। अत निरतिशय ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ ही यदि नर शरीर 
धारण करें तो इसका वध सम्भव है। परन्तु sear कर्मविपाकाशगैरपरामृष्ट 
पुरुपविशेष ईश्वर यो सू । कर्म विपाक और आशय से जिसका सम्पक नही है 
ऐसा पुरुपचिशेष ईश्वर है। चह मनुष्य कयो होने लगा। अत बहते हैं कि यद्यपि 
कमे विपाक और आशय से मेरा लगाव नही है फिर भी तुम्हारे लिए में नरशरीर 
धारण करूँगा | ध्वनि यह निकलती & कि में तुम्हारे लिए नरशरीर धारण 
करूंगा । परन्तु तुम लोग भी अपने लिए वानर शरीर धारण करो। में तुरीय 
का विभु अपने अशो जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति के विभुओ के सहित मनुष्य अवतार 
धारण करूंगा | अर्थात्‌ जब अगी का अवतार होगा तो साथ मे अश भी आवेगे। 
राजा के साथ सारा समाज चलता है । यथा निज इच्छा अवतरइ प्रभु 
सुर महि गो हिज लागि । सगुन उपासक सग सव तब रहहि मोच्छसुख त्यागि | 
उदार सूर्यवण मे अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह कि बारह कलाओ मे ही 
पूर्णता हो जायगी। क्योकि सूर्य मे बारह कलाएँ हँ । चन्द्रवश मे अवतार ग्रहण 
करने से सोलह कलाओ मे पूर्णता होती है | क्योकि चन्द्र मे सोलह कलाएँ है। एक 
रपये मे आठ दुअनश्वियाँ और चार चवन्नियाँ होती है। इसलिए आठ दुअन्नियाँ चार 
चवन्नियो से अधिक नही हैं। इसी भाँति बारह कलाओ का रामावतार और सोलह 
कछाओ का कृष्णावतार दोनो हो पूर्ण है। समान ही नही दोनो एक हैं। 

स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प की ही है। जिसमे स्वायम्भू मनु 
और शतरूपा की प्रार्थना से ब्रह्म का रामावतार हुआ था और भानुप्रताप का 
रावणावतार हुआ था । 

तुरीय ब्रह्म के अश, सुपुप्ति के प्रभु ईश्वर, स्वप्न के विभु हिरण्यगर्भं और 
जाग्रत्‌ के विभु विराट्‌ है। सो इनके साथ अवतीणं होने बे लिए आश्वासन दिया 
जा रहा है । ब्रह्मदेव मे मनुष्य के हाथ से रावणवध का वरदान दिया है। अत में 
मनुष्य शरीर धारण करूंगा | अव उस वश को वतला रहे है | जिसमे अवतार ग्रहण 
करेंगे । gage उदार है। उसमे याचको को विमुख नही फेरा जाता। उसी वश 
मे अवतीर्ण हंगा । इससे अवतार का समय बैवस्वत्त मन्वन्तर सूचित किया | 


कस्यप अदिति महा तप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मे पूरब वर दीन्हा ॥ 

ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसरूपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥ 
ae कश्यप और अदिति ने बडा भारी तप किया था) उनको मै पहिले 

ही बर दे चुका हूँ । वे ही दशरथ और कोसल्या के रूप से कोसलपुरी मे मनुष्यो 


के राजा होकर प्रकट हुए है । 

व्याख्या जय और विजय के रावण होने के प्रकरण में कहा है एकवार 
तिनके हित लागी ! ats सरीर भगत अनुरागी ) क्स्यप अदिनि तहाँ पितु माता । 
टसरथ कीसत्या ferent आव ्नएकिननिस)वरुषण्मे)जय और विजय रावण 
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कुम्भकर्ण हुए और उनके वध के लिए जो रामावतार हुआ उसके पिता मात्ता 
दशरथ और कौसल्या, कश्यप अदिति के अवतार थे। वही बात आकाझवाणो 
कह रही है कि कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया था! उन्हे मे पहिले हो 
पुत्र होते का वर दे चुका हूँ और वे दशरथ वोसल्या होकर कोसलपुरी मे अवतीर्ण 
भी हो चुके है। भाव यह कि स्तुति के पहिले से ही कार्यारम्भ हो चला है । 


तिन्हके गृह अवतरिहो जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद वचन सत्य सव करिहौ । परम सक्ति समेत अवतरिही ॥३॥ 


अर्थं : सो हम चार भाई उनके घर मे रघुकुलतिलक होकर अवतार ग्रहण 
करेगे | नारद का वचन में सव सत्य HSM और परमशक्ति के सहित अवतार धारण 
करूंगा । 

व्याख्या : उन्ही नर भूप : दशरथ के घर मे हुम चार भाई होकर अवतार 
ग्रहण करेंगे। भाव यह कि देवता का आयुध वाहन आदि उनके स्वरूप से पृथक्‌ 
नही होता । इस रामावतार में शेष भगवान्‌ लक्ष्मण हुए । पाञ्चजन्य : शंख ने भरत 
का अवतार धारण किया और सुदर्शनचक्र ने शत्रुध्न का अवतार धारण किया। 
इससे स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प की है जिसमे जय विजय रावण 
कुम्भकर्ण हुए थे और बेकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था | 

दो कल्पों को आकाशवाणियाँ कहकर मव उस कल्प की आकाशवाणी कहते 
हे जिसमे नारदजी के शाप से भगवान्‌ क्षीरशायी का रामावतार और रद्रगणो 
का रावणावतार हुआ था | इस कल्प की आकाशवाणी मे स्पष्ट उल्लेख है कि नारद 
का वचन सत्य करेंगे। भाव यह कि राजा का शरीर धारण करेगे। स्त्रीविरह मे 
व्याकुल होगे । वन्दरो से सहायता माँगेगे तथा समर में रावणकुम्भकर्णरूप 
रुद्रगणों को मुक्ति देंगे | परम शक्ति के साथ अवतार लेने की चरचा करने का 
यह कारण है कि स्त्री के विरह मे विकल होने का शाप नारदजी ने दिया* है। 
इसलिए स्त्री बनने के लिए परम शक्ति के अवतोणं होने की नितान्त आवश्यकत्ता 
हे। अवतारी एक होने से जलन्धर कल्प की आकाशवाणी का पृथक्‌ निर्देश नही 
है। उस कल्प की कथा का भी नारदकल्प की कथा में अन्तर्भाव है । 


हेरिही सकल भूमि गरुआई । निभंय de देव समुदाई || 
गगन ब्रह्म वानी सुनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥४॥ 
तव ब्रह्मा धरनिहि समुझावा । अभय भई भरोस जिय आवा ॥५॥ 


अर्थ : में भूमि की सव गरुआई हरण करंगा । देवता लोग निर्भय हो जाओ। 
ब्रह्म की को हुई आकाशवाणी कान से सुनकर देवता लोग तुरन्त लौटे | हृदय 


१. दोरथायी का ही रामावतार दो वस्पो मे हुआ । अत पृथक्‌ पृथ आकाशवाणो 
नहो लिपी । 
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शीतल हो गया। तब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी बो समझाया वह भी निर्भय हुई। जी मे 
भरोसा आगया । 
व्यास्या पृथ्वी ने कहा था। गिरि सर सिंधु भार नहि मोही । जस मोहि 
TRA एक परद्रोही। अत कहते हँ हरिहो सकल भूमि गरुआई । रावण ही नही 
निशिचरहीन पृथ्वी की जायगी। जनि डरपहु से उपक्रम और निर्भय होहु से 
उपसहार विया । अब फिर ब्रह्म फे रामावतार की कथा उठा लेते है। इसी भांति 
ब्रह्म के रामावतार की वथा ग्रन्थकार HAT | पर बीच मे अन्य रामावतारो की 
क्थाआ से जो भेद पडता जायगा उसे इसी भाँति दिखलाते चले जायेंगे | यही इस 
प्रमन्व वी विचित्रता है । 
ब्रह्म की की हुई आकाशवाणी को सय देवताओ ने सुना | उनवा क्लेजा 
जल रहा था | वयोकि रावण के अत्याचार से सवलोग बडे दु खी थे। आकाशवाणी 
सुनने के वाद देवता लोग ब्रह्मदेव के शिक्षानुसार कार्य करने के लिए तुरन्त लोट 
पडे | ब्रह्मदेव ने जो शिक्षा दी बह भागे कही जायगो | 
ब्रह्मदेव ने पृथ्वी को समझाया । यथा 
तेरी gar छुके आदिशक्ति उपजेगी Ag लावेगो विदेह औ पिछावेंगी सुनयना छोर | 
घनु मस व्याज साज व्याह का सजेगे राम, आवेंगी अवध वन जानकी परेगी भोर ॥ 
ताषे हेतु रावन को age विनास ह्ये है, नास छ्लेहे भार अब धरती धरे तू धोर | 
विपति कहैया सुर सतन सहैया विजय आनंद करेया तेरी वेग ही हरेगो पोर ॥ 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के उपदेश से हरिपद का रमरण करती थी । उसने वात नही 
समझी | जव ब्रह्मदेव ने समझाया कि आत्राशवाणी हुई है। उसका तात्पर्य यह है | 
तब उसके मनमे भरोसा हुआ और निर्भय हो गई । 
दो निज लोकहि विरचि गे, देवन्ह इहे सिखाइ। 
वानर तनु धरि धरनि महँ, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
अर्थं ब्रह्मदेव देवताओं को यह सिखलाकर कि तुमलौग वानर का शरीर 
धारण करके पृथ्वी पर जाकर हरिपद की सेवा करो | अपने लोक मे चले गये। 
व्याख्या आफाशचाणी के ऊपर wales को टीका हुई जेते उमा के तप 
के समय आकाशवाणी की टीका की थी। देवताभो को आदेश दिया कि तुमलोग 
भी वानर होकर अवत्तीणं होओ और प्रभु के आने की बाट जोहो | ऐसा कहकर 
ब्रह्माजी TAH से ब्रह्मलोक AS गये | कुछ महात्माओ का मत हैं कि ब्रह्मस्तुति 
ब्रह्मसभा मे ही हुई थी । निजलोकहि का अर्थ यह है कि ब्रह्मदेव 'अपने' तक को 
कहव र अन्त पुर मे चले अर्थात्‌ मै भी अवतीर्ण होऊँगा | 
गए देव सव निज निज धामा | भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्म दोन्हा । हरखे देव विलब्र न कीन्हा ॥१॥ 
अर्थं सत्र देवता अपने अपने स्थान को गये । पृथ्वी के सहित उनके मन को 
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विश्राम हुआ । जो कुछ आज्ञा ब्रह्मा ने दी थो : उसके करने मे * देवगण हर्षित हुए 
और देर नही की । 

व्यास्या : देवता लोग अपने अपने लोक को गये । पृथ्वी भी अपने लोक को 
गई। आये ये मनसे विकळ पर गये मनमे विश्राम लिए हुए । अभी दुःख हटा 
नही पर शीघ्र हटेगा | इस हृढ आशा मे मनमे विश्राम है। 

किस भाँति कीन कोन कहाँ वानर रूप से प्रकट हो । इस आज्ञा के पालन 
मे देर न हुई। क्योकि आज्ञा पालन में विपाद नहीं है। वानर बनने मे हप॑ है। 
वानर बनकर भी यदि प्रभु की सेवा सुलभ हो तो अहो भाग्य है | यथा जानि 
राम सेवा सरस समुझि करव अनुमान । पुरुखा ते सेवक भये हर ते मे हनुमान । प्रभु 
को रक्षा मे निशाचरो से बदला लेंगे । वडा हुर्प का समय है इसलिए देर न की । 


वनचर देह घरी छिति माहो | अतुलित वल प्रताप तिन्ह पाही ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सव वीरा । हरि मारग चितर्वाह मतिधीरा ॥२॥ 


अथ . पृथ्वी मे उन लोगो ने बन्दर का शरीर धारण किया । और उन्हे 
वेपरिमाण वल और प्रताप था । इन सव वीरो का हथियार पर्वत, नख और पेड 
था । वे मतिधोर हरि का रास्ता देख रहे थे । 

व्याख्या : पृथ्वीलोक मे लोकपालो ने वन्दर का देह धारण किया था) 
इसलिए कहते हँ कि : अतुलित बल प्रताप तिन पाही । नही तो बन्दर मे इतना वल 
और प्रताप कहाँ ? अथवा देवशरीर मे जितना बल प्रताप था उतना उन्हे बानर 
शरीर मे हुआ । यथा : रामकृपा अतुलित बल तिनही | तृन समान त्रेलोकहि गिनही | 

वानरी देह होने से अपने अपने आयुधो से काम नही लेते पर्वत, नख और 
वृक्ष ही उनके आयुध हो रहे थे। लद्धाविजय को वडी अभिलापा है पर हरि के 
आगमन की प्रतीक्षा कर रहे ये | प्रभु आ जायें तो काम चले | 
गिरि कानन जहे ag भरिपूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सव रुचिर चरित मे भाषा । अव सो सुनहु जो बीचहि रापा ॥३॥ 

अर्थ ` पर्वत और जज्भलो मे अपनी अपनी सुन्दर सेना रचकर जहां तहा 
भर रहे थे। यह सब सुन्दर चरित्र मेंने कहा। अब उसे सुनो जो बीच में छोड 
रखा है । 

व्याख्या तेतीस कोटि देवता हें। उनके गण कितने हें जिनकी सस्या 
नही। सो सवके भवतीणं होने से पवत वन सव वानरमय हो गया । खोकपाला- 
वस्था मे जो सेना जिंसरी थी बही यहाँ भी है। 

रावणावतार वे चरित को शुचिर वहते हैं। पुनीत नही कह सवते । aga 
बड़े दर्जे वे जीव शापिन होकर रावण होते ह । उन्ही के वारण साक्षात्‌ प्रभु का 
मृत्युलोउ मे भर शरीर द्वारा आगमन होना है । अत रावण का भी चरित रुचिर 
है। वह जो स्वाग लेता है ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि मिवा प्रमु के आने के 
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उपायान्तर नही रह जाता । पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा उमा के इस प्रश्‍न 
चा उत्तर तथा काफभुसुण्डि का प्रभु अवतार कथा पुनि गाई प्रसद्ध का आरम्भ 
होता है। “हृ हो अवघभुआल तब मे होव तुम्हार सुत' यहाँ से प्रसद्ध छूटा हुआ 
है। अत अयधपुरी रघुकुछ मनि राऊ से उसे फिर आरम्भ करते हैं । 


रामावतार प्रसद्ध 'दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 


अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। वेद विदित तेहि दमरथ नाऊ ॥ 
धर्म धुरधर गुन निधि ग्यानी । हृदय भयति मति सारगपानी ॥४॥ 


अथं अवधपुरी मे रघुकुल के मणिरूप राजा थे। उनका नाम “दशरथ बंद म 
विदित है । वे धर्मधुरन्धर गुणो वे निधि तथा ज्ञानी थे | भगवान्‌ शाङ्गंपाणि विष्णु 
की भक्ति और मति उनके हृदय मे थी । 

च्यारया अवधपुरी से उत्तम देश कहा । रघुकुछ से उत्तम वश कहा। 
उस कुल में भी मणि थे। मणिके चार गुण होते है १ सुजाति २ शुचि 
३ अमोछ और ४ सप भाँति सुन्दर। सो रघुकुल से सुजाति कहा। धमधुरन्धर 
से शुचि कहा। गुणनिधि से अमाळ कहा। और ज्ञानी, तथा हृदय भगतिमति 
सारंग पानी से सब भाँति सुन्दर कहा । वेदविदित से अधिकारी कहा । वेद म 
व्यक्ति का नाम नही होता । पद का नाम होता है । जो उस पद के योग्य होगा 
सो दशरथ होगा । तीन बल्पो मे से जिनमे जय विजय या रुद्रगण रावण कुम्भकर्ण 
हुए थे अथवा जलन्धर रावण हुआ था जिनमें भगवान्‌ विष्णु का रामावतार 
हुआ था भगवान्‌ कश्यप ने दशरथ पद को aura किया था | | परन्तु जिस कल्प 
म भानुप्रताप रावण हुए थे और साक्षात्‌ ब्रह्म ने अवतार धारण किया था भगवान्‌ 
स्वामम्भू मनु दशर्य हुए । इसलिए कहते हैं कि दशरथ नाम वेद विदित है । 


दो कौसल्यादि नारि प्रिय, सव भाचरन पुनीत! 
पत्ति अनुकूल प्रेम इढ, हरिपदकमल विनीत ॥।१८८॥ 


अर्थे उनकी प्रिय रानियाँ कौसल्या आदि सवका पवित आचरणथा।वे 
पति के अनुकूल थी । उनका हरि के चरणो म दृढ प्रेम था और वे विनीत थी | 

व्याख्या कौसल्या पट्टाभिपिक्ता थी । अत उन्हे पहिल कहा | आदि से केकेयी 
सुमित्रा का भी ग्रहण किया । प्रिय से दक्षिण नायक कहा । सय रानिया का पुनीत 
आचरण वहा! यथा तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी । तासि पुनीत कोसत्या देवी | 
पति अनुकूल से पतिद्रत धमं कहा । प्रेम हृढ हरिपद कमल से पति बे करयाण के 
लिए ईइवराराघन कहा और विनीत से नम्रस्वभाव कहा । 


१ पुनि कहहु राम अवतारा । 
२ चिन्मये$स्मिन्‌ महाविण्णी आत दशरथे हरो (रा ता 
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एकवार भूपति मनमाही । भइ गलानि मोरे सुत नाही ॥ 
गुरुगृह was तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय विसाला ॥१॥ 


अर्थ : एकवार राजा के मनमे ग्लानि हुई कि मुझे पुन नही हे । तुरन्त राजा 
गुरुजी के घर गये । चरणो मे प्रणाम किया और वडी विनय करके 

व्याख्या : ख्याल तो बहुत बार हुआ। पर एकबार ग्लानि हुई कि मुझे 
सब कुछ है पर पुत्र नही है। भूपति कहने का भाव यह्‌ वि सम्पूर्ण राज्य का 
भार जिस पर है उसे बेटा नही कि बोझा उसपर छोड सकें । सबको वेटे हे मुझे नही 
है। बेटे के लिए ही इत्तने विवाह किये पर किसी को पुत्र नही हुआ । पुत्री की बात 
नही कहते | क्योकि शान्ता ताम की पुत्री सुनी जाती है । पुन न होने से ग्लानि हुई | 
अपुजस्य गृह शून्यम्‌ । अपुत्रस्य गतिर्नास्ति । पुत्रेणेवाय लोको जय्य । नीतिशास्त्र 
कहता है जिसे पुत्र नही उसका घर सूना रहता है। घर्मशास्त बहता है कि जिसे 
पुन नही उसकी गति नही होती | स्वय वेद कहते है कि पुन से ही यह लोक जीता 
जाता है। अत ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था | 

महिपाल हे। फिर भी गुरुजी को बुराया नही । स्वय उनके घर गये । परम 
विश्वास गुरुचरणो मे है कि उन्ही के पुजने से सव कुछ मिल सकता है। यथा * 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे | सब पाएउ रजपायन पुजे। चरण लागि से पूजन 
कहा | और बिनय विसाल से स्तुति कहते है। 


निज दुख सुख सव मुरुह सुनाएउ । कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझाएउ ॥ 
धरहु धीर होइहाह सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥२॥ 


अर्थ : अपना दु ख सुख गुर्जी को सुनाया | सुनकर वसिष्ठजी ने अनेक विधि 
से समझाया कि धेयं धरो । चार बेटे होगे । उनकी स्याति त्तीनलोक मे होगी । वे 
भक्तो का भय हरण करनेवाले होगे । 
व्पास्या . राजा हैं सव कार्य विधिपूर्वक करते ह । पहिले प्रणाम किया 
तत्पश्चात्‌ स्तुति की फिर दु:ख सुख सुनाया कि इक्ष्वाकु से लेकर जो सम्ततिसूत्र 
मुझ तक चला आया उसका विच्छेद हुआ चाहता है । इतने व्याह किये । पर पुत्र 
किसी से न हुआ। सुख भी सुनाया कि चरणो की कृपा से और किसी बात का घाटा 
नही हे । पुनाम नरक से त्राण करनेवाला कोई नही है । कहि वसिष्ठ बहु विधि 
समुझावा । बहने से पता चला कि गुरुजी का नाम वसिष्ठ था । उन्होंने वहत विधान 
से समझाया | यथा . 
सवेया : सुनु राजन सृष्टि विरचि रची, जबही तवही रचि यज्ञ सवारधौ | 
बटिह एहिसेइ प्रजा सिगरी, बिगरी बनि अरा बैन caret ॥ 
सुरपूजित ह्वे सुख साज सर्जे, विजयानद नीति इहै निरघारथौ । 
तुम दिच्डिन @ सव इच्छित मिद्ध, वरो हमने यह मन्त्र विचारयौ ॥१॥ 
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ऋषि rq तपोधन है एहिकाछ, विशाल प्रभाव सगे तुम्हरे। 

सब ईति को भोति मिटी जेहिके, पग देत अनदित भे सिगरे॥ 

तेहि बोलिके यज्ञ को साजसजो, विजयानद लाभ सही डगरे। 

सबसिद्धि को एक ही साधन है हरित्तोपष यज्ञ मते हमरे ॥२॥ 

अतिभीत दशानन के भय ते, सव देव पुकार क्यो हरिपाही । 

सव ओर निशाचर छाइ रहे, अवतार बिना नहि दुष्ट नसाही ॥ 

एहि काल भुआल' सुऔसर भूरि, करी तुम यत्न असम्भव नाही | 

प्रकट सुत | तुम्हरे विजयानद, दीनदयाल सोई महि माही ni 

स्वर्गं और मत्यंलोक से जो यज्ञरूप व्यापार चलता है vat से लाभ 
उठाओ | वसिष्ठजी ग्लानि करने का निपेध करते हैं। क्योकि महाराज अधीर हो 
उठे थे । एक के लिए झखते हो चार होगे । यज्ञ से पुत्र होना बहर दिव्य जन्म 
कहा | और त्रिभुवन विदित भगत भयहारो कहकर दिव्य कर्म कहा | इस भाँति 
स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे यहाँ भवतार होगा | 


“yi रिपिहि वसिष्ठ बोलावा । पुन काम सुभ जभ्य करावा ॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥३॥ 


अर्थ वसिष्ठजी ने श्हगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । भक्ति 
के सहित मुनिजी ने आहुति दी | हाथ मे चर लिये अग्निदेव प्रकट हुए । 

व्याख्या ज्ढङ्गीक्रपि, शान्ता के भर्ता महाराज के जामाता थे | जवान थे | 
सपबल वढा हुआ था । आचार्य ग्यद्धीऋषि हुए । वसिएजी भी सम्मिलित थे। पर 
यज्ञ कराया शज्भी ऋषि से । भक्ति से कर्म का उत्कर्प कहते है। जो भक्ति के सहित 
पूर्णाहुति दी तो दिव्य चरु लिये हुए अग्निदेव स्वय प्रकट हो गये | स्थूल चरु हवि 
दिया गया । बदले मे दिव्य चरु मिल रहा है। आराधना का मूल श्रद्धा और 
भक्ति है। 
जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि बाँटि देहु नुप जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥४॥ 


अर्थ राजा से कहा जो कुछ वसिष्ठ ने हृदय मे विचारा था वहु सव 
कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ । राजन्‌ | इस हवि को ले जाकर जिसको जेसा उचित है 
वेसा भाग बनाकर बाँट दो | 

व्याख्या अग्निदेव राजा से कहते हे कि वसिष्ठजी का विचार अमोघ है। 
उनके विचारानुसार सब्र कार्य सिद्ध हुआ अर्थात्‌ त्रिभुवन विदिति भक्त भपहारी चार 
पुत्र होगे । राजन्‌ | तुम जाकर उस दिव्य gfe को रानियो मे बाँट दो | जो जितने 
के योग्य हो उसे उत्तता भाग बनाकर दा। विंसको कितना दिया जायगा इसका 
वर्णन आगे चलकर करेंगे 1 
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दो. त्तव अदृश्य भए पावक, सकल सभहिं समुझाइ। 
परमानंद मगन गृप, हरख न हृदय समाइ ॥१८९॥ 


अर्थ ` तब सव सभा को समझाकर अग्निदेब अन्तर्धान हो गये । राजा 
परमानन्द मे मग्न है । उनके हृदय मे हर्ष समाता नही । 
व्याख्या ` अग्निदेव ने केवळ राजा को ही नही सम्पूर्ण सभा को समझाया 
कि 
दो चरु विभाग विधि चित्त दे सुनी कहीँ में टेर | 
सावधान धारण करो यामे परे न फेर॥१॥ 
हो श्री कीरतिसी नृपहि पटरानी है तीन । 
इनही मे चरु बाँटिवे को विधि सुनहु प्रवीन ॥२॥ 
आधो चरु पहिले नृपति कोसल्या को देय | 
करे भाग द्वे शेष को एक केकयी लेय ॥३॥ 
दूजो को दे भाग करि नुप प्रेरित दोउ रानि। 
देइ सुमित्रा को मुदित सबहि भाँति सुखमानि iv 
उलटफेर चरु मे भये अनरथ होत महान। 
परशुराम कौशिक जनम जानत सकल जहान ॥५॥ 
सावधान जँ आप सब करवावहु यह काज | 
सकल जगत कल्याण को बीजारोपण आज ॥६॥ 
ऐसा समझाकर अग्निदेव अदृश्य हो गये | देवता के प्रत्यक्ष होकर gla देने 
ओर मनोरथ सिद्धि का आश्वासन पाने से राजा के हृदय में हप॑ नही समा रहा हे | 
यही परमानन्द है । ज्ञानो को ब्रह्मानन्र और भक्त को परमानन्द होता है | 
dale राय प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहा चलि arg ॥ 
अध भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥१॥ 
अर्थ : तब राजा ने प्रिय रानियो को बुलाया । कौसत्या आदि वहाँ चली 
आई | आघा भाग कौसल्या को दिया | और आधे का दो भाग किया । 
व्यस्य, * पत्नीस से यक्षणण्डण णे रिपो को BEAT | कोएल्या, फैकेषी, 
सुमित्रा वहाँ आई | वसिष्ठ और क्षि safe की अनुज्ञा से राजा ने पहिले चरु का 
आधा भाग कीसल्या को दिया और शेष आधे का दो भाग किया | क्योकि कौसल्या 
सबसे बडी पट्टाभिषिक्ता महिषी थो । अत. पहिले इन्ही को दिया गया। फलत 
पहिले इन्ही को पुत्र हुआ | शेष आधे का दो भाग किया | 
केकेई कहं नृप सो दएऊ। रहेउ सो उभय भाग पुनि भएऊ ॥ 
कोसल्या केकेई हाथ घरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥२॥ 
अथे : उसे राजा ने केकेयो को दिया। जो बचा उसका दो भाग किया! 
ओर कौसल्या तथा केयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया | 
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व्याख्या यदि हवि को सोलह आने मान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कौसत्या को दिया | चार आना केकेयी को दिया। और दो दो आना कौसल्या 
और केकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया । प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमे कोई ag न समझे कि कौसल्या और केकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने मे राजा की कोई अनादर की दृष्टि सुमित्रा पर थो | afer 
इसी भाति विमाग करके इसो क्रम से देने को अग्नि भगवानु समझा गये थे | 

पहिले कोसल्या को दिया | जिसमे पहिले पुत्रोत्पत्ति उन्ही को हो। उसके 
पोछे केकेयी को दिया जिसमे कौसल्या को पुत्र होने के वाद कैकेयी को पुत्र हो। 
कौसत्या और सुमित्रा के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुत्रोत्पत्ति सवके पीछे हो और दो पुत्र हो। एक कोसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा HHA के पुत्र का अनुगामी हो। हवि के विभाग का भो भित भिन्न 
रामायणो में भिन्न भिन्न प्रवार है । उसकी व्यवस्था कल्पमेद से समझ लनी चाहिए ] 
एहि विधि गभं सहित सब नारो । भई हृदय हित सुख भारी ॥ 
जादिन ते हरि गभंहि आए । सकल लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अथं इस विधि से सग नारियाँ गर्भवती हुईं । वे हृदय से हापत हुई | और 
उन्हे बडा सुख हुआ | जिस दिन से हरि गर्भ मे आये सब लोको मे सुख सम्पत्ति 
छा गई। 
व्याख्या हवि भक्षण से गर्भ हुआ | यह दिव्य जन्म की विधि है। जा विधि 
साधारणत गर्भ की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गभं धारण नही हुआ | 
रानिया गर्भ धारण से हपित हुई । वन्ध्या होने का कलदू, मिटा और भारी सुख 
हुआ । गर्भ मे स्त्रियो बो बडी पीडा होती है । पीली पड जाती हे। परन्तु इस गर्भ 
से भारी सुख हुआ | शरीर आनन्द से भर उठा | 

हरवि प्राशनकाळ ही गर्भधारण काळ था । उसी दिन से सारे लोको म सुख 
सम्पत्ति छा गई । हरि के गभं मे आने का प्रभाव सम्पूणं लोको पर पडा | 
मदिर ad सव राजहि रानी | सोमा सील तेज की खानी ॥ 


सुख जुत कछुक काळ चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अबसर भएउ ॥४॥ 

अर्थ , मदिर राजमह मे रानियाँ विराजती हें। वे शोमा, शील और तेज 
की सानि है । सुख के सहित कुछ काल चला गया | बह अवसर आया जब वि प्रभु 
प्रकट होते हे । 

ब्याप्या पत्नीशाला से घर आई | अपने अपने महला म सुशोभित है। 
गर्भ वे वारण शोभा, शीळ भौर तेज aga अधिक बढ ग्रया। 

पहिले कह आये हैं कि सुख भारी हुआ। अव वहते है बहू सुख यावत्‌ 
गर्भकाल बना रहा | इस भाँति कुछ समय बीता । वाल्मीकि का मत है कि arg 
महीने पर रामजी का जन्म हुआ यथा ततश्च द्वादशे मासे चेतरे नावमिके तियौ । 
अध्यात्म वा मत है वि दशमे मासि कौस या सुपुवे पुतमद्भूतम्‌ । इसम पता चलता 
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है कि कल्पभेद से गर्भवासवाल मे भेद है | गोस्वामीजी वो चार क्त्पकी कथा 
साथ वहनी है) अत कछु काल कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है। जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावत्तार 
की सम्भावना है। सो वैसा काल आगया । उसी को स्पष्ट करते हैं 


दो जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हरप जुत, रामजनम सुख मूल ॥१९०॥ 

अये योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सव अनुकूल हुए। चर और अचर सत्र 
हपित हुए | क्योकि रामजन्म सुख का मूल है । 

व्पारया * जब श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामक योग पडता है। 
ककं लग्न होता । वर्क के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला के शनैश्चर, मकर 
के मङ्गल, मीन के केतु और शुक्र, मेप वे सूर्य और वृष के बुध होते हैं । वार मङ्गल, 
नक्षत्र पुनवंसु | ऐसी अनुकुल परिस्थिति मे हरि अवतीर्ण होते हैँ । चर की कौन कहे 
अचर म भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है । क्योकि रामजन्म सुख का मूल है | 

सकल भये अनुवृल का भाव यह है कि प्रकृति मे महान्‌ परिवर्तन होता है । 
पाँच ग्रह उच्च के होते है । पुनवंसु नक्षत्र होने से यह पता लगता है कि नौमी को 
मीन फे दशम अश पर सूर्थ रहे सो सूर्घ एकाएक भेष के दशम नश पर परम उच्च 
होने के लिए आगये। इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई । ऐसी परम अद्भुत घटना 
रामावतार मे ही होती है । परब्रह्म परमात्मा के सूर्ये कुल मे अवतीणं हाने से सूर्य 
की स्थिति स्वभावत परम उच्च हो जाती है" | 


१ आध्यात्म रामायाण वत श्रीरामजन्मकुण्डलोयम्‌ 
लाता है कि अवतारा सुवहवो 
विष्णार्लीलानुकारिण । तेपा सहन 
wen रापो ज्ञानमय शिव 1 
अत अवतारो की कुण्डलियो भे 
भेद पडना स्वाभाविक है । श्रीरामा 
वतार क्या हे यह रामायणो से 
ही नही माटम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं 
afer ag अलौकिकी ग्रहस्थिति 
वतलाती है जिसका फलादेश महधि 
भृणु ने fray है। पाठको की 
जानकारी के लिए हिदी अनुवाद 
सहित फ्लादेप निम्नलिखित है 


श्र 


| = अथ वेदसागरस्तव 
( पूर्ण त्रिशतूक्षपा च ) कके चद्वदाकपती । कन्याया सिहिकापुत्रस्तुलास्थो रविनादन ॥ 
पाताले मेदिनीपुत्रो वृषस्थथद्रमासुत । आकारो मेषभे सूर्य झधस्थौ बेतुमार्गवी ॥ 
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व्याख्या ` यदि हवि को सोलह आने भान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कौसत्या को दिया | चार आना केकेयो को दिया । और दो दो आना कौसल्या 
और केकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया । प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमे कोई यह न समझे कि कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने मे राजा को कोई अनादर की दृष्टि सुमित्रा पर थी। बल्कि 
इसी भाति विभाग करके इती क्रम से देने को अग्नि भगवान्‌ समझा गये थे | 

पहिले कौसल्या को दिया । जिसमे पहिले पुनोत्पत्ति उन्ही को हो। उसके 
पोछे केकेयी को दिया जिसमे कोसल्या को पुत्र होने के वाद कँकेयी को पुत्र हो। 
कौसल्या और सुमित्रा के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुत्रोत्पत्ति सत्रके पीछे हो और दो पुन हो । एक कोसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा केकेयी के पुत्र का अनुगामी हो। हवि के विभाग का भी भिन्न भिन्न 
रामायणो मे भिन्न भिन्न प्रकार है । उसकी व्यवस्था कल्पमेद से समझ लेनी चाहिए | 
एहि विधि गर्भ सहित सव नारी । भई हृदय हपित सुख भारी ॥ 
जादिन ते aft Wife आए। सकळ लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अर्थं इस विधि से स नारियाँ गर्भवती हुई । वे हृदय से हपित हुई । और 
उन्हे बडा सुख हुआ | जिस दिन से हरि गर्भे में आये सब लोको मे सुख सम्पत्ति 
छा गई | 
व्यास्या हवि भक्षण से गर्भ हुआ । यह्‌ दिव्य जन्म की विधि है । जा विधि 
साधारणत गर्भ की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गर्भ धारण नही हुआ | 
रानियाँ गभं घारण से हपित हुई । बन्ध्या होने का कलङ्क मिटा ओर भारी सुख 
हुआ । गर्भ मे स्त्रियो को वडी पीडा होती हे । पीली पड जाती है । परन्तु इस गर्भे 
से भारी सुख हुआ | शरीर आनन्द से भर उठा | 

हवि प्राशनकाल ही गर्भधारण काळ था । उसी दिन से सारे लोको मे सुख 
सम्पत्ति छा गई | हरि के गर्म मे आने का प्रभाव सम्पूर्ण लोको पर पड़ा । 
मदिर मह सब रार्जाह रानी | सोभा सील तेज की खानी ॥ 
सुख yd कछुक काल चलि गयऊ | जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर ATT ॥४॥ 

अर्थ * मदिर राजमहर मे रानियाँ विराजती है । वे शोभा, शील और तेज 
वी खानि है । सुख के सहित कुछ कार चला गग्रा। वह अवसर आया जव कि प्रभु 
प्रकट होते है | , 

व्याख्या पत्नीशाला से घर आइ | अपने अपने महलो म सुदोभित है । 
गर्भ के वारण शोभा, शील और तेज बहुत अधिक बढ गया | 

पहिले कह आये है कि सुख भारी हुआ । भव कहते हे बह्‌ सुख यावद्‌ 
गर्भकाल घना रहा | इस भाँति कुछ समय बीता | वाल्मीकि का मत है कि बारह 
महोने पर रामजी का जन्म हुआ । यथा ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावमिके तियौँ | 
अध्यात्म का मत है कि दशमे मासि कोसल्या सुपुने पुत्रमद्भूतम्‌ ( इससे पता चलता 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 6 gmail.com 


बालकाण्ड : प्रथम सोपॉन ५९३ 


है कि कल्पभेद से गर्भवासकाल मे भेद है । गोस्वामीजी को चार फल्पकी कथा 
साथ कहनी है। अत. कछु काळ कहने से सबका निर्वाह हो जाता है । रामावतार 
का समय नियत है । जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावतार 
की सम्भावना है। सो वेसा काल आगया । उसी को स्पष्ट करते हैं 


दो. जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हरप जुत, रामजनम सुख मूल ॥१९०॥ 

अर्थ : थोग, रग्न, ग्रह, वार, तिथि सव अनुकूल हुए | चर और अचर सत्र 
हपित हुए | क्योकि रामजन्म सुख का मूळ है। 

व्याख्या : जव श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामके योग पड़ता है । 
ककं लरत होता | ककं के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला के शनैश्चर, मकर 
के मङ्भल, मीन के केतु और शुक्र, मेप के सूर्य और वृष के बुध होते हैं | वार मङ्गल, 
नक्षत पुनर्वसु | ऐसी अतुकूळ परिस्थिति मे हरि अवतीर्ण होते हे) चर की वोन कहे 
अचर म भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है वयोकि रामजन्म मुख का भूल है । 

सकल भये अनुकूल का भाव यह है कि प्रकृति मे महान्‌ परिवर्तन होता है। 
पाँच ग्रह उच्च के होते हैं । पुनवंसु नक्षत्र होने से यह पता लगता है कि नौमी को 
मीन के दशम अश पर सूर्य रहे सो सूर्य एकाएक मेप के दशम अश पर परम उच्च 
होने के लिए आगये। इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई । ऐसी परम अद्भूत घटना 
रामावतार मे ही होती है । परब्रह्मा परमात्मा के सूर्य कुल मे अवतीणं होने से सूर्य 
की स्थिति स्वभावत" परम उच्च हो जाती है* 1 


१. आध्यात्म रामायाण यत- श्री रामजन्मकुण्डलीयम्‌ 
लाता है कि अवतारा सुवहवो 
विष्णार्लीलानुकारिण । तेषा सहस्र - 
wen रामो ज्ञानमय शिव 1 
अत अवतारो की कुण्डलियो मे 
भेद पडना स्वामाविक है । श्री राम्रा- 
वतार क्या है, यह रामायणो मे 
ही नही माळूम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं, 
afer वह अलौकिकी प्रहस्थिति 
वतराती हे जिसका फ्लादेश महषि 
भृगु ने frat है। पाठको की 
जानकारी के लिए हिन्दी अनुवाद 
सहित फलादेश निम्नलिखित दै 


भं 


गि अथ वेदसागरस्तवः 
(पूर्ण विशवुक्षेपा च ) ववे चन्द्रबाकपती । कन्याया 


मिहिकापुत्रस्तुलास्थो रवितन्दन 
पाताले मेदिनीपुत्रो भहिकापुत्रस्तुलास्थो रवितन्दन ॥ 


वृषस्थश्रन्धमासुत । आकाधे मेपभे सूर्य. शषपस्थौ केतुमागंवी ॥ 
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नव्रमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीतन घामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥१॥ 
अर्थं नवमी तिथि थी और पवित्र चैत्र मास | शुक्ल पक्ष था और भगवान्‌ 


को प्रिय अभिजित मूहूतं भध्याह्ल का समय । अत्यन्त शीत भी नही] वडी घृष भी 
नही | ससार मे विश्राम योग्य वह पवित्र समय था । 


सवंग्रहानुमानेन योगोऽय वेदसागर । वेदसागरके जात पूव॑ंजन्मनि भार्गव ॥ 
पूर्णब्रद्य स्वय कर्ता स्वप्रकाशो निरञ्जन । निर्गुणो निविकत्पथ निरीह सच्चिदात्मक ॥ 
गिराज्ञानच गोतीत इच्छाकारी स्वस्यधृकू । विना प्राण सदाप्नाणी विना नेत्रे च बोक्षक.॥ 
अक्णन श्रुत सवं गिराहीन्च भाषितम्‌ । करहीन ga सवं कर्मादिक शुमाशुमभ्‌ ॥ 
पदहोना गति सर्वा कुशला सदला क्रिया । स्वल्पे छूपहीनश्व समर्थ सवंकमेसु ॥ 
श्रविद्यस्त्रिगुण काठस्त्रिलोकी सचराचर । महेन्द्रो देवता सर्वा नागकिन्नरपन्नया ॥ 
सिद्धवद्याधरो यक्षा गन्धर्वा सकला ववे । राक्षसा दानवा सर्वे मानवा वानराण्डजा ॥ 
सागराध खगा वृक्षा पशुकोटादयस्तचा । दाला नद्य केला सर्वा मोहमायादिका fez 1 
इच्छा माया त्रिवेदाश्चर्निमिता विविधा क्रिया 1 दारण्य सवंदा शान्त अलक्ष्यो लक्षक" सदा 1! 
जरामरणविहोनश्च महाकालस्य चान्तक । सवै सर्वेण हीनोऽपि सधराचरदशंक ॥ 
पुर्वापरक्षिया ज्ञानी aq शुक्र भ चान्यथा । प्रेरित सवंदेवंध काळान्तरगते क्वै॥ 
धरित्री ब्रह्मणो लोके जगाम दु खपीडिता। शिवो ब्रह्मा सुरा सवे प्रार्थयाचग्रतुर्मुह ॥ 
सुदु ख वचन शृत्वा देववाणी भवेत्‌ कवे । थैयेमाध्व सुरा सवे प्रार्थना सफला FAT ॥ 
थुत्वा हृष्टा सुरा सर्वे जगाम क्षितिमण्डले । नरवानरखूपच्च धृत्वा ब्रह्ोच्डया ववे ॥ 
यत्र तत्र सुरा सर्वे हरिदर्शनमानंसा । अधर्मनिरतानु लोकान्‌ दृष्ठा बेन पोडितान्‌ ॥ 
तत इच्छाप्रमावेण गोब्राहाणमुरार्थकम्‌ । मायामानुवरूपेण जगदानन्दहेतवे ॥ 
आजगाम धरापृष्ठे कोशलास्ये महापुरे । इक्ष्वाकुवशे भो शुक्र भूत्वा मानुषरुपघृक्‌ ॥ 
सरय्वा दक्षिणे मागे महापुण्ये च क्षेत्रक । मधुमासे च धवले नत्रम्या मोमवासरे॥ 
पुनर्वसौ च सौभाग्ये माठृपर्मात्समुद्भव । मन्पथाना च कोटोता सुन्दर सागरोएम ॥ 
दयामाङ्ग मेधवणीम मृगाक्ष कान्तिमत्परम्‌ । भव्याङ्ग भव्यवर्णश्व सवंस्ौन्दयंसागरम्‌ ॥ 
सर्वा ङ्लेषु मनोहरमतिवळ दान्तमूति प्रशान्तम्‌ । वन्दे लोकामिराम मुनिजनसहित सेव्यमान शरण्यम्‌॥ 
कोटिवाकपतिश्रीमात कोटिमास्करमाम्वर । दयाकोटिसागरोऽसौ यश शीलपरात्रमी ॥ 
स्वसार सदा शान्त, वेदसारो हि मागंव । दशवर्षंसह्ताणि भूतले स्थितिमानसौ ॥ 
चतुदंशसमा शक्र अभ्रमच्च वने वने । राक्षसांना वधार्थाय get निग्रहाय च ॥ 
प्रादुर्भूतो जगवाथो मायामानुषवत्कवे । अयोध्यानगरे शुक्र बहुवत्स रसहखकम्‌ ॥ 
नातामुनिगर्णयक्ता विहरनू धमंवत्सठ । सर्वे साक स्वमायामिरन्तर्घानमियात्कदे ॥ 
इच्छ्या लील्या युक्त स्वीय खोरे वसेत्सदा । माया क्रीडा पुनर्मथात्‌ काले काले AH युगे 1 
लोकानाच हितार्थाय काली चेव विशपत ॥ पठनाच्छूवणात्युम्य कल्याण सतत भवेत्‌ ॥ 
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व्याख्या नवमी तिथि से नवरात्रि का अन्तिम दिन कहा ' भगवान्‌ ने स्वय 
कहा है कि ऋतुओ मे कुसुमाकर : वसन्त में हूँ। उनमे भी प्रथम मास का देवपक्ष 
अति पुनीत है। अभिजित मूहूर्तं हरि को प्रिय है। इसी मे जन्म ग्रहण करते है। 
उजेले की पराकाष्ठा दोपहर का समय । प्रात काळ होता तो शीत अधिक होता | 
जाडा का शीत सह्य है। पर चेत्र का शीत असह्य होता है। और मध्याह्लोत्तर 


निर्भय नात्र सन्देह. सत्य सत्य न सदाय. । 
थी शृगुमहिताया थ्रीमृगुशुक्रमवादे पट्‌प्रिशतिक्षेपान्तरे वेदसागरफल समाप्तम्‌ 1 
वेदसगरस्तव का हिन्दी अनुवाद ककं के चन्द्र और गुर, वन्या के राहु, तुळा 
के शनि, मकर के मङ्गल, वृष के बुध, मेप के सूर्य, मीन के शुक्र और केतु यह वेदसागर 
योग है । हे भागव, वेदसागर मे उत्पन्न होनेवाला, पूर्व जन्म मे पुणं ब्रह्म, स्वय कर्ता, 
स्वप्रवाश, निरञ्जन, निर्गुण, निविकल्प, निरीह, सच्तिदात्मा, गिराज्ञानगोऽतीत, इच्छानुकूल 
स्वरूप धारण करनेवाला था । बिना घ्राण के सूंघता था। विना नेत्र के देखता था । बिना 
कान के सुनता था और बिना वाणी के बोलता था । विना हाथ के शुमाशुभ कमं वरता था । 
बिना पैर के चलता था। स्वरूप से रपहीन होने पर भी सब कार्यो मे समर्थं था | वही 
वेदत्रयी रूप था । त्रिगुण था, कालरूप भी वही था, चर ओर अचर तीनो लोक रूप भी वही 
था । महेन्द्र, देवता, नाग, किन्नर, पन्नग, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, waded मी वही ary 
राक्षस दानव, मनुष्य, बन्दर, अण्डज, सागर, पक्षी, वक्ष, पशु, कीटादिक, पर्वत, नदी सब 
उसकी कळा है। मोहादिक क्रियाएं हैं। उनसे इच्छा, माया, तीनो वेदो और क्रियाकलाप 
का बनाया । 
वह सदा शान्त, शरण्य, अलक्ष्यं होने पर भी सदा लक्षक है। वह जरा-मरण बिहीन 
है और महाकाल का मी काळ है। सबसे हीन होने पर भी सब कुछ है। चराचर का दर्शक 
है । हे शुत्र जी | सुनो वह पहिली पिछली क्रियाआ का जानता हे । इसमे सन्देह नही 2 
कवि ! पूर्व काळ भे सव देवताओं से प्रेरित होकर दु खी पृथ्वी ब्रह्मलोक को गई। शिव 
ब्रह्माजी तथा सव देवताओ ने बार-बार प्रार्थना की । हे कवि । आतंवाणी सुनकर देववाणी 
हुई है देवताओं! धेयं धारण करो, तुम लोगो की प्रार्थना सफ्ल हुई । यह सुनकर देवता 
लोग प्रसन्न होकर पृथ्वोमण्डल मे गये । ब्रह्माजी की इच्छा से सबने वानर का रूप धारण 
किया और जहाँ oat हरिदर्शन की लालसा से ठहरे । 
ससार मे अधम म लगे हुए लोगो को कष्ट से पीडित देखकर इच्छा वे प्रभाव से गो- 
ब्राह्मण और देवता के लिए माया से मनुष्य रूप धारण करके जगत्‌ के आनन्द के लिए पृथ्वी 
पर कोशलपुर मे, हे शुक्र ! इक्ष्वावुवश मे सरयू के दक्षिण माग म अवतीणं हुए । चैत्र सुदी 
नवमी को मञ्चलवार, पुनर्वसु नक्षत्र मे उत्पन्न हुए। कोटि काम-सी सुन्दरता, मेघ वर्ण, 
ATA, मृगाक्ष, परम कातिमानु, मब्याङ्ग, मव्यवणं, समी सुन्दरताओ के समुद्र उनवे सभी 
अङ्गो मे मनोहरता थी । अति बलवान्‌ थे । शान्त, अति प्रसन्न, लोक को सुख देनेवाले मुनिजन 
के सहित सेव्यमान और शरण्य की मैं बन्दना करता हू । वे करोडो वाकूपति के समान श्रीमान्‌ 
हैं। करोडो सूय के भी सूर्य हैं । करोडो दया वे समुद्रो वे समान हैं । वडे यशस्वी दीलवानु और 
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गरभो वढ जाती है| मध्यह्न का समय पवित्र है। इसमे ससार विश्राम करता है। 
प्रभु असिळ छोकदायक' विश्रामा हें ॥ अत उनका जन्मकाल भी विश्रामदायक 


होना चाहिए | 
सीतल मद सुरभि बह वाऊ। हपित सुर सतन्ह मन AIS ॥ 
वन कुसुमिति गिरिगन मनि आरा । खवहि सकल सरिताऽमृधारा ॥२॥ 


aq शीतल मद सुगघ वायु बहू रहा था। देवता हपित थे। सन्तो वे 
मनमे आनन्द था। बन फूल उठे। पव॑तो मे मणि यानि प्रकट हुई और सव नदियाँ 
अमृत की घारा बहने लगी । 

व्याख्या प्रकृति मे आनन्द की उमग आगयी। जोग लग्न ग्रहवार तिथि 
सकल भये अनुकूल तथा गगन विमल से आवाश को अनुकूल परिस्थिति कही | 
सीतल मद सुरभि बहू वाऊ से वायु की अनुकूल परिस्थिति कही । भति सीत न 
घामा से तेज की अनुकूल परिस्थिति कही] स्रबहि सकल सरितामृत धारा से 
पराक्रमी हैं । हे भार्गव | वे adare सदा शात और वेदसार हँ । दश राहुर वप तक पृथ्वी 
पर थे । हे शत्र | चौदह वर्षो तक वन-वन म॑ घूमते रहे। राक्षसो फे वघ और दुश के निग्रह 
के लिए माया मानुष रूप से जग्रप्नाथ का प्रादुर्भाव ही हुआ था । अनेक सट्ख घर्षो तक वे 
धर्मे-वत्सठ मुनि गोगो बे साथ विहार करते थे । हे कवि ! तत्पधात्‌ aay साथ अपनी माया 
मे अतर्धान हो गये । इच्छा से लीठायुक्त होकर अपने कोक मे रादा बसते है । छीला माया 
से फिर काल पावर मुग युग मे लोक के हित के लिए विशषत कठियुग मे किर होवगे | 

इसके पढने से सुनने से सदा पुण्य और कल्याण होता है । निमयता प्राप्त होती हे । 
यह सत्य है सत्य है इसम संशय नही है। 

इति श्री भृगुसहिता मे भृगुशुब्रसवाद के छत्तीसवें क्षपातर मे वेदसागरफ्ल समाप्त 

आ । 
ag भी नही वह सकते कि सूय देव का रुकना या आगे बढ जाना नितातं असम्भव 
है और इसका काई उदाहरण नही दिया जा सकता । क्योकि विभिन पुराणा मे ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं । स्वय वाल्मीकीय रामायण मे अनुमूयाजी वे दक्ष रात्रियो कौ एक रात्रि कर देने 
का वणन है । अनि जी भगवान्‌ रामच द्र से बहते हैं 

देवकायनिमित्त्च यथा सन्त्वरमानया। दशरात कृता राति सेय मातेव ते*्नघ ॥ 

ह अनघ रामचाद्र । देवताआ के काय के लिए जिस अनसूया ने दस रात्रि की एव 
रात्रि बना दी वही यह तुम्हारी माता के तुल्य है । सो क्या टस राम्रि की एक रात्रि चिता 
सूर्य व रुके हो गई और फिर प्रहमण्डठ मै यथोचित स्थान पाने बे लिए सूय की गति म कोई 
विशपता न हुई? और यहाँ तो साक्षान्‌ पूण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होनेदाला था । 

१ fare प्रत्यय हिंदी मे वाता के अर्थ म प्रयुक्त होता है । यथा सुण से सुखार 
दुख से दुार। इसी भाति “मणि से मतिआर अर्थात्‌ मणिवाला हाता है। यया मन 
हरवित सज मये सुखारी दईयादि ! 
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जल को अनुकूल परिस्थिति कही | एवं वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा कहकर 
पृथ्वी की अनुकूल परिस्थिति बत्तलायी और हरखिंत सुर संतन मन चाऊ से देव 
सगं का आनन्दोद्रेक कहा | आसुर का नही । चर अरु अचर ह॒प॑ युत से सृष्टि मान 
का सत्त्वोद्रेक कहा । 
सो अवसर विरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥ 
गमन विमल संकुळ सुर जूथा । गार्वाह गुन गंघर्वे वश्या ॥३॥ 
अर्थ : उस अवसर को जब ब्रह्मदेव ने जाना तो सब देवता विभान साजकर 
चले | निर्मळ आकाश देवसमूह से भर उठा | गन्धवं गुण गान करने लगे । 
व्याख्या : प्रकृति मे इस प्रकार का अनुकूल परिवतंन ही प्रभु के अवतीणे 
होने के काल का द्योतक है । इस वात को ब्रह्मदेव ने जाना | अत गभंस्तुति करने 
के लिए चले | साथ में सब देवगण अपना अपना विमान सजाकर चले । अयोध्या 
मे निर्मेल आकाश देवगणो से भर गया) गन्थवंसमूह ने गुणगान प्रारम्भ कर 


दिया । अर्थात्‌ सब गन्धर्वो ने मिलकर सुरताल के साथ एक स्वर से गुणगान 
किया । 


वर्षहिं सुमन सुअंजलि साजी । गह गहि गगन दुदुंभि बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहुविधि orate निज निज सेवा ॥४॥ 


अर्थ : सव देवताओ ने अञ्जलि साजकर फूलो की वर्षा की। आकाश में 
गहगह नगाडे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और अनेक 
विधियों से अपनी सेवा भेंट करने लगे । 

व्यास्या : अञ्जलि को फूलो से सजाकर सव देवताओ ने पुष्पाञ्जलि चढाई । 
सो फूलो की वर्षा हो गई । आकाश मे नगाड़े भी खूब वजे | पाताळ लोक से आकर 
नाग लोग मनुष्य लोक से मुनि लोग : क्योकि केवल वे ही लोग जान सके थे कि 
अवतार हुआ चाहता है : और स्वगं से आकर देवताओ ने स्तुति करमा आरम्भ 
कर दिया ओर भी अनेक विधि आरती जयघोष आदि से पूजन करने लगे । 


दो. सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम ॥ 
जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥१९१॥ 

ad : देवताओ के समूह विनती करके अपने अपने घाम मे पहुंचे । जगत्‌ 
के आश्रय सम्पूर्ण लोक विश्राम रूप प्रभु प्रगट हुए । 

व्यास्या : जबतक देवता लोग मार्ग मे रहे तवतक नही प्रकट हुए। जव 
वे लोग अपने अपने लोको को पहुंच गये अर्थात्‌ उनके भी विश्राम पाने पर 
प्रवटे। जगनिवास का प्रश्‍टना माया का पर्दा हदने पर ही सम्भव हे | लोक 
विश्रामवाळ मे अखिल लोक विश्राम रूप प्रकट हुए। यहाँ पर जन्मे न बहकर 
wie अर्थात्‌ आविर्भाव कहा | यथा : आविरासीत्‌ तमोतुदः | 
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छ ` भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरपित महतारी मुनि मनहारी अदभुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिराम तनु घनश्याम निज आयुध भुजचारी | 
भूपन वनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी ॥१॥ 


अर्थं कृपाल, दीनदयाल, कौसल्या के हितकारी प्रकट हुए । मुनि के मन 
का हरण करनेवाला अद्भूत रूप देखकर माँ हपित हुई । नयनानन्द श्याम मेघ के 
समान शरीर चार भुजाओ मे अपना आयुध दाख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये 
हुए आभूषण और वनमाला पहिने विशाल नेत्रवाले खर के शनु शोभा के समुद्र थे । 

व्याख्या देपति उर धरि भगति कृपाला | निज आश्रम निवसे कछु काला | 
वही कृपाल, मनु शतरूपा से विये हुए प्रतिज्ञानुसार प्रकट हुए ( ब्रह्मदेव ने स्तुति 
की श्री । जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान । सो उनकी प्राथंना- 
नुसार दीनो पर दया करके कोसत्या हितकारी, कौसल्या की कीत्ति दिगन्तव्यापिनी 
करने के लिए तथा वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। यथा सो प्रभु 
प्रम ante बस कौसल्या के गोद । तथा कीरति जासु सकल जग भाची । 

जब गभं मे आये तभी माँ हपित हुई थी | यथा भई हृदय हर्षित सुख 

भारी | अब रूप देखकर हापित हुई। रूप देखकर विचार किया कि ऐसा रूप तो 
देखा नही गया । इसे देखकर तो मुनि का मन मोहित हो जायगा । जिस अद्भूत 
रूप को देखकर शतरूपा रूप मे तृप्ति नही हुई थी उसीका दर्शन कोंसल्या रूप 
मे हो रहा है | यथा चितवहि सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा | 

रूप की अद्धतता कहते Zl घनश्याम शरीर जिसे देखकर आँखें तृप्त हो 

जायें । चार भुजाएँ जिनमे ञखचक्रादि धारण किये हुए हैं। गहना पहिने है । वन- 
माला गले मे हे । पर तक लटकी हुई माला को बनमाला कहते है। यथा पादाव- 
लम्बिनी माला वनमालेति कथ्यते। थायुघ भूषण और माला सहित पुत्रोत्पत्ति न 
देखी गई और न कभी सुनी गई। ऐसे विशाल नेत्र भी कही देखे नही गये । शोभा- 
सिन्धु होने पर भी खरारि हैं। यहाँ खर राक्षस मात्र का उपलक्षण है। खरारि 
से धर्म सरक्षण कहा अथवा खरारि कहने से मायानाथ कहा। यथा सुरमुनि 
सभय प्रभु देखि मायानाथ अस कोतुक करथौ | देखत परस्पर राम, करि सग्राम 
रिपुदळ लरि मरौ । 

छ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौ अनत । 
माया गुन ग्यानात्तीत भमाना वेदे पुरान भनत ॥ 
करुना सुख सागर सव गुन आगर जेहि गार्वाह श्रुति सत । 
सो मम हित लागी जन अनुरामी भयउ प्रगट श्रीकत ॥२॥ 


os 
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अर्थं दोनों हाथ जोडकर कहा कि है अनन्त, तुम्हारी स्तुति विस भाँति 
करूँ | तुम माया गुण और ज्ञान से परे हो, मानरहित हो ऐसा वेद पुराण ने कहा 
है। जिसे श्रुति वेद और सन्तो ने करुणा और सुख का सागर और सव गुणो 
का आगर विचक्षण कहकर गान किया, वही भक्ती पर अनुराग करनेवाले श्रीपति 
मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। 

व्याख्या नित्य की ध्येय मूर्ति को सामने देखकर मात्ता पहिचान गई। 
अत प्रणाम और स्तुति करती है, माता कहती है हे अनन्त । वर्णन तो परिच्छिन्न 
पदार्थ का होता है, तुम तो अपरिछिच्छन्न अनन्त हो तुम्हारी स्तुति कैसे करूँ? 
क्योकि वेद पुराण ने कहा है कि तुम मायागुण सत्त्व रज तम से परे निस्त्रेगुण्य 
हो, ज्ञान से परे हो बयोकि ज्ञेय नही हो, मान से रहित हो, क्योकि अप्रमेय स्वय 
सिद्ध हो, इस भाँति आप निर्मुणरूप हो, पर वेद और सन्त आपकी सगुण रूप 
से भी वर्णन करते है। वतलाते हैं कि आप करुणा और सुख के सागर हो । और 
सप गुणो के आगर हो। सो हे लक्ष्मीपति विष्णो | भक्तो के अनुरागी मेरे हित 
के लिए प्रकट हुए हो। मुझे पुनबती बनाने के लिए मेरी कीति की दिगन्तव्यापिनी 
करने के लिए मुझे सब प्रकार से सुखी करने के लिए प्रकट हुए हो । इस प्रकार 
माता ने भगवान्‌ के अवतीणं होने का मुख्य कारण निरूपण किया | 


छ ब्रह्माड निकाया निर्मित भाया रोम रोम प्रति वेद कहे । 
भम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर गति थिर न रहे ॥ 
उपजा जव ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित aga विधि कीन्ह चहे । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥३॥ 


अर्थ एक एक रोम मे माया के निमित ब्रह्माण्डो के समूह लगे हुए हैं। 
ऐसा वेद कहते हैं। बह प्रभु मेरे उर मे निवास करे। यह उपहासी की बात सुनने 
पर पण्डित की वुद्धि स्थिर नही रह सकती । जब ज्ञान उपजा तो प्रभु मुसकराए । 
बहुत प्रकार का चरित करना चाहते Z| इसीलिए सुन्दर कथा कहकर माँ को 
समझाया जिससे वह पुनस्नेह को प्राप्त हो । 

व्यास्या थह स्तुति क्षीरशायी भगवान्‌ की है। इन्ही के रोम रोम मे 
ब्रह्माण्डनिकाय है | वास्तविक भेद ब्रह्म, विष्णु या क्षीरशायी भगवान्‌ मे कुछ भी 
नही है। उपासको के भेद से भेद प्रतीति होतो है । माता सोचती है कि ऐसा प्रभु 
मेरे उदरगत केसे हुआ | यह तो अघटितघटना है और उसके लिए उपहास की वात 
है। देखने की कौन कहे इसके सुनने से वडे-बडे पण्डिता वी वृद्धि चञ्चल हो 
उठेगी। इस भाँति माता को ज्ञान हुआ। शतरूपा जन्म मे इसने माँगा था 'सोइ 
गति Mg मति सोइ 'भगति सोइ निज चरन सनेहु । सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु 
हमहि oo करि देहु। सो विवेक उपजा। इसीलिए माता वो ही यह रूप 
दिखलाया, पिता को नही । क्योकि उनका वरदान था सुत विपयिक तव पदरति 
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होऊ । मोहि वह मूढ कहे किन कोऊ। प्रभु मुस्वरा पडे । इस मुसकराहट मे माया 
बी शक्ति भरी पडी हे) यथा माया हास याहु दिगपाला मुसकराए कि मुझे 
नो बहुत चरित करना है और जिससे माता का काम लेना हैं वह मेरै उदरवासी 
होने मे ही सन्देह कर रही हैं। अत gaia की प्राप्ति के लिए माता चो 
समझाया यथा 


रावण के बघ ते मिटे, महि को भार अपार | 
एहि हित विधि विनयों oat, में मानुप अवतार 1) 
आराध्यौ साब्यौ तर्पाहू, तुम दसरथ इक UT) 
निज सुत करि जाच्यौ gate, हिय लालसा अभग ॥ 
पिछल पुण्य प्रभाव ते, तुभ देख्यौ यह रूप) 
जो मेरो दर्शन करे, सो न परे भव कृप]! 
एहि कारन तारन wale, भयो प्रगट में आय। 
सफल करौ मन कामना, मोको गोद खेलाय॥ 


छ माता पुनि बोली सो मति डोली ang तात यह रूप । 
कीजे fag लीला अति प्रिय diet यह सुख परम अनूप ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ वाळक सुर भूप । 
यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि WATT ॥४॥ 


अर्थ तब माता बोली | उसकी बुद्धि विचलित हो उठी । हे तात । इस रूप 
चो छोड दो अत्यन्त प्रिय शिशुलीला करी । यह सुख परम अनूप है। सुजान ने 
यह वचन सुनाकर रोना शुरू विया | सुरभूष वालक हो गये। इस चरित का जा 
गान करता है वह हरिपद पाता है | वह WATT म नही पडता है । 

व्याख्या प्रभु ने समझाया | तदनुसार साता समझ गई। बह ज्ञानवाली 
युद्धि स्थिर न रह गई। इसलिए वह स्वय प्रार्थना करती हैं कि यह चतुभुंज रूप 
छोड दो और निशुलीला करे । क्योकि षह अत्यन्त आनन्ददायिनी है। भाव यह 
कि अन्य अवस्थाओ की लीला भी आनन्ददायिनो है पर शिशुलीखा की वात ही 
दूसरी है। भगवान्‌ के दर्शन का सुख माता इस समय अनुभव कर रही है। इस 
सुख की उपमा मही है 1 पर शिशुलीला के सुख को परम अनुप बता रही हैं। 
और उसक लिए इस रूप को छोडने की प्रार्थ कर रही है । 

सुजान है) जो स्वय चाह रहे हे वही प्राथना at कर रही है। अत 
उसकी पूति म बडी त्वरा से काम लिया । एवमस्तु भी नही कहा और तुरन्त 
वाळक होकर रोना ही प्रारम्भ किर दिया । रोदन ठाना, चुप होत ही नही। इस 
चरित की फल्श्रति वहन हूँ कि जो गान करता है वह हुरिपद पाता है | जर्थात्‌ 
उसे हरिधाम की प्राप्ति होती है। फिर भवकूप म नही पडता अर्थात्‌ मुक्त हो 
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यह दूसरा गुणग्राम कोसल्याकृत स्तुति भरणी नक्षत्र हे। इसमें तीन तारे 
चमकते हैं। तीनो वेदोक्तियाँ ही तीन तारे हैं। यथा १ वेद पुरान भनता 
२ गार्वाह श्रुति सता और ३ रोम रोम प्रतिवेद कहे | इसकी फलश्रुति हे दानि 
मुकुति घन घर्म घाम के | सो खरारि कहकर प्रमु द्वारा घमं स्थापन कहा | श्रीपति 
कहकर घनदाता कहा । हरिपद से धाम और न परे भव कूपा से मुक्ति कही । 


दो विप्र धेनु सुर सत हित, लीन्ह मनुज अवतार | 
निज इच्छा निमित तनु, माया गुन गोपार ॥१९२॥ 


अर्थे ब्राह्मण, गाय, देवता और सन्त के लिए अपने सकल्प का शरीर 
वनकर उसने मनुष्य का अवतार धारण किया । जो माया, गुण, और इन्द्रिया के 
परे है। अथवा वाणी से परे । 

व्याख्या वह प्रभु मायागुण से परे हे! यथा प्रकृति पार प्रभु सप 
उरबासी वाणी से परे है। यथा मन समेत जेहि जान न वानी । उसने इच्छामात्र 
से शरीर का निर्माण किया । यथा इच्छामय नरदेह सवारे। होइहौ प्रगट निवेत 
तुम्हारे । भाव यह कि उसका शरीर धारण जीव की भाँति कर्मपरतन्त नही । वह 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र है उसने विप्र घेमु सुर सतहित मनुष्य का शरीर धारण किया | 
जिसने वेद के उद्धार के लिए मत्स्य शरीर धारण किया। ससार को संभालने के 
लिए कूर्म शरीर घारण किया | पृथ्वी की ऊपर लाने के लिए वाराह शरीर धारण 
किया । देत्य को मारने के लिए नूसिह शरीर घारण किया | उसने विप्रघेनु सुरसत 
के लिए मनुष्य शरीर धारण किया । उस समय इन्ही चार पर घोर विपत्ति थी। 
विप्रधेनु पर विपत्ति । यथा जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहि । नगर ग्रामपुर आगि 
लगावहि | सुरपर विपत्ति | यथा छुघाछीन वल्हीन सुर, सहजहि मिलिहहि आइ | 
तव मारिहो कि छांडिहहु, भलोभांति अपनाई । तथा देइ देवतन्ह गारि प्रचारि 


सन्त पर विपत्ति। यथा साधुन्ह सन करवावहि सेवा तथा निसिचर निकर सकल 
मुनि साए । 


सुनि fag रुदन परम प्रिय वानी । सभ्रम चलि आई सव रानी । 
हरपित जह तह घाई दासी । आनंद मगन सकल पुरवासी ॥५॥ 


aq बच्चे के रोने की परमप्रिय वाणी सुनकर उत्वण्ठायुक्त हो सव रानियाँ 
चली आई । दासियाँ आनन्दित होकर जहाँ तहाँ दौड चली । सय नगर निवासी 
आनन्द म मग्न हो गये | 

व्यास्या रुदन की वाणी प्रिय तो बच्चे की हो हाती है। यह तो राम 
शिशु के रुदन की वाणी है। इसलिए परमप्रिय वाणी कहा | पहिल कह आये हैं। 
सुनि वचन सुजना रोदन ठाना हे बालक सुरभूपा । अत उस सदन को सुनकर 
सज रानिया ससभ्रभ चलो आईं । सव महल तक वाणी पहुंची और फिर भी 
परम प्रिय हे । परम उत्कण्ठा है अत रानियाँ स्वय चछी आ रही हैं। दामी 
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भेजकर कोई समाचार नही Gear रहो है। पहिले से प्रसव काल की वेदना का 
कोई समाचार नही छगा। एकाएक शिशुरुदन ही सुनाई पडा । मालूम हुआ कि 
पुत्ोत्पत्ति हुई | 

वडे घूढो को समाचार देने के लिए दासियाँ जहाँ तहाँ आनन्दित हो दोड 
पडी। ये आनन्द के तरग मे पडी हुई वहती चली जा रही हैं। समाचार पाकर 
पुरबासी आनन्द में डूवाडूब हो गये। ये छोग भँवर मे पड गये। यथा रघुवर 
TAT आनद बधाई | भंवर ATT मनोहरताई | 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥२॥ 


अर्थ दशरथजी पुत्र का जन्म कान से सुनते ही मानो ब्रह्मानन्द म मग्न 
हो गय । सम्पूर्ण शरीर म रोमाञ्च हो आया। वे उठना चाहते है भौर वृद्धि को 
स्थिर कर रहे हैं । 

व्याख्या दासी ने चक्रवर्तीजी को समाचार दिया । पुरवासी तो समाचार 
सुनकर आनन्द म मग्न हुए। चक्रवर्तीजी ब्रह्मानन्द मे मानो मग्न हो गमे । ये 
भारी भँवर म पड गये) आमन्दातिरेक से शरीर शिथिल हो गया | वुद्धि चञ्चल 
हो उठी । अत लिखते है चाहत उठते करत मतिधीरा । सो उठते वना नही । अव 
आगे वया करना इस निश्चय के लिए वुद्धि को स्थिर कर रहे हैं । 


जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानद पूरि मन राजा । कहा बुझाइ वजावहु वाजा ॥३॥ 

अर्थं जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। मेरे घर मे बही प्रभु आया | 
राजा का मन परमानन्द से पूर्ण हो गया | बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ | 

व्यारया गुरुजी ने कहा था कि निभुवन विदित भगत भयहारी चेटा 
होगा । गुरजी का यावय अमोघ हे । अत उसी का परामरां करते हे कि जिसका 
नाम सुनने से शुभ होता है। यथा मगल भवन भमगळ हारी । उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी । वह प्रभु मेरे धर आये । इससे बढकर महोत्सब का समय और क्या 
होगा ? यह सोचकर राजा का मन परमानन्द से भर उठा | ज्ञानी को ब्रह्मानन्द 
होता और भक्त को परमानन्द होता है । राजा को क्रम से दोनो हुआ। पहिले 
ब्रह्मानन्द मे डूबाडूव हो गये जब अपने को सँभाला मतिघीर किया तो परमानन्द 
से पूर्ण हो उठे। सेवको को बुलाकर चक्रवर्तीजी को आज्ञा देनी पडी कि बाजे 
बजाओ । पुत्रान्सव सुनते ही प्रजामात्र मे वाजा बजना चाहता था | सो आनन्द 
विभोर है । बाजा बजाने की सुषि ही नही है। इसलिए सावधान होते ही पहिली 
आज्ञा राजा की बाजा बजाने के लिए हुई । 


गुरु वसिष्ठ कहँ गयउ हकारा ! आए द्विजच सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रुप रासि गुन कहि ने सिराई ॥४॥ 
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अर्थं : गुरु वसिष्ठ के यहाँ हंकार वुलावा गया। वे ब्राह्मणो के साथ राजद्वार 
आये | जाकर अद्भूत बालक को देखा | रूप की तो राशि है और गुण उसके वर्णन 
नही किये जा सकते | 
व्याख्या : दूसरी आज्ञा चक्रवर्तीजी की हुई कि गुरुजी को बुछाओ । सो गुरुजी 
के पास हुंकार गया | ऐसे समय मे gare भेजा जाता है। राजा के यहाँ किसी 
आनन्द मे सम्मिलित होने के लिए बुलाइट भाती है। तो उसे आज भी हुंकार 
वहते हैं । कर्मकाण्ड कराना है। इसलिए गुरुजी ग्राह्माणो के साथ राजद्वार मे 
उपस्थित हुए । पहिला काम ag किया कि बालक को देखा | उस सद्य प्रसूत को 
उपमा मही । रूप की तो राशि है। यद्यपि गुण देखने की अभी कोन चरचा है ? 
पर सामुद्रिक शास्त्र मे सव लक्षण दिये हुए हैं। जिनसे गुणो का पता केवल शरीर 
सगठन से चल जाता है । अत शास्नदृष्टि से गुरुजी ने देख लिया कि अवणंनीय 
गुण हे | यथा * 
या सिसु के गुन नाम वडाई | 
को कहि सके सुनौ नरपति श्रीपति समान प्रभूताई॥ 
जद्यपि बुधिवय रूपसीर गुन समय चारु चारो भाई | 
तदपि लोकलोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ॥ गी | 


दो. नंदीमुल  सराध करि, जातकरम सव कीन्ह। 


हाटक धेनु वसन मनि, नृप विप्रन्ह कह दीन्ह ॥१९३॥ 
अर्थे ` राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म क्या और सुवणं, 
धेनु, वसन और भणियो से ब्राह्मणों का सत्कार किया | 
व्याख्या नान्दीमुख ATS तथा जातकर्म और दान नारूच्छेदन के पहिले ही 
पहले होता है । क्योकि उस समय प्रजातीथं उपस्थित होता है । उस समय के दान 
का बडा माहात्म्य है | नालच्छेदन के वाद वृद्धधशौच लग जाता है। फिर कोई 
कर्मकाण्ड नही हो सकता | 


सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू। सो यह उछाह” सिसिर ऋतु के प्रथम 


१. आजु सुदिन सुमघरी सुहाई | 
रूप सील गुन धाम राम नृप भवन प्रकट भए आई ॥ 
सदन चेद धुनि करत मधुर सुनि बहु विधि वाज थधाई। 
पुर वासिम्ह प्रिय नाथ हेतु निज-निज सपदा छुटाई ॥ 
मनि तारन वहु केतु पताकन्हि पुरी रुचिर करि छाई। 
मागध सूत द्वार बदीजन जहे तह करत ्रडाई ॥ 
सहज सिगार किए वनिता चली मगल विपुल बनाई । 
wate देहि असीए मुदित चिरजीवी एनय सुखदाई ॥ 
Reg कुकुम कीच अरगजा अगर अबीर उडाई। 
नाचहि पुर नर नारि प्रेम मरि देह दसा विसराई ॥ गीतावली 
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मास माघ सुदि पंचमी' से उपमित है 1 जिसे श्रीपञ्चमी या वसन्त पञ्चमी कहते हैं | 
पञ्चमी में पाँच कार्य हुए। १ रानी आई। २ दासी धाईं। ३, दशरथजो को 
समाचार मिला 1 ४ वसिष्ठजी की बुलाहट हुई और ४ जातकर्म किया गया | 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँत्ति बनावा ॥ 
सुमन वृष्टि अकास ते होई । ब्रह्मानंद मगन सब लोई ॥१॥ 


अर्थ ध्वजा, पताका और वन्दरवार से नगर छा सा गया । कैसी सजावट 
हुई । सो वही नही जा सकती । आकाश से पुष्पवृष्टि हो चली सव लोग ब्रह्मानन्द 
म मग्न हो गये | 
व्याख्या ध्वजा चतुष्कोण और पताका त्रिकोण होती है। यथा: कदलि 
१. सहेली सुनु साहिछोरे । 
भूपति भवन सोहिलो सुनि बाजे गहेगहे निसान । 
We तह Tale कलस धुज चामर तोरन केतु वितान ॥ 
सीचि सुंगध रचे चौके गृह आँगन लगी बजार] 
दल फ्ल फूल दूब दधि रोचन घर घर मगठचार ॥ 
aff सानद उठे दसस्यदन सकळ समाज समेत | 
लिये बोलि गुरु सचिव भूमिसुर प्रमुदित चले निकेत ॥ 
जात कमं करि पूजि पितर सुर दिये महि देवन दान । 
तेहि अवसर सुत तीन प्रगट मये मगलमुद कल्यान ॥ 
सजि आरती विचित्र थार केर जूथ जूथ वर नारि I 
गावत चली बधावन लै लै निज निज कुल अनुहारि ॥ 
असहो दुसही मरहु मनहि मन afer बढहु विषाद । 
नुप सुत चारि चार चिरजीबहु सकर गोरि प्रसाद ॥ 
ले लं ढोव प्रजा प्रमुदित चले भांति भाँति मरि भार । 
करहि गान करि आन राम को नार्चाह राजदुआर ॥ 
गजरथ वाजि वाहनी वाहन सवति wart साज। 
जनु रेति पति रितु पति कोसलपुर विहरत सहित समाज ॥ 
घटा घटि पखाउज आउज झाझ बेगु डफ तार । 
नूपुर धुनि मजर मनोहर कर ककन क्षनकार ॥ 
नृत्य करहि नट नटी नारि नर अपने अपने रग । 
wag मदन रति विविध वेषधरि aed सुदेश सुढग ॥ 
कुकुम अगर अरगजा छिरकहि भरहि गुलाल अबीर । 
सम प्रसून श्रि पुरी कोलाहल मई मनमावति मीर ॥ 
वारहि मुकुता रतन राजमहिषी पुरसुमुखि समान । 
वगरे नगर निछाबरि मनिगन जनु जुवारि जव धान ॥ गीतावली 
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तालवर ध्वजा पत्ताका। तोरण वन्दवार को कहते हैं। इनसे नगर छाया हुआ 
मालम पडने लगा। नगर की ऐसी सजावट हुई कि वर्णन नही की जा सकती । 
अव आकाश की सजावट कहते हैं कि वहाँ से फूल झर रहे है। ब्रह्म के आविर्भाव से 
सम्पूर्ण प्रजा मे ब्रह्मानन्द का अविर्भाव हुआ। क्योकि सबको प्रभु के चरणो मे 
प्रीति थी । यथा : बह्यानन्द मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति । 


वृद qe मिलि चली लोगाई । सहज सिंगार किएँ उठि धाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पेर्ठाह भूप दुआरा ॥२॥ 


अर्थ . स्त्रियाँ झुण्ड की झुण्ड मिळकर चली | सहज श्वद्धार किये हुए दौड 
पडी | स्वणंघट और थार मे मङ्लद्रव्य भर भरकर गाती हुई राजद्वार मे प्रवेश 
करती हुँ । 

व्याख्या . स्त्रियाँ सखी सहेलियो के साथ चली | इसलिए वृन्द वृन्द मिलि 
कहते gl वेदी सीस तमोल मुख सीस सिळसिलेवार । हग आजे राजे खरी साजे 
सहज सिगार | वस इतना ही श्ट द्भार किये बाजा सुनते ही दौड पडी । कनक कलश 
सिर धर थार हाथ में। दघि दूर्वारोचन फळफूला । नव तुलसीदल सगल मूला । 
इत्यादि मगल द्रव्य लिये वेग से चली । राजद्वार मे प्रवेश के पुर्वं ही मञ्गलगान१ 


१ आजु महामगल कोसळपुर सुनि नृप के सुत चारि भये । 
सदन सदन सोहिलो सोहावनो मम अरु नगर निसान शये ॥ 
सजि सजि जान अमर किन्नर मुनि जानि समय सुभगान ठय । 
नाचहि नम अप्सरा मुदित मन पुनि पुनि बरलहि सुमन चये ॥ 
अति सुख बेगि बोलि गुरु भूसुर भूपति भीतर भवन भये । 
जातकरम वारि कनक वसन मनि भूषित सुरभि समूह दय ॥ 
दल फळ फूल दूब दधि रोचन जुवतिन्ह मरि भरि थार लय । 
गावत चली भीर मई बीथिन्ह वदिन वाकुरे विरद दए ॥ 
कनक कलस चामर पताक घ्वज जहे तह बदनवार नये । 
मरहि अवीर अरगजा छिररकाह सकललोक एक रग रमे ॥ 
उमगि चल्यो आनद लोक fag देत सबनि मदिर रितए। 
तुलसीदास पुनि भरेइ देखियत, रामइपा चितवनि चितए॥ 
ma विवुष विमळ वर वानी | 
भुवन कोटि कल्यान कद जो जायो पूत कौसिला रानी ॥ 
पाइ अघाइ असोसत निकसत जाचक जम मये दानी । 
यों प्रसत fet सुमित्रहि होहु महेस भवानी ॥ 
दिन get भूप मामिनी दोउ भइ सुमगल खानी | 
भयो सोहिलो सोहिलो मो जनु नृष्टि सोहिलो सानी ॥ गीतावली 
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प्रारम्भ कर देती हँ | आज भी यही चाळ है कि ऐसे अवसरो पर मङ्गलगान 
करती हुई स्त्रियाँ देहरी का उल्लघन करती हैं | 


करि आरति नेछावरि करही । चार बार fag चरनन्हि परही || 
मागध सूत चदि गन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥३॥ 


| अर्थं आरती करके निछावर करती हैं। वार-वार शिशु के चरणो मे पडती 
हे । मागध, सूल, वन्दी और गायकलोग रघुनायक का पवित्र गुणगान करते हैं | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी के यहाँ रोक नही है। प्रसूतिकागुह तक सब पहुंच 
जाती है। राजा मे देवभाव है अत आरती होती है। निछावरि होतो है। are 
वार प्रणाम हो रहा है | सूता पोराणिका प्रोक्ता मागधा वशशसिन | बन्दित- 
स्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावसद्दशोक्तय । सूत पौराणिक होते हैं। मागध वशप्रशसक होते हैं। 
निर्मेल बुद्धि वाळे बन्दी मौके को बात वोलनेवाळे होते है। ये रघुनायक चक्रवर्तीजी 
के पवित्र गुणो का गान करते है । अथवा मुनियो के उपदेशानुसार भाविनी वृत्ति का 
आश्रयण करके रघुनायक श्रीरामजी के गुणो का गान करते है। राजा पृथु के 
सिंहासनासीन होने के समय मुनियो की आज्ञा से बन्दी आदिको ने भाविनी वृत्ति 
का आश्रय करके ही गुणगान किया था । 
संस” दान दीन्ह सव काहु । जेहि पावा राखा महि ताह ॥ 
मृगमद चदन REA कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच विचा ॥४॥ 

अर्थ सथ ने स्वस्थ दान दे दिया] और जिसने पाया उसने भी रबखा 
नही । कस्तूरी चन्दन और केसर की कीच सभी गलियो मे फेल गई । 

व्याख्या सबने ववंस्व दान fear) जिसने पाया उसने भी नही रखा | 
इस भाँति सम्पत्ति का हेर-फेर अवध मे हो गया । किसी समय सोमवती अमावस्या 
लगो | संब मुनियो की इच्छा हुई कि गोदान कर | मुनि सौ थे और एक ही के 
पास गौ थी। जिसके पास गाय थी उसने किसी को दान दिया। उसने भी दान 
कर दिया | इस भाँति ag गौ दान होती गई [ अन्त मे फिर वह उसी मुनि के पास 
पहुँच गई। जिसकी कि वह पहिले थी ओर गोदान का फल सबको हो गया | 
लालच किसी को नही और देने की इच्छा सबको । ऐसी अवस्था में सम्पत्ति 
घूमघामकर जहाँ की तहा आ जाती है। 

कस्तूरी, केसर, चन्दन सब एक दूसरे पर फेंक WEI आनन्दातिशय मे 
सभ्यत्ता का बन्धन ढीला हो जाता है। अत केसर कस्तुरी युक्त चन्दन का कोच 
गछियो मे हो गई शिशिर ऋतु के दूसरे महीने मे फाल्गुन का उत्सव प्रारम्भ हुआ | 


दो गृह गृह बाज बधाव सुभ, प्रकटेड सुखमाकद । 
हरखवत सब जह तहु, नगर नारिनर वृद ॥१९४॥ 


ब्ला? टा: oe 


१ यहाँ अत्युक्ति अलकार है । 
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अर्थ . घर-घर आनन्द का वधावा बजा | क्योकि परम शोभा के वादल 
आज प्रकट हुए हैं । नगर के नर और नारियो के समूह सव जहाँ तहाँ हापित थे । 

व्याख्या . अव feqat राजद्वार से लौटी हैं तो घर-घर मद्धलाचार होते 
लगा । वघावा वजने लगा | शोर हो गया कि सुपमाकन्द प्रकट हुए है । बहाँ परम 
शोभा की वर्षा हो रही है । इससे नगर के सव नर-नारी जहाँ तहाँ हपित हँ । 
केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुदर सुत जनमत) भै ओऊ ॥ 
वोह सुख्‌ संपत्ति समय समाजा । कहि न सके सारद अहिराजा ॥१॥ 


अर्थ केकयराज की बेटी और सुमित्रा ने दोनो से सुन्दर बेटो को जन्म 
दिया । उस सुख सम्पत्ति समय और समाज को सरस्वती और शेप भी नही 
बह सक्ते | 

व्याख्या ऊपर के दो दोहो मे माघ मास का उत्सव कहा । अब दो दोहो 
मे फारगुन का उत्सव कहते हैं। कुछ चार दोहो मे सिसिर सुखद प्रभु जनम उटा 
वहा । यहाँ दोळ शब्द का प्रयोग सुन्दर सुत के साथ अन्वित होकर सुमित्रा को दो 
पुत्र होना भी योतित करता है । वह १ सुख यथा 

गावत नाचत मो मन भावत सुख सो अवध अधिकानी । 
देत लेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद अघानी ॥ 
गान निसान कोलाहल कौतुक देखत दुनी सिंहानी। 
हरि विरति हर पुर शोभा कुल कोसलपुरी लोभानी ॥ 
आनन्द अवनि राजरानी संब माँगहुँ कोख जुडानी। 
आसिप दे दे सराहहि सादर उमा रमा ब्रह्मानी॥ 
विभव विलास वाढि दसरथ की देखि न जिनहि सोहानी। 
कीरति कुमल भूति जय रिधि सिधि तिन्हपर समे कोहानी ॥ 

२ सम्पति। यथा उमगि चल्यो आनन्द लोक fag देत सर्वाह मदिर 
रितये । तुलसिदास पुनि भरई देखिअत राम कृपा चितवनि चितए। ३ समय। 
यथा * सुमन बृष्टि अकास ते होई। ब्रह्मानद मगन सव रोई | ४ समाज । यथा 
घर घर बाज बघाव सुभ प्रकटेऊ सुखमा कन्द | शारदा स्वगं की वक्ता, अहिराज 
पाताल के वक्ता नही कह सक्‍ते । वयोकि वहाँ यह सुख हुआ हो नही । मत्यंलोक 
वे वक्ता का नाम नही लिया । क्योकि वे तो उस सुख का अनुभव कर ही रहे हैं । 


अवधपुरी सोह एहि भाँती । प्रभुहि मिलन आई जनुराती ॥ 

देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥२॥ 
१ दिन gat भूप सामिनि दाउ मई मुमगळ खानी | दशमी को सूर्योदय के पूर्व 

पुष्य नक्षत्र मीन लाने मे भरतजी का तथा अररेपा म दापहर का छष्मण और शत्रुघ्न का 


जम हुआ । तीनो भाइयों को सब ग्रहस्थित्त वेसो हो है जसी रामचन्द्र की थी। केवल 
नक्षत्र और लग्न में भेद है 1 
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अर्थ उस समय अवधपुरी इस भांति शोभित हुई जैसे प्रभु से मिलने 
रात आई हो । सूर्य को देसकर मानो मन मे सकुचित्त हुई फिर भी ऐसा जान 
पडता है कि सन्ध्या चन गई | 

व्याख्या अवधपुरी मे मध्यान्ह वो ही सन्ध्या की शोभा हो गई | इसी पर 
कवि उत्प्रेक्षा करते है कि मानो प्रभु से मिलने रात अभिसारिका होकर आई । 
अकस्मात्‌ सूर्ये दिखाई पड गये । रात को कभी बृढे सूर्य का सामना पडा हो नही 
था। अत उन्हे देखकर वह सकुचित हो उठी | रग फीका पड गया । सो सन्ध्या 
हो गई । सन्ध्या भो रात्रि ही है । पर रङ्ग फीका रहता है । 
अगर धूप जनु बहु अधियारी । उडइ अवीर मनहुँ भरुनारी ॥ 


मदिर मनि समुह जनु तारा । नृप गृह कळस सो इदु उदारा ॥३॥ 


अर्थ अगर धूप के कारण मातो घनी भंधियारी हो उठी और जो अवीर 
उड रही थी वही मानो ललाई हुई | मन्दिरो घरो को कलशियाँ मानो तारे थे। 
और राजा के घर का कलश तो सुन्दर चन्द्र था । 

व्याख्या सन्ध्या मे अन्धकार रहता है ओर अस्तमित सूर्यं की लालिमा 
भी रहती है । सो अगर धूप के धूम से मालम होता था कि अन्धकार छा गया है। 
लोग आनन्द से अबीर उडा WE! उसने सूर्य की रालिमा का दृश्य आँख के 
सामने खडा कर दिया। उस अन्धकार मे घरो की कलशियां तारा की भांति 
चमक रही थी। और राजा के महल का कलश तो निष्कलद्धू wear शोभा दे 
रहा था । 
भवन वेद धुनि अति मुदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 
कौतुक देखि पतग भुलाना । एक मास तेइ जात न जाना ॥४॥ 


at अत्यन्त कोमल वाणी से बेदध्वमि घरो म हो रही थी । माना समय 
के एक म मिल जाने पर चिडियाँ वोलती हो । यह कोतुक देखकर सूर्यं भूल गये | 
एक महीना बीतने का उन्हे पता न लगा | 


१ कुकुम अरगजा छिरकहि भरहिं गुलाल अबीर। 
नम प्रसून ale पुरी कोलाहल भइ मन मावत भोर ॥ 
बडा वयस विधि भया दाहिनो सुर गुरु आसिरवाद। 
दसरथ सुकृत सुधा सागर सब उमे हैं तजि मरजाद ॥ 
ब्राह्मण वेद वदि विरदावलि जय धुति मज्जठगान। 
निकसत पैठत लोग परसपर बोलत alt लगि कान॥ 
जा सुख सिंधु ara सीक्रते सिव विरचि प्रभुनाई। 
सोइ ga अवध उमगि रह्यो दस fafa कोत जतन कहो गाई ॥ 
जो रघुबीर चरन fare तिन की गति प्रगट दिखाई । 
अविरल अमल अनूप मगति हेड तुलसोदास तय पाई ॥ 
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व्याख्या : कवि सन्ध्या का रूपक बाँध रहे हैं। उस समय चिडियाँ बोलने 
लगती हैं। उसी को वेदध्वनि से उपमित कर रहे हैं। परन्तु वस्तुत, उस समय 
मध्याह्न था । उस उजेले में अगरघूप की अँघियारी जा मिली । मानो रात्रि मध्याह्न 
मे सन गई । इस भाँति सन्ध्या होने पर पक्षियों के चहचहाहुठ की भाँति घर मे 
वेदध्वनि सुनी जा रही है। सूयं ने राजिसुन्दरी का नाम तो बहुत सुना था। 
परन्तु देखा न था। सन्ध्या के रूप मे उसका साक्षात्कार होना ही कोतुक है । उसे 
देखकर सूर्य अपनी गति भूल गये । एकटक होकर रात्रिसुन्दरी की मधुर मूति का 
दर्शन करने छगे। इनका नाम ही पतज्भ है। अत सौन्दर्यं पर आसक्त होना 
स्वभावसिद्ध है | सम्यत्ता की होली जैसी कही जा सकती है कवि ने कही । जन्म 
के समय सूर्य नारायण मीन के दश अश पर थे। सो एकाएक मेप के दश अश पर 
हो गये | अत्यन्त अलीकिक ग्रहस्थिति हो गई और यह्‌ स्थिति एक मास तक 
वनी रही । सूर्यं नारायण ठहरे रह गये। दोप ग्रहगण बरावर चलते रहे। एक 
मास मे स्वाभाविक स्थिति पर पहुंचे | तव सूर्यनारायण भी चले | अत बहते है . 


दो. मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जाने कोइ! 
रथ समेत रवि थाकेड, निसा कौन विधि होइ ॥१९५॥ 


अर्थ : एक महीने का दिन हुआ । यह म्मे किसी ने नही जाना। रथ के 
संहित सूयं ठहर गये । रत हो तो केसे हो? 

व्याख्या : रथी तो सदा स्थिर ही रहता है। रथका चलना ही उसका 
चलना हे । इसलिए रथ समेत रवि थाकेउ कहा । मध्याह्न के समय रामजन्म 
हुआ | उसी समय रथ रुक गया । अतः एक मास तक मध्याह्न ही वना रहा। 
ya हटते ही नही। इसलिए एक महीने तक दिन वना रहा । रात न हुई। पर 
इस ममं को किसी ने न जाना | वयोकि सव लाग ब्रह्मानन्द मे मग्न थे | यथा 


ब्रह्मानद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस fafa गये मास 
पट वीलि । 


यह रहस्य काहु नहि जाना । दिन मनि चले करत गुनमाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥१॥ 


अर्थ : इस मर्म को किसी ने नही जाना । सूर्य गुणगान करते चले | इस 
महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग अपना भाग्य वर्णन करते हुए घर चले | 
व्याख्या : ब्रह्मानन्द भे विभोर होने से किसी को छषुधा पिपामादि की वाघा 
नही हुई । न इतने समय का बीतना ही किसी को अद्भूत हआ | इससे आनन्दातिशय 
कहा । दिनमणि चले कहकर दिखलाया कि जो काल की गति इतने देर तक रुकी 
पड़ी थी बहू फिर चरू पडी थी जैसे घडी का चलना कुछ देर के लिए रक जाय 


ओर वह फिर चल पडे । ऐसा दृश्य देखने के वाद सूर्यनारायण रामप्रभोव का 
गान करते चले | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
५१० रामचरितमानस 


एक कल्प मे एक ही रामावतार होता है | और वह वेवस्वत मन्वन्तर मे 
होता है। तेरह मन्वन्तर खाली ही रह जाते हे । इन्द्रादि देवो की आयु एक 
मन्वन्तर की हो होती है। अत सुर मुनि नाग रामावतारोत्सव देखने मे अपने 
भाग्य की सराहना करते है। तेरह मस्वन्तर के सुर मुनि नागो वे भाग्य मे यह 
सुख नही था। 
औरौ एक कहो निज चोरी । सुनु गिरिजा अति es मति तोरी ॥ 
काग भुसुडि सग हम दोऊ। मनुज रूप जाने नहि कोऊ ॥२॥ 

aq और एक मै अपनी चोरी कहता हूँ गिरिजे। सुनो तुम्हारी मति अति 
दढ है। काग भुसुडी मेरे साथ था । हम दोनो मनुष्य रूप धारण किये हुए थे । 
कोई जानता नही था । 

व्याख्या होली में अवीर उडमे और गीतवाद्य के अतिरिक्त चोरी भी होती 
है। लडके लकडी चुराकर होली म डालते है । वह चोरी बुरी नही समझी जाती ! 
सो यहाँ शद्धर भगवान्‌ अपनी चोरी कहते हैं। अति es मत्ति तोरी का भाव यह 
फि तुम्हारी मति बडी दृढ है। मेरी चोरी सुनकर भी विचलित न होगी | सप्षपियो 
ने मेरे बहुत से दोप दिखाये | पर तुम तनिक भी विचलित नही हुई। स्पष्ट कह 
दिया । महादेव अवगुन भवन विस्नु सकल गुन घाम | जावर मन रम जाहि सन 
तेहि तेही सन काम । अत तुमसे अपनी चोरी कहता हूँ । गुप्त रूप से प्रभु अवती 
हुए थे। अपने स्वरूप से जाने से बात खुल जाती । इसलिए मैंने और भुसुण्डि ने 
नर रूप धारण कर खखा था) 
परमानद प्रेम सुख फूले । वीथिन्ह फिराहि मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई।कृपा राम के जापर होई ॥३॥ 

अर्थं परमानन्द प्रेम सुख से फूले हुए गलियो मे मग्न मन होकर भूले फिरते 
थे । यह शुभ चरित वही जानता है जिसपर राम की कृपा होती है | 

व्यारया दैवताआ के समाज से खिसक गये। अयोध्या की गलियो मे काग 
भुसुण्डि मिल गये सो अन्हे साथ लिये परमानन्द मे फूले फूले फिरते थे) राजद्वार 
मिळता ही नही था } अपना स्वरूप छिपाये है । यही चोरी है | 

यह चोरी भी शुभचरित है। इस बात को वे ही जान सकते हैं जिन पर 
राम की Far होगी । नही तो काग को साथ ल्यि मागाश्रष्ट हुए गलिया मे भूळने 
को कौन अच्छी वात बहेगा ? 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह भूष जो जेहि मन भावा || 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। ae नृप नाना विधि चीरा ॥४॥ 

अर्थं उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया उसे राजाने वेसा ही मन- 
चाहा पदार्थे दिया । हाथो, रथ, घोडा, सोना, गाय, हीरा, और नाना प्रकार के 
वस्त्र राजा ने दिये | 
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राजा और कूप का स्वभाव है कि fag गुन बूँद न देहि । निगुंन को कुछ 
भी नही देते । पर चक्रवर्ती महादेव की भाति अवढर दानी हैं। और उस समय को 
तो विशेषता हो गई कि जो जिसे पसन्द हो उसे राजा दे डालता था । राजा 
रत्नभुक होते हँ 1 जो सबसे अच्छी वस्तु होती है उसी का राजा उपभोग करते हैं । 
वे अदेय होती हैं। पर यहाँ यह नियम नही रह गया। रानिन्हदिये वसन मनि भूषन 
राजा सहन भडार । यह कोई पूछनेवाला नही कि इसे लेकर तुम क्या करोगे ? 


दो. मन संतोष सबन्हि के, जहँ तहं देहि असीस। 
सकल नयन चिरजीवहु, तुलसिदास के ईस ॥१९५॥ 


अर्थ : सवके मन मे सन्तोष है। सब जहाँ-तहाँ आशीर्वाद देते हैं कि 
तुलसीदास के प्रभु सभी पुत्र चिरञ्जीवी हो । 

व्याख्या : त्रेता के याचको की प्रशसा है कि अपने अभाव की पूर्ति भात्र 
का ही प्रतिग्रह 'करते थे। सवका मन सन्तुष्ट हो गया। नही तो ससार भर की 
सम्पत्ति केवल एक पुरुष की इच्छा पूति के लिए भी यथेष्ट नही है। जिस किसी 
भाँति प्राणी के मन मे सन्तोष उत्पन्न करना ही ईश्वरपुजन है। सो महाराज 
चक्रवर्ती द्वारा पूजन हो रहा है। राजा के परोक्ष मे जहाँ-तहां आशीर्वाद दे रहे 
हैं * नृप तनय चारि चिरजीवहु सकर गौरि प्रसाद । तुलसीदास के ईश चारो भाई 
हैं। यथा अवधेस के वालक चारि सदा तुलसी भनमन्दिर मे विहरे | 


५. शिशु चरित प्रसङ्ग : तीसरे प्रश्‍न का उत्तर : 


कछूक दिवम? बीते एहि भाँति । जात न जानिअ दिन अर राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥१॥ 


१. चेत घतुदंसि चाँदनी अमल उदित निसिराज। 
wera अवलि प्रकासही, उमगत आनद आज ॥ 
जागिय रामछठी सजनी रजनो रुचिर निटारि। 
मङ्गल मोद मदी भूरति नृप के वालव चारि॥ 
मूरठि मनोहर चारि विरचि विरचि परमारथ मई । 
अनुस्प॒भूपति जा पूजन जोग विधि सकर दई॥ 
तिग्टको छठी मज्भुलमठी जग सरस जिन्हकी सरसई । 
किए नींद भामिनि जागरत, अमिरामिनी जामिनि भई ॥ 
सेवक सजग मये समय, साधन सचिव मुजान। 
मुनिवर सिखये लोबिको afer विविष विधान ॥ 
वेदिक विधान अनेक लौविव आचरत गुनि जानिये । 
वलिदान पूजा मूडियामनि साधि रासि आनि वे ॥ 
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अर्थ ` कुछ दिन इस भाँति बीत गये । दिन और रात्रि का जाना मालूम 
नही होता था | नामकरण का अवसर जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि को बुला 
भेजा | 

व्याख्या : उमा का तीसरा प्रश्‍न है : बाल चरित पुनि कहहु उदारा। इसके 
उत्तर मे दो प्रसङ्ग वहे जायेंगे : १ शिशु चरित्त तथा २ बालचरित । यथा : पुनि 
fag चरित कहेसि मन छाई। वालचरित कहि विविधि मन मह परम उछाह | सो 
पहिले शिशु चरित कहते हैं। उपयुक्त उछाह में ही ग्यारह दिन बीत गये। 
चारो भाइयो का क्रम से जन्मोत्सव हुआ। वह उत्सव छठी तक चला गया। 
इसलिए ग्रन्यकार लिखते हैँ कि परम उछाह मे दिन बीत गये। कुछ मालूम न 
पडा | आनन्द मे रात दिन के बीतने का पता नही चलता | 

कर्मकाण्ड के लिए गुरुजी के यहाँ बुलावा गया। गुरुजी पुरोहित भी हैं, 
मन्त्री भी हैं। अत पुरोहित का कायं करने के लिए वुलावा गया । महाराज स्वय 
नही गये | यदि वसिष्ठजी के विना आये काम चल जाता तो चकवर्ती जी स्वय 
जाते । मुनिजी ब्रह्मऋषि ज्ञानी है। चक्रवर्ती जी भी नुपऋषि ज्ञानी हैं । 


करि पूजा" भूपति अस भाखा । धरिभ नाम जो मुनि गुनि राखा || 
इन्हके नाम अनेक अनूपा। मै नुप कहव स्वमति अनुरूपा ॥२॥ 


>. 


जे देव देवी सेइयत हित लागि चित्त सनमाति वो। 
ते जत्र मत्र fears राखत सबनि सो पहिचान कै ॥ 
ज्यो आजु कालिहु परहु जागत होइगो नेवते दिए । 
ते धन्य पुन्य पयोधि जे तेहि समय सुख जीवन जिए ॥ 
निज लोक विसरे लोकपति घर की न घरचा चालही । 
तुलसी तपत तिहुँ ताप जग जनु प्रभु छठी छाया लही ॥ 
वरे fay चहुँ वेद के रवि कुल गुरु arte 
आपु afas अथर्वणी महिमा जग जानी ॥ 
लोक रीति विधि वेद को करि कह्यो सुवानी । 
fag समेत वेगि बोलिये कोसल्या रानी ॥ 
चार चौक बैठत मई भूप भामिनि सोह! 
मोद मोद पुरति लिये art जन Wen 
लगे पढन «wet रिचा ऋषिराज विराजे। 
mt सुमन झरि जय जय बहु बाजन बाजे ॥ 
वाल fae अथवंणी हसि हरहि जनायो। 
सुम को सुम, मोद मोद को 'राम' नाम सुतायो ॥ 
मरत लखन रिपुदवनहू घरे नाम विषारी । 
फल्दायक फल चारि के दसरर्‍थ सुत art 
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अर्थं पुजा वरये राजा ने ऐसा वहा कि हे मुनिजी | जो नाम आपने सोच 
रखा हो उसे रख दीजिये। मुनिजी ने कहा इनवे नाम अनेक है और अनूप हे, 
राजम्‌ । मैं अपनी वुद्धि वे अनुसार कहेंगा | 

व्यारया नामकरण की ARYA पूजा वरे तथा मुनिजी को पुजा करके 
चक्रवर्ती जी नामकरण के लिए प्रार्थना करते हूँ । मुनिजी के स्वभाव से महाराज 
परिचित & कि जो करना है उसे मुनिजी पहिल से विचार किये रहते है। 

मुनिजी ने कहा कि यहाँ नाम रखने की बात ही नही है । चारो भाइयो के 
सहस्र नाम है भौर उन मामो मे से कोई afar या कोई न्यून नही है। एक से 
एक अधिक है | इसलिए अनेक और अनुपम कहा) यथा यद्यपि प्रभु के नाम 
अनेका । श्रुति वह अधिक एक ते एका । अब उन्ही नामो मे से एक एक चारो के 
लिए चुनना है । भत अपने पसन्द के अनुसार में कहूँगा | 


जो आनन्द सिंधु सुखरासी | सीकर ते मेलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोकदायक विश्रामा ॥३॥ 


अर्थं जो आनन्द के समुद्र और सुख की राशि हे । बिन्दुमान से नैलोक्य 
को सुख देनेवाले है । इन्ही सुखधाम का राम ऐसा नाम है । जो सम्पूर्ण लोक को 
विश्राम देनेवाला है | 

व्यास्या आनन्दसिन्धु कहकर परिपूर्णानन्द कहा । आनन्दमान वा मूल 
निधान तथा देशत ara वस्तूत अपरिच्छिम कहा । आनन्द कहने से ही सत्‌ 
और चित्‌ का आपसे आप ही ग्रहण हो जाता है । सुखराशि से व्यावहारिक आनन्द 
का मूल स्रोत कहा । एप ह्येवानन्दयतीति श्रुते । यथा जो सुन सुधा सिधुसीवर ते 
सिव विरचि प्रमुताई | अत स्वरूप से सिन्धु | चरित करने मे राशि | यथा नित 
नव चरित देख पुरवासी । पुनि पुनि rele धन्य सुखरासी | 

अखिल लोव विश्रामदायक होने से सुखधाम कहा । सुखसिन्धु सुलराशि 
और सुखधाम बहने से उत्पत्ति स्थित और प्रलय का कारण द्योतित किया | 
यथा आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्द प्रयन्त्यमिसविशन्तोति | अथवा ज्ञानी के लिए आनन्दसिन्धु | pis के लिए 
सुखराशि स्वगंसुखरूप तथा भक्त के लिए सुखधाम कहा । ऐसे प्रभु का नाम राम 
wear} ware रामपद का अर्थ है जिस अनन्त चिदात्मा नित्यानन्द मे योगी रमण 
करते हे वही परब्रह्म राम हे । यथा रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि | 
इति रामपदनामी पर ब्रह्माभिधीयते | रामतापनीये | 


विस्व भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाव सुमिरन ते रिपु नासा नाम समुहन वेद प्रकासा ॥४॥ 


१ यहाँ विधि अर है। 
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अर्थ जो जगत्‌ का भरण पोपण करता है उसका नाम भरत है | जिसके 
स्मरण से शत्रु का नाश होता है उसका नाम शत्रुहन वेद मे प्रकाशित है । 

व्याख्या जिस भाँति त्रैलोक्य सुपासी होने से रामनाम रवखा गया | उसी 
भांति जगत्‌ के भरण पोपण करने से भरत नाम रखा गया । भरत पद का अर्थ 
ही है भरण करनेवाला | इसी भाँति शत्रुघ्न पद का अर्थ है शत्रु का नाश करने- 
चाला । जिस भाँति गणेश जी के स्मरण मात्र से विध्न का नाश होता है। उसी 
भाँति जिसके स्मरण मात्र से शनु का नाश होता है उसका नाम शत्रुहन WAT | 


दो छच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार | 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लछिमन नाम उदार ॥१९७॥ 


अर्थ जो लक्षण के धाम है। रामजी को प्रिय हैँ ओर सम्पूणं जगत्‌ के 
आधार है । गुरु वसिष्ठ ने उनका उदार भाम लक्ष्मण VAT | 

व्याख्या असाधारण घमं ही लक्षण है । अत्त जो विशेष धर्मों का निधान 
हो उसे लक्ष्मण कहते है । देवस्वामी जी कहते हैं गौर अग सव औ गभंहिते, सीस 
चेंदोला लक्ष्म गहे। ताते नाम कियो लक्ष्मण अस सिर पर धरती भार ag | तीन 
qua सहस्रशीपंता या मे कछु न प्रमान चहे। रामप्रिय शब्द मे त्तत्पुरप और 
बहुब्रीही दोनो समास है। राम का प्रिय या राम है प्रिय जिसको। सकल जगत्‌ 
आधार जाग्रत्‌ के विभु होने से है अथवा भगवान्‌ वाल्मीकि की उक्ति जो aga 
सीस अहीस महिधर लखन मचराचर धनी के अनुसार शेपावतार होने से सकल 
जगत्‌ आधार & इनका उदार नाम लक्ष्मण है । भक्त सुखदाता तथा सकल जगत्‌ 
आधार होमे से उदार कहा | 
धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । वेद तत्व गृप तव सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरवस सिव प्राना । वाळ केलि रस तेहि सुखमाना ॥१॥ 


अर्थ गुरुजी ने हृदय मे विचार के नाम खखा । कहा राजन्‌ तुम्हारे चारो 
चेटे वेद के तत्त्व है जो मुनियो के धन भक्तो के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं| 
घे बाललीला के आनन्द मे सुख मान रहे है । 

व्यारया वेद का तत्त्व प्रणव है | प्रणव मे चार मात्रा होती है । भ, उ, म्‌ 
और अर्धमात्रा । अकार जाग्रतु अवस्था वे विभु विराट्‌ रूप लक्ष्मण" हे । उकार 
स्वप्नावस्था के विभु हिरण्यगर्भरुप शत्रुध्न है। मकार सुपुप्ति के विभु ईश्वर रूप 


१ अकाराक्षरसम्भून सौमित्रिविश्वभावन । उवाराक्षरसम्भूत गनुघ्नस्तैजसादमक । 
प्राज्ञात्मवस्तु भरतो मकाराक्षरसम्मद । अर्धमात्रात्मको रामो बह्मानदेकविग्रह ॥ 
रामोत्तरतापनीये अकाराक्षर से उत्पन विश्वमाबन लक्ष्मणजी हैं उकाराक्षर मे 
उत्पन तैजसात्मक झत्रुष्न जी हैं। मकराक्षर से उत्पन्न प्राज्ञात्मक भरत जी हँ । 
्रह्मानन्देव विग्रह्‌ राम अधंमात्रात्मव हैं । 
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भरत हैं और anf माना तुरीय के विभु ब्रह्म साक्षात्‌ राम हें। इस भाँति प्रणवरूप 
होने से चारो भाई वेद के तत्त्व हैं। चक्रवर्ती जी नै कहा था घरिय नाम जो मुनि 
गुनि राखा। सो हृदय से विचारकर मुनिजी ने नाम रख दिया। पहिले तुरीय के 
विभु साक्षात्‌ ब्रह्म वा नाम रवसा । वयोकि ये ही ज्येष्ठ थे । तत्पश्चात्‌ क्रमानुरूप 
सुपुप्ति के विभु ईश्वर का नाम भरत रवखा। अव तीसरे पुनका नाम रखना 
क्रमप्राप्त था । परन्तु गुरुजी ने क्रम भङ्ग करके चौथे पुन स्वप्न के विभु का नाम 
शत्रुघ्न खखा । बयोकि agi से स्वप्न अलग नही किया जा सकता | तत्पश्चात्‌ 
तीसरे पुत्र जाग्रत्‌ के विभु ही जगत्‌ के आघार है | यथा मुदरी सुदर वरन्ह सह 
सब एक मडप राजही। जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभु न सहित विराजही | 
अत बहते हैँ घरेउ नाम गुरु हृदय विचारी | तुरीय के विभु राम हैं। यथा 
तुरीयमेव केवल | ये ही मुनियो के धन हैं, ये ही भत्ता कै सर्वस्व है, ये ही शिवजी 
के प्राण हें । इनकी प्राप्ति महा दुळभ है। सो चक्रवर्ती जी के प्रभाव से आज वाल- 
लीला मे सुख मान रहे है । सश्रवे नयन विषय हा रहै हैं। 

वारेहि तें निज हित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी ॥ 


भरत सत्रुहन दूनौ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति वडाई ॥२॥ 

भयं वचपन से ही अपना हित और स्वामी जानकर छक्ष्मणजी ने रामचरण 
मे प्रीति लगायी और भरत शत्रुहन दोनो भाइयो की स्वामी और सेवक की भांति 
प्रीति की बडाई हुई । 

व्याख्या कौसल्याजी ने अपने पायस वा भश जो सुमिनाजी को दिया था 
उसी से लक्ष्मण हुए | अत लक्ष्मणजी की स्वभाव से ही श्रीरामजी के चरणो मे 
प्रीति हुई और केतेयीजी ने जो अपने पायस का अद्य सुमिताजी को दिया था। 
उसी से भन्रुध्न हुए। अत्त स्वभाव से ही वे भरतजी वे अनुगामी eat यथा 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण झव्रुघ्नो भरतेन च । इट्टीभूय चरन्तौ ती पायसाशानुसारत | 
अध्यात्मरामायणे | यहाँ भरत शनुहन दूनो भाई पायस के भशानुसार ही कहा गया 
है । नही तो कैकेयी से भरत का जन्म हुआ भौर सुमित्रा को दो यमल जोडुए 
लडके हुए | योतिं उन्होने कौसल्या और सुमित्रा दोनो से पायसा प्राप्त किया 
था। यथा वेकेयो चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा । सुमित्राया यमो जातौ पूर्णन्दु- 
सद्दशाननी | 

दूसरी वात यह्‌ भी है कि तुरीय के विभु और जाग्रत्‌ के विभु वा सदा साथ 
है। क्योकि तुरीय की प्राप्ति जव कभी होगी तो जाग्रत से ही होगी । सुपुप्ति स्वप्न 
से नही हो सकती | इसी भांति सुपुप्ति और स्वप्न का साथ है | सुपुप्ति के अन्तगेत 
ही स्वप्नावस्था है। अत दोनो के विभुओ का भी साथ स्वाभाविक है। पायस 
का जो विभाग हुआ था सो इसी वात को लक्ष्य मे रखकर हुआ था | 
स्याम गौर सुदर दोउ जोरी । निरखहि छवि जननी तृन तोरी ॥ 


चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥३॥ 
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अर्थं इयाम और गीर की दोनो जोडी सुन्दर थी । तिनका तोडकर 
माताएं छवि देखती थी । चारो शील रूप और गुण के धाम थे! फिर भी रामजी 
अधिक सुखसागर थे | 

व्याख्या अव्यक्त रूप होने से राम और भरत, तुरीय और aa के विमु 
श्याम हे । जाग्रत्‌ और स्वप्न व्यक्त रूप हँ । अत उनके विभु लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
गीर है। राम ओर लक्ष्मण को जोडी भौर भरत तथा ages की जोडी इयाम 
गौर की जोडियाँ हुई । इनकी छवि माताएँ तृण तोडकर देखती थी । जिसमे अपनी 
डीठ वालको को न लगे । चारो भाई शीठ रूप और गुणो के धाम थे। पर रामजी 
सबसे अधिक सुखसागर थे | यथा या सिंसु के गुन नाम बडाई] जपि बुधि वळ 
रूप, सील, गुन समय चार चारो भाई। तदपि लोक लोचन चकीर ससि राम 


भगत सुखदाई | 
हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा सूचत किरन मनहोर हासा ॥ 
कबहु उछग Hag चर पलना । मातु दुलारे कहि प्रिय ललना ॥४॥ 


अथं हृदय मे अनुग्रहरूपी चन्द्रमा का प्रकाश है। उसी की किरन मनोहर 
हासहप से सूचित होती है। कभी गोद मे कभी सुन्दर हिंडोले पर बेखवर माँ 
प्रिय ल उत कहकर दुलार करती है । 

व्याख्या होठा पर मुदु हँसी के आने से मुस की शाभा और भी अधिक हो 
गयी | हृदय म भतुग्रह का चन्द्रोदय हुआ । अत वह इृष्टिगोचर नहीं है। पर उसकी 
fret मनोहर हाम के रूपम अधर पल्लवो पर खेल रही हैं। कमी माँ गोद मे 
लेकर सेलाती है और कभी पालने पर झुळाती है। पाठने पर झुलाना ही बच्चो 
के लिए व्यायाम है । प्रिय ललन कहकर दुलारती Fl ववहु उछग। यथा सुभग 
सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम fag गोद लिये । वार वार विधु वदन विलोवति 
लोचन चार चकोर विये । wag पौँढि पयपान करावति Tag राजति छाय fea । 
वाळ घेरि गावति हङरायति geafa प्रेम पियूष पिये । विधि महेस मुनि 
गुर fogra सव देखत अवुद ओट दिये ) तुलसिदास ऐसो सुख रघुपति पे का तो 
पायो न विये । 

rag वर पळना । यथा पाने रघुपतिहि झुलावे | छै ठे नाम सप्रेम सरम 
स्वर कौमरया कलवीरति गावे । वेविवठ द्युति स्यामयरन वपु बालविभूषन विरचि 
ane, art कुटिल ललित लटकन भू नीलवलिन दोउ नयत gam) fg 
सुभाय सोहन जव परगटि बदन निकट पदपल्लव छाए | मनहुं सुभग जुग भुजंग 
जलज भरिलत सुधा समि सो राचुषाये। उपर अनूप विलोवि रोलोता विरवत 
पुनि पुनि पानि पसार । मनहुँ ह ard सो विधुभय faq ava अति 
आरत । तुलमिदाम ag वासविवम अलिगुजत सुछत्निन जात बसानी | मनहु सकल 
सुति रिचा मघुष ने विसद सुजस वरनत वरवानी । 
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सोइये नोद वेरिआ भइ चारु चरित चारो भया । कहति मल्हाइ लाइ उर छिन 
छिन छगन छबीले छोटे छेया । मोदकद कुल कुमुद चद्र मेरे रामचद्र WU | 
रघुवर वाल केलि सतन की सुभग सुखद सुरगेया | तुलसी दुहि पीवत्त मुख जीवत 
पय सप्रेम घनी घेया । 


दो. व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद ॥१९८॥ 


अर्थ जो व्यापक, ब्रह्म, निरञ्जन, निर्गुण, लौकिक क्रीडा से रहित है । वही 
अजन्मा भक्ति प्रेम के वश होकर कौसल्या को गोद मे है। 

व्याख्या : यहाँ भक्ति को महामहिमा दिखला रहे है । पहिले कह चुके है । अगुन 
अरूप अलस अज जोई। भगत प्रेमवस सगुन सो होई। जो गुन रहित सगुन सो 
वेसे | जलहिम उपल विलग नहि जेसे । उसीक्री सार्थकता दिखलाते है कि व्यापक 
ब्रह्म ही परिच्छिन्न से होकर निरञ्जन agra होकर, निर्गुण सगुण से होकर 
अजन्मा जन्म लिये हुए को भाँति विगतविनोद विनोद करते हुए से आज कोसल्या 
की गोद मे विराजमान है। जो जगत्‌ के रक्षक हे वे सर्वात्मा रक्ष्य होकर कौसल्या 
की गोद में आगये है और कोसल्या उनकी रक्षा मे परमानन्द का अनुभव कर 
रही है। 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा । नील कज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्हि बेठे जनु मोती ॥१॥ 


अर्थ : नील कमल और गम्भीर वादल के समान श्याम शरीर की शोभा 
करोडो काम को सो है। अरुण चरणकमल मे नेख को ज्योति ऐसी शोभा दे रही 
है, जैसे कमल के दरो पर मोती IS हो । 

व्याख्या : प्रभु को श्यामता अद्भुत है। नील कमल रहने से भी पुरा नही 
पडता तो नीर नीरधर कहते हैं। फिर भी सन्तोप नही होता तो नीलमणि कहते 
हैं। कही वेकि कंठ git श्यामल भगा वतलाते हैं। जव किसी भाँति काम नही 
चळता तो करोडो काम से उपमित करते हैं । ससार मे शोभा की मर्याद काम माना 
जाता है। वह भी इस श्याम रङ्ग के सामने बुछ जेंचता नही । 

चरणकमल अरुण वर्ण हुँ ! श्रीगोस्वामी जी उस लालिमा के लिए कहते हैं: 
वसी मानहु चरन कमळन्हि अरुनता तजि तरनि। मानो सूर्य को छोडकर लालिमा 
याकर इन्ही चरणो मे वसो है। जानुपानि विचरण मे उन्ही नखमणि चन्द्रिकामो 
को ज्योति पृथ्वी से रककर चरण तळ मे आ पडती है । उसकी ऐसी शोभा होती 
है जसे कमळ के दलो पर मोती वेठे हो । 
रेस कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उदर जय रेखा । नाभि गंभीर जान जिहि देखा ॥२॥ 
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अर्थ चञ्च ध्वजा और अकुश की रेखाएँ शोभायमान हैं। मूपुर की धनि 
सुनकर मुनियो का मन मोह जाता है । कमर मे करधनी है] उदर मे तीन रेखाएँ 
है। गभीर नाभि की शोभा वही जानता है जिसने देखा हो । 

व्याख्या चरण चिन्ह अडतालोस कहे गये हैं । उनमे से चार वा ही वर्णन 
श्रीरामचरितमानस मे आता है । यथा ध्वज कुलिस अकुस कजजुत्त वन सहत कटक 
किन लहे। परन्तु यहाँ तीन का ही वर्णन है । भाव यह कि अभी अत्यन्त शिशु है ] 
अत रेखाएँ अत्यन्त सूक्ष्म हें । परन्तु उनमे से तीन तो इस समय भी स्पष्ट है। अभी 
कमल TAL स्पष्ट Al हुई है । बडे होने पर स्पष्ट होगी । थीयोस्वामी जी को sara 
सनिधान से समीक्षा वा अवसर नही मिला । परन्तु ये चार रेखाएँ तो ऐसी है कि 
जहाँ पृथ्वी पर प्रभु के चरण चिह्न पडते है वहाँ इनकी छाप पड जाती है। 
अत श्रीगोस्वामी जी चार वा ही वणेन करते हे | 


भुज विसाल yor ga भुरी । हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिमाल पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥३॥ 


अर्थं विशाल भुजाओं म वहुत से गहने थे और हृदय मे वघनहा की बडी 
शोभा थी। उर पर मणि के पदिकहार को शोभा और fare चरण का चिह्न 
देखकर मन SAT जाता था | 

व्यारया यद्यपि अभी खडे नही हो सकते | फिर भी भुजाओ को विशालता 
लक्षित होती है और वे कद्कण अङ्गदादि अनेक आभूपणा से सुशोभित है और 
हृदय म बघनहा की शोभा हैं। अनिष्ट निवारणार्थं बच्चे को वघनहा पिन्हाया जाता 
है विप्रचरण की छोटी सी छाप ऐसी मनोहारिणी है कि जिसके देखने स ही मन 
लव्ध हो जाता है। यह वर्णन विष्णु भगवान्‌ के रामावतार का है। क्योकि विष्णु 
भगवान्‌ ही ने भृगुमुनि के चरण चिन्ह को हृदय म धारण किया था। पदिकहार का 
वर्णन करते हुए देवस्वामी जी लिखते हैँ पदिकहार रघुवर कठन मे सात मनिन का 
झलक रहा । मीहनमाला जाहि कहत हूँ अधिक छविन सो छलकि रहा। भावी 
राम चरित जनु सातो काडन से हियहलकि रहा। स्ववरन सुनन से ग्रथित लखि 
देवह को मन लऊकि रहा । 
ag कठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 
दुइ दुइ दसत अधर असनारे । नासा तिलक को वरने पारे ॥४॥ 


अर्थ शख के ऐसा कण्ठ और edt सुन्दर और मुखपर अगणित काम की 
शोभा छाई हुई थी । दो दो दतुलियाँ और होठ छाल तथा नासिका पर के तिलक 
का कौन वर्णन कर सकता हे । 

व्याख्या शस के समान कण्ठ की ही शोभा है। चिवुक ही चूमा जाता है। 
सो अत्यन्त ही सोहावना है । शरीर में कोटि काम की छवि है। यथा काम कोटि 
छवि स्याम शरीरा । अत मुख पर अगणित काम छवि का छाना प्राप्त है । 
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दुइ दुद से ऊपर नीचे की दो दो दंतुलियाँ कहा । आज भाल तिलक नही 
है । बच्चो को नासा तिलक ही दिया जाता है 1 यथा बाळ गोपाल के उपासक आज 
भी नासा तिलक धारण करते हैं। उस नासा तिलक की बालगोविन्द को पाकर 
अपार शोभा हो गई | यथा : लटकन लसत ललाट लदूरी। दमकति द्वे हे देंतुरिया 
रूरो | मुनिमन हरत मंजु मसिविंदा | ललित बदन बलि वाल मुकुंदा : गीत्तावडी । 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे वोला ॥ 
चिक्कन कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु संवारे ॥५॥ 


अर्थ : सुन्दर कान और गाल तो अत्यन्त ही सुन्दर थे और मोठी तोतरी 
बोलो अत्यन्त ही प्यारी मालूम होती थी । गर्भे के ही चिक्कन और घुँघराले वालो 
अभी ततक मुण्डन संस्कार नही हुआ है : को माँ ने बहुत प्रकार से सवार TAT था | 

व्याख्या : नीलमणिमय सोपी की भाँति समान श्रवण शोभायमान थे और 
दपंण से कपोल को शोभा तो अत्यन्त ही अधिक थी | बच्चो की तोतली वाणी 
स्वमाव से ही मधुर और प्यारी होती है। सो राम गोविन्द की तोतली वाणी 
अत्यन्त मधुर ओर प्यारी थी 1 यथा : 

सुभग चिवुक द्विज अघर नासिका श्रवन कपोल मोहि अति भाए। 

अूसुदर करुनारस पुरन, लोचन मनहु जुगल जलजाए ॥१॥ 

we विसाल ललित लटकन वर, वालदसा के चिकुर सोहाए | 

मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए ॥१॥ 

भाल तिलक मसिविदु विराजत, सोहत सीस लाल चौतनियाँ। 

मन मोहनी तोतरी बोलनि, मुनिमन हरत्ति हंसति किलकनियाँ ॥३॥ 


पीत झगुलिया तनु पहिराई । जानुपानि विचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहि नहि कहि श्रुति सेखा । सो जानइ सपनेहुँ जिन्ह देखा ॥६॥ 


अथे : पीली झँगुली शरीर मे पहिना दी गई और घुटने तथा हाथ के बल 
से चलने लगे । वह शोभा मुझे बहुत अच्छी छगो । रूप का वर्णन वेद और शेप नही 
कर सकते | उसे तो वे ही जान सकते है जिन्होने स्वप्न मे भी देख पाया है । 

व्याख्या : श्याम शरीर पीली झँगुली मे ऐसा खिला मानो छोटे से बादल मे 
वाल दामिनी को लपेट लिया | गीतावली में कहते है : पियरी झीनी झगुली साँवरे 
सरीर सुली वाळक दामिनी ओढी मानो वारे-वारिधर । जानु पानि विचरण के विषय 
में कहते हैं : राजमरार विराजत विहरत जे हर हृदय तडाग {ते नुप अजिर जानुकर 
धावत धरन चटक चल काग। परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम 
प्रयाग । तुलसी फल ताके चारयो मनि मरकत पंकज राग । 

इस वर्णन को सुनकर कोई यह्‌ न समझ छे कि मैंने ठीक ठीक रूप का वर्णन 
कर दिया | इसलिए कहते है कि श्रुति शेष नही वर्णन कर सकते सरवंथा अवर्णनीय 
है। शारदा को नही कहा वयोकि कोई भी वर्णन करेगा तो वाणी बी ही सहायता 
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से वर्णन करेगा । अवर्णनीय कहने से ही वाणी का ग्रहण हो गया । फिर भी ata 
नही हे । सपने मे भी जिसने देखा है वह इस बात को जानता है कि वह महासौन्दयं 
सर्वथा वाणी से परे है । श्रीगोस्वामी जी ने स्वप्न मे इस प्रकार दर्शन किया था, 
इसलिए ऐसा कहते हँ । यहाँ गोस्वामीजी ने नेत्र का वर्णन नही किया ) क्योकि याद 
ब सपने की वात पूरी पुरी याद नही रहती ] एकाध वात की भूल पड जाया 
करती है। 


दो. सुख सदोह मोह पर, ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम वस, कर fag चरित पुनीत ॥१९९॥ 


अर्थ जो सुख को राशि मोह से परे है ओर जिस तक वुद्धि वाणी और 
इन्द्रिय वी पहुँच नही है । वही राजा रानी के परम प्रेम के वश होकर पवित्र शिशु 
लीला कर रहे हैं। 
व्याख्या व्यापक ब्रह्म निरजन निगुंन विगत विनोद | सो अज प्रेम भगति 
चस कौसल्या के गोद । तक प्रभुअवतार प्रसद्ध कहा । अब इस १९९ थे दोहे मे 
शिशुचरित कहा । दोनो मे यह दिखाया कि अवतीर्ण होने या शिशुचरित करने से 
उनके स्वरूप मे कोई अन्तर न पडा । जब वारह दिन के थे तो कौसल्या वी गोद मे 
थे। अब हाथ और घुटने के वल से चलने लगे तब माता और पिता दोनो वो 
आनन्द दे रहे हैं। चक्रवर्तीजी भी गोद मे लेकर बाहर निकलते ह । सखी-सखी से 
कहती है सबैया 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद क॑ भूपति ले fara | 
अवलोकि हौं सोच विमोचन को ठगिसी रही जो न ठगे धिकसे ॥ 
तुलसी मन रजन रजित अजन नयन सुखजन जातक से । 
सजनी ससि मे समसीळ उभे नवनील सरोरुह से fara ॥ 
सखी महारानी से कहती है 
नेकु विलोकि धों रघुवरनि | 
चारि फल त्रिपुर्गार त्तोको दिये कर नृप घर्रान nan 
वाळ भूपन वसन तन सुदर wat रज भर्रान। 
परसपर खेळनि अजिर, उठि चछनि गिरि गिरि परनि Rn 
झुकनि झाँकनि छाँह सो, किलवनि नटनि हृठि लरनि | 
तोतरी बोन बिलोकि मोहनी मनहरनि॥३॥ 
सखि वचन सुनि कौसिला ofa get पासेढरनि। 
लेति भरि भरि अक daft da जनु दुहु करनि॥४॥ 
चरित निरखत विवध तुलसी ओट दे जळवरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि ॥५॥ 
जो आनन्दसिन्धु है ag आज बिन्दु सा प्रतीत होता है! जो मोह से परे है 
वहू अबोध बाललीला कर रहा है। जो बुद्धि, वाणी और इन्द्रिय से अत्तीत है 
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वह दशरथ कोसल्या की गोद मे है । सो यह सव प्रेमा भक्ति को करामात है । 
जो गुनरहित सगुन सो केसे । जल हिम उपल विलग नहि जसे । अगुन अरूप अलख 
अज जोई | भगत प्रेम बस सगुन सो होई । का यह बडा मनोहर उदाहरण है | 


एहि विधि राम जगत पितु माता | कोसळपुर वासिन्ह सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी ॥१॥ 


अर्थे जगत्‌ के माता पिता राम इस भाँति कोसलपुरवासियो को सुख देते 
थे जिन्होने रघुनाथ के चरणों में प्रीति की । हे भवानी । उनकी ag प्रत्यक्ष 
गति है 4 

व्याख्या जगत्‌ के पिता भी राम और माता भी राम | वही उपादान कारण 
और वही निमित्त कारण भी हैं। जो आज माता पिता वी गोद में खेल रहे हे 
वे किसो के बेटे नही हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ के जनक जननी है | भाज राजकुमार वन 
हुए कोसलनिवासी पुरजन को सुख दे रह्‌ है । यथा लोचननि को oad फळ छवि 
निरखि पुर नर नारि | वसत तुलसीदास उर अवधेस वे सुत चारि | 

दार भगवान्‌ भवानी बो सम्वोधन करवे बहते है कि ज्ञानी को गति प्रकट 
नही हाती | परन्तु जिनने रघुनाथ के चरणवमलो मे प्रीति को है उनकी यह 
प्रकट गति है कि भववन्धन को छोडनेवाला उनकी गोद मे है। जिसकी गोद म 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है वह अपने भक्त को गोद मे है। मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ । 
वे मेरे मेह ओर उनमे में हूँ। गी । यहाँ पर गोस्वामीजी भक्ति की महिमा 
दिखलाते हे । 
रघुपति विमुख जतन कर कोरी । कवन सके भव वन्धन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे । सो माया प्रभु सो भय भाले ॥२॥ 


अर्थं रघुपति विमुख होकर करोड यरत करके भो कौन भव बन्धन वा 
खोल सकता है? जिस माया ने चराचर जीव वो वश कर खखा है बह प्रभु से 
भयग्रस्त होकर याहि त्राहि करती है । हु 

व्याख्या वँघा हुआ स्वय अपने को छडा नही समत्ता जो छडानेवाला 
है, यथा तुलसिदास यह मोह ग्युसला छुटिहि तुम्हरे छोरे। विनय । उसी से 
जो विमुख हो गया उसके छूटने की कौन आशा है। सरवारी कैदी को कौन 
छुडावे | यथा * जी खल भएसि रामकर द्राही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही । बह 
तो उन्ही के शरण मे जाने से छूटेगा चाहे जव जाय दूसरा उपाय नही है। 
भगवद्गीता म स्वय बहते है यह मेरी देवी गुणमयी माया उल्लघन करने योग्य 
नही है । जो मेरी शरण आते हैं वे ही इसे पार कर सकते है। यथा देवी Mar 
गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते । 

भगतिहि सानुकूल रधुराया। ताते तेहि डरपति अति माया। जा माया 
सम जगहि नचावा। जासु चरित लखि वाहू न पावा सो प्रभ विलास खग 
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राजा | नाच नटो इव सहित समाजा । तथा देखो माया सप विधि गाढी | अति 
सभीत जोरे कर ठाटी | देखा जीव नचावे जाही । देखी भगति जो छोर ताहो। 
ऐसी प्रवल माया से आप से आप कोई भी नही छूट सकता | फिर रामविमुख के 
छूटने का बया उपाय है? अत. जो मायापति है जिससे माया डरती है उसी 
की शरण ग्रहण करनी चाहिए | 

भृकुटि विलास ward ताही । अस प्रभु छाडि भजिय कहु काही ॥ 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई | भजत कृपा करिहाहि रघुराई ॥३॥ 


अथं जा प्रभु उसे माया को भोह के इशारे पर नचाता है उसे छोडकर 
विसका भजन किया जाय । मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोडकर भजन करने से 
रघुराई कृपा करेंगे | 

व्याख्या जब यह निश्चय है कि अपने प्रयत्न से कोई भव वन्धन से मुक्त 
नही हो सकता तब विसी ऐसे समर्थ का आश्रयण करना होगा जो स्वय मुक्त हो 
और उससे छडा सवे । इस पर गोस्वामीजी बहते है कि जिसमे भौंह के इशारे पर 
माया नाचती है उसे छोड़कर विसका आश्रय ग्रहण किया जाय? अर्थात्‌ वही 
एक भजनीय है । उसी की कृपा से सब कुछ सम्भव है | 

अब प्रश्‍न यह उठा कि उसकी कृपा कैसे हो? तो कहते हे भजन करने से 
प्रभु कृपा करते हे । परन्तु उसमे भी एक समय शतं है और वह यह है कि मनसा 
वाचा वर्मणा चतुरता को छोडकर भजन करे। भजन म कापेण्य और देन्य 
प्रयोजनीय है। चतुरता मे तो वुद्धि का कोशल दिखाना पडता है। छल से भी 
काम लेना पडला है। अत चतुरता भजन का बाधक है। यथा सूथे मन सूधे 
वचन सूधी सब करतूति | तुळसी सुधी सकळ बिधि रघुवर प्रेम प्रसूति | दो । 


एहि विधि fag बिनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
ले yor कवहुक हलरावे । कबहु पालने घालि झुलावे ॥४॥ 
अर्थं इस विधि से प्रभु ने शिशु लोला की और सब नगरवासिया को 
सुख दिया | वभी गोद म लेकर हिँलाती डुलाती हैं। कभी पालने में डालकर 
झुलाती है । 
व्याख्या एहि विधि राम जगत पितु माता। कोसल पुरवासिन्ह सुख दाता 
से प्रसद्ध छोडा था और अवसर प्राप्त भक्ति की महिमा बहने लगे थे | अद फिर 
वही से प्रसद्ध उठाते है। एहि विधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरवासिन्ह 
सुख दीन्हा । नारियाँ महारानी की गाद भरी देखकर कृत्यकृत्य है। नर लोग 


चक्रवर्ती जी की गोद मे दर्शन पाकर सुखी है | 
मा दुलार करती है। पर स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान है । योद म लिये रहती 
है तो भी हिलाया करती है। पालने पर रखती है तो उसे झुलाया करती हैं। 


जिसमे चालोचित व्यायाम होना रहे | रातदिन बच्चे मे लगी रहती है 
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दो. प्रेम मगन कौसल्या, निसदिन जात न जान । 
सुत सनेह वस माता, वाल चरित कर गान ॥२००॥ 


अर्थ : कीसल्या रानी प्रेम मे मग्न थी । उन्हें रात दिन के बीतने का पता 
नही । पुत्र के प्रेम के वश में वाल चरित्र का गान करती थी | 
व्याख्या : जो प्रेम में मग्न हो उसे काळ की गति का पता नही रहता । 
कौसल्या माता की यही गत्ति है। कहा था : कोजिय सिसुलीला अति प्रियसीला 
यह सुख परम अनूपा | सो उसी परम अनूम सुख में भूली हुई हैँ। अभी प्रभु 
firey हो हैं। पर माँ बालचर्रित का गान Hats) बच्चे के बडे होने के 
लिए वड़ो उत्सुक हूँ । यथा : 
Qa हौ we wae बडे बलि मंया। 
राम लखन भावते भरत रिपुदवन चारु चारयो भैया UU 
वाळ विभूपन बसन मनोहर अग्नि विरचि बनेहों। 
सोभा निरखि निछावरि करि उर लाइ चारने जेहों ॥२॥ 
छगनमगन अंगना खेलिहो मिलि opp ठुमुकु कव घेहो । 
कल बल बचन तोतरे मंजुल कहि माँ मोहि वुलेहों ॥३॥ 
पुरजन सचिव राउ रानी सब सेवक सखा सहेली | 
रुहे लोचन लाहु सुफळ लखि ललित मनोरथ बेली ॥४॥ 
जा सुख की लालसा we सिव सुक सनकादि उदासी | 
तुळसी तेहि सूख सिघु कौसिला मगन पे प्रेम पियासी ॥९॥ 


६. वालचरित प्रसंग 


एकवार जननी अन्हचाएं। करि सिगार पलनाँ पौढ़ाए ॥ 
निज कुल इष्देव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥१॥ 


अर्थ : एकवार वच्चे को माँ ने नहुलाया और श्‍ुद्भार करके पालने पर पौढा 
दिया । अपने कुछ के इष्टदेव भगवान्‌ की पुजा के लिए स्वयं स्नान किया | 

व्याख्या : माता कौसल्या प्रति मास श्रीरामजी का श्ड्भार करके माळपुआ, 
लड्डू , गुझिया, गुलगुले आदि बनाकर वायन ated) थी । यथा : कौसल्या जननी 
तस्य मासि मासि प्रकुवेती | वायनानि विचित्राणि समलङ्कृत्य राघवम्‌ । अपूपान्‌ 
मोदकान्‌ कृत्वा कर्णंशष्कुलिकास्तया | अध्या, । तदनुसार एक बार माँ ने 
नहूळाकर श्युद्धार किया और पालने पर लिटा दिया | क्योकि उसे और भी काये 
करने थे । 

उनके कुळ के इष्टदेव श्रीरञ्चजी थे । सो उनकी पूजा के लिए रनान किया | 


यह स्नान, प्रातः स्नान के अतिरिक्त पूजनार्थं था। गृहस्य के लिए मध्याह्न का 
विधान ही विशेष हे | : 


~ 
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फारि पुजा नेवेद्य चढावा । आपु गई जहाँ पाक बनावा ॥ 
चहुरि मातु तहवाँ चलि आई! भोजन करत देखि सुत जाई ॥२॥ 


अर्थ पूजा करके नैवेद्य चढाया ओर स्वय वहाँ गई जहाँ रसोई बनी हुई 
थी | फिर माँ बहाँ से चलो आई देखा कि बच्चा खा रहा है । 

व्यास्या यद्यपि नेवेद्य पुजन का प्रधान अङ्ग है। फिर भी यहाँ पर नेवेद्य 
के विषय मे विशेष रूप से बहना है। इसलिए बहते है वि उस पुजा मे नैवेद्य 
चढाया | उसे वही छोडवर जो माल्पूथा, लड्डू, आदि वायन वन रहा था उसे 
देखने चली गई | चहाँ से छोटने पर माँ देखती है वि बच्चा नेवेद्य खा रहा है । 


गइ जननी सिसु पाहि भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सुता ॥ 
बहुरि आई देखा सुत सोई । हृदय कप मन धीर न होई ॥३॥ 


अर्थ डरी हुई बेटे के पास गई देखा बच्चा वहाँ सोया हुआ है । फिर 
लौरबर उसी बच्चे को देसा | हृदय बाँवने लगा | धैय न रह गया । 

व्याख्या माँडर गई कि में तो बच्चे वो पालने पर छिटा आई हूँ) बह 
यहाँ पैस आगया ? वच्चा स्वय आ सकता नही । दूसरा कोई यहाँ था नही । 
कया कोई आया है ? देखने के लिए जहां बच्चे को पालने पर लिटाया था बहाँ 
गई तो आश्चर्य का ठिकाना नही रह गया | वच्चा सोया हुआ है। तो वया वह 
भेरा बच्चा नही था ? किसी ने भरत को छाकर लो बहाँ नही रख दिया । इसलिए 
फिर वहाँ गई ता उसी बच्चे को पाया । अपने ही बच्चे को दो स्थाना मे एक साथ 
देख रही है। एक स्थान म जागता हुआ और दूसरे स्थान म सोया हुआ | कल्जा 
काँप उठा । मेरे बच्चे को खेर यह क्या विचित्र घटना at रही है । काई समाधान 
मन भ तही आता) पहिल हो भयभीत हो गई थी। अब हुत्कम्प होने लगा । 
काई अनिष्ट प्रभाव बच्चे पर पड रहा है | इसलिए धैय नही हाता I 
इहा उहाँ दुइ वालक देखा । मति भ्रम मोर कि आन विसेखा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥४॥ 

अर्थं यहाँ वहाँ दो वालक देखा। यह मेरी बुद्धि का भ्रम हे कि कोई 
विशव वात है। रामजी ने देखा कि मा fare हो गई तो मधुर मुस्कान से 
हँस दिया! है 
व्यारया इहाँ ठाकुरवाडी मे और उहाँ पालने पर लडके दो दिखाई पडे | 
तब अपनी ही मति पर शद्धा करती है कि मुझ मतिश्रम ता नही हो गया ? मति 
भ्रम वैस कह । कोई दूसरा पदार्थ तो मुझ दो नही दिखला रहा है। जितनी बिशेष 
ara होती है उनम यह त्ता सबसे विलक्षण हे । कही एक छडक से दो नही 
हो जाते । 
प्रभु ऐसे प्रेमवश है कि माँ की आकुलता न सह सक | एकदम वात्मत्य म 
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माँ मग्न थी । इसलिए विवेक बो जाग्रत करने के लिए मुसवरा दिये। अपना 
स्वरूप दिखलावेंगे। यथा मोहि विलोकि राम मुसुकाही | विहसत तुरत गयेउँ 
मुख माही कि दो रूप पर बयो आश्‍चर्य करतो हो में सवंखूप हूँ । 


दो देखरावा मातहि निज, अदभुत रूप अखेड। 
रोम रोम प्रति छागे, कोटि कोटि ब्रह्मड ॥२०१॥ 


अथे माता वो अपना अद्भत अखण्ड रूप दिखलाया। प्रत्येव रोम मे 
करोडो ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं । हु 

व्याख्या इतना विशाल रूप दिखलाया तो सवको ag रूप दिखना 
चाहिए । परन्तु किसी ने नही देसा। केवल माँ ने देखा । जिसे दिखाना चाहा 
उसने देखा। उनका ऐसा रूप तो सदा ही रहता है। पर जीव उसे देख नही 
सकता | दिव्य नेत्र हो तो दिव्य रूप का दर्शन हो। अत माँ को दिव्य चक्षु 
दिया । जिससे उसने अखण्ड रूप का दर्शन विया | सूतिका गृह म जिस age 
eq का दर्शन दिया था चह खण्ड रूप था । यहाँ स्तुति बरने मे माता ने कहा था 
ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद कहै। उस माता के माने हुए 
रूप का दिखलाना भी आवश्यक था। इस वार ठाकुरवाडी मे वही अखण्ड रूप 
दिखलाया। जिसके रोम रोम मे करोडो ब्रह्माण्ड लगे हुएहेँ। जो मन मे भी 
चिन्तन नही क्या जा सकता। उस रूप को प्रत्यक्ष देखा | भाव यह कि उनके 
रूप मे भेद नही है। वे वैसे ही सुख सदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत है । परन्तु 
दृष्टि के तारतम्य से अनेक रूप से भासित होते है | 


अगनित रवि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिधु महि कानन ॥ 
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न फाऊ ॥१॥ 

अर्थ असख्य सूर्य, चन्द्र, शिव, ब्रह्मा देखे | बहुत से पवत, नदियाँ, समुद्र, 
पृथ्वी और वन देखे | काल कम गुण और स्वभाव को देखा और जिसे कभी किसी 
ने मुना ही नही उसे देखा । 

व्याख्या ऐसा दर्शन न भुसुण्डि को हुआ और न उमा को हुआ ary 
उमा को दु खो जानकर तो बहुत थोडी माया दिखाई। यथा जाना राम सती 
दुख पाचा । निज प्रमाउ कछु प्रगटि जनावा । भुसुण्डिजी ने भीतर की सैर की। 
एक एक ब्रह्माण्ड मे सो-सी ad रहे । इस भाँति सो करप वीता | माँ भीतर बाहर 
सव युगपत्‌ देख रही है | रवि, शशि, शिव, चतुरानन, पर्वत, नदी, समुद्र, वन कितने 
दिखाई पडते हूँ : कुछ ठिकाना महो है। कारण यह है कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु और दिक्पाल दूसरे ही प्रकार के होते हैं । नर, गन्धं 
वेताल, किन्नर, निशिचर, पशु और व्यालभूत सब कुछ सभी ब्रह्माण्ड मे होते है | 
परन्तु दूसरे ब्रह्माण्ड के जीवा से मेल नही खाते । इतना ही नही पृथ्वी समुद्र 
नदी, पर्वत आदि सव प्रपञ्च ही दूसरे प्रकार के होते हैं माँ को इस समय अनन्त 
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कोटि ब्रह्माण्ड फे भीतर बाहर का सब दन एक साथ हो रहा है। बह शिशु 
देखते-देखते अखण्डरूप हो गया | si 
काळ : भूत भविष्य बर्तमान । कमं : सञ्चित प्रारूध और क्रियमाण । गुण : 
सत्त्व, रज भौर तम । ज्ञान: शास्त्रजन्य ओर अनुभवजन्य | स्वभाव : प्रकृति | ये 
सब चक्षु के विषय नही है। इनका योगज प्रत्यक्ष होता है । योगज प्रत्यक्ष होना ही 
इनका देखा जाना है। सो माँ कौसल्या को इन सबका प्रत्यक्ष हुआ | वैषम्य सृष्टि 
और साम्य प्रलय है। जितने ब्रह्माण्ड हैं वे सब एक दूसरे से विलक्षण हैं। एक 
ब्रह्माण्ड का जीव उसी की व्यवस्था को थोडा बहुत जानता है । दूसरे के विषय मे 
वह्‌ कुछ नही जानता | यथा : ऊमरि तर विसाल तव माया। फल ब्रह्माड भनेक 
निकाया । जीव चराचर जतु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना) अतः 
दूसरे AIMS मे ऐसी वाते हैं जिन्हे न हम लोगो ने देखा है न सुना है। उन 
सञ्च अनन्त विशेपताओ का प्रत्यक्ष माँ कोसल्या को हुआ । अजुँन को केवल इस 
ब्रह्माण्ड के विश्वहप का दर्शेन हुआ था। माँ कौसल्या के प्रत्यक्ष से उसको 
तुलना ही नही | 
देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचाचै जाही । देखी भगति जो छोरे ताही ॥२॥ 


अर्थ : सब प्रकार से धनी माया को देखा कि वह अत्यन्त भयभीत हाथ 
जोडे खडी है। जीव को देखा जिसे भाया नचाती है ओर भक्ति को देखा जो 
उसे छडाती है । 

° व्याख्या : जो ज्ञानी के भी चेत को हरण करतो है और बल से खीचकर 
मोह के वश करती है । यथा : जो ज्ञानिहु कर चित भपहरई । वरिआई विमोह 
बम करई। उस माया को देखा कि प्रभु के सामने अत्यन्त डरी हुई हाथ जोडे 
खडी है। आज्ञापालन के लिए खडी है | यथा : छव निमेष dg भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । जीवात्मा के स्वरूप का भी साक्षात्कार हुआ। नाचने 
नंचाते का रहस्य भी देखा । परवस जीव स्ववस भगवता । जीव अनेक एक 
श्वीकंता। श्री प्रम्थकार Teta: नाचत ही निमि दिवस awl) तबही तेन 
भयो जीव थिर जब ते हरि नाम धरथौ। वहु वासना विविध कचुकि भूषन लोभादि 
भरौ | चर अरु अचर गगन जल थल Ag कौन न स्वाँग करयो। 

मोक्षदायिनी भगवती भास्वती भक्ति का भी दर्शन पाया । यथा भगति करत 
fag जतन प्रयासा | ससृति मूल अविद्या नासा । भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते 


तेहि डरपति अति माया । 

तन पुलकित मुख वचन न आवा | नयन मूँदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ 

विसमयवंति देखि महतारी । भए बहुरि fag रूप खरारी ॥३॥ 
अर्थ ` शरीर पुलकित ही गया। मुख से वचन न निकला । आँख मूंदकर 
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चरणो मे सिर नवाया । माता को आइचर्यचकित देखकर खरारि खर के 
शत्रु : फिर शिशु रूप हो गये ॥ 

व्याख्या ऐसे घोर अद्भत रूप को देखकर भय से रोगटे खडे हो गये । 
अब देखने का सामर्थ्यं नही है | इससे आँख बन्द कर ली। पहचान लिया कि 
यह ऐश्वर रूप है। अत. चरनन सिर नावा। जो भी थोडा या बहुत इस रूप को 
देखता है उसी की यह दशा हो जातो है। भुसुण्डि जी कहते है देखि चरित ag 
सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई। धरनि परथो मुख आव न वाता | त्राहि 
त्राहि आरत जन श्राता। उमा तो आँख बन्द करके रास्ते मे ही वेठ गई । यथा 
नयन मूँदि बैठी मग माही । 


माँ को apis देखने से ad हुआ था। यथा हपित महतारो मुनि मन 
हारी अद्भुत रूप निहारी । परन्तु इस रूप को देखने से विस्मय हुआ। खरारि 
कहकर भायानाथ होना द्योतित किया) यथा: मायानाथ अस कोतुक करी । 
देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदळ लरि मरथौ। मायानाथ ने उस रूप को 
अलक्षित कर दिया और फिर शिशुरूप हो गये दिखला दिया कि वेदप्रतिपादित 
अखण्ड रूप यही हे, परन्तु भक्त लोगो के लिए सुखद तो नयनाभिराम घनश्याम 
राममूति ही हे । 


अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता मे सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह जनि कतहु कहसि सुनु भाई ॥४॥ 


अर्थ : स्तुति करते भी नही बनता | वह डर गयी की जगत्पिता को मेने बेटा 
करके जाना । श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया माँ सुन! यह बात 
कहीपर न कहना | 


व्याख्या चतुभुज रूप से देखकर स्तुति की थी | यथा: कह दुहु कर जोरी 

अस्तुति तोरी केहि बिधि करउँ अनता । इस बार स्तुति करते नही बनता । बडी 
भारी चूक हुई किस मुँह से स्तुति करू ? जगत्‌ पिता का इतना बडा अपमान मुझसे 
हो पडा कि मैंने उन्हे बेटा मान लिया | तव श्रीहरि ने कौसल्या जी को बहुत भाँति 
से समझाया । यथा . 

सुत विपयिक रति नृप वरथो तुमने भगति विवेक | 

दिखरायो याते तुमहि ag सरूप तजि टेक॥१॥ 

सुने जो नृप यह वात सव सुत विपयिक रति जाय | 

याते यह वृत्तान्त सव कतहुं कहै जनि माय ॥२॥ 

जौ लों नहि दशशीश बघ det ममं दुराय। 

रहिवो है एहि हेतु यह कतहु कहै जनि माय ॥३॥ 


fe 


१ यहाँ विमावना अधम अलद्धार है । 
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तथा छोटिऐ धनुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोटी, छोटिऐ वछीटी कटि छोटिऐ तरकसी । 
छसत झगूळी झीनी, दामिनि की छवि छीनी, सुदर वदन सिर पिया जरकसी ॥ 
वय अनुहुरत विभूषन विचित्र अग, Ne जिय आवत ade की सरकसी) 
मूरति की सूरति कहै न परे तुलसी पे, जाने सोई जाके उर कसक करक सी |। 


मन झम वचन अगोचर जोई । दमरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जव राजा । नहि आवत तजि बाळ समाजा ॥३॥ 


अर्थ जो मन कर्म और वचन तथा इन्द्रियो से परे हैं। वही प्रभु दशरथ 
वे आँगन म विचरण वर रहे हैं। भोजन करते समय चक्रवर्तीजी वुलाते हैं। 
पर वारको का समाज छोडकर नही आते | 

व्यायया भरद्वाज का प्रश्‍न है 'प्रभु सोई राम कि अपर कोउ'। उमा का 
प्रश्न है “राम सो अवध नृपति मुत सोई। की अज अगुन अळखगति कोई? । इसलिए 
जहाँ जहाँ चरित म अतिशयता दिखाते है बहा वहाँ यह भी दिखलाते चलते हैं 
कि अज अगुन अळखगति जो कोई है वही अवघ नुपति सुत हुआ है। 
यहाँ भी मन क्रम वचन अगोवर कहकर उसी अज अगुन अलखगति का ही 
वर्णन कर रहे है । वही भक्ति प्रेम के वश कौसल्या की गोद मे आया] दम्पति के 
परम प्रेम वे बश म होकर पुनीत शिशुचरित किया । अब बालक होकर महाराज 
दशरथ के आँगन म विचर रहा है। शुसुण्डि के साथ जो चरित किया वही इसमे 
प्रमाण है ! 

ठ कर्ते समय चक्रवर्तीजी खिलाने के लिए वुलाते हैँ । परन्तु बाल 
समाज छोडकर जाते नही बनता | जिसने पिता के वचन से राज्य त्याग किया 
वह आज पिता वे बुलाने से बाल समाज छोड्ने को तैयार नही । युवावस्था मे 
जितना राज्य प्रिय है, उससे वही अधिक बाल्यावस्था म खेल और बाल समाज 


प्रिय है । 
कौसल्या जब बोलन जाई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चर्लह पराई ॥ 
निगम नेति सिव अत न पावा । ताहि धरे जननी हठि धावा ॥४॥ 


धुसर धुरि भरे तनु आए। भूपति विहसि गोद बैठाए ॥५॥ 

अर्थं कौसल्या जव चुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते है। 
aq जिसे मेति कहते है और शिवजी अन्त नही पाते माँ उसे पकडने के लिए 
दौडी | धूल से भरे हुए उसी रङ्ग म रंग हुए आमे । चक्रवर्तीजी ने हसकर गोद 
मे विठा छिया | 

व्याख्या चङ्रवर्तीजी कौसऱ्या के घर म भोजन वर रहे हैं। श्रीरामजी 
वाल समाज मे मिलकर खेलने म मग्न हैं। महाराज को बडी अभिरुचि है कि 
रामजी भी साथ खाएँ। इष्टजने सह भुक्त भुक्तम्‌ | प्रेमी के साथ भोजन करना ही 
भोजन है ! रामजी सा प्यारा उन्हे वीन है अत रामजी का खिलाने के लिए 
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बार वार पुकारते है । वे खेल की धुन मे सुनते ही नही। महाराज की अधिर 
रुचि देखकर कोसल्या जी स्वय बुलाने गई तो आप ठुमुक ठुमुक भाग चले | 
अभी भलीभाँति दौड नही सकते | इसलिए ठुमुक ठुमुक भागना कहते हैं ॥ फिर भी 
माँ पकडने मे समर्थ नही हो रही है। अत हठ करके दोडी कि पकड कर ले ही 
चलेंगे | इस पर ग्रन्थकार कहते है कि जिसे वेद वाणी से ग्रहण करने मे असमर्थं 
हैं ओर साक्षात्‌ शिवजी मन से ग्रहण करने मे असमर्थ है उसे पकडने के लिए 
मों ने हठ किया है। बिना पकडे न छोडूंगी। इसलिए पकड मे आ गये। धूल से 
धूसर रग हो गया है | शद्धर रूप चने हे | पकडाये हुए चले आ रहे हैं। यह दृश्य 
देखकर महाराज हेस पडे । घूळ भी नही झाडा और गोद म विठाकर मनोरथ 
पूर्ण किया | 


दो भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलकत ya, दधि ओदन छपटाइ ॥२०३॥ 


अर्थ भोजन करते है पर चित्त चञ्चल है। इधर उधर देख रहे हे । अवसर 
मिलते ही भाग चले | मुँह मे दही भात लगा हुआ हे । 

व्याख्या महाराज खिलाते हैं ओर रामजी खा भी रहे हैं। परन्तु मन 
बालसमाज मे लगा हुआ है । इसको ग्रन्यकार इतउत शब्द से द्योतित करते हैं। 
इत भोजन करते हैं पर चित्त उत लगा है। अत चित्त चञ्चल है। अवसर की 
ताक में हैं कि कब माता पिता का ध्यान दूसरी ओर हो और कब भाग जायें । 
सो अवसर पाते ही भाग चले। वडी प्रसन्नता है। इससे विलकारी मारते हुए 
भागे | मुंह धोने की भी चिन्ता नही । दही और भात मुंह मे लगा है । इससे और 
भी शोभा बढ गई है । 

माँ को चतुभुज रूप से तथा विश्वरूप से दर्शन देकर सावधान करते जाते 
है। क्योंकि वह पूर्व जन्म में विवेक भी माँग चुकी है। परन्तु चक्रवर्तीज का 
पुत्रस्नेह ही हृढ करते हैं। बयोकि पूर्वजन्म म उन्होने ऐसा ही वर माँगा था। 
यथा सूत विपयिक तव पद रति होळ | मोहि वड मूढ कहै किन कोळ | 
बालचरित अति सरल सुह्दाए। सारद सेप सभु श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन सन नहि राता । ते जन बचित किए विधाता ॥१॥ 


अर्थं अत्यन्त सरळ और सोहाए वाळचरित का गान सरस्वती शेष शम्भु 
और वेदो ने किया हे। जिनत्रा मन इनसे अनुरक्त नही हुआ । विधाता ने उन्हे 
बञ्चित कर दिया है । 

व्याख्या यद्यपि वालचरित के अन्तगत ही शिशु चरित है। फिर भी जहाँ 
शिशु और वाल का भेद किया जाता है वहाँ यह विधान है कि प्र चूडाकरणा- 
दाल, प्रागनप्राशनाच्छिशु । कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौज्ञीनिवन्मनग्‌ | अपरार्क | 
मुण्डन के पहिल वाळक, अन्नप्राशन के पहिठे शिशु, और यज्ञोपवीत के पहिले 
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cis जानना चाहिए | अन्नप्राशन का काल छ महीना और वारह महीता 
तक ह । 

यहाँ पर बालचरित को अति सरल और सुहावना कहा । भाव यह कि शिशु- 
चरित सरल है और ars चरित्त अति तरल है। शिशुचरित मे तो dead प्रदर्शन 
भी हुआ । माता वो चतुभुज रूप ओर विश्वरुप का दशन दिया | परन्तु बालचरित 
म केवल माधुयं दिखछाया। इसलिए अति सरल भौर सुहावना कहा । सरस्वती 
शेप शम्भु और श्रुति उसी ऋजु तथा सुन्दर चरित वा गान करते हैं। जिनका 
मन ऐसे चरित में ager न हुआ उसे ब्रह्मदेव ने वञ्चित धर दिया] अर्थात्‌ 
मनुष्य का शरीर तो दिया परन्तु हृदय मनुष्य का नही दिया । मनुष्य वी anata 
देकर उसे ठग लिया | वह वस्तुत मनुष्य नही है पशु है। 


भए कुमार wae सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ 
गुरु गृह गए पढन रघुराई। अलप काळ विद्या सब पाई ॥२॥ 


अर्थं जब सव भाई कुमार हुए तो गुरु और माता पिता ने जनेऊ यज्ञोपवीत 
दिया | रघुराई गुरुवुछ मे पढने गये | थोडे ही काल मे सब विद्या प्राप्त कर ली | 

व्याख्या जब ग्यारहवाँ वर्ष लगा, कुमारावस्था पुणे हो चली वर्षे खेकादशे 
नुप । ग्यारहवें ad मे क्षत्रिय का यज्ञोपवीत करना चाहिए | इस वचन के अनुसार 
गुरु पिता और माता ने यज्ञोपवीत दिया | भाव यह कि पहिली वेदी मे गुरु माता 
पिता तौनो का काम पडता है | इसके बाद गुरुकुल मे भेज देने की शास्त्र की आज्ञा 
है । तदनुसार चक्रवर्ती के वाळक भी गुरुकुल मे भेज दिये जाते थे ! तदनुसार 
चारो भाई गुरु के धर पढने गये । दूसरी वेदी वही हुई । 

बारह वर्ष एक वेद के पढने मे लगता है । इस भाँति तोनो वेदो वे पढने 
में छत्तीस वपे लगते है। उसी के बीच मे उपवेदादि का भी अध्ययन हो जाता 
था। कुछ अत्यन्त मेधावी छत्तीस वर्ष से पहले ही पारगत हो जाने थे! उन्हे 
विद्यास्तात कहते थे] जो मध्यम मेधावाछे होते थे उन्हे पारगत होने म पूरे 
छत्तीस ad लगते थे। वे विद्याब्रत स्नात होते थे। और जो उतने दिनों में भी 
अध्ययन नही कर पाते थे वें ब्रतस्नात होते थे । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यंत्रत बारह, 
चौतीस और छत्तीस वपं का होता था। जो एक वेद पढना चाहते थे उनका 
बारह वर्ष का, दो वेद पढना चाहनेवालो का चौबीस वर्ष का, तीनो वेद पढने 
वालो का छत्तीस वपं का व्रत होता था। उतने दिनी तक उन्हे ब्रह्मचर्यश्नत के 
सब नियमों वा पालन करना पडता था | परन्तु यह आवश्यव नही था कि उतने 
दिनो तक अवश्य ही ब्रह्मचयं खले । जो जितना शीघ्र विद्या समाप्त कर दे उसका 
उतना हो शीघ्र ब्रह्मचर्यद्रत समाप्त हो जाता था। ये चारो भाई अल्पकाल मे 
विद्याएँ समाप्त करके विद्यास्नात ही गये । 

ary और उपनिपदा के साथ सम्पुर्ण वेद रहस्य के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, 
न्याय, भान्वीनिकी, पड़ुंविधा राजनीति केवल गुरुमुख से श्रवण मात्र से ही चारो 
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भाइयो ने धारण कर ली । चौसठ दिनो मे चौसठो कलाओ को ग्रहण कर लिया | 
इसीलिए कहते हें कि अल्पकाल मे ही सब विद्याएँ प्राप्त कर ली । 


जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो हरि पढ यह कौतुक भारी ॥ 
विद्या विनय निपुन गुन सोला । खेलहि खेल सकल नूपलीला ॥३॥ 


अर्थ जिसका सहज श्वास चारो वेद है वह हरि पढे यह बडा भारी 
कोतुक है । विद्या, विनय, गुण ओर शील मे निपुण सब राजाओ की लीलाके ही 
खेल खेलते थे | 

व्याख्या * इतने अल्पवाल मे विद्याएँ समाप्त कर ली कि अभी उनके खेलने 
के दिन नही बीते । यह बडे कौतुक की वात थी । पर ग्रन्थकार वहते है कि भारी 
कौतूक की बात तो यह थो कि जिसका नि इवसित वेद है उस प्रभु को भी पढना 
पडा । उनका पढना एक शास्त्रमर्यादा रक्षण माज था। अत शास्नमर्यादा रक्षण 
के लिए द्विजमात्र को ब्रह्मचरयंपू्वंक वेदाध्ययन करना चाहिए । जो ऐसा मही करते 
वे अपनो हानि के साथ साथ समाज की हानि करते हैं। ससार के लिए बुरा 
उदाहरण खडा करते है । 

विद्या से विनय होता है, विनय होने से पात्रता भाती है। वह सव गुण 
और शील का निधान होता है। यदि विद्या से बिनय न हुआ, विवेऊ नही उपजा 
तो उसकी विद्या निष्फला हो जाती है। अत विद्या विनय निपुन गुन सोला 
कहकर विद्या साफल्य वहा । अब नाट्यशास्त्र की निपुणता कहते हे । शिवि 
हरिश्चन्द्र आदिक की लीछाओो का नाट्य करते है। अथवा व्रतस्नात होकर घर 
लोट बाये | अभी खेलने की अवस्था है। अत बही खेल खेलते हैं, जिसे राजाओ 
को खेलना चाहिए | यथा 

रामलपन इक भोर भरत रिषुदवनछाल इक ओर _भये। 

सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइयाँ वाटि लये ॥ 

ner केलि कुसल हय चढि चढि, मन कसि कसि, छोकि ठोकि खये | 

कर कमलनि विचित्र चौगानें, खेलन लगे खेल रिझये॥ इत्यादि 

खेळ खेलि सुखेलनिहारे | 

walt sake चुचुकारि तुरगन सादर जाइ जोहारे । इत्यादि | 
करतर बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह* बीथिन्ह विहरे सव भाई । थकित होहि सव लोग लुगाई ॥४॥ 

अथं हाथ मे वाण और घनुप aga हो शोभा देते है ! रूप देवते ही चराचर 
मोहित हो जाते हे । जिन गलियो मे सव भाई विहार करते है, समी स्त्री पुरुष ठिठक 
कर रह जाते हैं । ॥ 


१ यहाँ असङ्गति अलङ्कार है । 
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व्याख्या : उपवेद की शिक्षा कहते हे कि धनुर्वेदेःतिनिष्ठित. सब शास्त्रो के 
तत्त्व को जानते हैं, पर धनुर्वेद मे तो अत्यन्त परायण हैँ । इतना प्रेम है कि विहार 
मे भी धनुष वाण नही छूटता । भय से घनुपधारण नही है, विद्याप्रेम के कारण है। 
रुप देखकर अचर भी मोहित होते है । वह उन्मादकर रूप ही ऐसा है। अचरो का 
देखना शास्त्र तथा विज्ञान से सिद्ध है। यथा : तेन पश्यन्ति पादपा तेन शृण्वन्ति 
पादपा । इत्यादि भहाभारते | इसलिए वृक्ष देखते हैं सुनते हैं इत्यादि | 

चराचर का मोहित होना कहकर लोग लुगाई का थकित होना : एकटक रह 
जामा कहते हँ । यथा : 

धरे धनु सर कर, कसे कटि तरकसी, पोरे पट ओढे चले चारु चालु | 

अग अग भूपन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर जालु ॥ 

खेलत चौहट हाट वीथी वाटिकन प्रभु सिव सप्रेम मानस मरालु। 

सोभादान दे दे सनमानत जाचक जन करत लीक लोचन निहालु ॥ 

गीता १-४२ 


दो. कोसलपुर वासी नर, नारि वृद्ध अरु बाल । 
प्रानहुँ तें प्रिय लागत, सब कहूँ रामकृपाल ॥२०४॥ 

अर्थ कोसलपुर के रहनेवाले स्त्री पुरुष बूढ़े और चालक सबको Tae 
रामजी प्राणो से भी प्यारे लगते है । 

व्याख्या : सुख देने की परिधि बढत्ती ही जाती है। पहले कोसल्या की गोद 
मे थे। तब दम्पति परम प्रेम बस कर fag चरित पुनीत कहा | अब घडे भये परिजन 
सुखदाई तव कोसलपुर वासियों को सुख देना कहते है । प्रान प्रान के जीवन जीके । 
स्वारथ रहित सखा सबही के | इसलिए प्राण से भी प्रिय लगना स्वाभाविक हे | इस 
भाँति शासन की योग्यता भी दिखलाई । 
बंधु सखा संग लेहि बुलाई । वन मृगया नित खेलहि जाई ॥ 
पावन मुग मार्राह जियँ जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी ॥१॥ 


अर्थ भाइयों और सखाओ को साथ बुला लेते थे और बन मे जाकर नित्य 
शिकार खेलते थे । मन मे पबित्र जानकर मुगो को मारते थे और प्रतिदिन लाकर 
राजा को दिखाते थे | 

व्याख्या : बचपन से ही सरदारगीरी थी | बन्धु सखा पर प्रेम है। शिकार 
जाते समय उन्हे बुलाकर साथ ले लेते थे, शिकार खेलने का शास्त्रो मे निपेघ है, पर 
राजाओ के लिए आज्ञा है। इससे उन्हे परिश्रम और झस्त्राभ्यास तथा सहनशक्ति 
बढाने का अवसर मिलता है । शिकार मे भी वृथा हिंसा निषिद्ध है। अत मेध्य पशु 
का ही वध करते थे जिनके चमं श्वद्भादि का धर्मकाय मे प्रयोजन पडता है । व्याघ्र 
आदि दुष्ट जन्तुओ का चर्म पवित्र माना गया हे 1 अत मन से निश्चय करके कि यह 
दुष्ट जन्तु है तव उसका वध करते थे । अध्यात्म रामायण मे स्पष्ट लिखा हुआ है 
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कि दुष्ट भृगो को मारकर पिता को निवेदन करते थे । यथा * हत्वा दुष्टमृगान्‌ सर्वान्‌ 
पित्रे ad न्यवेदयत्‌ । मृग का अर्थ हिरन ही नही है । जिनका शिकार किया जाता 
है वे सभी जन्तु मृग है । महाराज भी वडे शिकारी थे । अत उनको प्रसन्नता के लिए 
नित्य शिकार खेलते थे और मारे हुए पशुओ को लाकर चक्रवर्ती जी को दिखाते थे । 


ban 


जे मृग राम बान के मारे | ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
अनुज सखा सग भोजन करही । मातु पिता अग्या अनुसरही ॥२॥ 


अर्थ ` जो मृग रामजी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोडकर स्वगं 
सिधारते थे। भाई और सखाओ के साथ भोजन करते थे और माँ-वाप की आज्ञा म 
चलते थे। 

व्याख्या पशुयोनि से कोई शुभ कमं हो नही सकता । अत जायस्व म्रियस्व 
जन्मो मरो यही चक्र चला करता है । यज्ञ मे वध होने से ही उनका कल्याण होता 
हे । यहाँ स्वय यज्ञपुरुष के हाथ से उनके शररूपी तीथे मे प्राण त्यागकर सुरलोक 
को जाते है । पशुयोनि से उनकी मुक्ति हो जाती है। रघुवीर सर तोरथ सरीरन्हि 
त्यागि गति पइहे सही । 

इष्टजनै सह भुक्त ATT! सुख में अनुज और सखाओ का स्मरण करते थे । 
ओर भाज्ञा-पालन मे स्वय प्रस्तुत रहते थे अनुज और सखा को नही कहते थे कि 
जो आज्ञा मुझे हुई है उसे तुम जाकर कर दो। माता को पिता से अधिक मानते 
थे | इसलिए ग्रन्थकार माता का पहिले और पिता का नाम पीछे लेते हैं । 


जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । कर्राह कृपानिधि सोइ सजोगा ॥ 
वेद पुरान सुनहि मन लाई । भापु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥३॥ 


अर्थ जिस विधि से नगर के लोग सुखी हो सकें वेसा ही सयाग कृपानिधि 
जुटा देते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते थे और भाइयो को समझाकर 
कहते थे | 

व्यास्या बन्धु सखा को प्रसन्नता कही । माता पिता की प्रसन्नता कही । अब 
पुरलोग की प्रसन्नता कहते है। सुख से ही ससार प्रसन्न होता है । अत प्रसत करने 
के लिए लोग सुख का सयोग करते है । पर सयोग जुटा देना ईश्वर वा काम है 
मनुष्य का नही । यथा जो विधि वस अस वने सजोग्‌ | अस सजोग ईस जौ करई | 
पुरलोग के सुखी होने का सयोग जुटा देते थे। जिसमे कोई भी दुखी 
न रहे | 

चक्रवर्तीजो को सभा मे नित्य वेद पुराणो को कथाएँ होती थी । उन्हे रामजी 
मन लगाकर सुनते थे। भली भाँति वेद पुराण के जानने पर भी पुन पुन श्रवण म 
उपेक्षा नही करते थे। दिखलाते थे कि वार वार सुनने से सस्कार और ze होता 
चला जाता हे | यथा * शासन सुर्चितित पुनि पुनि Waa | फिर छोटे भाइयों से 
उसकी व्याख्या करते थे। चतुभिश्‍्च प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति | आगमकालेन 
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स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति । चार प्रकार से विद्या अभी फल 
दान में समर्थ होती है। आगमकाल से स्वाध्यायकाल से प्रवचनकाल से और 
व्यवहारकाल से । सो दोनो कह्‌ चुके है। यथा ” गुरु गृह गये पढन रघुराई। अल्प 
काल विद्या सब पाई | वैद पुरान सुनहि मन छाई। अब प्रवचन कहते हे आप 
कहहि अनुर्जाहू समुझाई | इसके आगे व्यवहार काल कहेगे | 

प्रातकाल उठि के रघुनाथा | मातु पिता गुरु नावहि माथा )) 
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित wet मन राजा ॥४॥ 


अर्थं रघुनाथ प्रात काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे | 
आज्ञा माँगकर पुर का कार्य करते थे। चरित्र देखकर महाराज मन म प्रसन्न 
होते थे। 
व्याख्या शास्त्र मे जो पढ़ा था उसे त्यवहार म चरितार्थ करते थे । वेद 
को आज्ञा है मातृदेवो भव पितृदेवा भव आचायदेवो भव | माता को देवता मानो | 
पित्ता को देवता मानो । आचाय को देवता मानो । अत पहिल उठकर माता पिता 
और गुरु को नमस्कार करते थ। अथवा अन्त पुर मे पहिल मा का ही दशन होता 
था | तत्पश्चात्‌ यथावसर पिता वा दर्शन होता था। गुरुजी का निवासस्थान 
पृथक्‌ था। अत इन्हे प्रणाम करने का अवसर माता पिता के प्रणाम के वाद 
मिलता था | 

पितु आयसु सव धर्म का टीका है । अत आयसु आज्ञा माँग मागकर पुर का 
कार्य करते थे | पिता के कार्य का भार स्वय अपने कपर छ रक्‍खा था । सो भी अपने 
मन से नही, पिताजी से आज्ञा माँगकर करते थे । इससे श्रोरामजी का सब लायक 
होना दिखलाया । पिता की आज्ञा हो तभी कुछ करें यह बात नही । काम बिगडता 
दखकर या आवश्यकत्ता देखकर उस कार्ये के संवारने के लिए आज्ञा माँगते थे । 


दो व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न स्प) 
भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप ॥२०५॥ 


अर्थं जो व्यापक, कलारहित, इच्छारहित, जन्मरहित, गुणरहित, नाम 
रूपरहित है बह भक्त के लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित्र करता है | 

व्याख्या शिवजी बार वार उमा के कहे हुए की अज अगुन अलख गति 
कोई को ही दूसरे दूसरे शब्दा म दोहराकर उनका सगुण चरित करना दिखलाते 
Sy सर्वव्यापक होने से उसम कला नही है। वह्‌ सकल नही अकल है। द्वितीय के 
अभाव से इच्छारहित है। अत्त जन्मरहित है। प्रकृतिपार होने से गुणरहित है। 
ममाय हाने से नामरूपरहित है। वहू भक्तो क लिए अनेक प्रकार के अनुप चरित 
कर रहा है। अनूप इसलिए कहा कि इसके गान करने से भक्त लोग भवसागर पार 
हो जायेंगे | यथा सोइ जस गाइ भगत भव तरही रामजी का नाम रूप लीला 


घाम सब अनूप हैं । 
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७. अषि आगमन प्रसङ्ग : चौथे' प्रश्न का उत्तर : 
यह सव चरित कहा मै गाई | आगिलि कथा सुनहु मनलाई ॥ 


विस्वामित्र महामुनि ग्यानी । वसहि विपिन सुभ आश्रम जानी ॥१॥ 
नाम अनुप, यथा : अगुन अनूपम गुननिधान सो | 
रूप अमूप, यथा : चितवत सादर रूप अनूपा । 
तृपित न मानहि मनु सतरूपा ॥ 
धाम अनूप, यथा : भूपति भवन सुभाय सोहावा। 
सुरपति सदन न पटतर आवा ॥ 
अव चरित्र अनूप कहते हूँ । 
यथा : भगति हित करत चरित्र अनूप | 
सातो विशेषण चरित्र के विरोधी हैं। फिर भी भक्त के लिए चरित्र हो रहा 
है । भक्तहेतु जन्म, भक्तहेतु शिशुवरित और भक्त के हेतु ही नाना चरित हो रहा है । 
अर्थे * यह सब चरित्र मेने गाकर कहा । आगे की कथा मन लगाकर सुनो । 
विश्वामित्रजी महामुमि और ज्ञानी थे | शुभ आश्रम जानकर वन मे असते थे । 
व्याख्या : यहाँ ‘ag सव चरित कहा मे गाई' कहकर वालचरित का उप- 
संहार कर रहे EF | आगिल कथा से उमा के चौथे प्रश्‍न : ag यथा जानकी विभाही 
का उत्तर आरम्भ करते हुए तदन्तर्गत ऋषि आगमन को कथा कहते हैं। यही 
आगिल कथा है। प्रश्‍न इतना ही था कि 'वाल्चरित पुनि weg उदारा” उसे 
नव दोहो मे बहा । अव अगली कथा को मन लगाकर अर्थात्‌ प्रेम स सुनने के लिए 
कह रहे हे । क्योकि सप्रेम सुनने का फल विशेष कहा है। यथा सिय रघुवीर 
विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि | तिनकर सदा उछाह, मगलायतन राम जस | 
दु खो से जिसका मन उडिग्न न हो और सुख की जिसे लालमा न हो, 
भय, राग ओर क्रोध जिसे न हो ऐसे स्थिरवुद्धि को मुनि कहते हु । ऐसे मुनियो 
मे विश्वामितजी श्रेष्ठ थे। अर्थात्‌ महायोगी थे, महाज्ञानी थे, aafz विपिन से 
महा तपस्वी कहा । ऐसे महापुरुष भगवान्‌ वामन की जन्मभूमि सिद्धाश्रम को शुभ- 
स्थान जानकर वसते थे | नही तो मगघ शुभाश्रम योग्य नही समझा जाता | 
जहँ जप जग्य जोग मुनि करही । अति मारीच सुवाहुहि डरही ॥ 
देखत जग्य निसाचर alg । करहि उपद्रव मुनि दुख पार्वाह ॥२॥ 
अर्थ : वहाँ मुनि जप, योग, यज्ञ करते थे। परन्तु मारीच सुवाहु से बहुत 
डरते थे । यज्ञ को देखते ही राक्षस दीड पड़ते थे और उपद्रव भचा देते थे । जिससे 
मुनि लोगो को दु ख होता था। 
व्याख्या : मण्डलीकपति रावण को आज्ञा असुरो को थी कि : द्विज भोजन 
मख होम सराधा | सव कर जाइ करहु तुम बाधा | सो मारीच सुवाहु की नियुक्ति 


१ Fey जया जानकी विआही । 
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इस ओर थी | अत भुनि लोग छिपकर जप, थोग, यज्ञ करते थे) मारीच सुबाहु 
जान च ले | इसलिए डरते थे । 

यशधृम देखते ही वे दोड पडते थे कि कही पूरा न हो जाय] नही ततो 
देवताओ को भोजन मिल जायगा । उपद्रव करते थे, यज्ञ की विधि पुरी नही होने 
देते थे । जिससे अविधि होकर बलि का भाग हो जाय अविधिर्वलिभाग | यज्ञ 
दिन में होता है। ये निशाचर ठहरे फिर भी जाय जागकर यज्ञ का पता लगाया 
क्रते थे ] 
गाधितनय मन चिता ब्यापी | हरि वितु मरिहि निसिचर पापी ॥ 


तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥३॥ 
अर्थ गाधि के पुत्र के भनमें चिन्ता समाई कि बिना हरि के पापी निशिचर 
नही मरेगा । तब श्रेष्ठ मुनि ने मनमे विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी के भारहरण 
के लिए अवतार लिया हैँ । 
व्याख्या चहत महामुनि जाग जयो | नीच निसाचर देत दुसह दु ख कृसतन 
ताप तयो | सापे धाप नये विदरत खल, तब यह मत्र ठयो। विप्र साधु सुर धेनु 
घरनि हित हरि अवतार say) गी । यदि शाप देता हूँ तो पाप लगेगा | विनती 
करने at निशाचर गया मानने लगे । अत और कोई उपाय नही । विना पापभोग 
के इनका आसुरी भोगायतन शरीर नही छूटेगा । हरि इनके पापो को हरण करके 
इस योनि से मुक्ति दे सकते है ओर उनका अवतार भी पृथ्वी का भार हरण करने 
फे लिए हो गया हू । 
ug मिस देखौ पद जाई। करि बिनती आनौ दोउ भाई ॥ 
भ्यान विराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥४॥। 
अर्थ इसी वहाने से चरण का दर्शने करू और विनती करके दोनो 
भाइयो को साथ ले आउँ | ज्ञान विराग सकळ गुणो के जो घर है उस प्रभु को में 
आँख भर के देसूँगा | 
व्यास्या गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ | अत मै दर्शन के लिए 
नही गया | खलवध के लिए मुनि राजा के शरण जाते ही है। अत इस बहाने से 
दर्शन rear, दर्शन प्रधान और खलवध॑ गौण हा गया | ज्ञान, विराग, समग्र 
teat घर्म, यश और श्री के जो निकेत है जे हर हिय नयनन्हि rag निरख 
नाहि अघाय | उन्हे आँख भरकर देखूँगा ) 
दो बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहि बार! 
करि मज्जन सरऊ जेल, गये भुप दरबार ॥२०६॥ 


ae ही 


१ घटनाङ्गम पर विचार करन से यह मालूम होता हे कि विश्वामित्रजी अयोध्या 
म माद्रपद शुकछ HANS लगसग आये । लगभग उतीस दिन तक अयोन्या मे ठढ्रे रह । 


यागवासिष्ठ होता रहा 1 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड : प्रथम सौपान ५३९ 


अर्थ : बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाते देर न लगी । सरयू मे मज्जन 
करके राजद्वार पर गये | 

व्याख्या : मुनिजी मनोरथ करते अयोध्या की ओर जा रहे हैं : 

आजु सकल सुकृत फल पाइही | 

सुख की सीव अवधि आनंद की अवध विलोकि हों पाइहो ॥१॥ 

सुतनि सहित दसरथहि देखिहौं, प्रेम पुलकि उर लाइहों। 

रामचन्द्र मुखचन्द्र सुधा छवि नयन चकोरनि प्याइहो ॥२॥ 

सादर समाचार नृप वुझिहे, हौ सब कथा सुनाइही | 

तुलसी g@ कृतकृत्य आश्चर्माह, रामलपन ले आइहों।।३॥ 

इस भाँति मनोरथ करते करते समय न जान पडा अयोध्या पहुँच गये | 
विभीपणजी मनोरथ करते सौ योजन चले आये | समय मालूम न हुआ। यथा * 
एहि विधि करत सप्रेम विचारा । आए सपदि सिंधु एहि पारा दरवार शब्द द्वार 
के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। यथा: गयउ सभा दरवार तव सुमिरि रामपद कज | 
तथा : एक प्रविसहि एक नि्गमहि भीर भूप दरवार | पहिले मुनिजी ने सरयूस्नाम 
किया तव राजद्वार पर गये । 


सुनि आगमन सुना जव राजा । मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी | निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥१॥ 


अर्थं : जव राजाने मुनि का आगमन सुना तो विप्र समाज लेकर मिलने 
गये । दण्डवत्‌ करके मुनि का सम्मान करके अपने आसन पर ला बिठाया | 

व्याख्या : महाराज सवके उपास्य होते sl पर मुनि पर इतनी श्रद्धा कि 
उनका आना सुनकर स्वयं मिलने गये और ब्राह्मण समाज साथ लेकर गये। 
क्योकि विद्वामित्रजी के हृदय मे ब्राह्मणो का बड़ा गौरव है | स्वयं बड़ा भारी तप 
करके क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे । पहिले ही दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सन्मान के साथ 
कुशल प्रश्‍न पूछकर आगमन से अपना सौभाग्य वर्णन करके मुनिजी को आगे 
करके घर में लाये। अपनी गद्दी पर विठाया। भाव यह कि राज्य आपका है। 
में सेवक हूँ । 
चरन पखारि कीन्ह अति पुजा । मो सम आजु धन्य नहि दूजा ॥ 
विविध भाँति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरप अति पावा ॥२॥ 


अर्थ : पाँच धोकर अति पूजा की और कहा कि मेरे समान भाग्यवान्‌ आज 
दसरा नही है। अनेक विधान से भोजन कराया । श्रेष्ठ मुनिजी के हृदय मे बडा 
दपं हुआ | 

व्याख्या : विदवामित्रजी का आना असाधारण व्यापार था। जिसने तप 
के लिए स्वयं अपना राज्य छोड़ा वह दूसरे राजा के यहां क्यों जाय ? दूसरे बा 
अर्थी बयो बने ? महाराज दशरथ को इतने दिन राज्य करते हुआ पर कभी 
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विश्वामित्र जो नही आये | राजा ने अपना बडा भाग्य माना | इतने राजा है 
किसो के पास न जाकर मेरे यहाँ आये | अत' पाँव धोकर बडी भारी पूजा की | 
पूजा वा प्रधान अङ्ग नेवेद्य है। सो बहते हैं कि : विविध भाँति भोजन करवावा । 
भोजन मे भाति होती है। जित्तने प्रकार के व्यज्ञन बनते हैं, उनकी भाति संज्ञा है। 
छप्पन प्रकार प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ राजोपचार से पुजन किया भोर राजोचित नैवेद्य 
भी अर्पण किया । अति पूजन पाने से मुनिजी को अति ed हुआ। आशा हुई कि 
मनोरथ सिद्धि होगी । 

पुनि चरननि भेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 


भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पुरन ससि लोभा ॥२॥ 


अर्थ ' फिर चारो बेटो को चरणो मे गिराया | रामजी को देखकर मुनिजो 
को देहाध्यास न रह गया । मुख की शोभा देखकर मग्न हो गये । जैसे चक्रोर 
पूर्ण चन्द्र पर लुब्ध हो जाता है। 

व्याख्या : जब राजा ने देखा कि मुनिजी अति हापित है तब चारो बेटो 
को लाकर चरणो में डाला कि इस समय अनायासेन इनके कल्याण कौ सम्भावना 
है । मुनिजी चारो को देखकर बडे प्रसन्न हुए । पर रामजी को देखकर तो उनको 
देहाध्यास ही नही रह गया । अर्थात्‌ रामजी मे हढरति हो गई। उनके मुख वी 
शोभा देखने मे मगन हो गये ! एकटक देखने लगे Gs चकोर पूर्णचन्द्र को देखता 
है। चकोर पूर्णचन्द्र को देखते देखते आनन्द से लोटने लगता है । वैसी ही दशा 
मुनिजी के मन की हुई । देह की सुधि न रह गई । लोट-पोट हो गये । 
तव मन हरपि वचन कह राऊ। मुनि अस कृपा न कोन्हेह काऊ || 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छावौ वारा ॥४॥ 

अर्थ : तव मन मे हर्षित होकर राजा ने कहा कि मुनि जी! आपने ऐसी 
कृपा तो कभी नही की । आपके आगमन का क्या कारण है। उसे कहिये में उसके 
करने में देर न लंगाऊंगा | 

व्यास्या पुत्र पर प्रेम देखकर महाराज मन मे हपित हुए! जिसका आना 
जाना लगा रहता है उसके भागे का कारण नही पूछा जाता । विश्‍्वामित्रजी 
कभी के आगेवाले नटी । अत उनसे आगमन का कारण पूछते है। सेवा का 
अवसर मिलने का उत्साह है । अत. कहते है कि कहने मे देर है। मेरे करने में 
देर न ळगेगी | 
असुर समूह सतार्वाह मोही । मे जाचन आयउँ नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर वध मे होव सनाथा ॥५॥ 

अर्थ मुनिजो ने कहा * राक्षसो के समूह मुझे सता रहे हुँ। राजन्‌ ! मै 
अर्थी होकर आया हुँ । छोटे भाई के सहित रघुनाथ को मुझे दो | राक्षसो के वघ से 
मै सनाथ SHAT | 
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व्याम्या ` दो-एक असुर नही हैं। उनका वडा भारी खेडा है। वे मुझे दुख 
देते हैं। सतावै मोही मे उनका पौरुष और उग्रता कही। इस भाँति कार्य की 
गुर्ता दिखलायी । में ब्राह्मण हूँ, तुम राजा हो, में तुमसे मांगने आया हूं । यही 
विनती है । यथा : वरि विनती आनो दोउ भाई । तुम्हारी सेना से वाम न चलेगा। 
तुम रामजी की छोटे भाई के साथ दे दो। ये उनका वघ करेंगे। में अनाथ हो 
रहा हूँ, इनके मिलने से में सनाथ हो जाऊंगा। यहाँ छोटे भाई से लक्ष्मण जी 
अभिप्रेत हैं। afr अनुज और अनुग रुप से ये ही प्रसिद्ध dt यथा छत्रिजाति 
रघुकुल जनम रामानुग जगजान | 
दो. देहु भूप मन हरपित, तजहु मोह अग्यान। 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को, इन्ह कहं अति कल्यान ॥२०७॥ 
अर्थ * राजन्‌ | प्रसश्ष मन से दो मोह्‌ और अज्ञान छोड दो । प्रभो । तुम्हे 
घम और सुयश होगा और इनका तो अत्यन्त कल्याण होगा | 
व्याख्या : जहाँ लाभ ही लाभ है वहाँ हानि की शद्धा करना अज्ञान है। 
तुम यशोधन हो । सो तुम्हे यश्च और घमं वी प्राप्ति होगी और वच्चो का भी 
वडा कल्याण होगा । तुम स्नेह के वक्ष व्यर्थं शद्धा मन में छा रहो हो। अत ममता 
ओर अज्ञान छोडकर हपित मन से दोनो बेटे मुझे दो । यथा गीत्तावली मे 
राजन्‌ रामलखन जौ दीजे। 
जस रावरो लाभ ढोटनहू मुर्ति सनाथ सब कीजे॥ 
डरपत हो सांचे सनेह वम सुत प्रभाव विदु जाने। 
बूझिय वामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने॥ 
रिपुरन दलि मखराखि कुसल अति अलप दिननि घर ऐहें । 
तुळसिदास रघुवंस तिळवफ़ी कविकुल कीरति गेहें॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय वानी ) हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥ 
चोथेपन पायउँ सुत चारी। विप्र वचन नहि veg विचारी ॥१॥ 
अर्थ अति अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और चेहरे का 
तेज जाता रहा । बोले वृद्धावस्था मे चार बेटे हुए। fay! आप विचारकर 
वात नही बोले । 
व्याख्या बेटे का माँगना अप्रिय, तिसपर रधुनाथ का माँगना अत्यन्त अप्रिय 
था। रामजी को राक्षसो से युद्ध करने के लिए देना है। इससे हृदय मे कम्प हुआ 
और वचनवद्ध हो चुके हैं। इससे मुख का तेज जाता रहा । कहने लगे, मेरी 
वृद्धावस्था, इस समय चार बेटे हुए Z| इसलिए मुझे कितने प्रिय हें । आप समझ 
सकते हुँ। आप विप्र हँ, वेदपाठी हैं। आपको विचारकर वात बोळनी थी | सो 
आपने विचारवर नही कहा । वही बेटे भी मांगे जाते हैं। जो वृद्ध के एकमात्र 


आश्रय हे । उन्हे देवर वृद्ध जी केसे सकता है? अनुज समेत देहु रघुनाथा का 
उत्तर है । 
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माँगहु भूमि Aq धन कोसा । संस as आजु सहरोसा ॥ 
देह प्रान ते प्रिय कछु नाही । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माही ॥२॥ 


rd. पृथ्वी, गो, धन और कोप खजाना माँगिये। में अपना स्वस्व 
उत्साह के साथ दे दूंगा । देह और प्राण से बढकर कोई वस्तु प्यारी नही है। उसे 
भी हे मुनि । एक पलक मे दे सकता हूं । 

व्याख्या ब्राह्मण जो माँगते हे उसे माँगिये । ब्राह्मण अर्थी होकर आते हैं। 
अर्थे माँगते हे । पृथ्वी, गौ, धन या कोप ये ही चार वस्तु ब्राह्मण माँगते हैं। आप 
उनमे वडे है स्वस्य माँग छीजिये। में उत्साह के साथ दूंगा देहु भूप मन हृषित 
का उत्तर । में कृपण हूँ मोह्‌ और अज्ञान के वश भी नही हुँ । सर्वोपरि प्रिय ससार 
मे देह और प्राण समझा जाता है। उसे पलभर मे दे मकता हूँ तजहु मोह अज्ञान 
का उत्तर | अर्थात्‌ देह्‌ प्राण देने म मुझे कोई विचार नही है | में स्वय उन राक्षसो 
से बडे उत्साह के साथ युद्ध करूँगा | 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई । राम देत नहि बनइ गुसाई ॥ 


कहुँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहूँ सुन्दर सुत परम किसोरा ॥३॥ 
अर्थ मुझे सभी वेटे प्राण के समान प्यारे है । पर राम को देते नही बनता | 
कहाँ अत्यन्त घोर कठोर राक्षस और कहाँ परम किशोर सुन्दर बेटे ? 
व्याख्या मै प्राण देने को प्रस्तुत हूँ । प्राण के समान तीनो बेटे है। उन्हे 
भी दे सकता हूँ । पर हे गोसाईं । राम को देते नही बनता। भला राम का और 
उन राक्षसो का कौनसा जोड है। निशिचर अत्यन्त धोर कठोर होते हे । सरवंथा 
असह्य होते है। अथवा मारीच घोर है | यथा मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। 
और सुवाहु कठोर है। रामजी सुन्दर हैं और अभी सोलह वपं भी पूरा नही हुआ 
है । अत मृत्यु के मुख मे अपने हाथ से केसे डाल दें ? 
सुनि नुपगिरा प्रेमरस सानी । हृदय हरप माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब वसिष्ठ बहुविधि समुझावा | नृप सदेह नास कह पावा ॥४॥ 


अर्थं . प्रेमरससानी राजा की वाणी सुनकर मुनिजी को मनमे प्रसन्नता हुई । 
तव वसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से समझाया ओर राजा का सन्देह दूर हुआ | 
व्याख्या राजा की वाणी प्रेम से सनी हुई थी। इसलिए मुनिजी भीतर से 
प्रसन्न हुए कि रामचरणो मे ऐसा ही अनुराग होता चाहिए । परन्तु बाहर से अप्रमन्न 
हुए ॥ वसिष्ठजीने देखा कि बात बिगडती हे । इसलिए राजा को बहुत प्रवार सै 
समझाया | यथा 
तेरो रघुकुल मे जनम स्वय धर्म को खूप | 
रह्यो छाइ यश लोक तिहुँ tat भयो म भूप ॥१॥ 
सत्पसन्घ तुम जो बह्मौ करी नृपति हरखाय । 
जाते पूरय पुण्य भरु वीरति नाहि नसाय ॥२॥ 
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रामलखन तन जगत्‌ मे ताकि सके नहि कोय | 
समरथ विश्वामित्र सो जाको रक्षक होय ॥३॥ 
ये मूरति हैं धमं के ये तप तेज निधान। 
शास्त्र शस्त्र सवमे निपुण नहि कोउ इनहि समान en 
निशिचर वध मे ये स्वय हैं समर्थ रघुराय । 
पै तव सुत कल्याण हित कीन्ह FT इत आय ॥५॥ 
और ममं की बात इक तुमसन Tee वुझाय | 
याको प्रकट न कीजिये देव गुह्य रघुराय ॥६॥ 
नायक हैं चर अचर के राम-लखन हैं शेप । 
चक्रमुदर्शन ayaa, शाख भरत के भेप॥७। 
तुम कश्यप, अर कौसिला अदिति, कियो हरिहेत । 
भूरि तपस्या पुत्र करि माँग्यौ क्रुपानिवेत tici 
प्रकट्यो तव गृह आइ सो, शक्ति जनकगृह जाइ । 
करतत जतन सम्बन्ध हित दोउन के ऋषि राइ ॥९॥ 
तव राजा का सन्देह जाता रहा और देने को प्रस्तुत हो गये । 


अति आदर दोउ तनय बोलाए | हृदय लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ ॥५॥ 


दो सोपे भूप रियिहि सुत, वहु विधि देइ असीस । 
जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ पदसीस ॥२०८॥ क 


अर्थं अत्यन्त आदर से दोनो बेटो को बुलाया । हृदय से लगाकर बहुत 
प्रकार की शिक्षा दी । मुनि जी बोले हे मुने । ये दोनो बेटे मेरे घ्राण के स्वामी Z| 
आप इनके पिता हैं, और कोई नही है । 

राजा मे बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर ऋषिजी को सौंप दिये | प्रभु माँ के 
धर गये और उन्हे सिर नवाकर चले । 

व्याख्या सन्देह नाश होने पर भी पुनबुद्धि बनी हुई है। यह वरदान का 
प्रभाव हे । अत्यन्त प्रेम है । अत्यन्त आदर से दोनो बेटो राम लक्ष्मण को बुलाया | 
कलेजे से लगा लिया । अति प्रिय के लिए वही स्थान है । शिक्षा दी कि मुनिजी की 
आज्ञा मानना । इनकी आज्ञा की कदापि अवहेलना न करना तथा शत्रु से सग्राम 
करने की सावधानी के विषय की अनेक झिक्षाएँ दी । तत्पश्चात्‌ मुनिजी से कहा 
मेरे प्राण के ये ही दोनो स्वामी है । इन्ही को देखकर में जीता हूँ । अब आप इनके 
पिता हैं । पातीति पिता रक्षा करने से पिता सज्ञा है। आन नहि कोऊ कहने का भाव 
यह है कि मे नही हूँ आपही इनके सव कुछ हैं। 

पिता होने के कारण पुत्रो के कल्याण के लिए बहुत प्रकार से आशीर्वाद 
दिया । ऋपिजी ने याचना की थी अनुज समेत देहु रधुराया | सो चक्रवर्तीजी ने 
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सोप दिया। विदा होने के लिए प्रभु माँ के घर गये। कुछ कहा नही केवल प्रणाम 
करके चल fed | यह सोचकर कि असुर से युद्ध करना कहेगे तो नही जाने देगी | 
पीछे से माँ ने कहा भी ' 

रिपि नृपसीस ठगौरी सी डारी। 

कुलगुरु सचिव निपुन नेबनि अवरेव न समुझि सुधारी nen 

सिरिस सुमन सुकुमार कुंवर दोउ सुर सरोप सुरारी | 

पठए च्रिनहि सहाय पयादेहि केलि बान धनुघारी ॥२॥ 

अति ade कातरि माता कहै, सुनु सखि वचन दुखारी | 

वादि वीर जननी जीवन जग छत्रिजाति गतिभारी ॥३॥ 


सो पुरुप सिह दोउ वीर, हरपि चले मुनि भय हरन । 
कृपासिधु मतिधीर, अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८॥ 


अर्थं दोनो वीर पुरुषो मे सिंह थे। हित होकर मुनि के भयहरण के लिए 
चले | क्याकि कृषा के समुद्र हैं। मतिधीर है और सम्पूर्ण विश्व के कारण के भी 
असाधारण कारण ह | 

व्याख्या पराक्रम तथा निर्भीकता सूचित करने के लिए पुरुपसिह कहते है । 
रणप्रियता सूचित करने के लिए दोउवीर कहते हे । असुरो से युद्ध करने का बडा 
उत्साह है । क्योकि उनके वध से ही मुनि भय से विनिमुंक्त हो सकंगे | वृपासिन्धु है । 
जिसका वथ करेंगे उसे भी परम पद देगे। मतिधीर हैं सेना सेवक कोई साथ नही 
है फिर भी धमंरथ पर सवार है । यथा सखा घमंमय असरथ जाके | जीत न वहं 
न rag रिपु ताके । प्रभु के निज स्वरूप को स्मरण कराने के लिए ग्रन्थकार कहते 
हुँ फि अखिल विध्व का वारण प्रकृति है। उसके भी ये अधिकरण हैं। आश्रय हैं। 
परिवाणाय साधूना विनाशाय च दुष्टताम्‌ | इनका अवतार ही है। 
अरुन नयन उर बाहू बिसाला । नील जलद तनु स्याम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसे बर माथा । रुचिर चाप सायक sg हाया ॥१॥ 


अर्थं लाल नेत्र और विशाल वक्ष स्थल लम्बी भुजाएँ, नील, मेघ तथा 
तमाल तर की भाँति श्याम शरीर कमग में पीत्ताम्र तथा अच्छा तरवस वसे हुए । 
और दोनो हाथो मे धनुष और बाण लिए हुए | 

व्याख्या मुनियो पर सवट है। यह सुनकर क्रोध से मेत्रो में लालिमा आ 

१, रामजी आश्विनं शृष्ण द्वादशो वो मुनिजो के साय अयोध्या से चले । यद्यपि 
गोम्वामीजी सिवा दो एक स्थरो बे तिथि नही देते पर स्थान स्थान पर ऐसा ef za वर देते 
हैं। जिराही उपेक्षा न करने गे घाय गमो घटनाओं का तिथि वा पता घल जाता है यथा * 
यालवाण्ड म झारच्यन्द्र से सीताओ पे मुस बे मिटात पर ध्या देने से दालुकाण्ड को प्राय. 
समी घटनाओ की तिमि वा पता चल जाता दै । 
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गई है। यथा: अडून नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सक्रोप तथा असन नयन 
सर चाप चढ़ाए। वक्षःस्थल और बाहु का विशाल होना वीरो का लक्षण द्वै । 
नील मेघ तथा तमाल के वृक्ष सी सुन्दर श्यामलता कही साथ ही कोमलता 
शीतलता भौर हदता भी द्योतित की | श्याम शरीर में पीतपट की बड़ी शोभा होती 
है। कमर में तर्कस और हाथ मे घनुप बाण से मुद्ध के लिए पुरी तैयारी सूचित 
होती है । इस भाँति सुन्दरता और वीरता का अद्भूत योग दृष्टिपोचर हो रहा है । 


स्याम गोर सुंदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मण्य देव मे जाना a मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥२॥ 


अर्थ : श्याम और गीर दोनों आई सुन्दर हें 1 विश्वामित्र ने बड़ी भारी 
निधि प्राप्त कर ली | मुनि जी सोचते हैं: मै ज्ञान गया। प्रभु ब्रह्माण्यदेव हैं] मेरे 
निमित्त भगवान्‌ ने पिता को छोड़ा । 

व्याख्या : दोनों सुन्दर हैं। देखने से ही भाई भाई मालूम होते हे । केवल 
वृणुंमेद है] बड़े श्याम है छोटे गोर हे । महाराज का सौंपना कह चुके हें । थथा : 
सोपे भूपति रिपिहि सुत । अब मुनिजी का पाना कहते हैं । महानिधि पाने ते जेसा हषं 
लोगो को होता है वेसा विश्वामित्रजी को दोनों भाइयों के पाने से हुआ | agile 
ये ही मुनि घन जन ada सिव प्रान हैं। वे सोचने लगे कि पिता को इनके पुथक्‌ 
करने में इतना कष्ट हुआ । गर इन्हें हे है । मथा : हर्यछ घले मुनि श्रय हूरन । जो 
ब्राह्मण के लिए पिता के :बिरह a कुछ नही गिनता है वह ब्रह्मण्य है। इसमें 
सन्देह नही । ये देव हैं इन्होने जब पिता को छोड़ना चाहा तव उन्हे देने की मति 
उसन्न हुई। नही तो महाराज दशरथ तो नही कर ही चुके थे। इनमें समस्त 
ऐश्वयं है । धर्मं है । श्री है । ज्ञान और वेराग्य है | थे भगवान्‌ हैं । 


चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताइका क्रोध करिं धाई ॥ 
एकहि वान धरान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥३॥ 


अर्थ ; राह में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखा दिया । सुनकर ताड़का 
pail दोड़ी 1 एक हो ठाण से प्राण हरण कर लिया और दीन जानकर उसे अपना 
पदर दिया,1 

व्याख्या : मुनि संग दोनो भाई AS) पथकथा लिखते हुए ग्रन्यकार 
भीतावली में लिखते हैं : पेठत सरनि सिंलनि चढ़ि 'चिववत खग मृग वन रुचिराई । 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि मुनि लेत बुलाई । इस भाँति किश्योरळोला करते 
चले जाते थे कि ताड़का आ पड़ी | मुनिजी ने दिखला fear) इङ्गित से नही । 
स्पष्ट कहा कि यह ताड़का है इसे मारो सो जो बाण पहिले से ही हाथ मे था 
उसीसे ताड़का का वघ हुआ । प्राण हरण तो किया पर उसके बदले मे अपना पद 


दिया | ary लगते ही नही मरी चोट खाकर दीन हो गई | तव दीनदयाल ने उसे 
मुक्त कर दिया | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
५४६३ रामचरितमानस 


तवे रिपि निज नाथहि जिय चीन्हा । विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्हा | 
जातें छाग न छुपा पिपासा । आलुलित बल तन तेज प्रकासा ॥४॥ 


अर्थ : तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से चीन्हा । विद्यानिधि को 
वद्या दी । जिससे न भूख लगे न प्यास रूगे। बेतौल : वेपरिमाण : बल और तेज 
का प्रकाश शरीर में हो । | = कु 

व्याख्या ` सहस्र नागो के 'बळ को धारण करनेवाली शापसस्पृष्टा दारुणा 
ताडका का एक बाण से वध तथा दिव्यदृष्टि से उसकी गति देखने से मुनिजी को 
Tard ज्ञान हो गया कि ये ही मेरे स्वामी है । मागे के चरित्रो फे देखने से कुछ 
आन्ति हो गई थी। सो अब हृदय से पहिचान गये अर्थात्‌ दृढ धारणा हो गई! 
तब विद्यानिधि को विद्या दी। झिष्यभाव से उपासना के लिए गुरुशिष्यसम्बन्ध 
के स्थापन के लिए अपनी विद्या को सफळ करने के लिए मागं चलते हुए श्रमित 
न हों। क्षुधा पिपासा की वाधा न att इसलिए यह जानते हुए कि ये विद्या, वे 
समुद्र हे । बला और अतिवला विद्या दी | वला अतिबला विद्या के जाननेवाले को 
क्षुधा पिपासा की वाधा नही होती । असीम बल होता है । शरीर मे तेज प्रकाश 
होता है। 


दो. आयुध सर्व समपि के, प्रभु निज आश्रम? आनि । 
कंदमूळ फल भोजन, dee भयति हित जानि ॥२०९॥ 


अर्थं : सब अस्त्र-शस्च समर्पण करके प्रभु को अपने आश्रम में लाकर भक्त- 
हितकारी जानकर कन्दमूल फल भोजन दिया । 

व्याख्या * परितुष्ट होकर विश्वामित्रजी ने सम्पूर्ण अस्तर दिये: दण्डचक्र, 
adap, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, बस्त्र, शेव, शूलवत, ब्रह्मशिरस्‌, ऐपोक, 
ब्राह्म, मोदकी, शिखरी, धर्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, वाए्णास्त, शुप्काणनि, 
आद्राशनि, tare, नारायण, आग्नेय, ` शिसर : वायव्य, हयशिरस ate, शक्तिद्वय, 
कद्धाल, कापाल, किद्धणी, वेद्यावर, नन्दन Teed, प्रस्वापन, प्रशमन, अमिरत्त, 
वर्षण, शोपण, सन्तापन, विलापन, मादन, मानव, मोहन, तामस, सौमन, dad, 
मोसळ, सत्य, मायामय, तेज प्रभ,' शिशिर, त्वाष्ट, शीतेषु और मानद : ये सव 
नाम वाल्मीकीय रामायण मे गिनाये हैं । फिर सिद्धाश्रम मे ले आये और 
कन्दमूल फल भोजन दिया । जान छिया कि ये भक्तहित हैं जो कुछ दूँगा सो स्वीकार 
करेंगे | 


१ अयोध्या मे चलकर डेडयोजन पर विश्राम क्या । दूसरे दिन सरयुगद्वासद्रम 
काम्राधम * पर निवास किया । चतुर्दशी को ताइका वध बिया अप्रावास्या को मुनिजो 


घे आश्रम पर पहुँचे । 
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प्रात कहा मुनीसन रघुराई | निभंय जग्य करहु तुम जाई ॥ 
होस करन) लागे मुनि झारी । आपु रहे मख की रखवारी ॥१॥ 


अथे ` सवेरे रामजी ने मुनि से कहा आपलोग जाकर निर्भय हो यज्ञ 
कीजिये । सव मुनिलोग होम करने लगे और स्वय आप यज्ञ की रखवारी 
करने Tit | 
। व्याख्या: उस राति को विश्राम करके प्रात काल दूसरे दिन रघुराई ने कहा : 
आपलोग निभंय होकर यज्ञ करें । विश्वामित्रजी ने चक्रवर्तीजी से कहा था असुर 
समूह सतार्वाह मोही | में जाचन आयउँ नृप तोही । अनुज समेत देहु रघुनाथा । 
निसिचर वध में होव सनाथा । अतः कहते हैं क अब निशिचर आप लोगो को न 
सता AFH | में आप लोगो की रक्षा करूँगा | आपलोग जाकर यज्ञ करें | तदनुसार 
मुनिलोगो ने हवन करना आरम्भ कर दिया। सय छोटे बडे मुनियो ने स्वाहा को 
ध्वनि की । स्वय प्रभु पहरा देने लगे । कोई विघ्न न हुआ | ताडका का वथ करने- 
वाले की रक्षा मे यज्ञ हो रहा है। इस भय से कोई राक्षस नही आये। 


सुनि मारीच निसाचर कोही।ले सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 
विनु फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥२॥ 


अर्थ * समाचार पाकर क्रोधी राक्षस मुनियो का द्रोही मारीच सेना लेकर 
दोडा । बिना फर का वाण: तुक्का रामजी ने उसे मारा सौ योजन समुद्र के 
पार चला गया । 

ग व्याख्या मारीच . ताडका का बेटा बडा क्रोधी था माँ का मारा जाना 
सह न सका । सेना इफट्टो करके घावा किया | इधर यज्ञ हो रहा था | उधर मारीच 
सेना इक्ट्टी कर रहा था । मुनिद्रोही हे । सुना कि इस समय मुनि ससहाय हे । 
ताडकाहन्ता स्वय पहरा दे रहे है। अत जब यथेष्ट सेना सद्धलित कर चुका तव 
उसने एक क्षण का विलम्व नही किया | दोड पडा । मध्याह्न के समय पहुंच गया । 
रामजी गाँसा सहित बाण से मारते तो मर जाता । उससे काम लेना था इसलिए 
तुक्के से मारा । मारीच सो योजन समुद्र पार लङ्का मे जाकर गिरा। यह सौ योजन 
समुद्र का नाप है पृथ्वी मे जितनी दूर गया उसका परिमाण यहाँ नही लिखा | 


पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी । अस्तुति करहि देवमुनि झारी ॥३॥ 


अर्थ आग्नेयास्त से सुबाहु को मारा। छोटे भाई ' लक्ष्मण ने आसुरी 


rs dh 


i 
१ आशिवन सुदि १ प्रथम स्थापना , के दिन यज्ञारम्म हुआ। छ अहोरात्र दोनो 
माझ्यो ने रखवारी की । छठे दिन मध्यान्ह को निशिचर दक आया । मुवाहु मारा गया 
मारीच समुद्र पार फका गया । शेष सना सब मारी गई । 
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सेना का सहार किया । ब्राह्मणो को निर्भय करनेवाले ने असुरो को मारा । सब 
देवताओ और मुनि स्तुति करने लगे ) 

व्याख्या असुरो को यज्ञ से परम वेर है । वे प्राण रहते यज्ञ होने न देंगे 
और ब्राह्मणो को यज्ञ पर बडी भारी प्रीति है । विश्वामित महा मुनि ज्ञानी होने पर 
भी उनकी यज्ञ पर इतनी प्रीति है कि चक्रवर्तीजी के यहाँ जाकर रामजी को यज्ञरक्षा 
के लिए माँग लाये | ब्राह्मण तमी निर्भय रह सकते है जव उनके यज्ञ मै वाधा न 
हो। सो असुरो के मारे जाने से सनाथ हो गये। आग्नेयास्त्र से रामजी ने सुबाहु को 
मारा | तब तक लक्ष्मणजी ने असुर सेना को विध्वस कर दिया | देवता और मुनि 
छोग स्तुति करने लगे। उनका व्यापार फिर चलता हो गया । देवानु भावयतानेन 
ते देवा भावयन्तु व | परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ) यज्ञ से मनुष्य देव- 
ताओ की भावना करे और देवता मनुष्यो की भावना करे । इस भाँति परस्पर 
भावना करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्न होओ | यह ब्रह्मदेव का बतलाया 
हुआ माये निरगँ हुआ । मारीच को द्धा मे फेककर प्रभु ने रावण के पास मानो 
समाचार भेज दिया कि अब यज्ञ नही रुक सकता | रोकनेवाले आवे | 
तहँ पुनि won दिवस रघुराया । रहे कीन्हि विप्रन्ह पर द्राया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना ॥४॥ 

अर्थं वहाँ कुछ दिनो तक रामजी रहै । ब्राह्मो पर दया की | भक्ति के 
लिए व्राह्माणो ने बहुत सी पुराणो की कथाएँ रामजी को सुनाई । यद्यप्रि प्रभु सब 


जानते ही थे । 

व्याख्या ब्राह्मणों को पुर्णहु्पेण निर्भय करने के लिए उन पर दया करके 
प्रभु कई दिन वहाँ ठहर गये कि जो राक्षसो की सेना और आनी हो सो आ छे । 
पुरुष मिह दोउ वीर, हरखि चले मुनि भय हरन । सो पूर्णरपेण भय हरण किया | 
ब्राह्मण लोग कौन सी सेवा करे ? अत प्रभु को पुराण को कथाएं सुनाई, अज्ञान- 
हरण के लिए नही, अपनी भक्ति के उद्रेक की शान्ति के लिए | भगवान्‌ सत्र 
जानते हुए भी उनकी भक्ति से प्रेरित होकर सादर सुनते रहे। तीन दिनो तक 
सिद्धाश्रम मे ही विश्राम किया । विजया दशमी को मुनिजी के साथ धनुपयज्ञ देखने 
चले । उस दिन पहिला विश्राम शोणतट पर हुआ 1 
तव मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
धनुपजग्य सुनि रघुकुलनाथा । हुरखि चेले मुनिवर के साथा ॥५॥ 


अर्थं तब मुनि ने आदर सहित समझाकर* कहा कि हे प्रभो | चलकर 


१ उत्तर इहा ते देश मिथिला अनूप भूप विदित विदेह तासु तनया गुणो की सानि । 
नूप सुनि कान घाये शलेम समान रण माच्यो घमासान पै पराने हारहिय मानि ॥ 
रारि नित बढ़त विलोकि नुप को'ह्यो पा, तोरे ओ पिनाक ताहि जानकी वरेगी जानि । 
afa सुनि आय हैं महीप दीप दीपन बे रावरे पधारिवे ते भूप क्री वढेगी कानि ॥ 
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एक चरित्र देखना चाहिए। धनुपयज्ञ की वात सुनकर रघुकुल के नाथ हपित 
होकर मुनिवर के साथ चले | 

व्याख्या जव राक्षसो के भाने की प्रतीक्षा हो चुकी, अयोध्या छौटने का 
अवसर आया | तव मुनिजो ने रामकी को समझाकर कहा हमलोग राजा जनक 
को यज्ञ देखने जायेंगे । वहाँ शिव का धनुष खखा हुआ है आप भी उसे देखेंगे | 
राजा जनक आपका सत्कार करेगे | इत्यादि वाते बतलाकर धनुपयज्ञ देखने पर जोर 
दिया । प्रभु घनुपयज्ञ की वात सुनकर हपित हुए कि वहाँ वीरो के पराक्रम की 
परीक्षा होगी । अत अयोध्या न चलकर मुनिवर के साथ मिथिला चले । पहिले 
हरखि चले मुनिभय हरन । अब धतुपयज्ञ सुनि हरखि चल मुनिवर के साथा। 
पहिले प्रभु के साथ मुनिजी थे । अव मुनिजी के साथ प्रमु हैं । 
आश्रम एक da मग माँही | खग मृग जीव जतु तह नाही ॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कही विसेखी ॥६॥ 

अर्थं मागं मे एक आश्रम देखा । जहाँ पशु पक्षी जीव जन्तु कोई भो नही 
था । एक शिला पडी थी उसे देखकर प्रभु ने पुछा । मुनि ने विशेष रूप से सव कथा 


कही | 

व्याख्या फळ फूल हीन वन मे जन्तु नही रहते | परन्तु यह तो आश्रम है। 
फल फूलवाले वृक्ष लगे हैँ फिर भी जीव जन्तु कयी नही हैं? और यह शिला केसी 
पडी हुई है ? उस शिला के देखने से हो उममे कुछ विशेषता प्रतीत हुई । रामजी ने 
मुनिजी से पूछा कि ag किसका आश्रम है ? 

मुनिजी ने कहा कि पहिले यहाँ महपि गोतमजी तप करते थे । उन पर प्रमन॑ 
होकर ब्रह्मदेव ने अपनी अहल्या नाम्नी लोकसुन्दरी कन्या उन्हे दो । उसके साथ वे 
यही रहा करते थे । इन्द्र उस पर मुग्ध थे। उसे पाने के लिए नित्य अवसर देखा करते 
थें | किसी समय गोतमजी धर से बाहर गये । इन्द्र ने उनका वेप धारण करके अहत्या 
का सतीत्व नष्ट किया । बाहर निकलते ही उधर से गौत्तमजी आगये। उन्होंने क्रोध 
करवे पूछा कि मेरा रूप घारण करनेवाला अधम तू कोन है ? सत्य कह । नही तो तुझे 
अभी भस्म वरता हुँ । वह बोळा में कामकिद्धार इन्द्र हूँ | AA कुकर्म किया है । मुनि 
ने क्रोध करके शाप दिया कि तुझे सह भग हा जावें। अहत्या को झाप दिया कि 
हे दुवंत्ते तू मेरे आश्रम की इस शिला मे रह । दिन रात निराहार रहकर परम 
तप मे स्थित हो | रू वर्षा आदि को सहन करती हुई परमेश्वर राम का ध्याना 
वर | यह मेरा आश्रम नाना जन्तुओ से बिहोन हो जायगा । इस भाँति अनेक सहस्र 
वपं बीतने पर रामजी आई वे साथ इधर आयेंगे | जय वे इस शिला पर पेर रक्खगे 
तब तू निष्पापा होकर रामकी पूजा परिक्रमा स्तुति वरे शाप से छूट जायगी । 
और पहिल की भाँति यथेच्छरुप से मेरी शुश्रूपा करेगी । 

दो गोतम नारी श्राप वम, उपल देह धरि धीर । 

चरन कमल रज चाहेति, कृपा कवरहु रघुवीर ॥२१०॥ 
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अर्थं ` गौत्चम की स्मो शाप के वश होकर, पत्थर का शरीर धारण किये हुए 
धेयं धारण करके आपे चरण की धूलि चाहती है । सो हे मतिधीर । कृपा कीजिये। 
_ area शिला के ही आश्रित अहल्या थी इसलिए उपलदेह कहा | उसकी 
यथार्थ देह प्राणिमात्र के लिए अलक्षित थी । शाप से विनिमुंक्त होने के लिए चरणरज 
चाहती है! सो आप रघुवीर है मगन लहहि न जिनके नाही, उस कुल मे बीर हैं। 
इस पर कृपा करिये, इस सिला पर पेर रखिये। यह सहस्रो वपं से धैर्य धारण किये 
हुए चरणरज बी आशा लगाये परम तप मे स्थित है । मुनिजी की आज्ञा से प्रभु ने 
उस शिला का स्पर्श चरणो से किया । 


छ 'परसत्त पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जम सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलफ सरीरा मुख नहि आवे वचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार बही ॥१॥ 


अर्थे पवित्र करनेवाळ और शाकनाश करनेवाळ चरणा के Ba ही, सच्ची 
तपस्या की पुञ्ज प्रकट हुई । भक्तो के सुख देनेवाले रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडकर खडी हो गई। अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगदे खडे हो गये | 
मुख से शब्द नही निकरता | अत्यन्त ही भाग्यवती है, चरणो म लग गई। दोनो 
आँखो से अश्रु की धारा वह निकली | 

व्याख्या अति दारुण विप्रज्ञाप से पवित्र करनेवाला चरण है। इसलिए 
पावन कहा । ईप्सित फलदाता होने से शोकनसावन कहा ] सद्य कल्याणप्रद है। 
अत उसके स्पर्श करते ही सम करमप दग्ब हो गये | शुद्ध तपामूति इष्टिगोचर हो 
गई । सच्चा सुवर्ण उसी को बहत है जिसम किसो अन्य धातु का समिथण न हो | 
प्रभु के चरणस्पर्श से यावत्‌ केरमय उसके रहे सा दग्ध हो गये । तिखरे हुए सोने को 
भांति शुद्ध तपोमय मूर्ति शाप से विनिमुक्त होकर प्रकट हो गई। 

उपल पत्थर के अवयवो से ढे रहने के कारण पहिल न देख सको थी। 
उससे जब छूटी तव भक्तो के सुखदायक रघुनायव को देखा | उसका हृदय साधु है । 
इससे सन्मुस हुई । दुष्ट हृदय परमेश्वर क सन्मुख नही हो सक्रता। यथा जी पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुस आव कि सोई। और कुछ वहने या करते न 
वना | अत हाथ जोडे खडी रह गई। परन्तु खडा भी रहा नही जाता। क्योकि 
अति प्रेम से अधीर हो उठी । शरीर पुलकित हो उठा । स्तुति करना चाहती है। पर 
कण्ठ सँघा हुआ है मनसा वाचा कर्मणा प्रेम कहा | वडा भारी भाग्य उदय हुना | 
चरणो मे जा गिरी हृदय विगलित हो उठा | alg की धारा बह्‌ चली। चरणो 


का सम्बन्ध होना ही महोभाग्य है | 
१ यह विमङ्जो छद है। इसम ३२ मावाओ वा एक पाद होता दै । १०,८,८,६ 
मात्राओ पर विराम होता है । अत मे एक गुरु आता है । 
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' छ धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
१ अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी भ्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
* मे नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई । 
` ' ' राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरर्नाहु आई ॥ 


' र्थं * मन मे धेयं किया । प्रभु को पहिचाना | रघुपति को कृषा से उसे भक्ति 
मिली । अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी कि हे ज्ञानंगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो । मे अपावन स्त्री हूँ और प्रभु लोगो को पबित्र करनेवाळ हैं । रावण 
के रिपु हे और भक्तो के मुख देनेवाले हैँ हे राजीवबिलोचन ! हे ससार के भय को 
दूर करनेवाले | मे शरण मे आयो हूँ | मुझे वचाइये, मेरी रक्षा कीजिये | 
। व्याख्या जव अश्रुधारा कुछ वह गई तब घेय॑ ला सकी। देखने से ही 
प्रे हुआ । पर यह न जान सकीधीवि ये कौन हैं। पर अब घेर्यंआ जाने से 
स्मृति लोटी । मुनि का वचन स्मरण हो उठा। तम प्रभु को चीन्हा ! जानाति 
इच्छति यतते | जव मनुष्य जानता है, त्तव इच्छा करता है तत्पश्चात्‌ प्रयत्न करता 
हे। जब प्रभु को पहिचाना तो वह प्रेम भक्ति रप म परिणत हुआ । अथवा गुरुजी 
ने कहा था कृपा करहु रघुवीर सा रघुनाथ ने कृपा को। उसने भक्ति पायी। 
भक्ति के पाते ही बात दूसरी हो गई। वाणी निर्मल हो गई । स्तुति करने लगी | 
कहा हे रघुराई । आप ज्ञानगम्य हैँ | ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ | 
जसा हूँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत्त्वत जानकर मुझमे प्रवेश कर जाता 
हे । आपकी जय हो । ज्ञानगम्य से ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा | 

' अपने पूर्ववृत्त का स्मरण करके कहती है कि में नारिया मे अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाळ है । मुझे पवित्र वोजिये। आप रावणरिपु जनसुखदायी 
al परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविलोचन । आप दृष्टिमात्र से भवभय के हरण करनेवाले हे । पतित के लिए 
एकमात्र उपाय आपका दारण है। सो में दारण आई हूँ । मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये) यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने के कारण से है ! अथवा प्रथम पाहि' 
कहकर पातित्य से त्राण पाने के लिए और दूसरा पाहि शरण मे लेने के लिए 
कहा | यथा में पतित तुम पतित्तपावन दोळ थानक घने | दास तुलसी सरन आयो 
राखिये आपने | 


छ. मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 
eas भरि लोचन हरि भवमोचन seg लाभु, सकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मे मति भोरी नाथ न मांगी वर आना । 
पद कमळ परागा रस अनुरागा मंम मन मधुप करे पाना ॥३॥ 


es; 


= १ यहाँ अनुज्ञा अलद्धार है । 


- 
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अथं * गौनम को स्त्री शाप के वश होकर पत्थर का शरीर धारण किये हुए 
धेयं धारण करके आपके चरण की धूलि चाहती है । सो हे मतिधीर | कृपा कीजिये। 

व्याख्या शिला बे ही आश्रित अहल्या थी इसलिए उपलदेह कहा । उसकी 
यथार्थे देह्‌ प्राणिमात के छिए अलक्षित थी | शाप से विनिर्मुक्त होने के लिए चरणरज 
चाहती है | सो आप रघुवीर हे मगन ale न जिनके नाही, ।उस कुल मे वीर हैं। 
इस पर कृपा करिये, इम सिला पर पेर रखिये। यह सहस्रो घर्प से धैर्य धारण किये 
हुए चरणरज की आशा लगाये परम तप मे स्थित है। सुनिजी की आज्ञा से प्रभु से 
उस शिला का स्पशं चरणो से किया | 


छ 'परसत पद पावन सोकऊमसावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवै वचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जळघार बही ॥१॥ 


अर्थ पवित्र करनेवाले और शाकनाश करनेवाळ चरणा के Ba ही, सच्ची 
तपस्या की पुञ्ञ प्रकट हुई । भक्तो के सुख देनेवाळ रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडवर खडी हो गई। अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगटे खडे हो गये | 
मुख से शब्द नही निकलता | अत्यन्त ही भाग्यवती है, चरणो म लग गई। दोनो 
आँखो से अश्नु की धारा बह निकली | 

व्याख्या अति दारुण विप्रशापस पवित्र करनेवाला चरण है। इसलिए 
पावत कहा 1 ईप्सित फलदाता होने से शोकनसावन कहा । सच कल्याणप्रद है । 
अत उसके स्पर्श करते हो सम कटमप दग्ध हो गये । शुद्ध तपामूर्ति दृष्टिगोचर हो 
गई । सच्चा सुवर्ण उसी घा कहते है जिसम किसी अन्य धातु का समिश्रण न हो । 
प्रभु के चरणस्पर्श से यावत्‌ कल्मप उसके रहे सो दग्ध हो गये। निखरे हुए सोने की 
भाँति शद्ध तपोमय मूरति शाप से विनिर्मुक्त होकर प्रकट हो गई । 

उपल पत्थर ने अवयवो से ढवे रहने के कारण पहिले न देख सको थी। 
उससे जब छूटी तब भक्तो के सुखदायक रघुनायक को देखा | उसका हृदय साधु है । 
इससे सन्मुख हुई । दुष्ट हृदय परमेश्वर के सन्मुख मही हो सकता । यथा जो पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई। और कुछ वहते या करते न 
बना | अत हाथ जोडे खडी रह्‌ गई। परन्तु खडा भो रहा नही जाता | क्योकि 
अति प्रेम से अधीर हो उठी | शरीर पुलकित हो उठा । स्तुति करना चाहती है। पर 
कण्ठ रघा हुआ है मनसा वाचा HAT प्रेम कहा | वडा भारी भाग्य उदय हुआ | 
चरणो मे जा गिरी | हृदय विगलित हो उठा | आंसू की घारा बह चली । चरणों 


का सम्बन्ध होना ही अहोभाग्य है । 
१ यह त्रिमद्धी छद है । इसमे ३२ मात्राओो का एक पाद होता है। १०,८,८,६ 


मात्राओ पर विराम होता है । अत मे एक गुरु आता हैं । 
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छं. धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई | 
' ' अति निमंल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य़ जय रघुराई ॥ 
" मै नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई | 
' ` ' राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 


¦ र्थं: मन मे oe किया | प्रभु को पहिचाना । रघुपति की कृपा से उसे भक्ति 
मिली 1. अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी कि हे ज्ञानगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो । मे अपावन स्त्री हूँ और प्रभु लोगो को पवित्र करनेवाले हैँ । रावण 
के रिपु हैं और भक्तो के सुख देनेवाले हुँ हे राजीवविलोचन ! हे संसार के भय को 
दूर करनेवाले में शरण मे आयी हूं । मुझे बचाइये, मेरी रक्षा कीजिये । 
। ' व्याख्याः जब अश्रुधारा कुछ ब्रह गई तब oe का सकी। देखने से ही 
प्रेस हुमा । पर यह न जान सकी धी कि ये कौन हैं। पर अब घेय॑ भा जाने से 
स्मृति लोटी । मुनि का वचन स्मरण हो उठा। तत्र प्रभु को चोन्हा । जानाति 
इच्छति यतते | जब मनुष्य जानता है, तब इच्छा करता है तत्पश्चात्‌ प्रयत्न करता 
है। जब प्रभु को पहिचाना तो वह प्रेम भक्ति रुप में परिणत हुआ । अथवा गुरुजी 
ने कहा था: कृपा करहु रघुवीर : सा रघुनाथ ने कृपा को । उसने भक्ति पायो । 
भक्ति के पाते ही वात दूसरी हो गई। वाणी निर्मल हो गई | स्तुति करने “लगी । 
कहा . हे रघुराई ! आप ज्ञानगम्य ZL ततो “मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌.। 
जेसा हुँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत्त्वतः जानकर मुझमे प्रवेश कर जाता 
हे । आपकी जय हो | ज्ञानगम्य से ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा | 
` अपने पुवंवृत्त का म्मरण करके कहती है कि में नारियो मे अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाले है । मुझे पवित्र वोजिये। आप रावणरिपु जनसुखदायी 
Ql परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुप्कृताम्‌ : आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविलोचनं | आप दृष्टिमात्र से भवभय के हरण करनेवाले है । पतित के लिए 
एकमा उपाय आपका शरण है । सो में शरण आई हूँ । मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये । यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने कें कारण से है। अथवा प्रथम पाहिः 
कहकर पातित्य से त्राण पाने के लिए और दूसरा पाहि शरण मे लेने के लिए 
बहा । यथा : में पतित तुम पतितपावन दोक वानक बने | दास तुलसी सरन आयो 
राखिये आपने | 


छं. मुनि श्राप* जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 

Sas भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभु,संकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मै मति भोरी नाथ न माँगौ . वर आना । .. 
पद कमळ परागा रस अनुरागा मंम मन मधुप करे पाना ॥३॥ 


1 
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५५९ रामचरितर्मानरा 


अर्थे : मुनिजी ने जो मुझे शाप दिया वह aga अच्छा किया | में उसे परम 
अनुग्रह रूप मानती Fl आँख भर के भवमोचन हरि का दर्शन किया! शिवजी ने 
भी इसे ही लाभ माना है। हे प्रभो ! HE बुद्धि मन्द है | मै यही विनती करती 
हू । दूसरा वरे नही चाहती : कि आपके चरण कमल फे पराग के रस को मेरा 
मनरूपी भौरा पान किया करे | 

व्यारया : भक्ति के आते ही ज्ञान हुआ। क्योकि थीहरि जो हे और जेसे हैं 
उसका तत्त्वज्ञान तो भक्ति के होने से हो होता हे | यथा : भवत्या मामभिजानाति 
यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत: | अब कहती है कि मुनिजी ने मुझे जो शाप दिया वह 
भला ही नही, अत्यन्त भला किया। जो भला करता' है वह अनुग्रह करता है और 
जो अत्यन्त भला करता है बह परम अनुग्रह करता है । अत्त' कहती हैं उस' शाप 
से मेरा बड़ा भला हुआ अत में उसे शाप नही मानती | परम अनुग्रह मानती हें । 
वयोंकि हरि भवमोचन को आँख भर के देखा । जन्म का फल पा लिया। यथा: 
नयनवत रघुपर्ताह विलोकी । पाइ जनम' फल होहि विसोकी ! प्रभु को आँख भर 
देखने को हो शिवजी लाभ मानते हें । ओर किसी लाभ को लाभ नही मानते । 
अत: इसके अत्यन्त उत्कृष्ट होने मे सन्देह नही | 

हे प्रभो ! मेरी बुद्धि मन्द है। में फिर ससार मे मूल जाऊँगी ) इसलिए और 
कोई वर न माँगकर इस वर के लिए विनती करती हूँ कि आप के चरणकमल के 
पराग के रस का पान मेरा मन सदा भोंरारूप होकर करता रहे | 


छं. जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 
सोई पदपंकज जेहि पुजच अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥ 
एहि wife सिधारी गौतम नारी बार वार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो वरु पांबा गे पतिलोक अनंद भरी ॥४॥ 


अर्थं : जिन चरणो से' परम पुनीत गङ्भाजो प्रकट हुई और उन्हे शिवजी ने 
सिर पर खखा और वही चरणकमल जिसका ब्रह्मा पूजन करते हैं हरि ने मेरे 
सिर पर खखा | इस भाँति वार वार हरि के चरण पर गिरकर गौतम जी की स्त्री 
चली गई । जो अत्यन्त मन को भाया था बहो वर पाया और पति के लोकको 
आनन्द से भरी हुई गई । 

व्याख्या . अपने भाग्य की सराहना करती हे कि ये चरण शिवजी के सिर 
प्र न पडे। तब चरण से निक॑ली हुई गङ्गाजी को सिर पर धारण करके सन्तोषं 
किया । न ब्रह्मा के सिर परं पडे । बे नित्य उन चरणो को पूजा करके सन्तोष धारण 
किये हुए हृ । वाहू रे मेरा भाग्य । किये चरण मेरे सिर पर पडे ag बिचारकर 
चरणो पर बार बार गिरती है कि ये चरण शिव ब्रह्मादि की भी दुर्लभ हें 1 आज 
मझे सुलभ हुए हैं। यद्यपि प्रभु ने मुख से नही वहा । गोतम की स्त्री होने से बडी 
मानते हैं। तथापि जो वर उसे अत्यन्त पमन्द था वह्‌ दे दिया और ag आनन्द 
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वालकीएंड प्रथम सोपान ५५४३ 


भरी पतिलोक को गई । भाव यह कि दोनो भाति से प्रभु ने रक्षा की। भक्ति वर 
देकर शरण म रख लिया और उसे परम पवित्र करके पतिलोक भेज दिया। यथा 
गोतम गये गृह गौनो सो लवायके । आनन्द भरी गई अर्थात्‌ महपि गौतम से सत्कार 
पाकर भेक्ति वर पाकर आनन्द भरी हुई गई I 


दो अस प्रभु दीनवंधु हरि, कारन रहित दयाल। 
तुलसीदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जजाल ॥२११॥ 


अयं हरि ऐसे दीनबन्धु प्रभु हे ओर बिना कारणं के कृपा करनेवाले हे | 
तुळमौदास जो अपने भन से कहते हैँ कि रे शर्ठ! तू कपट anes को छोडकर 
उसे भज | 
व्याख्या ऐसे समर्थ हू, दीनदयाल हैं कि गये हुए सत्तीत्व कों लौटा दिया | 
पत्यरसे फिर नारी बना दी । 
यथा रामपद पदुम पराग परी | 
रिपितिय तुरत ait पाहनर्तनु छविमर्य देहर्घरी ॥१॥ 
प्रवल पाप पतिंशाप दुसह दव दारुन जरनि जरी | 
कृपासिधु' सिचि विवुधवेलि ज्यो फिर सुर्ख फरनि फेरी ॥२॥ 
निगम amy मूरति age भति जुवति वराय वरी | 
सोइ मूरति' भई जानि नयनपथ, इंकटक ते न टरी ॥३॥ 
वरनति हृदय ded सील गुन प्रेम प्रमोद भरी। 
तुलसिदास अस केहि आरत को आरति प्रभु न हरी ॥४॥ 
तुलसीदासजी अपने मंन को समझाते हैं कि तू शठ है हठी है । सो हठ मत 
कर एस समथ और ऐसे दयालु की भज । जोग वियोग भोग भल मदा ! हित अन- 
हित मध्य श्रमे फदा । इन फदो का एक वडां भारी जाल वना हुआ है जिसम पड 
जाने से निकलना' बहुत कठिन होता है यह जालं जन्म से लकर मरण तक फैला 
हुआ है। यथा जनम मरन जह लगि जगजालू। इसी को यहाँ जजाल कहां है । 
इसे छोडकर भजन कर | यह छोडने से ही छूटता है। यथा होइ न विपय विराग 
भवन वसत भा चोथपन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु | 
बरवस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कोन्हा । 
यह्‌ अहल्याकृतं स्तुति कृतिका नक्षत्र है । इसम छ क्रियाएं हैं १ प्रभु का 
दशन किया । २ शरण ओआई। ३ शाप को अमसुग्रहे माना । ४ वरदान माँगा | 
५ कृतकृत्य हुई । ६ पतिलोक गई। ये ही छ चमकदार तारे हैं। पाप को छुरे की 
त PET) इसलिए छुर का आकार माना। इसका फल है सद्गुरु ज्ञानविराग 
योग के ज्ञानगम्य जे रधुराई कहने से ज्ञान का | नाथ न वर मागो आना से विराग 
दा पद कमळ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना से योग | यथा 
योगिनामपि संबेपा मद्गतेना-तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मा स मे युक्ततमो 
AT । का गुरु कहा । 
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१५१४ रामचरितमानस - , 


चले +राम लछिमन ' मुनि संगा । "गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसून सघ कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥' 


अर्थ राम ओर लक्ष्मण मुनिजी के साथ चले । जहाँ जगत्‌ को पवित्र व 
चाली गद्भा थी वहाँ गये जिस प्रकार से ae पृथ्वी पर आई | वह सव कथा गा 
राज के पुत्र विश्वामित्र ने सुनाई। * 

व्यारया " इसबार हरख कर न चले | वयोकि मनमै पछतावां था कि are 
की स्त्री को मुझे चरण से छूना पडा । यथा . दई सुगति सो न हेरि हरप हिय च 
छुए को पछिताव । गी । पहिले जो चले थे तो हरख कर चले थे । यथा : पुरुप । 
दोउ वीर हरखि चले मुनि भय हरण । तथा * धनुपयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हर 
चले मुनिवर के साथा | सिद्धाश्रम से जनकपुर जाने मे गज्जापार उतरना पडता है 

गज्भास्तान से पहिले गङ्गामाहात्म्यश्चवण की विधि है ! सो विश्वामित्रजी 
गङ्गा जी को कथा सुनाई कि पहिले गद्धा जी पृथ्वी पर नही थी । राजा सगर 
पुत्र पिता के अशवमेधघोडे का पता लगाते कपिळजी के आश्रम मे पहुंचे | वहाँ ध 
को देखा । कपिलजो को ही घोडे का हरण करनेवाला समझकर मारने दीडे । कपि 
जीने शाप दिया। वे वही भस्म हो गये। वात यह हुई थी कि राजा सगर ९ 
अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे । सौ अश्वमेध करने पर इन्द्रपद मिलता है । जव थन्ति 
अश्वमेध के लिए घोडा छोडा तो इन्द्र ने उस धोडे को हरण करके कपिलदेवजी ' 
आश्रम मे छोड दिया था। उन मगर के पुत्रा की जो कि श्रह्मशाप से भस्म हुए! 
सद्गति विना गङ्भाजो के आये हो नही सकती थी | अत राजा भगोरय अपने पुय 
पुरुषों की सद्गति के लिए बडी मारी तपस्या करके ब्रह्मलोक से गङ्गाजी को छार 
और उनका उद्धार किया । इस भाँति गङ्गा पृथ्वीतल निवासियों के लिए सुलभ हे 
गट्ट । विश्वामित्र का यहाँ पर गाधिसूनु बहने का ag भाव है कि यह राजा गाधि 
के पुत्र हुँ । स्वय राजा रह चुके हँ । मव राजाओं का हाल जानते है । यह कया 
वाल्मीकीय रामायण मे विस्तार स कही गई हे! 
तब प्रमु रिपिन्ह समेत नहाये । विविध दान महिदेवन्हि पाये ॥ 


हरखि चले मुनिवृन्द सहाया । घेरि विदेहनगर निराया ॥२॥ 


aq तव प्रमु ने ऋषियों के साथ स्नान विया | ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के 
दान पाये । मुनि वृन्द सहाय हथित होवर चले गीर शीघ्र हो विदेह राजा धा नगर 
निकट आगया। 

व्याम्या : माहात्म्य सुनने के वाद प्रमु ने ऋषियों के साथ गञ्चास्तान विया। 
पुष्पक्षेत्र मे आने पर दान वरना चाहिए । सो अनेक प्रगार वा दान तिया | पात्रे 


न्‍अननन्‍पनम«ीत-पनकक- पाना बनना. 


+ १ एकादशी मो गद्भा तट पर पहुँच ! रात्रि जागरण गद्धाववरघ बी बथा सुनते में 
हुआ । तोगरे दिन ह OG Boi त्या! 
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दानम्‌] पात्र को दान देना चाहिए। अत पृथ्वी के देवताओ ब्राह्मणो को दान 
दिया । ब्राह्मणब्रुव जो केवल ब्राह्मण कहलानेवाल है का ग्रहण न हो इसलिए 
महिदेव कहा । दानसामग्री की उपस्थिति के विपय मे शद्धा न हो इसलिए प्रभु कहा 
कतुंमकतुंमन्यथाकतु समर्थ प्रभु । उन्हे सम सामर्थ्य है । कोई महात्मा यह भी कहते 
हैं कि मारीच garg वध के बाद उनकी बहुत सम्पति हाथ छगी । उसी को दान के 
लिए साथ लाये थे | 

ये दोनो भाई मुनिवुन्द की सेना हैं। जिस भांति राजाओ की जीत सैन्यबल 
से होती है। उसी भाँति मुनियो की जीत इन्ही दोनो भाइयो द्वारा होती है। अत 
'मुनिवृन्द सहाया' कहा | सहाय शब्द सेना के अर्थ म बराबर प्रयुक्त होता है। यथा . 
ले सहाय धावा मुनि द्राही | निदरे राम जानि असहाई । इत्यादि । मुनिपत्नी को पाद 
से स्पर्श करने क कारण अपने म पापस्पर्श मांना । अत गङ्भास्तान से उसकी शुद्धि 
मानकर हुपित है । अत फिर हवित होकर चलना लिखते हे । वहां से जनकपुर 
सन्िवट था | इसलिए शोध हो नगर का निकट आचा वहते है। मन मे कोतुक है 
कि विदेह देहाध्याय रहित राजा कैसा राज करता है | उसके राज की व्यवस्था 
देखने लायक है | इसलिए वहाँ पहुँचने की जल्दी है ! 
! 


। । सीय-स्वयवर 


पुररम्यता राम जब देखी । हरखे अनुज समेत विसेखो ॥ 
वापी कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥३॥ 


अर्थं पुरकी रमणीयता जब रामजी ने देखी तो छाटे भाई के साथ बहुत 
प्रसव हुए | गवली, कुएं, नदियाँ और तालावो की बहुतायत थी । जिनका जल 
AAT सा था और मणियो की सीढियाँ थी । 

व्याख्या जनकपुर बडा रमणीय था। सभी को उसे देखने से हर्ष हुआ। 
परन्तु सबके देखने भौर रामलखन के देखने मे अन्तर था। और लोग तो केवल 
रमणीयता ही देखते हैँ। पर वे ता राजकुमार हैं। नगरनिर्माणविज्ञान के पण्डित 
है । रत्न को सभी लाग देखते हुँ और उसको रमणीयता पर मुग्ध भी होते हूँ । 
परन्तु उसके वास्तविक गुण तो जौहरी ही देखते हें | रामलक्ष्मण नगरव्यवस्थापन 
कला के जौहरो थे | अत इन्हे विशेष हपं हआ । 

पहिली बात यह है कि नगर म जलाशयो की कमी न हो । सो वहाँ चारो 
प्रकार के जलाशयो की घहुतायत थी । जलाशयो मे अमृत सा स्वादु जल था 
ओर राजा की ओर से वडी सुरक्षा थी । सीटियां स्फटिकादि मणियो की बनी थी | 


गुजत मजु मत्त रस भुगा।कूजत कल बहुवरन विहगा ॥ 
चरन्‌ वरन विकसे चनजाता। तिविध समीर सदा सुखदाता ॥४॥ 
अथं रस से मतवाल सुन्दर भोरे गूंज रहे थे । अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी 
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कूज रहे ay रंगे रंग के कमल खिले हुए थे और शीतल मन्द सुगन्ध पवन चछ 
रहा था। 
व्यारया : इन जळाशयों के चारो ओर फलफुलवाले वृक्ष थे जो कि स्वयं 
बडे सरस थे । जहाँ फूलवाले वृक्ष होते हैं वही चिड़ियाँ भी रहती हु । फलफूल के 
रस के लोभी भोरे भी वही पहुँचते हूँ । रसका आधिक्य दिखलाते हैं कि रस से मत्त 
होकर भोरे गूंजते हैं और तृप्त होकर चिडियाँ कलरव कर रही हैं। उन जलाशयो 
में रग रग के श्वेत, श्याम, अरुण और पीतवर्ण के कमल खिले हुए हैं। शरद ऋतु 
है। अतः वायु मे झोतलता है। कमलो और फूलो के गन्ध के भार से पवन की 
गति भी मन्थर हैं। अथवा जनकपुर मे सदा त्रिविध समीर चला करती है। वहाँ 
कड़ी धूप पडती ही नही | 
दो. सुमन वाटिका वाग वन, विपुल विहंग निवास । 
फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहूं पास ॥२१२॥ 
अर्थे ` फुलबारी, वांग, और वन जहाँ बहुत सी चिडिया वसती है, पुर के 
चारो ओर फूलते HAA और पल्लवित होते शोभित ह । 
व्याख्या अभी पुर के बाहर का वर्णन हो रहा है। पुर के चारो ओर बन है 

जिनमे स्वभाव से पेड जमे है | उसके बाद वाग हें । जिनमे फलवाले वृक्ष हैं । यथा : 
waa नाइ सिर पेठेउ बागा । फल खाएसि तरु तोरन छामा | फुलबारी मे फूल 
लगे हैं। अथवा सरित के तट पर वन है। सर के चारो ओर बाग है और art 
कूप फुलवारी मे है! फुलवारी फूल रही है, बाग फल रहे है। वन पल्लवित हो 
रहे है । उनमे अवाघरूप से बहुत से पक्षी बसते है । इस फुलवारी, वाग और वन 
से पुर को वडी शोभा हो रही है। 

वापी तडाग अनुप कूप मनोहरायता सोहही । 

सोपान सुदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहूही ॥ 

बहु ग्ग कज अनेक खग कूजहि मधुप गुजारही | 

आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हकारही ॥ 


daz न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहे छोभाई ॥ 
चारु बजार विचित्र अवारी । मनिमथ विधि जनु स्वकर सँवारी ॥१॥ 

अर्थ : नगर की सुन्दरता कहते नही बनती जहाँ जायें वही मन लुमा 
जाता है) सुन्दर बाजार था। विचित्र कोठे थे। जिनमे मणियों का काम था। 
मानों ब्रहींदेव' ने उन्हे अपने हाथ से संवारा है । 

व्याख्या नगर इतना मनोहर है कि जिधर मन जाता है वही छुञ्च होकर 
ठहर जाता हैं और बिना सब ओरं गये मन वर्णन कर नहीं सकता। अत. 
कहते हैं कि वर्णन नही किया जा सकता | पूरा नगर सर्वाङ्ग मुन्दर है । चीचें के 
मंजिल की दूकानो की पक्तिं को बाजार कहते हूँ और ऊपर के मंजिल के कमरा 
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को dard कहा है। जिनमें कोठियाँ चलती हैं। सर्वोपरि मंजिल की अटारी सज्ञा 
है। वे अंबारी भणिमम्र हैं। स्थापत्यकला की पराकाष्ठा उनमें दिखलाई गई 
है। सन्धि : जोड़ का पता नही चलता मानो स्वयं ब्रह्मदेव की बनाई हुई है | 
धनिक बनिकवर धनद समाना । वेठे सकल वस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर गळी सुहाई । संतत tele सुगंध सिचाई ॥२॥ 

अथं : धनवान्‌ श्रेष्ठ सौदागर कुबेर के समान सव वस्तुओ को लियिवेठे हैं | 
चौराहा सुन्दर गलियाँ सोहावनी सदा सुगन्ध से सीची जाती थी | 

व्याख्या : बाजार और अंबारी दोनों में धनिक बनिक का वेठना कहते हें । 
धनद समाना कहने से प्रभूत धनधान्य का संग्रह कहते है । नाना प्रकार की वस्तुएं 
लिये बेठे हें] कोई वस्तु ऐसी नही है जो उस बाजार और उन कोठियो में न 
मिलती हो । 

राज्यव्यवस्था तथा teat इतना बढा चढ़ा है कि गलियों में पानी नही 
छिडका जाता है। सुगन्ध सीची जाती है। जो स्थान सुगन्ध से सीचा जाता हो 
व्हा की सफाई के लिए क्या कहना है। कितना ही नगर सुन्दर हो पर यृदि 
वहाँ सफाई न हो तो वह सुन्दरता किसी काम की नही होती। जनकपुर की 
सुन्दरता अनूठी है और सफाई भी बहुत बढी चढी है । 
मंगलमय मंदिर सब केरे । चित्रित जनु रतिताथ चितेरे | 
पुर तर नारि ग्रुभग सुचि संता । धरमसीळ ग्यानी” गुनवंता ॥३॥ 


अर्थ : सवके धर मङ्गलमय थे और उन पर इस भाँति चित्रकारी बनी थी 
मानो कामदेद़ ने स्वयं चित्रकार बनकर उन चित्रों को चित्रित किया है। पुर क़ 
नरनारी सुन्दर और शुद्ध सुन्त धर्मशोल ज्ञानी और गुणवान्‌ थे । 

व्याख्या : बन्दरवर केतु पताका चौक सें युक्त होम के धूप से सुगन्धित 
मङ्गलमय सभी के घर थे | उन घरो मे ऐसी सरस चित्रकारियाँ थी कि वे मनुष्य 
की की हुई मालूम नही होती थी। उन्हे देखने से मन में यह होता था कि इन्हे 
कामदेव ने स्वयं बनाया होगा। जब मकान ब्रह्मदेव के बनाये मालूम होते थे तो 
उसुकी चित्रकारियाँ कामदेव की बनाई हुई मालूम होनी ही चाहिए । 

नगर चाहे केसा ही सुन्दर हो, उसकी व्यवस्था चाहे कितनी ही अच्छी हो 
पर यूदि उसके निवासी अच्छे न हुए तो वह ळूद्भापुरी हो जाती है। सो यहाँ के 
निवासी सुन्दर थे ओर पवित्र सन्त थे । अर्थात्‌ भगवत्स्नेह से उनका हृदय सरस 
था | यथा : राम सनेह सरस मन जासू । साधुसभा बड आदर a! धर्मात्मा थे, 
ज्ञानी थे और सवंगुणसम्पन्न 41 भाव यह कि कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और 
ज्ञातकाण्ड का जनकपुर में धर घर प्रचार था । जनकपुर में निगुंणी कोई नही था | 


मति अनू? ad जनक निवासू | विथकहि विबुध बिलोकि विलासू ॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी । सकल भुवन सोभा जनु सेकी ॥४॥ 
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: अर्थ जहाँ जनक का नियास था ag तो अत्यन्त अनूप था। वहाँ का 
बलास देखकर तो देवता स्तब्ध हो जाते थे । कोट देखकर चित्त चक्ति हो जाता 
था । मानो इसने सम्पूर्ण भुवन की शोभा को रोक रकसा है । । 

व्यार्या लोगो का निवास अनूप महाराज जनक का निवास अति अनूप | 
जो विलास वहाँ था वह स्वर्ग म भी नही था । न स्वगं उतना सुन्दर था और 
न वहाँ के विलास का सामना स्वगं का विलास कर सकता था और निवास की 
शोभा देखकर तो चित्त चित हो जाता था | मानो सम्पूर्ण भुवना की शोभा उसने 
रोक रक्खी है कि उससे कोई बढने न पावे | 


दो धवल धाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भाँति। 
सिय निवास सुदर सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 


अर्थ सुनहुल मणि जटिल कपडो से अनेक प्रकार से मढा हुआ उज्ज्वल 
घाम सोताजी का सुन्दर निवास स्थान था | उसकी शोभा केसे कही जा सकती है ? 

व्याख्या सवं साधारण इस विलास से अपरिचित है। बहुत बडे ऐश्वर्य 
शालियो के घर को दीवारें छत इत्यादि कपडो से मढी रहतो ह। उसी भाँति 
सीताजी का उज्ज्वल निवासगृह जरी के काम पर जवाहिरात fF हुए कपडो से 
मढा हुआ था | अथवा उसम जवाहिरात से टेके हुए जरी के काम के पर्दे पडे हुए थे । 
रनिवास मे भी सीताजी के निवासस्थान की शोभा अलौकिक थी । ग्रन्यकार कहते 
हैं कि जिस निवासस्थान म सीताजी रहती है उसकी शोभा वैसे कहो जा सकती 
है 1 अर्थात्‌ सवथा अवर्णनीय है । 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भौर नट मागध भाटा ॥ । 
बनी, विसाळ बाजि गज साठा । हय गज रथ सकुल सव काला ॥१॥ 

अर्थं सुन्दर द्वार थे जिनम वज्ञकपा्ट लगे थे) राजाआ वो भीड और 
नंद मागध भारो की भीड जहाँ ठगो रहता थी । बडी वडी थइवभाळाएं और गज- 
शालाएँ बनी रहती थी जो सदा हाथो, ats और गथा से भरी रहती थी । 

व्याख्या पुरद्वार तथा राजद्वार सत्र सुन्दर बने थे । साथ ही साथ बडे हृढ 
थे। उनम वज्त्र स विवाड लगे थे । उन द्वारो पर सदा राजाओ, नट, मागध और 
भाटो की भीड लगी रहती थो । एक प्रविसहि एक निर्गमहि भीर भूष दरवार। 
कोई जा रहा है। कोई आ रहा है। इसी से भीड होती है। इससे जनेकजी का 
वैभव विलास कहते हे। यथा पितु वैभव विलास मे der) नुपमनिमुकुट मिलत 
पद पीठा । अब पुर के भीतर का वर्णन करते है कि हथिमार और घोडमार बहुत 
वडे बडे वने थे । व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी घोडे और रथ स खाली नही 
रहते थे । यदि हाथो घाडे रथ बिसी काम पर भी गय तो भी यथे सस्या म रथ, 
गज, वाजि वचे रहते ये | जिसम च गालाएँ भरी माट्‌म पड सकें | ‘ 

¦ इतना बडा सग्रह जनकपुर म था वि तुरग लाख रथ सहम पचीसा। 
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सकल सँवारे नख अरु सीसा। मत्त सहस दस सिंधुर साजे) जिनहि देखि दिसि 
कुजर लाजे | सव समाज एहि भांति वनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई | इतने 
गजरथ तुरग तो दायज मे दिये गये । FR णि 


सूर सचित्र सेनप बहुतेरे । नुपगुह सरिस सदन सव केरे ॥ 
पुर वाहिर सर सरित समीपा । उतरे जहं तह विपुल महीपा ॥२॥ 


अर्थ योद्धा मन्त्री और बहुत से सेनापतिं थे। इनके मकान भी महाराज 
के महल से थे । पुर के बाहर तालाव और नदी के सनिकट जहाँ तहाँ बहुत से 
राजा लोग उत्तरे थे । 

व्याख्या महाराज के यहाँ मन्त्रियो और वोरो का बडा मान था । उनके 
घर क्या थे राजमहल थे। यद्यपि रामजी मुनियो के सहित नगर के बाहर ही हैं । 
वही का वर्णन उपयूक्त है । पर बाहर के वर्णन के साथ भीतर का वर्णन भी किये 
देते है। आगे चलकर घटनाचक्र के वर्णन मे पड जाने पर नगर के भीतरी हृश्य 
का वणन न कर समेंगे। way आदि के वणन मे भी ग्रन्थकार ने इसी रीति का 
अवलम्बन किया है । ह न 

राजा लोग आये है सोयस्वयवर म पर वै नगर के भीतर ठहरने नही पाये 
& । वे लोग पुर के बाहर जलाशय देख देखकर अपने दळबल सहित उतरे हुए हैं 1 


देखि अनुप एक अँवराई । सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कौसिक कहेउ मोर मनु माना । इहा *रहिअ रघुवीर सुजाना ॥३॥ 


अर्थं ` एक आम की बारी वेजोड थो । सब प्रकार से सुन्दर थी भोर वहाँ 
सभी सुभीता था । उसे देखकर कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझ यह 
पमन्द है | हे रघुवीर सुजाना | यही रहना चाहिए | ' - 

“्यारया ठहरने के लिए स्थान देखते है । सवत्र राजा लोग टिके है। पर 
एक आम की बारी बेजोड है । वह साली ही पडी है। जलाशय के सतिकट है । 
ऊँचे स्थान पर है, घनो है, पवित है, सभी सुभीता है। राजा के यहाँ न जाकर 
रघुनाथजी से कहते हं आप सुजान है, यहाँ ही रहिये । आप रघुवीर है | सेना- 
रहित होने पर भी उन राजाओ से कम शद्धुनीय नही हैँ जो बाहर उतरे हुए हैं। 
अतः बाहर उतरना ही ठीक है । हे 
भलेहि नाथ कहि gor निकेता । उतरे तहँ मुनिवृद समेता ॥ 
विश्वासितर महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥४॥ 


! अर्थं बहुत अच्छा नाथ | कहकर कृपा,के धाम रामजी वहाँ मुनिलोगो के 
= i । मिथिला क्रे राजा ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्रजी 
था | j क 


1 
ey 


१ श्रयोदशी को जनवपुर पहुँचे । उसी दिन नगर देखने गये । 
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अति dead की है । या यौ कहिये कि मुदु बयस की सीमा किशोरावस्था है । वणं 
और वय कहकर रूप कहते है । लोचन को ऐसे सुखद जैसे भूखे को सुन्दर पदाथ 
सुखद होता है। यथा पियत नयन पुट रूप पियूसा । मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा । विश्वामिन का और विश्वचितचोर का साथ है। ऐसा चित्त चुराते हैं कि 
जिसका चित्त चोरी गया उसे स्वय पता नही कि कब चोरी गया। भाव यह कि 
प्रभु फे देखते ही सबको आँखे उनमें Fa गई और मन उधर ही खिच गया | सबके 
प्राणो की ऊर्ध्वे गति हो गई । अत सयके सव उनके आने से उठकर खडे हो गमे | 
सुन्दरता का कथन करके ग्रन्थकार वर्णन करते है और तेजका उत्क्पं लोगो के 
खडे हो जाने से द्योतित करते है। प्रभु प्रथय अदब से दूर बैठना चाहते हैं पर 
विश्वामित्रजी ने प्यार से पास बिठा लिया | 


भये सब सुखी देखी दोउ भ्राता । वारि विछोचन पुलकित गाता ॥| 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भएउ विदेह विदेह विसेखी ॥४॥ 


अर्थ दोनो भाइयो की देखकर सब सुखी हुए । नेत्रो मे जल और शरीर मे 
पुलक हुआ | मनोहर मधुर alt देखकर राजा विदेह तो विशेष रूप से विदेह 
हो गये । 
व्याख्या लोचन सुखद का साफल्य दिखाते हें भए सव सुखी कहकर और 
विश्व चित चोरा का साफय दिखाते है सवकी आँखो मे आँसू और रोगटे खडे होने 
का वर्णन करके । मृदु किशोर वयस है। सोलह ad भी पुरे नही हुए है । अत मधुर 
भूति कहते हँ । यथा मधुरमूतिरसौ रघुनन्दन 1 विश्व चितचोर है | अत मनोहर 
कहते हैं । राजा विदेह देहाध्यास रहित थे । तथापि निर्लेप रहकर लौकिक कायं 
बडी सुन्दरता से करते थे) इस मधुर मनोहर मूर्ति के दरशन से उस योग्य भी नही 
रह गये | इसलिए विदेह विसेखी कहा | 

दो प्रेम मगन मनु जानि ag, करि विवेकु धरि धीर। 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु, गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 

अर्थ * राजा ने मन को प्रेम मे मग्न जाना | तो विवेक से धैय घारण किया | 
और मुनि के चरणो मे सिर झुकाकर गद्गद और गम्भीर वाणी घोले । 

व्याग्या सदा साक्षी रूप होवर व्यवहार देखने का स्वभाव है । अत बडा 
सावधान राजा है। चोरी जान गया । अत उसके लिए ग्रन्थकार रामजी को विश्व 
चित चोर न कहकर मनोहर बहते है। सब लोग चारिविछोचन पुलक्तिगात हैं। 
प्रेम मे मग्न है । अपनी दशा नही जानत | पर राजा सावधान हो गया | विवेक से 
धैर्यं धारण किया । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपू वर्त्तन्त इति घारयन्‌। यह धारणा की कि 
इन्द्रियाँ अपने अर्थो म वत्ते रही है । अमी प्रेम का रद्ध हटा नही। गला भरा हुआ 
है। अत गदगद वाणी बोळे फिर भी वाणी गम्भीर थी । बडो के सामने प्रणामपूर्वक 
बोलना चाहिए । अत मुनि के बरणी से सिर नवाकर, बोठे छे 
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कहहु नाथ सुदर दोउ वालक । मुनिकुल तिलक कि नुपकुल पालक ॥ 
ब्रह्म॒ जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेप धरि की सोइ आवा ॥१॥ 


अर्थ हे नाथ | बतलाइये। ये दोनो सुन्दर वालक मुनिकुलतिलक हैं कि 
नुपकुलपालक हैं। जिस ब्रह्म को वेदो ने नेति करके गान किया है क्या वही दो 
वेप धारणा करके आये हैं । 

व्याख्या जनकजी विश्वामित्रजी से पूछते है ये दोनो बालक stag? 
साक्षात्‌ अग्विनीकुमार तो नही है ? कामदेव और वसन्त तो नही है? या वेप बदल 
हरिहर तो नही हैं ? मुनिजी को चुप देखकर पूछते हैं कि ये मुनिकुलतिलक हैं कि 
नुपकुलपालक हैं | मुनि समाज मे हैं। अत ब्राह्मणकुमार का होना ही स्वभावसिद्ध 
है । परन्तु धनुर्धारी हैं। इससे नृपकुलपालक होने का सन्देह होता है। यदि ब्राह्मण 
हें तो ब्रह्मुल के तिलक है। यदि क्षत्रिय है तो नृपकुळपालक हैं। अथवा ब्राह्म 
तथा क्षात्र तज से युक्त देखकर यह सन्देह हुआ कि सम्भव है विश्वामित्रजी के ही 
पुत्र हो । यया किधौ आपने सुद्धत्त सुरतरु के सुफल रावरेहि पाये | गी । 

फिर भी विश्वामित्रजी चुप है । अत पूछते हैं कि जिस ब्रह्म को जाति गुण 
क्रिया से व्यावतंच के लिए श्रुति नेति कहकर गान करती है अर्थात्‌ मिगृंण ब्रह्म 
वही रूप धारण करके तो नही आया है? 
सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु get सति ami कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥२॥ 


अर्थं मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रुप है | सो चन्द्रमा को देखकर जैसे 
चकोर स्थगित हो जाता है उसी भाँति इन्हे देखकर स्थगित होता है । इसलिए 
म सच्चे भाव से पूछता हूं । आप वतळायें छिपाव न वरे । 

व्यारया प्रश्‍न का कारण कहते हूँ। कहिभ तात सो परम विरागी । तून 
सम सिद्धि तीन गुण त्यागी । सो तीनो गुणो का त्याग मेरे मनके लिए स्वाभाविक 
है । मेरा मन निस्तैगुण्य पथ मे विचरण करनेवाला है । वह गुणो मे लुब्ध होने 
चाला नही। सो चन्द्र चकोर की भाँति स्थगित होता है। अत अवश्य निगुंण ब्रह्म 
६। म सत्य भाव से पूछता हूँ । इस भाति पूछकर में इनकी स्तुति मही कर रहा हूं । 
ये तो दुराव विये हैं । नरवेप धारण किये हैं। पर आप दुराव न करिये। गूढी 
ay i साधु दुरार्वाह्‌ | मारत अधिकारी we orale । मेरा प्रश्‍न सशयनिरशन के 
लए है। 


इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
बह्‌ मुनि विहस कहेह नुप नीका । वचन तुम्हार न होइ अलीका ॥३॥ 
अथं इन्हे देखते हुए अति अनुरक्त होवर मन ने ब्रह्म सुख को आपमे आप 


छोड दिया । मुनिजी ने हॅसकर कहा वि राजा ! तुमने अच्ठा कहा । तुम्हारी बात 
अप्रमाण नही हो सती | 
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व्याख्या * विदेह राजा के मन मे सदा ब्रह्मानन्द वना रहता था। सो राम 
लक्ष्मण को देखकर बह आपसे आप ब्रह्मानन्द को त्याग करके रूपदर्शन वा आनन्द 
लेने लगा। मन ही देखनेवाला है । इन्द्रिप नही देखती | सो उसने जब इन दोनो 
भाइयो को देखा तो ब्रह्मानन्द सीठा मालूम होने लगा। वह आपसे आप ब्रह्मानन्द 
का परित्याग करके दर्दानानन्द मे मग्न हो गया | यथा * ब्रह्मानन्द हृदय दरस सुख 
खोयननि अनुभए उभय सरस राम जाने है | तुलसी विदेह की सनेह की दसा सुमिरि 
मेरे मनमाने राउ निपट सयाने है । गी । यही वात राजा जनक बह रहे है । सुनकर 
मुनिजी हेस पडे कि इसकी चोरी तो पकड गई । जौहरी ने तो पहिचान छिया। 
पर ये सबवो अनाना नही चाहते | अत ऐसे शब्दों मे उत्तर देते हैं जिसमे राजा 
ही समझें । पर सत्यभाव से उत्तर देते है कि तुम्हारी वाणी जिसके प्रकाश से 
मुनियो का हूत्कमल खिल उठता है अप्रमाण केसे हो सकती है ? 


ये प्रिय सबहिं जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहि रामु सुनि वानी ॥ 
रघुकुलमनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए ॥४॥ 
अथ ये प्राणिमात्र को प्रिय हँ । वाणी सुनकर रामजी मनही मन मुसकरा 
WE) रघुकुल के मणि दशरथजी के पुत्र हे । भेरे हित के लिए राजा ने इन्हें 
भेजा है | 
ee मुनिजी श्रुतिवाबय से इद्धित करते है । स उ घ्राणस्य प्राण । ब्रह्म 
प्राण वा भी प्राण है। अत जितने प्राणी है ये समको प्रिय हैँ। बचन तुम्हार न होइ 
अलीका कहकर जो वात कही थी उसीकी पुष्टि कर रहे है। रामजी पहचाने गये | 
इसलिए मुसकरा रहे है। परन्तु सब कोई न जान छे इसलिए मनमे मुसकरा रहे हैं । 
सदायनिरशन के लिए मुनिजी ने दूसरे प्रश्‍न ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा 
का उत्तर पहिले दिया | अब पहिले प्रश्‍न का मुनिकुलतिलव कि नृपकुछपालक का 
उत्तर देते है कि रघुषुरु मे मणिहप जो राजा दशरथ हैं उनके छड्के है। महाराज 
दशरथ को सग्रामशूरता की बडी ख्याति है। यथा जीति को सक सग्राम दसरथ 
के रण बाँकुरे। अत नुपकुलपालक हे । ऐसा कहने पर जो सन्देह उठना चाहिए 
उसका निराकरण मुनिआ स्वय करते है। मेरे हित वे लिए महाराज ने भेजा है। 
ऐसे धर्मात्मा हैं । इसीलिए सेना सेवक आदि साथ नही है | राजा ते इन्हे धनुपयज् के 


लिए नही भेजा है। 
दो राम sag दोउ वधुवर, रूप सील गुन धाम। 
मख राखेउ मबु साखि अगु, जिते असुर सग्राम ॥२१६॥ 
अर्थ राम लक्ष्मण ये दोनो भाई रुप शील और गुण के धाम है। इन्होने 


असुरो को सग्राम म जीतकर यज्ञ की रक्षा की है । इसका ससार साक्षी है । 
व्यारमा राम को बड़ा भाई और लक्ष्मण को छोटा नाम छने के क्रम से सुचित 
किया । बन्धुवर वहवर परस्पर प्रीति बही । ये रूप वे ही धाम नही शीळ और वल 
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के भो धाम हैं। रूप तो प्रत्यक्ष ही है और मख राखेउ सब साखि जग से शीलघाम 
भोर जिते असुर सग्राम से बलधाम होता व्यक्त किया । विश्वामित्रजी राम लक्ष्मण 
को विवाह के लिए लाये हे | भत इस वर्णन से सब प्रकार की योग्यता दिखला रहे 
है। कन्या रूप का वरण करती है, माता वित्त चाहती है, पिता विद्या देखते है, वान्धत्र 
लोग अच्छा कुछ पसन्द करते है और दोप लोग मिष्टान्न चाहते है। यथा कन्या 
वरयते रूप माता वित्त पिता शृतम्‌ । बान्धवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना | 
कन्या रूप का! वरण करती है इसलिए रूपधाम कहा । माता वित्त चाहती है 
इसलिए भम हित लागि चरेस पठाये कहकर राजा का वेटा वहते है । पिता विद्या 
चाहता है इसलिए जिते असुर सग्राम कहकर धनुर्वेद की पारदर्शिता कहते हे । 
वान्धव लोग कुल चाहते है इसलिए रघुकुल मनि कहा और शेप लोग मिष्टान्न 
चाहते हे इसलिए दसरथ के जाये कहते हे! यथा राजन राउर नाम जस सव 
अभिमत दातार । 

मुनि तव चरन देखि कह राऊ! कहि न सकी निज पुन्य ध्रभाऊ ॥ 


~ 


सुदर स्याम गौर दोउ भ्राता । आँनदह के आनद दाता ॥१॥ 

अर्थ राजा ने कहा कि हे मुनिजी | आपका चरण देखकर मे अपने पुण्य का 
श कहू सकता सुन्दर श्याम ओर गौर दोनो भाई आनन्द के भी आनन्द देने 
वाळ हे । 

व्याख्या पुन्य पुज fag मिळहि न सता | सत्त सगति ससृति वर अत्ता । पुण्य 
हो सब कल्याण का मूल है | अधिक पुण्य होने से ही सन्त की प्राप्ति होतो है और 
सन्त की प्राप्ति होने से भगवत्प्राप्ति होती है। ससार का अन्त हो जाता है। अत 
रामजी को प्राप्ति से विदेहराज कहते है कि इसका मूल आपके चरणो का दर्शन है । 
न जाने कितना बडा पुण्य मेरा था जिससे आपके दशन हुए। भुनिजी ने कहा था 
ए प्रिय सवहि जहाँ लगि प्रानी | उसी के उत्तर में महाराज अपने भाग्य की प्रशसा 
करते हैं। राम लखन दोउ वधुवर का उत्तर देते हुए कहते है कि भाइयो की श्याम 
और गौर जोडी घडी सुन्दर है। मुनिजी ने कहा था कि ए प्रिय सवहि जहाँ लगि 
प्रानी । जनकजी उसी बात का अनुवाद करके लक्षित कराते हैं कि बात उन्होने समझ 
ली | जनकजी कहते हैं आनदहू के आनद दाता है। आनन्द को भी आनन्द देनेवाला 
ता सिवा ब्रह्म के और कुछ हो नही सवता । क्योकि उसी आनन्दसिन्थु के सीकर 
से ही सव आनन्दित होता है! यथा सीकर तै त्रैलोक्य मुपासी अथवा लौकिक 
आनन्द जिस आनन्द की झलव है ag पिम्बरप आनन्द ये दोनो भाई हैं । 
Ter प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाय मन भाव सुहावनि ॥ 


Sig नाथ कह मुदित विदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥२॥ 

अथ इनकी आपस की सुहावनो प्रीति ऐसी पवित्र और मनभावनी है कि 
बही नही जा सकती। विदेहराज ने प्रसन होकर कहा वि हे नाथ । सुनिये । इनका 
स्नेह्‌ ग्रहाजीव वी भाँति स्वाभाविक है । 
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व्याख्या विदेह्राज बडे लखनेवाले हैं। दोनो भाइयो के आने और वेठने के 
ढद्ध से उनवी आन्तरिक प्रीति वी पहिचान कर रहे हैं कि इनफी प्रीति परस्पर म 
पवित्र है । अर्थात्‌ स्वार्थं के लश का स्पर्श नही है और सुहावनी देखनेवाल को अच्छी 
लगती है । अत मनभावनी है । इसका उत्कर्ष अकथनोय है | ग्रन्थकार गीतावठी म 
बहते हे उपमा राम लखन के प्रीति वी बयो दीजे खीरे चीरे । महाराज विदेह का 
उपमा मिल गई | अत विश्वामित्रजी से मुदित होवर वहते है कि इनकी प्रीति ब्रह्म 
जीव वी प्रीति वी भाँति है। ब्रह्म जीव का विसी भी अवस्था म परित्याग नही करता 
ओर न जीव वा अवस्थान चिना ब्रह्म म क्षणभर भी सम्भव है । स्वार्थ का एश नही 
इसलिए पवित्र भी है और सुहावनी भी है। 
पुनि पुनि प्रभुहि वितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिव उछाहुँ ॥ 
मुनिहि safe नाइ पद सीसू चलेउ लवाइ नगर अबनीसू ॥३॥ 

अर्थ बार वार प्रभु को राजा देखते है । उनके शरीर म पुलक और मनम 
अधिक उत्साह है। मुनिजी की प्रशसा करके और चरण पर सिर नवा करके राजी 
उन्हे अपने नगर म लिवा चल । 

व्याख्या दर्शन से अघति नही इसीलिए पुनि पुनि चितव कहा । दशन को 
शड्भूर का प्रसाद मानते है जैसा कि आगे बहेगे। नयन विषय मो कहूँ भयउ सो 
समस्त सुख मूल | सबइ सुलभ जगजीब कहूँ भए ईस अनुकूठ | राजा क हृदय म 


बडा उछाह है इसलिए सात्त्विक भाव हो रहा है। फिर मुनिजी की राजा ने स्तुति 
की और चरणो भ सिर नवाकर नगर म लिवा चठ | यथा नाइ सीस पर्गनि असीस 


पाइ प्रमुदित पाँडे अरधदेत आदर सो आने है | गीतावली | 

सुदर सदनु सुखद सब काला । तहा वासु छे दोन्ह भुआला ॥ 

करि पुजा संब विधि सेवकाई । गयड राउ गृह विदा कराई ॥४॥ 
अर्थं सुदर घर सम काळ म सुख देनेवारा था । वही राजा ने निवासस्थान 

दिया | पूजा तथा सब्र विधि से सेवकाई करवे राजा विदा माँगकर घर गये | 
व्पारया सब सुपास सब भाति सोहाई अभराई म डरा किया था | इसलिए 

महाराज ने सुन्दर घर जो सब काल म सुखद हो वहाँ छ जाकर ठहराया। असन 


बसन वास वै सुपास सब विधि पूजि प्रिय पाहुमे सुभाय सनमाने है । गी । इस भाँति 
पूजा की और पाद सवाहनादि द्वारा सब विधि सेवकाई की | ऋषिजी भी राजा को 


छोडना नही चाहते थे अत विदा कराई लिखते है । 
दो रिषय सग रेघुवस मनि, करि भोजन विश्राम । 
बेठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम ॥२१७॥ 


अर्थ क्रपियो के सहित रघवशर्माण ने भोजन किया और उनके साथ ही 
विश्राम किया | तत्पश्चात्‌ भाई क साथ बैठ | पहर दिन शेष रह गया । 
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व्याख्या यहाँ ऋषय शब्द ऋषि का वहुवचन है | ओत्व लुकूच विसर्गस्य 
इस सून से विसर्गका लोप gar) ऋषि के सग चले थे। यथा हरखि चले मुनि 
वृद सहाया | ऋषि के सग स्नान किया । यथा तव प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाए । 
ऋषियों के सग ही उतरे | यथा उतरे तहूँ मुनिवृद समेता । अत भोजन विश्राम 
भी उन्ही के साथ हुआ। मार्ग चलकर आये हैं अत विश्राम करना लिखते हे । 
इस भाँति दिन के तीन पहूर वीत गये। चौथे पहर मे भाई के साथ अवकाश मिलने 
पर बैठे | 
लखन हृदय लालसा विसेखी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाही । प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाही ॥१॥ 

अर्थ लक्ष्मण के हूदय मे विशेष लालसा थी कि चलकर जनकपुर देख आना 
चाहिए । प्रभु का भय था मुनिजी का सकोच करते थे | इससे प्रकट कुछ नही करते 
थे | मन ही मन मुसकरा रहे थे | 

व्याख्या श्रीराम और लक्ष्णजी जनकजी के साथ जब रथपर जा रहे थे 
पुर की झोभा देखते जाते थे । उसी समय पुररम्यता देखकर भाई सहित हरखे थे। 
अब पेदल घूमकर देखना चाहते हें। लालसा तो रामजी को भी है पर लक्ष्मण को 
विशेष है ये उत्सुक है । प्रभु का भय है । मालिक से अधिक उत्सुकता सेवक को मही 
होनी चाहिए । सवते सेवक धर्म कठोरा । मुनिजी का सद्धोच भी है, समझेंगे कि 
लडका वडा वहिमुंख है । प्रकट न कहहि | भाव यह कि मन से तो चाहते ही हैं परन्तु 
बहने मे AEs और भय बाधक है | परन्तु वार बार मनोविकास हो रहा है । मनो- 


= ही वस्तुत हास है । दन्तविकास हास नहीं है। अत मनहि मुसुकाही 
खा। 


राम अनुज मन की गति जानी । भगत वछलता हिय हुलसानी ॥ 
परम विनीत* सकुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई ॥२॥ 


. अर्थ रामजी ने छोटे भाई की मन की गति जान ली । भक्तवत्सलता हृदय 
म उल्लसित हुई ॥ परम विनय के साथ सकुचाते हुए मुसकराकर गुरुजी बी आज्ञा 
पावर बोले | 

व्यास्या परम विनीत है हठात्‌ कोई वात नही Tad । कहने मे भी सद्धोच 
है। यथा कौसत्या वचन सखी के प्रति कौसिक परम क्रपाट परमहित समरथ सुखद 
मुचाली | वालक सुठि सुकुमार सकोची समुजि सोच मोहि आली । गोतावली | स्मित 
पूर्वाभिभाषी ह । मुसुकराहट का अर्थ ही यही है कि कुछ बहना चाहते है यहाँ 
भावसन्धि है विनय सद्घाच और वात्सत्य की | गुरुजी ने जान लिया वि कुछ 
पहना चाहते हैँ, सद्धोच से नही बहते | अत आज्ञा दी बया वहना चाहते हो वहो। 


१, यहाँ समुच्चय अलद्धार है । 
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नाथ OMY पुरु देखन चहही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही ॥ 
जो राउर आयसु मै पाउँ। नगर देखाइ तुरत ले आउँ ॥३॥ 

अर्थ नाथ । लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हे परन्तु प्रभु के asta और 
ड्र से प्रवट नही वहते | यदि मे आपकी आज्ञा पाउँ तो नगर दिखलाकर शीघ्र ही 
ले आउँ। 

व्यास्या लक्ष्मण के मनमे अधिक लालसा होने से उन्ही का नाम लेते है। 
परन्तु प्रभु का स्कच और डर है । अपने डर का भी आरोप मुनिजी पर ही कर 
रहे है! अपनी प्रभुता वा प्रकाश ऐसे समय अनुचित है। इसलिए कहते नही है । 
जो में आयसु पावी से अपनी भी लालसा कह दी | दूसरे को आज्ञा हो तो वह चाहे 
देर करे पर में अनुचित विलम्ब न करूगा | देखाइ ले आवो का भाव यह कि उतनी 
देर तक की जिम्मेदारी हमारी | यहाँ पर ठीक पिता पुत्र का सा बरताव हो रहा है। 
क्योकि सौपने के समय महाराज दशरथ ने कहा है तुम मुनि पिता आन नहि 
कोऊ | अत रामजी वैसा ही वरताव कर रहे है | 
सुनि मुनीस कह वचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीति ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विवस सेवक सुखदाता ॥४॥ 

अर्थं सुनकर मुनिराज ने प्रेमपुर्वक कहा कि रामजी ! घुम कयो न नीति की 
रक्षा करो । तुम धम के पुल के रक्षक हो | प्रेम के विशेष वश होकर सेवको को सुख 


देते हो | 
ह व्याख्या विनय और agra देखकर प्रीतियुक्त वाणी मुनिजी बोले कि तुम 
नीति की रक्षा न करोगे तो कौम करेगा ? धर्मार्थ काम म सामञ्जस्य स्थापन करने 
वाली प्रणाली ही नीति है। रामजी म बहुत बडा नीति का पक्षपात है आगे चलकर 
स्वय प्रजा से कहेंगे । जौ अनीति कछु भाखौ भाई। तौ मोहि वरजेहु भय विसराई | 
तुम adag वे रक्षक हो अर्थात्‌ जगदीश हो। यथा श्रुति सेतु पारक राम तुम 
जगदीस माया जानकी । प्रेम विवस सेवक सुखदाता से अवतार का प्रयोजन कहा | 
तुम सारिखे सत प्रिय मारे । घरो देह नहि आन निहोरे । भावार्थ यह कि यह आज्ञा 
साँगना मुझे मान देना है 1 

दो जाइ देखि आवह नगरु, सुख निधान दोउ भाइ। 

करहु सुफल सव के नयन, सुदर वदन देखाइ ॥२१८॥ 

अर्थं सुख मिधान दोनो भाई जाकर नगर देख आओ और सुन्दर वदन 
दिखलाकर सवकी आखो को सुफल करो । 

व्याख्या तुम दोनो भाई सुख के निधान हो | सुख वितरण करना चाहते हो। 
नगर देखना दिखाना तो व्याजमात्र हे । जभकपुरवासियो का पुण्योदय हुआ है । 
उनकी आँखें सुफल हुआ चाहतो है । क्योकि विषयदशंन तो सब शरीरा की आँखो से 
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होता है । मनुष्य शरीर पाकर भी यदि विपयदशंन मात्र करते रहे तो मानुपी आँखो 
का साफल्य क्या हुआ । इनका साफल्य तो भगवान्‌ या भागवत दर्शन है। इनपर 
तुम्हारी इतनी कृपा है कि स्वय उनके नेत्रवान्‌ होने का फल देने के लिए जाना 
चाहते हो अत जानी | 


मुनि पद कमल बदि दोउ ज्ञाता । चले लोक रोचन सुख दाता ५ 
वालक वृद देखि अति सोभा। लगे सग लोचन मनु लोभा ॥१॥ 


अर्थ मुनिजी के चरणकमलो धो वन्दना करके ससार के नेनो को सुख देने 
वाले दोनो भाई चले | वाळक लोग अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये । उनके नेत 
भोर मन लुव्ध हो गये । 

व्याख्या आज्ञा मिलने पर चलने के पहिले वन्दना को । दोनो भाइयो की 
शोभा ऐसी थी कि देखनेवाले के नेत्रो को सुख मिलता था । पहिले ही बालक मिले। 
सवम ही खेलते हुए पाये जाते हे । वालको का स्वभाव है कि तमाशा देखने के 
लिए साथ हो जाते है। उनका मन लगना चाहिए और फिर तो वे साथ छोडते 
uh लोचन मन लीभा कहने का भाव कि ऐसा मन लगा कि आँखे हटामे नही 
ह्ट्ती। 


पीत वसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥२॥ 


अर्थ कसर छै पोताम्बर के साथ तरकस वेचा हुआ था और हाथो मे सुन्दर 
धनुप ओर वाण शोभायमान था । शरीर के अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर लगाये 
सांवले और गोरे की जोडी थी । 

व्याख्या : जब शोभा देखकर लडको के लोचन मन लोभाने को बात कही तो 
शोभा वणंन प्राप्त हो गया । वालको से घिरे हुए हैं, चरण नही दिखाई पड रहा है। 
इसलिए चरण का वर्णन नही किया | पीताम्बर का वर्णन करते है। कमर मे तरकस 
शोभित हो रहा है। हाथ मे धनुप बाण को शोभा है । यहाँ शोभा का भी वर्णन 
वसा ही हे जेसा कि बालक ग्रहण कर सकते है । रामजी साँवले हैं तो उनके शरीर 
मे केसरचन्दन की खौर लगी है और लक्ष्मणजी गोरे हैं तो उनके शरीर में अगर 
चन्दन को खोर है। प्राचीनकाल मे खौर लगाने की चाल थी। हम लोगो ने भी 
बचपन मे खीर लगाया है। अब देखते देखते चाल उठ गई | शरीर मे चन्दन 
छंगाकर उसपर एक प्रकार का छापा फेरते थे जिससे शरीर में चन्दन की महीन 
महीन रेखाएँ वन जाती थी । चन्दन लगाने का सुख भी मिलता था और शोभा 
भी वढती थी। केसर मिलाने से चन्दन का रग पीछा और अगर मिलाने से 
उसका रग ययाम हो जाता है। इसलिए श्यामशरीर से वेसरयुक्त चन्दन का और 
गौर शरीर मे अगस्थुक्त चन्दन का खोर. (जिरता हे १ पहा तनु जनुहरत से यही 
अभिप्राय है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
५७० रामचरितमानस 


केहरि कंधर बाहु विसाला । उर अति रुचिर नागमनिमाला ॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन) मयंक तापत्रय मोचन ॥३॥ 


अर्थ सिह का सा कन्धा था । भुजाएँ विशाल थी | वक्ष स्थलपर अत्यन्त 
सुन्दर गजमुक्ता की मालाएँ शोभायमान थी । सुन्दर छालकमल से नेत्र थे। मुख तो 
चन्द्रमा सा तीनो तापो को मिटानेवाला था । 

व्याख्या वीरो के ऊँचे कन्धे, चौडो छाती और लम्बी भुजाएँ होती है। 
इसलिए कन्धे की उपमा वृषभ या सिंह के ara से देते हे। यहाँ सिह का सा कन्था 
कहते है क्योकि पहिल पुरुपसिह कह आये है । यथा पुरुप fag दोउ बीर । आजानु- 
वाहु कहते है । भुजाएँ जानु का स्पशे करती हैं | चोडी छाती पर ही गजमुक्ता की 
माला को शोभा है। लालकमर जेसी मनोरम आँखो की शोभा है और मुख चाँद सा 
है। चाँद तो केवल आतप धूप के ताप को हरण करता है पर मुखचन्द तो आध्या- 
त्मिक और आधिभोतिक ताप को भी हरण वरता है। 


कानन्हि कनक फूल छवि देही | चितवत चितहि चोरि जनु लेही ॥ 
चितवनि चाइ भुकुटि वर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥४॥ 


अर्थं कानो मे सोने के फूल शोभा दे रहे है। देखते ही मानो, चित्त को 
चुरा लेते हे । चितवन सुन्दर है । सुन्दर भोहे टेढी हे । तिलक की रेखाएं बिजली 
की भाँति चमक रही है। 

व्याख्या कानो मे पड जाने से सोने के HST की शोभा है | सोने के फूलो 
से कानो की शोभा नही है यहाँ पर यह दिखलाया कि प्रभु के अङ्ग में पड जाने 
से आभूपणो को शोभा है। आभूपणो मे इतना सामथ्यं नही कि प्रभु को शोभा को 
बढा सके । देखते क्या है, मानो चित्त को aaa हे! आँखें ही सुन्दर नही हैं 
चितवन भी सुन्दर है । यथा अनियारे दीरघ नयन, जिती न तरनि समान | वे 
चितवन कुछ और ही, जेहि वस होत सुजान। भृकुटी के टेढी होने को ही शोभा 
है। सो कमान को भॉति भीहे हैं। तिलक को रेखा तो भाल मे जाकर विजलो की 
भांति चमक दे रही है। कोई कोई चाँकी का अथे बिजली न करके चक्रित अथं 
करते oi भाव यह कि तिलक नही है शोभा को मुहर है। सत्य के प्रमाण मे मुहर 
लगाई जाती है । अर्थात्‌ तिलक मे मुहर दे दी कि यही सच्ची गोमा है । 

दो रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। 
नख सिख सुदर बधु दोउ, सोभा सकळ सुदेस ॥२१९॥ 


अर्थं सुन्दर मिरो मे चौगोसिया टोपी, काले और घुँघुराल बाल शोभित 
हे। नख से शिखा तक दोनो भाई सुन्दर है और जिस अङ्ग की जैसो शोभा होनी 
चाहिए वंसो थी। 


१. यहाँ बाचक लुप्तोपमा दे । 
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ब्यास्या * चार कोनेवाली टोपी की चौगोसिया टोपी कहते है। अ 
चाल नही है | पहिले लडके बेसी ही टोपी लगाते थे । नगर देखने चल 
इसलिए टोपी लगाये हैं। बालो के काले और घुँघुराले होने को शोभा है 
चौगोसिया टोपी बडो खिलती है। ग्रन्यकार स्वय नखशिख शब्द का प्रयोग 
हैं। नख से लेकर शिल तक शोभा है। क्योकि शरीर के जिस देश जिर 
की जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी शोभा है। जैसे नाक शुक तुण्ड सी दा 
से वक्ष स्थल कपाट सा भुजाएँ हाथी के सूंड सी जंघा कदली au सी a 
कमल से इत्यादि | 


देखन नगद भूपसुत आए । समाचार पुरवासिन्ह पाए 
धाए धाम काम सव त्यागी । मनहुँ रंक निधि छूटन लागी 


अर्थं नगर देखने के लिए राजफुमार आये हें | यह समाचार पुरव 
पाया | घर और काम छोडकर दौडे | जेसे द्ररिद्र खजाना लूटने के लिए as 

व्याख्या ` राजा लोग तो बहुत आये Fl पर शोभा का झोर तो रा 
के थिपय मे है। आने के पहिले हो समाचार फेल गया) भाव यह कि: 
भाई के साथ विइवामिमजी के पास से चले Fl इधर सम्पूर्ण नगर मे यह प 
जनक समाचार फेल गया कि राजकुमार आगये। सव लोग धाम काम 
ae कि कही चले न जायें और हमे दर्शन न हो सके | धाम को अरक्षित 
मानो उससे अब काम ही नही लेना है। काम भो आधे मे छोड़ा विगड ज 
इसलिए त्यागी कहा । सोचते है धाम काम मे क्या खखा है । सच्चा लाम ९ 
मे है। इसकी उपमा दरिद्र के खजाना छूटने के लिए दौडने से दे रहे हैं! 
धाम काम का मूल्य हो पया है। खजाना छुट रहा है। यह समाचार सुनः 
भाँति रक धाम काम को विस्मरण करके अर्थ लोभ से दौडते है उसी भ 
के दर्शन की लालसा इतनी वलवती है कि उसके सामने पुरवासियो मे ध 
की सुधि न रह गई । 


निरखि सहज सुदर दोउ भाई | होहि सुखी लोचन फल पाई 
जुवती भवन झरोखन्हि लागी । निरखहि राम रूप अनुरागी 


अर्थं सहज सुन्दर दोनो भाइयो को देखकर वे लोग लोचन का फः 
सुखी हो रहे है । युवतियाँ घर के झरोखो से लगी हुई रामजी के रूप मे 
होकर देख रही है । 

व्याख्या AAR से रामजी की शोभा मे आधिक्य नही होता वलि 
ढक जाती है। इसलिए दोनो भाइयो को सहज सुन्दर कहा । ससार मे 
शोभा बढाने के लिए किया जाता है। क्योकि वहाँ सहज सुन्दरता मही । 
सहज सुन्दरता नगरवासियो के लिए निधि थी। इमी शोभा की लट मे भ 
के लिए दोडे थे। ऐसी ही शोभा की लूट से आँख होने का फल मिलता है । 
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; कि प्रभु की शोभा देखकर कृतकृत्य हो रहे हैं। युवतियां परदानशीन हैं । झरोखे 
से गले नही देख सकती । पल्ले की आड से देख रही हु । वे लोचनफल पाकर 
पत नही हुई । बल्कि अनुराग मे पगी हुई देख रही हैं। परदा का नियम मया 
। है । वाल्मीकी रामायण, महाभारत तथा स्वय वेद मे भी परदा करने का 
डेख पाया जाता है। विषयान्तर के भय से यहाँ पर अधिक नही लिखा 


सता | 
ह॒ परसपर वचन सप्रीती । सलि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 


नर असुर नाग मुनि माही । सोभा असि कहुँ सुनिअति नाही ॥३॥ 


af वे भापस मे प्रीति सहित वचन कहती हैं हे सखि! इन्होने करोडो 
की छवि जीत ली है । सुर, नर, असुर, नाग और मुनियो में ऐसी शोभा कही 
नही जाती । बै 

व्याख्या यहाँ पर अष्टसखी सम्बाद कहेगे। अपरा प्रकृति का मोहित होना 
2सखी का सम्वाद है । राम ब्रह्म पर आठो प्रकृतियाँ मोहित है | भूमिरापोऽनलो 
ख मनो afata च। अहेकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टया । भूमि, जल, 

am, आकाश, मन, वुद्धि और अहद्धार ये आठ अपरा प्रकृतियाँ हे। ये 
ड प्रकृतियाँ आठ सखी है । सखी सखी से हृदय की वात खोलकर आपस मे 
है। सप्रीति कहने का भाव यह कि एक ही भाव से भावित है। यह सखी 
मोहित होना कहती है और अलौकिक सुन्दरता कहकर मोहित न होने को 
व वतला रही है। घर वे बाहर नही निकलती इसलिए वहती है कि ऐसी 
सुर, नर, असुर, नाग और मुनियो मे सुनी नही जाती । सूर्पनखा सम्पूर्ण 
में विचरण करती थी अत उसने सुनियत नही कहा। उसने कहा मम 
' पुरुष जग माही। देखेउ खोजि छोक fag नाही । इससे यह भी प्रमाणित 
fp मनुष्य लोग केवल पाँच जातिया म ही शोभा का अनुभव कर सकते 
र, मर, असुर, नाग और मुनि को छोडकर उनके मुग्ध होने याग्य शोभा 
ही है । 
चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट भेष मुख पच पुरारी ॥ 
देउ अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥४॥ 


अर्थं विष्णु वो चार हाथ है। ब्रह्मदेव को चार मुख हैं। शिवजी को पाँच 
और वेप भी विकट है । दूसरा देवता कोई ऐसा है नही जिससे इस छवि का 
दिया जाय | 

व्याख्या अस्वाभाविम अद्भवृद्धि से विष्णु और विधि वी शोभा वी हानि 
बजी को eng वृद्धि भी अधिक है और वेष भी विकट है | काम का जीतना 
शी कह चुकी हूँ । भुमुण्डिजी भी कहते हें राम काम सत काटि सुभग तम 
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रह गये इन्द्रादि, सो कोई पटतर योग्य मही है। जव ये लोग ही कुछ न ठहरे तब 
नर, नाग, असुर की गिनती ही वया ? अत केवळ देवो का उदाहरण दिया | 


दो. वय किसोर सुपमा सदन, स्याम गौर सुख धाम। 
अंग अंग पर वारिअहि, कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


अर्थे : अवस्था किशोर परम शोभा के घर श्याम गोर शरीर सुख के धाम 
हें। इनके अङ्ग भङ्ग पर करोड़ो काम निछावर हैं। 

व्याख्या : इस किशोरावस्था मे कुरूप भी सुन्दर मालूम पडते है। येतो 
परमा शोभा के धाम हुं। इनकी शोभा के लिए क्या कहा जाय। एक एक अद्भ 
पर करोड़ो काम निछावर है । भतः इनमे शोभा की परमिति बतला रहो है। 


कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 


कोउ सप्रेम बोली मृदु वानी । जो मे सुना सो सुनहु सयानी ॥१॥ 

अर्थ : हे सखि ! वहो ऐसा कौन शरीरधारी हे जो यह रूप देखकर मोहित 
न हो तब कोई सखी मृदु वाणी प्रेम से बोली। जो मेंने सुना है उसे हे 
सयानी | सुनो । 

व्याख्यां : यदि मे मोहित हो गई तो इस रूप के देखने पर सभी शरीरधारी 
मोहित हो जावेंगे। अत. माक्षेपाथेक प्रश्‍न करती है) यह्‌ रूप से अङ्गुल्या निर्देश 
करके रूप की परमोत्कपंता सूचित करती हे । यह सखी अहद्धार तत्त्व है । 

भब दूसरी सखी कहती है । यह प्रेम से मुदुवाणी बोलती है। पहिली सखी 
भी प्रेम से बोली थी पर उसके बोलने मे मृदुता की माता कम थी, महद्धार का पुट 
था । इसके बोलने मे प्रेम और मृदुता दोनो है। यह कहती है कि तुम सयानी हो । 
जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है उसका परिचय भी जानना चाहिए । जो शब्द सुना 
है वही सुनाना चाहती है । यह आकाश तत्त्व है । सम्भवतः पति से सुना है । इसी- 
लिए सुनानेवाले का नाम नही लेती | 


ए दोऊ दशरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥२॥ 


अर्थ : ये दोनो दशरथ के बेटे हे । हस के बच्चो की सुन्दर जोडी है | विइवा- 
मित्र 12 के यज्ञ की रक्षा करने वाले ह । जिन्होंने रणाद्धण मे राक्षसो को 
मारा है। 

व्यारया : महाराज दशरथ का नाम जगत्‌ मे प्रख्यात है । इसलिए अयोध्या- 
धिपति आदि विशेषण नही दे रही है । राजा दशरथ हस हे । उनके ये दोनो बेटे 
हसकुमार हुँ । इनकी जोड़ी बडी सुन्दर है । बाल मराल कहकर सौन्दयं, विवेक और 
उत्तम गति द्योतित की। अब घर्मे-पर्म कहती है। कौशिक मुनि का तपवल जगत्‌ 
प्रसिद्ध है । रार्जीप से ब्रह्मापि पद लाभ विया है। उनमे अस्नवल द्योतत करने के 
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लिए विश्यामित्र न बहार कौशिक राजा कुश वे वश मे उत्पन्न मुनि वहा । उनसे 
जिस यज्ञ को रक्षा न रो सरी उस यज्ञ की उन्हाने रक्षा की है। ऐसे पराक्रमी और 
धर्मात्मा हे । यज्ञ वे विध्नपारी बलवान्‌ राक्षस थे। उन्हें इन लोगो ने रणाङ्भण मे 
मारा | इससे वल और दौ कहा । 


स्थाम गात कछ कज विलोचन । जो मारीच सुभुज मद मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥३॥ 


अर्थ श्याम शरीर सुन्दर वमल सी आँखे जिन्होंने मारीच और सुपाहु मै 
मद को तोड डाला है वे आनन्द वी खानि कोसत्या के बेटे है। नाम इनका राम 
है | धनुप बाण हाथ मे लिए हुए हैं । 

व्यार्या दोनो भाई भीड के बीच मे है। उन्हे लखाने वे लिए रुप कहकर 
हाल कहती हे । सुन्दर माँवलो मूत्ति और कमल सी ate जिनकी हैं। उन्होने 
मारीच और सुवाहु वे मद वो चूर्ण किया है। भाव यह वि रण अजिर में निशाचरो 
का सहार करनेवाल तो दोनो भाई हें पर उनमे से जो दोनो प्रधान थे वे इन्ही 
फे हाथ से पराभव का प्राप्त हुए हे । मारीच मारा नही गया । इसलिए मदमोचन 
कहती है! 

पिता एक बहकर माता मे भेद बतलाती है कि ये तो कौसल्या के बेटे है। 
इनका नाम राम है । घनुसायः पानी कहकर सलवध मे निरत रहना द्योतित वरती 
है। राम सुखरूप हैं। यथा सीवर ते त्रेलोबय सुपासी | कौसल्या सुखखानि हैं। 
यथा प्रगट्यौ ag रघुपति ससि चारू । विस्व सुखद खळ कमल तुसारू | 
गौर किसोर वेपु वर काछे। कर सर चाप राम के पाछे ॥ 
नछिमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥४॥ 

अर्थ गौर शरीर, सुन्दर वेष, बसे कसाये धनुषवाण हाथ म रामजी के जो 
पीछे है उनका नाम लक्ष्मण है । ये रामजी वे छोटे भाई है। हे सखि । सुन, इनको 
माँ सुमिना है | 

व्याख्या वेषवर काछे का भाव यह कि रामजी की रक्षा के लिए कसे कसाये 
तैयार है । पीछे पोछे चले आ रहे है क्योकि छोटे भाई हे । इनका नाम लक्ष्मण है | 
ये भी दशरथ के पुन है। पर इनकी माता सुमित्रा है। जो मे सुना सो सुभहु से उप 
क्रम करके सुनु मखि से उपसहार कर रही है । वयांकि परिचय दे चुकी | 


दो विप्रकाज करि वधु दोउ, मग मुनिवधू उधारि॥ 
आए देखन चापमख, सुनि हरपी सव नारि ॥२२१॥ 


अर्थ ब्राह्मण का कार्य करके दोना भाई रास्ते मे मुनिवध्‌ वा उद्धार फरते 


धनुपयज्ञ देखने आये है | यह सुनकर सब स्तियाँ प्रमन हो उठी । 
व्याख्या परिचय देने के बाद जनकपुर आगमन बा प्रयाजन वहत्ती है । 
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पहिले दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्रजी का कार्ये क्या | रास्ते 
चलते मुनि वधू का उद्धार किया | सतानन्दजी राजपुरोहित हैं । उन्ही के माता पिता 
अहल्या और गौतम मुनि थे। अत मुनिवधू के शापित होने की कथा जनकपुर 
वासियो मे विशेष सुप से प्रख्यात थी। इसलिए नाम से परिचय न देकर मुनिवधू 
उघारि एतावन्मान कहने से अहिल्योद्धार सबने जान छिया । इससे परमप्रभुता 
और पावनता कही । धनुपयज्ञ देखने जाये है। भाव यह कि ये भी धनुष की 
परीक्षा करेंगे। यह सुनकर सव स्त्रियो को हषं हुआ। सबके हृदय मे श्रीजानकी 
जी के इनसे विवाह की सम्भावना जागरूक हुई । अत सब हपित हुई । 


देखि राम छवि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह बरु अहई ॥ 
जो सखि wala देख मरनाहू । पन परिहरि हठि करे बिवाह ॥१॥ 


अथे रामजी की छवि देखवर कोई एक सखी कह उठी कि ag वर जानकी 
जी वे योग्य हे । यदि सखि ! इन्हें राजा देखे तो अपना प्रण छोडकर हठ पुर्वक 
इनसे व्याह कर AA | 

व्याख्या तीसरी सखी बोलना ही चाहतो है कि प्रभु सामने आ गये। अत 
वहती है कि जानकी के योग्य वह वर है। राजा लोग तो बहुत आये पर जानकी 
के योग्य बर कोई नही । स्त्रियाँ वर की योग्यता अयोग्यता की समालोचना किया 
करती है । स्वय रूप देखकर रूप दखने का फल कहती है | यह तेजस्तत्त्व है । 

मालूम होता है कि राजा ने इन्हे देखा नही । योग्यता को दृढ करती है। 
यदि देख लें तो ऐसे योग्य वर के लिए प्रण छोड दें । प्रण और हठ मे भेद दिख 
लाती है प्रण छोडना अनुचित है और अनुचित के पक्षपात को हो हठ कहते है | 


कोउ कह ए भूपति पह्चाने | मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परतु पनु राउ ने तजई | विधि बस हठि अविवेकहि भजई ॥२॥ 


अर्थ किसी ने वहा इन्हे राजा पहिचानते है । मुनिजी के साथ इनका 
आदर पूर्वक सम्मान किया है | परन्तु सखि | राजा प्रण नही छोडता | होनहार के 
वश मे पडा हुआ हठ करके अविवेक का अपनाये हुए है | 

व्यारया चौथी बोली देखने को वात नही जान पहिचान है। मुनि वा 
तो आदर सम्मान प्राप्त ही था। इनका भी आदर सम्मान किया | नगर मे लाकर 
टिकाया । यह्‌ सखी प्रेमवश प्रणरक्षा को अविवेक वतला रही है। इसका तक यह 
है कि जो कुळ प्रण हुआ है वह जानकी के योग्य वर मिलने के लिए हो हुआ है। 
जव योग्य वर मिल गया तव प्रण पर अडे रहना अनुचित है। होनहार बलवान्‌ 
हे । ऐसा विवेकी राजा अविवेक से काम ले रहा है | अपने प्रण पर अडा हुआ है। 
यह उचित अनुचित का विचार अपने पसन्द के अनुसार करती है । तमोबहुल है। 
विवेक को अविवेक और अविवेक को विवेक समझती है । यह्‌ पृथ्वी तत्त्व है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


५७९६ रामचरितमानस 


कोउ कह जौ भल अहइ विधाता । सब कहूँ सुनिअ उचित फल दाता ॥ 


तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन आलि इहाँ सदेह ॥३॥ 
अर्थ किसी ने कहा कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको 
ai फल देनेवाले हे तो जानकी को यही वर मिलेगा । हे आली ! इसमे सन्देह 
नही है । 
व्याख्या पाँचवी सखी बोली राजा भले ही विधिवश अविवेक को भजें 
पर यदि ब्रह्मा भले है न्यायकारी है तब तो जानवी को यही वर मिलेगा । यदि 
यह वर न मिला तो ब्रह्मा बुरे। ब्रह्मदेव के भले वुरे की परख जानकी के योग्य 
वर मिलने न मिलने मे कर रही है। 
राजा का तो भरोसा नही वह प्रण न छोडेगा। विधि का भरोसा है। वे 
विधि बैठा देगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा | इसे शुद्ध प्रेम कहते हे । स्वय मोहित 
हैं पर विवाह उनका जानकीजी से चाहती हैं । 
जौ बिधि बस अस वने संजोग । तौ कृतकृत्य होइ सब छोगू II 
सखि हमरे आरति अति ताते । कबहुक ए आवहि एहि नाते ॥४॥ 
अर्थं यदि विधिवश ऐसा सयोग बेठ जाय तो सबलोग कृतकृत्य हो जायँ | 
हें सखि ! मुझे इसलिए अत्यन्त आति है कि कभी ये इस नाते से आवेगे । 
व्याख्या मनोरथ git न होने से ब्रह्मदेव को बुरा कहना विवाह हो 
जाने से सबको कृतकृत्य मानेना अति आरत होने का लक्षण है | अत बहती है 
कि विवाह के नाते से आमा होगा तो हम लोगाको भी दर्शन मिल जायगा | ag 
सखी दर्शन के लिए आतं है लोचन चातक जिन करि राखे । रहहि दरस जरघर 
अभिलाखे | निदरहि सरित मिधुवर वारी । रूप Fase होहि सुसारी । यह सखी 
जल तत्त्व है। 
दो नाहि त हम कहूँ सुनहु सखि, इन्ह कर दरसन दुरि । 
यह सघटु तब होइ जब, पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 
अथं नही तो हे सखि! हमको इनका दशन दुलभ हे । यह सयोग तो तव 
बन सकता है जब पूर्व जन्म का बडा पुण्य हो! 
व्यायया इस वार तो ये धनुपयज्ञ देखने यहाँ आगये हँ । राजा के लड़के 
ठहरे घर जाकर राज मे फेम जाचेगे। यहाँ आमे के लिए कोई कारण नही रह 
जायगा । यही लोग यहाँ आवे तो दर्शन मिल समतता है | हमारा जाना तो हो नही 
सकता | अत यदि हम लोगो का पूर्वजन्म का अत्यन्त पुण्य होगा तो यह सयोग 
वन जायगा । व्याह हो जाने पर आना जाना लगा रहेगा। हम लागो को दशंग 
मिला करेगा । 
बोली अपर कहेहु सखि नीका । येहि बिबाह अति हित सवही का ॥ 
कोउ कह सकर चाप कठोरा । ये स्याम मुदु गात विसोरा ॥१॥ 
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अर्थ दूसरी ने कहा मि सखि तुमने अच्छा कहा । इस विवाह मे सभी 
का अत्यन्त हित है । किसी ने कहा कि शद्धर का धनुष कठोर है और ये साँवले 
कोमल शरीरवाले अभी बच्चे हैं | 

व्याख्या * छठी सखी बोली । यह अपने से पहिले बोलनेवाली सखी का 
समर्थन करती है कि इस विवाह मे सभी का अर्थात्‌ राजा का, रानी का, पुरजन 
का, हमारा और स्वय रामजी का अतिहित है। सवमे अतिहित का सञ्चार करती 
है। यह वायु तत्त्व है। भतिहित कहने का भाव ag है कि इसम लाभ ही लाभ है | 
हानि का लेश भी नही है । 

सातवी कहती है कि किसी भांति सामझ्जस्य ही नही dear | कमठ पीठ 
की भाँति यह धनुष कठोर है और ये रधुनन्दन मधुरमूति हैं। ये केसे इसे चढा 
सकेंगे । जनकजी का प्रण अत्यन्त दारुण है | यह सशय करती है । मनस्तत्त्व है । 


सवु असमजस अहइ सयानी । येहि सुनि अपर कहइ मृदु बानी ॥ 
सखि इन्ह कह कोउ कोउ अस कहही। बड प्रभाउ देखत लघु अहही ॥२॥ 


aq हे सयानी | सभी प्रकार तो असमञ्जस है। यह सुनकर दूसरी ने 
कोमल वचन कहे | सखी ! इनको तो कोई कोई ऐसा बतछाते हैं कि इनका प्रभाव 
वडा है । देखने मे ही छोटे हैं । 

व्याख्या अधने कहने का frond कहू रही है कि विसी प्रकार से भी बात 
वेठती नही माळूम होती । इस वात का खण्डन वरती हुई आठवी सखी चोली कि 
मृदुगात और किशोरावस्था होने से इन्हें थोडा न समझना । में स्वय नही जानती 
परन्तु जानकारों का यह कहना है कि ये देखने मे ही छोटे हे। प्रभाव इनका वडा 
है | जानकार लोग विरले ही होते हें । इसलिए कोउ धोउ वहती है । 


परसि जासु पद पकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे । यह्‌ प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥३॥ 


अर्थ जिनके चरण कमलो के रज के स्पशं से पत्थर वनी हुई अहल्या 
जिसने वडाभारी पाप किया था तर गई | यह बया विना शिवघनु तोडे रहेगे । ऐसा 
विश्वास भूलकर भी न छोडना | 

व्याख्या अहल्या का इतना बडा पाप था गि सद्य पत्थर हो गई थी! 
ag frat चरणवमल की धूलि पडने से तर गई | यथा रामपद पदुम पराण्परी | 
रिपि पिय तुरत त्यागि पाहन तनु छविमय देह धरी । प्रबलपाप पतिमाप gag दव 
दारुन जरनि जरी | Eager सिचि विवुध बेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी । 
पत्थर के बन्धन से छूट गई। जडता नष्ट हो गई। वह स्वय धनुप वी जडता 
अवश्य नष्ट वरेगे । धनुप की जडता हो गुरता है। यथा निज जडता रोगन पर 
डारी। होउ टरम रघुपतिहि निहारी । हमलोगो भे हित की सिद्धि घनुष टूटने म॑ 
Qt सो विश्वास विना कोई सिद्धि नही होती। यथा कौनिउ सिद्धि न बिनु 
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विस्वासा | विश्वासत्याग से सिद्धि नही होती । युक्तियुक्त बात पर कयो विश्वास 
नही करती ? इसलिए विश्वास को भूलकर भी नही छोडना | 


जेहि विरचि रचि सीय संवारी । तेहि स्यामल वरु रचेउ विचारी ॥ 
तासु वचन सुनि सव हरपानी । tag होउ कहहि मृदू वानी ॥४॥ 


ay जिस ब्रह्मा ने सीता को रचकर सुन्दर बनाया है । उसी ने विचार 
कर साँवरे वर फो भी रचा है । इसका वचन सुनकर सव प्रसन्न हो गई । और सुखी 
होकर वहने लगी कि ऐसा ही हो । 

व्यारया सोताजी के जन्म के पहिले ही ब्रह्मा ने विचार किया कि लोक- 
सुन्दरी सीता को रचना है। तो उसके लिए वर पहिले ही रचना चाहिए। अत 
इन्हे विचारकर पहिल से हो रच खखा है । तब सीताजी को ऐसी सुन्दरी बनाया 
है। यह निश्चय करती है। बुद्धि तत्त्व है । ऐसी आशा भरी बात आठवी सखी की 
सुनवर संव सेखियाँ आनन्दित हो उठी । सबको सुख मिला अत आशीर्वाद देती हैं 
कि ऐसा ही हो | 


दो हिय हरपहि वराह सुमन, सुमुखि सुलोचनि gai 
जाहि जहाँ जह बघु दोउ, तहँ तह परमानद ॥२२३॥ 

अथ सुन्दर मुखवाली ओर सुन्दर आँखावाली युवतिया हृदय से हपित 
होती Z| और फूलो की वर्षा वरती हैं। जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हैं वही वही 
परम आनन्द होता है । 

व्याख्या सर्वत्र ही यही दशा है। जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हें परमानन्द 
मच जाता है । सुमुखि सुलोचनि फूल बरसाती है। अपरा प्रकृति ads ही एक सी 
है । अत मवंत्र ही एक सी क्रिया हो रही है। यह सरकार के ऊपर पहिली पुष्पवर्षा 
21 जो जनकपुर की सुमुखि सुलाचनिवृन्द द्वारा हो रही है। एकवार पहिल जन्म 
घे उपलक्ष म देवताओ द्वारा हुई थी। पर वह अयोध्या म हुई यी। सरकार के 
ऊपर नही । यह पुष्पत्र्पा स्वय प्रभु के ऊपर हो रही है। यह सत्कार पुरवासियो 
द्वारा हो रहा है । 
पुर पुरब fafa गे दोउ भाई। जह धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी । विमल वेदिका रुचिर संवारी ॥१॥ 

अर्थ दोनो भाई पुर के पुरा की ओर गये | जहाँ धनुपयज्ञ के लिए भूमिका 
तेयार की गई यी । अत्यन्त विस्तृत सुन्दर गच ढोली गई थी । निमंछ सुन्दर वेदी 
मँवारी गई थी । 

व्याम्या धनुपयज्ञ म भगवान्‌ भूतभावन की पूजा होती है । मेध्य पशुओ 
की वलि होती है। यथा आरभ्यता घनुर्यागइचतुर्ददया यथाविधि | विशसन्तु 
पशून्‌ भेष्यान्‌ भूतराजायू MST । भा । ओर शस्त्रकौशल तथा वल की परीक्षा 
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होती है । धनुपयक्ञ वे एक दिन पहिल ही भूमिका टेखने गये । प्रभु पश्चिम दिशा 
से आये हैं पुर बाहिर सरसरित समीपा । उतरे ag ag विपुल महीपा । यह हाल 
पुर के पदिचम दिदा का है । घतुपयज्ञ की भूमिका देखने की उत्कण्ठा है ! बह पुर 
के पूर्वं की ओर है । वही दोनो भाई गये । 

गच के ढालने की विद्या पहिले थी | अब नही है । दक्षिण के मन्दिरो मे ढाले 
हुए पत्थर लगे पाये जाते हैं। ग्रन्यकार ने काँच के गच का उल्लेख अन्यत क्या 
है। अत गच का ढाला जाना सिद्ध है | उसपर सुन्दर विशुद्ध वेदिका वनायी गई 
थी | जिसपर धनुपयज्ञ होनेवाला था | 


चहु दिसि कचन मच विसाला । रचे जहाँ वेठहि महिपाला ॥ 
तेहि पाछे समीप चहु पासा । अपर मच मडली विलासा ॥२॥ 


अथ चारो ओर सोने के बढे बडे मञ्च कोच बने थे। जिसपर राजा 
लोग बैठते हैं। उसके पीछे पास ही चारो ओर दूसरे मञ्चो की मण्डली लगी थो। 
जो मञ्च आदि का विधान घनुपयज्ञ म शास्त्रोक्त है। यथा मश्चा क्रियन्ता विविधा 
मल्लरङ्गपरिश्रिता । भा 1 

व्याख्या राजा लोग स्वर्णसिहासन पर वेठनेवाले हैं। अत उनके वेठने के 
लिए सोने के ही मश्च बनाये गये थे। और वे सब बडे बडे वनाये गये थे। जिनमे 
राजा लोग समाज सहित वेठ सर्वे । उस मञ्चमण्डली के पीछे दूसरी मञ्चमण्डली थी | 
जो सोने की नही थी । 


कछुक ऊँचि सव भाँति सुहाई । बेठहि नगर लोग we जाई ॥ 
तिन्हके निकट विसाळ सुहाए । धवल धाम ag वरन बनाए ॥३॥ 
अथं कुछ ऊंची और सव भाँति सुन्दर थी जिसपर नगर पे लोग जाकर 


dea थे । उसके निकट विशाल और सुन्दर अनेक रग वे उज्ज्वल गृह बनाय॑ 
गये थे । 


व्याख्या यह्‌ दूसरी मञ्चमण्डली भी सम भांति सुन्दर है ओर कुछ ऊचे पर 
है । जिसमे आगे राजाओं के वैठने पर भी सामना न स्वे। उस मञ्चमण्डली मे 
निकट अर्थात्‌ पीछे की ओर उज्ज्वल घाम बनाये गये थे जहाँ पुरुपो की पहुँच न 
हो सके | प्रत्येक वणं के लिए पृथक्‌ रद्ध से वे घाम रंगे थे। इसलिए यहुवरन 
कहते हैं | 
we वेठे देखहि सव नारी! जथा जोगु निज कुल अनुहारी ॥ 
पुर वाळक बहि बहि मृदु वचना । सादर प्रभुहि देखावहि रचना ॥४॥ 
अर्यं जहाँ सप नारियाँ यथायोग्य अपने अपने बुल वे अनुरूप स्थानो पर 


येरी 1 घनुपयज्ञ देख सकें | पुर बे वालक मूदु वचन कह वहकर आदर बे साथ 
रचना दिसला रहे हैँ ! 
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व्याख्या यहाँ पर वेठकर देखने वी व्यवस्था है खडे होकर नही । यथा " 
जहाँ बैठे महिपाला । वेठहि नगर लोग जह जाई। जहे बैठे देखहि सव नारी । कुल 
की प्रतिष्ठानुसार स्त्रियाँ परदे मे या परदे से बाहर वेढकर देख सके । घालकवृद 
देखि अति सोभा। लगे सग लोचन मन लोभा | सो वही से सग लगे हुए हैं। यहाँ 
ले आये । अव रचना दिखला We! जब से भूमिका मे हाथ लगा तब से ये 
बालक लोग रचना देख रहे हैं। भत रचना इनकी भलीभाँति देखी हुई है। अव 
उसे प्रभु को दिखाते हैं। देखने योग्य स्थानों में लिवा ले जाते हैं। बात बरने मे 
सुख का अनुभव करते ह । 
दो सव fag एहिं मिस प्रेमवस, परसि मनोहर यात। 
तन पुछर्काह अति हरु हियं, देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥ 
अर्थं सव वच्चे इस वहाने से प्रेम के वश होकर शारीर का स्पर्श करके 
पुलकित होते है और दोनो भाइयो को दखकर मन में हापित होते हे । 
व्यारया सब बालक प्रेम वे वदा है । प्रभु का स्पर्श करना चाहते हैं । दिखाने 
का बहाना उन्हे मिल गया है। उसी बहाने से प्रभु वे मञ्चलमय मनोहर शरीर 
का स्पर्श करते हैं । स्पर्श से इतना बडा आनन्द होता है कि उन्हे रोमाञ्च हो जाता 
है। यथा ब्रह्मसस्पर्शमत्यन्त सुखमश्नुते । गी । ब्रह्मसस्पर्श मे अत्यन्त सुख होता 
है | नेत्रो से दोनो भाइयो को देखने से मनमे हप॑ होता है । अब शब्द के अनुभव 
के लिए सादर रचना दिखलाते हैं। 
fag सव राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 


निज मिज रुचि सच लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥१॥ 

अर्थं रामजी ने सब वारको को प्रेम बश जाना । अत प्रीति के सहित 
घरो वी प्रशसा करने लगे । अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब वुलाते है और स्नेह 
वे सहित दोनो भाई चले जाते है | 

व्यारया शिशुओ के स्पशं से चिढते नही । समझते है कि ये प्रेम वे वश मे 
हैं। वे मेरी वाणी भी सुनना चाहते है। अत आप जिन जिन घरो को उन लोगो 
ने दिखाया उनकी प्रशसा करने लगे । इन्द्रियो के तपंण से बालकों को बडा आनन्द 
हो रहा है। अब वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार वस्तु दिखाने वे लिए सहित 
wag बुळाते है और ये सहित सनेह चले जाते Fl इससे सरकार का स्वभाव कहा 
कि इतने बडे प्रभु होने पर भी भक्त के स्नेह सहित बुलाने पर स्नेह सहित चले 
आते है | 
राम देखार्वाह अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥ 
wa निमेप ag भुअन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया ॥२॥ 


ad 
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अर्थ : कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर रामजी छोटे भाई को 
रचना दिखलाते हैं। जिसकी आज्ञा से माया निमेष : पलक पड़ने का समय के भी 
अंश मे ब्रह्माण्ड समूहो को रच डालती है | 

व्याख्या : सादर होने से मृदू सरस होने से मधुर और सुस्वर होने से 
मनोहर कहा । वालको की प्रसन्नता के लिए स्वयं देखते है और छोटे भाई को 
दिखाते है । जानते है कि इन रचनाओ की प्रशसा से और हमारे चकित होने से ये 
बालक प्रसन्न होगे । यहाँ पर अति माधुर्य का वर्णन किया ] गत ऐदवयं भी साथ 
ही साथ ग्रम्थकार कहते है। क्योंकि ऐश्वयं का ध्यान विना रहे भक्ति जार लोगो 
की आसक्ति की भाँति हो जाती है। यथा . alata जाराणामिव ना सू । 
विकासवाद का सिद्धान्त अत्यन्त सङ्कीर्ण है । सृष्टि क्रम से नही होती युगपत्‌ होती 
है । स्वप्न की सृष्टि की भांति रचना के लिए काल चाहिए। सो पलक मारने के 
पहिले ही माया अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की रचना कर डालती है और माया मे यह 
शक्ति प्रभु के द्वारा आती है । यथा ' सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया । पाइ जासु बल 
विरचित माया । = 


भगति हेतु सोइ दीनदयाला | चितवत चकित धनुप मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाही । जानि विलंबु त्रास मन माही ॥३॥ 


यर्थ : भक्ति के लिए वही दीनदयाल चकित होकर धनुप यज्ञाला देख रहे 
है | कौतुक देखकर गुरुजी के पास चळे | विलम्ब जान करके मनमे त्रास है | 

व्यारया : ऐसे प्रभु का चकित होकर धनुपमखशा!ला निरीक्षण करना केवल 
नाट्य है भक्त और दीनो की प्रसन्नता के लिए यह नाट्य हो रहा हे। यथा: 
अनेक वेप धरि नृत्य करै चट कोय । घनुपयज्ञशाला देखने का कौतुक था सो देस 
चुके | अब छौटते हे । धनुपयज्ञशाला पहिले नही देखी थी । इसलिए उयके देखने के 
लिए कौतुक था । एक याम दिवस रहा तब डेरे से चळे थे और सन्ध्या के पहिले 
छोट रहे हे । फिर भो मनमे गुरुजी का त्रास है | नगर देखाइ तुरत छे आवो कहा 
था | सो कुछ देर तो अवश्य हो गई । 


जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
केहि वाते मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरिआई ॥४॥ 

wa: जिसके त्रास से डर को डर होता है यही भजन प्रभाव दिखा रहा 
है । मृदु मधुर और सोहाई बाते कहकर वालको को जवरदस्तो विदा किया । 

: व्यास्या अन, ढर के भी डर है। यथा: भयाना भय भीषण भीषणानाम्‌ | 
जसके द्वारा लोगों को अभयपद प्राप्त होता है उसे डर कहाँ ? यह डर भी नाट्य 
है। भजन का प्रभाव इससे दिसाते है कि भगवान्‌ भक्त से भयभीत भी रहते हैं। 

वालको ने Angi प्रभु को aga दिक किया पर प्रभु प्रसन्न है। अब 
इनका साथ छोड़ना हे । बिना छोड़े तीप्र गति नही हो सकती और ये मब साथ 
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छोडना नही चाहते । अत जबरदस्ती उन्हे विदा करना पडा । फिर भी प्रभु ने मृढु 
मधुर और मनोहर बातें कहकर ही हटाया | 


दो सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ । 
गुरुपद पकज नाइ सिर, gs आयसु पाइ ॥२२५॥ 


अर्थ दोनो भाई अत्यन्त विनीत हे । भय प्रेम और सङ्कोच वे साथ गुरु 
के चरणकमल मे सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे । 

व्याख्या विलम्ब से भय गुरु चरणो मे प्रेम स्वाभाविक जो कहा था सो 
ठोक न कर सकने का सद्धोच | इन भावो से भावित हो दोनो भाइयो मे गुरुजी के 
चरण कमलो की वन्दना वी। बन्दना करके हाथ जाडे खडे है। जब गुरुजी ने 
आज्ञा दी तव as | इसे विनय कहते है । 


fafa प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा | सबही सन्ध्या बदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रर्जनि जुग जाम सिरानी ॥१॥ 


अर्थ रात्रि वे प्रवेश होने पर मुनिजी ने आज्ञा दी। सभी लोगो ने सन्ध्या- 
वन्दन किया । पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुन्दर रात्रि के दो पहर 
बीत गये । 
व्याख्या मुहूर्तोन दिन नक्त प्रवदन्ति मनीपिण । पण्डितो ने एक मुहृत्त 
दिन रहते ही रात बतलायी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहूतं दिन रहते ही 
मुनिजी ने सबको सन्ध्यावन्दन की आज्ञा दी। क्योकि वाराह पुराण में साय 
सन्ध्यावन्दन का काळ बताया है । सूर्यास्त से पहिले और ताराओ के प्रकट होने के 
पहिले तक । सूर्य फे तेज की हानि न हो तव तक और प्रात काल सूर्य के आधे 
उदय फे पहिले तक सन्ध्या होती है। यथा अर्वागस्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न 
तारका यावत्‌ । तेज परिहानिवश्ाद्भानोरधोदय यावत्‌ | safe मिलन आई 
जनु राती । देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी सव्या अनुमानी । ब्रह्म जीव 
की सन्धि सन्ध्या है । गुरु की सेवा प्रधान है। उसी मे सब लोग लगे है अत 
समय आते ही गुरुजी ने आज्ञा दो। 

ऋषिया के साथ प्रभु भी एकभुक्त प्रत कर रहे है) सन्ध्यावन्दन के वाद 
पुण्यवथा हाने लगी । अनधिकार चरचा नेही की जाती। अद्धरात्रि के पहिले नही 
सोना चाहिए । अत कथा वार्ता मे आधी रात हो गई | 
मुनिवर सयन कीन्ह तव जाई । लगे चरन चाँपन दोउ भाई॥ 
fre के चरन सरोरुहं लागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥२॥ 


अर्थ तब मुनीश्वर ने जाकर शयन विया । दोनो भाई प्रेम से गुरुजी का 
पाँव दबाने लगे जिनके चरणकमल के लिए विरक्त लोग अनेक प्रकार के जप और 
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व्याख्या कथा से उठकर गुरुजी ने शयन किया। रास्ता चलकर आये हैं। 
अत थकावट निवारण के लिए प्रभु गुरुजी के पाँव दवाने छगे। गुरुजी की सेवा 
विना आज्ञा पाये भी करनी चाहिए | 

प्रभु के चरणकमलो को तो अद्धरजी ने अपने हृदय मे छिपाकर रबखा है | 
जे हर हृदय कमल महेँ गौए। अत उनको प्राप्ति के छिए विरक्त पुरप जप और 
योग करते हैं। जो विरक्त नही है उसे प्रभु के चरणो की भ्राप्ति की इच्छा हो 
नही होती | अत उसका अधिवारी विरागी ही हे) यथा जेहि छागि विरागी 
अति अनुरागी | जप और योग ही उसका साधन है। नाम निरुपण नाम जतन ते | 
सो प्रगटत जनु मोल रतन ते । इसलिए जप करत है । उससे थकते हे तव ध्यान 
करते हँ । ध्यान से थबकर फिर जप वरते हैं । इस प्रकार साधन करते है | 


तेइ दोउ ay प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार वार मुनि अग्या दीन्ही । रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥३॥ 


अर्थ बे ही दोनो भाई मानो प्रेम से जीते गये । प्रेम स गुरुजी का पाँव 
दवा रहे हैं। बार वार भुनिजी ने आज्ञा दी तव रघुवर ने जाकर शयन किया | 

व्याख्या ये अजित हैं। किसी से जीते नही जाते | पर प्रेम इन्हे मानो 
जीत छेत्ता है। यथा भगति अवसहि वस करी । गुरुजी के प्रेम के इतने वश्य हो 
गये हैं कि प्रीति से पाँव दवा रहे हैं । 

एकवार के वहने पर सेवा से उपरत नही होना चाहिए । जिसे सेवा म प्रेम है 
बह्‌ उसे शीघ्र छोडना नही चाहता और बडे लोग अधिक सेवा लना नही चाहते । 
अत मुंनिजी के वार वार आज्ञा देने पर राम जी ने जाकर शयन किया । लक्ष्मण 
जी ने शयन मही क्या । इसलिए रघुवर जाइ समव तव कीन्ही कहते हैं | 


चापत चरन ळखनु उर छाए | सभय सप्रेम परम ay पाए ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता | NS धरि उर पद जलजाता ॥८॥ 


अर्थे * लक्ष्मणजी हृदय मे लगाये हुए भय प्रेम और परम सुख से पेर दाव 
रहे है । बार बार भ्रमु ने कहा कि भैया सोमो) तव चरणकमल को हृदय म 
धारण करके लेट गये । 

व्याख्या लक्ष्मणजी को अत्यन्त प्रेम है । इसलिए चरण को हृदय म छगाये 
हुए दाव रहे हैं। दबाने मे वेभोके देव न जाय इसलिए भय भी है। दवाने से प्रभु 
बरे सुख भी मिलेगा इसलिए प्रेम है । रात बहुत वीती । फिर भी citer नही | 
निद्रा का आनन्द भी इस सेवा के आनन्द वे सामने मुछ मी नही है। अत परम 
सचु पाए लिखा । 

साने म अतिकाल हो रहा है । इसलिए प्रभू की आज्ञा वार बार सानै मे 
लिए हुई। तव जिस चरणबमळ को हूदय मे लगाकर दाग रह थे उसी को हृदय 
म स्सउर पाड गय | aT रटे, सोपे नही । प्रभु फे घर क बाहर निवलने पर 
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लक्ष्मणजी नही सोते। रक्षा के लिए सदा जागरूक है। यथा कछुक दूरि सजि 
वान सरासन ! जागन लगे बेठि वीरासन । तेहि पाछे छछिमन वीरासन | कटि 
निपग कर बान सरासन। अत प्रभु की आज्ञा मानकर लेट गये। पर निद्रा के 
वशीभूत नही हुए । 


दो उठे लखनु निसि विगत सुनि, अरुनसिखा धुनि कान । 
गुरु ते पहिलेहि जगतपति, जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 


अथे रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कान से सुनकर लक्ष्मणजी उठे और 
गुरुजी से पहिले जगत्पति रामसुजान जागे। 

व्याख्या मुर्गा के पहली बार बोलते ही लक्ष्मणजी उठ पडे। पहर रात 
रहते ही मुर्गा बोलता है | तभी से दिन माना जाता है। इसीलिए राजि का नाम 
त्रियामा तीन पहरवाली है। पहर भर रात रहते ही जागने का विधान है। 
यथा पहिले पहर भूप नित जागा । उसी समय रामजी जागे ! लक्ष्मणजी पोढे थे 
अत उनके लिए उठे लिखा | रामजी सोये थे अत उनके लिए जागे लिखा ! 
शास्त्र का विधान है कि शिष्य गुरु से पीछे सोये और पहिल उठे । तदनुसार प्रभु 
भी गुरुजी के पीछे सोये और पीछे उठे | 


सकल ata करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥१॥ 


अर्थं सब शोच करके जाकर स्मान किया। नित्य बमं का निर्वाह करके 
मुनिजी को प्रणाम किया । समय जानकर और मुनिजी की आज्ञा पाकर दोनो 
भाई फूल लेने चले | 

व्याख्या शौच दो प्रकार का होता है। एक वाह्य और दूसरा नाभ्यन्तर | 
बाह्य शोच मिट्टी और जलादि से किया जाता है और आभ्यन्तर शौच ध्यान 
धारणादि से होता है। सो दोनो प्रकार के शौच के वाद वाहर जाकर अवगाह 
स्नान किया । गुरु सेवा प्रधान है। अत नित्य कमं का निर्वाह सक्षेप से किया । 
नित्यकमं का परित्याग नही होना चाहिए और गुरुजी की सेवा मे उपस्थित हो 
गये । गुरुजी को प्रणाम किया | यथा प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातुपिता 
गुरु नावहि माथा | 

समय जानकर कि इस समय यदि फूल लेने जावेगे तो गुरुजी के पूजा समय 
तक फूल ला सकेगे । गुरुजी से आज्ञा माँगी । मिलने पर फूल लेने दोना भाई चळे । 
गुरुजी की पुजा मे फूल अधिक लगता है । अत दोनो भाई चल । रामजी बो अकेले 
नही छोडते । अत दोनो भाई चले । 
भूप बाग वर देखेउ जाई । जह वसत रितु रही लोभाई ॥ 
लागे विटप मनोहर नाना । वरन वरन वर बेलि विताना ॥२॥ 
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अर्थ राजा के श्रेछ बाग को जाकर देखा जहाँ वसन्त ऋतु लुभाकर रह 
गई थी। मन के हरण करनेवाले अनेक प्रकार के पेड लगे थे। उनपर रग विरगी 
वेलियाँ चढी थी | जिनका चदोमा वन गया है । 

व्याख्या महाराज जनक के अनेक बाग हैं। उनम से सर्वश्रेष्ठ वाग को 
जाकर देखा । बाग की श्रेष्ठता कहते हैं कि उसे देखकर मनुष्य का लुभा जाना तो 
कोई बडी बात नही है । वहाँ आकर वसन्त ऋतु लुब्ध होकर ठहर गया | वसन्त ऋतु 
ससार से चला गया । ग्रीष्म और पावस वीत गया । अब शरद वा अधिकार है। 
पर उस वाग भे आज भी वसन्त है । वसतरितु रही लोभाई कहने से द्योतित होता 
है कि वसन्तु ऋतु का समय नही है | 

नाना प्रकार के विटपो की पक्ति खडी है। उनपर नाना रग की लताएँ चढी 
हुई है। जिस रग के विटप पर जिस रग की लता खिलती है बेसी ही ल्ताएँ 
चढी हुई है ओर एक विटप की लता ऊपर ही ऊपर दूसरे विटप को लता स उलझ 
गई है । इस भाँति लताओ के चेंदोये बन गये है । 


नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज सपति सुररुख लजाए॥ 
चातक कोकिल फकीर चकोरा । कूजत विहग नटत कल मोरा ॥३॥ 


अर्थ ये नये पत्ते फलफूल से शोभायमान थे। अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष 
को लज्जित कर रहे थे | चातक, कोकिल, शुक और चकोर पक्षी कूज रहे थे भौर 
मोर नाच रहा था | 

व्याख्या नव पल्लव फल और फूल साथ नही होते पर यहाँ हे । भाव यह 
कि एक ओर नय कोपल लग रहे है । दूसरी ओर फूल लग रहे हैं। तीसरी ओर 
फल लग रहे हैँ । वारहमासी वृक्ष हैं । वृक्ष की सम्पत्ति है । पल्लव, फूल भौर फल | 
सा वे एसे सरस है कि कल्पवृक्ष लज्जित हो जाय । अथवा कल्पवृक्ष रखे मालम 
पडते है | इसलिए कवि ने सुररूख पद रखा | यह्‌ वेद वाद का वाग है | यामिमा 
पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चित | वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिन । 
पराप्रकृति और पुरुप का साक्षात्कार यही हुआ। 

वंलिवितान स चातक को मेघमण्डल का भ्रम हुआ | अत बह कूजने लगा | 
नवपल्छव स कोकिल को वसन्त का भ्रम हो रहा है! अत वह भी कूज रही है। 
TABS स शुक को ग्रीष्म का भ्रम हुना । अत वह भी बोलता है और नवसुमन से 
मालूम होता है कि चाँदनी छिटकी हुई है। अत चकोर भी चहकता है | ये चारो 
ताळधारी को भाति कूज रहे हैं। मोर ल्तावितान को मेघमण्डलळ मानकर मत्य 
कर रहा है । बाग मे चारा ओर मङ्गल मचा हुआ है। यथा अलिंगन गावत 
नाचत मोरा | जनु TUT मगल चहुँ ओरा | 


मध्य बाग सरु सोह सुहावा । मनि सोपान विचित्र बनावा ॥ 
बिमल सल्लु सरसिज agen । जलखग कूजत गुजत भृ गा ॥४॥ 
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अर्थ वांग के बीचोबीच सुन्दर सरोवर था । जिसमे विचित्र मणियो की 
सीढियाँ बनी थी | उसका जल निर्मल था । अनेक रग के कमल खिले थे । जलपक्षी 
कूज रहे थे भोर भोरे गुञ्जार कर रहे थे | 

व्याख्या यदि वाग के मध्य मे सरोवर न हुआ तो वाग की शोभा नही | 
सो इसके बीचोबीच सरोवर था । सलिल सुधासम मनि सोपाना कहकर जनकपुर 
के सभी सरोवरो का वर्णन कर चुके है) इस सरोवर की विशेषता यह है वि यहाँ 
मणिसोपान को कारीगरी विचित्र है। जल निर्मल है। यहाँ अनेक रग के वमल 
इस एक ही सरोवर मे खिले हुए है। जलपक्षी कूजते है और भोरे गूंज रहे हैं | 
भाव ag कि उद्दीपन विभाव वो पराकाष्ठा है। 


दो बागु तडागु विलोकि प्रभु, हरखे बधु समेत । 
परम रम्य भारामु येहु, जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
अर्थ बाग और तालाब देखकर प्रभु भाई के सहित हृषित हुए। यह वाग 
परम रम्य है जो रामजी को सुख दे रहा है। 
व्याख्या पुररम्यता राम जव देखी । हरखे वधु समेत्त बिसेखी। रम्य नगर 
को देखकर ही विशेष हित हुए थे। अब उससे भी अधिक ad है। क्योकि यह 
परम रम्य है। पव॑तो मे केलास परम रम्य है। यथा परम रम्य गिरिवर केलासू | 
धरणी मे सेतुबध की भूमि । यथा परम रम्य उत्तम यह धरनी । और बागो मे राजा 
जनक का बाग परम रम्य है । रम्यता से हुपं और परम रम्यत्ता से सुस होता है। 


चहु fafa चितइ पुछि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहं आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥ 


अर्थ चारो ओर देखकर मालियो से पूछकर पत्ते और फूछ प्रसन्न चित्त 
होवर लेने लगे। उसी अवसर सीताजी भी वहाँ आई। गिरिजा पूजन के लिए माँ 
ने भेजा था । 
व्यारया रामहि सुख देत थत ag दिसि चितय कहते है । तथा फुलवारी 
किस और है? इसे देखने के लिए चारो ओर देखा तथा बडे बाग मे मालियो का 
पता शीघ्र नही लगता अत चारो ओर देखा । सिंह है चारो ओर देखकर ही 
कार्यारम्भ करते हे । fag ठवति इत उत चितव धीर वीर बल पुंज तथा अचरो 
पर भी दया है! अत चारो ओर देखा। बिना पूछे फुलवारी से फूल नही लेना 
चाहिए | इससे मालियो से पहिले पूछ लिया | 

दल पहिले लिया और फूल पीछे। दलो का दोना बनाया । यथा सुमन 
समेतत वाम कर दोना तथा दोना म पहिले बिल्वदल तुलसीदलादि रख लिया | 
तब पुष्प रक्खा | दल फूल बडे सुन्दर और सरस है । इसलिए लेने मे प्रसन्नता है । 

जब रामजी फूल चुनने मे लगे थे उसी अवसर भे सोताजी उस वाग मे 
आई । दूसरे ही दिन विवाह था ) वयोधि घनुपयज्ञ ही वस्तुत विवाहोत्सव था ] 
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यथा : टूटत ही धनु भयउ विवाहू । विवाह के पहिले सौभाग्य के लिए गिरिजापूजन 
करना है । इसलिए माँ ने भेजा था । नित्य नहीं भातीं | पूर्वे युरस्ति महती कुलदेवि- 
यात्रा यस्यां बहिनंववर्धागिरिजामुपेयात्‌ । भा० १०. ५२. ४२ । 

' व्याह के एकदिन पहिले कुलदेवी की यात्रा होती है । जिसमें वधू वाहर 
गिरिजा पूजन के लिए जाती हैं । 


संग सखी सव सुभग सयानीं । गार्वाह गीत मनोहर वानीं॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा । वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥२॥ 


अर्थ : संग में सब सुन्दर सयानी सखियाँ थो । मनोहर वाणी से गीत गा रही 
थी। सरोवर के सञ्चिकट गिरिजाजी का मन्दिर शोभायमान था। जिसका वर्णन 
नही किया जा सकता | देखने में मन मोहित हो जाता था | 

व्यास्या : आज सव सखियाँ संग में थी। सभी सुन्दर और सयानी हैं। 
विवाहोपलक्ष्य में देवीपूजन के समय जो गीत गाया जाता था ag गा रही थी। 
वाग में प्रविष्ट होते ही गीत्त आरम्भ हुआ। अभी तक तो भोरे ही गीत गाते थे 
अब तो मनोहर वाणी से सखियों का गोल प्रारम्भ हुमा । सरोबर के समीप ही 
गिरिजा का मन्दिर था । महात्माओं से पता चलता है उसका नाम चिन्तामणि 
मन्दिर था। जहाँ सरोवर की सीढियों में विचित्र मणियों का काम था। वहाँ के 
गिरिजाजी के मन्दिर का वर्णनातीत होना ही प्राप्त है । 


मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गोरिनिकेता ॥ 
पुजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरु माँगा ॥३॥ 


अथे : सखियो के सहित सरोवर में रमान करके प्रसन्न मन से गोरी के मन्दिर 
में गई । अधिक अनुराग से पूजा की ओर अपने अनुरूप सुन्दर वर माँगा । 

व्याख्या : सखियों के समेत पूजन करना है। अतः सखियों के समेत स्तात 
भी लिखते हैँ। अथवा जिस देवता का पुजन करना है तत्सम्बन्धी तीर्थ-कूप, कुण्ड, 
सरोवरादि में स्नान का विधान है। गोरी का पूजन करना है इस उत्साह से मन 
प्रसन्न है । पूजन में अनुराग सब कुछ है । कि पुनः स्त्रियों के पूजन में तो मन्त्रादिक 
का प्रयोग न होने से अनुराग ही सब कमी को पूरा करता है। वर लेना है इसलिए 
अधिक अनुराग से पूजन किया। यह पुजन ही सौभाग्य के लिए था। अतः अपने 
अनुरूप सुन्दर वर के लिए प्रार्थना की । अति अनुराग का प्रत्यक्ष फल होता है । 
यथा : भगतिसहित मुनि आहुति दोन्हे । प्रगटे अगिन चरू कर लीन्हे । 


एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही ' देखन फुलवाई ॥ 

तेहि दोउ dy विछोके जाई। प्रेम विवस सीता पहि आई ॥४॥ 
अर्थ : एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवाई देखने गई थी । उसने 

जाकर दोनो भाइयो को देखा ओर प्रेम के बिवश होकर सीताजी के पास आई | 
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व्यास्या सीताजी पूजन मे लगी | एक सखी के मनमे यह बात आई कि तव 
तक फुलवारी देख आळे सो ag फुलवारी देखने चली गई। उस स्थान से फुलवारी 
कुछ हटकर थो । फुलवारी मे ही दोनो भाई फूल चुन रहे थे। बाग इतना वडा था 
कि सीताजी के आने और भगर गान का कुछ भी पता दोनो भाइयो को न लगा | 
इस सखी ने वहाँ जाकर दोनो भाइयो को देखा । दोनो भाइयो ने इसे नही देखा फूल 
चुनने मे लगे थे। रूप देसते ही प्रेम के विवश हो गई | इस छवि को सीताजी को 
भी दिखलाना चाहिए। इसलिए उस प्रेममग्नावस्था मे ही सीताजी के पास आई | 
नारदजी का वचन सत्य होना था | इसलिए ag घटना हुई | 


दो तासु दसा देखी सखिन्ह, gon गात जळू नयन ! 
कहु कारनु निज हरप कर, पुर्छाह सव मृदू वयन ॥२२८॥ 
अर्थं उसकी दशा ससियो ने देखी कि शरीर मे पुलक है और आँखों मे 
आँसू है । सब मृदुबचन से पूछने लगी कि अपने हर्ष का कारण बतला | 
व्याख्या सीताजी भे उसकी अवस्था नही देखी । वर माँगने मे दत्तचित्त 
थी । सखियो ने देखा । प्रेमविवश की दशा कहते है। Gen गात जल नयन । यह 
सञ्चारो भाव है। यह दशा भयादि मे भी होती हैं। पर सखियाँ सयानी ai लख 
लिया कि ag सञ्चारी भाव हप॑ का है। अत हषं का कारण पूछती है। सबके Gad 
का प्रयोजन सीताजी का ध्यान आकर्षण करने के लिए है । तथा अति उत्कण्ठा होने 
से है। प्रेम से प्रेरित हैं अत मृदुवाणी से पूछती है | 
देखन वागु कुँअर दोउ आए । वय किसोर सव भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहउ बखानी । गिरा अनयन नयन विनु वानी ॥१॥ 


अर्थं बाग देखने दो राजकुमार आये हैं। अभी किशोरावस्था है । सव भाति 
सुन्दर है। साँवरे गोरे को केसे बखान कर कहूँ। वाणी को आँख नही है और 
भाँख को वाणी नही है । 

व्याख्या फूल के लिए आना नही कहतो । राजकुमार है उन्हे फूल का षया 
घाटा है। वे वाग देखने आये है | मनमे आया फूल भी तोडने लगे | अवस्था थोडी 
है । जवानी आया चाहती है। इसलिए वय किशोर बहती हूँ । यथा भपोडशाच्च 
केशोर, यौवन स्यात्तत परम्‌ । केवल अवस्था ही नही सभी भाँति से मनोहर हैं। 
एक श्याम हे और दूसरे गोरे हे । मुझसे तो उनका वखान नही हो सकता | आँखो 
ने उन्हे देखा है। वे ही जानती है। पर उन्हे वाणी नहीं अत नही कह सवती | 
क्योकि बहनेवाली वाणी है। उसे आँख नही, उसने देखा नही वह्‌ कैसे कहे । 
भाव यह कि सखी प्रेम से शिथिल है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का सम्बन्ध 
भी शिथिल हो गया है ! उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि आँखा ने देखा है! उनमे 
यदि प्रकाश करने की शक्ति होती तो सम्भव है वि उस शोभा को व्यक्त कर सकती | 
वाणी को साक्षात्कार की शक्ति नही | बह कुछ भी उस शोभा को नही पह सकती ] 
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इस भाँति दोनो राजकुमारो की अलौकिक छवि को भवणंनीय बताती है । यहाँ 
काव्यलिङ्ग अलड्डार है । यथा ` काव्यलिज्भ जब युक्ति सो अर्थ समथ न होय । 
सुनि हरपी सव सखी सयानी । सिय हिय अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सग आए काली ॥२॥ 

अथ , यह सुनकर सब सयानी सखी प्रसन्न हो उठी । जाना कि सीताजी के 
हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा है। एक ने कहा कि हे आली | ये वे हो राजकुमार है 
जिनके विपय मे सुना है कि मुनि के संग कल आये है । 

व्याख्या : सयानी सखी हे । तुरन्त समझ गई कि कौन हैं। और यह भी 
लख लिया कि सीताजी के हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा हो गई है। अत सब हपित 
हुई । यदि सीताजी के हृदय मे उत्वण्ठा उत्पन्न न होती तो देखने का योग न 
मिलता । प्रशसा राजकुमारो के रूप की सुन चुकी है) पर राजमहल की रहनेवाली 
हे अत देख न सकी। हृदय मे उत्कण्ठा कल से ही देखने की है। अब सोताजी 
मे अत्यन्त उत्कण्ठा लखकर कार्यसिद्धि की आशा से प्रसन्न हो उठी । सीताजी के 
हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा होने का भी कारण है। इधर निज अनुरूप सुभग वर 
गिरिजाजी से माँग रही है। उधर अलौकिक सौन्दर्यं वाले राजकुमार के आगमन 
वा समाचार मिल रहा है । अत यह घटनासयोग निष्कारण नही है | 

उस उत्कण्ठा को जानकर एक सखी बोल उठी कि ऐसे सुन्दर तो वे ही सुने 
जाते हे जिनका करू आगमन मुनि के सद्ध हुआ है। कल से ही नगर मे उनके 
रूप का शोर है। उनके नगर देखने वा समाचार सुनकर सारा नगर उलट पडा । 
यथा देखन नगर भूपसुत आए। समाचार पुर वासिन्ह पाए। धाए धाम काम 
सब त्यागी | Hag रक निधि छूटन लागी | 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ 
बरनत छबि जह तहँ सब लोगू । अवसि देखिअहि देखन जोग ॥३॥ 

ay जिन्होने अपने रूप की मोहनी डालकर सब नर नारियो को अपने 
वश से कर लिया हे । सब लोग जहॉ तहाँ छनि का वर्णन कर रहे है। देखने योग्म 
को अवश्य देखना चाहिए । 

व्याख्या वह सखी बहती है कि मेरी सखी विचारी का कोई दोष नही | 
उनके रूप मे ही कुछ ऐसी मोहनी शक्ति है कि सब नरनारी उनके बझ मे हो गये 
Ql यह्‌ विचारी मोहित हो गई ता क्या आइचयं है ? सासारिक पुरुषों को विपय 
से खीचकर अपनी ओर लाने वे लिए ही प्रभु ऐसा सुन्दर स्वल्प धारण करते हैँ । 
सब लोग ऐसे उनके वश हो गये हे कि जनकपुर मे उनकी छवि के वर्णन के अति- 
रिक्त कोई चरचा हो नही है | लोकोत्तर पदार्थ दर्शनीय होता है। अत उनकी 
लोकोत्तर छवि दर्शंनीय है । जिसके दर्शन का माहात्म्य है। जिसे संब देखना चाहते 
हैं। उसके दर्शन मे दोप वी सम्भावना को स्थान नही है। अत कहती हैं 
भवसि देखिये । 
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तासु वचन अति सियहि सोहाने । दरस लाग लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्न करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥४॥ 


अर्थं उसका वचन सीताजी को बहुत अच्छा लगा | दशन के लिए आँखें 
आकुल हो उठी । उसी प्रिय सखी को आगे करके चली । पुरातन प्रीति को कोई 
नही लख रहा है। 

व्याय्या उस सखी के वचन सभी को अच्छे लगे। परन्तु सीताजी को 
अत्यन्त भरे मालूम हुए। क्योकि सीताजी को अत्यन्त उत्कण्ठा थी। ससी का 
निर्णयात्मक वचन सुनकर दर्शन के लिए आकुलता बढी । इसलिए तुरन्त चल 
पडी। उस प्रिय सखी को जो प्रिय समाचार लायी थी आगे कर लिया क्योकि 
उसी का जाना हुआ है कि वे राजकुमार कहाँ है। इतनी आकुलता का कारण 
पुरातन प्रीति है। 


दो सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल fafa, जनु fag मृगी सभीत ॥२२९॥ 


अथे नारदजी के वचन का स्मरण करके पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। चकित 
होकर इस भांति चारो ओर देखने लगी। जेसे डरी हुई मृगी की बच्ची चारो 
ओर देखे | 

व्याख्या नारदजी ने पहिले ही कह रक्खा था कि जो तुम्हारा पति होगा। 
उसका प्रथम दर्शन तुम्हे गिरजा वाग मे होगा। फलाभिसन्धिवजित प्रीति उपजी 
इसलिए पुनीत कहते है । फुलवारी तक पहुँच गई । परन्तु कोई दिखाई नही पडा | 
अत चकित होकर चारो ओर देखती हे। चकित होकर चारो ओर देखने मे जो 
नेत्र चञ्चल हुए उस चितवन की उपमा सभीत शिशुमृगी के चितवन से देते है । जो 
खटका पाकर सभीत दृष्टि से देखती है कि किधर से शब्द सुनाई पडा। इस राम 
जानकी मिलनप्रसद्ध म आरम्भ से ही जो प्रक्रिया दोनो ओर से हो रही है । उसका 
कुछ मिलान भी पाठको के विनोदार्थं देना अनुचित न होगा | 


रामजी सीताजी 
सकल सौचकरि जाइ नहाए १ मज्जनकरि सर 
नित्य निब्राहि मुनिहि सिरताए २ गई मुदित मन गौरिनिकेता 
समय जानि ३ तेहि अवसर 
गुरु आयसु पाई ४ जननि पठाई 
लेन प्रसून चले * ५ गिरिजा पुजन आई 
सग भाई ६. संग सखी 
लगे लेन दलफूल मुदित मन ७ गई मुदित मन्‌ गौरि निकेता 
चहुदिसि चितय ८ चकित विलोकति सवलदिसि 
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कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा विस्व विजय कहुँ कीन्ही ॥१॥ 


अर्थं : कद्धण, करधनी$ और नूपुर की झनकार सुनकर लक्ष्मणजी से 
रामजी ने हृदय मे विचार कर कहा । मानो कामदेव ने नमाडा बजाया है। 
विश्वविजय की इच्छा की है । 

व्याख्या : लगे लेव दलफूल मुदितमन से प्रसङ्ग छ्टा है। सो ऐसे दत्तचित्त 
हैं कि सखी भाकर उन्हे देखकर लौट गई। परन्तु उन्हें पता नही है। एकाएक 
किंकिणि, कवण और नूपुर की झनकार ऐसी कान मे पडी कि भभूतपूर्वं भाव का 
उदय हुआ | यद्यपि कंकण किकिणि नूपुर ध्वनि के बीच मे अवतार ही हुआ है | पर 
इस ध्वनि मे विशेषता है | विचार करते हे कि गति की रमणीयता से भूषणो की ध्वनि 
ऐसी सुहावनी है : नूपुर मयुर मुखर कवि वरनि। भूषण की ध्वनि मधुर होती है | 
पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान्‌ है कि दुन्दुभि के घोर शब्द से उपमित 
करने योग्य है। मानो विश्वविजय की इच्छा करके कामदेव मे दुन्दुभिधोप किया 
हे। नगर देखने के समय काम का पराजय हुआ है। यथा . सखि इन कोटिकाम 
छवि जीती । उस समय घनुधंर भी थे । अतः पुष्पधन्वाने फुलवारी मे फूल चुनते 
देखकर उपयुक्त समय जानकर विइवविजय के लिए डका दिया क्योकि इनके विजय 
से ही विश्वविजय है । यथा : मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहूँ परमारि 
न हेरी। सखा रूप मे लक्ष्मणजी साथ है। उन्ही से रामजी अपना मनोभाव व्यक्त 
कर रहे हे | लक्ष्मणजी चुप है | 


भस कहि फिरि 'चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए विलोचत चारु अर्चचल aad सकुचि निमि तजे दिगचल ॥२॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर घूमकर उस ओर देखा तो सीताजी का मुख चन्द्र हुआ 
और रामजी के नेत्र चकोर हो गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये। मानो निर्मिने 
सद्धोच से पलके छोड़ दी । | 

व्याख्या : जिधर से ध्वनि आनो थी उधर घूमकर देखा । रामजी को काम 
से वेर है। यथा: नील तामरस स्यास काम अरि। सो शत्रु से सावधान होने के 
लिए उधर लक्ष्य किया । पर बहाँ बात ही दूसरी हो गई। सीताजी जो दिखाई 
पडी तो उनके मुखचन्द्र के लिए रामजी के नेत्र चकोर हो गये । यहाँ चन्द्रचकोर 
कहकर यह भी दिखलाया कि चकोर चन्द्र को देखते हैं। चन्द्र चकोर को 
नही देखता | भाव ag कि ये सीताजी को देख रहे हैं। सीताजी इन्हे नही देख 
रही हैं। 

१ पूर्व मे अव भी ऐसी करघनी बनती है जिसमे शब्द हो । 

२. निदर्शन . द्वितोय । 
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जिस भाँति सीताजी चकित विछोवति सकलदिसि थी अत उनके नेत्र चञ्चल 
थे, उसी भाँति इनके भो नेत घूमकर देखने मे चञ्चल हो उठे थे । सो सिय मुखणशि 
के देखने मे ऐसे स्थिर हो गये कि पलक पडती ही नही fafa महाराज जनक के 
पूवंज थे । वे ही पलक के अधिष्टानी देवता है । अब यहाँ पलक न पडने का कारण 
कहते हुए ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानो पलक के अनुग्राहक देवता निमि ने 
wera से पलक का परित्याग हो कर दिया। फिर पलक पडे वैसे ? जानवीजी वे 
पूर्वज होने से उन्हे ऐसे अवसर मे सङ्कोच होना प्राप्त है | 
देखि सीय सोभा सुखु पावा | हृदय 'सराहत वचनु न आवा ॥ 
जनु विरचि सव निज निपुनाई। चिरचि विस्व कहं safe देखाई ॥ ३॥ 


अर्थ सीताजी की शोभा को देखकर सुख मिला, हृदय मे प्रणसा करते हैं। 
पर सुख से वचन न निकला मानो ब्रह्मदेव ने अपनी सारी पडिताई को ससार मे 
रचकर प्रकट करवे दिखला दिया है । 

व्यारया पहिले कह आये हैं परमरम्य आराम यह जो रामहि सुख देत | 
बाग ने सुख तो दिया पर इन्हाने लिया नही क्योकि बिना आलम्बन के उद्दीपन 
सुखदायक नही होता । अब सीताजी के रूप म आलम्बन की प्राप्ति हु अत कहते 
हैं देखि सीय शोभा सुख पावा । अब अनुभाव वहते हैं कि मन से प्रशसा करते 
हें | लक्ष्मणजी से कहना चाहते हैं, पर कह मही सकते । चतुष्पाद विभूति मे से एक 
पाद ही प्रकट है और तीन पाद अप्रवट है! सो मानो ब्रह्मदेव ने सीताजी वो रचकर 
उनमे चतुष्पाद विभूति वो प्रकट करके दिखला दिया । यथा विपादूध्वंमुदेतुरष 
पादोस्येहा भवत्पुन । 
सुदरता कहु सुदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु वरई ॥ 


सव उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरौ विदेहकुमारी ॥४॥ 


अथ सुन्दरता को भी सुन्दर कर रही है । मानो छवि गृह मे दीप की शिखा 
जळ रही है। सारी उपमाओ को कवियो मे जूठी कर दिया है और यह शोभा 
अनूठी है | विदहकुमारी की उपमा किससे दूँ। 

व्याख्या जितनी सुन्दरताएँ है वे इस सुन्दरता की उपजीवो है । यथा 
जासु अस उपजहि गुनखानो | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । अर्थात्‌ इस सुन्दरता 
से ही सब मुन्दरियो ने सुन्दरता पाई है। यह कोई दिव्य तेज है। इसलिए दिव्प- 
शिखा कहते है। जिसम न तेल है न वत्ती, न धूआँ है और यह सुन्दरता को और 
भी सुन्दर कर रहा है । जैसे slays की उसी समय सच्ची शोमा होती है जब 
उसमे दीपशिखा जल | सखिया के मध्य म इनकी शोभा इस प्रकार है FA छविगृह 

१ 'सराहत' शब्द श्लिष्ट हे इसका अथं यह भी है कि कामशर से ऐसे घायल हो 
गये हैं कि चाहने पर भी बोल नही सकते । 
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मे दीपशिखा जले | दीपशिसा स्वय प्रकाशमान है और घर को भी प्रकाशित करता 
है। इसी भाँति सीताजी की दिव्य शोभा से सखीजन भी शोभायमान हे) यथा 
छविगन मध्य महा छवि जेसी | 

वर्णन न हो सके तो उपमा द्वारा वणंत करना चाहिंए। इसपर कहते हे कि 
कवियों मे सब उपमाएँ तो प्राकृत नारियो के अद्धो पर दे डाली हे। अत सब 
उपमाएं जूठो है और यह शोभा अनूठी है । अत श्रीरामजी कहते हैं कि विदेहकुमारी 
वी उपमा किससे दूँ | 


दो सिय सोभा हियं वरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि। 
वोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 


अर्थं मनमे सीताजी की शोभा वर्णन करवे और अपनी दशा का विचार 
करके, पवित्र मनसे समयानुसार वचन लक्ष्मणजी से बोल | 

व्याग्या हृदय सराहत वचनन आवा से स्वगत का उपक्रम करके और 
मिय सोभा हिय वरनि प्रभु से उपसहार किया | प्रभु है अपनी दशा का विचार 
करते है कि ऐसी स्तब्धता हो गई कि मे बोलन सका । विचार स ही स्तब्धता 
गई | शुचिमन देहलीदीपन्याय से दोनो ओर लगेगा afr मन हे इसलिए अनुज 
से कहा | अनुज भी शुचिमन हैं उधर देखते ही नही | रामजी शुचि मन हैं इसलिए 
इन्हे भी प्रीति पुनीत उपजी | काम से सग्राम उपस्थित है । भाई की सहायता चाहते 
हे अत बोळे | 
तात जनकतनया यह सोई । धनुपयज्ञ जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गौरि सखी ले आई। करत sary फिरहि फुलवाई ॥१॥ 

अर्थं हे भैया ! यह वही जनक वी बेटी है जिसके लिए धनुपयज्ञ हो रहा 
हे। इसे ससियां गौरीजी के पूजन क लिए लाई है । फुलवारी म प्रकाश करती 
फिरती है 1 

व्याख्या उधर ससी ससी से कहती हैं। एक वहै नृपसुत सोइ आली । सुने 
जो मुनि सग आए काली | यहाँ सव सयाने are Bl अनुमान से हो पहिचान हो 
गयी | इधर प्रभु वहते हैं । तात जनकतनया थह साई | धनुपयज्ञ जहि कारन होई ।' 
जनवजी वो एकाधिक वन्याए है । पर यह तो वही है जिसके लिए घनुपयज्ञ हो रहा 
है । ऐसे अनुमान वा आधार बहते हैं पूजन गौरि ससी टे आई । बल धनुपयज्ञ हे 
आज गौरी पूजन वे लिए सखी ले आई है । गौरी का मन्दिर देख चुवे हैं इससे अनु 
मान वरते हैं । व्याह पे पहिठे गौरीपूजन सौभाग्य F लिए करने वो विधि है। अत 
यह्‌ सिद्ध हुआ गि इमी के लिए धनुपयन हो रहा है । यहाँ बाग मे वरन वरन घर 
aie वितान ये कारण अन्धेरा हो रहा है । सा वह प्रकाश वरती हुई Heard 
म घूम रही है। मियमुखश्ि है तो प्रमाश भी चाहिए छविगृह दीपमिसा जनु 
वरई । तमाम फु रुवारी प्रवादित हा उठी | 
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जासु विलोकिं अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सव फारनु जानि विधाता | फरकहि gue अग सुनु भ्राता ॥२॥ 


अर्थ जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन जो स्वभाव से ही पवित्र 
है क्षुव्य हो उठा है | वह सब कारण ब्रह्मदेव जानें पर भैया सुनो | मगलप्रद अग 
मेरे फडक रहे है । 

व्यारया मेरा भन स्वभाव से ही पवित्र है क्षोभ जानता ही नही । लौकिक 
शोभा से इसमे क्षोभ हो नही सकता । यह अपूर्व बात हुई। इस अळौविक शोभा से 
मेरे मन मे क्षोभ हुआ | परन्तु अलौविक शोभा से भी मेरे मन मे क्षोभ नही होना 
चाहिए था | कोई विशेष कारण होना चाहिए राम पुनीत विषय wea) उस 
कारण को ब्रह्मदेव ही जानें । यथा कठिन कमं गति जान विधाता | उसी की प्रेरणा 
से मेरे शुभ देनेवाल ay फडक रहे है और सगुन प्रतीति भेट प्रियेरी शुभद अद्भ 
फडकने का फल है कि इष्टवस्तु का लाभ हो | छक्ष्मणजी कुछ नही बोल रहे हैं। अत 
कहते है सुनु भ्राता | क्या जाने यह सुन रहा है कि किसी दूसरी ओर मन 
लगाया है । 


रघुवसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ पगु धरे न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी ) जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥३॥ 


अर्थं रघुवशियो वा यह अऊुत्रिम स्वभाव है कि बे कुपथ पर मन और पेर 
नही रखते और मुझे तो अपने मन पर अत्यन्त विश्वास है कि वह स्वप्न मे भी 
पराई स्त्री को नही देखता । 

व्याख्या यदि इससे विवाह न होना होता तो मेरे मन मे क्षोभ न होता। 
पर-स्त्री पर मन क्षोभ वश स्वभाव के विरुद्ध है। रघुवश मात्र का सहज स्वभाव है, 
सिखाने पढ़ाने से नही । थे न कुपथ मे मन दे, न पेर रक्वे | वशस्वभावानुमार भी 
मेरे मन म क्षोभ नही होना चाहिए art मेने तो अपने मन की परीक्षा कर ली है। 
विश्वामित्रजी के आगमन के पूर्व चिवाहबन्धन म डालने के लिए बहुत सी कन्याएँ 
मेरे पास? भेजी गईं। पर मेरे मन ने उन्हे देखा भी नही | वासना न होने से स्वप्न 
भी नही होता । अत यह बात भी नही कि सूक्ष्म वासना रही हो ] जिसका मुझे 
पता न हो | 

जिन्ह के लहहि न रिपु रन पीठी । नहि पावहि परतिय मनु डीटी ॥ 

मगल लहहि न जिन्ह के नाही । ते नरवर थोरे जग माही ॥४॥ 

१ सता हि सदेहपदेपु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय । 

सदेहवाली वाता म मले लोगा बे अन्त करण का झुकाव ही प्रमाण है । 
२ योगवासिए देखिये । 
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अर्थ रण मे शु जिनकी पीठ नही पाते और पर सनी जिनके मन और दृष्ट 
को नही पाती मगन जिनसे नहीं नही पाते | ऐसे THA ससार म थोडे हे | 

aren जिनकी पीठ शतु नही पाते । मर जावेगे पर पीठ न दिसावेंगे 
वे युद्धवीर हैं। उन्ही की गति परिब्राटू योगयुक्त की सी होती है 1 वे सूर्यमण्डल 
का भेद करते हैं। द्वाविमौ geal रोके सूर्यमण्डलभेदिनौ | परिब्राटू योगयुक्तरच रणे 
चाभिमुखे हत । जिनके मन और दृष्टि को पराई स्त्री नही पाती । पराई स्त्री चाहे 
तो भी असमर्थं हैं वे घमंवीर हैं जिनसे मगन निपेघात्मक उत्तर नही पाते। 
वे माँगने पर अपने को भी दे सकते हुँ वे दानवीर हैं। ऐसे वोरतानय से युक्त 
पुरुष ATG ससार मे थोडे है। भाव यह कि में उन थोडे लोगो मे से हूँ जिन्हाने 
भय, काम और लोभ पर विजय प्राप्त की है । 


दो करत वतकही अनुज सन, मन सिय रूप छोभान। 
मुख सरोज मकरद छवि, करे मधुप इव पान ॥२३१॥ 


अयं वात तो छोटे भाई से कर रहे थे पर मन सीत्ताजी के रूप पर लुब्ध 
था। मुखकमल की छवि मकरन्द हे | उस मकरन्द को भन भोरे की भाँति पान 
कर रहा था । 

व्याख्या बोले सुचिमन थनुजसन से उपक्रम और करत वतकही अनुजसन 
से उपसहार। इतना विचार करने पर भी क्षोभ न हटा। मनमधुप छविमकरन्द 
पान कर रहा है और गुनगुनाता जाता है | मुखसरोज के छवि मकरन्द को भोरे 
की भाति मन पान करने लगा । मुखशशि के लिए नयन चकोर हुए और 
मुखसरोज छवि के लिए मन मधुकर हुआ । भाव यह वि आँख और मन दोनो 
येंघ गये । जिससे गहनो वी शोभा हो उसे सुप कहते हैं और अद्धो के यथोचित 
सचिवे घ को सुन्दरता वहते हँ । यहाँ उक्त विपया उत्प्रेक्षा है | 


चितवति चकित चह दिसि सीता । कहं गये नृप किसोर मन चिता ॥ 
जह विलोकि मृग सावक नैनी । जनु तहँ वरिस कमल सित श्रेनी ॥१॥ 


अर्थं सीता चारो ओर चकित होकर देखती हैं। भन म चिन्ता है कि 
नृपक्झिर वहाँ गये? बह्‌ मृग वे बच्चे की सी आँसवाली जिस ओर देसती है 
उम ओर मानो इवेतकमल की पक्ति बरस पडती है । 
_ व्याग्या दोनो रामजी और सीताजी वी वीर घटनाएँ माथ साथ होती 
है परन्तु पवि ता एव साथ नही लिखि ara) अत एक ओर का वृत्तान्त थाडा 
Tart फिर दूसरी आर वा वृत्तान्त कटने लगते हैं चकित बिलोइति समलदिसि 
म प्रसद्ध छोटा था। अय वही मे प्रसद्ध उठते हैं। सीताजी चकित होवर देख 
रही हैं। बवि को अवसर मिला वि इम वीच म रामजी वी ओर वा वृत्तान्त वह । 

१. जस घवारी चारु बेटी निज निज डार चद की बिरन पीव निमि म लावती । 
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तब रामजी वी ओर का वृत्तान्त आरम्भ किया | जब यहाँ तक यथा पहुँची कि 
सीताजी फे मुखसराज के छविमकरन्द को रामजी का मनभ्रमर पान करने लगा 
तब कवि को मीत्ताजी ओर के वृत्तान्त कहो का अवसर मिला | अब जहाँ से छोडा 
था वही से कथा प्रारम्भ करते हे सीता चित होकर देख रही है । कारण कहते 
हे कि नृपकिशोर कहा गय । यही मन म चिन्ता है। इतनी देर म वाग के बाहर 
जा नही सकते तव गये कहाँ ? 

जनु सिसुमगी सभीत का अनुवाद करते है मृग सावक नयनी । भग्र उस 
चितवन को शोभा कहते हैं फि जिधर देखती है उधर इवेतकमरो की वपा हो 
जाती है । पुष्पधन्वा ने पहिल डका दिया था | अब वाणवर्षा कर रहा है। क्योकि 
काम का परम बल नारी है एहि के एक परम वल नारी । यथा aq पौष्प 
मौर्वी मधुए रमयी चश्चल॒हशा हशा कोणो वाण सकळभूवन व्याकुलयति | काम का 
धनुप फूल का हे! प्रत्यश्चा भ्रमरमयी है और चञ्चल नेनवालियो का कटाक्ष ही 
बाण है | जिनसे तमाम ससार को व्याकुल करता है। जानकीमङ्भल म प्रन्थकार 
कहते है रूपरासि जेहि ओर सुभाय frre) नोल कमल सरश्रेनि मयन जनु 
डारइ । सो यहाँ इवेतकमळल कहते है । वयोकि स्नान करने के समय कज्जल धुल 
गया है। इन्ही आरो से रामजी आहत है। हृदय सराहत वचन न आवासे यह 
भाव भी निकलता ह । 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए । स्यामल गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप छोचन ललचाने । हरपे जनु निज निधि पहिँचाने ॥२॥ 

अर्थं तब सखियो ने लता वी आट से सुन्दर शयामल गौर विंशोरा को 
लखाया ! रूप देखकर आँखें ललना उठी और ऐसी प्रसन्न हुई जैसी अपने खजाने 
को पहिचान रने से प्रसनता होती है । 

scar सखियो ने दख लिया । अति उत्कण्ठा होने से श्री सीताजी ने न 
देखा | सखियो ने लख छिया वि उन्ही को Sat हैं। अत लता ओट म लखाया। 
खाली हाथ बीर बाण चलते देखकर ओट पकडते हे | अत काम के बाण चलते 
देखकर मानो war ओट पकड लिया है स्याम गौर किमि कहो चखागी। 
वय किसोर सब भाति सुहाए युना था सो आखो देखा । 

सुनकर दरस हेतु लोचन अकुलाने ओर दखकर देखि रुप लोचन लळचाने | 
ललचाने का भाव यह कि और भी मनोयांग से दखने के लिए ललचाये | थीरामजी 
दूसरे लोगो को भी निधि रूप ही दिखाई पडत थे। पर व उनकी निधि नही। 
अत वे छटने चल थे] यभा धाए धाम काम सव त्यागी । मनहु रक निधि छूटन 
लागी । पर निज निधि को सीताजी ने पहिचाना । इसीलिए कहा था प्रीति पुरातन 
लखे न कोई | आख प्रसर हो उठी कि यही तो हमारी निधि है । 
थके नयन रघुपति छवि देखे | पलकन्हिह परिहरी निमेखे ॥ 
अधिक सनेह देहू भइ भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥३॥ 
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अर्थ रघुपति की छवि देखकर afd थक गई और पलक ने भी निमेप को 
छोड दिया | अधिक स्नेह से देह भोरी हो गई। मानो शरद ऋतु के चन्द्रमा को 
चकोरी देखती हो । 

व्यारया छविका भार देर तक नेत न सँसाल सके । इसलिए थक गये | 
रघुपति से रामजी का ग्रहण है । वहा मनहु सकुचि निमि तजेउ हमचल और यहाँ 
पलकम्हहू परिहरी निमेसें थका हुआ हिरुता डालता नही । अत पलको ने भी 
हिलना डोलना छोड दिया | 

वढाँ हदय सराहत वचन न आवा ) यहा अधिक सनेह देह भई मोरी । वहाँ 
सिय मुखससि भे नयन चकोरा । यहाँ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी । इधर 
विकछता अधिक है | प्रमाण देते हे। शरद शशि के दर्शत मे चकोरी की देह भोरी 
हो जाती है। देह की सुधि नही रहती । परन्तु रामजी जब सीताजी को देखते हे 
तव शरद ऋतु वा शशि न कहकर केवळ शशि शब्द का प्रयोग करते हे । यथा 
सियमुख ससि भये नयन चकोरा | अत वहाँ देहू का भोरा होना भी नहीं कहते | 


लोचन) मय रार्माह उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जव सिय सखिन प्रेमवस जानी । कहिन ante कछु मन सकुचानी ॥४॥ 


अर्थं आखो के रास्ते से रामजी का हृदय म लाकर सयानी ने पलक रूपो 
कपाट बन्द कर लिये | जब सीताजी को सखियो मे प्रेमवश जाना तो कुछ कह नही 
सकी | भन ही मन सकुचित हुई । 

च्याप्या उवर लाचनमग से छविमकरन्द का पान हो रहा था। इधर 
लोचनमग से स्वय रामजी को ही हदय मे ठाकर पलककपाट यन्द कर छिया | 
प्रभु प्रेम के बन्दी हो गये। काम का विश्वविजय पुरा हो गया | यहा विहृत हाव 
हे । सयोग समय लज्जादिक से अभिलाष की असन्तुष्टि का विहृतहाव कहते है । 

जब भक्त प्रेमचश होता है तभी भगवान्‌ उसके बन्दी होते Zt अवसि देखिये 
देखन जोगू दूसरी वात है और प्रेमवश हो जाना दूसरी बात है । ससी है उन्ह 
प्रमविवश देखकर बोलने का अधिकार है। पर आँख मूंदे है, बया कहे, कहने मे 
सद्धोच है । 

दो छताभवन तें प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल विळगाइ ॥२३२॥ 


अर्थं उसी समय दोना भाई छता भवन से प्रकट हुए। माचा दो चन्द्रमा 
वादळा के परदे का अलग करके निकल पडे हा | 

व्याख्या यह रामजी का स्वभाव है। पहिले ओट मे रहते है | अतिशय प्रेम 
दखकर हदय म प्रकट होते है । तत्पश्चात्‌ नयन विपय होते हे । यथा अतिसय प्रेम 


ems 


१, यहाँ समासक्त है 1 
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देखि रघुबीरा | प्रगटे हृदय हरन भवभीरा । मुनि मग माझ अचलह्ले वेसा। तब 
रघुवीर निकट चलि आये । लता भवन की ही उपमा जलद पटल से दो है। दोनो 
भाइयो की उपमा विमल विधु से दी। इनके प्रकट होने से भी फुलवारी भे 
ue हो गया । तीन तीन चन्द्रोदय फुलवारी मे हुए हैं। फुलवारी तेजोमम 
gl गई। 

सोभा सोव सुभग *दोउ वीरा । नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कलो के ॥१॥ 


अर्थ दोनो सुन्दर वीर शोभा की सीमा है। नीले और पीले कमल के रद्ध 
को शरीर है। शिर पर मोर पख भी खूब खिल रहा है। वीच वोच मे फूलो की 
कलियो वे गुच्छे है | 

व्याख्या सखी छविवर्णन करने लगी जनकनन्दिनी की सावधानी के लिए | 
दोनो सुन्दर वीरो बे अवयव ahaa वे औचित्य की पराकाष्ठा है ! इससे अधिक 
यथोचित अवयव सन्निवेश सम्भव नही है। वीरता और सोन्दयं का aga सद्भम 
है। श्याम कुअर के शरीर का वर्ण नीळबमल सा और गौर के शरीर का वर्ण 
पीले कमल सा है | 

आज मोरमुकुट भी है । कुसुमकळी के गुच्छे भी वीच बीच मे शोभित है। 
कृष्ण कन्हैया की झाँकी है। नगर देखने चर थे तब चारु चौतनी सुगम शिरो पर 
थी । इस समय फूल लमे आये है अत स्वाभाविक वेप महे। चौतनी से भी 
अधिक शोभा है । ag विच्छित्तिहा है। किब्चितु श्रृङ्गार से मोहित वरमे को 
विच्छित्तिहाव कहते है । इसी झाकी को कृष्णावतार म दिखलाकर ब्रजवनिताओ 


को मोहित करेगे | 
भाल तिलक श्रमबिदु सुहाए । श्रवन सुभग भूपन छवि छाए ॥२॥ 
विकट भृकुटि कच घुंघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे ॥२॥ 


अर्थ माथे पर तिलक और पसीने की de शाभित हे । सुन्दर कानो मे 
भूषण वी छवि छाई हुई है। टेढी ale है और घूंघरवाल वाल है आँखे नये 
कमल की भाँति गुलाबी है । 

व्यारया तिलक वे साथ श्रमबिन्दु की बडी शोभा हई । मोती की नाई 
झलक रहे हु । यथा श्रमकन सहित स्याम तन जोही। लागिहि ताति वयारिन 
मोही । कोमलता का अन्त है फूल लेने म श्रम हुना हे | इससे पसीना आ गया 
है। अथवा सात्त्विक भाव हुआ हे । कान ऐसे सुन्दर है कि भूषण की उनसे शोभा 
हो गई है। भृकुटी की टेढो होने और वाल के Bae होने की ही प्रशसा है। 
यथा भृकुटि मनोज चाप छवि हारी। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। आँख को 
गुलाबी नये कमल वी भाँति बहने का भाव ag कि प्रथम केशोर है | विशोरावस्था 


™ 
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का प्रारम्भ है । इस अवस्था मे नेत्र फे कोण मे लालिमा आजाती है | यथा: 
वर्णस्योज्ज्वलता कापि नेत्रान्ते चारणच्डवि । रोमावलिप्रकटता केशोरे प्रथमे सति | 


चाइ चिवूक नासिका कपोला । हास विलास लेत मनु मोला ॥ 
मुखछचि कहि न जाय मोहि पाही । जो विलोकि बहु काम लजाही NAN 


अर्थं : ठुड्डी नाक और गाल सुन्दर है। हास विलास gat की माधुरी 
तो मानो मन को मोल छे रहा ही। मुख की छवि तो मुझसे कहते नही बनती 
जिसे देखकर बहुत से काम लज्जित होते ह्‌ । 

व्यास्या : Sst सुन्दर नासिका शुकतुण्ड सी । कपोल दर्पण सा जिसमे 
चलकुण्डल की झलक पड रही हो । दोनो भाइयो मे हास बिलास भी हो रहा है। 
यथा : अवलोकनि बोलनि प्रीति परसपर हास । प्रेमवश अनुग्रह हुआ | हसते हुए 
रत्ताभबन से निकले। यथा : हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा । सूचित किरन मनोहर 
हासा | इस हँसने ने तो मनकी चोरी नही को बल्कि मनको खरीद लिया । उनकी 
हँसी मनकी पूरी कीमत है। यह विलास नामक हाव है । सयोग समय कटाक्षादि 
अनेक क्रियाओ से मोहित करने को बिलास हाव कहते है | 


उर मनिमाळ कबुकल Tat । "काम कलभ कर भुजवल सीवा ॥ 
सुमन समेत वाम कर दोना। सॉवर कुंभर सखी सुठि छोना ॥४॥ 


अर्थं : छाती पर मणियोकी माला है । शख की भाति सुन्दर ग्रीवा हू । 
कामरूपी हाथी के बच्चे की शुण्ड जँसी सुन्दर भुजाएँ बल की सीमा है। फूल के 
सहित बाएँ हाथो मे दोना है। सखी | साँवळा कुंवर अत्यन्त ही सलोना है | 

ब्याख्या . Atal माला पहने हुए रहने का विधान है। इसलिए मणि की 
माला पहने हुए हे । जिसकी शोभा वक्ष स्थल पर जाकर अधिक हो गई हे । Tat 
को शोभा शख की भाँति होने मे है। भुजाएँ उतार चढाववाली हाथी की शुण्ड 
सी है पर अभी किशोरावस्था है। थत हाथी के बच्चे के शुण्ड सी कहा | शोभा- 
विक्य के कारण कहते है कि यदि काम ने हाथी के बच्चे का रूप धारण किया 
ही तब उसके शुण्ड की जसी शोभा होगी बेसी ही भुजाओ की शोभा है । ऐसी उतार 
चढाववाळी भुजाओ मे ही बल होता है। जिनमे पेशियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई 
पडती हो वे भुजाएँ बळ्सीमा नही होती । 
फुछ उतार चुके है laa हाथो मे दोना लिये हुए अधिक सोहावने हृष्टि- 
गोचर होते है। गौर कुमार भी सलोना है पर साँवला कुमार अधिक सलोना है! 
वाळक लोगो ने भी शोभा देखी और लगे सग लोचन मन लोभा | उनके मन भी 
SI हुए पर सुन्दरता की इस बारीकी तक वे नही पहुंच सके कि दोनो Ferd 
म एक को भी सुठिलोना कह सकें | 


a 


१, यहाँ प्रौदोक्ति है । 
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सखि | सम्बोधन बा भाव यह कि एक सखी दूसरी से वह रही हैं।पर 
जनवनन्दिनी वा ध्यान भञ्ज नही हुआ | 


दो केहरि कटि पट पीत घर, सुषमा सीछ निधान । 
देखि भानुकूलभूषनहि, विसरा सखिन्ह अपान ॥२३३] 


अर्थं सिंह की सी वमर पोताम्वर धारण विये परमा शोभा और शील 
ते निधान भानुकु भूषण को दखकर ससिर्यां अपनपो अपने को हो भूल गई । 

व्यास्या वटिक क्षीण होने वो ही शोभा है। श्याम शरीर पर पीताम्बर 
अधिव' सिलता है। अत परमा शोभा है और स्वभाव मे शील के निधान है। 
यह Ted कहते रक गई चरणों की शोभा न कह सकी! अपने का ही भूल गई 
यही दशा सुननेवालियों की भी हुई । 

अपान विसरा से जडता सञ्चारीभाव कहा । जव इष्ट या अनिष्ट सुनने 
देखने से कोई वोध नही होता तो उसे जाड्य सञ्चारो कहते है। यथा जाड्यम- 
प्रतिपत्ति स्यादिष्टानिष्टथृतीक्षणं । अथवा फूल की कियारी म है। कटि के नीचे 
के भाग का दर्शन नही हुआ । इसलिए वर्णन भी नही किया | 


धरि धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली ग्रहि पानी ॥ 


~ 


बहुरि गौरि कर ध्यान करेह । भूपकिसोर देखि किन लेह ॥१॥ 

अर्थं एक सयानी सखो ने धेयं धारण करके सीताजी वा हाथ पकडकर 
कहा कि गौरीजी का ध्यान फिर कर लेना | राजकुमार को देख बयो नही लती। = 

व्यास्था यह सखी सयानी है। इसलिए सबके पहिल धर्यं धारण म समर्थ 
हुई । सयानी कहने का दूसरा भाव यह fe सीताजी को प्रेमवंश तो सवने जाना । 
ध्यान से हटाने वे लिए राजकुमार का शोभा वर्णन भी करने लगी पर ध्यान 
भङ्ग नही हुआ | क्या कहकर इनको जगावें ag किसी को न सूझा । इसे सुझ गया । 
इसने समझ लिया कि हाथ पक्डकर जगाने से हो जागेंगी और इनके ध्यान को 
गौरी का ध्यान बतलाबर जगाभा चाहिए | राजकुमारा को यह गर्वे न हो कि 
इनकी सखी मेरी सुन्दरता म मग्न हो गई है ओर इन्हे भी सद्धांचन हो । 


agfa सीय तव नेन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिह निहारे ॥ 
तख सिख देखि राम के सोभा afar पिता मनु जनु अति छोभा ॥२॥ 


अर्थ सडूचित हांकर सीताजी ने तब ard खोली | सामने दोनो रघुकुल 
के सिंहो को देखा नख से शिख तक रामजी की शोभा देखकर और पिता के प्रण 
को समझकर मनमे बडा क्षोभ हुआ | 

व्यारया उपाय काम कर गया। सखो का उपाछम्भ और उपहास भी 
कतंव्य है! उपालम्भ करती है कि उपास्यदेव की भाति राजकुमार क ध्यान 
करती हो । सुनकर सङ्कुचित होकर सोताजी ने नेत्र खोला । स्वच्छन्द क्रिया से 
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सद्धोच हृआ। ब्रीडा सञ्चारी भाव FAT | नयन उधारा तो दो रधुसिहो को देखा 
मृगपति afta अमक । पुरव दिसि गिरि गुहा निवासी | परम प्रताप तेज व रासी । 
मत्त नाग तम कुभ विदारी | भाव यह कि सीताजी फुलवारी म प्रकाश करती फिरती 
थी | पर तम मरा नही था । इनके हाथ से मारा पडा था । 

सखियो ने शिस नख वर्णन किया । इन्होने पूज्य बुद्धि मे नख शिख देखा | 
बडी मधुर मूत्ति है । इनसे कमठ पृष्ठ कठोर धतुप केस टूटगा और पिता का प्रण 
यही है चि जो घनुप चढाचेगा उसे जानकी की प्रापि हागी। अत मनम अत्यन्त 
क्षोभ हुआ । यथा कमकठपुष्ठत्रठोरमिद घनुमंधुरमूत्तिरसौ रघुनन्दत । कथमधिज्य 
मनेन विधीयतामहह तात प्रणस्तव दारुण (हू ना । 


परवम सखिन लखी जव सीता । भये गहरु सव कलहि सभीता ॥ 
पुनि आउव एहि वेरिआँ काली । अस कसि मन विहमी एक आली ॥३॥ 


अर्थ जव सखियो ने देखा कि सीताजी परवश है । तव सव भयभीत होव र 
कहने लगी कि देर हो रही है। करू इस समय फिर आऊंगी । एसा कहकर एक 
सखी मनही मन हँसी | 

व्याख्या प्रेमवश जानने से सङ्कोच हुआ था । परन्तु परवश जानने से भय 
हुआ | सयानी सखी है। हृदय पढ रही है । इन्ह पिता का प्रण स्मरण करके क्षोभ 
हो रहा है। यह तो परवश हुई जा रही है । अपने अपराच से सभीत हे । हम लोग 
इन्हे यहा बयो लायी | जब एक सखी वी दशा हमलोगो ने आँख से देख ली थी 
तव इन्हे छाना सवंथा अनुचित हुआ । यह शोभा ही उन्मादकारिणी है। भाव 
पलटने के लिए माता का स्मरण आप देर हा रहो है' कहकर दिला रही है | 

फिर इसी समय कल आवेंगो कहकर उपहाम करती है। व्यज्षित करता 
है वि इस समय चलो । मनही मन हँसने का कारण यह कि प्रकट हँसने में सीत्ताजी ˆ 
का अपमान हांगा । अपनी उक्ति पर स्वय ही हँस रही | क्योकि कल इस समय 
यहाँ आना असम्भव होगा इस समय तो धनुपयज्ञ होता रहेगा । अत ध्वनि यही 
है कि इस समय चलो | धेयं धरो | 


गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भए विलव मातु भए मानी ॥ 
धरि वडि धोर राम उर आने । फिरी अपनपौ पितुवस जाने ॥४॥ 
मर्थं गूढार्थक वचन सुनत्रर सीताजी का सङ्धाच हुआ। माता वा दरी कि 


देर हो गई। बडा धेयं धारण वरवे रामजी का हृदय मे खसा और अपने को 
पिना वे बश जानकर लोटी | 

ara गूट गिरा अर्यात्‌ इसी समय घनुपयन्न म कल फिर इनका 
साक्षालार टागा। उम समय वा देखना भी समुचित हांगा | इस समय का इस 
भानि देसते रना समुचित नही । अति क्षोभ रहा। अत बडा धैय धारण करना 
पड | लोचन टुब्प ये। अत उपर से फिरने म बडे ad की आवश्यकता थो । 
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मनको समझाया कि मै पिता के वश में हें। फिर भी रामजी को हुदय मे 
रखकर लौटी । 


दो देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरइ वहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुवीर छवि, वाढे प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 


अर्थ HM, पक्षी और पेडो के देखने के वहाने बार चार लौटकर देखती हैं। 
रघुवीर की छवि बार बार देसकर प्रीति थोडी नही बढती थी । 

व्याख्या रामजी को देखने की इच्छा है । पर मृग केसा सुन्दर है। चिडियाँ 
केसा मधुर बोल रही है। वृक्ष केसा फूला हुआ है। ऐसा कहकर चतुरता से बात 
छिपाती है। फिर फिरकर देखने से gar शान्त नही होती । उत्तरोत्तर बढती ही 
जाती है। ऊपर जो मृग पक्षी और तरु के व्याज से लोट छौटकर रामजी को 
देखना कहा वह अवहित्था सञ्चारी है। यथा : भषहित्थाऽऽका रगुक्षिभंवे-द्राबिन 
केनचित्‌ । 


जानि कठिन सिवचाप विसूरति। चली राखि उर स्यामल मुरति |) 
प्रभु जव जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥१॥ 


अर्थं शिवजी के धनुप को कठिन जानकर चिन्ता करती हुई हृदय में 
साँबली मूति को रखकर चली प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणो की खानि 
जानकी को जासे हुए जाना | 
ब्याख्या शिव वापं मेरुमन्दर का जोड कठिनाई खोर years झा । 
तभी शिवजी की भुजाओ के तान के सहने मे समर्थं था । शिवजी के मेरुको धनुप 
“बनाने की कथा पुराणो मे सुनी जाती है। यथा रथक्षोणी यन्ता शतधृतिरगेच्द्र 
धनुरिति | धनुष की ऐसी कठोरता को समझकर सीताजी चिन्तित हुई | खिदविसूर. | 
विमूरयि खिद्यते सेद करने के अर्थ मे विसूर का प्रयोग होता है। यहाँ चिन्ता 
सञ्चारी है | चिन्ता सहित आना कहा । यथा कहे गये नृपकिसोर मन चिता | अब 
चिन्ता सहित जाना कहते है । यथा ' विसूरत चली । पर साँवली मूर्ति को हृदय मे 
रख लिया | 
जब फिरी अपनपौ पितु वस जानी तब प्रभु ने जान लिया कि जनफमन्दिमी 
- जा रही है। वह शोभा सुख की खानि हैँ। यथा: देखि सीय साभा सुख पावा। 
सनेह और गुण की खानि है! यथा देखन मिस मृग विहग तरु फिरे बहोर 
बहोरि | निरखि निरखि रघुवीर छवि वाढी प्रोति त थोरि । 
परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी | बदि चरन बोली कर जोरी ॥२॥ 


अर्थे परम प्रम को मुदु स्थाही वनाया ओर चित्तरुपी भीत पर सुन्दर 
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faa लिस लिया । फिर गिरिजा के मन्दिर मे गई और चरणवन्दना करके हाथ 
जोडकर बोली | 

व्याख्या जनकनन्दिनी जब जाने लगी तो वियोग काल मे चित्त के 
आश्वासन के लिए रामजी की मूर्ति को हृदय मे रस लिया और प्रभु ने जव देखा 
कि ये जा रही है तो चित्तरूपी भीत पर परम प्रेम का रग बनाकर जनकनन्दिनी 
का चित्र लिस लिया | यथा चित्त भीति सुप्रीति रग सरूपता अवरेसु | दोना और 
स्थायी भाव का उदय दिखलाया। उन्हे सीताजी को पूजन करना था इसलिए 
उन्होने aft हृदय मे रक्खी | इन्हे रामजी को ध्यान करना था इसलिए चित्र 
लिख लिया | 

पहिल भी गौरी के मन्दिर से गई थी । इसलिए बहोरि गई कहा । पुजा कर 
चुकी थी। निज अनुरूप सुन्दर वर के लिए प्रार्थना कर चुकी थी । अव निज 
अनुरूप सुभग वर देख आई हैं। उनकी मूर्ति हृदय मे लेकर आई है कि यही वर 
चाहिए | अत चरण वन्दना करके हाथ जोडकर बोली 


जय जय गिरिवरराज किसोरो । जय महेस मुख चद चकोरी ॥ 
जय गजवदन पडानन माता । जगत जननि दामिनि दुतिगाता ॥३॥ 


अर्थं पव॑तराज की gf! तुम्हारी जय हो। जय हो। महेशमुखचन्द 
चकोरी की जय हो । गणेशजी और स्वामी कात्तिकेय की माँ ! तुम्हारी जय हा । 
तुम जगत्‌ की माँ हो | तुम्हारे शरीर में विजली सी चमक है! 
व्याख्या अभी गिरिराज वे घर अवतीर्णं नही हुई है। अभी तो सतीष्प 
से दाक्षावणो होकर विराजमान हैं। फिर भी गिरिराजकुमारी कहकर स्तुति हो 
रही है। इससे स्पष्ट है कि सती के समय भी उनकी गिरिराजकिशारी रूप से पुजा 
होतो थी । जिस भाँति गणेशजी सुर अनादि हे उसी भाँति गिरिजा भी अनादि 
शक्ति हूँ। लीला से दाक्षायणी पार्वती आदि रुप से अवतोणं हुआ करती है । दिव्य 
जन्म ओर दिव्य कमं होने से दो वार जय वहती है। गिरिवरराज किसोरी से 
जन्म कहा । और महेस मुसचन्द चकारी से अभूतपूर्व तपस्या कही | 
प्रथम पूज्य गणेझ तथा देवसेनानी स्वामिकातिवेय ऐसे पुत्रा की आप माता 
al तथा सम्पूणं जगत्‌ की माता हे | इसलिए फिर उत्क्पंसूचक जय शब्द का 
प्रयोग करती है । दामिनिद्यतियात्ता से तेज की प्रसरता कही । जिस भाँति दामिनी 


क दमकने से आंख बन्द हो जाती है उसी भांति तुम्हारी मत्ति ये सामने आँख 
नही ठहरती । 


नहि तव आदि अत अवसाना । अमित प्रभाऊ बेदु नहि जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्व विमोहनि स्ववस विहारिनि et 


नर्थ तुम्हारे जादि और अन्त वी समाप्ति नही | असीम प्रभाव वो वेद भी 
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नही जानता । तुम ससार की उत्पत्ति पालन और प्रलय करनेवाली हो। विश्व को 
मोहन करनेवाली और स्वतन्त्र विहार करनेवाली हो । 

व्याख्या * आदि और अन्त अर्थात्‌ आविर्भाव और तिरोभाव का अन्त नही 
है । अर्थात्‌ आप के अनन्त अवतार है। बह जगन्मूति नित्य है। उसी से यह ससार 
व्याप्त हे। फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से सुनी जाती हैं। यथा: नित्येव 
सा जगन्मूर्तिस्तया सवंमिद ततम्‌। तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा श्रूयता मम। 
तुम्हारे असीम प्रभावको वेद नही जामते। वयोकि आप उनकी भी आधार- 
भूता है। यथा: दाव्दात्मिका सुविमलग्यंजुपा निधानमुद्गीत रम्यपदपाठवता 
च साम्नाम्‌ । ब्रह्मदेव जो जगत्‌ की रचना करते है विष्णु पालन करते है 
और रुद्र संहार करते है वह आप के प्रताप से करते है। यथा रचत विरति 
हरि पाळत हरत हर तेरे ही प्रसाद मातु अग जग पालिके | लोहि विकास विश्व तोहि 
मे विलास सव तोहि मे समात मातु भूमिधर बालिके | आप अविद्यारूप होकर विश्व 
को मोहन करनेवालो है और स्वतन्त्र शक्तिहपा होने से स्ववशविहारिणी है । 


दो पतिदेवता सुतीय महुँ, भातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥ 
अर्थ पतिव्रता उत्तम feat मे माँ आप की पहिली गिनती है | आप की 
अपार महिमा को सहस्रो शारदा और शेप वर्णन नही कर सकते | 
व्याख्या परम अपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति cafe | जस गावहि 
श्रुतिचार, अजहुं तुलसिका हर्रिह प्रिय । परम अपावन स्त्री भी यदि पति की 
सेवा करती हे तो उसका यश चारो वेद गाते है। आप तो माता उत्तम 
पति्रताओ मे भी प्रथम गणनीया हो। आपकी महिम! का गान बेद क्योन 
करेगे ? परन्तु उसकी सीमा नही है। इसलिए अकथनीय है। बह शेप भौर शारदा 
द्वारा भी नही कही जा सकती । किसी को यह सन्देह न हो कि मर्त्यलोक के वक्ता 
वेद नही कह सकते तो कदाचित्‌ स्वर्ग के वक्ता शारदा और पाताल के वक्ता शेप 
कह सकते at | इसलिए कहती है कि चे भी नही कह सकते | वेद के लिए तो कह्‌ 
ही दिया है कि अमित प्रभाव वेद नहि जाना | 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी | वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ॥१॥ 


ad हे वरदायिनि | हे पुरारि प्रिये तुम्हारी सेवा करने सें धर्म, अथं, 
काम और मोक्ष सुलभ हो जाते है । हे देवि ! तुम्हारे चरणकमल को पुजा करके 
सुर नर मुनि सब सुखी होते है | wf 

व्यास्या जय जय जग जननि देवि सुरनर मुनि es q 2 भुक्ति-मुक्ति 
दायिनि भय हरनि कालिका | देवी मुक्ति और भुक्ति दीनो देतो है। धर्मार्थ काम मोक्ष 
का मुक्ति-भुक्ति म अन्तर्भाव होने से चारों फलो का दिया जाना वहा । जगदम्या 
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के पूजन के बिना चारो फलो की प्राप्ति दुर्लभ है। यथा यो न पूजयते नित्य 
चण्डिका भक्तवत्सलाम्‌ | भस्मोकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्‌ परमेव्वरी' | अत वीर 
वैष्णव भी चण्डिका की पूजा करते है। निज अनुरूप सुभग वर माँगा हे । इसलिए 
वरदायिनी कह रही है । देवि त्वमेव शशिमौल्क्तिप्रतिष्ठा । हे देवि। शशिमौलि ने 
भी तुम्हारी प्रतिष्ठा की है | इसलिए पुरारि पियारी कहती हैं । 
उपास्य के गुण उपासक मे जब आवे तभी समझना चाहिए कि ठीक 
उपासना हुई | यथा 
उपास्य के गुण उपासक के गुण 
गिरिराज किसोरी १ विदेह कुमारी 
महेसमुखचद चकोरी २ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
गज वदन पडातन माता ३ दुइ सुत सुन्दर सोता जाएँ 
जगत जननि ४ जगदम्वा जानहु जिय सीता 
दामिनि दृति गाता ५ दुलहिन तडितवरन तन गोरी गी 
भव भव विभव पराभव कारिनि ६ उद्धव स्थिति सहार कारिणी 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया 
अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ७ तव प्रभाव जग विदित न केही 
पतिदेवता सुतीय मह ८ सुनु सोता तव नाम सुमिरि 
मातु प्रथम तवरेख नारि पतिव्रत चरहि 
सेवत सुलभ फल चारी ९ सर्वेध्रेयस्करी सीताम्‌ 
वर दायिनि १० आसिप तव भमोघ विग्याता 
पुरारि पियारी ११ राम वल्लभा 
मोर मनोरथ जानहु नीके । वसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेउ प्रगट न कारन तेही । अस कहि चरन गहे वेदही ॥२॥ 
अर्थ मेरा मनोरथ भली भाति जानती हो | क्याकि सभी के हृदय रूपी 
पुर म तुम्हारा निवास है। इसी कारण से प्रगट नही कहा । ऐसा कहकर जामकीजी 
ने पेर पवड लिया | 
व्याग्या अनाहत चक्र हृदय म शिव दुर्गा का निवास है और वही मन 
का निवास है। इसलिए तुम मेरे मनोरथ को भलीभाँति जानती हो | ध्यान करने 
वाळ और न वरनेवाठ सभी के ETA सदा वसती हो। नीके जानहु वहने का 
भाव यह्‌ कि मेने मुखत भी कट दिया है। यथा निज अनुरूप सुभग वर माँगा 
अथवा सावळी भूति वो हृदय म धारण करके चरी हे। अत कहता हैं जहाँ तुम 
हो वही सावली मूर्ति भी है। अव परिचय देने की आवश्यकता नही। बही 
मनोरथ है । 


— a नक 


१ जो भक्त वत्मठा चण्विका की पुजा निय नही करते उसके पुण्यकर्मो का परम'त्री 
जशाक़्र भस्म कर देती है । 
अ 


ae 
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प्रगट करपे बहूना निष्प्रयोजन है । नही तो अवश्य प्रगट करती । ऐसा 
कहकर चरण पाड लिया कि आज छूँगी। वैदेही है। देह छोड्ने मे कुछ आगा- 
पीछा बही है । 
विनय प्रेम वस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर सिय प्रमाद मिर धरेऊ। बोली गौरि हरसु उर भरेऊ ॥३॥ 


अर्थ भवानी विनय प्रेम के वश हो गईं | माला गिरी ओर मूर्ति मुसकराई | 
आदर के साथ सीताजी ने प्रसाद शिरपर चढाया | गौरी वोली उनके हृदय म 
हषं भर उठा | 

व्यारपा मोर मनोरथ जानहु नीके से असकहि तक विनय है] और चरण 
का पकड लेता प्रेम है। सो भवानी विनय और प्रेम के वश हो गई । सवके लिए 
रास्ता वतलाया जा रहा है। यदि भवानी को वश करना है तो शमशान मे जागते 
से नही विनय और प्रेम से वे वश होती है) मृति भे आवेश हो गया। मूर्ति 
हिली । पूजन मे जो माळा पहिनायी थी बह प्रसाद रूप मे मिली। माला थो भी 
वायु आदि द्वारा गिर जाती है । पर यह गिरना और भाँति का था । क्योकि साथ ही 
साथ पूति मे मुसपराहट लक्षित हुई। आज भी मूर्ति भुसकराती है उदास होती 
है अप्रसन होती है उपासको को स्पष्ट प्रतीत होता है। वात का उडा देना दुसरी 
वात है। परन्तु प्रत्यक्ष का अपळाप नही किया जा सकता। यह शड्का न उठानी 
चाहिए कि देवता की मूर्ति का हँसना उत्पात है । Ala का हँस पडना एक बात 
हे और मुमकराहट मालूम पडना दूसरी वात है। कितनी मूर्तियाँ बनी ही ऐसी 
हें कि उनमे सदा मुसकराहट माएम पडती है । तिस पर यहाँ तो आवेश का वर्णन 
है। पहिले gia हिली सव मुसकराई अव बोल भी उठी | 

सीताजी ने उस प्रसादसूप माला को सिरपर धारण किया स्तुति करते 
समय यदि दइष्टदेव के ऊपर से फुल गिर पडे तो उपासक उसे उठाकर सिरपर 
चढाते है और कार्यसिद्धि का सूचक मानते है । भगवती जनकनन्दनी के बिनय 
और प्रेम से गौरी भगवती का हृदय ay से भर उठा) विना बोले नही रहा जाता | 
मूरति मे और भी अधिक आवेश हुआ | अव मूर्ति द्वारा गौरी बोली । जनकनन्दिनी 
का विनय और प्रेम ही ऐसा है । आगे चलकर आप गद्भाजी को भी बोलते पायेंगे । 
भई तब विमल वारि az वानी | 
सुनु सिअ सत्य असीस हमारी । पूजिह मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद वचन मदासुचि साचा । सो वर मिलिहि जाहि मन राचा ॥४॥ 


अर्थ सीते | मेरा सत्य अशीर्वाद सुनो । तुम्हारी मन कामना पुरी होगी | 
नारद का वचन सदा पवित्र और सत्य है | बही वर मिल्गा जिससे मन लगा है । 


ee ee 
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व्याम्या बडो होने वे नाते आशीर्वाद देती है, वर नही देती । वेदेही मे 
चरण पकड लिया था। अत आशीर्वाद दना ही चाहिए। सो कहती है पूजिहि 
मन कामना तुम्हारी । आशीर्वाद मिथ्या भी पड जाता है । इसलिए कहती हैं मेरी 
असीस है यह सत्य है। मिथ्या नही हो सकती । में अपनी अनुभूत बात कहती हूं 
वि वश पावक प्रकटे ससि भाही। नारद वचन अन्यथा नाही । सो नारदजी स्वय 
तुमसे पह ate और तुम्हे स्मरण है। यथा सुमिरि सोय नारद वचन उपजी 
प्रीति git. । अब थात स्पष्ट हा गई बि नारदजी ने कहा था जिसे तुम्हारा 
चित्त चाहया वही वर मिरगा। उसका तुम्हारा प्रथम साक्षात्कार गिरिणा 
पाग म होगा । जो मारदजी ने कहा है बही होगा | मे वरदान कया दूँ ? हाँ उसी 
की पुष्टि बरती हुई में भाशोर्वाद दे रही ह । 


छ मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो वर सहज सुदर साँवरो | 
करुना निधानु gar ae we जानत रावरो ॥ 
यहि भाँति गौरि असीस सुनि सिअ सहित हिअ हरपी अळी । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चली ॥ 


अर्थे fart मन चाहता है वही सहज सुन्दर साँवला बर मिल्गा | बह 
करुणानिवान है, सुजान है और आपके घीठ और स्नेह को जानता है । इस प्रकार 
की गोरी की असीस सुनकर सीताजी बे महित सय सखिया हर्षित हुई | तुलसीदामजी 
वहते हे गि पार वार भवानी की पूजा करवे TIA मन घर को चली | 

व्याग्या अपना उरपुर म वसना और मनोरथ को भलीभाँति जानना व्यक्त 
करती हैं। मिलिहि सो बर सहज सुन्दर साँवरो । दोना बुमारा मे से afat म 
तुम्हारा भन लगा है । वही वर तुम्ह मिरगा | वह स्वभाव स ही सुन्दर है । उसके 
मण्डन की आवेश्यवता नही । वह कर णानिधान है ! अवश्य करुणा करेगा | यथा 
सियहि विरोकि तकेउ घनु केस । चितव गरुड लघु व्याळहि जसे | तुम्हारा शील 
स्मेह भी वह्‌ जानता है वयाकि सुजान है। यथा प्रमु जव जात जानकी जानी | 
सुख सनेह सोभा गुन खानी । अर्थात्‌ वर म जो गुण चाहिए वे अत्यन्त उत्कपं 
रूप म उसम वर्तमान है। गौरी के आशीर्वाद स सीताजी और समियाँ सब हपित 
हो गई | क्योकि गौरी की बाणी अमोघ हे । कृतद्वत्य होकर Tara प्रकाशन वै 
लिए वार वार पूजा की और मुदितमन गौरी के मन्दिर मे प्रार्थी होकर भाई थी। 
यथा गई मुदितमन गौरि नियेता | सो उतकार्य हाकर मुदितमन मन्दिर चली | 


दो जानि गौरि अनुकूल, सिअ हिम at न जाइ कहि । 
WY मगल मूल, वाम अग फरकन लगे ॥२३६॥ 


१ यहे हरिगालिका छद है। इसके वाद जितने छद बालकाण्ड मं पडेंग सब 
हरिगीतिका ही हैं । 
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अर्थ गोरी बो अनुकूछ जानकर सीताजी के हप॑ का वर्णन नटी हो सकता | 
सुन्दर कल्याण के मूल वाम अग फंडकने लगे | 

व्यारया गौरी को अनुकूल जानवर सीताजी के हर का पारावार नही है ) 
ससी सीताजी के मनोरथपूर्ति की दृढ आशा से तथा भय के दुर हो जाने से हित 
है। पर सीताजी को अपनी निधि की प्राप्ति के निश्चित आश्वासन से ed है। 
अत वह्‌ अवर्णनीय है । उसी भाव को पुष्ट करने वे लिए मानो मगलमूल वाम 
AY फडकने का सगुन हुआ । सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी । 


हृदय सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा सवु कौसिक पाही। सरल सुभाउ छुआ छल नाही ॥१॥ 


अर्थ मने मे मीताजी के लावण्य की प्रसा वरते हुए दोनो भाई गुरुजी 
के समीप गये | रामजी ने सब कुछ विशवामित्रजी से वह सुनाया । क्योकि उनका 
स्वभाव सरल था | जिनम छठ वा स्पर्ण भी नही था | 

व्यारया परम प्रममय मुद मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिस जीन्ही। से 
प्रसद्ध छोड़ा था | अम वही से आरम्भ करते है। मानसिक चित्रम सीताजी का 
लावण्य देख देसवर प्रशसा वरते हैं। अत यह वाफक्याश केवल रामजी के प्रति 
है । भगवती समियो ऐ साथ मन्दिर चली और प्रभु भाई के साथ गुरुजी के पास 
गये । यहा दोना भाई फे साथ जिस भाति गवने क्रिया का अन्वय है उसी भाँति 
सराहत मे साथ नही है । सराहना केवल रामजी कर WEI यथा छत्रिणो 
गच्छन्ति । छाता किसी एव बे ही हाथ में है पर वहा जाता है कि छातावाठे 
जाते है इसी भाति सराहना मेव रामजी करते हैं पर गवने क्रिया के Taf 
होने से सराहत पूर्वकाळ की क्रिय्रा का सम्बन्ध दोना भाई के साथ वर दिया 
गया है । गुरुजी से सीतामिलन अपने मनमा क्षोभ चित्त म चित्र वा aga कहा । 
किसी वात को छिपाया नही क्योंकि स्वभाव प्रभु बा ऐसा सरल है वि छल वा 
स्पर्श भी कही नही है । ऐसे सरल पुरुष ही सच्चे धर्मात्मा हो सकते है। यथा 
सुत्त सुतवधूँ देवसरि वारी । छिपाना ही पाप का मूळ है । 
सुमन पाइ मुनि पुजा कीन्ही । पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे । राम लखन सुनि भये सुखारे ॥२॥ 

अर्थं फूल पाकर मुनिजी ने पूजन किया और फिर दोनो भाइयो को असीस 
दी कि तुम्हारे मनोरथ ABs हा । सुनकर राम लक्ष्मण सुसी हुए । 

व्याख्या सीताजी ने गौरी की पूजा स्वय वी। यथा पूजा कीन्ह afar 
अतुरागा | यहाँ गुरुजी ने फूछ पाकर महादेवजी की पुजा की | वहां पुजा ये वाद गौरी 
भगवती की असीस मिली ) यहाँ पूजा फे बाद गुरुजी ने आशीर्वाद दिया । गुरुजी ने 
जब वृत्तान्त सुना तज कुछ न बोळ पूजा कर ली तव आशीर्वाद दिया | वयाकि शास्त्र 
कहता है कि सन्ध्या करने फे बाद पूजन के पश्चात्‌ अथवा भोजन वे पश्चात्‌ जो 
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ब्राह्मण के मुख से निबलता है वह सत्य हाता है | इसलिए गुरुजी ने पुजन वे वाद 
आशीर्वाद दिया है | दोनो भाइया को आशीर्वाद दिया कि तुम लोगो के मनोरथ 
सुफल हो । इससे स्पष्ट हे वि. छट्मणजी का भी कुछ मनोरथ था। जिस भाँति पत्नी 
रूप म सीताजी वे मिलने का मनोरथ रामजी को था उसी भाँति भावज रूप में 
सीता की प्राप्ति का मनोरथ लक्ष्मणजी को था | अत गुरुजी दोनो भाइया के मनोरथ 
की पुति का आशीर्वाद देते हैं। वृत्तान्त सुनने पर भी गुरुजी के कुछ न कहने से 
दोना भाई चिन्तित हो गये थे । सो अब आशीर्वाद पाकर सुखी हुए । यहाँ पर थोडी 
सी दोनो ओर वी घटनाआ का मिलान विनोदार्थं किया जाता है। 


रामजी की ओर की घटना 
तात अनक तनया यह सोई 
धनुपयज्ञ जेहि कारन होई 
देखन वाग कुंभर दोउ आये 

अस बहि फिर चितये तेहि ओरा 
सिय मुख ससि भये नयन चकोरा 
भए विलोचन चारु अचचल 
मनहु vals निमि तजेउ हगचल 
देखि सीय सोभा सुख पावा 

हृदय सराहत्त वचन न आवा 
सिय सोभा faa वर्रान प्रभु 
आपन दसा विचारि 

सहज पुनीत मोर मन छोभा 
परवहि सुभद भग सुनु भ्राता 
चार चित्त भीती लिख लीन्ही 
गुर समीप गवने दोउ भाई 

राम कहा सव कोसिक पाही 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही 

पुनि भसीस दोउ भाइन्ह दीन्ही 
सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे 

हृदय सराहत सीय लोनाई 

राम लखन सुनि भए सुखारे 


२० 


सीताजी की ओर की घटना 
एक कहे नूप सुत सोइ आली 
सुने जे मुनि सग आए काली 
पूजन गोरि सखो ले भाई 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए 
सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
थके नयन रघुपति छवि देखी 
पलकन हू परिहरै निमेखें 

देखि रूप लोचन लळचाने 
अधिक सनेह देह भई भीरी 
लोचन मग रामहि उर आनी 
दीन्हे पलक कपाट सयानी 
सुमिरि पित्ता पन मन अति छोभा 
याम अग फरकन लगे 

चली राखि उर स्यामळ मूरति 
गई भवानी भवन बहोरी 

मोर मनोरथ जानहु मीके 

विनय प्रेम वस भई भवानी 

सुनु सिय सत्य असीस हमारी 
सो बर मिलिहि जाहि मन राचा 
सावर कुँवर सखी सुठि लोना 
सिय हिय हरख न जाइ कहि 


और भी मिलान किया जा सकता है पर प्रभाग इतने ही है । 
करि भोजनु मुनिवर विग्यानी । लगे कहन कडु कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवस गुर आयसु पाई 1 सध्या करन चले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थ श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि भोजन करके कुछ पुरानी कथाएँ कहने लगे | दिन 
वीतने पर मुनिनी की भग्ना TART सल्या TEAR TAT । 
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व्याख्या : पुजन के वाद मुनियो में श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विशवामिमरजी ने भोजन 
किया! भोजन के बाद कुछ विश्राम चाहिए | परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होने देते। विश्राम के समय में पुरानी कथाएँ कहते हें । पुरानी कथाओ के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण है उनमे किसी न किसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करके धर्म वहा गया है। कथा सुनने मे मन लगता है। आयास 
नही माळूम होता है और उपदेश हृदय मे अद्चित होता जाता है। अतः विश्वा- 
मित्रजी की कथा दिनमे भी विश्राम के समय होती है और रात को भी होती है। 
यथा कहते कथा इतिहास पुरानी | शचिर रजनि जुग जाम सिरानी | 

विगत दिवस और निसि प्रवेस एकही बात है। सन्ध्या आते ही गुरुजी की 
आज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है। अत दोनो भाई सन्ध्या करने चळे | परमात्मा 
के अवतार होने पर भी नित्यकर्म का त्याग्र नही कर्ते] क्योंकि क्ृतक्ृत्य महापुरुष 
भी लोकसग्रहार्थ नित्य नैमित्तिक कर्म का परित्याग नही करते। चले कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नही कर छी जलाशय पर गये ] 
प्राची दिसि ससि उगेउ ' सुहावा 1 सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
वहुरि विचारु कीन्ह मत माही । सीय "वदन सम हिमकर नाही ॥४॥ 


अथं पूर्व दिशा मे सुन्दर चन्द्रोदय हुआ । सीताजी के मुख के सहश देखकर 
सुख पाया | फिर मन से विचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 
नही है | 
॥ व्यायया आज चतुर्दशी या पूर्णमासी है। साय सन्न्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशकत्व और आह्वाद- 
कत्व है । इससे सुख मिला । यथा: देखि सीय सोभा सुख पावा । एकाएक तो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रतीत हुआ पर विचार करने पर राय पलट 
गई । यही निश्‍चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुस के पटतर योग्य मही है । 


दो. जन्म सिधु पुनि बंधु fag, दिन मलीन सकलकु । 
सिअ मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरी रकु ॥२३७॥ 
ad यह समुद्र से जन्मा है । भाई इसका विप है। दितमे निष्प्रभ है और 
क्लड्डयुक्त है । यह गरीब विचारा सीता के मुख की वरावरी केसे कर सकता है? 
व्याख्या * रहिमन जाके वाप को जल पीबे नहि कोय । ताके सुत के हृदय 
मे क्यो न कालिमा होय । चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जळ कोई नही 


ललिलालललिलिजि जि 


१ यहाँ प्रतीप gala है 1 
२ चन्द्र की दोमा चरत्‌ मे ही अधिक होती है। सायकाल में प्राचीदिशि मे उदम 


तो चतुर्दशी या पूणिमा को होता है। उसी के हुमरे दिन धनुपयशे था। जिसका प्रलिपद 
मे होना सम्मय नही था । अत कहना पडेगा कि आइिवत शुक्ल चतु्देशी को फुलवारी की 
लोका हुई और पुणिमा को TATA हुआ 1 
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पीता । इसका प्रिय भाई विष हे | यथा प्रभु वह गरल बधु ससि केरा। अति 
प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा | विप सजुत कर निकर पसारी । जारत विरहवत नर 
नारी । इसमें प्रकाश भी रात को ही रहता है i दिन फो तो एकदम फोका पड़ 
जाता है ओर इसमे कलङ्क है। बापुरो रक अर्थात्‌ वेचारा गरीब है। प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है ( वह इसको अपनी नही है। इसे सूयं से प्रकाश मिलता हैं। अत 

स्वयं सम्पत्तिहीन होने से रद्ध गरीव कहा और क्षयरोगयुक्त है इसलिए विचारा 
बहा । इधर सीताजी विदेहराज जनक की वेटी है। यथा 

रिपिराज आज राजा जनक समान को | 

आपु येहि भाँति प्रीति सहित सराहिभत रागी औ विरागी वडभागी ऐसो आनको | 
गुरु हरपद Ag गेह वसि भो विदेह अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को। 
walt रहति एक विरति विवेक नीति वेद aq समतं पथीन निरवान को। 
mis विनु गुन की कठिन जड चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को । 


सीताजी वे भाई सवंकामफलप्रद साक्षात्‌ मङ्गल है अथवा लक्ष्मीनिधि हे | 
सीता दिन को भी प्रकाश करती है । यथा करत प्रकास फिरत फुलवाई । यह 
निष्कलद्धू है। यथा जिमि विरचि सब निज तिपुनाई | विरचि विस्व कहाँ प्रकट 
दिखाई | सीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते है । यथा सुन्दरता कहाँ सुदर 
करई। छविगृह दीप सिखा जतु वरई। अत सीता वे मुख की समता को चन्द्र 
कैसे पा सकता है ? 


घटे बढे विरहिन दुखदाई । ग्रसे राह निज सधिहि पाई॥ 
कोक सोकप्रद पकज द्रोही | अवगुन बहुत चद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता बढता है | विरहियो को दुख देता है। अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु ग्रसता है | कोक को शोक देता है | कमळ से द्रोह करता है । चन्द्रमा | तुझ 
म बहुत अवगुण हैं । , 

व्यास्या घटता है । बढ़ता है । सदा बिपमावस्था इसकी बनी ही रहती है। 
विरहियो को दु ख देता है । यथा 

सतत दु खद सली रजनीकर | 

अव बिनु मन तन दहत दया तजि राखत रवि ह्लं नयन वारिधर | 

जद्यपि है दारुन बडवानल राख्यौ है जलघिंगभोर धीर तर | 

ताहू ते परम कठिन जान्यो ससि तज्यौ पिता तव भयउ व्योमचर | 

सक्छ विकार कोप विरहिनि-रिपु काहे ते याहि सराहत सुरतर | 

यह्‌ महामलोन मरे को मारता है! पूर्णिमा प्रतिपद की सन्धि म ही 
चन्द्रग्रहण होता है अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस लेता है। यहे राहु का उच्चिष्ट है । 
पक्षी ने किसका क्या विगाडा है । सो यह कोक को शोव दता है | वमल ससार की 
प्रिय है । पर यह उससे भी द्रोह करता है। अत रामजी चन्द्रमा को सम्वोधन 
एस बहते हे कि तुझमे ब अवगुण ह, 
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व्याख्या पुजन के वाद सुनियो मे श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि चिश्वामितजी ने भोजन 
किया । भोजन के वाद कुछ विश्राम चाहिए । परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होने देते ! विश्राम के समय मे पुरानी कथाएँ कहते हैं। पुरानी कथाओं के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण हूँ उन्म किसी न किसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करके धर्मे कहां गया है) कथा सुनते मे मन लगता है। भागास 
नही मालूम होता है और उपदेश हृदय मे afea होता जाता है। अत विश्वा- 
मित्रजी की कथा दिनमे भी विश्वाम के समय होती है और रात की भी होती है। 
यथा कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी | 

विगत दिवस और fafa प्रवेस एकही बात है । सन्ध्या आते ही गुरुजी को 
आज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है। अत दोनो भाई सन्ध्या करने चले । परमात्मा 
के अवतार होने पर भी नित्यकमं का त्याग नही करते | क्योकि कृतकृत्य महापुरुष 
भी लोकसग्रहार्थ नित्य नैमित्तिक कमे का परित्याग नही करते ! चरे कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नही कर ली जलाशय पर गये । 
प्राची fala ससि उगेउ* सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
वहुरि विचारु कीन्ह मन माही | सीय वदन सम हिमकर नाही ॥४॥ 


अर्थ पूर्व दिशा मे सुन्दर चन्द्रोदय gar | सीताजी के मुख के सदृश देखवर 
सुख पाया । फिर मन मे विचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 
नही है । 
se व्यायरया आज चतुदंशी या पूर्णमासी है। साय सन्ध्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया । देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशकत्व और आह्लाद- 
कत्व है इससे सुख मिला। यथा देखि सीय सोभा सुख पावा। एकाएक ततो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रतीत हुआ पर विचार करने पर राय पलट 
गई । यही निश्‍चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुख के पटतर योग्य नही है । 


दो जन्म सिधु पुनि बधु fag, दिन मलीन सकलकु | 
सिथ मुख समता पाव किमि, च्रे बापुरो रकृ॥२३७॥ 
ad यह समुद्र से जन्मा है ( भाई इसका बिष है। दिनम निष्मभ है और 
बलडूयुक्त है) यह गरीब विचारा सीता के मुख की वरावरी केसे कर सकता है? 


व्याख्या रहिमन जाके बाप को जल पीवे alg कोय। ताके सुत के हृदय 
मे बयो न कालिमा होय । चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जर कोई नही 


१ यहाँ प्रतीप तृतीम दै । 

२ च द्र वी शोभा शरत्‌ म ही अधिक होती है । सायकाल म प्राचीदिशि म उदय 
तो चतुर्दशी या पूर्णिमा को होता है । उसी के दूमरे दिन धनुपपज्ञ था । जिभवा प्रतिपद 
म होना सम्मत नही घा अत कहना पडेगा कि आरिवन शुक्ल चतुदंशी को फुलवारी वी 
लीला हुई और पूर्णिमा को TYTAY हुआ । 
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पीता | इसका प्रिय भाई विप है। यथा प्रभु कह गरल वधु ससि केरा। अति 
प्रिय निज उर दोन्ह बसेरा | विष सजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवत नर 
नारी। इसम प्रकाश भी रात को ही रहता है। दिन को तो एकदम फीका पड 
जाता है और इसम कलडू है । थापुरो रक अर्थात्‌ बेचारा गरीव है। प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है । वह इसकी अपनी नही है । इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। अत 
स्वय सम्पत्तिहीन होने से रडू, गरीव कहा और क्षघरोगमुक्त है इसलिए विचारा 
वहा । इधर सीताजी विदेहराज जनक की वेटी हैं। यथा 

रिपिराज आज राजा जनक समान को | 

आपु येहि भाँति प्रीति सहित सराहिअत रागी औ विरागी वडभागी ऐसी आनको | 
गुरु ह्रपद ag गेह बसि भो विदेह अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को। 
बहति रहनि एक विरति विवेक नीति वेद aq समत पथीन निर्वान को | 
गाठि विनु गुन की कठिन जड चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को | 


सीताजी के भाई सर्वकामफलप्रद साक्षात्‌ मद्भ है अथवा लक्ष्मोनिधि हैं | 
सीता दिन को भी प्रकाश करती है । यथा करत प्रकास फिरत gears । यह 
fates है] यथा जिमि विरि सव निज निपुनाई । विरि विस्व कहुँ प्रकट 
दिखाई। शीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते है। यथा सुन्दरता कहें सुदर 


करई। छविगृह दीप सिखा जनु बरई। अत सीता वे मुख की समता को चन्द्र 
केसे पा सकता है ? 


घटे वढे विरहिन दुखदाई । ग्रस राहु निज सधिहि पाई ॥ 
कोष diye पकज द्वोही | अवगुन वहुत चद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता वढता है । विरहियो को दुख देता है। अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु waar हे । कोष को शोक देता है । कमल से द्रोह करता हे । चन्द्रमा ! तुझ 
म वहत अवगुण है । 

ब्याख्या घटता हे । बढ़ता है । सदा विपमावस्था इसकी वनी ही रहती है। 
बिरहियो बो दु स देता है । यथा 

सतत दु खद सखी रजनीकर | 

अम विनु मन तम दहत दया तजि राखत रवि छे नयन वारिधर | 

जद्यपि है दाहन वडवानल we) है जलघिगभीर धीर तर] 

ताह ते परम कठिन जान्यो ससि तज्यो पिता तप भयउ व्योमचर | 

सफर विकार कोप विरहिनि रिपु काहे ते याहि सराहत मुरनर | 

यह महामलोन मरेकी मारता है। पुणिमा प्रतिपद की अन्वि मह 
Fare होता है अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस टता है । यह राहु बा aha 2 
पकी ने किसेवा वया प्रिगाडा है। सो यह कोर वो शोव दता है | उम? समार क्‌्‌ 
प्रिय है पर यह उससे भी द्रोह वरता है। अत रामजी चन्द्रमा कौ गस्दाघन 
वरये कहते है वि तुझम बहुत अवगुण हें । 
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वेदेही मुख पटतर dhe । होइ दोप वड अनुचित कीन्हे ॥ 
सिअ मुख छवि विधुव्याज वखानी । गुर पहि नले निसा बडि जानी ॥२॥ 


अर्थ सीता के मुख को तुलना करने से बडा अनुचित करने वा भारी 
दोष होगा । चन्द्रमा के व्याज से सीताजी की मुखछवि का वर्णन किया । अधिक 
रात गई जानवर गुरुजी के पास चले | 

व्याख्या सीताजी पे भुख की तुलना चन्द्रमा से हो नही सवत्ती। उसकी 
TSM का कृष्णपक्ष म देवता पान किया करते हैं। इसलिए घटता हे और यहाँ 
तो सीताजी के दृपाकटाक्ष को देवता चाहा करते हे । यथा जाकी ढृपा बटाक्ष 
सुर चाहत चितव न सोइ | चन्द्रमा तो विरही को दु स देता है । मरे को मारता है । 
वितु सीता को तो खिन्न परम प्रिय हैं। यथा जिनहि परम प्रिय खिन्न। चन्द्रमा 
राहु का जूठा है । पर सीत्ताकी उपमा जूठे से नही दी जा सकती । यथा सब 
उपमा कवि रहें जुठारी | केहि पटतरौ विदेह वुमारी। चन्द्रमा कोषसोकप्रद 
पवजद्रोही है और सीता सवंश्रेयस्करी हं । अत चन्द्र से सीता के मुख की समता 
करना पडा अनुचित है । जितना बडा अनुचित पिया जाता है उतना ही बडा दाष 
होता है। इसलिए सियमुख की चन्द्र से समता करने म बडा दोप है । भीय वदन 
सम हिमकर नाही से उपक्रम करे पटतर दीन्हे होइ दोप TET उपसहार करते 
21 इसी उषेडबुन म रात अधिक निवल गई। इसलिए गुरुजी वे पास चल | 
सन्या करन चल से उपक्रम गुरु पहँ चल से उपसहार | 
कारि मुत्ति चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे । वधु विलोकि कहन अस गगे ॥३॥ 


अर्थ मुनिजी के चरण कमल म प्रणाम करके आज्ञा पाकर विश्राम किया | 
रात बीतने पर रघुनायक जगे | छोटे भाई वो देखकर ऐसा कहने ठगे | 

व्यारया आज मुनि के चरणकमला का WAT नही वहा और न 
ल्क्ष्मणजी रामजी के ही चरण दबाते हें । क्योकि आज उसकी आवश्यक्ता नही 
है। आज किसी को कही दूर जाना नही पडा । कल तो रास्ता चलकर आये थे! 
अत्त पेर दबाने की आवश्यकता थी | 

जाकर मुनिजी के चरणकमलो म प्रणाम किया। मुनिजी ने रात अधिक 
जानकर तरन्त विश्राम करने की आज्ञा दी। रामजी सोये इसलिए उनका पिछल 
पहर जागता कहते है। लक्ष्मणजी नही साये अत उनका जागना भी नही कहते । 
रामजी जागे तो लक्ष्मण को प्रस्तुत देखकर कहने छगे। लक्ष्मणजी ही “स ममय 
मखा हैं। अत अपने मनोगत भावो से उन्हे परिचित कराते हें । साथी को अन्ध 
कार म रखने से अनिष्ट का भय रहता है | 
उाएउ अरुन अवलोकहु ताता । पकज कोक लोक मुखदाता ॥ 


बोले लखन जीरि जुग पानी । प्रभु प्रभाव सूचक मुदु वानी ॥४॥ 
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अथं : हे भाई | देखो अरुण उदय हुआ। यह कमळ और कोक लोगो को 
सुख देनेवाला है । लक्ष्मणजी दोनो हाथ जोडकर प्रभु के प्रभाव की सूचना देने 
वाली वाणी बोले । 

व्याख्या अरुण का उदय होना भाई को दिखला रहे हैं दुख दाता को 
नही दिसलाया सुसदाता को दिसला रहे है। कोक सोकप्रद पकज द्रोही अस्त हुआ | 
अव पकज कोक लोक सुखदाता का उदय gat) भाव यह कि कल रातको 
सुखदाता के उदय को कितनी रात तक हम देखते रहे | यह सूर्यं का अग्रगामी 
सारथी अरुण है | इसका उदय होना सूर्य के आगमन का सूचक है । 

लक्ष्मणजी चन्द्र के व्याज से सियमुखछवि के वसान में नही बोले थे | पर 
अरुणोदय की चरचा चलते हो बोरे । प्रभु को श्गरद्धाररस में मग्न देखकर विना पूछे 
कहते हे। अत हाथ जोडकर वीररस के उदय के लिए प्रभुध्रभावसूचक मृदूवाणी 
बोळे । वात को समझ जाने के लिए चन्द्रोदय का वर्णन रामजी ने किमा | अव 
समझ जाना सूचन के लिए अरुणोदय का वर्णन लक्ष्मणजी करेगे । 


दो अरुनोदय सकुचे कुमुद, उडगन जोति मलीन। 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ||२३८॥ 


अथे अरुण के उदय होने से कुमुद : कोई सङ्कुचित हुए और तारा 

: ज्योति मलीन हो गई । जेसे तुम्हारा आगमन सुनकर राजा लोग वलहीन 
गये | 

व्याख्या : पकज कोकलोक को सुख तो हुआ पर कुमुद सडूचित हो गये 
और ताराओ की ज्योति धीमी पड गई। यथा : मानी महिप कुमुद सकुचाने। 
नृपन्ह केर नासा निसि नासी । वचन किरन अवली न प्रकासी। इसी भांति 
आपका आगमन सुनकर राजा लोग वलहीन हो गये। आपका आना सूर्योदय 
होना है और आपके आगमन का समाचार अरुणोदय है। मानी महीप लोग तो 
कुमुद को भांति सद्भुचित हो गये और तारो की भाँति सभी राजाओ का तेज दव 
गया । तेज का दवना ही बलहीन होना है । 


नृप सव नसत करहि उजियारी । टारि न सकहि चाप तम भारी ॥ 
कमले कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकल निसा अवसाना ॥१॥ 


अर्थ : सप राजा लोग ताराओ की भांति चमक तो रहे है परन्तु चापरूपी 
अन्धवार का नाश नही कर सक्ते। कमल, कोवा, Whe और नाना प्रमारवी 
चिडियों रात के बीतने पर हपित हो उठी । 

व्याख्या * राजा लोग ताराओ की भाँति अपने वो श्रताशित कर पाते हैं। 
पर भारी भन्धबार जो जगत्‌ को आवृत्त किये हुए है उसे हिला भी नही समते | 
dal धनुप ही अन्धकार है। ag इनवा हिलाया नही हिल सता । अन्धकार अभाव 
रप होने से हलवा है और चाप द्रव्यमय होने से भारी है | 
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अरुणोदय से निशा का अवसान होता है । निशा ' रात से कमल कोक मधकर 
और खग सभी दु खी थे । सव निशामङ्ग चाहते थे। अतत अरुणोदय से प्रसन्न हुए । 
इतने तारो ने अन्धकार नाश के लिए रात भर जोर लगाया पर ये तनिक भी 
आह्लादित नही हुए | जानते थे कि इनकी हटाई रात न हटेगी । इसी भाँति राजा 
लोग वात बनाते हैं। धनुप नही हटा सकते | यथा : वचन वखत अवली न प्रकासी | 


ऐसहि प्रभु सव भगत तुम्हारे | होइहहि टूटे धनुष सुखारे ॥ 
उयेउ 'भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥२॥ 


अर्थ हे प्रभो ! इसी भाँति तुम्हारे सव भक्त धनुप के टूटने से सुखी होगे । 
सूर्य उदय हुए कि अनायास ही अन्धकार का नाश हुआ । तारे छिपे और ससार मे 
तेज का प्रकाश हो गया | 

व्याख्या लक्ष्मणजी कमल कोक मधुकर और खग से भक्तो को उपमित 
करते हुँ । क्योकि कमल कोकादि चार हैं और भक्त भी चार प्रकार के होते है 
१ ज्ञानी २ जिज्ञासु ३ अर्थार्थी और ४ आतं । इनमे ज्ञानी की उपमा कमळ से है | 
बयोकि वह साक्षात्‌ सूर्य से प्रेम करता है । जिज्ञासु की उपमा कोक से है । क्योकि 
उसे अपनी कोको की खोज है। सूये के विना उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं इसलिए 
सूयं से प्रेम करता है । अर्थार्थी की उपमा मधुकर भोरे से है। उसे मधु चाहिए | 
सूरये उदय हो कमल खिले तव उसे मधु मिले | इसलिए सूर्य से प्रेम करते ह भातें 
की उपमा खग नाना से है ) क्योकि अपने पेट का भोजम वच्चे को खिलाकर भूखे 
पेट अपने घोसले मे बैठे आर्त हो रहे है । रात को ae नही कहाँ जाय । जब 
सूर्य निकले तब वे चारे की खोज मे चले । इसलिए उन्हे सूर्य प्रिय है। 

अवध मे दो ही प्रकार के भक्त है। १ ज्ञानी और २ जिज्ञासु। यथा मनहु 
कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारिं। पर छक्षमणजी शीतल सुभग भगत 
सुखदाता है! चारों की याद दिलाते है! ये चारो चापतमभारी के भग्न होने से 
सुम्वी होगे । है 
सूर्य के उदय होते ही विना श्रम के ही तम का नाश होगा| यथा छुअते 
टूट पिनाक पुराना | नक्षत्र छिप जाँगगे । यथा रावन वान महाभट भारे। देखि 
सरासन गँबहि सिधारे ] जहाँ ag कायर Tag पराने | ससार मे तेज भर उठेगा। 
यथा कोदड भजेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही। महि पाताळ नाक जस 
व्यापा । राम चरी सिय भजेउ चापा | 
रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सव नृपन्ह दिखाया ॥ 
तव भुजबळ महिमा उदघाटी । प्रकटी धनु विघटन परिपाटी ॥३॥ 


अर्थ हे रघुराया! सूर्य ने अपने उदय के बहाने से प्रभु का प्रताप सवे 


१ यहाँ हेतु नलङ्कार है । 
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राजाओ को दिखा दिया । आप के भुजवल की महिमा को उघाडने के लिए धनुप 
तोड़ने को प्रथा प्रकट हुई है । 

व्याख्या : रामजी ने चन्द्रमा के व्याज से सियमुखछवि का वर्णन करके अपनी 
आसक्त लक्ष्मणजी से प्रकट की लक्ष्मणजी अरुणोदय के वर्णन के व्याज से कह रहे 
हैं कि आपके भुजबळ की महिमा छिपी है | शिवजी का धनुष आप ही से टूटेगा। 
दूसरे से टूट सकता नही | यह घनुपमंग की प्रथा उसके उघाडने के लिए प्रचलित 
हुई है। भावार्थ यह कि आप ही घनुप wet और विश्वव्यापिनी कोति का 
लाभ करेंगे | 
ay वचन सुनि प्रभु मुसुकाने। ह्ली सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरुपहि आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥ ४॥ 

अर्थं : भाई की वात सुनकर प्रभु मुसकराये। और स्वभाव से पवित्र होने पर 
भो शुचि होकर स्नान किया । नित्यकर्म करके गुरुजी के पास आये और चरण- 
कमलो मे सुन्दर सिर झुकाया | 

व्याख्या * रामजी भाई की बात सुनकर मुसकराये कि मेरे अभिप्राय को 
रक्ष्मणजी समझ गये। अव स्पष्ट कहे देते हैं कि धनुप आप तोडेंगे और आप का 
सुयश होगा । वाह्याभ्यन्तर शुचि होकर तव स्नान किया अर्थात्‌ दन्तधावनादि से 
शुचि होकर स्नान किया | जो सहज शुचि है वह भी लोकसग्रह के लिए यथादास्त्र 
नित्य शुद्धि करते है । इसी भाँति लोगो को आचरण करना चाहिए । 

सबसे पहिला काम शुचि होकर नित्यकर्म का लोप नही होमे देना है। 
तत्पश्चात्‌ गुरुदेव की बन्दमा करने का विधान है। अतः गुरुजी के चरणकमलो मे 
सिर नवाया कि अब में सावकाश हूँ 1 जो आज्ञा हो सो करूं । 
सतानंद तव जनक बोलाए | कोसिक मुनि पहि चुरत पठाए ॥ 


जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई । हरपे बोलि लिये दोउ भाई ॥५॥ 
अथं : तब जनक ने सतानन्द को बुलाया और तुरन्त विश्वामित्रजों के 
पास भेजा | उन्होंने आकर राजा जनक की विनती कह सुनाई । मुनिजी प्रसन्न हुए 
भोर दोनो भाइयो को वुला लिया । 
_ व्यास्या : यह समाचार पाने के वाद कि दोनो भाई और गुरुजी Fava 
से खाली हो गये | राजा ने सतानन्दजी को भेजा | इस प्रतीक्षा मे रहे कि ये लोग 
साली हो जाये तव घनुपयज्ञ आरम्भ हो। राजा लोग पहिले से हो आकर डट 
हुए ह। जनकजी धनुपयज्ञ वी प्रक्रिया रोके हुए हें । अत सतानन्दजी को तुरन्त 
भेजा । विश्वामित्रजी के आदर के लिए स्वयं पुरोहितजी बुलाने गये | 
जनकजी का विनय सुनाया कि दोनो राजबुमारो के सांय मुनिराज पघारें । 
महाराज जनकजों झी चतुरता पर प्रसन्न हुए कि दोनो भाइयो को निमन्त्रण भेजा 
है । भन पास बुलाया । इस समय वहाँ नही ये । सुन्दर सदन के उस खण्ड मे थे 
जी इन दोनो भाद्रयो वे रहने वे लिए नियत हुआ था । 
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दो, सतानंद पद वंदि प्रभु, as गुरु पहि जाइ । 
चलहु तात मुनि कहेउ तव, पठए जनक बोलाइ ॥२३९॥ 


अर्थ सतानन्द के चरणो की वन्दना करके गुरुजी के पास वेठ गये ] तव 
मुनिजी बोले . है तात ! चलो राजा जनक ने बुला भेजा है | 

व्याख्या ' गुरुजी की वन्दना हो चुकी है | अत्त सनानन्दपदवन्दना कहते है | 
पर उनके पास न aS | गुरुजी के पास जाकर वेठ गये | क्योकि उन्होने वुलाया था | 
ऋषि का रुप देखकर चन्दना की | मुनिजी कहते हे कि राजा जनक का वुलावा 
आया है। भाव यह कि वस्त्र भूषण शस्त्रास्त्र धारण कर छो। राज समाज मे 
चलना हे और अब तुम्हारा चलना अनाहूत नहीं है । 


सोय स्वयंवर देखिभ जाई । ईसु काहि धो देइ बड़ाई ॥ 
लपन कहा जस भाजन सोई । नाथ ST तव जापर होई ॥१॥ 


अर्थ चलकर सीता का स्वपधर देखना चाहिए ) देखे महादेव बिसे बडाई 
देते है। लक्ष्मण ने कहा नाय! यश तो उसी को मिलेगा जिस पर आपकी 
कृपा होगी । 
व्याख्या : बुलाने का कारण कहते हैं: सीता का स्वयचर देखने के लिए | 
अब चलकर महू देखना है कि महादेव किसे बडाई देते हे। धमुपभङ्ग बिना महादेव 
की कृपा के कोई कर नही सकता | किसका सामर्थ्यं है जो विना उनकी वपा धनुप- 


भङ्ग कर सके | 
लद्षमणजी तुरन्त बोल उठे कि मशभाजन तो निश्चय हो चुका है। जिस 


पर आपकी कृपा है उसे आप आशीर्वाद दे चुके हे : सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे । 
अत यशभाजन कौन होगा यह तो पहिले से ही निश्चित है। 


axa मुनि सव सुनि वर वानी | दोन्हि असीस सर्वहि सुखमानी ॥ 

पुनि मुनिवृन्द समेत कृपाछा । देखन चले धनुपमखसाला ॥२॥ 
अर्थ लक्ष्मणजी की वरवाणी सुनकर मुनिलोग प्रसन्न हो गमे। सबने 

मुख मानकर आशीवदि दिया ( तब मुनिळोगो के सहित कृपाल धनुपयज्ञशाला 


देखने चले । 
व्याख्या लक्ष्मणजी की वाणी को बरबाणी कहा । क्योकि गुरुभक्तितथा 
रामभक्ति से ओत-प्रोत थी । सब्र मुनि विइवामित्रजी के भक्त थे। रामजी पर सबकी 
कृपा थी । सब चाहते थे कि रामजी धनुप तोडे । लक्ष्मणजी के मुख से गुरुजी की 
प्रशंसा सुनकर भव प्रसन्न हो उठे । आशीर्वाद देने लगे । 

कृपाल धनुपयज्ञशाला देखने चले ] स्वयंवर देखते नही as) स्वयवर तो 


इनका होगा देखनेवाले दूसरे होगे । मुनिवृद साथ में है। जनकपुर आते ही प्रधानता 
इनकी हो गई | 
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रगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सव पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह काज विसारी । बालु जुवान जरठ नर नारी ॥३॥ 


अर्थ सब पुरवासियो को समाचार मिठा कि दोनो भाई रङ्गभूमि म आये । 
सब वाल, युवा, वृद्ध नरनारी घर का काम भुलाकर चले | 

व्याख्या नगर के नरनारी, बाल, युवा, वृद्ध सबको दोनो भाइयो के दर्शन 
का बडा चाव था । रामजी यहाँ से चले । इतने मे हो नगर मे समाचार फेल गया 
कि रगभूमि मे आये । इसी भाँति जब नगर देखने चले थे तब ऐसा ही समाचार 
फेला कि देखन नगर भूप सुत्त आये । 

पहिले धाये धाम काम सब त्यागी | मनहु रक निधि Gea लागी । सो छूट चुके 
है अब र्क नही हैं। इसलिए धाये नही चले । दूसरी यह वात है कि जानते है कि 
रगभूमि मे देर तक ठहरना होगा । अत त्वरा का कोई कारण नही था। समाचार 
सबने पाया था इसलिए सब चले । पहिले गृहकार्य त्यागकर चले थे । इस वार उसकी 
सुधि भी विसरा दी। तीसरा भाव यह कि वाल और जरठ भी साथ मे हैं। अत 
दौडने का सुअवसर नही है। नारियाँ भी चली जा रहो है । 


देखी जनक भीर भे भारी। सुचि सेवक सब लिये हकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥४॥ 


अथं जनक ने देखा भीड ता भारी हुई तब शुचि सेवको को बुछाया। 
कहा कि तुरन्त सब लोगो के पास जाकर सबको उचित आसन दो । 

व्याख्या * भीड पहिले ही पहुँच गई। प्रभु तो मत्त मजु कुजरबर गामी हैं | 
अत पीछे पहुँचेंगे भारी भीड देखकर जतकजो ने सोचा कि बिना व्यवस्था काम 
न चलेगा । अत शुचि सेवको को जे सपनेहुँ निज घमं म डोले बुलाया। कहा 
कि जल्दी करो सत्रको उचित आसन दो। देर करने से अनुचित आसन पर बैठ 
जायंगे | फिर उठाने मे अपमान होगा। अत व्यवस्था करके पहिले ही से योग्य 
आसन सबको दो । सत्कार से बिठाओ | यह महाराज जनक की शासनपटूता तथा 
प्रजापाळकता है । 


दो कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह, बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थळ अनुहारि ॥२४०॥ 
अर्थ . उन्होने मृदु ओर विनीत वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और लघु 
नेर-नारियी को उनके स्थल के अनुरूप विठलाया | 
व्यारया शुचि सेवक हैं। राजपुरुष होने का अभिमान नही है। अपने 
सवक धर्म का जानते हे । अत सत्कार के साथ समको मृदु तथा विनीत वचन बहकर 


यथायोग्य स्थानो पर बिठलाया । मगर क AT ओर वे लाग चले आये । अत सव 
सबको वो भेजा | जो उत्तम, मध्यम नोच लघु से परिचित हा । 
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राजकुंअर तेहि औसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर नागर वर वीरा। सुन्दर स्यामल गौर सरीरा ॥१॥ 


अर्थ ' उसी अवसर पर राजकुमार आगये। मानो मनोहरता शरीर पर 
छाई हुई हे । सुन्दर साँवले और गोरे शारीरवाले, गुण के समुद्र, नागर और 
श्रेष्ठ वीर है | 

व्यास्या * जब भीड बेठ चुकी । उसी अवसर दोनो राजकुमार आये | मानो 
मनोहरता ने सम्पूर्ण शरीर मे डेरा डाल दिया है। यथा ` चित्रकूट रघुनन्दन छाए | 
छाए शब्द का प्रयोग डेरा डालने के अर्थं मे अनेक स्थलो मे प्रयुक्त हैं। सखी कह 
चुकी है: कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी । दोनो राज- 
कुमारो का वर्णन एक साथ करते है। इसलिए सुन्दर स्यामळ गौर सरीरा कहा | 
बाहर की शोभा कहकर भीतरी शोभा भो कहते हैँ । उनके गुणो का वारापार नही | 
इसलिए गुणसागर कहा । वहुत्त बडे गुणी मे भी भद्दापन देखा गया है । अत उसके 
निवारण के लिए नागर वहा । सुन्दरता, गुणबाहुल्य और शौयं ये तीनो एकत्र नही 
देसे जाते । यहाँ तीनो का योग है} इसलिए वरवीरा कहा ) 
राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जिनु जुग विधु पुरे ॥ 
जिन्हके रही भावना जैसी । प्रभु मुरति तिन्ह देखी तैसी ॥२॥ 


ad राजसमाज मे अच्छे विराजमान हो रहे है । जेसेतारागणो मदो 
पूर्ण चन्द्र हो । जिसकी जेसी भावना रही प्रभु की मृत्ति उसने वेसी ही देखो ] 

व्यारया * राजसमाज मे ऐसे शोभित हुए जैसे तारागणो मे दो पूर्णचन्द्र 
उदय हो । भाव यह कि प्रकाश से रद्धभूमि भर उठी | राजा लोग इनके सामने 
ताराओ की भाँति हतप्रम हो गये। उनके आश्रित से जान पड़ने लगे । क्योकि 
चन्द्र ही तारापति है। 

भक्त अभक्त के हृदयानुसार इनका वियम विहार होता है। अत सबको 
इन्होने उनके पृथक्‌ भावनानुसार पृथक्‌ रूप से दर्शन दिया। यथा . यद्यपि सम 
नहि राग न रोयू । गहहि न पाप पूंनु गुन दोपू । तदपि करहि सम विपम विहारा । 
भगत अभगत हृदय अनुसारा । तथा अपने अखिल रसामृत ale होने का वैभव 


दिखलाया । 

mate’ रूप सहारनधीरा । मनहुँ वीर रस धरे सरीरा ॥ 

डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥३॥ 
अर्थ महारणधीरो मे रूप देखा । मानो वीररस ने ही शरीर धारण कर 

रबखा है। प्रभु को देखकर कुटिल राजा डर गये मानो भारी भयानक मूति है । 


१ यहाँ प्रथम उल्लेख हे । 
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व्यास्या उस प्तमाज में बड़े-बडे रणधीर नरशरीर धारण करके आये थे । 
था देव दनुज धरि भनुज सरीरा | विपुल वीर आये रनधीरा वे नरशरीर धारण 
कये बेठे थे । उन्हे मालूम हुआ कि मानो स्वय वीररस ही नरशरीर मे आगया। 
Tea म ट्विवचन नही होता। उसके लिए बहुवचन ही आता है! यथा 
द्रवचनस्य बहुवचनम्‌ प्रा प्र । यहाँ दोनो राजकुमारो के लिए शरीरा बहु वचन 
गि प्रयोग हुआ है । जश्शसोलोप इस सूत्र से विसर्ग का लोप हुआ शरीर 
ग्द का पुल्लिद्धवत्‌ व्यवहार हुआ है। लिद्भमतन्तम्‌ । प्राकृत मे लिङ्क का 
नणय नही है । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ऊपर कह आये हे । इससे कोई यह 
। समझ छे कि प्रभु शब्द से रामजी का ही वोध होता है । लक्ष्मणजी भी प्रभु है। 
[था जय अनत जय जगदाधारा । तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा । इससे वीर 
(स कहा | 
कुटिल राजा तो प्रभु को देखकर काँप उठे। उन्हे मालूम हुभा कि मानो 
भारी भयानक मूर्ति है। भयानकरस के अधिष्ठाता यम हे । भावार्थ ag कि कुटिल 
पजाओ को तो साक्षात्‌ यमस्वरूप ही दिखाई पडे | इसलिए दुष्टहृदय पुरुष उनके 
THA नही होते। वे भयाना भय भीषण भीषणानाम्‌ है । दुष्टहृदय को उनकी सत्ता 
प्वीकार करने मे महाभय होता है। यथा जौपे दुष्ट हृदय सो होई | मोरे समुख 
भाव कि सोई । इससे भयानक रस कहा | 
एहे असुर छल छोमिप Far तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
गुरवासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूपन लोचन सुखदाई ॥४॥ 
अर्थ वहाँ असुर छल से राजा के वेष म थे। उन्होने प्रभु को साक्षात्‌ काल 
कै समान द्वा | पुरवासियो ने दोनो भाइयो को देखा कि मनुष्य जाति के भूषण 
नेनो को सुख देने वाळ है | 
व्याख्या छली असुर राजा के वेप मथे। जिसम उन्हे कोई पहिचान न 
सके। पर काल सबको पहिचानता है । वेप बदलने से कोई बच नही सकता । 
उन्होने देखा कि प्रत्यक्ष काळ आ गया | अब हम नही बच सकते । क्योकि काल का 
दशन मुमूपुं को ही होता है और कोई काल को नही देख सक्ता । यथा मोहि 
विलोकु तोर में काला । यहाँ कालरूप कहकर वीभत्स रस कहा | 
पुरनरनारि सुभग सुठि सता। धर्मशील ज्ञानी गुनवता । ये पुरवासी सत 
हें । इन्हे नरभूपण दिखाई पडे । नरभूपण कहने का कारण कहते है कि छोचनसुखदाई 
हैं। लोचनसुखद होने के लिए ही भूषण पहिना जाता है। धाए धाम काम सव 
त्यागी | मनहु रव निधि लूटन लागी । वडा बहुमूल्य भूषण है | इसलिए दौडे | 
दो नारि विलोकहि हरपि हिय, निज निज रुचि अनुरूप | 
जनु सोहत fame धरि, मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
अथं म्तिया हृषित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुरूप देख रही है। मानो 
परम अनूपमूति धारण करके श्युद्धार शोभायमान हो | 
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व्याख्या रङ्भभूमि वी प्रथम पक्ति मे राजा छोग है। दूसरी पक्ति मे 
पुरवासी हे । तीसरी पक्ति मे स्त्रिया हैं। उसी क्रम से यहाँ वर्णन है। भिन्नरचिहि 
लोक | ससार मे सबकी भिन्न रुचि होती है । इसी भाति स्त्रियो की भी रुचि भिन्न 
है । परन्तु यह मूर्ति ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है । अत निरीक्षण मे at ऊहते है । मानो श्टुद्धाररस ही परम 
अनूप मूर्ति से विराजमान है। 


विदुपन प्रभु विराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोर्काह कैसे । सजन सगे प्रिय लागहि जसे ॥१॥ 


अर्थ विद्ठानोने प्रभु को विराट्‌ रुप म देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पैर, 
आँखे और सिर है। जनकजी के भाई विरादरी केसे देसते हैं FX अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय लगते है। 

व्यास्या विद्वान्‌ देवता रूप है । उन्हे सदा विराट्‌ रूप के दर्शन की इच्छा 
रहती है। यथा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाक्षिण | उन्ह भगवान्‌ का 
अनेक वाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा | उस विश्वेश्वर विदवर्प 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ । यथा अनेक बाहूदरवकत्रनेत्र 
पर्‍्यामि त्वा स्व॑तोऽनन्तरूपम्‌ | नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप | इससे अद्धतरस कहा | 

स्वजन AT TAT लवराम्‌ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से वकार का लोप 
होकर सजन रूप हो गया । सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्बन्धी दामाद वहनोई 
आदि अर्थात्‌ जैसा नाता पडनेवाळा था वैसे प्रिय जनक के जाति लोगा को 
जान पडे । इससे हास्यरस कहा । 
सहित विदेह विलोकहि रानी । fag सम प्रीति न जाति वखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमथ भासा । सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥२॥ 


अर्थं विदेह के साथ रानियाँ देखती हैं। उन्हे वेसी प्रीति हुई जेसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नही हो सकता | योगियो को शान्त शुद्ध सम 
सहज प्रकाशरूप परम तत्त्वमय दिखळाई पडे | 

व्याख्या विलोर्काह रानी पद से रानियो वा अनेक होना सिद्ध हुआ । चार 
रानियो का पता चलता है। यथा चतसूभिस्तु भार्यामियंज्ञार्थं दीक्षितोऽभवत्‌ | 
का पु। और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा द्वौ पुत्री तस्य सञ्जातौ यज्ञभूमौ मनोहरो। एवा च 
दुहिता साध्वी भूम्यन्तरयता गुमा । अत रानियाँ दिशुप्रीति से अपरिचित नही थी । 
सो रानियो के सहित राजा विदेह को राजवुमारो पर शिशु के समान प्रीति हुई । 
परन्तु उम प्रीति म ऐसा उत्कं था कि जिसका वणन नही हो सपता | अर्यात्‌ 
वात्सल्यरस फी पराकाष्ठा को प्रतीति हुई । 
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योगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है। चौबीस तत्त्व सास्यशास्त ने माने है । 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता हे । इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा । यह परम तत्त्व बलेश अविद्या अस्मिता, राग, द्वेषं और अभि- 
निवेश, कर्म ` विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित, विपाक कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
भोर आशय वासना से छुवाई नही रखता। यथा ब्लेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्ट 
पुरुपविशेष ईव्वर । पा १-२४। अत शान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहा | 
सो योगियो ने परम तत्त्वमय देखा । इससे शान्तरस कहा । 


हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इव सव सुखदाता ॥ 
रामहि चितव भायं जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥३॥ 


अर्थ हरिभक्तो ने दोनो भाइयों को सब सुख देनेवाले इष्टदेव की भाँति 
देवा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी वह स्नेह और सुख कथन 
योग्य नही था | 

व्याख्या सब सुसदाता इष्टदेव है | वही पति है | पुरुष है और सत्र जीव परा 
प्रकृति हैं | प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत्‌ | सो 
हरिभक्ती ने दोनों भाइयो को इष्टदेव रूप देखा । महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इव शब्द एव वे ae मे आया है । 

अब सीताजी के देखने मे ग्रन्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते है । क्योकि 
प्रभु मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का वर्णन दोनो भाइयो के विषय 
में है। केवल सीताजी के देखने मे रामजी का ats उरलेख है। क्योकि सीताजी 
उन्ही को देखती हे । उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन 
योग्य नही है। क्योषि उनकी प्रीति अलौविक है। यथा मन fada रधुवसमनि 
प्रीति अलौकिक जान | 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कवि कोऊ || 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कौसलराऊ ॥४॥ 


aq चहु भो हृदय में अनुभव करती है कह नही सकती तो कोई कवि 
किस प्रकार से कहे । इस भाति जिसका जैसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वेसा देखा | 

व्याख्या लौकिक भावो के लिए शब्द हे । क्योकि वे व्यवहार मे आते हैं। 
अलौकिक के लिए शब्द नही मिलते क्योकि व्यवहार मे उनका चलन नही । ससार 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है । अत उसके लिए शब्द है | परन्तु राम-सीय म ऐकात्म्य 
भाव है। यथा गिरा अर्थ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । अत इस 
प्रकार की प्रीति लोक मे नही है । लोक मे कोई इस प्रीति का अनुभव नही करता | 
अत उसके लिए शब्द भी नही है। सीताजी उसका अनुभव करती हैं। वे भो 
नही कह सकती । क्योकि शब्द की वहाँ तक गति नही । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


६२० रामचरितमानस 


व्याख्या रङ्गभूमि की प्रथम पक्ति मे राजा लोग हैं। दुसरी पक्तिमे 
पुरवासी है । तीसरी पक्ति मे स्त्रियाँ ह। उसी क्रम से यहाँ वर्णन है | भिन्नरुचिह्ि 
लोक । ससार मे सबकी भिन्न रुचि होती है | इसी भाति स्त्रियो की भी रुचि भिन्न 
है। परन्तु यह मूर्त ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है। अत निरीक्षण मे हर्ष कहते हैं। मानो शवुद्धाररस ही परम 
अनूप मूर्ति से विराजमान है। 
विदुपन प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोकाह कैसे । सजन सगै प्रिय लागहि FF ॥१॥ 


अर्थ विद्वानों ने प्रभु को विराट्‌ रूप मे देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पैर, 
आँखे और सिर है | जनकजी के भाई बिरादरी केसे देखते हैं जैसे अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय लगते है । 

व्याख्या विद्वानु देवता रूप है। उन्हे सदा विराट्‌ रूप के दर्शन की इच्छा 
रहती है। यथा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाक्षिण । उन्हे भगवान्‌ का 
अनेक बाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा । उस विश्वेश्वर विश्वरूप 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ। यथा अनेक बाहुदरवक्त्रनेत्र 
पश्यामि त्वा सर्वत्तोऽनन्तरूपम्‌ । नान्त न मध्य न पुनस्तवार्दि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप । इससे AGATA कहा | 

स्वजन का सर्वत्र लवराम्‌ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से बकार का लोप 
होकर सजन रूप हो गया। सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्बन्धी दामाद चहनोई 
आदि | अर्थात्‌ जैसा नाता पडनेवाळा था वैसे प्रिय जनक के जाति लोगो को 


जान पडे | इससे हास्यरस कहा | 
सहित विदेह विखोकहि रानी । fag सम प्रीति न जाति वखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमथ भासा । सात सुद्ध सम सहज THAT ॥२॥ 

अर्थ विदेह के साथ रानियाँ देखती है । उन्हे बेसी प्रीति हुई जेसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नही हो सकता | योगियो को शान्त शुद्ध सम 
सहज प्रकाशरूप परम तस्वमय दिखलाई पडे । 

व्याख्या - विलोकहि रानी पद से रानियो वा भनेक होना सिद्ध हुआ । चार 
रानियो का पता चलता है। यथा चतसुभिस्तु भार्याभियंज्ञार्थ दीक्षितोऽभवत्‌ । 
का पु) और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा ह्री पुत्रौ तस्य सज्ञाती यज्ञभूमौ मनोहरो । एवा च 
दुहिता साध्वी भूम्यन्तरगता शुभा । अत रानियाँ शिणुप्रीति से अपरिचित नही थी । 
सो रानियो के सहित राजा विदेह को राजङुमारो पर शिशु के समान प्रीति हुई। 
परन्तु उस प्रीति मे ऐसा उत्कर्ष था कि जिसका वर्णन नही हो सपता | अर्यात्‌ 
वान्सन्यरस की पराकाष्टा को प्रतोति हुई । 
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थोगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है । चौबीस तत्त्व साम्यशास्त्र ने माने है । 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है | इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा । यह परम तत्त्व वै अविद्या अस्मिता, राग, द्वेप और अभि- 
निवेश, कर्म विहित, प्रतिविद्ध तथा मिथित, विपाक कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
और आशय वासना से छुवाई नहीं रखता। यथा कलेशकर्मेविपाकाशयैरपरामृष्ट 
पुरुपविशेष ईश्वर । पा १-२४ | अत शान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहा | 
सो योगियो ने परम त्तत्वमय देखा । इससे शान्तरस कहा । 


हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥ 
रामहि चितव भायं जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥३॥ 


अर्थ हरिभक्तो ने दोनो भाइयो को सब सुख देनेवाले इष्टदेव की भाति 
देखा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी वह स्नेह ओर सुख कथन 
योग्य नही था । 

व्याख्या सब मुसदाता इष्टदेव हैं । वही पति हँ | पुरुष हैं और सम जीव परा 
प्रकृति हैं | प्रवृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूता महावाहो ययेद धायते जगत्‌ | सो 
हरिभक्तो ने दोनो भाइयो को इष्टदेव रूप देखा 1 महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इव शब्द एव वे अथे मे आया है । 

अव सीताजी के देखने मे ग्रम्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते हैं। क्योकि 
प्रभू मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है । ऊपर का वर्णन दोनो भाइयो के विषय 
मे है। केवल सीताजी वे दखने मे रामजी का ats उत्लेंख है। क्योकि सीताजी 
उन्ही को देखती है। उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन 
योग्य नही है । वयोवि उनकी प्रीति अछोविक है। यथा मन da रघुवसमनि 
प्रीति अठौ किक जान | 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥ 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कौसलराऊ ॥८॥ 


अर्थ वह भी हृदय म॑ अनुभव करती है कह नही सक्ती तो कोई कवि 
विस प्रकार से कहे । इस भाँति जिसका जेसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वेसा देखा | 

व्याख्या लौकिक भावो के लिए शव्द हैँ | क्योकि वे व्यवहार मे आते हैं । 
अलौकिक के लिए शब्द नही मिलते क्योकि व्यवहार मे उनका चलन नही । ससार 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है। अत उसके लिए यन्द हैं। परन्तु राम-सीय म ऐवात्म्य 
भाव है । यथा गिरा अर्थं जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन | 


J 7 अत्त इस 
प्रकार की प्रीति लोक मे नही है । लोक मे कोई इम प्रीति का अनुभव नही करता । 
अत उसके लिए शब्द भी नहीं है। मीताजी उसका अनुभव 


नुभव वरती ई 
नही कह सकती | क्योकि शब्द की वहाँ तक गति नही | ets शो 
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सवने अपने अपने हृदयगत भावो का प्रतिबिम्ब प्रभु मे देसा | 
दो राजत राज समाज झहुँ, कोसलराज किसोर। 
सुन्दर स्यामल गौर तनु, बिस्व विलोचन चोर ॥२४२॥ 


अर्थ विश्व विलोचन के चोर सुन्दर श्यामल और गौर शरीरवाले । 
कोसलराज के बेटे राजसभा मे विराजित हो रहे है । 

व्याख्या राज समाज विराजत रूरे से प्रसद्ध छोड़ा था । अव फिर वही 
से उठा रहे है । राजत राज समाज महँ कोसछराजकिसोर । दोनो कुमारो की शोभा 
है। अत सुन्दर स्यामळ गौर तन बहते हैं। कोसळ राजकिसोर कहने का भाव 
यह कि राजसमाज को इनके कोसलराजकिसोर होने का ही परिचय मिला है। 
ये अद्भुत चोर हैं विना चोरी किये चुराते हैं। नगर देखने मे सबका मन चुराया। 
यथा चितवत चितहि चोर जिमि लेही और यहाँ राजसमाज मे सप्रवी आँखे 
चुरा ली । इसलिए श्रुति तस्कराणा पतये नम कहती है। अर्थात्‌ सबकी आँखें 
इनके रूप मे वँध गईं | कोई दूसरी ओर देखता ही नही है । 


सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि "काम उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरद चद निदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के ॥१॥ 


अथं दोनो मूर्तियाँ स्वभाव से ही मुन्दर थी। कोटि काम की उपमा भी 
छोरी पडती है । सुन्दर मुख शरद के चन्द्रमा को लजातेवाले हें । कमल ऐसी 
आँखें मन को अच्छी लगती हैं । 

व्यारया आँखो के ही चोर नही मन के भी चोर है। कोटि काम की उपमा 
दी जा सकती है। फिर भी वह बहुत छोटी पडती है ! भुसुण्डिजी कहते हे जिमि 
कोटि सत खद्योत सम रवि वहत अति लघुता लहै । जेसे करोडो सद्योतो की सूर्य 
से उपमा बहुत छोटी पडती है। रामजी सौन्दर्यं वे सूर्य है। उनके सामने काम 
खद्योत है। मुख शरत्‌ काल के चन्द्र से भी सुन्दर है) अपेक्षाकृत सुन्दर न हकर 
निन्दक कहा । यहाँ ललिताळङ्कार हुआ । कमल सी आँखें है । अधिकता यह्‌ है कि 
वे भनभावनी है । क्योकि उनमे चितवन है कमल मे नही है| 
चितवन चारु सार मन हरनी । भावत हृदय जात नहि बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुडल लोला । चिबुक अधर सुदर मुदु बोला ॥२॥ 


अर्थं सुन्दर चितवन काम के मन को हरण करनेवाली है। वह मनको 
अच्छी लगती है। वर्णन नही की जा सकती | सुन्दर कपोल हैं और कान के कुण्डल 
चञ्चल है । सुन्दर Sel और होठ है। कोमळ वाणी है । 

व्याख्या अब चितवन का वर्णन करते हँ | यह स्वय काम के मन को हरण 


mr mr rm 


१ यह पञ्चम TANTS AIT है । 
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करती है दूसरों की गणना हो क्या है? उसका वर्णन नही हो सक्ता। केवल 
इतना ही कह सकते है कि मन को अच्छी लगती है। महाकवि विहारी अपने को 
प्राकृत जीव के चितवन वर्णन में असमथं पाते हैं। औरे कछ कहकर वर्णन करते 
हैं। यथा : अनियारे दीरघ नयन कितेन तरुणि समान | वै चितवन भोरे कछ जेहि 
बस होत सुजान । यहाँ तो अखिलरसामृतसार की चितवन है। इसे कौन वर्णन 
कर सकता है? दर्पण सा कपोल है । उसे लोळ कुण्डल वार वार चूमता है। उस 
कुण्डल की झलक कपोलों में प्रतिविम्बित हो रही है । चिवुक और अधर सुन्दर हुँ | 
उनकी उपमा नहीं है इससे नही दो । उन्ही होठों द्वारा मृदुवाणी उच्चरित होती 
है तो शोभा और ag जाती है । 


कुमुद बंधु कर निदक हासा । भुकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 
भाल विसाल तिलक छलकाँहीं। कच विलोकि अलि अवलि लजाहीं ॥३॥ 


अर्थ : चांदनी की निन्दा करनेवाली हँसी, टेढी ale, मनोहर नासिका, 

he भाल पर झलक रहे हैं और वालों को देखकर भौंरो की श्रेणी लज्जित 
हे | 

व्याख्या : शरच्चन्द्रनिदक मुख है। मुख पर प्रकाश हंसी से ही आता है। 
इसलिए हँसी को चांदनी का निन्दक कहना प्राप्त है। काम के घनुप के समान टेढ़ी 
भोहें हैं। भोहे की शोभा टेढ़ी होने में है । भाळ विसाल उच्च विचार का स्थान है। 
उस पर तिलक झलक रहा है। प्रभु के शरीर की द्युति से तिलक में चमक आ 
गई है। पहिले कह आये हूँ तिलक रेख सोभा जनु चाकी । मेचक कुंचित केश हैं । 
इसलिए अलिअवलि का लजाना कहते हैं । 


पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई । कुसुम कली विच वीच बनाई ॥ 
रखा रुचिर ag कल ग्रीवां । जनु त्रिभुवन सोभा की सीवाँ ॥४॥ 


अर्थं : पीली चौगोसिया चार कोनेवाली : टोपियाँ सिर पर शोभित हैं। वीच 
वीच में फूलों की कलियाँ वनी हुई हैं। शद्ध ऐसे सुन्दर गले में सुन्दर रेखाएं हैं । 
मानो ये तीनो! भुवनों की शोभा की सीमा हैं । 

व्याख्या : बाजार में गये थे तव रुचिर चोतनी पहन रखी थी । आज 
राजसमाज में जाना था इसलिए कामदार टोपियाँ पहने हुए हैं। शङ्क से सुन्दर 
ष्ठ में तीन रेखाएं हैं। मानो उन्होंने त्रिभूवन की शोभा को मर्यादित कर रखा 
हे । अर्यात्‌ जितनी शोभा हैं वे इसके नीचे तक ही हे । पद पाताळ सीस भजधामा | 
= पाताल और सिर ब्रह्मलोक है। अतः त्रेलोक्य की शोभा गले के नीचे हो नीचे 
९। सारता पाताल, भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक उनके उरःस्थल तक हैं। इसके 
उपर मह: जनः तपः और सत्यलोक ये चारों ब्रह्मलोक के मेद हैं। ग्रीवा महर्लोक 
९ | मुख जनलोक है। ललाट तपलोक है और शीर्ष सत्यलोक है । यथा : उरःस्थलं 
ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महबंदनं वै जनोऽस्य । तपोरराटी विदुरादिपुंसः सत्यं तु 
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शीर्षाणि सहस्रशोष्णं | भा २ १ २८। अत उन उन लोको की शोभा उन उन 
ARIAS) महर्लोक के नीचे त्रिलोक है । अत्त ग्रीवा की हीत रेखा को त्रिभुवन 
की शोभा वी सीमा होना पूर्णत उपयुक्त है । 


दो कुजर मनि कठा कलित, उरन तुलसिका माल | 
वृषभ कध केहरि ठवनि, वल निधि बाहु विसाल ॥२४३॥ 


अर्थ गजमुक्ता का सुन्दर कण्ठा, छातियो पर तुलसी की माला, ate सा 
कन्धा, सिंह सा ठाट, विशाल भुजाएँ वल के भण्डार हैं | 

व्याख्या आज नाग मणिमाला नहो है। तुलसीका माळ यले है । गजमुक्ता 
का कण्ठा है ) वृषभकन्ध होना वीर का लक्षण है । केहरि ठवनि मे वीर की शोभा 
है और बाहु विसाळ चीर के पराक्रम का बोधक है) उरन तुलसिका माल से 
श्युद्धार को पुर्णता कही । 
कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष वाम वर काँधे || 
पीत ay उपवीत सुहाए। नख सिख मजु महाछवि छाए ॥१॥ 


अर्थं कमर मे पीताम्बर और तरकस बांधे हुए थे। हाथ मे तीर और 
वाये कन्थे पर धनुप था | पीला यज्ञोपवीत शोभित था | नख से शिख तक महाछवि 
छाई हुई थी | 

व्याख्या प्रभु की ala इस समय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हे । तरकस 
पीताम्बर से बँघा हुआ है जिसमे सग्राम उपस्थित होने पर गिरे नहीं। तुरन्त 
चोट करने के लिए एक तीर तरकस से बाहर हाथ मे है। वारये वन्धे पर धनुष 
है जिसमे लते देर न लगे । अनी यज्ञ की रक्षा करके चले भा रहे हैं | भेंट म ब्राह्मणा 
से पोत्तयज्ञोपवीत मिला है । उसे पहने हैं। आज का पीतयज्ञोपवीत भी जीत का ही 
fag है। शिखनख वर्णन करके अब नखशिख आलोचना करते है । मनहु मनो- 
हरता छवि छाए से उपक्रम करके महा छवि छाए मे उपसहार करते ह। सीताजी 
स्वय महाछवि हैं । यथा छविगन मध्य महा छवि जेसी और प्रभु महा छवि छाए 
हैं अर्थात्‌ रमानिवास हैं। 
देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे॥ 
हरपे जनक देखि दोउ भाई । मुनि पद कमळ गहे तव जाई ॥२॥ 


अर्थ देखकर सब लोग सुखी हुए । आँखे एकटक रह गईं | पुतळी भी नही 
हिलती थो । दोनो भाइयो बो देखकर जनक जो हर्षित हुए । तब मुनिजी वे चरण 


कमल बी वन्दना की । 
व्याख्या मत्र लोग अपने घरो का काम छोड छोडकर दर्शेन के लिए आये 


हें। यथा चते सकल गृहे काज विसारो | सो देख+र सद मुखा हुए । सुख ठ रहे 
हें। एकटक दण रहे हैं । स्तब्ध से हो रहे हैँ इसलिए बिस्व विलोचन चार कहा था | 
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वुलाने पर तुरत चले आये | जनकजी का भाव इनमे प्रति जेसा है सो कह चुके ह । 
यथा : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेप धरि सोइ फि आव! | अत 
इन्हे देखकर हपित हुए। मुनिजी का चरण जाकर पकडा कि आप के अतुग्रह से 
इनका आना हुआ | 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सव मुनिहि देखाई ॥ 
जह जह जाहि कुँअर वर दोऊ। तहं तहं चकित चितवत सब कोऊ ॥ ३॥ 


अर्थ ` विनती करके सब कथा सुनाई | रगभूमि सब मुनिजी को दिखाई । 
जहाँ-जहाँ दोनो कुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सव लोग चकित होकर देखते है। 

व्याख्या * दक्षयज्ञविध्वस के बाद महादेवजी ने निमि के जेठे भाई देवरात 
को यह धनुप दिया था | तव से इसी कुल मे यह धनुप चला भाता है | सीताजी 
के अत्यन्त सुन्दरी होने से राजाओं मे बडा क्षोभ हुभा । सीताजी के व्याह तथा 
रक्षा मे वडे जनसहार का भय हुआ। अत. राजाने सर्वोच्च वीर बलवान्‌ को 
कन्या देना निश्चय किया। परीक्षा के लिए धनुपभग का प्रण किया | ये सब बाते 
मुनिजो को कह सुनाई । तव जिस रगभूमि का वर्णन हो चुका है उसे घुमाकर 
मुनिजी को दिखलाया। मुनिजी के साथ ही साथ दोनो भाई जा रहे हैं। अति 


शोभा देखकर लोग चकित हो रहे हैं। निकट से स्थिर होकर देखने का सौभाग्य 
भव हुआ है | 


निज निज रुख रामहि ag देखा । कोउ न जान कछु मरमु विसेखा | 
We रचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥ 


अघं * अपने-अपने रख के अनुसार सव ने रामजी को देखा । विशेष ममं को 
कसी ने नही जाना | मुनिजी ने राजा से वहा कि रचना अच्छी है। राजा प्रसन्न 
हो उठे और उन्हे वडा सुख हुआ | 
व्याख्या ` रुख का अर्थ भावना है । यथा * जिन्हके रही भावना जेसी | हरि 
मूर्रत देखो तिन तेसी | इसी बात से उपक्रम करके देखने के प्रसद्ध का निज निज 
सव रामहि सब देखा से उपसहार करते हैं। आने के साथ ही सवका देखना लिख 
दिया । पर भली भाँति सवको दर्शन मुनिजी के साथ घूमकर सारी रंगभूमि देखने 
समय हुआ । इसीलिए चकित होकर देखना भी कहते है। रणधीर लोग वीररस 
गा रूप देखते हें। कुटिल यम रूप देखते हे । साधु इष्टदेव रूप देखते हैं। सबका 
खना पृथक पृथक्‌ प्रकार का है | पर यह कोई नही जानता कि दूसरे, दूसरे प्रकार 
से देख रहे हे | सव जानते हें कि जैसा में देखता हूँ वैसा ही सब देखते है | 
विश्वामित्र मुनि दूसरी सृष्टि रचनेवाले हैं। इनका भली रचना कहना 
सामान्य वात नही है । भूमिका मे दोष होने से विघ्न होता है। भूमिका की रचना 
मे बडी पण्डिताई है | मण्डपङुण्डनुद्धि आदि ग्रन्थ इसके लिए बने हैं। मुनित्री ने 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


६२६ रामचरितमानस 


भो रचना कहा तो यज्ञ के निविध्म समाप्ति मे सन्देह नही है। इसलिए राजा 
को इतनी प्रसन्नता और सुख हुआ | 


दो सब मचन्ह ते मंच एक, सुन्दर विसद दिसाल । 
मुनि समेत दोऊ बंधु ad, वेठारे महिपाल ॥२४४॥ 


अर्थ सव मयो मे एक मञ्च अधिक सुन्दर निर्मल और बिद्याल था। उसी 
पर राजा ने मुनि के साथ दोनो भाइमो को विठाया | 

व्याख्या सुन्दर मश्च की बनावट वही । विशद से चमक कही । विशाल से 
यडाई कही | राजा ने उस मञ्च को पहिले से ही खाली wer था ) सब राजाओ 
के लिए पहिले से ही मञ्च नियत है। विश्वामिन्नजी के सर्वोत्तम मञ्च पर आसीन 
होने मे किसी राजा को आपत्ति नही हो सकती थी | 
प्रभुह्‌ देखि सव नृप हिय हारे । जनू राकेस उदय भए तारे ॥ 


असि प्रतीत सब के मन माही । राम चाप तोरव सक नाही ॥१॥ 


अर्थं प्रभु को देखकर सब राजाओ मे हृदय से हार मावो जेसे qi चन्द्र 
के उदय से तारे हार मान जाते है । सबके मन मे ऐसा ही विश्‍वास है कि रामजी 
धनुप को तोडेगे | इसमे सन्देह नही है । 

ara पूर्ण चन्द्र और तारो की उपमा पहिले दे आये हे) अकेला 
चन्द्रमा अन्धकार का नाश वरता है। तारों का समूह नही कर सकता । यथा 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि । अत राजाओ का हिम्मत हारना स्वा- 
भाविक था | मनते ती तेजोबिगेष के देखते ही विश्वास हो गया किनि सन्देह 
रामजी धनुष तोडेंगे। पर सब तो सरल नही है । कितने कपटी ange प्रति वे 
है । वे बाहर से इस बात को स्वीकार नही करते | 
faq wag भव vag विसाला 1 मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस विचारि गवनहु घर भाई | जसु yay Ay तेजु Hare WAN 

अर्थ शिवजी का aga बिना तोडे रामजी के गछ मे सीता माला डालेगी | 
हे भाई ऐसा विचार करके, यज्ञ, प्रताप, बल और तेज को खोकर के घर 
जाते जाओ । 

व्याख्या रणधीर प्रायेण सरळ होते Bl उन्होने जब मनहु वीररस धरे 
सरीर देखा तो बोल उठे राम चाप तोरच सक नाही । मान छिया कि यदि घनुष 
न टूटे भव घनुष कहकर दिव्य और विशाल कहकर कठिन और गुरु कहा तो 
सीता तो जयमाळ राम के ही गले मे डालेगी ) क्योंकि कन्या रूप को वरतो है। 
और ये महारूपवान्‌ हैं | 

इसलिए चलो घर चलें | यहाँ कार्यसिद्धि होने की नही । बच्चो से परामत्र 
हुआ। इसलिए यश, प्रताप, वळ और तेज सब गया। सढुगुण की निर्मल स्याति 
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यश है । यथा साद्गुण्पैनिर्मेछै ख्यात कीतिमानिति कथ्यते! शतु का पौरपोद्भूत 
तापक प्रताप है। यथा प्रतापी पौरुपोद्भूतशतुतापि प्रसिद्धिभाक्‌ । महत्‌ प्राण से 
पूर्ण होना ही बल है] यथा प्राणेन महता पूर्णो बलीयान्‌ इति कथ्यते । अवज्ञा का 
सहन म करना ही तेज है । यथा तेजो वुधेरवज्ञादेरसहिष्णुत्वमुच्यते । यह सव 
गया। आगे चलकर पुर नर-नारि कहँगी। यथा देखे चर नारि वहै साग खाइ 
जाये माइ । बाहु पीनपावर न पीना खाड पोखे हैं | 


विसे अपर भूप सुनि वानी । जे अविवेक अध अभिमानी ॥ 
तोरेहुँ war व्याह अवगाहा | विनु तोरे को कुंअरि विआहा ॥३॥ 


अर्थ यह वाणी सुनकर दूसरे राजा जो अविवेक से अन्ध और अभिमानी 
थे हँस पडे कहने लगे घनुष तोडते पर भी व्याह तो अथाह मे ही है | फिर बिना 
तोडे कुमारी को कोन व्याहू सकता है ? 

व्यास्यथा धनुष तोडने पर कहा जायगा कि इन्होने जल्दी कर दी नही तो 
हम तोड डालते | संब लोग विगड खडे हो जायेंगे | युद्ध होने लगेगा | उस गोलमाल 
मे सीता किसके हाथ लगेगी कौन कह सकता है। इसलिए कहता हूँ कि धनुप 
टूटने पर भी व्याह अथाह मे ही है । बिना तोडे इतने राजाओ के रहते कौन व्याह 
कर सकता है । जनक अपना प्रण भङ्ग करके किसी के साथ व्याह नही कर सकते | 


एक वार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जितव हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवर महिष मुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥४॥ 


as अर्थ काल भी बयो न हो। एक बार सीता के लिए हम उसे भी लडाई मे 

जीतेंगे । यह सुनकर sar राजा जो धर्मशील और सयाने हरिभक्त थे मुसकराये | 

व्याख्या असुर छल छोनिपवेष बोळे | यह तो काळ सम है। काल नही है। 
एकवार हम काळ को भी समर मे माया के द्वारा जीत लेंगे । एक ही बार जीतने 
से तो सीता को प्राप्ति हो जावेगी । माया हटने पर दोवारा जोतने की आवश्यकता 
न रह्‌ जायगी | छल माया एक वस्तु है। यथा सोइ छल हनूमान सन कीन्हा | 

उनके गाल बजाने पर मुसकराये। अविवेकी अन्ध अभिमानियो की भाँति 
हसे नही । विवेक ही सच्ची आँख है। यथा तेहि कारि बिमल विवेक विलोचन । 
जिसे एकदम विवेक नही है वही अन्ध अविवेकी है और उनमे भी जो अभिमानी 
हैं वे हसे थे। उनकी बातो पर मुसकरानेवाले ठीक उनसे बिपरीत हे | वे अन्व 
अविवेकी थे । ये धर्मशील हे । यथा धर्मसील कोटिक महेँ कोई। विषय विमुख 
विरागरत होई। वे अन्ध अभिमानी हैं। ये सयाने हरिभक्त है। अत उनके अवि- 
वेकमय अभिमानयुक्त डीग मारने पर मुसकराये | 


दो सीय विवाहव राम, गरबु दुरि करि नुपन्ह के । 
जीति को सक सग्राम, देसरथ के रन वाँकुरे ॥२४५॥ 
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अर्थ सव राजाओ के अभिमान को दुर करके सीता को राम व्याहेगे । 
दगरथ के रण बांकुरे को रण मे कौन जीत सकता है? 

व्याख्या अविवेक अन्ध अभिमानी के प्रति कहते हैं नुपो का गर्व दूर करके 
सीता को राम व्याहेगे । तुम नही व्याहोगे। बयोकि राम सत्यसकत्प प्रभ है। छल 
छोनिषो से कहते हैं कि जीति की सक सग्राम । उनसे माया नही चलेगी | वे दशरथ के 
रणबाँकुरै हे । रणवाँकुरे माया का ada करते है। यथा ' हमुमत अगद नील नल 
अतिबल लरत रनवाँकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भूभद कुरे | 
दशरथ के कहने का भाव यह्‌ कि पित्ता का गुण पुत्र मे है। ससार दशरथ के विषय 
मे जानता है सुरपति बसहिं बाहुवळ जाके | नरपत्ति सकल रहहि रुख ताके | 
व्यर्थं मरहु जनि गालु वजाई । मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता । जगदबा जानहु जिय सीता ॥१॥ 


अर्यं गाल बजाकर व्यर्थ प्राण मत दो। मन के लड्डुओ से भूख नही 
जाती । हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनकर सीता को जगदम्वाजी जानो | 

व्याख्या वड हित हानि जानि विनु जूझे। यदि कार्यं म Sofa आती है 
तो यकवादी मारे जाते हे | यदि कार्ये विपत्ति स्यात्‌ मुखरस्तत्र हुन्यते। इस भाँति 
गाळ बजाने से सीटने से क्या लाभ है? इससे सीता की प्राप्ति नही होगी और 
दोषी गिने जाकर मारे जाओगे | मन के लड्डू खाने से भूख नही जाती। कालहु 
सिय हित समर जितव) ऐसा कहना मन का लड्डू खाना हे । तुम्हारी सामर्थ्य 
काल वो रण मे जीतने का है? समझो बया कह रहे हो? हमारी शिक्षा परम 
पवित्र है उसे सुनो । राम की योग्या होने से सीता को जगदम्बा जानो। रहिमन 
नारि गरीब की अपनी कहै न कोय । हारपतनी अपनी कहे कौन फगीहत होय । 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि छोचन छवि छेहु निहारी ॥ 
सुदर सुखद सक्छ गुन रासी । ए दोउ बधु सभु उर वासी ॥२॥ 

अर्थं रामजी को जगतु पिता विचार करके आँख भर छवि देख लो | सुन्दर 
सुख देनेवारे सब गुणो के राशि ये दोनो भाई महादेव के हृदय मे वसनेवाले है । 

वरा ये उपदेश देनेवाले सयाने भक्त हू | ये भगवान्‌ को सर सुखदाता 
प्रदेव वे रूप मे देख रहे है। अत कहते है कि बिचार करो । ऐसी मूर्ति जगत्‌- 
पिता को छोडकर और किसकी हो सकती है। वडा भारी सुग्रोग उपस्थित है। 
ये शम्भु वे हृदय मे रहनेवाले दोनो भाई नगन के विषय हो रहे हे । केसी सुन्दर 
सुखद और सवंगुणसम्पन मूर्तियाँ हैं। इन्हे आँखे भर देखो । फिर इनके दर्शन का 
कव सुयाग होगा इसे कोन कह्‌ सकता है? राम जानकी का दर्शन जर्गात्पता भीर 
जगदम्बा रूप से TU आनन्द लो | 
सुधा समुद्र समीप विहाई । मृगजळ निरखि मरहु कत धाई ॥ 
करहु जाय जा कहु जोई भावा । हम तौ आजु जनम फलुपावा ॥३॥ 
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अर्थ : अमृत के समुद्र को पास मे छोडकर मृगजरू देखकर दोडकर वयो 
प्राण देते हो ? जिसे जो अच्छा लगे वह जाकर वैसा करे । हमे तो आज जन्म 
होने का फल मिल गया । 

व्याख्या ब्रह्म पियूष मधुर सोतल जौ पै मन वह्‌ रस पावे | सो वही अमृत 
करतल हो रहा है। माया मुगजल है । उसकी प्राप्ति नही हो सकती । उसके पीछे 
दौडने मे व्यर्थं का भ्रम और परिणाम मृत्यु ही है । भाव यह है कि जगदम्वा की 
ओर मत दीडो | उन्हे दूर से प्रणाम करो 1 बह महामाया हे । यथा सो अवतरिहि 
मोरि यह माया | उनकी प्राप्ति के पीछे दोडते दौडते मर जाओगे | रामजी को 
प्राप्ति इस समय सोलह आना सुलभ है और सीताजी सर्वथा अप्राप्य है। उत लोगो 
के मन मे शिक्षा जमती न देखकर कहते हे कि मुझे जो कहना था कह चुका | 
अब यथेच्छसि तथा कुरु जेसा जी मे आवे वेसा करो। अन्धे को कूएँ मे गिरते 
देखकर निपेध कर देना घमं है। सो मै पुकारकर किये देता हूँ। में तो कृतकृत्य 
हो गया। भगवत्प्राप्ति ही जन्म का फल है सो मुझे मिल गया । यथा मम दर्शन 
फल परम अनरूपा | जीव पाव निज सहज सस्पा | 


अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप विछोकन लागे ॥ 
देखहि सुर नभ चढे विमाना । वरपहि सुमन करहि कल गाना ॥४॥ 


अथं . ऐसा कहकर भले राजा प्रेम मे पग गये। अनूप रूप की झाँकी लेने 
लगे। देवता लोग आसमान मे विमान पर चढे हुए देख रहे है । पुष्पवृष्टि करते हैं 
ओर सुन्दर गान करते है | 

व्याख्या : करहु जाइ जा कहें जोइ भावा । कहकर वातंचीत वन्द कर दी | 
एकाग्र होकर सगुण निगुंणरूप रुपअनूप देसने लगे। यथा : चितवहि सादर रूप 
अनूपा ) तृप्ति न मानहि। उनकी तृप्ति नही हो रही है। इधर स्वयवर देखने के 
लिए देवता लोग विमानी पर चढकर आकाश मे आगये । शोभा देखकर हापित 
होकर प्रभु पर पुष्पवृष्टि की | पुण्पो से पुजा और कलगान द्वारा स्तुति करने लगे । 


दो जानि सुऔसर सीय तव, पठई जनक बोलाइ। 
चतुर सखी सुदर सकल, सादर चली लवाइ ॥२४६॥ 


अथं सुअवसर जानकर जनवजी ने तब सीताजी को बुला भेजा और 
चतुर तथा सुन्दर ससियाँ उन्हे लिवा छे चली | 

व्यास्या : राजा रोग त्ती सबेर से ही डेटे हुए हे राजकुंअर भी आगये। 
UTA वढी हुई हे। अत राजाने देसा बि यही सुअवसर हे धनुप टूटते ही 
जयमाळ पडनी चाहिए। अत सीताजी वो बुला भेजा । चतुरससी जिनका स्वरूप 
भी सुन्दर है जो चित्तवृत्ति को समझे मया अवसर कार्य करें। उचित शिक्षा व्रि 
कोद सके | आदर के साथ जानवोजी घो लिवा ले चली: ये बही थी जो 
गिरिजापूजन ये साथ थो । यथा * सग ससी सर सुभग सयानो । अर्थात्‌ पालकी पर 
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चढाकर ले चली । यथा राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली धाइ। सतानद ल्याये 
सिय सिविका चढाइके । गी । 


सिय सोभा नहि जाइ वखानी | जगदविका रूप गुन anit i 
उपमा सकल मोहि छघु लागी । प्राकृत नारि भग अनुरागी ॥१॥ 


अथ सीताजी की शोभा की प्रशसा नही की जा सवती | क्योंकि वे 
जगदम्बिका है और रूप गुण की खानि हे । मुझे सभी उपमाएँ हलकी जची | वर्याकि 
वे लौबिक स्त्रियो से मेल खाती हे | 

व्यास्या न वर्णन किये जाने का दो कारण देते है एब तो वे जगदम्बा है 
उनकी शोभा का वखान उन्ही वे बच्चा द्वारा अनुचित है । दूसरी बात यह कि वर्णन 
करना भशक्य है । जिन रूप गुणा से तुलना करनी है उन्ही की ये खानि है। जिसका 
वर्णन सीधे सीधे नही हो सवता उसके लिए उपमाएँ दी जाती हैं। उपमाएँ प्रत्येक 
अग्र की अलग अलग हुँ | जेसे मुख की कमल या चन्द्र, नासिका gages, ओष्ठ को 
भिम्बाफल इत्यादि । परन्तु ये सब उपमाएँ तो लौकिक सित्रयो के अङ्गो से मेळ खाती 
है। भत उन्ही स अड्भो की समत्ता की जाती है। इसलिए वे उपमाएँ यहाँ पर 
मुझे TAT नही । 
सिय वरनिय तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ अजस को लेई ॥ 
जौ पटतरिभ तीय' सम सीया । जग अस जुवति कहाँ कमनीया ॥२॥ 

अर्थ सीत्ताजी का वर्णन करके उपमा देकर कौन कुकवि कहकर भपयश्च 
ले। यदि सीता का स्त्री के साथ पटतर दिया जाय तो ऐसी सुन्दरी स्त्री ससार 
मे है कहाँ ? 
व्याख्या जिसकी लौकिक शांभाऐ मव देखी हुई है वे स्वयं कहते है। 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा 1 परम पुनीत मोर मन छोभा। उसकी शोभा का 
पठतर देने से लौकिक स्त्रियो के अङ्गो की उपमा दने से वर्णन करनेवाला कुकवि 
कहलायेगा और उसका दुर्यश होगा। यथा वैदेही मुख पटतर दीन्हे | हाइ दोप 
वड अनुचित कीन्हे । शम्भु के प्रसाद से तुळसी कवि हुआ है। कुकवि बनने बयो 
जाय ? यदि प्रत्यद्ध वर्णन न करक किसी सुन्दरी स्त्री से ही उपमा दी जायतो 
ऐसी सुन्दरी स्त्री संसार मे कहाँ है ? 
गिरा मुखर तन अधं भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
faa बारुनी बधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि वंदेही ॥३॥ 


अर्थं सरस्वती बहुत बोलती हे। भवानी का शरीर ही आधा है। पति को 
शरीर रहित जानकर रति अति दु खित ही रहती है। जिसे विष ओर वारुणी से 
भाई प्रिय है । उस रमा को वेदेही वे समान केसे कहा जाय? 

व्याख्या यदि ससार म ऐसी सुन्दरी कोई नही है तो दिव्य स्त्रियाम 
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सरस्वती, भवानी, रति और रमा की बड़ी ख्याति है। उन्हीं मे से किसी को उपमा 
दी जाय तो यह भी नही बनता। सरस्वती बोलती बहुत हे । सम्पूर्ण शास्त्र 
उन्हो के कहे हुए है और कहती ही जाती है । यथा: पति वरन्यौ चार मुख पत 
वरन्यौ पाँच मुख नाती बरन्यौ पट मुख तदपि नई नई । और बकवादिनी स्त्री की 
शोभा नही। भवानी का शरीर हो आधा है। आधा शरीर उनके महादेव है । 
अर्धनारीश्वर मूर्ति प्रख्यात है । फिर आधी स्त्री की शोमा ही कया ? हाँ रति मे ये 
दोप नही हे । वे अल्पमापिणो भी हैं और उन्हे भंग भी पुरे है] पर उन्हे मानसिक 
खेद है। उनके पति अनङ्ग हैं। उन्हे अङ्ग ही नही। अत उसके मुख पर 
प्रसन्नता नही और जो प्रसन्न नही उसकी शोभा भी नही। अब रह गई लक्ष्मी | 
वे सवंगुणसम्पन्ना है। पर उनमें एक बड़ा दीप हे । वे विप और मद्य की बहन हैं। 
भाई तो उन्हे और भी है। पर बे प्रिय नही । प्रिय है विप और मद्य । येसदा 
उनके साथ रहते हें। अत. मालूम होता है कि उनमे भाई का गुण मादकता है। 
कहा भी है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकात । वे खाये बौरात है ये पाये 
वौरात | तब रमा के ऐसी वैदेही को केसे कहे ? 


जौ छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु मंदर सिगारू। मर्थ पानि पंकज निज मारू ॥४॥ 


अर्थं : यदि छविरूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप वही 
हो और शोभा को रज्जु तथा PERI को मन्दर बनाकर अपने करकमलो से 
कामदेव मन्यन करें | 

व्याख्या : लक्ष्मी की उत्पत्ति के जो साधन थे वे सदोप थे इससे लक्ष्मी मे 
दोप आगया । अतः साधनो में उलटफेर करके दूसरी लक्ष्मी उत्पन्न करनी चाहिए । 
अव सामग्री कहते है । यह समुद्र न हो छविसुधा का समुद्र हो। कच्छपावतार 
विभवरूप न होकर परम रूप हो। परम रूप वासुदेव) व्यूह हे । वासुकी नाग 
की रज्जु न होकर शोभा रञ्जु हो। छोरी के स्थान पर मन्दर न होकर 
TAN हो, मन्यम करनेवाले देवासुर न होकर कामदेव हो | 


दो. एहि विधि उपजे छच्छि जब, सुंदरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सीय सम तुल ॥२४७॥ 


अर्थं: इस विधि से यदि सुन्दरता और सुख की मूलभूता ala लक्ष्मी उत्पन्न 
हा तब भी सद्भोच के साथ कवि लोग सीताजी के लगभग कहेगे । 

व्याख्या : लक्ष्मी को उत्पन्न करना और अपनी चाही हुई विधि से उत्पन्न 
करना किसी का साध्य नही है। फिर भो यदि मान लिया जाय कि इस भांति जो 


_ १.ब्रह्म चतुब्मूह रूप है . १. वासुदेव २. सद्थूपंण ३. प्रद्युम्न और ४, अनिरुद्ध । 
इनम वामुदेव व्यूह्‌ स्वयं अवतारी हैं । अन्य अवतार हैं । 
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लक्ष्मी उत्पन्न हो तो उनकी उपमा दी जा सकती है । उसपर कवि कहते है कि फिर 
भी कविसमाज सद्धोच के साथ सीताजी के लगभग स्वीकार कर लेगा] सङ्घोच 
का कारण यह कि शोमा और IAI का मन्थन न हुआ । उनकी उपस्थिति 
भात्र थी। at इनका भी मन्त्रन हुआ है वहाँ कहने मे सङ्कोच नही है । यथा * 
सुपमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मदन अमियमय कियउ दहीरी | मथि मासन सिय 
राम संवारेउ सकळ भुवन छवि छाछ महीरी । गी । WATS का भाव यह कि रूप 
ओर गुण दोनो मे समता हो । 


चली सग ले सखी सयानी । गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
सोह नवल तनु सुदर सारी । जगत जननि अतुलित छविभारी ॥१॥ 


अर्थं सयानी सखी सीताजी को लेकर चली । मनोहर वाणी से गीत गा 
रही थी | नये शरीर पर सुन्दर सारी की शोमा हो रही थी। जगतृ-जननी की ऐसी 
भारी छवि थी कि किसकी तुलना नही हो सकती । 

व्याख्या चतुर सखी सुदर सकर सादर चली छवाइ से प्रसद्ध छोडा था | 
बीच मे शोभा का वर्णन करने लगे | अब फिर वही से प्रसद्ध प्रारम्भ करते हैं | 
फूलचारी में भगवती स्वय जा रही थी। इसलिए लिखा सग सखी सव सुभग 
सयानी । wate गीत मनोहर वानी । यहाँ सखियो के लिवा जाने से जाती है। 
अत बहते हैं चली सग ले सखी सयांनो | मनोहर वाणी से उनका गीत गाना दोनो 
स्थलो मे समान है । भेद इतना ही है कि फुलवारी मे भवानी के गीत होते थे यहाँ 
स्वयवर के गीत हो रहे है । 
भूपन सकल सुदेस सुहाए। अग अग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रगभुमि जव सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी ॥३॥ 

aq सखियो ने प्रत्येक अङ्ग मे सब अच्छे गहने अपने अपने स्थान पर 
रचकर सँवारा था [ रद्धुभूमि मे जब सीताजी ने पदार्पण किया ती रूप देखकर 
नर और नारियाँ मोहित हो गई । 

व्याख्या . आभरण बत्तीस कहे गये है) सो प्रत्येक क लिए नियत स्थान है | 
जिस अङ्ग के छिए जिस स्थान पर जो गहना पहनाया जाता है वही पर होवा 
चाहिए । इनवे पहिनाने मे वदी पण्डिताई है। सग लोग गहना नही पहना सकते | 
इसलिए रचकर daar कहते हे । सखियो का कर्तव्य १ मण्डन २ शिक्षा 
३ उपारूम्भ और ४ परिहास है | उपालम्भ ओर परिहास फुलवारी प्रसङ्ग मे षह 
आये है । मण्डन इस समय कह रहे है | शिक्षा समय पाकर भागे कहे । 

इस प्रकार श्ृद्धारित होवर जब रगभूमि मे पदार्पण किया तो रूप देख 
कर नरनारी मोह गये । नारी नारी के रूप पर मोहित नही होती। ऐसा साधारण 
नियम है । पर अलोकिक शोभा ऐसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजी का मन क्षुब्ध 
हो गया तो नारियो का मोहना कौन आश्‍चर्य है । सभी नियमो मे अपवाद होता 
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है । विश्वमोहिनी का रूप देखकर लक्ष्मी मोहती थी । यथा श्री विमोह जेहि रुप 
निहारी । प्राकृत नारियो की गिनती ही क्या है ? वही विश्‍वमोहिनी तो सीताजी है | 
यथा सो अवतरिहि मोर यह माया । रामजी के रगभूमि मे पघारने पर सब 
चकित हुए थे । सीताजी के पधारने पर मोहित हो गये | 


हरपि सुरन्ह दुदुभी बजाई । बरपि प्रसून अपछरा गाई॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला । अबंचट चितए सकल भुआला ॥३॥ 


अर्थ . देवताओ ने हपित होकर डका दिया । अप्सराओ ने पुष्पवृष्टि करके 
गान किया। हाथो मे कमल की जयमाला है। सब राजाओ ने एकाएक उस 
भोर देखा | 

व्याख्या प्रभु के आने पर देवताओं ने फूल वरसाये थे) यथा वरर्पाह 
सुमन करहि कल गाना । पर भगवत्ती पर पुष्पवर्षा का साहस नही होता। 
अत दुदुभी बजाने लगे। पुष्पवर्पा अप्सराओ ने की। स्त्री पर पुष्पवर्पा का 
अधिकार स्तियो को ही है और उन्होने ही गान किया। उन्हे शोभा के गान का 
स्त्री होने से अधिकार था | विजय का कारण प्रस्तुत हो जाने से डका बजाया | 

जयमाल पर राजा लोग हृष्टि लगाये हुए थे। अयमाल ही सीताजी के 
निश्चित रुप से पहिचानने का चिह्न था । यहाँ सरोज देहलीदीपकन्याय से दोनो 
ओर अर्थ देगा । अर्थान्‌ करकमलो मे कमल की जयमाला थी । राजाओ ने एकाएक 
देखा । पर सीताजी ने उन्हे नही देखा । 


सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहवस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥४॥ 


अर्थ * सीता ने चकित चित्त से रामको देखा कि वे कहाँ हे? और सत्र 
राजा मोह के वश हो गये। मुनिजी के पास दोनो भाइयो को देखा । उनके नेत्र 
निधि पाकर उसी ओर ललककर लग गये | 

व्याख्या सीताजी की आँखे उस समाज मे रामजी को dea लगी । सब 
राजा मोहित हो गये । प्रत्येक ने समझा कि मुझको ही देख रही है । जो ज्ञानिन्ह- 
कर चित अपहरई | वरिआई विमोह वस करई उसकी दृष्टि है । जिसपर पडती है 
वही मोहित हो जाता है। चारो ओर घूमकर निगाह मुनि के पास बेठे हुए दोनो 
भाइया पर पडी | पर ठहरी अपनी निधि पर। यथा हरखे जनु निजनिधि पहि- 
चानी । पहिचाना पहिल हो था । अब प्रेम के साथ जाकर वहाँ लग गये | 


दो. गुरजन लाज समाजु बड़, देखि सीय सकुचानि। 
लागि विलोकन सखिन्ह तन, रघुवीरहि उर आनि ॥२४८॥ 


> 


„गेय गुरुजनो को लज्जा से तथा बडा जमावडा देखने से मोताजी सद्धचित 
हुड और रामजी को हृदय मे लावर सखियो वो ओर देखने लगी | दि 
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व्याख्या आँखें जोकर रामजी मे तो लगी | पर उसमे दो प्रकार की वाधाएँ 
उपस्थित हुई। वही पर महाराजा जनक सतानन्द आदि गुरुजन थे) राजाओ और 
प्रजाओ की भीड उमडी हुई थो। इनके वीच मे रामजी की ओर देखते रहने म 
TST हुआ। अत प्रभु को ही हृदय मे रख लिया। यथा चली राखि उर 
स्यामळ मूरति) ये चित्र नही Gadd सीध सीधे भूति ही हृदय मे रख लेती है। 
Aidt को हृदय मे रखने के वाद नयनवपाट सङ्कोच से बन्द मही किया । सखिया 
की ओर देखने लगी | 


राम रुपु अरु सिय छवि देखे। नर aes परिहरी निमेखे ॥ 
सोर्चाहइ सकल कहत सकुचाही । विधि सन विनय करहि मन माही ॥१॥ 


अर्थं रामजी का रूप और सीताजी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों का पलक 
गिरना बन्द हो गया । सोचते सब है | पर कहते हुए सभी सकुचित होते हे) मन ही 
मन ग्रह्मादव से विनय करते है | 

व्यारया जिससे गहने की भी शोभा हो जाय रूप उसका नाम है और 
जिससे अन्धकार दूर हो उसे छवि कहते है। यया छयति छिनत्ति तम इति छवि | 
एक वार तो सब मोह गये। अब सावधान होकर रामजी के रूप और सोत्ताजी की 
छवि का मिलान करते है। परोक्ष मे भी मिलान किया था) यथा जोग जानकी 
यह्‌ बरु अहई । अव दोना मूतियाँ सामने पाकर मिलान करते है । इसलिए एक टक 
लोचन चळत न तारे की दशा उपस्थित है । 

सब वे मन मे एंक ही भाव उठता है। पर कहता कोई किसी से नही । 
बयोकि बात बडी ढिठाई की है । संब विधि से मत ही मन बिनय करते है। क्योकि 
उनका नाम ही विधि है । वे ही विधि बेठा सकते है । अथवा जौ भल अहुइ विधाता | 
सब कहुँ सुनिअ उचित फल दाता | तो यही विनय है कि यहाँ भी उचित फल दें। 
जनक को बुद्धि के पलटने मे विधि ही समर्थ है। ये शारदा को प्रेरणा करके वुद्धि 
पलटते हें । यथा सारद प्रेरि तासु मति फेरी | 
हरु विधि वेगि जनक जडताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
विनु विचार पनु तजि नरनाहु । सीय राम कर करहि विवाह ॥२॥ 

अर्थ हे विधि जल्दी से जनक की जडता को हरण करो और हमारी ऐसी 
सुहावनी वुद्धि दो) राजा बिना सोचे समझे प्रण छोडकर सीता और रामजी का 
व्याह कर दें | 

व्याख्या जनक कौ जडता को जल्दी हरो । देर न करो। देर करने म काम 
बरिगडेगा ! राजा जनक को सभी ज्ञानी मानते है । अत उन्हे जड कहने मे सङ्कोच 
है। पर रामजी को देखने पर भी अपने प्रण पर अडे रहना स्पष्ट जडता है। अत 
चाहे दुनिया न माने पर वात तो यहु है कि इस बिषय म जनक की वृद्धि म जडता 
है और हमारी वृद्धि सुहावनी है । अत किसी से न कहकर ब्रह्मदेव से मन ही मन 
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विनय करते हैं कि जनक को सुहाई वृद्धि दे । जडता हरण कर लें । यहाँ विचार 
की कोई बात ही नही है । सीता और रामजी का व्याह होना ही चाहिए । 

यहाँ विचार करना ही जडता है । प्रण निवाहना ही बुरा है। राजा 
विचारशील है। सत्य प्रतिज्ञ है। यह स्वभाव विधि के पलटने से पलट सकता हे | 
नर नाथ है। उसे प्रजा की रुचि रखनी चाहिए। 


जग भल कहिहि भाव सव काहू । हठ कीन्हे ATs उर दाहु॥ 
एहि लालसा मगन सब लोगु। वरु साँवरो जानकी जोग ॥३॥ 


. भर ससार अच्छा कहेगा। क्योकि सबको पसन्द है । हठ करने से अन्त 
भ कलजा जलेगा। इस लालसा मे सव लोग मगन थे कि साँवा वर जानकोजी 
के योग्य है | . 

व्याख्या . अपयश तो ऐसे कार्य के करने से होता है जो लोगो को अप्रिय 
हो | राम जानकी का व्याह तो सबको प्रिय है । अत अपयश की तो चरचा चलाना 
ही व्यर्थ है । बुद्धि का फल आग्रह रहित होना है । यथा ` बुद्धे फलमनाग्रह । सो 
हठ करने से सीताजी का बेजोड व्याह हो जायगा । सोता को दुख होगा | तव 
कोई उपाय न रहने से यावज्जीवन करेजा जलेगा लोग इस विवाह के लिए ऐसे 
लालायित हो गये है कि प्रतिज्ञापारन को हठ वतला रहे है। राम जानकी के विवाह 
की भभिरापा मे इतना आनन्द लोग अनुभव कर रहे हे कि अभिरापा ही मे मस्त 
६। अव सखी के सवाद म जो बात निश्चित हुईथी कि जोग जानकी यह्‌ वरु 
अहूई | वही निर्णय यहाँ भी हुआ कि * वर साँवरो जानकी जोगू । 
तबे वदीजन जनक बोलाए । बिरदावली कहत चलि आए ॥ 
कह्‌ बृपु जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हिय हपं न थोरा ॥४॥ 

अर्थे तब भाटो को राजा जनक ने बुलाया | वे बिरुदावली कहते हुए आये | 
राजा ने बहा कि जाकर मेरा प्रण सुना दो । भाट चले उन्हे थोडा हपं नही हुआ । 

व्याख्या वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावमहशोक्तय | निर्मल बुद्धिचाले और 
मरताव के अनुकूल बोलनेवाळे बन्दी बहळाते थे। राजा ने उन्हे बुलाया | वे 
महाव सदृश वोळनेवाले थे । विरद बोलते चल वज्धरेस गजदसन जनकपन वेद 
विदित जग जान | राजा ने कहा कि सभा बहुत बडी है। चारो ओर जाकर तुम 

ग हमारा प्रण सुना दो। बन्दी सुनाने चले | हृदय मे बडा हर्प हुआ कि हम 

राजा बे प्रतिनिधि होकर बोलने जा रहे हैं। 


दो बोले बदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल । 
पन विदेह कर कहहिं हम, भुजा उठाइ विसाळ ॥२४९॥ 


अर्थ वन्दी श्रेष्ठ वचन वाले कि राजा तुम लोग सुनते जाओ। बिदेहराज 
का प्रण हुमलोग विज्ञाल भुजा उठावर कहत है | 
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: व्याख्या महाराज विदेह के वचन का अनुवाद होने से वचन वर कहा । 
महिपाल सम्बोधन का भाव यह है कि आप लोग वचत के गौरव को समझते हैँ | 
प्रण विदेह का है हमारा नही । हम केवल अनुवादक है। प्रण के अटल होने से 
अपनी भुजा को विशाल कह रहे हैं। अथवा हरी भुजाएँ इस समय राजा जनक 
की भुजाओ का प्रातिनिध्य करती है। इसलिए विशाल हैं। भुजा उठाकर प्रण 
किया जाता है ससार को साक्षी करने के लिए। यथा: भुज उठाइ प्रन कीन्ह | 
हानि लाभ अनख उछाह बाहुबल कहि | वन्दी बोले विरद अकस उपजाइ के | यही 
उनकी प्रस्ताव सहद्य उक्ति है । 


नृप भुजवल विधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावन वानु महाभट भारे । देखि सरासनु vale सिधारे ॥१॥ 


aq राजाओं की भुजाओ का बल चन्द्रमा है। शिव का धनुप राहु है, 
भारी है, कठोर हे । यह्‌ बात सभी जानते है । रावण ओर बाणासुर भारी महाभट 
है । सो धनुप को देखकर चुपके से चल दिये | 

व्याख्या बन्दी रोग पहिले ही अकसवाली बात बोले । पहिले भी राजा 
लोग आये थे पर उनका तोडा घनुप नही टूटा। क्रोध करके उन लोगो ने 
जनकपुर घेर लिया । पर महाराज जनक से पराजित हुए। उसी वात को लक्ष्य 
करते हुए वन्दीजन कह्‌ रहे है कि राजाओं के भुजवल रूपी चन्द्र को निस्तेज कर 
देने के लिए शिवधनुप राहु है। राहु छायामात होने के कारण मृदु और हलका 
है । पर यह भारी है, कठोर है। हम कोई नई बात नही बहु रहे है। आप लोग 
सभी यह बात जानते हे। अब अनखवाली वात बोलते है । महा भटो मे भी भारी 
दो है रावण और बाणासुर । वे लोग भी आये थे | पर धनुष को देखकर साहस 
छूट गया । धीरे से चल दिये । अत समझबूझकर उटियेगा | 
सोइ पुरारि कोदड कठोरा । राज समाज आजु जेइ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही । बिनहि विचार वरे हठि तेही ॥२॥ 

अर्थ * यह पुरारि का वही कठोर धनुप हे । जिसने आज राजसमाज में 
इसको तोडा | न्रिभुवतजयळक्ष्मी के सहित वेदेही उसे विना विचारे यरेगी । 

व्याख्या AST भगवान्‌ ने मिपुरदाह के समय मेरु पर्वत को धनुप बनाया 
था । यहाँ पुरारि धनुव का भाव यह कि यह मेरु का जोडदार है अब बल कहते 
हे । शिव का यह वही धनुष है। इसे राजसमाज मे आज तोडना है। यहाँ कल की 
बात नही । ऐसे राजसमाज मे वह अपना वल प्रकट करे ] अव हानि लाभ कहते 
हे । उसे वैदेही तो वरण करेगी राउ या रद्ध का विचार न करेगी | त्रिभुवन 
जयछक्ष्मी भी उसको साथ ही साथ वरण करेगी । दिग्विजय ही बडे परिश्रम 
से साध्य है। सो त्रिभुवनविजय बिना रक्तपात के मिलेगा और जानकी भी 
मिलगी । 
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सुनि पन सकल भूप अभिलापें | भटमानी अतिसय मन भापे ॥ 
परिकर वाँधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥२॥ 


अर्थं : प्रण सुनकर सव राजाओ को अभिळापा हुई और वीरमानी राजाओं 
के मन मे तो बड़ा क्रोध हुना | कमर कस कसकर आकुल हो उठ खडे हुए और 
अपने अपने इष्टदेवो को सिर नवाकर चले । 

व्याय्या : वन्दीजन ने कहा था : सुनहु सकल महिपाल । सो सबने सुना | 
अब बहते हैं : सुनि पन सकल भूप अभिलाखे । ठीक है जानकी के लिए आये थे | 
सो त्रिभुवनजयलक्ष्मी भी प्राप्त होगी । भटमानी तो वडे क्रुद्ध हो गये । नृप भुजबल 
faq सिवधनु राहू । केसे कहा ? अभी धनुष तोडता हूं । व्याकुल होकर उठे कि 
कहीं कोई पहिले हो जाकर धतुप तोड न दे। नही तो जानकी और त्रिभुवनर्जय- 
लक्ष्मी उसी के हाथ लग जायगी । इष्टदेव को प्रणाम करके चलते हैं जिसमे कार्य- 
सिद्धि हो। क्यीकि सभी सुखो की आशा तो इप्टदेवसे ही की जाती है । यथा: 
इष्टदेव इव सव सुखदाता | 


तमकि ताकि तक सिव धनु धरही । उठे न कोटि भाँति ag करही ॥ 
जिन्ह के कछु विचार मन मांही । चाप समीप महीप न जाँही ॥३॥ 


अर्थ : तमककर देखते हँ । लक्ष्य वांधकर शिवधनु को पकडते है । कोटि 
भांति से वळ लगाते हं । पर उठता नही । जिन राजाओ के मन मे कुछ भी विचार 
है वे धनुप के सन्निकट नही जाते । 
व्याख्या: अतिशय मन माखे हे । अत. क्रोध से देखते हँ । पलक मारने 
भ उठा लेने के लिए लक्ष्य बाँघकर झपटते हैं जिसमे हाथ खाली न aia और 
राजसमाज मे चमत्कार दिखला दें। जब नही उठा तब करोडो उपाय से बल 
लगाते हैं। एक हाथ से, दोनो हाथ से, घुटना टेककर, छाती के बल से, सिर के वल 
से जेसे-जेसे बन पडता है उठा लेने मे फोई वात नही रखते । 

बडे विचारवान्‌ धमंशील हरिभक्त सथाने तो अभिलापा करनेवालोमे हैं 
नही । जो अभिलापा करते है उनमे भी जिनको कुछ विचार है वे पहिले ही 
परिकर बांधकर अकुलाकर नही उठे समझने लगे थे कि यह काम सुकर नही है। 
और जब देख लिया कि किसी का हिळाया नही हिलता तो विचार करते हैं कि 
मुझमे हो कोन अलौकिक बल है जो उठा लूँगा । अत दूर से देखते हें । निकट जाते 
नही जिसमे घनुप उठानेवालो मे न गिने जाँय | निर्वेलता तो सिद्ध हो गई । मूर्खता 
सिद्ध न हो। । 


दो, तमकि धरहि धनु मूढ नुप, उठे न चलहि लजाइ। 
मनहुँ पाइभट वाहुवल, अधिक अधिक गरुआइ ॥२५०॥ 
अर्थं ` तमतमाकर मूढ राजा धनुप को पकडते हैं। जब नही उठता तो 
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छज्जित होकर चले जाते है। मानो वीरों के भुजबल को प्राप्त करके अधिक से 
अधिक भारी होता चला जाता है। 

ब्याख्या : जो सरल वात न समझ सके उसे मूढ करते हैं। यथा : माया 
विवस भये मुनि मूढा । समझी नहि हरिगिरा निगूढा । उन्हे सीधी सी बात नही 
समझ मे आई कि जिसे रावण बाणासुर छोड़कर चले गये उसे हम उठाने क्या 
जा रहे है? इसलिए उन्हे मूढ कहा । यहाँ घनुष की कया करामात है । मानो जो 
उसे उठाने जाता है उसके बल को वह हरण कर रहा है। इससे और भी भारी 
होता जाता है । अर्थात्‌ किसी के हिलाये हिलता ही नही । 


भूप सहस दस एकहि वारा । लगे उठावन टरे न टारा॥ 
st न संभु सरासन केसें। कामी वचन सती मन std ॥१॥ 


अर्थ ` दस हजार राजा एकही साथ उठाने लगे । पर वह zara धरा। 
शिवजी का घनुप उसी भाँति नही डिगता है जिस भाँति कामियों के वचन से 
सती का मन नही डिगता | 

व्याख्या ` अव उसी मूढता का उदाहरण देले है। पहिले अन्ध अभिमानी 
कह आये हें। इनका ज्ञान तामस है । जो तत्त्वा्थंवाला नही है तथा अल्प है | ऐसे 
एकही कार्य को सब कुछ मानकर निष्कारण उसमें लग जाता है। उसे तामस ज्ञान 
कहते है । यथा ` यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सत्तमहेतुकम्‌ | अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्ताम- 
समुदाहृ तम्‌। धनुष के उठने को ही सव कुछ समझ लिया । यह नही समझ रहे है 
कि इस भाँति उठ भी जायगा तो क्या फल होगा ? ऐसे उठने में तत्त्वार्थं कुछ 
नही व्यर्थे है) फिर भी दसहजार एक साथ हो उठाने में छग गये | जी आते जाते 
है वे धनुष मे ही चिपटते चळे जाते है । इससे धनुप की विशालता भी कही । 

परन्तु शम्भुशरामन हिला भी नही । कामी ऐसा वचन बोलना जानते है 
जिससे सामान्य स्त्री का मन विचलित हो उठे] पर ऐसे वचन से सती के मगमे 
कोई अन्तर नही पडता | दश सहन कामियों के वचन से नाममात्र के लिए भी 
चलायमान नही होता । कामी अन्धे होते हैं: दिवा पश्यति नोलूकः कामान्धों नैव 
पथ्यति । कामान्धो को ज्ञान नही कि इतने आदमियो के साथ बोलने से तो अभीष्ट 
सिद्धि और भी टूर चली जा रहो है। इसी प्रकार इतने राजाओ के रग जाने से 
इसी वात की सिद्धि होती चली जा रही है कि धनुष का उठाना इन राजाओं की 
शक्ति के वाहर को चात है। 
सथ नुन भए जोग उपहासी। जैसे विनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी । चले चाप कर बरवस हारी ॥२॥ 

अर्थ : सब राजा हसी के योग्य हो गये । जैसे बिना वेराग्य का सन्यासी हो 
जाता है। भारी कीति विजय और वीरता को व्यर्थ ही धनुष के हाथ हारकर 
सले | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड प्रथम सोपान ६२९ 


व्याख्या वेराग्य सन्यासी का लक्षण है । जिस सन्यासी मे वेराग्य नही है 
उसम और सन्यासी बने हुए भांड मे कोई भेद नही है । यथा मूड मुडायो वादि 
हो भाँड भयो तजि गेह। जिस भाँति ate उपहासी का पात्र है उसी भाँति 
वेराग्य रहित सन्यासी भी है । क्षत्रिय की श्रेष्टता बल से है । तिसपर राजा के लिए 
कहा गया हे कि आठो लोकपालो का उनमे अशा रहता है | यथा अष्टाना लोक 
पाछाना वपुर्धारयते नुप । सो दस सहस्र राजा लगे और शिव घनु न उठा। तो 
इससे यही सिद्ध हुआ कि इनमे ईशान का अश है हो नही । ये भी राजा बने हुए 
भांड की भाँति उपहास के ही पात्र हैं। 

कीति से यश कहा | विजय से बल और प्रताप कहा । वीरता से तेज कहा । 
अत जिन्होंने यह कहा था अस विचारि गवनहु घर भाई। जस प्रताप बल तेज 
Wars | वही बात आ गई | पहिल चले गये होते तो यश, प्रताप, बल, तेज खोकर 
न जाते | अब हारकर जा रहे हैं और हारे भी किसी वीर से नही धनुष से हारकर 
जा रहे हैं। धनुष स्वय इनसे लड्ने नही गया था। ये ही हठात्‌ उससे लडने गये । 
सा अव हारकर लोटे जा रहे है । 


धीहत भए हारि हिय राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
Te विलोकि जनक अकुछाने । बोले वचन रोप जनु साने ॥३॥ 


अर्थ हृदय से हार मानकर राजा लोग श्रीहीन हो गये । जा जाकर अपने 
समाज म वेठ | राजाओं को देखकर जनक आफु हो उठे और ऐसा वचन वोठे 
जिसम क्रोध भरा हुआ सा मालूम पडता था । 

व्याख्या मन से तो पहिल ही हार माने हुए थे। यथा प्रभुहि देखि सब नृप 
हिय हारे | पर इस हार से श्रीहत हो गये। फिर भी घर नही गये । अपने समाज 
म जाकर दे&। सोचते हैं कि घनुप तो टूटा नही और न किसी से ट्टेगा। अव 
कन्या जिसे चाहेगी जयमाल पहनायेगी । चित्त की वृत्तिया विचित्र रूप की होती 
ह। यथा विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तय । कोन जागे में ही पसन्द मे आजाऊे। 
इस भाति आशा लगाये वेठ हैं। राजा जनक ने देखा कि सभी राजा हृदय से हार 
गये । अपने आसन पर जाकर बैठे हुए हैं। घर भी नही गये | इनके हृदय भ कल्मप 
है। कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनक मे राजसमाज का अपमान किया और बहुत 
सम्भव है कि उपद्रव भी करें। कन्या का व्याह भी नही हुआ चाहता और भारी 
उपद्रव हुआ चाहता है। अत जनवजी आकुल हुए। ज्ञानी को क्रोध नही होता 
कोषामास होता हे । अत रोप जनु माने वचन बोल | 


दीप द्वीप के भूपति नाना । आए मुनि हम जो पन ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। fags वीर आए रनधीरा ॥४॥ 


अर्थं द्वोप द्वीप वे राजा लोग जा प्रण मैंने खाना था उसे सुनवर आये । 
वत्ता और दानव मनुष्य शरीर धारण करके बहुत स रणधीर वोर आये । 
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व्याख्या : देव स्वगं के वीर दनुज रो पाताळ के वीर और रणधीर से 
मत्यंलोक के वीर अभिप्रेत हैं। सभी बीर मेरा प्रण सुनकर आये। भाव यह कि 
सबको मालूम था कि शङ्कर के धनुष तोड़ने का प्रण है और मेने किसी को बुलाया 
भी नही । सुन सुनकर स्वय आने की कृपा की है। भर्थातु जो आया है वह age 
के घनुप तोड़ने की हिम्मत करके ही घर से आया है। मेरे सद्भोच से किसी का 
आना नही हुआ है । 
दो. Rare मनोहर विजय बडि, कीरति अति कमनीय | 
पावनिहार विरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 


अर्थ : मनको हरण करनेवाली HA बडी जीत और सुन्दर कीत्ति के पाने 
वाले को मानो ब्रह्माने रचा ही नही। अत. दूटनेवाला धनुष मामो बनाया 
ही नही । 

व्याख्या : विरचि जनु रचेठ न। इस वाकय का अन्वय पावनिहार के साथ 
होगा और देहलीदीपक न्याय से घनु दमनीय फे साथ होगा। कोई यह न कहे 
कि कन्या मुझे पसन्द नही इसलिए धनुष नही तोडा । सो Hale मनोहर है। इस 
धनुष को तोडना और रावण वाणासुर पर विजय पाचा एक बात है। अत ऐसी 
विजय कौन नही चाहता । विना रक्तपात के विजय प्राप्त करने से कमनीय कीति 
है । कौन यशोधन इसे न चाहेगा ? मालूम होता है कि ब्रह्मदेव ने ऐसा भाग्यवान्‌ 
किसी को बनाया नही इसीलिए धनु को दमनीय नही बनाया | नही तो कार्ये द्रव्य 
सभी क्षणभज्रुर होते हे । 
neg काहि यह लाभु न भावा | काहुँ न संकर चाप चढावा || 
रहौ चढाउव तोरव भाई। तिल भरि भूमि न सकेउ छडाई ॥१॥ 

अर्थ : कहो किसे यह लाभ अच्छा नही लगता ? किसी ने त्तो शिवजी का 
धनुष नही चढ़ाया | चढाना और तोड़ना तो जाने दो | कोई तिळ भी जमीन न 
छुडा सका | 
` व्याख्या महाराज जनक समझ रहे है कि ये अभिमानी पीछे से कहेगे कि 
मुझे कन्या पसन्द नही थी । भतः जिसे यह लाभ अच्छा न लगता हो वह इस 
समाज मे त्रोउ दे | मत्र लोग उसका भी रूप देख ळें कि किस मुँह से कह रहा है 
कि कन्या पसन्द नही । यदि पसन्द है तो शिवजी का धनुप चढाना चाहिए। सो 
तो किसी का किया न॑ हुआ। घनुप चढाना और उसे तोडना तो दूर की बात है। 
कोई तिल भर भी जमीन नटी wer सका । दस सहेख राजाओं का उसे उठाने के 
fou लगना उन्मत्त चेष्टा थी । अतः उसकी चर्चा भी महाराज नही करते । धनुष 
तोडनेवाले को विना विचार वरण की प्रतिज्ञा थी। यदि कोई उठा भी लेता तो 
विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नही। इस अवस्था मे तो विचार 
को भी स्थान नही है। चढाना या तोडना तो उठाने के बाद बनता है। यहाँ तो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


४९ वालकाण्ड प्रथम सोपान ६४१ 


कोई हिला भी न सका | भाव यह कि इसका तोडना राजसभा के लिए असम्भव 
व्यापार है तव किस आशा से राजसमाज बैठा है। 


अव जनि फोउ माखे भटभानी । वीर विहीन मही मै जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहु । लिखा न विधि वेदेहि विवाह ॥२॥ 


अर्थ अव कोई वीरमानी क्रोध न दिखावे। भेंने जान लिया पृथ्वी वीरो 
से रिक्त खाली हो गई | अव आशा छोडिये और अपने अपने धर पधारिये | ब्रह्मदेव 
ने सोता का विवाह लिखा ही नही । 

व्याख्या पहिले वीरमानियो ने भाटो के कहने पर क्रोध किया था कि नृप 
भुज बल विधु सिव धनु राहू । इन सबो ने केसे कहा ? अव कोई क्रोध करने का 
वष्ट न उठावे । मे कहता हूँ मेने जान लिया कि पृथ्वी विना चीर की हो गई। 
ठीक यही वात हनुमनाटक मे कही गई है! आद्वीपात्‌ परतोव्यमी नृपतय सर्वे 
समभ्यागता | कन्याया कलघौतकोमलरुचे कीर्तेश्च लाभ पर | Wea च 
टड्धित न नमित नोत्यापित्त स्थानत | केनापीदमहो महद्धनुरिद निर्वीरमुर्वीतलम्‌ | 

यह्‌ आशा छोडिये कि जब धनप विसी से न दूटा तो क्या कन्या कवारी 
ही रह जायगी । किसी न किसी को उसे वरना ही पडेगा | इस पर कहते है कि 
यह्‌ नही होना है। आप लोग पधारें व्यर्थं क्या बेठे है। विधि ने धने दमनीय 
नहीं रचा । इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मादेव ने कन्या का व्याह ही नही लिखा है 
होगा वैसे ? भेरी प्रतिज्ञा विधि की रेख से कम नही है । 


GET जाइ जी पनु परिहरऊँ। कुअरि कुभारि रहउ का HS II 
जी जनत्यौ विनु भट भुवि भाई | तौ पन करि होत्यौ न हँसाई ॥३॥ 


अर्थ यदि प्रण त्याग कसं तो धमं जाता है । रह जाय कन्या क्वारी मेरा 
कोई वश नही है। यदि मे जाने होता कि पृथ्वी बिना वीर की हो गई है तो प्रण 
करक में अपने को उपहास का पात्र न बनाता । 

व्याख्या सर भूर सच VEU सोहाधे। प्रण त्याण से सत्य चा त्यात 
होगा । अत निमूंठ होकर सब पुण्य नष्ट हो जायेंगे । में सुकृत नही छोड सकता | 
पाहे वन्मा कवारी रह जाय। सुकृत छोडना मेरे वश के वाहर्‌ की वात है राजा 
जनफजी ही चक्रवर्ती जी के समकक्ष सत्यसन्ध हैं। मुझे धारणा थी वि पृथ्यो शून्य 
NY काई बीर होगा ही । धनुपभद्ध प्रण चीर के लिए ही किया जाता है। 
। वीर विहीन है | इसलिए में उपहास का पात्र हो गया | नही तो सभी ने धनुप- 


मञ्च सम्भव समझा था | इसीलिए आये भी थे । इसी भांति मेने भी सम्भव समक्ष 
पर प्रतिज्ञा वी थो । 


Wt वचन सुनि सव नर नारी । देखि जानकिहि भये दुखारी ॥ 
माले way कुटिल भै भौहे। रदपट फरवत नयन रिसौह ॥४॥ 
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= अथ राजा HAT ग चात GATT सव नर नारीं जानवी को देसकर 
दु पत हुए । पर ल्क्ष्मणजी पो क्रोध हुआ | उनकी भौहे टेढी हई | होठ फड़कने लगे 
आँखो से क्रोध ACTA लगा | . Steere 

व्यारया सब नर नारी धतुप न टूटने से दुखी नही हुए थे। जनकजी की 
यात सुनवर दु सी हो गये । वे सव समझते थे वि घनुप न टूटने से व्याह न रवेगा 
पेबल गाजाओ बा झझट दुर हो जायगा । फिर जनकजी जिसे चाहेगे उससे व्याह 
कर दगे। पर अब उनकी बातें सुनकर जनकजी की ओर देखा और दुखी हुए कि 
ऐसी कन्या निना व्याहे रह जायगी। भारतवप म अन्धी वानी लँगडी ठली सभी 
बन्याआ वा व्याह हो ही जाता है। लडके भल हो ववारे रह जाँय पर कन्या 
Fa नही रहने पाती । समाजसगठन ही यहाँ का इस प्रकार का है। 

अपमान जनित क्रोध को ही माँस वहते है। जनकजी वे कहने पर किसी 
वो माँग न हुआ । जनक वचन छुए विरवा लजारू वेसे। वीर रहे सकल सकुचि 
सिर ated । वे वीरमानी जो भाटा के बहने पर विंगड उठे थे सकुचवर चुप रह 
गय । पर रमण ने जिन पर भाटो के बहने का कोई प्रभाव नही पडा था 
जावजी ये वीर विहीन मही में जानी कहने पर अपमान भाता । उनकी भौहे 
टेढी हुई | होठ फडक्ने लगे । मार्गे लाल हो उठी । रौद्ररस का आविर्भाव हुआ। 
अनुभाव प्रकट हुए) यथा भृकुटि कुटिल अरु अरुन हग अधर फरक अनुभाव | 
गव विकलता चपलता ये सचारी भाव। रदपट फरकत का भाव यह है कि कुछ 


कहा चाहते हे । 
दो कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु वान | 
नाइ राम पद कमल fas, बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 


अर्थ रामजी वे डर से कह नहीं सकते | पर बचन बाण की भाँति लगे | 
रामजी के चरण कमला मे सिर झुकाकर प्रमाण वात बोल । 

व्यायया जनबजी पर रामजी की बडी श्रद्धा है। अत उनके विरुद्ध बोलने 
म रामजी का डर है। जनकजी का डर कुछ भी नही कि उनके राज्य मे आकर 
उनके विरुद्ध केसे बोल | पहिल विकलत्ता सञ्चारी कहते है। जनक के वचन बाण 
की भाति लगे। रामजी का अपमान रूदमणजी सहन नही कर सकते। अब 
चपलता dard कहत हैं) रामजी के चरणकमलो में सिर नवाकर बोले) 
लक्ष्मणजी क्रोध म भी अप्रभाण बात नही बीळते | इसलिए गिरा प्रमाण कहा | 


रघुबसिन्ह मह्‌ जह कोउ होई । तेहि समाज अस कहे न कोई tt 
कही जनक जसि अनुचित वानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी 1111) 


अर्थं रघुवदियो म से जहाँ कोई होता है उस समाज मे ऐसा अनुचित 
कोई नही कह सकता जैसा जनक ने कहा और वे जानते हे कि यहाँ रघुकूल 
मणि विराजमान है फिर भी ऐसी बात बोल गये | 
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व्याख्या : रघुवंशी मात्र वीर है । उनकी पीठ शत्रु नही देख सकता | अत 
उनके सामने वीर विहीन मही कहने का किसी को अधिकार नही । कहने पर 
रघुवशी अपनी वीरता प्रकट करता है। इस अनुचित को नही सहता। जनकजी 
जानबूझकर कि इस समाज में रघुकुलमणि विद्यमान है ऐसी बात बोल गये । 
मुनिजी ने मेरे सामने परिचय दिया । रघुकुल मनि दसरथ के जाये। मख राखेउ 
सब साखि जग जिते असुर सग्राम। बिना जाने कोई साधारण व्यक्ति कुछ कह वेठे 
यह ओर वात है । राजा जनक ऐसे प्रमाणिक ger रघुकुलमणि की उपस्थिति 
Rl ऐसी बात इतने वडे राजसमाज A कही । यह कदापि सहन योग्य 
नही है । 


सुनहु भानु कुछ पंकज भानू । कहो सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जौ तुम्हारि अनुसासनि पावौ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौ ॥२॥ 


अर्थे ` सूर्यकुलरूपी कमल के सूर्य | सुनो यह मेरी सत्योक्ति है गर्वोक्ति 
नही है। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद की भाँति ब्रह्माण्ड उठा ल | 

व्यास्या ` भानुकुल पंकज भानु ! सबोधन का ag भाव है कि भानु के 
पराक्रम को कौन कह सकता है। कमल के पराक्रम के सामने ही यह धनुप कुछ 
नही है। जिस कमलकुछ के आप भानु हैं उसी का में कमल हें । सब लोग कमल 
का पराक्रम देखें। भानु को पराक्रम दिखाने की आवश्यक्ता नही । यदि आपकी 
आज्ञा हो तो यह धनुप क्या है। इस ब्रह्माण्ड को गेंद की भांति उठा लू । आज्ञा 
पाऊ कहने का भाव यह कि आज्ञाकारो का किया हुआ आज्ञादाता का किया 
हुआ माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर जब धनुप उठाने पर जानकी के 
वरण वी समस्या है आपकी आज्ञा परमावश्यक है । यथा ' मेरो अनुचित न कहत 
लरिकाई बस पन परिमित और भाँति सुनि गई है। नतर प्रभु प्रताप उतरु चढाय 
चाप देतो पे देखाइ बल फल पाप मई है। चढाने का अर्थ उठाकर सिर पर 
रखना जेसे फूल चढाना | 


कांचे घट जिमि डारौ फोरी। सकउं मेरुभुलक जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना ! का age पिनाक पुराना ॥३॥ 


अर्थ ` मौर उसे : कच्चे घडे की भाँति फोड डाल | हे भगवन्‌ ! आपके प्रताप 

की महिमा से भेर को मूली की भाँति तोड सकता हूँ। यह विचारा पुराना 
पिनाक है वया ? 

व्याख्या . ब्रह्माण्ड के उठाने मे परिथम नही है | इसलिए गेंद की उपमा देते 

हैं। ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक मिर जिमि रज बनी | गेंद फोडने की वस्तु 

नही है। अत फोडने के लिए कच्ची मिट्टी के घट से उपमित करते हैं। कच्ची 

मिट्टी वा घडा हाथ से दबाने से फूट जाता है। ब्रह्माण्ड भी कच्ची मिट्टो वा बना 

। दवाते ही फूटेगा | जनवजी ने दो बातें वही 1 रहेउ चढाउव ara भाई | 
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उठाने पे विषय गे बहार अव तोडने के थिपय में बहते हैं कि मेर पर्वत बो मूली 
की भाँति तोड दूँ। अपने यळ से नही । चह वळ भी आपया दिया gare | यथा * 
जेहि चळ सीस धरत राहसानन । अडकोस समेत गिरि कानन । इसलिए कहते हैं 
आफ प्रताप वी महिमा से ग्रह विचारा सडा गला पुराना युगान्तर वा धनुप 
मया वस्तु हे । भगवन्‌ सम्बोधन से तात्पर्य है कि समग्र ऐश्‍वर्य, घर्म, यञ्च, थी और 
ज्ञान वैराग्य तो आप में ६। अन्य जीव तो उसके छेशमात्र से अपना उपजीवन 
करते है | 
नाथ जानि अस आयसु होऊ । कौतुक करो विलोकिअ सोऊ ॥ 
कमळ नाल जिमि चाप चढावी । जोजन सत प्रमान छै घावी ॥४॥ 

अर्थ हे नाथ ! ऐसा जानकरो आज्ञा हो। मे वौतुक वरता हूँ उसे भी 
देख लीजिये। वमल वी नाल वो भाँति धनुष को चढाऊे और सो योजन लेकर 
दौड जाळ | 
व्याख्या यह मनमे समझ लीजिये कि लक्ष्मण मेरे प्रताप की महिमा द्वारा 
वार्य वरता है। उठावेगा फोडेगा और तोडेगा आपका प्रताप | लक्ष्मण तो निमित्त- 
मात्र होगा। अब आज्ञा हो कि तीनी मे कौन काम करू? ब्रह्माण्ड को उठाऊे 
fe फोड दूँ कि मेर बो तोड? मेरे लिए कोतुक है उसे देख छीजिये। अब 
चढ़ाने के विषय मे वहते है इस सडे गले पुराने धनुप मे वया wars | इसे तो 
क्मलनाल वी भाँति चढा दूँ। भाच यह कि कमलनाल आप ही झुका पडता है। 
उसमे चढ़ाने म वौत परिश्रम हे तिळ भर धनुष हिलाने के लिए जनक लालायित 
है तो इसे लेकर सौ योजन दौड आउँ | अब रहे गया तोडना सो 

दी, तोरी छत्रक दड fafa, तव प्रताप बल नाथ । 
जौ न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरी धनु भाव ॥२५३॥ 

अर्थ हे गाथ ! आपके प्रताप वे वळ से गोवरछत्ते के डठछ की भाँति तोड 
डाल | यदि न करू तो प्रभु के चरण वी शपथ करके बहता हूँ फिर हाथ से घनुप 
और तरकस न उठाऊँगा । 

व्यारया गोवरछत्ता wa ही टुटता है। सो यह धनुप छते ही टूटेगा | यदि 
न वर सकुँ ती धनुप और तरकस फिर न धारण करूँगा। अत वीरता वा वाना 
छोड दूँगा । विश्वास दिलाने वे लिए प्रभु चरण की शपथ लेते हैं। क्योकि इसे 
तोडना नही है । ब्रह्माण्ड उठाने, फोडते, मेर तोडते के विषय भे शपथ नही लेते 
उसे कर दिखाने के लिए प्रस्तुत है । वेवर आज्ञा वी देर है । पर धनुप को छूना 
नही है। अत अपने मे ऐसा सामर्थ्यं होने की शपथ छेते हे । आपके लिए इसको 
तोडना वया है। आप भातुवुलभाने है । अनायासेन चापश््पी अन्धवार दूर कीजिये। 
यथा नूप सव नखत बरहि उजियारी | टारि न सवहि चाप तम भारी | उदय मानु 
बिनु श्रम तम नासा ! दुरे नखत जग तेज प्रवासा} जो पहिले कहा था वही 
समयं उपस्थित है | 
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लपन सकोप वचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूप डेराने । सिय हिय हरखु जनक सकुचाने ॥१॥ 


अर्थ : ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधयुक्त वचन बोले कि पृथ्वी डोल उठी । दिग्गज 
हिल गये। सभी लोक सव राजा डर गये। सीताजी के मनमे ad हुआ और 
जनकजो सकुचित हो गये । 

व्याख्या : सकोप वचन तो राजा जनक भो बोले। यथा : बोले वचन रोप 
जनु साने | पर उसका प्रभाव इतना ही हुआ कि नरनारि दु खी हो गये । लक्ष्मणजी 
को क्रोध आग्या। परन्तु लक्ष्मणजी का क्रोध आना दूसरी वात है। इनके सकोप 
वचन का प्रभाव सृष्टि के अधिकारियों पर पडता है । यथा : समय लोक सब लोक- 
पत्ति चाहत भभरि भगान ! जो कहा कि कदुक इव ब्रह्माण्ड उठावो । काचे घट 
जिमि srt फोरी तो पृथ्वी डगमग करने छगी। क्योकि क्रोध मे भी ये अप्रमाण 
नही बोलते | यथा : अति सरोप बोले waa लखि सुनि सपथ प्रमान। यहाँ भी 
नाइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान। दिग्गज हिल उठे कि इनके क्रोध 
करने पर हम पृथ्वी को न सँमाळ सकेगे। सब्र लोक लोकप डर उठे | क्योकि 
केवल पृथ्वी को फोड़ने को नही ब्रह्माण्ड फोडने को कह रहे है । तव तो किसी की 
रक्षा नही है। अथवा पृथ्वी ही ऐसी डगमगाई कि दिग्गज स्थिर न रह सके। पृथ्वी 
ही सवकी आधार है। अतः सकल लोक और सव भूप भी डर गये । श्रीरामजी के 
प्रताप की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीताजी को हुं हुआ । अपने वचन के 
अनुचित प्रमाणित हो जाने से जनकजी सद्भूचित हुए। लक्ष्मणजी के बोलते ही 
भूमि के डगमगाने से प्रमाण मिल गया] | > 


गुर रघुपति सब मुनि मनमांही । मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही ॥ 
सयनहि रघुपति लपन निवारे। प्रेम समेत निकट dart ॥२॥ 


अर्थ : गुरुजी, रामजी तथा सव भुनिलोग प्रसन्न हुए। वार बार पुलक हो 
रहा है। इङ्गित मात्र से रामजी मे छक्ष्मणजी को रोका और प्रेम के सहित 
निकट बेठाया | 

व्यारया : लक्ष्मणजी को अप्रतिम तेजस्विता, अभोघ वीर्य, अलौकिक विवेक 
तथा अवसरप्राप क्रोध देखकर गुरुजी : विश्वामित्र रामजी तथा मुनिगण मन ही 
मन आनन्दित हो उठे और लक्ष्मणजी की प्रगाढ भक्ति का विचार करके सबको 
वार बार पुछकावळी उठ रहो है। जमकजी के asia को देखकर सवने अपना 
हुप छिपाया । अतः भनमाहि मुदित भये लिखते हुँ। लक्ष्मणजी के इस बढ़े हुए 
क्रोध को रोकने के लिए रामजी का इङ्गित ही यथेष्ट है । अतः इङ्चित किया कि 
वठ जाओ । यहाँ धनुष तोड़ना विवाह करना एक वात है। विना बड़े को आज्ञा 
विवाह के लिए स्वय अग्रसर होना ठीक नही । पिता के स्थान मे मुनिजी हैं । वे 
3७ नही कह्‌ रहे हैं। अत. वेठ जाओ । यह रोकना अप्रसन्नता का परिणाम नही 
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है। इसलिए प्रेम के सहित निकट बैठाया। भाव यह कि तुम्हारी इच्छा को में 
पूरी करूँगा | 

विश्वामित्रु समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय वानी ॥ 
उठहु राम भजहु भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥३॥ 


at विश्वामित्र ने देखा कि शुभ समय आगया है । तव अति स्नेहमय 
वाणी बोले : रामजी उठो | और शिव के धनूप को तोड़ो ओर राजा जनक का 
परित्ताप मिटाओ | 

व्याख्या : गुरुजी विवाह का atta रहे थे तव तक शुभमुहत॑ भी आ 
TH | तव अत्यन्त वात्सत्यसुचक वचन बोले। राम उठो ! इस समय रघुवीर 
सुजान नही कहा । उसमे इतना रस नही जितना केवल राम सम्बोधन मे है । 
भवभय भजन नाम प्रताप । तुम्हारे नाम के प्रताप से भवभय भद्ध होता | अत. 
भवचाप की तुम भद्ध करो । महात्मा है। सब लाभो से बडा लाभ जनक राजा 
ऐसे सन्त का परित्ताप मेटना देख रहे है एव जनकजी की भी निर्दोपता द्योतित 
करते हैँ कि भति परिताप से विकल होकर उन्होने वीरविहीन मही कहा | किसी 
को अपमानित करने का उनका लक्ष्य नही था । मेरी आज्ञा के प्रतीक्षा मे रूक्ष्मणजी . 
के इतना कहने पर भी नही उठते हो सो में आज्ञा देता हूँ | जनकजी के परिताप 
के मिटाने को लक्ष्य मे रखकर aga तोडो | शिवजी का धनुप तोड़ने की आज्ञा 
देकर सारा प्रातिभाव्य . जिम्मेदारी मे अपने ऊपर लेता हूँ। 
सुनि गुर वचन चरन सिरु नावा | हरपु विपादु न कछु उर भावा ॥ 
ठाढे भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुवा मुगराजु लजाएँ ॥४॥ 

अर्थं गुरुजी का वचन सुनकर उनके चरणो में सिर नवाया । हर्ष विषाद 
कुछ मनमे न आया | सहज स्वभाव से उठकर खडे हुए पर उस उठने के Ty को 
देखकर युवा fag लज्जित हो जाय । 

व्याख्या गुरुजी के वचन सुनकर चरणो मे प्रणाम का भाव यह कि मुझे 
आज्ञा शिरोधार्य है। और लोगो के अन्य इष्टदेवत्ता थे वे उन्हे प्रणाम करके चले | 
परन्तु रामजी के इष्ट गुरु थे अत चलने के समय उन्होने उनको प्रणाम किया। 
धीर है इसलिए हषं विपाद कुछ भी WAH न आया। यथा सुख हरखहि जड 
दु ख विलखाही । दोउ सम धीर धरहि मनमाही। कृतकार्यंता की आशा से a 
और कृतकार्य न होने के भय से विषाद के भाव उठते है सो कोई न vs | स्वभाव 
से खडे हो जाने मे सिंह का सा are दिखाई पड़ता है | 

दो. उदित उदयगिरि मच पर, रघुवर वालपतंग। 

विकसे सत सरोज सव, हरपे लोचन भृग॥२५४॥ 

अर्थ * मञ्चरूपी उदथाचल पर रामचन्द्र रूपी बालमूय उदय हुए | सन्त- 

रूपी कमल खिल उठे और सब आँखें भोरे सी हपित हो उठी | 
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व्याख्या : रामजी मञ्च पर थे ही गुरुजी की आज्ञा पाकर खडे हो गये! ऐसी 
शोभा जेसे उदयाचल पर बालसूयं की होती है । सूर्य उदय होते ही जिस पर्वत 
पर दिखाई पड़ते हैं उसे उदयाचल कहते हे । उस समय सूर्यनारायण अपने तेज 
को समेटे रहते हैँ। क्रमश उसका प्रचार तीव्र होता जाता हे । श्रीरामजी के तेज 
का साक्षात्कार लोक मे यही से हुमा और तव से तीव्र तोब्रतर हो गया | राज्य- 
सिंहासनारूढ होने पर पुणं प्रकाश हुआ। यथा जवते रामप्रताप खगेसा । उदित 
भएउ अति प्रवल दिनेसा । भाव यह कि बालसूर्य होकर मस्च पर आये और 
क्रमश अपने तेज का प्रसार करते करते तरुणसूर्यं होकर राजसिहासन पर as | 
सूय के उदय होने से कमल खिल उठते है । इसी भाँति सन्त अर्थात्‌ प्रथम श्रेणीके 
ज्ञानीभक्त खिल उठे । भोरे हपित होते हे इसी भाँति पुरवासी तृतीय श्रेणी के 
भर्थार्थी भक्तो के लोचनभृद्ध हपित हो उठे। सब शब्द का अन्वय देहलीदीपक 
न्याय से सन्त और लोचन भुग दोनो के साथ होगा । पुरवासी जनकजी का वचन 
सुनके जानकोजी को देखकर दुखी हुए थे । वे जानकोजी का व्याह चाहते हैं। 
अत. अर्थार्थी हैं । 


wwe केरि आसा fafa नासी । वचन नखत अवली न प्रकासां ॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने | कपटी भूप उठूक लुकाने ॥१॥ 


अर्थ . राजाओ की आशारूपी रात जाती रही। उनके बचन रूपी तारो 
को पक्ति मे भी चमक न रही । अभिमानी राजारूपी कुमुद fags गये और कपटी 
राजारपी उल्लू छिप गये | 

व्याख्या * राजाओ की आशारूपी रात ने ही अघेरा फैला रवखा था | वह 
रात वालसूय के उदय होते ही नष्ट हो गई | प्रतीति तो सवके मनमे थी कि रामजी 
धनुप तोडगे | यथा * असि प्रतीति सवके मन माही । राम चाप तोरव सक नाही । 
फिर भी आशा लगाये 43 थे । आशा बडी वलवती होती है । भोष्म के मारे जाने 
पर, द्रोण के मारे जाने पर भौर महाबली कणं के मारे जाने पर महाभारत की 
लडाई मे कौरव लोगो की आशा गई नही । शल्य को सेनापति बनाकर हप॑ मनाया 
कि ये पाण्डवो को जीतेंगे | यथा . हते भीष्मे हते द्रोणे हृते कर्णे महावले | आशा 
वलवत्ती राजन्‌ शल्यो जेत्स्यति पाण्डवान्‌ । अरुणोदय हो गया । रामजी के आगमन 
का समाचार पाया | इससे आशारात्रि क्षीण हो गई थी | पर मञ्च पर सूर्योदय होते 
ही आशा रागि जाती रही । सब राजा निराश हो गये । अरुणोदय होने पर भी 
कुछ तारे टिमटिमाते रहते हें। इसी भांति कुछ राजा शेखी वघारते थे । पर प्रभु 
+ उठ खडे होने पर उनकी जिह्वा भी स्तम्भित हो गई जिस भांति सूर्योदय 
होते ही तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं । 

सवुइ सुमन विकसत रवि निक्सत कुमुद विपिन यिलूसाइ। इसी भाँति 
DN अभिमानी राजा जो वदियो की वाणो सुनकर विगड उठे 41 यथा: 
मटमानी अतिसय मन मामे | सङ्कुचित हो गये हि हमारा उठाया जो न उठा उसे 
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एक लड़ा उठाने को तैयार है । सूर्योदय होने पर उल्लुमो को सुझता नही 
इसलिए वे छिप जाते हे । इसी भाँति कपटी राजाओं को भो कुछ सुझता ही नही 
कि अब हम वया कहे । सबके निरस्त होने पर ये खडे हुए हैं। कहने की जगह भी 
नही रह गई कि इन्होने जल्दी कर दी नही तो में तोड़ता अत. वे छिप गये | 


भये विसोक कोक मुनि देवा | बरपहि सुमन जनावहि सेवा ॥ 
गुरु पद चंदि सहित अनुरागा राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा ॥२॥ 


_ अर्थ : मुनि और देवता रुपी चकवा शोकरहित हो गये । Ge बरसाते हैं 
और सेवा जनाते है। गुरुजी की चरण वन्दना करके अनुराग के सहित रामजी मे 
मुनियो से आज्ञा माँगी | 

व्यार्या ` सूर्य के उदय होने पर चकवा का शोक जाता रहता है। उसकी 
प्रिया का पता उसे ल्य जाता है। उसे इष्ट की जिज्ञासा रहती है। अतः जिज्ञासु 
भक्त को चकवा मानकर द्वितीय श्रेणी भें माना है। इसी भाँति इष्टदेव के साक्षात्कार 
से मुनि ओर देवता शोकरहित हुए अथवा रावणहन्ता की पहिचान से शोकरहित 
हुए । इन्हे प्रभु के हाथ से अपनी विपत्ति दूर करानी है। इसलिए अपनी सेवा फूल 
की वर्षा करके जमाते है । यह दूसरी पुष्पवर्षा प्रभु पर देवता तथा मुनियो द्वारा 
हुई । सुनि गुरु वचन चरन सिरनावा से प्रसङ्ग छूटा था। उसी को सुनिषद बदि 
कहुकर उठाते हें ! अनुरागा से भाव यह कि किसी प्रकार को त्वरा या क्षोभ नही 
है | प्रेम के साथ गुरुजी के चरण की बन्दना की । अन्य राजाओ की भाँति अनुराग 
रहित वन्दना नही हुई। यथा ' चले इष्टदेवन्ह सिर नाई । तत्पश्चात्‌ रामजी ने 
मनियो से आज्ञा माँगी | वयोकि ब्रह्मकुल शद्भूररूप है और शङ्कुर का हो धनुष 
है। अत मालमालिक से भी एकबार पूछ लेना चाहिए | यथा: मूल धर्मतरो- 
विवेकजलघे पूर्णेन्दुमानन्दद । वेराग्याम्वुजभास्कर ह्यधघनध्वान्तापहै तापह्‌ | 
मोहाम्भोधरपुगपाटनविधो स्व सभव शकर । वदे ब्रह्मकुळं कबकशमने श्रीराम- 
भुपप्नियम्‌ | गुरुजी तो इस समय पितास्थानीय है । यथा . तुम मुनि पिता आन नहि 
को! विवाह की भाज्ञा दे दी! धनुष तोडना और जानको च्याहना एक बात 
थी पर वह विवाह बिना धनुप तोडे सम्भव नही था | इसलिए तोडने की आज्ञा aT | 
पर तोडने के पहिले जिसका घढुप है उसको भी अनुमति लेती परमावश्यक है! 
इसलिए ब्रह्मकुछरूपी TET से अनुमति चाही | गुरुजी ने फूल लाने की आज्ञा दे 
दी। फिर भी इस बात की आवश्यकत्ता पडी कि माली से पहिले पूछ लिया जाय 
तब फूल तोड़ें। यथा: चहुँदिसि चितय पुछि मालीगन ! लगे छेन दळ फूल 


मुदित मन | 

सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी ॥ 

चलत राम सब पुर नरनारी । पुलक पुरि तन भये सुखारी ॥३॥ 
अर्थ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी स्वभाव से ही चले । सुन्दर मत्तहाथी की सी 
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उनकी चाल थी | राम के चलते ही सव पुर के नर नारी सुखी हो गये। उन्हे 
सम्पूर्ण शरीर मे पुलक हो गया 1 

व्याख्या . छोटे छोटे खण्डो के राजा थे इसलिए age होकर चले थे। 
रामजी सकल जग के स्वामी Z| अत इन्हे आकुलता नही है। स्वभाव से चल रहे 
al जसे सुन्दर मतवाला हाथी चले वैसी चाल इनकी स्वाभाविक है। जनकजो 
के वचन से विचारे पुर नरनारी दु खो हो गये थे। यथा जनक वचन सुमि सब 
नरनारी | देखि जानकिहि भये दुखारी | सो अव रामजी के चलते ही सुखी हो 
गये] इच्छा प्रवल है कि रामजी घनुप ae) ऐसे सुखी हुए कि उनका शरीर 
पुलक से भर उठा । 
वंदि पितर सुर सुकृत संभारे। जो कछु पुन्य प्रभाड हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मुनाल की नाई । तोरहुँ रामु गनेस गुसाई ॥४॥ 


अर्थे " उन्होने देवता पितरो की वन्दना की और अपने पुण्य को संभाला 
कि हमारे पुण्य का जो कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई । शिवजी के aga 
को कमळ की नाल की भाँति रामजी तोड डालें | 
व्याख्या , दिव्य सहायता देवता भीर पितर को हो होती है। पितर शीघ्र 
प्रसन्न होते हैं इसलिए पहिले पितरो की वन्दना को ओर अपने सब पुष्यो को 
संभाला | सेभालना स्मरण करने के अधे मे अनेकश प्रयुक्त है। यथा : बार वार 
रघुवीर सँमारी | सँभारि श्री रघुवीर धीर । अपने सत्र पुण्यो का फल "गणेशजी 
चाहते €t क्योकि ये वरदायक देव हैं स्मरण मात्र से सिद्धि देते है। 
अमिलापा यही कि शिवधनुप को रामजी पकज नाल की भाति तोडे। ये 
भात भक्त हूँ: इनकी चौथी श्रेणी है। इनकी उपमा खग नाना से दी हुई है! 
यथा : कमळ कोक मधुकर खग नाना । हरसे सकल निसा अवसामा | 


दो. रामहि प्रेम समेत लखि, ससिन्ह समीप बोलाइ । 


सीतामातु we वस, वचन कहै विलखाइ ॥२५५॥ 

अर्थ : रामजी को प्रेम के साथ देखकर सखियो को समीप बुलाकर सीताजी 
की माता ने प्रेमवश विखलकर वचन कहा | 

व्याख्या : रामजी पर रानियो के सहित जनकजी का प्रेम अवर्णनीय 
TRA स भरा हुआ है। यथा ` सहित विदेह विळोकहि रानी । fag सम प्रेम 
न जाइ बखानी | महाराज को चार रानियाँ थी | उनमे सीताजी की माता वा और 
मी अधिक प्रेम था। रामजी को घनुपभङ्ध के लिए चलते देखकर वह प्रेम उमड 
पडा | हृदय को वात कहनी थी इसलिए सखियो को निकट बुलाया | इस समय 
महारानी प्रेमवश हैं। इसछिए विलखकर वचन बहती हैं। 
स्ति सब कौतुक देखनिहारे। जेड कहावत हित हमारे ॥ 
बाउ न बुझाइ कहे गुर पाही । ए वालक अस हठि भल नाही ॥१॥ 
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अर्थं ` हे सखी | जो हमारे हितकारी कहलाते है वे भी तमाशा देखनेवाले 
है। कोई गुरुजी को समझाकर नही कहता कि ये बालक है। ऐसा हठ ठोक नही । 
व्याख्या सखियो से कोई बात छिपाई नही जाती | इसलिए उनसे मनकी 
बात कहती है कि जो हमारे हितचिन्तक कहलाते है आज देखती हूँ कि वे भी 
तमाशा देख Wel हितकी भावना उनमे है ही नही । गुरुजो ने भाज्ञा दे दी । 
उठउ राम भजउ भव चापा ) और राम उठ खडे हुए | वे बाळक है| उन्हे इतना 
विचार कहाँ कि यह धनुप मुझसे टूटेगा कि नही । गुरुजी को विचार करना चाहिए 
था। यदि गुरुजी ने न विचार किया और आज्ञा दे दी तो हमारे हितचिन्तको 
को तो समझाना चाहिए था कि ऐसा हठ ठीक नहो । बच्चे का उठाया धनुप क्या 
उठेगा ? लाभ कुछ होना नही है केवल मुनिजी का हठ है। यह हसता हुआ 
आनन्दमय मुख कृतकार्य न होने से व्यर्थ म्लान हो जायगा और जिमसे धनुप न 
उठा उन लोगो मे इनकी गिनती हो जायगी | इनको धनुप तोडने के लिए भेजना 
और यह घोषणा एकहो बात है कि ये भी जानकी से विवाह करने के अयोग्य है ! 
सबसे प्राचीन श्वावणकुञ्ज अयोध्यावाली प्रति मे गुरु पाठ हैं अन्य सभी 
प्रतियो मे नृप पाठ है। विचार करने से गुरु पाठ सुसद्भत प्रतीत होता हे | नृप ने 
जब प्रण कर दिया तत्र उन्हे धनुपभद्भ रोकने का क्या अधिकार हे | विशेषत 
लक्ष्मणजी हारा इस प्रकार फटकारे जाने पर वे किस मुँह से रोक्ते ? जनक राजा 
के लिए हठ का उपालम्भ करना ही हठ है। वे तो इतना होने पर भी विश्वामित्रजी 
से कहते हैं 
जोरिकर कमल निहोरि +e कौसिक सौ 
आयसु भयो रामको सो मेरे दुचितई है। 
घान जातुधानपति भूप दीप सातहू के 
लोकप विलोक्त पिनाकभूमि लई है ॥१॥ 
जोतिलिग कथा सुनि, जाके अत पाए बिनु 
आए fafa हरि हारि सोई हाल भई है। 
आपहु विचारिए निहारिए सभा की गति 
वेद मरजाद मानौ हेतुवाद हई है॥२॥ 
gen जितौहं मन, सोभा अधिकानी तन 
मुखन की सुखमा सुखद सरसई है। 
रावरो भरोसो बल, के है केळ कियोछल 
क॑ घो कुल को प्रभाव के धो लरिकई है ॥३॥ 
राजा स्वय गुरुजी की भाझा को उचित नही समझ रहे है मत न राजा का 
हठ है और न उन्हे उपालम्भ देना बन सवता है। फलत गृप पाठ असगत है । 


रावन बान छुआ नाहि चापा । हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअर कर देही । वाल मराल कि मदर var ॥२॥ 
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अथे रावण और बाणासुर ने धनुप को छूआ तक नही । सब राजा दपं 
करके हार गये | उस धनुप को राजकुंवर के हाथ मे देते हे | हस वा बच्चा क्या 
पहाड उठावेगा | 

व्याख्या ` इस समय que शिरोमणि दोहै" रावण और बाणासुर। ये 
केलास ओर मेरु उठानेवाले धनुप के जौहरी है । इन्होने धनुप को छूआ तक नही | 
जान गये कि इसके छुने मे अप्रतिष्ठा है और सभी राजा घमण्ड करके हार गये। 
भत सिद्ध हो गया कि यह धनुप टूटने योग्य नही । ये तो प्रौढ भी नही अभी बच्चे 
है। बाल मरालन के कल जोटा | दशंनीय है ! भारी पराक्रम की आशा भी इनसे 
नही की जा सकती । जिस भांति हस के बच्चे से मन्दर जो देवासुर से वहन न 
किया जा सका के उठाने की आशा नही की जाती ! 


भूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कहि जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी मुदु वानी तेजवत लघु गनिअ न रानी ॥२॥ 


अर्थं राजा का सयानापन सब समाप्त हो गया | सखि । ब्रह्मा को गतिविधि 
न कही जाती है न जानी जाती है। चतुर सखी मृदु बानी वोली । हे रानी! 
तेजस्वी को छोटा नही गिनना चाहिए। जहाँ कछु पाठ है वहाँ अर्थ करना होगा 
कि कुछ जाची नही जाती । 
व्याख्या : महाराज परम चतुर है । जहाँ मन्त्रिया की वुद्धि काम नही 

करती वहाँ महाराज अपनी बृद्धि से काम लेते है । परन्तु यहाँ तो उनका सयानापन 
सव धूछ मे मिल गया । ऐसी प्रतिज्ञा कर वैठे कि लडकी Harel ही रहा चाहती 
है। ऐसी वात बोल बैठे कि बच्चे से सही नही गई भौर उसके बडे भाई को धनुप 
तोडने जाना पड रहा है । ब्रह्मदेव की गतिविधि न कही जा सकती है और न जानी 
जाती है कि इतने वडे विवेकी होकर इस समय इनका विवेक क्या हो गया है? 
इनकी स्वय गुरुजी से सभझाकर कहना चाहिए था। पर यदि वे नही कहते है 
तो हितचिन्तको को तो कहना चाहिए। जिस समय रानी के मन मे यह भाव 
आया उसी समय महाराज के मनमे भी वही भाव उठा । उन्होने गुरुजी से निवेदन 
किया | पुरा प्रसद्ध गीतावली मे देखने योग्य है कि महाराज के निवेदन पर गुरुजी 
कया वहा । स्वय रामजी ने क्या कहा सक्षेप मे यहाँ दिये देता हूँ : 

इस पर कहि साधु साधु गाधिसुवन सराहे राउ 

महाराज जानि जिय ठीक भली दई है। 

कहें गाधिगदन मुदित रघुनदम सो 

नृपगति अगह गिरा न जाति गही है॥ 

देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम 

सांचे तिरहुतनाथ साखी, देत मही है। 

रागऊ विराग भोग जोग जोगवत्त मन 

जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है॥ 
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तातै न तरनि ते, न सीरे सुधाकरह ते 
सहज समाधि निरुपाधि निरबही है। 
ऐसेऊ अगाध बोध रावरे सनेह बस 
विकल विलोकत दुचितई सही है॥ 
इसपर रामजी ने कहा . 
रिपिराज राजा आजु जनक समान को। 
आपु एहिं भाँति प्रीति सहित सराहिभत 
रागी औ विरागी बड भागी ऐसो आन को ॥ 
भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुख 
मुनिमन अगम अलख गति जान को। 
गुरु हर पद नेह गेह वसि भो विदेह 
अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को॥ 
weft रहेनि एक बिरत विवेक नीति 
वेद वुध समत पथीन निर्वान को। 
गाँठि faq गुनकी कठिन जड चेतन की 
छोरी अनायास साधु सोधक अपान को ॥ 
सुनि रघुवीर की चचन रचना की रीति 
भयो मिथिलेश मानो दीपक विहान ar 
मिटयौ महा मोह जी को छुट्यौ पोच सोच सी को 
जान्यो अबतार भयो पुरुष पुरान को॥ 
इतना सवाद होने पर तव रामजी गये। 
कहं कुभज कहँ सिंधु अपारा । सोखेउ सुजसु सकल संसारा ॥ 
रवि मडल देखत लघु लागा | उदयं तासु तिभुबन तम भागा ॥४॥ 


अर्थ कहाँ कुम्भ से उत्पन्न अगस्त्यजी और कहाँ अपार समुद्र । पर उन्होंने 
सोख छिया । सम्पूर्णं ससार मे सुयश व्याप्त हुआ | सूर्य का मण्डल देखने मे छोटा 
है पर उसके उदय से तीनो लोक का अन्धकार जाता रहता है | 

व्याख्या सुखी का कार्ये शिक्षा देना है। सो वह शोकापनोदन करती हुई 
बोलती है] बडी चतुर है | युक्ति युक्त बात उदाहरण देकर समझाती है कि आकार 
देखकर पराक्रम का निर्णय नही हो सकता | छोटे आकारवाळा तेजस्वी हो सी 
वही वडा है। ये बालक तो है पर हैं तेजस्वी | उदाहरण देली हे । अगस्त्य नाम 
न देकर कुम्भज कहती हैं। कुम्भ दिनरात कूप से जळ निकाला करता है। पर 
पार नही पाता। उस कुम्भ से उत्पन्न छोटे आकार के मुनि समुद्र सोख गय। 
ससार मे उनका यश व्याप्त है। कहे कुभज कहूँ सिन्धु : भाव ag कि दोनो म कोई 
समता नही । एक अति अल्प और दूसरे का पारावार नही 1 कार्य सदा कारण से 
अस्प ही होता है । वात यह थी कि कुम्भज तेजस्वी थे | इसलिए अपार समुद्र का 
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सोख लिया । इतना वडा पराक्रम किया । ये भी नृपकुलोत्पन्न होकर तेजस्वी हाने 
के कारण अदमनीय धनुष का दमन करेंगे | 

दूसरा उदाहरण देती है । सूयं हैं बहुत बडे परन्तु देखने मे छोटे लगते हे । 
प्रताप इतना वडा है कि वे उदय हो जाते हें । स्वय कुछ भी नही करते । केवल 
उनके तेज से तीनो लोक का तम दूर होता है । इसी भाँति ये राजकुमार वस्तुत 
वहुत वडे हैँ पर देखने मे छोटे मालूम होते है । इनके तेज से चापतम का भन्न 
होगा । इन्हे कोई आयास न करना होगा । 


दो. मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरिहर सुर सवं | 
महामत्त गजराज कहूँ, वस कर AHA सर्व ॥२५६॥ 


अथं तीसरा उदाहरण देती हैं। मन्त्र बहुत छोटा है पर उसके बश मे 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव भादि सभी देवता हैं महामत्त गजराज को छोटा सा अङ्कुश 

वश कर लेता है। 

MT यहुत छोटा सा मन्त एकाक्षर प्रणव है । कहा गया है यही अक्षर 
ब्रह्मा है । यही अक्षर परब्रह्म है । इसी अक्षर को जानकर जो जो जैसी इच्छा करता 
है उसे उसी की प्राप्ति होती है। यथा एतदेवाक्षर ब्रह्म एतदेवाक्षर परम्‌। 
एतदेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततु । श्रुति कहती है कि यह सव प्रणवरुप 
हैं) भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सव उसी के उपव्याख्यान है जो तीनो कारो से अतीत 
है। वह भी प्रणवरूपी है। उस प्रणव को पहिली माना के वाच्य विष्णु दुसरी के 
ब्रह्मा और तीसरी के शिव हैं । अर्धमात्रा मे वाच्य साक्षात्‌ ब्रह्म हें। अत सभी प्रणव 
के वश मे हे और ये साक्षात्‌ प्रणवस्पहे यो हू वे श्री रामचन्द्र स भगवान्‌ 
अइतपरमानन्द आत्मा यश्चोद्धार भूभुंव स्व तस्मे वे नमो नम । इनके वश म 
विधिह्रिह्र & । ये णिवचाप का भङ्ग करेंगे । 

चौथा उदाहरण देती है महामत्त गजराज कितना दीर्घाकार और वितना 
TREAT है । उसके सामने छोटा सा जड अकुद्य वया है पर बह तेजस्वी है। 
महामत्त गजराज को जिस भाँति चाहता है उठाता बिठाता है इसी alfa ये 
चहुत छोटे होने पर भी इस दमनीय चाप को वश वरेंगे | जैसे चाहेगे, उठावेंगे, 
चढावेंगे, और तोडेंगे | 


पाम कुसुम धनु सायक) लीन्हे । सकल भुवन अपने वस कीन्दे ॥ 
देवि तजिअ was अस जानी । भजव wag राम सुनु रानी ॥१॥ 


अर्थ वाम ने फूळ का घनुप हाथ मे सिये हुए मारे समार को अपने वश 
मकर राखा है। हे रानी | ऐसा समझरर आप सदाय का परित्याग कौजिये | 
रानी । सुनो रामजी धनुष तोडेंगे । 


we eee ee, 


१ महाँ विभावना द्वितीय zt 
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व्याख्या ' पट्टाभिपिक्ता महिपी को देवी कहते है। सीताजी वो जनक्जी 
ने इन्ही को दिया था। aa सीताजी की माँ यही बहलाती है। सखी इन्ही की 
वातो का जवाब देती हैं। इसलिए देवि | सम्बोधन देती हैं। पाँचवा उदाहरण देती 
हैँ ` फूल के धनुप मे क्या रक्खा है पर उसी को लेकर काम ने ससार को मोहित 
कर रवखा है। यथा: हे वरोरु | है यद्यपि मेरा वाण सरासन फूलो वा। सकल 
सुरासुर को बहता हूँ बया बूता मझहुलो का। कोई नही जगत्‌ मे ऐसा है समर्थ 
जो रह जावे मेरे आदेशो के बाहर फिर भी कुछ धीरज पावे। धन्वी तेजस्वी हैं । 
सबको वश विये हुए हैं। ये भी कुसुम की भाँति मुदु हैं पर तेजस्वी हैं। सबको वश 
किये हुए हू | यथा : निज निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्ववस सकल नर नारी | 
पाँच उदाहरणो का भाव यह कि पञ्च महाभूतो मे तेजस्यी की ही प्रधानता है । 
धनुप पञ्चमहाभूत के बाहर को वस्तु नही है । अत. इसे निश्चय ही तेजस्वी के 
वशीभूत होना पडेगा । कहें कुभज rg faq अपारा से रस कहा। रवि मण्डल 
से रूप कहा । मन्त्र से शब्द कहा | भकुस से स्पर्श कहा । कुसुम घनु से गन्ध कहा | 

पाँच उदाहरणो के साथ युक्तियुक्त तर्क उपस्थित करके शिक्षा देती है कि 
ऐसा जानकर कि तेजस्वी को लघु न समझना चाहिए | सशय को छोड दो | वयोकि 
सशय महा दु खद है । सशय मर है। इसके दशन से भयानक लहर दु ख देनेवाळी 
आती है। निश्चय से सदय दूर होता है। अत निश्चय यह है कि भजव 
धनुप राम । 
सखी वचन सुनि भै परतीती । मिटा विपादु बढी अति प्रीती ॥ 


तब रामहि विलोकि वंदेही । सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥२॥ 


अथं सखी का वचन सुनकर विश्वास हुआ । विषाद मिटा । प्रीति अत्यन्त 
बढी । तब रामजी को देखकर वैदेही सभय हृदय से जिसी किसी से विनय कर 
रही है । 
व्याख्या * सुत की प्रीति प्रतीति मीतकी । बेटे पर प्रीति होती है पर विश्वास 
तो मित्र का होता है। सखी के वचन से सशय जाता रहा | विश्वास हो गया | 
विपाद मिटा । अति प्रीति हुई । बिना सम्बन्ध के ही प्रीति थी । अब सम्बन्ध की 
आका हढ होने से अति प्रीति बढी । 

रामजी के चलते ही पुर नर नारि का हाल कहकर रानी का हाल कहा । 
अब वैदेहो का हाल कहते हैं। घटना एक साथ ही हुई । पर युगपद्‌ वर्णन नही हो 
सकता। अत क्रम से वर्णन करते है) रामहि बिलोकि अत्यन्त मधुरमूर्ति देखकर 
पहिळे कह आये है रामहि चित्तव भाव जेहि सीया | सो सनेह सुख नहि कथनीया। 
असिप्रिय के विषय मे चित्त सदा पापशङ्की होता है । विघ्न का भय करता ही रहता 
2) अत सभय हृदय कहते हे । लक्ष्मणजी के वचन सुन चुकी है सुनने से हर्प भी 
हुआ प्रभाव भी देख लिया कि पृथ्वी काँप उठी | उनके स्वामीरूप वडे भाई धगुपभज्ग 
के लिए उठे हैं। भय का कोई कारण नही है पर रामजी अति प्रिय है। अत उनके 
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विपय म शङ्का हो रही है । आतं हो गई हैं। अत सभय हृदय से जिसी किसी से 
विनय कर रही हें । भाव यह कि आतं विचारकर काम नही करता। योग्य से 
भी विनय करता है अयोग्य से भी विनय करता है। इसी भाँति जानकोजी समर्थ 
देवताओ से भी विनय करती है और जड धनुष जो स्वय टूटने को रक्खाहै से 
भी विनय करती हे । 


मनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सुफल आपनि सेवकाई । करि हित हरहु चाप गरुआई ॥३॥ 


अर्थं व्याकुल हुई मन मे ही मना रही है कि हे महेश भवानी | प्रसन्न होओ | 
अपनी सेवा को सुफल करो और कृपा करके धनुष का भारीपन हरण कर छो | 

व्याख्या भगवती जानकीजी सदा गौरी गणपति और गिरीश की सेवा पूजा 
किया करती थी । सो महेश भवानी से विनय करती दै कि अपनी सेबकाई को सफल 
करो । रामचरणप्राप्ति के लिए सेवा की सफलता चाहती है। रामचरण प्राप्ति म 
चाप का भारीपन बाधक हो रहा है। सो उसके हरण के लिए प्रार्थना कर रही 
el क्योकि यह बात देवीशक्ति से ही सम्भव है। भाव यह है कि मेरी सेवकाई 
उतनी नही है कि जिसके बदले मे मे यह बरदान माँग सकूँ। आप कृपा करके 
मनोरथ पूर्ण कीजिये । 


गननायक वरदायक देवा । आजु लगे कीन्हिउ तुव सेवा ॥ 
वार वार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥४॥ 


अर्थ हे गणनायक | आप बरदायक देव है । मैने आज तक तुम्हारी सेवा की 

है। वार वार विनती सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिये । 
व्याख्या गणेशजी ऐसे वरदाथक देवता है कि इनके स्मरण से सिद्धि होती 
है। यथा जेहि सुमिरत सिधि होइ। इसी से इनकी प्रथम पुजा होती है। 
जानकोजी का कहना है वि आप तो स्मरण मान से सिद्धि देते है और मेने आज 
पेक पूजा की है। भाव यह कि नित्य की भाति आज भी गणपति गौरी गिरीश 
की पूजा वरके तब रज्भभूमि मे आई हे । सेवक का मनोरथ सुस्वामी विना az 
९7 वरते हूँ और मे तो बार बार विनती कर रही हूँ । नगरवासी तो मनाते है तौ 
सिवधनु भूनाल की नाईँ । तोरहु राम गनेस गोसाई । पर भगवती जानकीजी चाप 
a को ही थोडी कर देने की प्रार्थना करती है | कम से कम जितने मे अपना 
हक सद्ध हो जाय उतना ही माँगतो हैं। जानती है कि उठा लेने से भी रामजी 
sl प्राप्ति सम्भव है। जनकजी ने कहा था रह्यौ चढाउव तोरव भाई। तिल 
र भूमि न ats छडाई। भाव यह कि यदि उठा भी ल्ते तो भी विचार वे 
लिए अवसर था। अत गुरुता अति थोरी वर देने वे लिए गणेशजी से प्रार्थना 
डय अथवा भारीपन हरण के लिए शिव पावंतीजी से प्राथंना । फिर भी जो कुछ शेप 

है जाय उसे हरण पे लिए गणेशजी से प्राथंना करती हें । 
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दो देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरीर ॥२५७॥ 


अर्थं रामजी की ओर बार-्यार देखकर घैयं धारण करके देवता मनाती 
उ का जल आँखो मे भरा है और शरीर मे पुरकावली छायी हुई है । 

व्याख्या वार-बार रामजी की भोर देखती हे। शोभा देखने से नेत्र तृप्त 
ते । धैर्यं छटा जा रहा है। इस समय देवता मनाने के लिए भी धेर्य घारण 
पड रहा है। विश्वास है कि विना देववळ के ऐसे कार्यो मे सिद्धि नही होती | 
ह बल से शिवजी का धनुप नही टूट सकता | अत देवताओ से प्रार्थना कर 
। प्रेम वा ही अनुभाव है। अत नेत्रो मे प्रेमजळ है और शरीर में पुलक 


है) 
निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ 
तात दारुन हठ ठानी। समुझत नहि कछु लाभ न हानी ॥१॥ 


अर्थ अच्छी भाँति से आँख भरकर शोभा देखकर और पिता का प्रण 
करके फिर मन में क्षोभ हुआ। अहो! पिताजी ने दारुण हठ ठान लिया | 
[नि लाभ का विचार नही बर रहे है । 

व्याख्या जब से श्रीरामजी रद्धभूमि मे पधारे है तब से देख रही है 

उमीप देखे दोउ भाई। रहे ललकि लोचन निधि पाई। जब वहाँ से चले हैं 
eas आ रहे है। शोभा अधिक सुस्पष्ट होती जा रही है। अत कहते हैं 

महि विलोकि वैदेही ana हृदय विनवत जेहि तेही। और भी निकट ar 
तब देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर । अब aga सन्निकट 
¡तो नीके निरखि नयन भरि सोभा। अब तक दूर दूर से ही साक्षात्कार 
। निकट आने पर भली भाँति शोभा देखने का अवसर मिला | अत नयन 
देखना कहा । यह मति आँख से ओझल न हो । यह भावना उठी । तव 
वाधा का स्मरण आया ओर ag पिता का दारुण प्रण था | इससे चित्त म 
क्षोभ हुआ। भाव यह कि पुष्प वाटिका मे रामजी को नख शिख शोभा 
से पहिठे भी क्षोभ हुआ था | यथा नख सिख निरखि राम की सोभा। 
र पिता पन मन अति छोभा | अव नयनभर देखने से फिर क्षोभ हुआ । पिता 
हण हठ पर faa हो रही हैं। दारुण हठ यही है कि जो व्याहना चाहे उसे 
तोडना ही होगा | इन्हे समझना चाहिए था कि रामजी को धनुप तोडने के 
जाने देने मे लाभ कुछ नही हानि यह होगी कि मधुर मूति मलिन हो 
tl इस अद्भत शोभा मे हानि पहुंचाता वितनी बडी हानि है। कुछ लाभ 
न समझकर हठ पर ही अडे रह जाना हो हठ की दारुणता है । 


त्र सवय सिख देइ न कोई । वुध समाज वड अनुचित होई ॥ 
घनुकुलिसहु चाहि कठोरा । कहँ स्यासल मुदुगात किसोरा ॥२॥ 
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अर्थ सभी मन्त्री हें । पर समझाता कोई नही । पण्डितो के समाज मे बडा 
अनुचित हो रहा है) कहाँ वज्र से भी कठोर घनुप और कहाँ ये सुकुमार शरीरवाले 
श्यामल किशोर । 

व्याख्या उचित यह है कि जो जिस कायं के योग्य हो उसी को उस 
कायं मे नियुक्त करे। नितान्त कोमल को शिवधनुप ऐसे कठोर वस्तु के AF 
करने के लिए नियुक्त करना घोर अनुचित है। केबल उसकी प्रतिष्ठा भद्ध करना 
है । यहाँ पण्डितो के समाज मे ऐसा अनुचित न होना चाहिए । सो यहाँ सभी 
मन्नी उपस्थित हैं। कोई शिक्षा नही देता | चाहि का भर्थ से है । मलिक मुहम्मद 
जायसी ने भी अपने प्रसिद्ध पद्मावत मे चाहि शब्द वा से के अथ से प्रयोग किया 
है। उसी अनुचित को स्पष्ट करती हुई कहती हैं वि क्या यह वज्ध से भी कठोर 
धनुप इस श्यामल मुदुगात किशोर से ट्टने योग्य है जो इन्हे इस कार्यं मे 
नियुक्त किया जाता है? इसका अर्थ उनकी अप्रतिष्ठा छोडकर और क्या हो 
सकता है? 


विधि केहि भाँति धरौ उर धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिय हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भई भोरी । अब मोहि सभु चापगति तोरी ॥३॥ 


अर्थ हे विधि । में किस भाँति हृदय में dg धारण करूँ ? बया सिरिस के 
फूल के कण से हीरा वैघा जाता है। सम्पूर्ण सभा की वुद्धि भोरी हो गई। हे 
शिवजी के घनुप ! मुझे त्तो अव तुम्हारी शरण है । 
व्याख्या अविधि से वायं होते देखकर विधि का स्मरण करती हैं कि आप 
fafa वतलाइये कि में केसे धेयं धरें । मुझसे यह अनुचित सह्य नही है। लोग 
कहते है कि हीरा वही जोघन चोट ना दूटे इसी से हीरे की बज्र सज्ञा है। सो 
यह धनुप हीरा है। जितने बडे घोर बठार रावण वाणादि सुभट हैं वे ही घन है । 
इनकी चोट से यह नही टूटा । उसके वेघने के लिए सिरिस के फूल के कण का 
जो रूई के भी वेधने म असमर्थ है। प्रयोग करना कौन सी वृद्धिमानी है! इन 
रावण वाणादि के सामने तो ये श्यामल मृदुगात किशोर वस्तुत सिरिस के फूल के 
कण ही है । सो आज इस सभा मे सिरिमसुमनकण से हीरा वेधने का प्रयत्न हो 
रहा है। अत यही कहना पडता है कि सबकी वुद्धि भोरी हो गई । अब तो जो कुछ 
आशा है सो शम्भुचाप से है। में अव उसी के शरण जाती हूँ । 


निज जडता लोगन पर डारी। होहु हरु रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माँही । लव निमेष जुग सय सम जाँही ॥४॥ 


अर्थं तुमने अपनी जडता लोगो पर डाल दी। अव रघुपति को देखकर 
हेलवे हो जाओ। सीताजी के मन मे वडा परिताप है । निमेप का भी लव अत्यन्त 
छोटा भाग सो युग के समान बीत रहा है । 


व्याख्या सीताजी अव धनुप से प्राथंना करती 21 जडता म ही गुरुता 
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। जडपरमाणु जितने ही घनीभूत होते जाते हें उतनी ही जडता की वृद्धि होती 
गती है । सो अपनी जडता छोगों पर डाल दी है तभी तुम्हारे विषय मे सबकी 
ति भोरी हो गई है। अत तुम अब हलके हो जाओ। रघुपति को देख लो कि 
हू कितना बोझ उठा सवते हैं। उतने हलके हो जाओ । अथवा जब तुमने अपनी 
डता लोगो पर डाल दी है तब चेतन होकर रघुपति को देखो ओर इतने हलके 
| जाओ जिसमे ये तुम्हे उठा लें । में तुमसे टूटने के लिए प्रार्थना नही करती ! 


दो प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन छोल । 
खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मडल डोल ॥२५८॥ 


अर्थं प्रभु को देखकर तव पृथ्वी को देखती हैं। चञ्चलनेत्र ऐसे शोभायमान 
। रहे हैं जैसे चन्द्रमण्डल के डोल मे दो कामदेव रूपी मछलियां तेर रही हो । 

व्याख्या डोल एक प्रकार का जलपान होता है। इसका गोल आकार 
ता है। मेरे छडकपन तक डोल से पानी कूए से Sat जाता था । पर अब डोल 
री दिखाई पडता । पर धनियो के यहाँ शीशे के डोल अब भी देखे जाते हैं। 
नमे सुनहली रूपहली छोटी छोटी मछलियां छोड दी जाती है। वे नीचे ऊपर 
त करती हैं और उनकी बडी शोभा होती है । 

भगवती जनकनन्दिनी प्रेम के कारण प्रभु को देखती है और फिर सद्भोच 
पृथ्वी की ओर अर्थात्‌ नीचे देखने लगती हें । इस भाँति जो नेत्र चञ्चल हो रहे 
| उनकी शोभा कवि कहते है वि मानो चन्द्रमण्डल रूपी डोल मे दो कामदेव 
' मछलियाँ तेर रही हो। कामदेव मीनकेतन हैं। आँखो की उपमा मीन से दी 
ती है ! सुन्दरता के उत्कर्षं के लिए जनकनन्दिनी की आँखो की उपमा भीन- 
उनके मीन से दी गई और मुख की उपमा are डोल से दी गई । कभी 
मजी की ओर देखती हैं। कभी नीचे देखती हैं। तो नेत्रकी गति वेसी ही हो 
फे है जो उन मछलियो की होती है | डोल स्थिर रहता हे । मछलियाँ ही चलती 
| इसी भाति मुख स्थिर है केवल नेत्र चञ्चल है । हम लोगो का भापाज्ञान बहुत 
दुचित है। अत अर्थे करने मे चूक हो जाती है। जहाँ के लोग डोल से अपर- 
त हे। डोल का अर्थ हिंडोला करते हैं। पर पानी के डोल मे ही मछली का 
ठा वन सकता है हिडोले पर तो उनका छटपटाना ही सम्भव है | 


रा अलिनि मुख पकज रोकी । प्रकट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
चन WS रह लोचन कोना । जैसे परम कृपिन कर सोना ॥१॥ 


अर्थ वाणीरूपी भौरी को मुखकमल ने रोक रखा । लाज की रात्रि देखकर 

' प्रकट नही होती । नेत्रो का जल नेत्रो के कोने मे उसी भांति रह गया जैसे 
म कृपण का सोना हो । 

व्याख्या गुरुजन लाज समाज बड। सो लज्जा की रात्रि मे कमलपुट बन्द 

. जते हैं। उनके बन्द हो जाने से भोरे भी उनमे बन्द हो जाते हैं। जब रात्रि 
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जाय, सबेरा हो, कमल fad तो वे उनमे से निकल सर्के। लज्जा के कारण 
जनकनन्दिनी बोल नहीं सकती। वाणी भोरी के रूप मुखकमल मे बन्द है ओर 
मुखकमल लज्जारूपी रात्रि के कारण बन्द है। भाव यह कि वाणी मध्यमा अवस्था 
तक तो आती है पर लज्जावश वेखरी रूप भे परिणित नही हो सकती । प्रेमाथु 
आँख के कोने मे आगये हैं। पर उन्हे इतने प्रयत्न से रोक रबखा है कि गिरने 
नही देती। जिस प्रबल प्रयत्न से परमकृपण अपने सोने को रोके रखता है 
कदाचित्‌ त्याग नही HAT | भाव यह कि परमकृपणको भी देने की इच्छा हो 
जाती है। सोना हाथ मे ले भी लेता है | पर कृपणता उसकी यही हे कि दे नही सकता | 
घडे प्रयत्न से मनको रोक लेता है। इसी भाँति श्री जनक्नन्दिनी की आँखो मे प्रेम 
के आँसू डबडबा आये । यथा भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर | यहाँ 
तक कि आँखो के कोने तक आगये पर उन्हें जहाँ का तहाँ बडे प्रयत्न से 
रोक रक्खा | 


सकुची व्याकुलता बडि जानी । धरि धीरज प्रतीत उर आनी ॥ 
तन मन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥२॥ 


अर्थं बडी व्याकुलता समझकर सद्ध चित हुई । धैर्यं धारण करके मनमे 
विश्वास को स्थान दिया कि तन मन वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा 
मन यदि रघुपति के चरण कमल मे रच गया है। 

व्याख्या क्षोभ व्याकुलता म परिणत हुआ और व्याकुलता भो खूब बढी | 
परन्तु जनकनन्दिनी ने अपने को उस व्याकुलता का द्रष्टा माना । इससे व्याकुलता 
रुकी सद्धोच का उदय हुआ | Faure की ओर चित्त की वृत्ति गई परन्तु किस 
विश्वास पर धैर्यं धारण किया जाय | विश्वास के लिए मूलभित्ति चाहिए | सो 
श्रुति ही मूलभित्ति हुई । यत्कामयते तत्तल्लभते जिसकी कामना करे उसकी 
प्राप्ति होती है । पर कामना सच्ची होनी चाहिए । सो यह विश्वास हुआ कि मनसा 
बाचा कमणा मेरा प्रण सच्चा है। यहाँ रघुपतिपदसरोज म चित्त का रच जाना; 
लग जाना प्रेम प्रण हे । वह चित्त अब दूसरे का नही हो सकता । यथा स्याम 
सरोज दाम सब सुदर । प्रभु भुज करि कर सम दसंकधर । सो भुजकठ कि तब अति 
घोरा | सुनु AS अस प्रमान पन मोरा | 


तो भगवान सकल उर वासी । करिहि मीहि रघुपति के दासी ॥ 
fe के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले न कछु सदेह nai 
अर्थं तो भगवान्‌ सबके हृदय म रहते है मुझे रघुपति की दासी वनाथगे | 
जिरा श जिसपर सच्चा प्रेम होता हे वह उस मिलता है । इसमे कुछ भी सन्देह नही । 


व्याग्या ईश्वर सर्वभूताना TFA als) ईश्वर सव प्राणियों वे 
हृदय मे रहता है ओर भाव कुभाव सव जानता है। यथा सबके उर अन्तर बसहु 


जानु भाव कुभाव । अत भगवान्‌ भुझ रघुपति वी दासी बनावेंगे | क्योकि वे ही 
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जान ura है ति मेरे हृदय का भाव सच्चा है कि नही । भाव यह वि अपनी पुत्री 
के देने का मुख्य अधिकार पिता बो है। वे तो अपनी प्रतिज्ञा से वद्ध हो रहे हैं। 
वहते है Hake कुआरि रहो का HE} अत जगत्‌ पिता का भरोसा है कि बे मेरे 
मनोरथ वो पुण करेंगे । जिस भांति मेरे पिता अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हूँ उसी भाँति 
जगर्पिता अपने वचन वेद वाक्य से बंधे है। यहाँ अनुवाद रूप से श्रुति का ही 
उत्ल्ख है । जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिले न कछु सदेह । 


प्रभु तन चिते प्रेम पनु ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसे । चितव गरुह लघु व्यालहि FA ॥४॥ 


अर्थं प्रभु की ओर देखकर प्रेम पन ठान दिया | कृपानिधान रामजी ने जान 
लिया । सीताजी की ओर देखकर घनुप को इस भाति दखा जैसे गरूड छोटे सपं 
को देराते है । 

व्याग्या जिसके विषय म प्रेमप्रण ठानना है वह सम्मुख है। अत उसकी 
ओर देखकर saat स्वाभाविक है | करुणानिधान सुजान ने सब जान लिया] 
गिरिजा भगवती कह चुकी है कि करना निघान सुजान सील सनेह जानत रावरो | 
सीताजी ने रामजी की ओर देखकर प्रेम प्रण ठाना और रामजी ने उनकी ओर 
देख उस प्रेमप्रण को पुर्ण करना मनम ठाना । अत सीताजी की भोर देखकर धनुप 
नी ओर देखा | भाव यह कि सीता की प्राप्ति मे यह बाधक है। और नरेन्द्रो की 
भाँति तमि तावि तकि नही! यह तो इस भाँति देखते है Ga गरुड छोटे संपेल 
को देखे । गरुड के सामने बडे बडे भुजगेन्द्र कुछ नही हैं सँपेल की कया गिनती है । वह 
संपेल को अति तुच्छ गरुड के सामने दृष्टि से देखते हैं का वापुरो पिनाक पुराना । 


दो लपन wae रघुवसमनि, ताकेउ हर कोदड। 
पुकि गात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मड ॥२५९॥ 


अर्थ छक्ष्मणजी ने लखा कि रघुवशमणि ने शिवजी के धनुप की ओर देखा । 
Sat शरीर म पुलक हो गया। ब्रह्माण्ड वो पेर से दवाकर बोल | 

ara जवसे रामजी चले छक्ष्मणजी की दृष्टि उन्ही पर है। अत 
उन्होने हो लखा कि रामजी नै धनुप की ओर देखा। अव लिया ही चाहते हैं। 
रक्ष्मणजी का आनन्दातिशय से पुलक हो गया | शिवधनुप तोडने म जिस शक्ति 
का प्रयोग होगा उससे ब्रह्माण्ड म हल्चल न हो । अत पेर से ब्रह्माण्ड को दवा 
कर वचन बोल । भाव यह कि ऊपर से म दवाये हुए हूँ नीचे से तुमलोग सँभालना | 
दूसरी वात यह विं इस समय यदि सीधे अयोध्या से राजसमाज के साथ स्वयवर 
वे लिए रामजी पघारे होते तो वन्दी वळवधंन के fou विरद बोलते | लक्ष्मणजी 
विरद बोळ नही सक्ते । wa धाप कमठादि के साबधान करने के व्याज से बलवर्धक 
वाक्य ate} यथा अहि महिघर न लखन कह बलहि बढावन | राम चहत सिव 
arate चपरि चढावन | 
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दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । घरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राम age संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥१॥ 


अर्य ` हे दिग्गजगण ! कच्छप शेप और कूम धैर्यं धारण करो जिसमे यह्‌ 
हिले नही । रामजी दाद्धूर का aga तोडा चाहते st मेरी जाज्ञा की सुनकर 
संबलोग सावधान हो जाओ | 

व्यास्या : पृथ्वी के चार सँभाळनेवाले हैं चारो दिशानों से तो चारो 
दिग्गज सँमालते है । नीचे से बराह शेप और कच्छप सँभालते है । इनको लक्ष्मणजी 
सावधान करते हैं और आज्ञा देते हैं। लक्ष्मणजी जाग्रत के विभु होने से सकल 
जगत्‌ के आधार हैं। अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमात्र के आधार ह । शेषो को समष्टि है। अत 
सभी व्यष्टियो पर इनकी आज्ञा चलती है। पृथ्वी को अपने स्थान से च्यूति की 
सम्भावना है । भारी धक्का पहुँचेगा | दिग्गजादि के भी घेयेच्युति की सम्भावना है । 
अत धेयं धारण करके पृथ्वो को सभालने के लिए सावधान करते है | 

कारण कहते हैँ कि रामजी प्रलयकारी देव साक्षात्‌ रुद्र का धनुप तोडना 
चाहते हे । सभी वस्तुओ मे ऐसी शक्ति निहित रहती है जिससे उसका स्वरूप वना 
रहता है । उम वस्तु के विनाश मे उससे अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। शिवजी 
के धनुप मे बडी वलवत्ती शक्ति निहित है! धनुय के टूटने से जम वह छूटेगी तो 
ब्रह्माण्ड मे उलट पलट कर देगी | राम चहहि का भाव यह है कि ये उसे तोडही 
डालगे। यथा : राम कीन्ह चाहे सो होई। करे अन्यथा अस नहि कोई। अकस्मात्‌ 
उसके आधात से जगत्‌ का अकल्याण सम्भावित है। पहिले से ही सावधान रहने 
से उसे संभाल सकेंगे। इसलिए लक्ष्मणजी सावधान करते हुए आदेश देते हैं। 
मतिशक्तिशाली पदार्थ का प्रभाव अति क्षुद्र जन्तुओ पर मही पड सकता । उसका 
प्रभाव उन्ही पर पडता है जो उसके स्पन्दन के अनुभूति के पात्र हो। जसै हजारो 
बन्दको के एक साथ छूटने से जो शब्द होता है उसके स्पन्दत को हमारी श्रव- 
णेन्द्रियाँ सम्यक्‌ रूप स ग्रहण नही कर सकती | अत. हम लोगो को हलकी आवाज 
सुनाई पडती है । इसी भांति शिवघनुप भङ्ग का प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्माण्ड पर विशेष 
रुप से पड सकता था मनुष्यो पर उतना नही | 


चाप समीप राम जब आए । नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 
सव कर संसउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥२॥ 


अर्थं: रामजी जब घनुप के पास गये तब स्त्री पुरपो ने देवता और पुण्यो 
वा मनाया | सवका सराय अज्ञान और मूट राजाओं का अभिमानं | 

व्याग्या : ज्यों हो रामजी चले त्योही नर नारियो ने अपने अपने ara: 

पुण्य वो प्रयोग करने के लिए समाला । यथा . वदि पितर सुर सुटत मभारे। अब 

जव रधुवरजी धनुप के निकट पहुँच गये तो उसका प्रयोग करते है। अपने देवता 

ओर पुष्य को मनाते हैँ फि समय आगया सहाय होऱ्ये । वयोफि उनसे मन मे 
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सशय है कि रामजी से सम्भवत धनुष न टूटे और उत्कट इच्छा है कि रामजी 
Me | इसलिए अत्यन्त कष्ट से उपाजित पुण्य और तीव्र उपासना से आराधित 
देवो से काम लेते है । 

इस प्रकार १ सबको सशय है और २ रामजी के बलविपयक अज्ञान है | 
३ मूढ़ राजाओं को अभिमान है कि जब हमसे धनृप न टूटा तो कोई इसे तोड 


नही सकता | देखें कौन तोडता है? इसलिए अपने अपने समाज मे आसन 
लगाये बैठे हैं | 

भृगुपति af गरव गरुआई | सुरमुनिवरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥३॥ 


अर्थं . ४ परशुरामजी के गर्वं का गौरव। ५ सुर ओर मुनिश्रेष्ठो का 
कादरपन । ६ सीताजी का सोच ७ जमकजी का पछतावा और ८ रानियो का 
दारुण दु ख दावानल बभडाढा | 

व्याख्या परशुरामजी को वडा भारी Ta था कि जगत्‌ मे मे ही एक 
अप्रतिम वीर हूँ । यह धनुष मेरे गुरुजी का है। इसमे यदि कुछ पराक्रम काम कर 
सकता है तो मेरा ही काम कर सकता हे | दूसरो का किया कुछ नही हो सकता | 
सुर मुनि भयभीत हैं कि यदि रामजी से धनुष च टूटा तो सीताजी से व्याह ही न 
होगा । फिर रावणवध की कथाही क्या है? सीताजी को सोच है कहँ धनु 
कुलिसहु चाहि कठोरा | कहँ स्यामरू मूदुगात Prater | विधि केहि भाँति धरौ उर 
धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिहि हीरा | जनकजी को पछतावा है कि जौ जनतेउ 
बिनु भट भुवि भाई। तौ पन करि करत्यौ न हँसाई । रानियो को दारुन दु ख है 
कि सो धनु राजकुअँर कर देही। बाल मराल कि मदर लेही । भूप सयानप 
सक्ल सिरानी | सखि विधि गति कछु जात न जानी । 


सभुचाप बड बोहित पाई।चढे जाइ AZ सगु बनाई ॥ 
राम वाहुबल सिधुअपारू। चहत पार नहि कोऊ कडहारू ॥४॥ 


अथं शिवजी के धनुप को बडे भारी जहाज रूप से पाकर सब साथे 
कम्पनी वनाकर चढे। राम वाहुबलरूपी अपार समुद्र का पार चाहते है । पर 
कोई कर्णधार नही है | 

व्याख्या उपर्युक्त आठो भाव सशय, अज्ञान, अभिमान, गर्व, गरुआई, 
कदराई, शोक, पछितावा और दारुण दु खदावानल धनुष मे ही केन्द्रित है । इसी 
वात को रूपकालड्ूर मे कहा जाता है । मानो ये आठो भाव ही वणिक्‌ समाज 
कम्पनी है। सात से कम की कम्पनी नही होती। इम आठा का लक्ष्य एक 
है । ये सव अपार रामवाहुवल सिन्धु के पार जाना चाहते है | सिन्धु का तो कही न 
कही वारपार है ही। पर रामबाहुबल सिन्धु का पार नही है। जिसका पार ही 
नही है उसका पार कोई बेस पा सकता है। पर ये असाध्य साधन मे छगे हूँ। 
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सिन्घुपार जाने के लिए जहाज चाहिए सो शिवधनुष को वडा जहाज समझकर 
चढ गये | समझा कि यह पार पहुँचा देगा । अर्थात्‌ यह रामजी का तोडा न दूटेगा 
तो हमलोग पार पहुँच जायेंगे अर्थात्‌ सशय अज्ञानादिक की स्थिति हढतर हो 
जायगी। परन्तु सामान्य पारवाले समुद्र के पार भी जहाज विना कर्णधार के जा 
नही सवता । कणेधार ही रक्षक है। यथा कणंघार तुम अवध जहाजू। सो यहाँ 
कर्णधार ही नही । इसके स्वामी तो शिवजी थे उनसे यह परित्यक्त ही है । महाराज 
जनक के यहाँ खखा था। वे भी इसका टूटना ही चाहते है। अत यह चापरूपी 
जहाज बिना कणंधार का है। यह राम बाहूबल रूपी सिन्धु मे डूबेगा। पर इस 
समय तो संशय अज्ञानादि वणिक्‌ समाज का यही आधार है। भाव यह है। 
कि अलग-अलग लोगो मे इन्ही आठ भावो मे से कोई न कोई काम कर रहा है | पर 
सबके भावो का आघार एकमात्र घनुप हो रहा है और उसका सघपं रामवाहुवल 
रूपी अपारसमुद्र से हुआ ही चाहता है। अत जनता स्तब्ध होकर बडी उत्कण्ठा 
के साथ इस सघप के परिणाम पर दृष्टि लगापे हैं | 


दो राम विलोके लोग सव, चित लिखे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विसेखि ॥२६०॥ 


अर्थ रामजी ने लोगो को देखा मानो चित्र मे लिखे हुए है) कृपा क 
भवन ने सीताजी को देखकर जाना कि विशेष विकल है | 


व्याख्या सबकी भावसा एक ही विषय मे केन्द्रित है । इसलिए सव चित्र 
मे लिखे हुए की भाँति हिलते डोलते नही हैं। चित्र मे छिखे हुए नर-नारि उसी 
अवस्था म सदा रहते हुं पलक नही मार सकते। यही दशा यहाँ सबकी हा रही 
है। इृपायतन हैं। अत फिर सीताजी को देखा। यह दूसरी बार का देखना है। 
निकट आ गये हूँ जान लिया कि इन्हे विशेष विकलता है । 


देखी विपुल विकल बेंदेही । निमिष विहात कलप सम तेही ॥ 
तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा । मुएं करे का सुधा तडागा ॥१॥ 


अर्थ वेदेही को aga ही विकल देखा । उन्हं एक निमिप कल्प के समान 
बीत रहा है । प्यासा बिना पानी के जो शरीर छोड दे तव मरने पर जल का 
तालाव क्या करेगा यहाँ प्रकरणवल से अमृत का अर्थ जल ही करना होगा | 

व्यास्या जब रामजी चले तभी सीताजी विकल थी | यथा अति परिताप 
सीय मन माही । लव निमेष युग सय सम जाही और धनुप के समीप पहुँचते- 
पहुँचते परिताप ऐसा बढा कि एक निमेष कल्प मालूम होने छगा। छ लव का एक 
निमेष होता है। अत एक निमेप ६०० युग फे बरावर मालम होता था | चार युगो 
वा एक महायुग होता है। अत्त १५० महायुगो वे तुल्य प्रतीत होता था। अय 
एक निमेप एक कल्प अर्थात्‌ एव सहस्र महामुगो वे समान मालूम होने लगा | 
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अर्थात्‌ इतनी ही देर मे परिताप की मात्रा पाँच गुना से अधिक बढ गई। दुख 
की घडी वडी कठिनता से बीतती है | 

लोचन चातक जिन करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलाखे | निदरहि 
सरित सिंधु वरवारी | रूप विदुजळ होहि सुखारी | रूप बिन्दु की प्यासी चातकी 
यदि प्यास से मर ही गई तो पीछे से अमृत का तालाव क्या करेगा? अमृत का 
at जल हे | यथा पय कोलाल्ममृत जीवन भुवन वनम्‌ | आगे चलकर धनुप- 
भङ्ग होने पर कहेंगे भी सीय सुर्खाह वरनिय केहि भाँती। जिमि चातकी पाड 
जल स्वाती । 


का वरपा सब कृपी सुखाने । समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी ॥२॥ 


अर्थ जब खेती सूख गई तब वर्षा होने ही से बथा? समय चूक जाने 
पर फिर पछताने से क्या लाभ । ऐसा मन मे जानकर प्रभु ने जानकीजी को देखा 
और प्रीति विशेष देखकर रामजी को पुलक हो गया । 

व्याख्या भाव यह कि दशम दशा उपस्थित है। अव खेती सुखा ही 
चाहती है। यदि कुछ प्राण रहते भी वर्षा हो जाय तो फिर खेती के लहलहा उठने 
मे देर नही। अत्त अब देर न होनी चाहिए। इस समय चूबने से अर्थात्‌ कुछ भी 
देर करने से सीताजी से हाथ धोना ही पडेगा । ऐसा विचार करके तीसरी वार 
भगवती जनकनन्दिनी की ओर देखा और इस प्रकार की अलौकिक प्रीति देखकर 
प्रभु को पुलक हो गया । प्रभु करुनानिधात सुजान शील सनेह के जाननेवाले है | 
तीन वार जानकीजी ने देखो था | यथा १ नीके निरखि नयन भरि सोभा 
२ देखि देखि रघुवीर छवि सुर मनाव धरि धीर और ३ प्रभु तन चित्तय प्रेम 
पन ठाना । उधर भरे विरोचन प्रेमजल पुलकावळी सरीर । इधर प्रभु पुलके लसि 


प्रीति विसेखी । 


गुरहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीम्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जव छयऊ । पुनि नभ धनु मडल सम भयऊ ॥३॥ 


अथं गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया और अत्यन्त फुरती से धनुष 
को उठा लिया | जिस समय उठाया त्तो बिजली सी चमक गई। फिर आकाश में 
TAT मण्डलाकार हो गया | 

व्याख्या कौशल दिखाने के पूर्व उस गुरु को प्रणाम वरना चाहिए जिससे 
कोशल की प्राप्ति हुई है और ऐसे समय मन से ही प्रणाम सम्भव है । प्रभु ने ऐसी 
फुरती धनुष के उठाने में की कि जो लोग चित्र लिखे से हो रहे थे वेभो नही 
देख पाये । अत्यन्त फुरती वी प्रक्रिया मे एक रेखा सी बन जाती है जसे aa 
वे आग वी रेखा बन जाती है उसी भाँति बिजली की रेखा सी बन गई | उठाते 
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विसी ने न देखा | यह देखा कि बिजली सा कुछ चमका । फिर सव किसी ने आकाश 
में धनुप को मण्डठाकार देखा | 


लेत चढावत खेचत) गाढे । काहु न लखा देख सवु ठाढे॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा at भुवन धूनि घोर कठोरा ॥४॥ 


अर्थ लेते चढाते और पटुत्ता से खेंचते हुए किसी ने नही देखा । सव देखते 
हें कि रामजी खडे हें । उसी समय उन्होने वीच से धतुप को तोड दिया । सम्पूर्ण 
भुवन मे घोर कठोर ध्वनि भर उठी | 

व्याख्या धनुष के उठाने का लाघव कहकर अब चढाने और खेंचने का 
लाघव कहते हैं। किसी ने कुछ न देखा | सबको मालूम पडा कि रामजी खडे 
ही हैं। रामजी का झुकना घनुप को उठाना उसपर प्रत्यञ्चा चढाना और उसे 
पण्डिताई के साथ कसकर खेंचना जिसमें टूट जाय किसी को लखाई ही नही 
पडा | गाढ का अर्थ पण्डिताई से है। यथा saga मिले gue रनगाढे। वांधे 
विरद वीर रन गाढे । उसी समय रामजी ने बीच से धनुप को तोड दिया | बीच से 
तोडने का भाव यह कि कोई यह न कह सके कि घनुप के पतल भाग को तोडा 
बीच से न तोड सके । जितनी कठोर वस्तु होती है उसके टूटने म वेसी कठिन ध्वनि 
होती है । घनुप बज्न से भी कठिन था | इसलिए वज्रपात से भी घोर शब्द हुआ | 
सम्पूर्ण भुवन मे भर गया | घोर से गम्भीर कहा और कठोर से असह्य कहा | 


छ भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारगु चले | 
चिक्करहि दिग्गज डोळ महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारही । 
कोदड खडेउ राम तुलसी जयति वचन Taree ॥ 


aq घोर कठोर ध्वनि भुवन मे भर गयी । सूर्य के घोडे मार्ग छोडकर 
चले | दिग्गज Feared लगे | पृथ्वी डोल उठी | रोष बराह और कच्छप भी हिल 
गये । देवता असुर भौर मुनियो ने कान Hat) सव विकल होकर विचरते है कि 
रामजी ने धनुष तोडा | तुलसीदास जयजयकार कर रहे हैं । 

व्याख्या धोर कठोर ध्वनि से सारा भुवन व्याप्त हा गया सूर्य के घोडे 
भडक्कर दूसरी ओर चले। वळ न चलने पर दिग्गज चिक्कार करने लगे । 
लदमणजी के सावधान करने पर भी पृथ्वी को स्थिर न रख सके। वह डालने 
लगी | बही नही उसके भाधारभूत वाराह शेष और कच्छप हिलने लगे। जो जो 
उस शब्द के स्पन्दन ग्रहण करने मे समर्थ थे अर्थात्‌ देवता असुर और मुनि उन्हाने 
अपने बानो वो मूँद लिया । शब्द की वठोरता न सह सके विकल हो गये | विचारने 


१, यहाँ बरक दीपक अलद्धार है । 
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लगे कि निश्‍चय रामजी ने धनुष तोडा । गोस्वामीजी भी उस समय अपनी मान- 
सिक उपस्थिति मानकर कहते है कि तुलसीदास जयजयकार करने लगा । इसी 
वात को श्री गोस्वामीजी ने बडी सुन्दरता से प्रकट किया है । 
oma डिंगति उवि अति गुवि सब्य पब्बय समुद्र सर | 
व्याल वधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्ययद लरखरत परत दसकठ मुक्ख भर | 
सुरविमान हिम भानु यान सघटित परस्पर! 
चौके विरचि सकर सहित कोळ कमठ अहि कलमल्यो | 
ब्रह्माड खड कियो चड ध्वनि जर्वाह राम सिवधनु दल्यो ॥ 


दो सकर चापु जहाजु, सागर रघुवर बाहुबल । 
बुड सो सकल समाजु, चढा जो प्रथमहि मोहवस ॥२६१॥ 


अर्थं शकर चाप रूपी जहाज रघुवरबाहुबल सागर मे सब समाज के सहित 
जो पहिले मोहबश उसपर चढा था डूब गया | 

व्याख्या राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पार नहि कोउ कडहारू से 
प्रसद्ध छोडा था | अब उसी प्रसद्ध का उपसहार करते हे सकर चापु जहाजु सागर 
रघुवर वाहुवल | रामचन्द्र का बाहुबल अपार समुद्र है इसका पारावार ही नही ! 
कर्णघार से सनाथ जहाज भी यहाँ क्तकाय नही हो सक्ता था। यह चापतो 
कर्णधार रहित था । रामबाहुबळरूपी समुद्र के पहिले थपेडे म ही टूट गया। जो 
समाज इसपर कणंधार रहित जहाज पर मोहवदा चढा था डूब मरा | सारी कम्पनी 
समुद्र तल मे लीन हो गई । इस दोहा पर बडे तक वितर्कं उठते है । अत जो पहिले 
मोइवश चढे थे और जहाज के दूटने पर डूब मरे उनकी तालिका जेसी ग्रन्यकार 
ने दी है उपस्थित करता हूँ यथा १ सबकर ससय अरु २ अज्ञानू ३ मद 
महीपन्ह कर अभिमानू ४ भृगुपति केरि गवं गरुआई ५ सुर मुनिवरन्हे केरि 
कदराई ६ सियकर सोच ७ जनक पछितावा और ८ रानिन कर दारुन दु खदावा | 
सभु चाप वड बोहित पाई। चढे जाई सब सग वनाई। धुप के टूटने से सब डूब 
गये । सवका सशय और अज्ञान भी जाता रहा । मद राजाओं का अभिमान जाता 
रहा । परशुरामजी का अभिमान मारा पडा | सुर मुनिवरो की कदराई गई। 
सीताजी का सोच गया । जनक का पछितावा जाता रहा भोर रानियोवा दुख 
दावानल मिटा । इसी बात वो जिसे मेने रूखे सूखे शब्दों में कहा है। कितनी 
सुन्दरता और सरलता से कवि ने जहाज टूटने के रूपक मे बह डाला | 


प्रभु दोउ चापखड महि डारे। देखि लोग सब भए Farr ॥ 
कौसिकरुप पयोनिधि पावन। प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥१॥ 
ad प्रभु ने दोनो टुकडे घनुप के पृथ्वी पर डाळ दिये। देखकर सव सुखी 
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हो गये । विश्वामित्रजी का स्वरूप पवित्र समुद्र था । जिसमे सुन्दर प्रेम रूपी जल 
अथाह भरा था । 

व्याख्या तोडते तो किसी ने लखा नही | रामजी ने दोनो टुकड़े भूमि पर 
डाल दिये कि सवलोग देख ले | दोनो टुकडो मे कोई लगाव नही है। जनवजी का 
वचन सुनकर सव दु खारी हुए थे। यथा जनक वचन सुनि सव नरनारी। देखि 
जानकिहि भये दुखारी | अव वे ही लोग सुखारे हुए | 

कौशिक का रूप वया है मानो स्वय पावन समुद्र है । लौकिक समुद्र दिन- 
विशेष देशविशेष तथा काळविशेप छोडकर सव देशकील मे अस्पृश्य है। यथा 
अश्वत्यसागरौ सेव्यौ न स्पृष्टव्यौ कदाचन । भारते | विना मन्त विना पर्व क्षुरकमं 
विना नरे । कुशाग्रेणापि देवेझि न स्पृष्टव्यो महोदधि । स्कान्दे | अश्वत्थ और समुद्र 
का पूजन करे पर उन्हे छूए नही । मन्त्र पर्व क्षौरकम विना हे देवि कुश के भग्र से 
भी समुद्र का स्पर्शे न करे, परन्तु कुशिकनन्दन का रूप पविज समुद्र है । प्रेमर्पी 
जल से भरा हुआ पावन है । 
रामरूप' राकेसु निहारी । वढत वीचि पुलकावलि भारी ॥ 
वाजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचहि करि गाना ॥२॥ 


अर्थं रामरूप पूर्णं चन्द्र को देखकर उसम तरङ्गरूपी भारी पुलकावली 
वढ रही है । आकाश से गहगह शब्द से ड्ध वजे | देववधू यान करके नाचने लगी | 

व्याख्या विश्वामित्रजी प्रेम के समुद्र है । रामचन्द्र का दशान भी 
आजकल पराबर कर रहे है। परन्तु आज रामरूपी चन्द्र पुर्णकला से उदित है! 
मानो धनुपरूपी राहु को जिसने राजाओ के बलरूपी चन्द्र का ग्रास किया था 
समरभूमि म वघ करवे विजयरध्मी से शोभा को प्राप्त विथेहे। यथा wed 
छोचननि को लाहु । कुंवर सुदर wad सखि सुमुखि सादर चाहु। खडि हर 
कोदेड ठाढे जानुलबित बाहु । मुदितमन वरवदन शोभा उदित अधिक उछाहु। 
मनहु दुरि कलक करि ससि समर सूची राहु । समुद्र का पुर्णचन्द्र को देखकर तरज्भी 
दारा बढना विख्यात हे । इसी भांति रामचन्द्र रुपी अपुर्व पुणं चन्द्र को देखकर 
प्रमामृतपूर्ण समुद्रलूप विश्वाभिततजो के शरीर में चारबार पुलकल्पी ay 
उठने लगी | 

भगवती जनकनन्दिनीजी के wale प्रवेश के अवसर पर कहा है कि हरखि 
सुरन्ह्‌ दुदुभी बजाई | वरखि प्रसून अपछरा गाई | पर इस समय तो आनन्द उछाह 
भर अधिक बढ गया है। अत कहते हे कि आकाश मे गहगहे निशान बजे | फूलो 
की वर्षा हुई | देववधुओ ने गाना नाचचा प्रारम्भ किया । 


ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रससाह देहि असीसा ॥ 
बरपहि सुमन रग बहु माळा । गावहि feat गीत रसाला ॥३॥ 
१ इससे यह मो द्योतित किया कि धनुप मङ्ग शरत्‌ पूणिमा के दिन हुआ । 
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वारे की सी थी | डूब ही रहे थे । सब पुरुषार्थ थक गया । कहने लगे कुँवरि कुवारि 
रहे का HY । सो घनुपभञ्ग से वह्‌ शोक मिटा और परम सुखी हुए | 


श्रीहत भए भूप धनु टूटे । जेसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
सीय सुखहि वरनिअ केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥३॥ 


अर्थ घनुप टूटने से राजा श्रोहत हो गये । जेसे दिन भे दीप की शोभा 
जात्ती रहती है । सीताजी के सुख को किस भाँति वर्णन विया जाय | जैसे चातकी 
को स्वाति का जल मिल गया हो | 

व्याख्या पहिल अरुणोदय कहा | यथा अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगत जोति 
मलीन | तव सूर्योदय कहा । यथा उदित उदयगिरि मच पर रघुवर बाल पतग | 
सूर्योदय होने पर दिन कह रहे हें कि राजा ऐसे निस्तेज पड गये जैसे दिन म 
दीपक । भाव यह कि मन्द महीपन कर अभिमानू भी उस समाज म था! जो 
धनुप रूपी जहाज पर चढे थे सो इस समय say cea ही यह डूब गया | उसी 
के साफल्य रूप से राजाआ की श्रीहोनता वर्णन करके कहते हैं । 

सीताजी की अवस्था रामजी ने देखी तो ऐसी हो रही थी जैसे प्यासा बिना 
पाची के मर रहा हो। यथा तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा । अय जेसे चातकी 
को स्वाती की वृंद मिल जाय और प्यास मिटकर सुख हो। वेसा सुख श्रीजनक 
नन्दिनी को हुआ | वर्षा वे सब नक्षत्र बीत गये चातकी को जल न मिला ! उसकी 
प्यास वढती ही गई | वह मरणोन्मुख हो रही थी । तब से स्वाती की वर्षा हो गई । 
जिसकी वस्तुत उसे प्यास थी । अत सीताजी के सोच के डूबने का प्रसग बहते है 
कि वह भी पूर्षाक्त साथात्रिकों पात चणिको म से था। यथा सिपकर सोच 
जनक पछितावा | 
रामहि लपनु विलोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ॥ 
सतानद तव आयसु दीन्हा। सीता गमनु राम पहि कीन्हा ॥४॥ 


अर्थं रामजी को लक्ष्मणजी इस भाँति देख रहे हैं जसे चन्द्रमा को चकोर 
फा वच्चा देख रहा हो। सतानन्दजी ने तव आज्ञा दी। सीताजी रामजी के 
पास चली | 

ब्याख्या इस समय प्रभु धनुपभद्ध करके खडे हैँ। अपार शोभा है! लक्ष्मण 
जी यद्यपि विश्वामित्रजी के पास a3 हैं परन्तु दृष्टि रामजी पर ही है। सो इस 
तुमय प्रभ की ओर इस चाव से देख रहे है जेसे चन्द्र को चकोरकिशोर देखे | 

वन्दी लोग महाराज जनक का प्रण कहते हुए वोळ चुके है सोइ पुरारि 
फादण्ड कठोरा ! राज समाज आज जेहि त्तोरा। त्रिभुवन जय समेत चेदेरो । विर्नाह 
विचारि वरै हठ तेही । सो बह समय उपस्थित है । सरकार ने धनुप तोडा | अय 
वदेही जाकर उनका वरण करे | विवाहकायं म पुरोहित की आज्ञा ही प्रधान है । 
अत सतानन्दजी वी आज्ञा हुई कि सीताजी को रामजी के समीप ल जाओ | 
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दो. संग सखी सुंदर चतुर, गार्वाहा मंगळचार। 
गवनी बाल मराल गति, सुखमा अंग अपार ॥२६३॥ 


अर्थ : सग भे सब सखियाँ चतुर और सुन्दर थी। वे मङ्गलाचार गान 
कर रही थी | सीताजी : बालहस की गति से चली | ay की अपार परमा 
शोभा थी । 

व्याख्या : रद्धभूमि मे प्रवेश के समय कहा : सग सखी सव सुभग सयानी | 
गयि गीत मनोहर वाती । इस समय वे ही सुन्दरी सखिया सीताजी को घेरे हुए 
मद्धलाचार के गीत जो उस काल मे ऐसे अवसर पर गाये जाते थे गाती हुई 
चली | श्रीजनकनन्दिनी को शोमा ही परमा शोभा है ओर वह भी अपार है। वे 
वालमराल की गति से चली । श्रीजनकनन्दिनी की हसगति स्वाभाविकी है । यथा 
हसगवनि तुम नहि बन जोगू | इस समय तो aga छोटी उम्र है । इसलिए गति की 
उपमा बालमराल से देते हैं। उधर सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मजु HAL 
वरगामी | इधर गवनी बाल मराळ | उधर राम वाहुबल सिधु अपारू | इधर सुपमा 
अंग अपार | सखियो की मराल गति रही । भगवती की बालमराल सी गति है । 


सखिन मध्य सिय सोहति कैसे । छविगन मध्य महाछवि जेसे ॥ 
कर सरोज जयमाल ayers । विस्व विजय सोभा Sie छाई ॥१॥ 


अर्थं : सखियो के बीच मे सीताजी कैसी शोभायमान है जेसे छविगण के 
वीच मे महाछवि की शोभा हो) करकमल मे कमल का जयमाल शोभा दे रहा है । 
जिसके ऊपर विश्वविजय को शोभा छाई हुई है। 

व्याख्या ' सखियो ने सब ओर से सीताजो को घेर रखा है । इसलिए सखिम 
मध्य कहते हे | सग सखी सुन्दर सवल कह आये हे। वे सखिया ऐसी सुन्दर हैं 
मानो स्वय छवि ने ही अनेकानेक रूप धारण कर रवखे है] उनके बीच मे श्रीजनक- 
नन्दिनी साक्षात्‌ रूपधारी महाश्ञौभा की भाति सुशोभित हैं। जौ पटतरिय तीय 
सम सीया । जग अस जुवति कहाँ वमनीया | अत' महाछवि कहते हैं। महाछवि 
कहकर उनका आदिशक्ति छविनिधि जगमूला होना द्योतित किया । यहाँ सरोज 
शब्द देहलीदोपकन्याय से कर ओर जयमाल दोनो शब्दो से समन्वित होगा अर्थात्‌ 
करसरोज ओर सरोज जयमाल। वसन्त ऋतु होता तो मधूक महुआ के फूलो 
की माला होती । शरद्‌ ऋतु है। अत कमल का जयमाल बना था। जिनके गले मे 
माला पडनेवाळी है उनके विषय मे कवि ने वहा है कि wag मनोहरता तन 
छाये। इसलिए माला के विपय मे भी कह रहे हैं कि बिस्व विजय सोभा जेहि 
छाई। इससे जयमाळ की शोभा कही और जयमालाओ मे उपस्थित नृपगणो के 
विजय की शोभा रहती है । पर इस जयमाल मे विश्वविजय की शोभा है। प्रतिज्ञा 
मे घोषणा भी ऐसी ही की गई थी। यथा : त्रिभुवन जय समेत वैदेही | विनहि 
बिचार बरे हठि तेही | 
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तन सकोच मन परम उछाह्‌ । गूढ प्रेम लखि परे न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुंवरि चित्र अवरेखी ॥२॥ 


aq शारीर मे सद्धोच है। मन मे परम उत्साह है । छिपा हुआ प्रेम विसी 
को लखाई नही पडता | निकट जाकर जी रामजी की छवि देखी तो कुँवरि चित्र 
मे लिखी सी हो गई | 

व्याख्या तन से तो सद्धोच है। यथा गुरुजन लाज समाज वड और 
अति प्रेम के कारण मन मे परम उछाह है । इसीलिए उस प्रेम को गूढ बहते है। 
वह सङ्कोच मे छिपा हुमा है और ऐसा छिपा है कि कोई लख नही सकता ! बाहर 
देसने से केवल सङ्कोच ही agia दिखाई पडता है] गूढ प्रेम वा पता नही 
चलता राजा विदेह को भी गृढप्रेम था । यथा वदो परिजन सहित विदेह । 
जाहि रामपद गूढ सनेहु । जोग भोग महँ राखेउ गोई। उन्ही वी बेटी है। अत 
इन्हे भी गूढ प्रेम है। सद्भोच में छिपाए हुए है। अभी त्तव रामजी की छविको 
श्रीजनकनन्दिनी ने इतने निकट से नही देखा था। इस समय इतने निकट चली 
गई हे कि माला पहिना सके। अगर जो रामजी की छवि देसी तो सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
सुन्दरता पर हृष्टि पडी । जनकनन्दिनी स्तब्ध रह्‌ गई। इष्ट या अनिष्ट को देखकर 
क्रियाहीन हो जाने वो ही स्तवथ होना कहते है | उसी क्रियाहीनता को ही कवि 
कुँवरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर योतित वरते है | 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहू जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अर्थं चतुर सखी ने लखा । उसने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाल 
पहनाओ । सुनते ही सीताजी ने दोनो हाथा से माळा उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई हे कि पहिराते नही बनता । 

व्यारया वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका मे कहा था 
कि बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूप किसोर देख किन लेह । विसी ने सीताजी 
के गूढ प्रस को नही लखा । केवल उसी से लखा कि इन्हे प्रथम सात्विक भाव 
स्तम्भ हो गया । इसलिए सीताजी को समझाया एहि अबसर के देर ते फेर समुझ 
म होय | वरन चहत माहिम कुंअरि भस समुझिहि स्र कोय] और कहती है 
जयमाला सुन्दर है | इसे पहना दो! 

सुनते ही दोनो हाथो से माला को उठाया। मानो माळा वडी भारी माळूम 
हो रही है । बडी कठिनता से उठाया तो परन्तु प्रेमाधिक्य से अङ्ग शिथिल हैँ | 
पहनाना चाहती है । पहनाते नही बनता | उधर लेत चढावत Aad गाढे | काहु 
न लमा देख सव ठाढे इस लाघव मे ही शोभा थी । इधर जयमाल पहनाने की 
पन्थरता म ही शोभा है । सब लोग देख ळें पहनाने की शोभा | 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहि छवि अवलोकि सहेली | सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थ : मानो मृणाल के सहित दो कमल चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
शोभित हैं| छवि देखकर सखी सहेलियाँ गान करने लगी | सीताजी ने रामजी के 
गले में जपमाल डाल दी। 

व्याख्या : ग्रन्यकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाल पहनाने 
की शोभा वर्णन करते हैं। श्रीसीताजी के दोनों हाथों की उपमा मृणालयुक्त कभलों 
से दी और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी। मानो मृणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाल पहिनाते हैं। चन्द्र के सामने कमल सङ्कुचित हो जाते हैं। शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हैं। सो कमल संकुचित हो गये है। चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नही ओर कम्प भी हो रहा है । इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्त्विक भाव हो जाने से अद्धो में जडता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती हैं तो हाथ काँपता है ओर जयमाल पहनाते 
नही बनता | इसलिए पहनाने में देर हो रही है। 

इस अकृत्रिम भावविकार से जयमाल पहनाने की शोभा अत्यन्त बढ गई | 
उस छवि को सखियों ने देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर दिया । 
सीताजी ने रामजी के गले में जयमाला डाळ दी। इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम उर भव यह HAST से आगे के दोहा में विकसित होगी । 


दो. रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहि सुमन । 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गन ।।२६४। 


अर्थं : रामजी के उर में जयमाळ देखकर देवता फूल बरसाने लगे | और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्य के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते है। 
ब्याख्या : कमल खिला : रधुवर उर जयमाल इत्यादि । देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हँ । परन्तु करकमल नही खिले | पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नही । चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अतः अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते हैं। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ “माला का हाथ से wear द्योतित 
हो । अरुणोदय से ही संकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए । 
पुर अरु व्योम वाजने बाजे । खल भये मलिन साधु सव राजे ॥ 
सुर frat नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अर्थ : पुर और आकाश में वाजे बजने लगे । खलगन मलिन हुए। साघु 
प्रसन्न हुए | देवता, किन्नर, नर, नाग और मुनीश्वर लोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने लगे । 
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तन सकोच मन परम उठाहू । गुढ प्रेम लखि परे न काहू॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु Haft चित्र अवरेखी ।)२॥ 


अर्थ : शरीर मे सद्भोच है। मन मे परम उत्साह है | छिपा हुआ प्रेम विसी 
को छाई नही पडता । निकट जाकर जो रामजी की छवि देखी तो कुवरि चित्र 
मे लिखी सी हो गई | 

व्याख्या ` तन से तो सद्धोच है । यथा: गुरुजन छाज समाज बड भौर 
अति प्रेम के वारण भन मे परम उछाह है। इसीलिए उस प्रेम को गूढ कहते है। 
चह सङ्कोच मे छिपा हुआ है और ऐसा छिपा है कि कोई we नही सकता । बाहर 
देखने से केवळ सङ्घोच ही agra दिखाई पडता है। गूढ प्रेम वा पता नही 
चलता | राजा विदेह को भी गूढप्रेम था । यथा वंदों परिजन सहित विदेह । 
जाहि रामपद गूढ सनेहू । जोग भोग महँ राखेउ गोई। उन्ही की बेटी है। अत 
इन्हे भी गूढ प्रेम है। wera मे छिपाए हुए है। अभी तक रामजी की छवि को 
श्रीजनकनन्दिनी ने इतने निकट से नही देखा था । इस समय इतने निकट चली 
गई है कि माळा पहिना सके | अब जो रामजी की छवि देखी तो सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
सुन्दरता पर दृष्टि पड़ी । जनकनन्दिनी स्तब्ध रह गई | इष्ट या अनिष्ट को देखकर 
क्रियाहीन हो जामे को ही स्तब्ध होना कहते है sat क्रियाहीनता को ही कवि 
कुँवरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर योतित करते है । 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अर्थं : चतुर सखी ने लखा । उसने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाळ 
पहनाओ । सुनते ही सीताजी ने दोनों हाथो से माला उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई हैं कि पहिराते नही बनता । 

व्याख्या वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका मे कहा था 
कि बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू | भूप किसोर देख किन छेह । किसी ने सीताजी 
के गूढ प्रेम को नही लखा । केवल उसी ने लखा कि इन्हें प्रथम सात्विक "भाघ 
स्तम्भ हो गया | इसलिए सीताजी को समझाया एहिं अवसर के देर ते फेर समुझ 
मे होय । वरन चहत नाहिन कुँअरि अस समुझिहि सम कोय । और कहती है 
जयमाला सुन्दर हे । इसे पहना दो | 

सुनते ही दोनो हाथो से माला को उठाया | मागो माला बडी eal मालूम 
हो रही है। बडी कठिनता से उठाया तो : परन्तु प्रेमाधिक्य से अद्ध शिथिल हे | 
पहनाना चाहती है। पहनाते नही बनता | उधर लेत चढावत खेंचत गाढे | वाहु 
न लखा देख सब ठाढे। इस लाघव मे ही शोभा थी | इधर जयमाल पहनाने की 
पन्थरता मे ही शोभा है | सब लोग देख लें पहनाने वी शोभा ! 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला | ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
mate छवि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थ : मानो मुणाल के सहित दो कमल चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
शोभित है। छवि देखकर सखी सहेलियाँ गात करने लगी | सोताजी ने रामजी के 
गले मे जयमाल डाल दी | 

व्याख्या : ग्रन्थकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाल पहनाने 
की शोभा वर्णन करते हैं। श्रीसीताजी के दोनो हाथो की उपमा मृणालयुक्त कमलों 
से दो और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी। मानो मृणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाल पहिनाते है | चन्द्र के सामने कमल सद्धूचित हो जाते है। शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हैँ। सो कमल संकुचित ही गये हैं। चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नही और कम्प भी हो रहा है । इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्त्विक भाव हो जाने से अद्धो में जड़ता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती है तो हाथ काँपता है भोर जयमाल पहनाते 
नही बनता । इसलिए पहनाते में देर हो रही है । 

इस अकृत्रिम भावविकार से जयमाल पहनाने की शोभा अत्यन्त बढ़ गई | 
उस छवि को सखियों ने देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर fear! 
सीताजी ने रामजी के गले में जयमाला डाल दी। इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम उर अब यह कमलरूप से आगे के दोहा में विकसित होगी । 


दो, रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहि सुमन। 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गन ॥२६४॥ 


अर्थ : रामजी के उर में जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्य के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते हँ | 
व्याख्या : कमल खिला : रघुवर उर जयमाल इत्यादि । देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। परन्तु करकमल नही खिले । पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नही | चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अत. अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते है। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ 'माला का हाथ से wear द्योतित 
हो । अरुणोदय से ही सकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए । 
पुर अरु व्योम बाजने वाजे । खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर feat नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अर्थ : पुर और आकाश मे वाजे वजने लगे। खलगन मलिन हुए। साधु 


प्रसन्न हुए । देवत्ता, किन्नर, नर, नाग और मुनीश्वर लोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने छगे । र 
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व्यारया पहिले धनुपभङ्भ पर वाजे बजे | अब जयमाल पडने पर बज रहे है । 
पृथ्वी पर मनुष्यो द्वारा ओर आकाश मे देवताओ द्वारा बाजे वजाये जाते हैं। 
धनुपभद्ध के समय व्योम आकाश म पहले वाजा वजा | यथा बाजे नभ गहगहे 
निसाना । जयमाल बे समय पहिले पुर मे बाजा धजा । पुर के लोग इस वार 
सावधान हैं। उस वार देवत्ताओ ने वाजी मार ली थी । उदासीन अरि मीत हित 
सुनत aig सल रीति । अत वे मलिन हुए और सज्जन सकृत सिन्धु सम बोई होते 
हैं अत वे शोभित हुए । 

सुर विक्र से स्वगंवासी । नर से मृत्युलोकवासी | नाग से पातालवासी । 
तीनो लोबनिवासी जयजयवार वर रहे हैं। अत जय जय जय तीन वार लिखा 
और मुनीश परमार्थी हें वे आशीर्वाद देते हैं। अथवा सभी जय जय कहकर 
आशीर्वाद देते हैं । 
नाचहि गावहिं विबुध वधूटी। बार बार कुसुमाजलि छूटी ॥ 
we तहँ fay बेद धुनि करही | बदी विरदावलि उच्चरही ॥२॥ 


अर्थ देववधू नाच-गा रही हैं। बारबार पुष्पाञ्जलि छूट रही है। जहाँ तहा 
ब्राह्मण लोग चेदध्वनि कर रहे हे | बन्दी लोग विरुदावली बोल रहे है | 

व्याख्या देववधूटी कहकर फिर भी देववधुओ का ही गाना माचना कहा | 
अप्सराओ का गान नृत्य नही कहा | मद्धुल-गान कुलवधू ही द्वारा होता है । वेश्या 
द्वारा आज भी नही होता और अप्सरा स्वर्वेद्या हे। अत मज्जुलगान उनके द्वारा 
नही लिखते | गान के ताल पर पुष्पाञ्जलि दी जा रही है। इसलिए कुसुमाञ्जलि 
छूटी लिखते है। 

अभीतक वेदध्वनि नही हुई थी । यथार्थ गान्धवं व्याह जयमाल पडना ही 
है) अत ब्राह्मण लोग जो जहाँ थे वही से स्वस्तिवाचन के मन्त्र बोल । भन्त्रो के 
साथ स्वर लगता है । अत वेदध्वनि कहा । राजाओ का व्याह है । इसलिए बन्दियो 
ने विरद कहा | उच्चस्वर से बोल रहे हैं इसलिए उच्चरही कहा | 
महि पाताळू नाक जसु व्यापा । राम वरी सिय भजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त विसारी ॥३॥ 

अर्थं पृथ्वी पाताळ और आकाश मे यश व्याप्त हो गया कि रामजी ने 
aga तोडा और सीता का वरण किया। पुर के नर नारी आरती करते हैं और 


अपने वित्त को भूलकर निछावर करते हैं । 

व्याख्या इस धनुषयज्ञ मे देवदनुज धरि मतुज सरीरा तथा aa द्वीप के 
भूपति आये थे। अत महि पाताल ओर आकाश मे यश व्याप गया किये लोग 
गये तो थे पर सीता को व्याह न सके। क्योकि इनका तोडा धनुष नही टूटा | 
फिर तोडा किसने ? तो राम वरी सिय भजेउ चापा | यह यश तीनो लोक म फेल 
गया । तव भुजवळ भहिमा,ूद्घाठी MEL A विघटन सिपाही । जो लक्ष्मणजी 
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ने कहा था उसी का साफल्य दिखलाते हैं। धनुप के विधटने से रामजी के भुजवळ 
की महिमा तीनो लोक मे प्रकट हो गई | 

पहिले निछावर हुआ तब जयमाल पडा। अव आरती हो रही है। इस 
बार जयभाल पड़ने का निछावर है। अत वित्त विसारी कह रहे हैं। पहिली 
निछावर मे भी वित्तशाठय मही किया था । हय, गय, मनि, धन और चीर का 
निछावर हुआ था । पर इस निछावर मे तो लोग यह भी भूल गये कि इतना 
निछावर करना हमारे वित्त के बाहर है या भीतर । 


सोहृत सीय राम कै जोरी | छवि शज्भार wag इक ठोरी ॥ 
सखी कहहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥४॥ 


अर्थं सीताराम की जोडी ऐसी शोभायमान है मानो छवि और AER 
दोनो एकम हो गये हैं। सखी कहती है कि सीते । प्रभु के चरण पकडो | वह अत्यन्त 
डरी हुई है। चरणस्पशे नही करती | 

व्याख्या इसके पहिले तक जोडी नही कह सकते थे। रामरूप अरु सिय 
छवि देखी कहा था | यहाँ जनकपुर है । इसलिए सीय राम की जोडी कहा । सीताजी 
को प्रधानता है। छवि से श्रृङ्गार की शोभा और TAI से छवि की शोभा होती 
हे। दोनो के एकत्र होने से महाशोभा हुई। रामजी जनु सोहत सृगार धरि 
मूरति परम अनूप | सीताजी छविगन मध्य महाछवि जेसी | 

जयमाल डालने के बाद चरणग्रहण की प्रथा है। शिक्षा देना सखी का कायं 
है। अत सखी चरणग्रहण के लिए शिक्षा देती हैं। परन्तु सीताजी चरणस्पशं मे 
अति भयभीत हो रही है। विरह वा बड़ा भारी भय है । यथा चालत न भुजवल्ली 
विलोकन बिरह भय वस जानवी | भथ का वारण कहते हैं 


दो गौतम तिय गति सुरति करि, नहि परसत पग पानि । 

मन विहंसे रघुवसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 

अथं अहल्या का स्मरण करके चरण को हाथ से नही Gat । रघुवज्ञमणि 
अलौकिक प्रीति देखकर मनही मन हंसे | 

व्याख्या परसि जासु पद पकज घूरी । तरी अहल्या कृत अध भूरी । सुन 

चुकी हें । अत भारी डर है कि चरणस्पश मे कही धूलि छू गई तो मुझे भी तुरन्त 

दिव्यलोक की प्राप्ति हो जायगी । फिर इन चरणो से विछोह हो जायगा | क्रिया 

अटपट हो रही हे ! अप्रसन्न होने का अवसर था। परन्तु राम सुजान जान जन 

जीवी । अत अलौकिक प्रीति देखवर हँसे । मन ही मे हंसे क्योकि यहाँ व्यक्त रूप 

हसने वे लिए उपयुक्त समय नही था। लोग समझते कि सीताप्रापि से sara 

होकर हँस रहे हैं ऐसी ही प्रीति की तीप्रता मे अटपट क्रिया केवट की देखकर 


आगे भी हँसेंगे। यथा सुनि वेवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे | विहेंसे करना अयन 
चिते जानकी लखन तन | 
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तव सिय देसि भूप अभिलापे । कूर कपुत मूढ मन मापे ॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जह ad गाल वजावन लागे ॥१॥ 


अर्थं तव सीताजी बो देखकर राजाओ वो अमिलापा हुई । क्रूर, बुपुत्र और 
मूढ के मन मे अमपं हुमा । अभागो ने उठ उठकर कवच पहिने और जो जहाँ रहे 
वही से गाल बजाने सीटने लगे ] 

व्यास्था जव सीताजी रामजी के बाम भाग मे विराजमान हो गईं आरती 
होने लगी | सीताजी ने चरणस्पर्श किया । अर्थात्‌ स्वयवर की प्रक्रिया जव समाप्त 
हा गई तव सीताजी वो देखवर राजाओ को अभिलापा हुई वि ऐसी मनोहर 
मूर्ति वी प्राप्ति मुझे नही हुई । जनवजी वे यह कहने से galt कुँआरि रहो का 
बरके | अमिलापा दब गई थी सो जाग उठी । सीताजी वी प्राप्ति किसी को न होगी 
इस वात पर जिन्हे सन्तोष था उन्हे दूसरे वी प्रापि सह्य न हुई। उनमे से जो 
कूर क्रूर कपूत कुपुत्र तथा मूढ थे जिन्हे मन ही मन आमर्प हुआ वे 
जयमाल पहने सीताजी घो वाम भाग मे लिये जयजयकार के बीच म रामजी को 
देख न सवे । इसीसे ard हुआ। ओरै को अभिमानु छखि उर उपजे अभिमान । 
अभिमान को आमपं बहते हें। बलवान्‌ के सामने आमपे चल नही सकता। 
अत क्रुद्ध होकर सामना करने का तो साहस नही है। अत मन ही मन मसोस 
रहे हैं । 
युद्ध तो करना नही । गडबड far करने के लिए युद्ध का दिखावा करते हैं। 
उठ उठवर जिरह बस्तर वर्म धारण करने लगे | भानो लडाई करेंगे] अथवा 
उन्हे गाळ पजाना सीटना है। पर उसमे भी खतरा है | इसलिए जिरह बस्तर 
पहनकर तब गाल बजाने लगे । भवभञ्जन पद विमुख हैं। इसलिए ग्रन्थकार उन्हे 
अभागे बहते हैं। आगे कोई नही बढता । जो जहाँ है वही से शान बघार रहा है। 


पहिल क्रूर बोले 
ag छंडाइ सीय कह्‌ कोऊ।धरि वाँधहुं नृप बालक दोऊ ॥ 
तोरे धनुष चाँड नहि agi जीवत हुमहि कुंवरि को वरई ॥२॥ 


अर्थं कोई बोले छीन लो सीता को। दोनो राजपुत्रो को पकडकर बाँध 
लो । केवल धनुष तोडने से चाट नही मिटेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को 
कोन वर सकता है? 

व्याख्या आप पेर आगे नही रखते ओरो को ललकारते हैँ कि छीन लो 
राजकुमारी को। यदि कहो कि अब तो सम्बन्ध हो गया) दोनो भाई छीनने केसे 
देंगे । इसपर कहते हैं कि राजा के दोनो बालको को बाँध लो । भाव यह किये 
अभी बालक हैं। इनसे लडने की भी आवश्यकता मही है। पकडकर बाँध लो। 
इस भाँति प्रोत्साहित कर रहे हँ। इन्हे बाळक बालिका किसी पर दया नही है। 


ड्न्हे कपत 
इसी स इन्हे मूर कहा है । अब TAT कपन बोलते हैं । 
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धनुप टूट गया तो क्या हुआ | अभी बडके धनुप हम तो जीते ही है । पहिले 
हमे मार ले तव कोई जनकनन्दिमी का वरण कर सकता है। सीता की चाट है 
इसलिए जाकर धनुष तोड दिया । इससे चाट नही पूरी होने पावेमी। ये कपूत हूँ | 
इनका किया तो कुछ हो सकता नहीं । केवल बड़े भारी वीरो की सी वाते बोलकर 
देर ले रहे है । अव मूढ वोले : 
जौ विदेह कछु करे सहाई । जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप वोले सुनि वानी । राजसमाजहि लाज लजानी ॥३॥ 


अथे . यदि विदेह कुछ सहायता करें तो उन्हे भी दोनो भाइयों के सहित 
रण मे जीत लो। इन बातो को सुनकर साधु राजा बोले कि राजसमाज को देखकर 
लज्जा को भो लज्जा आगई। 

व्याख्या : कुमारी का पिता विदेह है । वह झगड़े मे पडनेवाला नही | पहिले 
ही कहता था : कुंवरि कुँआरि रही का करके । वह किसी की सहायता न करेगा | 
पर यदि राजकुमारी को छीनी जाते और अपने जामाता दोनो भाइयो को बँधते 
देखकर कुछ ची चपड करे तो उसे भी समरागण मे इन्ही दोनो भाइयो के साथ 
जीत लो । ये मूढ है । इन्हे परिज्ञान नही कि विदेह किसे कहते है । जिसे देहाध्यास 
नही उससे बढकर योद्धा कौन हो सकता है? ऐसा स्वयम्बर रचने के लिए देहाध्यास 
था| सहायता के लिए नही है। शिवधनु भङ्ग करनेवालो को भाई और विदेहराज 
: जिसके राज्य मे इस समय एकत्रित है के साथ जीतने का स्वप्न देखते है। ऐसो 
के मूढ होने मे सन्देह क्या ? 

तव साघु राजा बोले । पहिले भी इन लोगो ने रोका था । यथा . सिख हमार 
सुनि परम पुनीता | जगदबा जानहु जिय सीता | जगत पिता रघुपतिहि विचारी | भरि 
लोचन छवि लेहु निहारी | जब लोगो ने नही माना तब कहा था : करहु जाइ जाकहँ 
जो भावा | हम तो आज जन्म फल पावा | साधु है अतः फिर रोकते है । अनीति 
उन्हे सह्य नही है। इससे बोले कि यह रूप दिखाना निलंज्जता की पराकाष्ठा है | 
आज ऐसा वर्ताव देखकर लज्जा भी राजसमाज को छोड लज्जित हो चली गई । 
भाव यह कि तुम लोगो ने हया छोड़ दो । तुम लोगो के ऐसे आचरण से राजसमाज 
कर्लाड्कूत हो रहा है । 
बलु प्रतापु वीरता 'बड़ाई। नाक पिनाकहि सग सिधाई ॥ 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई | असि बुधि तौ विधि मुंह मसि लाई tien 

अर्थ : बल प्रताप वीरता बडाई तो पिनाक . शिवधनुप के साथ ही आकाश 
मे चली गई। वही वीरता है कि भव कही से मिलो है । ऐसी ही बुद्धि है तभी ब्रह्मा 
ने मुख मे कालिख पोत दी । 


१. यहाँ सहोक्ति ATE है । 
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व्याख्या . यदि तुम्हे विचार होता तो घनुप के निकट न जाते। यथा 
जिनके कछु विचार मन माही | चाप समीप महीप न जाही ! अब तो कीति विजय 
और भारी वीरता सव कुछ धनुप के हाथ जबरदस्ती हार चुके। घनुप टूटते ही 
उन लोगो का प्रताप वीरता वडाई समाप्त हो गई। जो धनुष तोडने उठे थे । वही 
शूरता न है जिससे तिल भर घनुप को हटा न सके कि कोई नई झूरता इस बीच 
और मिल गई है? जिसके भरासे वडी बडी ad करते हो। तुम लोगा की बुद्धि 
मारी गई है! इसी से तुम्हारे मुंह मे कालिख ब्रह्मा ने पोत दिया। यदि बुद्धि से 
काम लेते तो सबकी इज्जत बनी रह जाती । हमने पहिले ही कहा था जगदवा 
जानको जगत पितु रामभद्र जानि जिय जिय जोहो । ज्यो न लागे मुह कारिखी 
कवित्त | पर विधिवश वह वात तुमलोगो के मन मे न भाई | 


दो देखहु रामहि नयन भरि, तजि इरिपा मदु कोहु। 
लखन रोपु पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि होह ॥२६६॥ 


अथं ईर्ष्या, मद भोर क्रोध को छोडकर रामजी को आँख भर देखो! 
लक्ष्मणजी के क्रोघरूपी प्रवल अग्नि मे जानवूझकर पतङ्ग न बनो | 

व्याख्या हित शतशोऽपि वक्तव्यम्‌ । कल्याण की बात को सौ वार भी कहे | 
अत बहते हैं कि सीता महामाया हे । उनकी ओर न देखो रामजी की ओर देखो | 
इस शोभा को आँख भर देखकर जन्म सफल करो । क्रूर से कहते हैं कि तुम ईर्ष्या 
छोडकर देखो । TITS कहते हैं कि तुम मद छोडकर देखो | मूढ से rea हैं कि 
क्रोध छोडकर देखो तव प्रेम से देख सकोगे । तुम्हारे आँख भर देखने मे ईर्ष्या मद 
और क्रोध बाधक हो रहे हँ! तुम्हारी बातो से लक्ष्मणजी को क्रोध आ रहा है । 
यदि यह क्राधाग्नि तुमलोगो के प्रलाप से बढती गई तो तुमलोगो के awa होमे 
म देर न लगेगो। शलभ तो दीप का ad विना जाने जळता है। तुम तो मनुष्य 
हो देख चुके हो कि लक्ष्मण के क्रोधयुच बोलने पर पृथ्वी डगमगाती है | दिग्गज 
डोलते हैं । तुम जानवूझकर शरूभ होमे कयो जाते हो ? 
dana चलि fafa चह कागु । मिमि सस चहुहि नाग भरि भागू ॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही । सव सपदा चहै सिवद्रोही ॥१॥ 


अर्थ जैसे कीआ गरुड की बलि चाहता हो । खरहा fag का अश चाहता 
हो । अवारण क्रोधी कुशळ चाहता हो । शिवद्रोही सम्पदा चाहता हो । 

व्याख्या यद्यपि गरड भौर वाग दोनो पक्षी हैं। पर गरड की वलि वाग को 
नही मिल सकती । बलि दगेवाला ही न चाहगा कि काग को मिले। चाहे गरड 
को भल ही उस वलि की परवाह Tat इसी भाँति सरहा खरगोश और मिह 
दोना चतुष्पाद हँ । पर खरहा का साहस नही कि मत्त नाग तम पुज विदारी सिह 
वा भाग छू भी सवे । सिंह वे मारे शिकार को काई पशु पक्षी स्पर्श नेही कर 
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सकता । अतः न तो जनक छीनने देगे और न राम के सामने तुम्हारा दिव है कि 
सीता को स्पशं कर सको | यह Sg छड़ाइ सीय कह कोळ का उत्तर है। 

क्रोधी भी लड़ पड़ता है और वीर भी लड़ता हैं। वीर के दोनो लोक वनते 
है । क्रोधी के बिगड़ जाते हैं। इसलिए कहते हे कि क्रोधी का कुशल नही होता | 
कि ga निष्कारण क्रोध करनेवाले का कुशल तो हो नही सकता । जो बात 
तुम्हारी की हुई न हो सकी उसे उन्होंने कर दिखाया | इसमे उनका अपराध क्या 
है? निष्कारण क्रोध करते हो । इसमे तुम्हारी कुशल नही है। उन्होने ब्रह्मकुल 
रूपी शड्भूर की आज्ञा लेकर तव धनुप तोड़ा है। जिसपर शिवजी की कृपा होगी 
वही धनुष तोड सकता है। उनपर शिवजी की कृपा है। इससे उन्हे सीता तथा 
त्रेलोक्य जयलक्ष्मी : सब सम्पदा प्राप्त हुई । तुमलोग शिवद्रोही हो। बिना शिव 
की आज्ञा धनुप तोडने चले । तुम्हे त्रेलोक्य जयलक्ष्मी जनकनन्दिनो नही प्राप्त हो 
सकती | यह घरि बाँधहु नृप बालक दोऊ का उत्तर है | 
लोभी लोलुप कीरति चहइ। भकलंकता कि कामी लहई ॥ 
हेरि पद विमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥२॥ 


ad : लोभी लालची कीति चाहता हो। निष्कलड्भूता क्या कामी को प्राप्त 
होती है | हरिपद विमुख परमग्रति चाहे । हे राजाओ ! वेसा हो तुम्हारा लोभ है | 

व्याख्या : गुनसागर नर जोऊ। अल्पछोभ भल कहे न कोऊ। थोडे से लोभ 
होने से भी कीति नष्ट हो जाती है । सो तुम्हे इतना वड़ा लोभ है कि जिस धनुप 
को तुम दसहजार मिलकर न हिला सके | उसके तोड़नेवाले के पुरस्कार की इच्छा 
रखते हो । तुम लोभ से लोलुप हो गये । तुम्हे सीतारूपी निर्मळ कीति केसे मिलेगी ? 
तुम कामवश हो | प्राण देकर HOS, धोना चाहते हो सो भी होना नही है। 
कामी को अवश्य HS, छगेगा। तोड़े धनुप ais नहि सरई। जीवत हमहि कुंवरि 
को वरई का उत्तर है | 

भगवती ही परम गतिरूपा है । ये दोनो भाई भक्ति से जीते जाते हे। यथा: 
ते दोउ वधु प्रेम जनु जीते। गुरपद कमल पलोटत प्रीते। भक्ति से इन्हे जीतना ही 
परम गति की प्राप्ति है। सो इन्हे तुम विमुख होकर जीतना चाहते हो। थह होना 
नही है। यथा : राम विरोध कुसळ जस होई । सो सब तुमहि सुनाइहि सोई। थह 
जौ विदेह कछु करइ सहाई | जीतौं समर सहित दोउ भाई का उत्तर है। 


कोलाइळ सुनि सीय सकानी । सखी लवाइ गई ag रानी ॥ 
राम 'सुभाय चले गुरु पाही । सिय सनेहु वरनत मन माही ॥३॥ 


, _ अर्थ : कोलाहल सुनकर सीताजी डर गईं। सापियाँ उन्हे जहाँ रानी थी 
वहाँ ले गई । रामजी सीताजी के स्नेह का मन ही मन वर्णन करते हुए स्वाभाविक 
गति से चले | 


१. यहाँ स्वमावोक्ति हे । 
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व्यारया राजाओं के वादविवाद से वहाँ वडा वोलाहछ मचा । लेहु छडाई 
सीय कह कोळ । इत्यादि सुनकर सीताजी डरी | ससियाँ बडी चतुर हैं। देखा कि 
सब चोट सीताजी पर है तुरन्त उन्हे लकर जहाँ रानियाँ थी वहाँ चली गई । 
स्वयवर वा सब इत्य समाप्त हो गया । गुरुजी ने कहा था उठहु राम wwe भव 
चापा! Beg तात जनक परित्तापा । उनकी आज्ञानुसार age भी तोडा | भयमाल 
स्वीकार करके जनकजी वे परिताप को भी मिटाया। दोनो आज्ञापालन के वाद 
फिर गुरुजी के यहाँ जैसे आये थे वेसे ही मत्तमञ्जुपुजर की गति से चल। इस 
कोलाहल की ओर उनका ध्यान भी नही है। यथा के निदौ कै आदरो सिंहहि 
स्वान सियार | हर्ष विपाद न केहरिहि कुजर गजनिहार। वे भन ही मन सीताजी 
वै स्नेह का वर्णन करते चल | गीरीजी कह चुकी है करुणानिधान सुजान सील 
सनेह जानत रावरो उसी का साफव्य है । 
autre सहित सोचवस सीया । अब धौ विधिहि काह करनीया ॥ 
भूप वचन सुनि इत उत तकही । लखनु राम डर बोलि न सकही ॥४॥ 


अर्थ रानियो के साथ सीताजी सोच के वश हो गईं । अव ब्रह्मा न जाने 
क्या करना चाहते हैं। लक्ष्मणजी राजाआ के वचनो को सुनकर इधर उधर देखते 
है पर रामजी के डर से बोळ नही सकते | 
व्याख्या यह जानकर कि राजा लोग बिग्रड गये है। भारी युद्ध हुआ ही 
चाहता है परिणाम कया होगा । रानियाँ चिन्ता मे पड गई और सीताजी भी 
चिन्तित हो गई । क्योकि सब रामजी पर ही क्रुद्ध है और थुद्धसिद्विहि चञ्चछा। 
युद्ध का परिणाम कुछ नही कहा जा सकता । किसी भाँति भगवान्‌ भगवान्‌ करके 
धनुप भी टूटा तो यह उपद्रव खडा हो गया । भविष्य विधि के हाथ ही कमं 
शुभाशुभ देइ विधाता । इधर लक्ष्मणजी का क्या हाल है कि एक ओर से आवाज 
भाई छह छुडाइ सीय तो उधर दखा | त्तबतक दुसरी ओर से शब्द हुआ धरि बाँधहु 
नृप बालक दोङ ता उधर FH | तवतक तीसरी भोर से आवाज आई जी विदेह कछु 
करे संहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई | इस भाँति विरोधियों के शब्द इधर उधर 
से भा रहे है लक्ष्मणजी के देखने ही चुप हो जाते है पर दूसरी भोर से आवाज 
उठती है । ऐसे बोलनेबालो का बघ दण्ड है। पर बोल नही सकते क्योमि प्रभु बा 
डर है । उनका रुख देखते है तो उन्हे परवाह ही नही | 
दो असुन नयन भृकुटि कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप । 
मनहु मत्त गजगन निरखि, सिंहकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
भर्थ लाल नेत्र और टेढी भृकुटी से राजाआ को क्रोध स देखते हैं । जस 
मत्त हाथियो के झुण्ड को देखकर सिंह के बच्चे को चोप हो | 
व्यारया Wate का अनुभाव कहते है | अरुण नयन और भृकुटी कुटिल है। 
राजाआ को क्रोध से देखते है! विभाव पहिर कह चुके हैं भूप वचन सुन इतउत 
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तकही | मत्तगजयूथ सिंह के चोप की वस्तु है । परन्तु सिंह गम्भीर है । उसे अपने 
बल पर इतना विश्वास है कि मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नही ठवनि युवा मृग- 
राज लजाये। सिंहकिशोर को भी चोप होता है । पर वह उतना गम्भीर नही है । 
तुरन्त पेतरा बदल कर खडा हो जाता है और अरुण नयन भूकुटि कुटिल करके 
मत्तगजयूथ की ओर देखता है। वेसी ही शोभा आज छक्ष्मणजी की राजाओ के 
सकोप दृष्टि से देखने भे हो रही है। राजाओ को मत्तगज कहा । आकार मे विशाल 
है । सिहकिशोर आकार मे स्वल्प है । पर मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नही ! उनपर 
चोट करने की घडी अभिराप है । 


परशुराम आगमन प्रसद्ध 


खरभरु देखि विकल पुर नारी । सव मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ 
तेहि' अवसर सुनि सिवधतु भगा । आए भृगुपति कमल पतगा ॥१॥ 


aq गडवड देखकर पुर की नारियाँ विकल हो गईं | सव मिलकर राजाओ 
को गालियाँ देती हैं। उसी अवसर पर शिवजी के धनुप का टूटना सुनकर भूगुकुल 
कमल के सूर्य परशुरामजी आये । 

व्याख्या उठि-उठि पहिरि सनाह अभागे। जहे तहेँ गाल बजावत लागे 
एक ओर | अस बुधि तो विधि मुह मसिलाई कहनेवाले दूसरी ओर | लक्ष्मणजी 
भरुन नयन भृकुटी कुटिल । चितवत नुपन्ह सकोप तीसरी ओर । रगभूमि मे 
तमाम गडबड मच गयी | सखियाँ जल्दी से सीताजी को रानियो के पास ले गई | 
पुरवासी fare हो उठे कि भारी अनिष्ट हुआ चाहता है । इस अनिष्ट के करनेवाले 
राजा लोग ठहरे। अत सब नारियाँ मिलकर उन्ही को गाली देने लगी | राजाआ 
के पीछे पुरवासियो के बेठने के ऊँचे ऊंचे मञ्च है और उनके पीछे धवल्धाम मे 
नारियो के बेठने की व्यवस्था है | अतत वे एक एक बात देख रही है । राजाओं का 
अन्याय देखकर विकल हे । अत उन्हे बुरा भला कह रही है कि इन अभागो का 
किया कुछ न हुआ । अब वे सिंलंज्ज धनुप टूटने पर किस मुँह से लडने को कह 
रहे है गडबडी मे जो कुछ त्रुटि रही सो इस गालीप्रदान से पूरी हो गई । 

इसी गोलमाल के बीच मे धनुपभद्ध के शब्द से क्रुद्ध हुए भृगुकुलकमल के 
सूय परशुरामजी आये । यथा यद्वभज जनकात्मजाकृते राघव पशुपतेमंहद्धनु | 
तदधनुगुंगरवेण रोपितस्त्वाजगाम जमदग्निजो मुनि । ह ना ]जो समाज कि 


१ यहाँ से २८५ दोहे तक अर्थात्‌ १८ दोहा म परशुरामप्रसङ्ग है । यह भगवद्गीता 
का सार है। अठारह अध्याय गीता मे मगवात ने अर्जुन को स्वधमं यद्ध से विचलित होकर 
परधमे भिक्षावृत्ति ग्रहण करने से रोककर स्वधर्म पर आरूढ क्या । उसी भाति इन अठारह 
दोहो म परशुरामजी को परधमं युद्ध से विरत करके स्वघमं तपस्या पर आरूढ विया । 
यघा , कहि जय जय जय रघुकुल केतू 1 भृगुपति गये बर्नाह तप हेतू । 
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शकर चाप जहाज पर चढा था वह उसके टूटने से डूब गया। केवळ भृगुपत्ति 
केर गर्वे गरुआई के डूबने का वर्णन शेप था | यहाँ उसीका वर्णन कर रहे है। 
परशुरामजी को गर्व था कि शिवजी के अस्त्रशस्त्र के धारण करने का सामथ्यं एक 
मात्र मुझ में ही है। गणेशपुराण मे परशुरामजी द्वारा शिवजी के सम्पुणं अस्त्रशस्त्र 
के धारण की कथा भी है। सो शद्धरजी के धनुष को तोडनेवाला कौन पैदा हुआ ? 
मानभग का वडा दु ख होता हे । अत युद्ध करने आये। यथा काल कराल नृपालन 
के धनु भग सुने फरसा लिये धाये। भृगु ने स्वय विष्णु भगवान्‌ की छाती मे लात 
मारा था । ये उस कुल के सूर्य है । अपमान करने मे तनिक भी आगापीछा न करेगे | 
पत्ता कहकर उनका आकाइामार्ग से आना तथा तेजोऽतिशयता थोतित की | 
दो पत्तण एकत्रित हुए एक उदित उदय गिरि मच पर रघुवर वाळ पतग और 
दुसरे भुगुकुल कमल पतगा। भाव यह कि इस रगभूमि मे दो दो अवतारो 
का समागम हुआ। यथा क्षत्रक्षय Hatt पौलस्त्य जयते परशुरामका और 
श्रीराम का । 
देखि महीप सकल सकुचाने वाज झपट जनु लवा लुकाने ॥ 
गौर सरीर भूति भरू ञ्राजा। भाल विसाल fags विराजा ॥२॥ 
अर्थ देखकर सब राजा सडुचित हो गये। जैसे बाज पक्षी के झपटने पर 
लवा छिप जाते है। गोरी देह म विभूति की भली शोभा थी। We ललाट पर 
त्रिपुण्ड शोभायमान था | 
व्याख्या जो जिरह बखतार पहन-पहन कर गाल वजा रहे थे। वे परशु- 
रामजी के देखते ही पानी हो गये जबान बन्द हो गई। ऐसे सिकुड गये जैसे बाज 
के झपटने पर लवा छिप जाता है। जा जहाँ थे बही छिपने छगे। लवा ढेले के 
आड म ऐसा छिप जाता है कि मालूम नही पडता । इसी भाँति शान्त राजाओ में 
जा छिपे । कही पूछें न कि यहा कौन कोन उपद्रव मचाता था ? वाज झपट से 
आकाश मार्गे हारा सवेग उतरना कहा । लबा मन से भी बाज से युद्ध की बात 
नही सोच सकत्ता | वाज की ओर देख भी नही सकता। राजा डरे कि हम सब 
रोगो को एकत्रित पाकर वाईसवी बार नि क्षत्र करने आये है । 
अव परशुरामजी का ध्यान कहते हैं गोर वर्ण का शरीर है। गोरे शरीर 
पर विभूति aa खिलती है । परम सेव हैं। सर्वाङ्ग मे विभूति धारण कर रखी 
है । दूसरे रुद्र ही मालूम पड रहे है । इसी भाँति उच्च ललाट की शोभा त्रिपुण्ड से 
है । शिवजी परम वैष्णव हैं। अत वे कालख्प विष्णु के प्रतीक को मस्तक पर 
घारण करते हुं । भूत भविष्य वर्तमान का द्योतक Fags हे । इसी भाँति विष्णु भी 
परम बब हैं। वे शिवजी बे प्रतीक त्रिशूल को ठष्वंपुण्ड के रुप से धारण करते हैं। 


& 


परशुरामजी साक्षानु शड्भूर भगवान्‌ के शिष्य हैं। अत Fagus धारण क्यै हैं। 
सीस जटा ससिवदन सोहावा । रिसि वस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
भृकुटी कुटिल नयन रिसि. राते सहजहु ATA ae रिसाते ॥३॥ 
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अर्थं सिर पर जटाथी। चन्द्रमा का सा मुख शोभित था। क्रोध के वश 
कुछ लालिमा amg थी। dig टेढी और आँख क्रोध से छाल हो रही थी। 
स्वभाव से देखते थे फिर भी यही मालूम होता था कि क्रोध कर रहे हैं । 

व्याख्या * शीश जटा से तपस्वी ब्रह्मचारी मालूम होते थे। मुख की शोभा 
चन्द्रमा की सी थी । विशेषता यह थी कि क्रोध के कारण कुछ लालिमा आगई 
थी। whe टेढी हो रही थो | क्रोध से आँखें चढी हई थी । साधारण रीति से देखते 
थेत्तो भी जान पडता था कि क्रोध कर रहे हुं । भाव यह कि शोभा बडी ब्राह्म 
तेज बड़ा | फिर भी क्रोघ के लक्षण प्रकट थे । 
वृषभ कंध उर वाहु विसाला। चारु जनेउ माल मुगछाला ॥ 
कटि मुनिवसन तून दुइ बांधे । धनु सर कर कुठार कळ FF ॥४॥ 

अथं : बेळ का सा कन्धा, छाती और भुजाएँ विशाल थी। सुन्दर यज्ञो- 
पवीत रुद्राक्ष की माला मृगछाला धारण, किये कटि मे वल्कलवसन पहने दो 
तरकस बाधे हाथ मे धनुष लिये और कन्धे पर परशु धारण किये थे ! 

व्याख्या : AY प्रत्यद्ध का सघठन वीरो का सा था। बैल का सा पुष्ट कन्धा 
था | वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल थी | गले मे सुन्दर यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष की 
माळा शोभायमान थी | मुगछाला लिये हुए थे । वल्कलवसन पहने हुए थे। यह 
सभी चिह्न तपस्वी ब्रह्मचारी के थे फिर भी युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आये थे | 


दूर से प्रहार करने के लिए धनुप बाण और तरकस था । शु के निकट आने पर 
प्रहार करने के लिए परशु भी धारण किये हुए थे । 


दो. सात वेष करनी कठिन, वरनि न जाइ सरूप। 
धरि मुनितन जनु वीर रसू, आयठ जहू सव भूप ॥२६८॥ 
अथं वेप शान्त परन्तु करणी कठिन थी । स्वरूप का वर्णन नही किया 
जा सकता । मानो वीर रस मुनि का शरीर धारण करके जहाँ राजा छोग थे 
वहाँ चला आया | 
व्याख्या : वेप . पहिरावा तो शान्त था जेसा मुमियो का होना चाहिए वेसा 
था | परन्तु करणी कठिन थी | अचिन्त्य कार्य करनेवाली थी | यथा 
जिसने बार इकीस लहू की नदी बहाकर। 
नृपति मासमस्तिष्कपद्धूमय कूल बनाकर ॥ 
किया तहाँ असनान दिया पितरो को पानी । 
जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी ॥ 
बाळ वृद्ध वनिता निधन मे भी जो निदंय महा । 
कन्ध कूट नृप यूय के कारन मे अति पटु रहा ॥ प्र च । 
इसलिए कहते हैं कि स्वरुप का वर्णन नही हो सकता ! बयोकि उनमे मुनि 
के चिह्न भी है। वीर के चिह्न भी है। अत अभूत उपमा देते है।॥ धरि मुनि 
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तन जनु चीर रस आएउ जहे सव भूप : कि इन्ही मे से किसी ने घनुप तोडा होगा । 
रामजी YT मे वीर रस की भाँति आये थे | यथा: देखाहि रूप महा रनधीरा । 
मनहु वीर रस धरे सरीरा । परशुरामजी मुनि वेप में वीर रस की भाति आये | 
रामजी : परशुरामजी : 

सरदचन्द निदक मुख मोके। सीसजटा ससि बदन सुहावा | 

चितवन are मारमद हरनी । सहजहु चितवत्त मनहु रिसाते। 

वृषभ ma केहरि उवनि। वृषभ कध उर वाहु विसाला | 

भाळ बिसाळ तिलक झलकाही | भाछ विस्तारत frye विराजा । 

कटि शूनीर पीत पर बांधे। कटि मुनि वसन तुन दुइ बाँधे। 

करसर धनूप बाम वर 1 घनु सरकर कुठार कल काये | 

प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे । देखि महीप सकल सकुचाने ! 

प्रादेश मात्र दिखलाया गया । दोनो स्वरूपों का यहाँ पुरा मिलान करना 


चाहिए | 
देखत भृगुपति वेपु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला ॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । रगे करन सब दंड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थ : भृगुपति का करार बेप देखकर डर से विकल होकर राजा लोग उठे ] 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 
व्याख्या ` पहिले खरभर देखकर पुर वर नारी विकल हुए थे! गोलमाल 
मचानेवाले ये राजा हो थे। सो चाज झपट जिमि लवा लुकाने। लवा को भाति 
छिप गये । इसलिए परशुरामजी को दुर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया । 
दूर सेतो शान्त वेप मे देखा था पर निकट आने पर कराल बेप प्रकट हुआ । 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते। सहजहुँ चितवत मनहु रिसाते। कटि भुमि वसन 
तून दुइ वांधे] कर सर घनु कुठार कल काँधे । तव राजा लोग डर से विकले हुए | 
जहाँ छिपे थे वहाँ से उठे | क्योकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे | 
शास्त्रोक्त बिधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ | विधि ag है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर AT को प्रणाम करे। सो : अमुकस्य पुत्रोऽमुकवर्माहम्‌ भो 
महर्षे त्वामभिवादये । ऐसा कहकर साष्टाम प्रणाम करने लगे | स्वय विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और न प्रणाम किया था । अतः यह प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही बे कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रसन्न न हो जाय इसलिए शास्त की विधि का पालन किया जा रहा है। 


जेहि सुभाय चितर्वाह fag जानी । सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक वहोरि आइ सिंर नावा । सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥२॥ 
अर्थ : जिसे अच्छे भाव से. हित जानकर देखते हैं, हू, समझता है कि मेरी” 


ease 
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आयु क्षीण हुई | फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर 
प्रणाम करवाया । 

व्याख्या : इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुरामजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नही । आशीर्वाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पता नही है कि धनुष किसने तोड़ा है। यदि धोखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो घनुपभंग के अपराध पर उसका वध कैसे करेंगे ? यथा : सुनहु राम जेहि 
सिव घनु तोरा | सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। राजा इतने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वय उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो ब्रह्मण्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक दृष्टि से देखा पर उसने समझा कि में मरा | 

जनकजी उस जगह नहीं Wl जहाँ थे वहाँ से आकर सब राजाओ के 
दण्डवत्‌ के वाद सिर नवाया । न दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया | जनकजी से परिचय विशेष है। इनका आदर भी मुनिसमाज 
मे बहुत अधिक है | इनपर सामान्य नियम लागू नही है । पर इन्हे भी आशीर्वाद नही 
दिया । जनकजी बुद्धिमान्‌ हैं सीताजी को वुलाकर प्रणाम कराया । जगदम्वा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें आशीर्वाद दिया सौमाग्यवती भव । 


आसिप दीन्हि सखी हरपानी । निज समाज ले गई सयानी ॥ 
विश्वामित्रु मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थं : आशीर्वाद दिया । सखियाँ हपित हुईं | वडी चतुर थी अपने समाज मे 
लिवा ले गईं । तव विश्वामित्रजी आकर मिले और चरणकमलो में दोनो भाइयो 
को डाल दिया | 

व्याख्या : सखी चतुर हैं । जानतो हैं कि यहाँ मागीर्वाद बहुत aan नही 
है। जो आशीर्वाद दिया उसे काये मे परिणत करना चाहेगे । कम से कम स्वय 
तो ऐसा आचरण नही करेंगे। जिसमे उनका आशीर्वाद मिथ्या पढ़ जाय। जब 
PRAT मे माने पर रथ से उतरफर कात्तंवीर्याजुंन ने mers प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आशोर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। अतः 
इनके आद्यीर्वाद का मूल्य है। अव इनसे रामजी को भय नही है क्योकि सीताजी 
को सौभाग्यवती भव वा आशीर्वाद दे चुके हें । अतः ससियां हृषित हुई । अपने 
समाज मे अर्थात्‌ रानियो के पास ले गई | राजसमाज अपना समाज नही है | 

तत्परचात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले | सम्बन्धी हैं इसलिए मिळे । सबसे ऊचे 
मञ्च पर GS थे उसपर से उतर कर आये। दोनो भाइयो वो साथ लिवाते आये 
भोर उनको उसी भांति मुनिघरणो में डाल दिया जिस भाति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो मे डाळ दिया था । यया: मुनि चरनन मेळे सुत चारी । जनवजी 
ने अपनो पुत्री के लिए आशीर्वाद रे लिया तो विश्वामित्रजी ने अपने दिष्यो को 
arated उन्हे gat घरणो मे डाला । 
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तन जनु वीर रस आएउ जहे सव भूप कि इन्ही मे से किसी ने aga तोडा होगा । 
रामजी म्युगार मे वीर रस की भाँति आये थे। यथा देसहि रूप महा रनधीरा । 
मनहु वीर रस घरे सरीरा । परशुरामजी मुनि वेप मे वीर रस की भाति आगे । 
रामजी * परशुरामजी 

सरदचन्द निंदक मुख नीवे। सीस जटा ससि बदन सुहावा | 

चितवन चाइ मारमद हरनी) सहेजहु चितवत मनहु रिसाते | 

वृषभ कध केहरि sat) वृषभ कध उर वाहु विसाला | 

भाळ विसाळ तिलक झलकाही । भाल विसाल fags विराजा | 

कटि तुनीर पीत पट aft) कटि मुनि वसन तून दुइ बाँधे | 

करसर धनुप बाम वर HT] धनु सरकर कुठार कल Hf । 

प्रभुहि देखि सव नुप हिय हारे। देखि महीप सवल सकुचाने | 

प्रादेश मात्र दिखलाया गया । दोनो स्वरूपो का यहाँ पुरा मिलान करना 


चाहिए | 
देखत yt वेषु कराला । उठे सकल भय विकल भुआला ॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थं भृगुपति का कराल वेप देखकर डर से विकल होकर राजा लोग उठे | 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 

व्याख्या पहिले खरभर देखकर पुर नर नारी विकल हुए थे। गोलमाल 
मचानेवारे ये राजा हो थे । सो वाज झपट जिभि sar लुकाने। लवा की भाँति 
छिप गये । इसलिए परशुरामजी को दूर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया । 
दूर सेतो शान्त वेप म देखा था पर निकट आने पर कराल वेप प्रकट हआ। 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते। सहजहुं चितवत wag रिसाते। कटि मुनि वसन 
तून दुइ घांधे | कर सर धनु कुठार करू काँधे | तब राजा रोग डर से विकल हुए । 
जहाँ fat थे वहाँ से उठे | क्योकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे | 

शास्त्रोक्त विधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ । विधि ag है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर बडो को प्रणाम करे। सो अमुकस्य पुज्रोञ्मुकवर्माहम्‌ भो 
महर्पे त्वामभिवादये। ऐसा कहकर साष्टाग प्रणाम करने गे । स्वय विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और न प्रणाम किया था | अत यह प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही बे कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रतन न हो जाय इसलिए शास्त्र की विधि का पालन किया जा रहा है ] 


जेहि सुभाय चितर्वाह fag जानी । सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा । सीय aterm प्रनाम करावा ॥२॥ 
अथं जिसे अच्छे भाव से हित जानकर देखते है वह समझता है कि मेरी 
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आयु क्षीण हुई । फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर 
प्रणाम करवाया | 

व्याख्या इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुरामजी किसी 
की ओर ata उठाकर देखते भी नही । आशीर्वाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पता नही है कि घनुप किसने तोडा है। यदि धोखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो धनुपभग के अपराध पर उसका वध केसे करेंगे ? यथा सुनहु राम जेहि 
सिव धनु तोरा । सहस वाहु सम सो रिपु मोरा । राजा इतने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वय उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो ब्रह्माप्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक दृष्टि से देखा पर उसने समझा कि में मरा । 

जनकजी उस जगह नही रहे। जहाँ थे वहाँ से आकर सव राजाओं के 
दण्डवत्‌ के याद सिर नवाया । म दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया) जनकजी से परिचय विशेष है । इनका आदर भी मुनिसमाज 
मे बहुत अधिक है । इनपर सामान्य नियम लागू नही है। पर इन्हे भी आशीर्वाद नही 
दिया । जनकजी बुद्धिमान्‌ हैं सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया । जगदम्वा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पडा कि उन्हे आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव | 


आसिप दीन्हि सखी हरपानी । निज समाज ले गई सयानी ॥ 
विश्वामित्रु मिले पुति आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥३॥ 


अर्थ * आशीर्वाद दिया | सखियाँ हपित हुईं वडी चतुर थी अपने समाज मे 
लिवा ले गई । तब विशवामित्रजी आकर मिले और चरणकमलो मे दोनो भाइयों 
को डाल दिया | 

व्याख्या * सखी चतुर हैं। जानती हैं कि यहाँ आशीर्वाद बहुत सस्ता नही 
है। जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य मे परिणत करना चाहेगे। कम से कम स्वय 
तो ऐसा आचरण नही करेंगे। जिसम उनका आशीर्वाद मिथ्या पड जाय। जव 
समराङ्गण में आने पर रथ से उतरवर कार्तवीर्यार्जुन ने साष्टाद्ध प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आशीर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। भत 
इनके आशीर्वाद का मूल्य है। अव इनसे रामजी को भय नही है क्योकि सीताजो 
बो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे चुके हे । अत सखियाँ हपित हुई । अपने 
समाज मे अर्थात्‌ रानियो के पास ळे गईं । राजसमाज अपना समाज नही है | 

तत्परचात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले | सम्वन्धी हैं इसलिए मिले | सबसे ऊँचे 
मञ्च पर बैठे ये उसपर से उतर कर आये। दोनो माइयो को साथ लिवाते आये 
भोर उनको उसी भाँति मुनिचरणो मे डाल दिया जिस भाँति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो मे डाल दिया था। यया मुनि चरनन मेळे मुत चारी | जनकजी 
ने अपनी पुत्री के लिए आशीर्वाद ले लिया तो विश्वामित्रजी ने अपने दिष्यो को 
आयीर्वादाथं उन्हे SAT चरणो मे डाला | 
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राम लपन दशरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥४॥ 


अर्थ ` राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हे । अच्छी जोडी देखकर आशीर्वाद दिया | 
रामजी को देखते ही रह गये । आँखें थक गईं | रूप वा पारावार नही था । कामदेव 
के अभिमान को दूर करनेवाला रूप था | 

व्याख्या जब मुनि ने कहा कि ये राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं तव ata 
उठाकर देखा कि बडी अच्छी जोडी है । आशीर्वाद दिया चिरञ्जीव | इतने समाज मे 
तीनो को आशीर्वाद मिला । सीताजी को, रामजी को और लक्ष्मणजी को | इनपर 
घनुपभग की माश्ञद्गा भी नहीं हो सकती थी। इन सुकुमार मधुर मूर्तियों की शक्ति 
के बाहर की बात समझी । दोनो भाइयो मे भी दृष्टि पीछे से रामजी पर स्थिर हो 
गई। ऐसा उदाहरण सभो जगह मिलेगा । रूप के भार के सहन मे असमर्थ होकर 
ara थक गईं । रूप का पारावार ही नही मिलता था। ऐसा रूप था कि देखकर 
काम को अपनी सुन्दरता का अभिमान छूट जाय । थोडी देर के लिए परशुरामजी 
क्रोध भूल गये । 


दो बहुरि विळोकि विदेह सन, कहह काह अति AK 
qed जानि अजान जिमि, व्यापेड कोपु सरीर ॥२६९॥ 


अर्थ फिर देखकर विदेह से कहा कि कहो इतनी भीड बयो है ? जानकर 
भी अनजान की भाँति पूछते हैं । उनके शरीर मे क्रोध व्याप्त हो गया | 

व्याख्या फिर राजा जनक को देखा । उन्हीं के मुख से धनुपभङ्ग कहलाना 
चाहते है और उन्ही से धनुपभज् करनेवाले का नाम जानना चाहते हैं। भत 
पूछते हैं इतनी भीड वथो है ? भीड वे लिए प्रश्‍न राजा के यहाँ नही बनता | क्योकि 
वहाँ सदा ही भीड वनी रहती है । परन्तु अति अधिक भीड जिसमे द्वीप द्वीप के 
राजा इकट्ठे हो के लिए कारण विशेष हीना चाहिए । जान बूझकर अनजान की 
भाँति पुछने का यही कारण है। रामजी के दर्शन से क्रोध दव गया या चह प्रश्‍न 
करने मे उमडकर तमाम शरीर मे व्याप्त हो गया | 
समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे । देखे चापलण्ड महि डारे॥१॥ 

अर्थं जिस कारण सब राजा लोग आये थे वह सब समाचार जनवजी मे 
कह सुनाया । वचन सुनते ही घूमकर दूमरी ओर देखा तो धनुष के दोनो खण्डो को 
पृथ्वी पर पडा हुआ पाया | 

व्याख्या - नूप लखि कुँअरि सयानि योलि गुरुपरिजन। करि मत cay 
स्वयवर सिवघनु घरि पत जा म । यही समाचार था! सो जनकजो ने सुना 
दिया कि पुत्री की विवाह की चिन्ता से धनुपयज्ञ रचा गया है । यहाँ विदेहन 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड * प्रथम सोपान ६८७ 


कहकर जनक कहने का यह आशय है कि जनक का भर्थ पिता है। पिता अपनी पुत्री 
के विवाह के लिए उद्योग करता ही है । इस भाँति कहहु कहा अति भीर का उत्तर 
दिया कि राजाओ के एकत्र होने का यह कारण है। कुछ आपके विरोध मे परामशं 
के लिए नही एकत्रित हुए है। 

परशुरामजी कञ्चनमश्च के सामने भा खडे हुए थे | यथा आये qs सब भूप । 
इसलिए वेदी पीछे पड गई थी । जनकजी का वचन सुनकर जव घूमकर वेदी की 
ओर देखा । यथा अति विस्तार चारु गच ढारी 1 विमल वेदिका रुचिर सँवारी | 
तो धनुप के दोनो खण्डो को पृथ्वी पर पडा हुआ देखा | पहिले धनुष लोहे की पेटिका 
मेरक्खाथा। यथा तामादाय समज्ञपामायसी यत्र तद्धनु । बा० । गुरुका धनुप 
सब प्रकार पूर्जनीय था । उसे टूटा हुआ और उसके टुकडो को पृथ्वी पर पडा हुआ 
देखना, रीद्ररस के उद्दीपन के लिए यथेष्ट कारण हुआ | 


अति रिस बोले वचन कठोरा । कहु जड जनक धनुप के तोरा ॥ 
aft देखाउ मूढ न त' आजू । उलटौ महि जहँ लहि तव राजू ॥२॥ 


ay अत्यन्त क्रोध से कठोर वचन बोले रे जड जनक ! बतला धनुप 
किसने तोडा ? जिसने तोडा हो उसे जल्दी दिखला नही तो जहाँ तक तेरा राज्य 
पाऊँगा उतनी पृथ्वी उलट दूँगा। 

व्याख्या धनुप के तोडने पर 'रिस' और टुकडो को पृथ्वी पर फेंकने पर 
अतिरिस है । अतिरिस में कठोर वचन बोलना स्वाभाविक है। मुनियो के ज्ञानदाता 
जनक को मूढ कहना कठोर वचन है | पुरवासी स्नेहवश दोष लगाते थे। यथा 
हरु विधि वेगि जनक जडताई। ये क्रोधवश दोष छगाते हे जनक जी को जड़ कह 
रहे हैं। शिवधनु को प्रण मे रखना जडता है । अब अपराधी को जानना चाहते हैं । 
अत पूछते हैं घनुप के तोरा ? 

उत्तर देने मे देर होते देखकर मूढ कहते हैं। माया मे फंसकर जामाता को 
नही बतलाना चाहता | अत कहते हैं जल्दी वतला । प्रजापालक राजा है प्रजापालन 
से ही इसका नाम जनक पडा है। प्रजाओ के नाश के भय से बतला देगा । नही 
बतलाने से ag भी नही बच सकता जिसको नही धत्तलाना चाहता है । वह age 
तोडनेवाला तेरे राज्य के भीतर ही होगा । अत जहाँ तक तेरा राज्य मिलेगा वहाँ 
को पृथ्वी उलट दूँगा | यह घोरघार भृगुनाथ रिसानी है | राज्य उलटने को 

यार हँ । 


अति डर उतरु देत ay नाही । कुटिल भूप हरपे मन माही ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहि सकल मास उर भारी ॥३॥ 
अथं अत्यन्त डर से राजा उत्तर नही देते कुटिल राजा मनही मन प्रसन 


१ व्याज निदा अलङ्कार हे । 
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हुए । देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्रो पुरुष, सबके सब अत्यन्त जस्त होकर सोच 
कर रहे है | 

व्याख्या परशुरामजी अत्यन्त क्रोध से बोले। अत अत्यन्त डर से राजा उत्तर 
नही देते | उत्तर देने मे अनं हे । न देने से क्रोध उनके सिर बीते सो स्वीकार है । 
जामाता की किसी भाँति रक्षा हो। उधर कुटिल भूप मनही मन प्रसत हुए कि बडा 
काम हुआ जो हमसे TAT नही टूटा। अब हुआ जनक का सत्यानाश | ये छोकडे 
बडे वीर बने फिरते थे। ये भारी भयानक है । ससार से उठ जायें तभी ठीक हो। 
हप व्यक्त करने से कही हमारे ही सिर न बीत जाय | अत मनही मन प्रसन होते 
हैं। बाहर नही जमाते | भयभीत बने खडे है | 

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा। ये लोग 
कल्याण चाहनेवाले थे। सबके सब रावण से दु खी थे | यथा किन्नर सिद्ध मनुज 
सुर नागा | हठि सबही के पंथहि लागा । रामजी के ही हाथ से रावणवध होनेवाला 
था} सो रामजी पर ही भारी विपत्ति आते देखकर सब त्रस्त होकर चिन्ता करते 
हैं। परशुरामजी पर किसी का बल नही चल सकता था। इनके क्रोध से उन लोगो 
को रामजी के प्रति भी शद्धा हो गई। राजा जनक को भी वालके गाल मे 


देख रहे है । 
मन पछिताति सीय महतारी । विधि अब संवरी वात बिगारी ॥ 
भुगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अधे निमेष कलप सम बीता ॥४॥ 


अर्थ सीता की माता मनमे पछता रही हैं कि ब्रह्मा ने तो अब संवारी हुई 
बात ही प्रिगाड दी । भृगुपति का स्वभाव सुनकर सीताजी को तो आघा पलक कल्प 
के समान बीतने लगा । 

व्याख्या जनकजी पर सकट देखकर सीताजी की माता पछताती हैं कि धनुप 
टूटने से मेरी बात वन गई थी। सो सत्र बनी बनाई बात विगडना चाहती है ! 
महाराज परशुरामजी के प्रश्‍न का उत्तर न देकर उनके क्रोध के वेग को अपने ऊपर 
ले रहे हैं। इनके क्राध से न महाराज वी रक्षा है और न रामजी की | पहिल तो 
कन्या पर सकट था | घनुष नही टूटता था | घनुप्र टूटने से वह सवट टला | तब 
पुनी और पत्ति दोना पर सकट आगया। सय बात ही fare गई। यदि महाराज 
धनुप तोडनेवाल का नाम नही बतलाना चाहते तो इतने आदमियो म कोई न कोई 
वतला ही देगा भौर उसीवो खोजते हुए पे मुद्ध होकर आये हैं। इनवा स्वभाव 
वडा निर्दय है। जिसपर क्रोध करते हैँ उनके वश मे विसी वो नही छोडते। सव 
बात ब्रह्मा ने विगाडी। नही तो इस समय इनके आने फी कोन सी वात थी । कोई 
अनर्थ हुआ चाहता हे । 

सीताजी ने जब परशुरामजी का स्वभाव सुना तो इतने Te मे पडी कि उनको 
आधा निमेप कल्प वे समान बीतने लगा। पहिल छवनिमेष युग सय सम जाही । 
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फिर रामजी के घनुप के पास आने पर ऐसी विकलता हुई कि निमिष विहात कल्प 
सम तेही । इस समय उससे भी दूनी विकलता हे। इसलिए कहते हैं कि अधे निमेष 
कल्प सम बीता । 


दो. सभय विलोके लोग सव, जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरपु विपादु कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥ 


अथे : सव लोगों को भयभीत देखकर और जानकी पर कष्ट जानकर 
श्रीरघुवीर बोले न उनके मनमे कोई हर्षी था न विपाद था I 


व्याख्या : रामजी ने देखा कि सव जनकपुरवासी तथा सुर मुनि नाग सव 
भयभीत है । जानकोजी को जब एक निमिय कल्प सम हुआ तव घनु को तोड 
डाला | अब देखते हैं तो आधा निमिप कल्प के समान वीत रहा है तो बोले | भाव 
यह कि महाराज यदि नही वताते तो में स्वय अपने को उपस्थित करता हूं । मनमे 
हप विषाद नही कहने का यह भाच है कि रामजी का भन सदा निविकार है । घनुप 
Wy का हषं नही है और न परशुराम के क्रोध पर विषाद है। प्रसन्नता या न 
गतामिपेकतः तथा न मम्ले बनवासदु खत | मुखाम्वुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु 
सा मञ्जुळमङ्गळप्रदा | इसीलिए शरो ग्रन्थकार ने रघुवीर पद दिया । उत्तर देने में न 
हिचकने का स्वभाव रघुवश मातर का हे । यथा : वस स्वभाव उत्तर तेहि दीन्हा | 
घाट सुबद्ध राम वर वानी । 


नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दासु तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥१॥ 


अर्थं ` है नाथ | शिवजी का धनुप तोडनेयाला तुम्हारा कोई एक दास 
होगा। वया आज्ञा है? मुझसे कयो नही कहा जाता? सुनकर फ्रोधी मुनि 
चिढकर बोले | 

व्याख्या : वर्णाना ब्राह्मणो गुरु | अत नाथ सम्वोधन करते हैं। प्रन है 
धनुप के तोरा ? उत्तर देते हैँ; कोउ एक दास तुम्हारा । गर्व गरुआई संमालते हैं । 
आपके दासो को छोड़कर ओर किसका सामथ्यं है जो घनुप तोड सके । आप किसी 
प्रतिस्पर्धी की शङ्का न करें | विनीत भाव से स्पष्ट कह रहे हैं कि HA तोडा है । पर में 
आपका दास हूं प्रतिस्पर्धी नही हूँ । घनुप तोडनेवाले को पूछने से अभिप्राय यही 
है कि उसके लिए कोई आज्ञा होनेवाली है | सो वह आज्ञा मुझे दीजिये। अव वात 
ओर भी स्पष्ट कर दी कि मेंने तोड़ा ओर तोड्नेवाळे के लिए जो कुछ बहना हो सो 
मुझसे कहिये। क्रोधी मनुष्य citer वात नही समझता | इन्होने भी नही समझी | 
इतना हो समझा कि यह तोडनेवाळे की सिपारिश करता है। उसे दाम वतला 
रहा है । यहाँ ध्वनि यह्‌ थी कि अब आपको कुछ करना नही है । आप आनन्द से 
तपस्या बरिये । जिन वामो के लिए आपका अवतार है वह सय में अपने ऊपर 
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लिए लेता हुँ । आप अब केवल आज्ञा देते जाइये | मै सव करूँगा | परम बुद्धिमान्‌ 
होने पर भी क्रोध के कारण ध्वनि नही समझ सके । उलटे चिढ उठे और बोले | 


सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई | 
सुनहु राम जेहि सिव धनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपू मोरा ॥२॥ 


अर्थ सेवक वही है जो सेवक का काम करे] शत्रु का काम करके तो 
weg करनी चाहिए । सुनो राम जिसने शिवधनु तोडा है वह सहुस्रबाहु की 
भाँति मेरा शतु है | 

व्याख्या * आयमु काह Hag किन मोही का उत्तर परशुरामजी देते हैं कि 
जो सेवा करता है उसे आज्ञा दो जाती है। और जो इष्ट का नाश करे वही तो 
शत्रु ह । उसने लडाई ठानकर इष्ट नाश किया है । उससे लडाई हो करनी चाहिए | 
शिवधनुभङ्ग हमारे लिए बडा भारी अनिष्ट है। जिसने उसे तोडा वह पितृहन्ता के 
समान शतु है । उससे वडा हमारा शतु कोई हो नही सकता । उसे हम आज्ञा नही 
दे सकते | उसका हम वध करेगे । 
सो विलगाउ बिहाइ समाजा! न त मारे जँहै सब राजा ॥ 
सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने ॥३॥ 


अर्थं उसे समाज से अलग करके खडा करो । नही तो सव राजे मारे 
जायेंगे | मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुराम का अपमान 
करते हुए बोले ! 

ब्याख्या यदि आज्ञा ही चाहते हो तो यही आज्ञा है कि मेरे उस शत्रु 
को राजसमाज से अलग कर दो | मे उससे युद्ध He और यदि वह अलग न होना 
चाहता हो तो कुशल चाहनेवाले राजा उसे छोड़कर हट जायें । यदि ऐसा नही 
होता तो मै सब राजाओं को उसका साथी समझूगा। सबको मार डालूंगा | उसी 
मे ag भी मारा जायगा | 

जनकजी के वीर विहीन मही कहने से जिस लक्ष्मण ने रामजी का अपमान 
माना था उठी लक्ष्मण ने नत मारे जेहे सब राजा इस वचन से भी रामजी का 
अपमान माना । उनके इस वचन पर मुसुकराये कि मुनि के ऐसे वचन! येतो 
केवळ मुनि का स्वांग बनाये हैं। अत परदुरामजी का अपमान करते हुए बोले | 
वहु धनुही तोरी लरिकाई। कवहुँ न असि रिस कीन्ह गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भुगुकुछ केतू ॥४॥ 

aq लडवपन मे तो बहुत सी घनुहियाँ तोडी है । परन्तु गोसाई । आपने 
ऐसा क्रोध तो कभी नही किया | इस aga पर इतनी ममता होने का कारण कया 
हे ? सुनकर भृगुकुल वेलु पताका चिढकर बोले । 

व्याम्या लडकपन से ही हमलोगो को धनुप का व्यसन है) खेलवाड मे 
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भी घनुहिया से काम रुते थ। कितनी धनुहियाँ उस खेलबाड म टूटी। इसका 
कया ठिकाना | उनके टूटने पर आप मनही मन अप्रसन हुए हो तो वात दूसरी है । 
पर ऐसा क्रोध तो कभी नही किया कि उनके टूटने पर लड़ने को तैयार हुए हो । 
श्रीरामजी ने नाथ कहा है । इसलिए ये भी गोसाई सम्बोधन करते हैं और वडा 
मानकर ही प्रश्न कर हैँ कि वडाका कत्तव्य है कि अनिष्टाचरण से छोटा को 
आरम्भ से ही निवृत्त करें। सो आपने कभी नही किया। अत माळूम होता है कि 
इस घनुप म कुछ विशेषता थी। जिसके कारण आपकी इसपर ममता थी उस 
विशेषता को जानने के लिए प्रश्न करते है । भाव यह कि wa लडकपन की 
धनुहियाँ आपकी नही थी उसी भाति यह धतुप भी आपका नही था। यथा 
रावरी पिनाक मे सरीकता बहाँ रही । और इस धनुप म कुछ तत्त्व भी नही था । 
ऐसा उत्तर पाकर भृगुकुल केतु हैं भृगु ने विष्णु भगवान्‌ को लात मारी थी । उस 
कुल की पताका हैं । बिगड गये कि शिवधनु का घनुही से समता दे रहा है | 


दो रे नुप वालक कालवस, वोलत तोहि न सभार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल ससार ।।२७१॥ 


अथं रे राजा के wet! तू कालवद हो रहा है। संभालवर नही 
वोलता | विश्वविख्यात त्रिपुरारि का घनुप धनुहो के समान है ? 

व्यास्या नृप वालक कहने का भाव यह कि लडक्पच की बातें करता है | 
मुससे लडकपन को वात करना फाळ के गाल मे जाना है। जिनके सिरपर काळ 
सवार होता है बे ही ऐसी Fie वात मुझसे करते हैं। त्रिपुरारि का घनुप 
मेस्मन्दर वा जोडीदार है। उमे तू धनुद्दो के समा यंतठा रहा है । इस धनुष 
को तो सारा ससार जानता था । तेरी धनुहियो को कौन पूछता है । ऐसा ही उत्तर 
पाने के लिए ही लक्ष्मण जी ने बहु बनुही तोरो ठरिकाई आदि बहा था । अब 
ऐसा उत्तर पा जाने पर उन्हे अवाव्‌ करने म सुभीता होगा। यथा वचन चय 
चातुरी परसुधर गवंहर वि प | 


wat कहा हसि हमरे जाना । सुनहु देव सव धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नएन के भोरे ॥१॥ 


अथ TEM ने हँस वे वहा कि हमारी समय म तो सम घनुप समान 
ही थे । पुराने धनुष व तोडने म न कोई लाभ था न हानि थो । रामजी ने तो उसे 
नये के धाखे से परवा था । 

च्यास्या पहिठ नेत मारे जैह्‌ सव राजा सुर मुसगरायथे। अब रे 
नृप चालक वालवम बालत ताहि न aac) धनुही सम त्रिपुरारि घनु विदित 
सवइ समार । इतना कहने पर तो हँस पडे। बोर कि थह तो आप अपनी समस 
को वात वरते sl हमारी समघ म ता जेसी य घनुहियाँ थी वेसा हो यह घनुय 
था । दव सम्वाधन वा भाव यह ति आप महिदय हे । ब्राह्मण दवता हैं। आपा 
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यह काम नही है । अत आपवो कठिन जान पडा | हम क्षत्रिय हे । हमारा काम है 
हमे सहज सरळ जान पडता है । अत हमारे लिए दोनो ममान ही हैं। 

अनादि देव महादेव का धनुष न जाने किस युग का था। बहुत पुराना हो 
गया था । Bat तोडने मे कोई हानि नही थी । टूटे ही के बराबर था । उसे तोडमे 
मे लाभ भी कुछ गही था | क्योकि उस पुराने धनुप के तोडने मे कोई वाहवाही 
नही थो । जिसके टूटने से हानि लाभ कुछ नही उसके लिए अप्रसन्न होने का 
कोई कारण नही है। रामजी ने नये के धोखे से उसे परखा था कि देखे इसमे कुछ 
दम है कि नही | लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी चतला दिया | 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोपू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोपू ॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ gfe सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


अर्थ ` छते ही तो टूट गया। रघुपति का कोई दोप नही है। मुनिजो | 
व्यर्थं क्रोध कयो करते हो । परशु की ओर देखकर बोले क्यो रे सठ । तूने भेरा 
स्वभाव नही सुना है ? 

व्याख्या यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे न हो तुमने कयो तोडा? 
इस पर कहते है कि इतना पुराना था कि Ba ही टूट गया । रामजी का कुछ दोष 
नही ! आप ही व्यथं क्रोध कर रहे हैं । रामजी का नाम वतलाने पर भी ऐसी बात 
बोले कि क्रोध की धारा रामजी की ओर न जावर लक्ष्मण की ओर घूम गई | 
सव पुर नर नारी साक्षी है किसने रामजी को लेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुष आपसे आप टूट गया | 

लक्ष्मणजी बोळे और परशुधर का अपमान किया। अत वे भी परशु की 
ओर देखकर बोलते हैं। परशु की ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या नही ? केवळ मेरी बात काटने के लिए ऐसे महद धनुष को 
ऐसा तुच्छ वतळाता है और अपना अलौकिक बळ स्थापन कर रहा है। इसका 
उत्तर सग्राम ही है । तू शठ है। सहस्रो कपट की सूइयो को चतुराई से छिपाता है । 
यथा कपट सार सूची सहस बाधि वचन पर वास । करिं दुराव चह चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है। कपटी को तो मार ही डालता हूँ। 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नही सुना है वस्तुतस्तु बडे दयाळु है। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर बतला रहे है | 
वालक बोलि वधौ नहि तोही । केवल मुनि जड जानहि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 

अर्थं बालक समझकर तुझे नही मारता हूं । अरे जड | तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ रकखा है ] मे बाल ब्रह्माचारी हूँ । अत्यन्त क्रोधी हूँ भोर ससार जानता है 
मे क्षत्रियवश का चेरी हूँ | 
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व्याख्या ` तू आरम्भ से ही कपट की बात बोलता है। में पहिले ही उत्तर 
में मार देता । पर बालक समझकर छोड दिया । मुनि विनु काज करिअ कतत रोसू 
कहा | तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया । तू जड है । बेसमझ है । मेरा परशु 
नही देखता | मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नही किया । अत अक्षत वीरं 
हुं। में निवल मुनियो की भाँति क्षमाशील नही हूँ। क्षत्रिय लोग शान्त दान्त 
मुनियो को तुच्छ समझते है । उनका अपमान करते हैं । वे बिचारे सह जाते हैं । 
परन्तु में अतिक्रोधी हूं । असहनशील हूँ । इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वेर जगद्विख्यात 
है। सव योग वध का ही है। केवल तेरे वचपन पर दया आती है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा । परशुरामजी संदा शिव शिव शिव शिव इस मन्त्र का जप 
aq के नाश के लिए किया करतेथे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्त्रममु 
जपमानमरिक्षयहेतुस्‌। रा गी गो । 
भुजवळ भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थं भुजा के बल से मेने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और 
अनेक बार ब्राह्मणो को दिया । सहस्रवाहु की भुजाओ को काटनेवाले इस परशु को 
हे राजकुमार | तू देख । 

व्याख्या : क्रोध भी मेरा अमोघ है । विना सेना के केवल भुजवल से इक्कीस 
बार पृथ्वी विना क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्मणो को दे दी परशुराभजी केवल युद्धवोर 
ही नही बड़े भारी दानवीर भी थे । दानो भी इनसा कोई हुआ नही | निक्षत्र करके 
सप्तसमुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने पट्कमं मे 
वाघा पडते देखकर ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को पृथ्वी लोटा दी | दोबारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राह्मणो को दी। इस भाँति बीस वार हुआ | इक्कीसवी वार महपि 
कश्यप ने इनसे दान मे पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड दो । परशुरामजी 
ने छोड दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा । समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चल पर्वत को इनके रहने के लिए दिया | तव से इनका वही निवास है । चिरञ्जीवी 
Ff Sh पर रहते हैं। अर्थान्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्राम उसी oda पर 
करते हैं | 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था । अव स्पष्ट कहते हैं * इस 
परशु को देख! है ऐसा परशु किसी के पास | इसी ने सहस्राजुंन वे हजारो बाहुओ 
का छेदन किया है। एक भुजा शेप न छोडो | तेरो इन भुजाओ मे बया है? इस 
भाँति अपना रोप कहा । 

दो मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीसकिसोर । 


गरभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
अर्थं ` अरे राजा के लडके ! तू अपने माता पिता को शोक के वश न कर। 
गर्म के बच्चो को भी मारनेवाला मेरा परशु वडा घोर है । 
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यह काम नही है । अत आपको कठिन जान पडा | हम क्षत्रिय है । हमारा काम है | 
हमे सहज सरल जान पडता है । अतः हमारे लिए दोनो ममान ही हैं | 

अनादि देव महादेव का घनुप न जाने किस युग का था | बहुत पुराना हो 
गया था । उसके तोडने मे कोई हानि नही थी । टूटे ही के बराबर था । उसे तोडने 
मे लाभ भी कुछ नही था । क्योकि उस पुराने धनुप के तोडने मे कोई वाहवाही 
नही थी | जिसके टूटने से हानि लाभ कुछ नही उसके लिए अप्रसन्न होने का 
कोई कारण नही है । रामजी ने नये के घोखे से उसे परखा था कि देखें इसमे कुछ 
दम है कि नही । लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी बतला दिया | 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोपू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोपू ॥ 
बोले चित्तइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि gars न मोरा ॥२॥ 


अथे : छूते ही तो टूट गया ) रघुपति का कोई दोप नही है। मुनिजी ' 
व्यथं क्रोध क्यो करते हो । परशु की ओर देखकर बोले कयो रे सठ । तूने मेरा 
स्वभाव नही सुना है ? 

व्याख्या : यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे न हो तुमने कयो तोडा ? 
इस पर कहते हैं कि इतना पुराना था कि छूते ही दूट गया । रामजी का कुछ दोष 
नही । आप ही व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। रामजी का नाम बतलाने पर भी ऐसी बात 
बोले कि क्रोध की धारा रामजी की ओर न जाकर लक्ष्मण को ओर घूम गई। 
सब पुर नर नारी साक्षी है किसने रामजी को लेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुप आपसे आप टूट गया | 

लक्ष्मणजी बोळे और परशुधर का अपमान किया। अत. वे भी परशु की 
ओर देखकर बोलते है। परशु की ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या नही ? केवळ मेरी बात काटने के लिए ऐसे महद्‌ aga को 
ऐसा तुच्छ बतलाता है और अपना अलौकिक बल स्थापन कर रहा है। इसका 
उत्तर सग्राम ही है। तू शठ है । सहस्रो कपट की सूइयो को चतुराई से छिपाता है। 
यथा : कपट सार सूची सहस बाधि वचन पर ara) करि gaa चहू चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है! कपटी को तो मार ही डालता हूँ। 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नही सुना है : वस्तुतस्तु बडे दयालु हैं। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर वतला रहै है । 
बालक बोलि वधौ नहि तोही । केवल मुनि जड जानहि मोही ॥ 
वाल ब्रह्मचारी अति कोही। विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 

अर्थ बालक समझकर तुझे नही मारता हूं । अरे जड ! तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ ST है । में बाल ब्रह्मचारी हूँ । अत्यन्त क्रोधी हूँ ओर ससार जानता है 
में क्षत्रियवश का वेरी हूँ । 
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व्याख्या : तू आरम्भ से ही कपट को वात वोलता है । में पहिले ही उत्तर 
मे मार देता । पर वालक समझकर छोड दिया । मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू 
कहा । तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया | तू जड है । वेसमझ है । मेरा परशु 
नही देखता | मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नही किया । अत अक्षत वीयं 
gl में निर्वल मुनियो की भाति क्षमाशील नही हूँ । क्षत्रिय लोग शान्त दान्त 
मुनियो को तुच्छ समझते हैँ उनका अपमान करते हैं | वे विचारे सह जाते हॅ | 
परन्तु में अतिक्रोधी हूँ। नसहनशीळ हूँ | इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वेर जगद्विख्यात 
है। सव योग वध का ही है! केवळ तेरे बचपन पर दया आती है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा । परशुरामजी सदा शिव शिव शिव शिव इस मन्त्र का जप 
शत्रु के नाश के लिएं किया करते थे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्त्रममु 
जपमानमरिक्षयहेतुम्‌ । रा गी गो I 
भुजवल भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थ भुजा के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओसे रहित कर दिया और 
अनेक वार ब्राह्माणो को दिया । सहस्राहु की भुजाओ को काटमेवाले इम परशु को 
हे राजकुमार । तू देख । 

व्याख्या . क्रोध भी मेरा अमोघ है | विना सेना के केवल भुजवल से इक्कीस 
बार पृथ्वी बिना क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्मणो को दे दी परशुरामजी केवल युद्धवीर 
ही नही वडे भारी दानवीर भी थे । दानी भी इनसा कोई हुआ नही । नि क्षत्र करके 
सक्षममुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने gerd मे 
बाधा पडते देखकर ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को पृथ्वी लोटा दी । दोवारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राहमणो को दो । इस भाँति बीस वार हुआ | इक्कीसवी वार महपि 
कश्यप ने इनसे दान मे पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड दो । परशुरामजी 
ने छोड दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा । समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चळ पर्वत को इनके रहने के लिए दिया । तव से इनका वही निवास है। चिरञ्जीवी 
हे Bhs पर रहते हैं। मर्थात्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्राम उसी पंत पर 
१ | 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था | बब स्पष्ट कहते हें * इस 
परशु को देख । है ऐसा परशु विसी के पास | इसी ने सहस्रार्जुन के हजारो वाहभो 
बा छेदन किया है। एक भुजा शेप न छोडी । तेरो इन भुजाओ मे क्या है? इस 
भाँति अपना रोप कहा | 

दो. मातु पितहि जनि सोच वस, करमि महीमकिसोर | 


गरभन के अर्भक दलन, परमु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
अर्थ : अरे राजा के लडके ! तू अपने माता पिना को शोक के वश न कर| 
गर्ने के बच्चो बो भी मारनेवाला मेरा परशु बडा घोर है | 
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व्याख्या तू अपने माता पिता पर दया कर | राजा दशरथ बडा ब्रह्मण्य है । 
उसे वृद्धावस्था मे पुषशोक च हो । अपनी घोरता का भारोप परशु पर करते हैं। मै 
क्रोध करने पर गर्भ के बच्चो तक को नही छोडता। उसके कुल का ही पूर्णत 
सहार वर देता हूं । यदि तू मानेया तो मे बालव होने का रयाळ न करूंगा | 


विहंसि लखनु बोले मृदु वानी । अहो मुनीसु महा भटमानी* ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव gore । चहत उडावन फूंकि पहारू ॥१॥ 


अर्थं लक्ष्मण जी विहँसकर मृदुचाणी बोले। अहो मुनीश्वर ! अपने को 
वडा योद्धा मानते हो । यार यार परशु दिखाते हो। Trae पहाड उडा देना 
चाहते हो । 
व्याख्या भगवान्‌ रामचन्द्र या विश्वामित्र कोई लक्ष्मणजी को रोकता नही 
है । लक््मणजी का उत्तर सबको प्रिय है। क्रम पर ध्यान दीजिये। परशुरामजी के 
न त मारे जेहे सव राजा कहने पर लक्ष्मणजी मुसुकराये। रे नृप बाळक काल 
वस कहने पर हसे । अव मातु Male जमि सोच बस करसि महीस किसोर कहने 
पर तो fada पडे | वाणी मृदु है। पर भाव तीक्ष्ण है। कहते है कि आप मुनियो 
के ईश क्षात्र धर्म से एकबारगी अनभिज्ञ हैं। गभं के चालक को मारकर अपने को 
भट मानते हैं । गर्भन फे अर्भक दलन परसु मोर अति घोर का उत्तर | 

एक बार बोले चिते परसु की ओरा। दूसरी वार परसु विलोकु महीप 
कुमारा कहा। सो बार वार मुझे परशु दिखाते हो मातो मेंने परशु देखा ही नही । 
मुझे भी गर्भ का अभक समझ रवखा है | मे पहाड हूँ। आंधी चलने पर भी मेरा कुछ 
नही होता | पर्शु दिखाना तो पूँक है) आँधी से सेसा का तात्पर्य? यथा जनु 
कञ्जल की आंधी चली | सहस बाहु भुज छदन हारा । परसु विलोकु महीप 
कुमारा का यह उत्तर दिया कि मुझे परसु देखने से क्रोध होता है। इसे उन्हे 
दिखाओ जो दण्डवत्‌ करते हे । 
set args बतिया कोउ नाही । जे तरजनी देखि मर जाही ॥ 
देखि Fare सरासन बाना। मै कछु कहा सहित अभिमाना ॥२॥ 

अर्थं यहाँ कोई कीहडे की बतिया नही है जो तजनी उंगली देखकर मर 
जाती है। यह परशु धनुप भोर वाण देखकर मेने कुछ अभिमान के साथ कहा है। 

व्याख्या भुजवल भूमि भूप बिनु कोन्ही का उत्तर देते है। आपको भुजबरू 
है तो यहाँ भी कोई कोहडे को बतिया नही है। कोहडे मे बतिया लगते ही जो 
कोई उसे उंगली दिखा दे तो ag निश्चय सूख जाती है। थहे देखी हुई बात है । 
भुजवल भूमि भूप बिनु कीन्ही | यह कहना तर्जनी दिखलाना है। इतना सुनकर 
इम लोग सूखनेवाले नही है। यहाँ भी त्रिभुवत जय करके बैठे है। पराक्रम विशेष 


१ व्याजस्तुति अरूद्वार है । 
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सुनने से उत्साह वढता है । यथा : त्रिभुवन जय समेत वेदेही । विनहि विचार 
वरे हढि तेही । 

तुम्हारा क्षत्रियकुलद्रोही होना विश्वविंदित है तो मैने भी अनजान से कुछ 
नही कहा । मेंने आते ही आपका कुल्हाडा धनुप वाण देख fear) तब आभिमान 
की बात बोले कपट की नही । यदि यह सव उत्तेजक चिल्ल न देखते तो अभिमान 
को बात न बोलते । 


भृगुसुत समुझि -'जनेउ विलोकी । जो कछु कहहु सहंउ रिसि रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥३॥ 


अथे : भृगुवशी समझकर ओर यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते है 
क्रोध रोककर सह जाता हूं । देवता, ब्राह्मण भगवद्धक्त और गाय पर मेरे कुल मे 
बहादुरी नही है । 

व्याख्या बालक बोलि बर्षौ नहि तोही । केवल मुनि जड जानेहि मोही 
का उत्तर: भृगु के वार वच्चे समझकर आपकी बातें सहता जाता हूं । भृगुजी की 
लात विष्णु भगवान्‌ ने सही । ये भी उसी कुरू के हूँ । इनकी बात सह छेनी चाहिए | 
कपास का यज्ञोपवीत देखकर : कुल्हाड़ा देखकर नही: क्रोध को रोक लेता हूँ । 
यथा : सापत ताडत परप कहता । विप्र पूज्य अस गार्वाह सता | अर्थात्‌ केवळ 
मुनि के नाते सहता हूँ | तुम गर्भ के बच्चे मारनेवाले मुझे बालक समझकर क्या 
छोडोगे | हाँ मे तुम्हे ब्राह्मण समझकर छोडे देता हूँ । 

रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा का उत्तर देते हैं कि तुम्हारा स्वभाव जो हो 
पर मेरे कुल का स्वभाव है कि सुर महिसुरु हरिजन ae गाई पर वीरता नही 
दिखाते | क्योकि ये रक्ष्य हैं यथा : सुरपति वसहि बाहुबल जाके | 


वंधे पापु अपकीरति हारे। मारतहू पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा ॥४॥ 


अर्थ : मारने से पाप ओर हारने से दुर्यंश है । अतः मारते हुए भी आप के 
पेर ही पड़ना चाहिए | कठोर वज्च के समान आप के वचन sy धनुप बाण और 
कुठार तो व्यर्थं ही लिये फिरते हो । 

व्याख्या : आप मारिये भी तो हम तो पाँवही पडेगे। आप को मारें तो 
ब्रह्महत्या लगे । हारे तो दुर्यंश हो कि तपस्वी से हार गये । भाव यह कि तुम्हे 
मारकर ब्रह्महत्या कोन ले । हमें तुम्हारे ब्राह्मणत्व का बड़ा आदर है तुम्हारे 
परधर्माश्चयत्व का नही | इन्द्र कुलिस मम सूल विसाला | कालदंड हरिचक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहि मरई। विप्र रोप पावक सो जरई। प्रभु महिदेव साप अति 


१, कपास का यज्ञोपवीत ब्राह्मण के लिए है । यया : कार्पासमुपवीद स्यात बिप्रग्या- 
waqt faring 
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घोरा । अत तुम्हारा वचन हो सहार करने मे समर्थ है । अस्तो वी तो प्रतिक्रिया 
है । तुम्हारा वचन अप्रतिक्रिय है । अर्थातु तुम्हारी धर्मनिछा म ही सहारशक्ति भरी 
पडी है । तुम्हारे छिए परधर्माश्चय करना लोहा लादे फिरना व्यर्थ है । 


दो जो विलोफि अनुचित कहेउँ, छमहु महामुनि धीर । 
सुनि सरोप भृगुवसमनि, बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ 


अर्थ जिसे देखकर मेने अनुचित कहा हे महामुनि! आप धोर हैं क्षमा 
करिये | सुनकर भूजुवशमणि क्रुद्ध होकर गम्भीर वाणी बोले | 

व्याख्या इसी लोहे को देखकर मेने अनुचित कहा | में माचत्ता हैँ कि शिव- 
धनु को धनुही सम कहना MAG को नये कै धोखे से देखना बताना अनुचित 
है। पर आपके अनुचित वेध के उत्तर मे अनुचित कहा । मुझ महामुनि धोर से 
क्षमा भागने म लज्जा नही । पर योद्धा मानी से तो अनुचित कहकर भी लोहा 
लेता हूँ । आप स्वधर्माभिमाच करिये | परघर्मामिमान बयो करते हैं ? 

परशुरामजी भृगुवश म मणि हे । सुजाति, शुचि, अमोल और सुन्दर हैं। 
भूगुवश होमे से सुजाति है। निष्कपट होने से शुचि हे । पितृभक्ति से अमोल zt 
निर्लोभ होने से सव भाँति सुन्दर हैं। लक्ष्मणजी को धमकाकर काबू मे नला 
सके | सब वातो का उत्तर मिल गया । युद्ध ही शेष है। अत क्रोध के साथ गम्भीर 
वाणो बोळ | शब्द भी गम्भीर अथे भी गम्भीर । 
कौसिक सुनहु मद यहु वालक । कुटिल कालवस निज कुल धालकु ॥ 
भानु वस राकेस क्ल्कू निपट निरकुश अबुध असकू ॥१॥ 

अर्थं कौशिक बिश्वामित्र | सुनो यहे बालक १ मन्द २ कुटिल 
३ कालवश और ४ निअकुलघालक है । ५ सू्यंवशरूपी पूर्णचन्द्र मे ag aay 
है । ६ अत्यन्त निरद्धूश ७ मूख और ८ नि शङ्क है । 

व्यारया परशुरामजी श्रीरामचन्द्र के अभिभावक विश्वामित्रजी से कहते हैं 
कि यह बालक लक्ष्मण दोपयुक्त वाणी बोलता है। आठ वातें इसने कही हैं। 
जिनसे आठ दोप इसके स्पष्ट दिखाई पडले है। १ मेने गर्भेन के अभंक दलन परसु 
मोर अतिधोर। अपने स्वभाव वी घोरणा casa के लिए बहा था। यह ऐसा 
मन्द है कि तात्पर्य नही समझा | बहता है कि अहा मुनीस महा भटमानी | २ मे तो 
दया करके इसे छोडता हूँ। इसलिए यह अपने को पहाड और मेरे पराक्रम की 
फूँक समझता है । ऐसा तो यह कुटिल है । ३ कालवश हो गया है मेरे कुठाराघात 
को उपमा कोहडे को तर्जनी दिसाते से दता है। ४ निजकुलघालक है । बहता है 
देखि कुठार सरासन चाना। मे कळू कहा सहित अभिमाना। नही जानता कि 
ऐसे अभिमानी क॑ वश का मै नाश कर देता हं । ५ यह कुळकलडू है | इसकी कटु 
वाणी से इसके प्रियजनो का सहार होगा | अत यह अपयशभाजन भी होगा । 
यथा कुल कळव जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । ६ ऐसा 
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निरद्धूश है कि सुर, महिसुर, हरिजन और गाय | जो प्रात स्मरणीय है उन्हे 
दोन समझता है | ७ ऐसा अवुध है कि मुझसे हारने मे अपनी अपकीति समझता है । 
कहता है वधे पाप अपकीरति हारे | और ८ ऐसा अशडू है कि मेरे धनुप बाण 
और कुठार को व्यर्थं बतलाता है । 

काल कवकु होइहि छन माही । कहो पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ 
तुम हटकहु जौ चहहु उबारा । कहि प्रतापु बलु रोप हमारा ॥२॥ 


अर्थ ` क्षणभर में यह काल का ग्रास हो जायगा। मै पुकारकर कहता हूँ 
अब मुझे दोप नही है । यदि इसका उवार . बचाना चाहते हो तो तुम मेरा प्रताप, 
रोष और बल कहकर इसे रोको | 

व्याख्या प्रताप यथा विश्वविदित छत्रोकूलद्रोही | बल यथा: भुजबल 
भूमि भूप बिनु कीन्ही। रोप यथा ' बालब्रह्मचारी अति कोही। परशुरामजी 
कहते हैं कि इतना बडा वीर बना है कि मेरे अस्त्रशस्त्र धारण करने पर क्रोध 
दिखलाता है। मेरे परशु के चलने की देर है | इसे कालकवल होते देर न लगेगी | 
पुकारकर कह देता हूँ कि कोई मुझे दोप न दे । क्षत्रियो के वध करने पर लोग मुझे 
दोप देते हैं। ऐसो ही करनी पर मे उनका वध करता हूँ। तुम अभिभावक हो । 
यदि तुम भी चाहते हो कि कटुवादी का वध ही ठीक है तव बात दुसरी है। नही 
तो इसे रोको | जाने दो बेटा ! कहकर नही । हमारा प्रताप बल भोर रोप कहकर 
रोको । जिसमे यह मुझसे भयभीत होकर उत्तर देने से विरत हो । 


लपन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा | Gale अछत को वरनै पारा ॥ 
अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी । वार अनेक भाँति ag वरनी ॥३॥ 


अर्थ : लक्ष्मणजी ने कहा हे मुने | तुम्हारा सुयश तुम्हारे रहते दूसरा कौन 
कह्‌ सकता है | अपने मुख से तुमने अपनी करणी अनेक बार और अनेक प्रकार 
से वर्णन को । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने विश्वामित्रजी को रोकने का अवसर ही नही दिया । 
बीच ही मे बोले कि जव से यहाँ आये हो तव से अपने सुयश का ही तो वर्णन कर 
रहे हो। दूसरे से ऐसा केसे बनेगा ? और उसे लज्जा भी लगेगी क्योकि ये सब 
बातें ब्राह्मण के लिए दुयंश हैं। तुम्हे भळे ही सुयश मालूम पढेँ | सुयश दूसरे के 
वर्णन से होता है अपने वर्णन से नही । अपने मुख से अपना सुयश कहना आत्म- 
वघ है । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा । सहसवाहु भुज छेदन हारा। इस भाँति अपनी 
करणी अनेव' बार कथन की । विश्वविदित छत्री कुल द्रोही। भुजवल भूमि भूप 
बिनु बोन्ही । इसी रीति से अनेक भाँति से पहा।,आप अपनी अग्नाहाणोचित 
धरणी का साभिमान वर्णन कर रहे हैं। 
नहि सतोपु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुमह दुख सहह ॥ 
वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा । गारी देत न पावहु सोमा ॥४॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


६९८ रामचरितमानस 


अथं यदि इतने पर भी तृप्तिन हुई हो तो और co कह डालिये। 
क्रोध रोककर असह्य वेदना मत सहिये । आप वीरखूत्ति वाले हैं। अविचल घीर हैं। 
गाली देने मे आपकी शोभा नही है। 

व्याख्या इतने पर भी असत्तुष्ट हो तो और कुछ कह डालो । दूसरे से 
वयो कहलाते हो। दूसरे से कहते न बनेगा | उसे आपकी भाति प्रशसादृष्टि न 
होगी । उसे दोप दिखाई पडेगा। यहाँ तक कहि प्रताप बळ रोप हमारा का 
उत्तर हुआ | अब वहों पुकारि खोरि मोहि नाही का उत्तर देतेहें। जनि रिसि 
रोकि gag दुख सहहू | अर्थात्‌ चलाओ हाथ | तुम हटकउ जौ चहहु उवारा का 
उत्तर . मुझे तुम्हारी अप्रसन्नत्त का भय है। अस्प्रप्रहार का मही। खुशी से 


प्रहार करो | 
कीसिक सुनहु मद ag बालक । कुटिल काळवस निजकूलधालक | भानुवस 


राफेस कलकू का उत्तर aad अक्षुब्ध वीर की शोभा पराक्रम दिखलाने मे 
है गाली देने मे नही । जो आठ दोष आपने मुझमे कहे है वे मुझम नही है। वे 
मेरे लिए गाली है । 

दो सूर समर करनी करहि, कहि न जनार्वाह आपु । 

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्थाह्‌ प्रतापु ॥२७४॥ 

अर्थं शूर रण मे करणी करते हे । वे कहकर जनाया नही करले । युद्ध मे 
शत्रु को सामने पाकर कायर लगते हे अपना प्रताप कथन करके | 

व्याख्या जब हम लोगो को agang सम शतु मानते हो अर्थात्‌ ऐसा 


शत्रु जिसने पिता का वध किया हो। तो हम तुम्हारे सामने खडे है। वीर की 
करणी करो । कहकर अपने को न जनाओ। ऐसे समय प्रताप का कथन तो कादर 


का लक्षण है । यह काळ कवल होइहि छनमाही का उत्तर है | 

तुम तौ काळ हाँक जनु लावा । बारबार मोहि लागि बोलावा ॥ 

सुनत लपन के वचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥१॥ 
अथे तुम तो मानो काळ को हॉककर लाये हो। बार वार मेरे लिए बुला 

रहे हो । लक्ष्मणजी के कठोर बचन सुनकर परशुरामजी ने घोर परशु को सुधार 


कर हाथ मे छिया । 

च्यास्या बही उत्तर चल रहा है। ससार जानता है कि युद्ध की सिद्धि 
चञ्चल होती है । सदा एक पुरुप के हाथ मे नही रहती । युद्ध में कौन मरेगा कोन 
मारेगा। यह वहा नही जा सकता। पर तुम्हारी तो धारणा ही विचित्र है। मानो 
काल तुम्हारा जिलाया हुआ पशु है । जिसे हाँककर छाये हो और मुझे निगल 
जाने के लिए बार बार बुला रहे हो। निश्चय किये बैठे हो कि युद्ध मे तुम्ही 


विजयी होओगे | 
रक्ष्मणजी ने सीधे सीघे कादर कहू दिया । किसकी सामर्थ्य जो परशुरामजी 
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को उनके मुखपर कादर कहे | अब कहने सुनने का अवसर नही रह गया। AT 
कन्धे पर के उस घोर कुठार को सुधारकर हाथ मे लिया वार करने के लिए | 
फिर भी चलाने की इच्छा नही हो रही है । चिरञ्जीव ऐसा आशीर्वाद दे चुके हैं। 
भाशा है कि अब भी मान जाय | 


अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू । कटुवादी बालकु वध जोगु ॥ 
वाल विलोकि बहुत मे बाँचा। अब यहु मरनिहार भा सांचा ॥२॥ 


अर्थ : अव मुझे लोग दोप न दे | यह कटुवादी बालक बध के ही योग्य है । 
बालक देखकर मैंने वहुत बचाया | पर यह अव सचमुच मरने पर भागया है । 

व्याख्या : में लोकापवाद से बचना चाहता हुँ ! लोग दोष देगे कि बच्चे को 
मार दिया । वीर्रती को १६ वपं के नीचे और ७५ यपं से ऊपर मनुष्य पर शस्त्र 
चलाना निपिद्ध है । अतः इसके मारने मे दोनो प्रकार के दोप मुझे लगेंगे | अपकीति 
होगी | परन्तु कटुवादी हो तो वालक भी वध के योग्य है। कहा भी है खीरा सिर 
से काटिये दीजे नमक भराय | रहिमन कडुए मुखन्ह को चहिअत इहै सजाय | पहिले 
नि क्षत्र करने पर लोगो ने दोप दिया था । क्षत्रियो के इसी स्वभाव पर मैने नि क्षन 
किया था | सो अब कोई दोप न दे | 

में तो उत्तर देते ही इसे मारता | सो इसने उत्तर दिया | बेसँभार बात बोला | 
अभिमान की बातें कही | अपमान किया | यहाँ तक में हत्या से बचाता रहा । अब 
कादर कहता है । यह बात सही नही जा सकती | अव यह सचमुच मरना ही चाहता 
है | पहिले जो इसे 'कालकबल होइहि' 'कालवश' इत्यादि कहा था सो इसे डराने 
के लिए | पर अब मुझे मारना हो पड़ा | 


कोसिक कहा छमिअ अपराधू । बाळ दोष गुन गनहि न साधु ॥ 
खर कुठार मे अकरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥३॥ 


अर्थ्‌ : विञ्वामित्रजी ने कहा अपराध क्षमा कीजिये | वालक के दोष गुण को 
साधु नही गिनते। परशुरामजी बोले : मेरा कुठार तीखा है और में निष्करुण क्रोध 
करनेवाला हुँ और गुरुद्रोही अपराधी सामने है । 

व्याख्या : फिर लक्ष्मणजी कुछ कह्‌ न बेठे, अत. विश्वामितजी ने कहा अपराध 
क्षमा कीजिये | बालक अव्यवस्थित चित्त के होते है। उनका गुण भी कुछ 
नही दोप भी कुछ नही। आप साधु है। खल के वचन सहने मे समर्थ है। 
यया : खल के वचन सत सह जसे | यह तो वालक का वचन है । परशुरामजी ने 
इनसे वहा था कि: तुम हटको जो चहहु Gare सो लक्ष्मण को नहो रोकते। इन्हे ही 
WANT हु । लक्ष्मण घमं पर है उन्हे केसे UF ? 

जब साधन और साधक दोनो ठीक हैं तब सिद्धि मे देर बया ? सो इसके 
वेध का साधन कुरार खर धारवाला प्रस्तुत है ओर साधक में, जिसे क्रोध मे करुणा 
होतो ही नही : गर्भक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। और सबसे वड़ा अपराधी 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खडा है । फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नही है । विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक gag दुख सहह का उत्तर देते हैँ कि-- 
उतर देत छाडौ विनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे |) 
न त एहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरनि होतेउँ श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ यह उत्तर देता है और इसको चिना मारे छोडता हूं सो हे विश्वा- 
मिनजी ! केवल तुम्हारे शील के कारण । नही तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से Sa हो जाता I 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनमा सह्य नही है । में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मेंने नही मारा सो केवल तुम्हारे सङ्कोच से) आपका सङ्कोच इतना बडा है 
कि वध्य को छोड fear | 
मुनि सुयश तुम्हारा । तुमहि अछत को वरनै पारा । अपने मुख तुम आपन 
करनी । बार अनेक भाँत्ति बहु वरनी | नहि सतोष तो पुनि कछु कहहू का उत्तर * 
जिस कठोर कुठार ने सहसबाहु की भुजाओ को छेदन किया उसको इसे काट देने 
भे कौन सा श्रम था? मैने शिवजी से अस्त्रविद्या पायी हैं। वे ही मेरे गुरु है । उस 
विद्या का उनके शत्रु पर उपयोग करके उनसे उऋण भी हो जाते श्रम भी अधिक 
न पडता और कुल विद्या का उपयोग भी नही करना पडता। भाव ag कि इसके 
मारने से केवळ शान्ति ही नही बडा भारी लाभभी था। तुम्हारे agi से 
गुरु का ऋण रह गया | गुरु आप्तकाम और दुराधर्पं हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्तर नही है | 
दो गाधिसूनु कह हृदय हंसि, मुनिहि हरियर सूझ । 
अयमय खाँड न ऊखमय, ATE न बुझ अबुझ ॥२७५॥ 
अथं विश्वामित्र ने हृदय मे हसकर कहा मुनि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ रहा है। यह लोहे का खाँड है ईख का नही है। पर थे नासमझ 
अब भी नही समझ रहे है। 
व्याख्या बाहर dar से परशुरामजी को बुरा लगता । इसलिए मनमे ही 
हेसे कि ये तो बडे नासमझ है सावन के अन्ये को सब हरा ही सूझता है | 
सीघे सीघे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था ) राजकुमार gl इतने से ही इन्हे तुच्छ समझना 
अज्ञान है। लोहे का भी खाँड ater होता है इक्षुरस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खाँड हैं। आँत फाडकर निकल आवेगे । इक्षुरसोदूभूत खाँड की भाँति 
मघुर भोज्य नही हैं । ये समझ रहे हें कि में इनको विश्वामित्र के सद्धोच से छोडे 
देता हूं । यह नही समझते किय उनको व्राह्मण समझकर छोड रहेहें। राजा 
जनक ने इनका रुप देखकर समझ छिया भोर घे इतनी वातचोत करने पर भो 
नही समझ रहे हैं । 
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कहेउ रूपन मुनि सीलु तुम्हारा । को नहि जान विदित ससारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके । गुर रिनु रहा सोच वड जीके ॥१॥ 


अथं लक्ष्मणजी ने कहा कि है मुने! | तुम्हारा शील ससार मे विदित है 
उसे कोम नही जानता | माता पिता से भली भाँति उकण हो गये । गुरुजी का 
ऋण रहा | उसकी मनमे बडी चिन्ता है । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने सोचा कि अबूझ इस भाँति नही समझते । इन्हे में 
समझाऊंगा | अत बोल उठे उतर देत छाडउँ बिनु मारे। केवल कोसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हें कि तुम्हारा शोल तो ससार भे विदित 
है। शील से नही छोड रहे हो। तुम्हारे सामथ्यं की वात नही है । इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गर्भ के बच्चे वी मारनेवाले को शील कहाँ ? नतु एहि काटि 
कुठार कठोरे | गुरुहि उरिन होतेउे श्रम थोरे। का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
भलीभाति उकण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी | मारी मातु 
लोक सब साखी । इस भाँति से तो माता से san हुए और नररक्त से तपंण 
करके पिता से can हुए। इसलिए कहते हैं कि war भये नीवे। अब गुरु से 
उऋण होने के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए। अत बडा सोच है 
कि केसे मा रें। 


सो जनु हमरेहि माथे काढा । दिन चलि गये व्याज वड वाढा ॥ 
अव आनिअ व्यवहरिआ वोली । तुरत देउ मै थेली खोली ॥२॥ 


अर्थं उसे मानो मेरे ही मत्ये काढा था । वहुत दिन हो गये । इससे व्याज 
भी aga चढा होगा | अब महाजन को Tora तुरन्त में थेली सोले देता हूँ । 

व्याख्या मानो आपने यही सोचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा । 
सो माता पिता से तो आप शीघ्र ही उण हो गये। पर गुरुजी वा ऋण लिये तो 
वहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया न पटा। विसी शुभ वम से तो 
पटाओगे नही । मुझे मारकर थोडे श्रम से ही उऋण होना चाहते हो । तो में वडा 
सुगम मार्ग वतलाये देता हूं । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अव व्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
बुला लाओ | में थेली खोले देता हू । सूद मूल सव भर लॅ । भाव यह तुम क्‍या 
लडोगे। गुरुजी को वुलाओ | में उनवा पेट भर, दूंगा । गुरुजी को भोलाहना 
देने oo वो क्रोघ है । तुमने मुझे काट डालना वडा सरल व्यापार समझ 
रक्सा हे? 


सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि वचौ नृप द्रोही ॥३॥ 
अर्थ कटु वचन सुनवर परशु को सुधारा । सभा की सभा हाय हाय 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खड़ा है । फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नही है) विद्यमान रन पाइ रिपु काथर कथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक दुसह दुख सहहू का उत्तर देते हैं कि-- 
उतर देत छाडौ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
नत एहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरनि होतेउँ श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ यह उत्तर देता है और इसको विभा मारे छोडता हूँ सो हे विश्वा- 
मित्रजी | केवळ तुम्हारे शीळ के कारण | नही तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से उऋण हो जाता । 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनना सह्य नही है । में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मैंने नही मारा सो केवल तुम्हारे agra से आपका agra इतना बडा है 
कि वध्य को छोड दिया । 
मुनि सुयश तुम्हारा । चुमहि अछत को वरै पारा । अपने मुख तुम आपन 
करनी | वार अनेक भाँति ag वरनी | नहि सतीप तो पुनि कछु कहहू का उत्तर: 
जिस कठोर कुठार ने सहसवाहु की भुजाओ को छेदन किया उसको इसे काट देने 
मे कौन सा श्रम था? मेने शिवजी से अस्त्रविदा पायो है । वे ही मेरे गुरु हैं । उस 
विद्या का उनके शनु पर उपयोग करके उनसे उळूण भी हो आते । श्रम भी अधिक 
न पडता और कुल विद्या का उपयोग भी नही करना पडता । भाव ag कि इसके 
मारने से केवल शान्ति ही नही वडा भारी लाभ भी था। तुम्हारे सद्धोच से 
गुरु का ऋण रह गया} गुरु आप्तकाम और दुराधपं हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्तर नही है । 
दो गाधिसूनु कह हृदय हंसि, मुनिहि हरियर सूझ । 
अयमय खाँड A HARA, AME न aM अबुझ ॥२७५॥ 
अर्थ विश्वामित्र ने हृदय मे हँसकर कहा मुनि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ रहा है। यह लोहे का खाँड है ईख का नही है। पर ये नासमझ 
अब भी नही समझ रहे है | 
व्याख्या बाहर हंसने से परशुरामजी को बुरा लगता। इसलिए मनमे ही 
हँसे कि ये तो बडे नासमझ है सावन के अन्धे को सब हरा ही सूझता है। 
सीधे सीधे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था। राजकुमार हँ। इतने से ही इन्हे तुच्छ समझना 
अज्ञान है। लोहे का भी खाँड खाँडा होता है इक्षुरस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खाँड है। आँत फाडकर निकल आवेंगे | इक्षुरसोदभूत खाँड की भाँति 
मधुर भोज्य नही हैं । ये समझ रहे हैं कि में इनको विश्वामित्र के सद्धोच से छोडे 
देता हैँ। यह नही समझते कि ये उनको ब्राह्मण समझकर छोड रहे हैं। राजा 
जनक ने इनका रूप देखकर समझ लिया और वे इत्तनी वातचोत करने पर भी 
नही समझ रहे हैं । 
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कहेउ लपन मुनि सीलु तुम्हारा । को नहि जान विदित ससारा ॥ 
माता frafe उरिन भए वीके । गुर रिनु रहा सोच बड जीके ॥१॥ 


ae लक्ष्मणजी ने कहा कि हे मुने ! तुम्हारा शील संसार मे विदित है 
उसे कौन नही जानता । माता पिता से भली भाँति उऋण हो गये । गुरुजी का 
ऋण रहा | उसकी मनमे बडी चिन्ता है | 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने सोचा कि अवूझ इस भाँति नही समझते । इन्हे मे 
समझाऊंगा। अत बोल उठे उतर देत sed बिनु मारे! केवळ कोसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शील तो ससार मे विदित 
है। शील से नही छोड रहे हो । तुम्हारे सामर्थ्यं की बात नही है इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गभं के बच्चे को मारनेवाळे को शील कहाँ? नतु एहि काटि 
कुठार कठोरे। गुरुहि उरिन होतेउं श्रम थोरे । का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
भलीमाँति उऋण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु 
लोक सब साखी | इस भाँति से तो माता से say हुए भौर नररक्त से तर्पण 
करके पिता से उळूण हुए। इसलिए कहते है कि उऋण भये नीके | अब गुरु से 
उऋण होने के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए। अत बडा सोच है 
कि केसे ATT | 


सो जनु हमरेहि माथे काढा। दिन चलि गये व्याज बड वाढा ॥ 
अव आनिअ ब्यवहरिआ वोली । तुरत 8S मे थेली खोली ॥२॥ 


अथ उसे मानो मेरे ही मत्ये काढा था। बहुत दिन हो गये । इससे व्याज 
भी बहुत बढा होगा | अब महाजन को बुलाओ तुरन्त मे थेली खोले देता हूँ । 

व्याख्या मानो आपने यही सोचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा | 
सो माता पिता से तो आप शीघ्र ही Sa हो गये । पर गुरुजी का ऋण लिये तो 
बहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया न पटा । विसी शुभ कमं से तो 
पटाओगे नही | मुझे मारकर थोडे श्रम से ही उऋण होना चाहते हो । तो में वडा 
सुगम मागं वतलाये देता हूँ । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अव ध्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
वुला लाओ । में थैली खोले देता हे । सूद मूळ सव भर लें । भाव यह तुम कया 
लडोगे । गुरुजी को बुछाओ। में उनवा पेट भर, दूँगा। गुरुजी को ओलाहना 
देने OT को क्रोध है । तुमने मुझे काट डालना वडा सरल व्यापार समझ 
war है ? 


सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सव सभा पुकारा | 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि वचौ नृप द्रोही ॥३॥ 
अथं कटु वचन सुनकर परशु को सुधारा। सभा की सभा हाय हाय 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७०२ रामचरितमानस 
चिल्ला उठी । भृगुपति मुझे परशु दिखाते हो । हे नुपद्रोही ! ब्राह्माण विचारकर 
हत्या से बच रहा हूँ । 


व्याख्या : शस्त्र चलाने वे पहिले उसे सुधारने का नियम है) थथा: दोउ 
कर कमल सुधारत बाना | उत्तर न देकर परशु सुधारते देखकर सारी सभा समझ 
गई कि अब चोट किया चाहते हैं। सवको निश्‍चय है कि इनकी चोट से तो लक्ष्मण 
नहीं बच सकते और मव लक्ष्मणजी का कल्याण चाहते थे। अतत. हाय हाय 
चिरलाये। इसपर लक्ष्मणजी का क्रोध बढा | बोळे : भृगुपति | मुझे परशु दिखलाते 
हो । परशु का दिखलाना मुझे सह्य नहो है। मै तो ब्रह्महत्या के डर से बच रहा हूँ | 
नही तो नुपद्रोही का तो में शत्रु ही हूँ । निश्‍चय विना मारे न छोडता | 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे । द्विज देवता धरहि के ate ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति संर्नाह लखन निवारे ॥४॥ 

अर्थ . कभी अच्छे योद्धा से रण मे काम नही पडा । ब्राह्मण देवता | घर ही 
के बडे हुए हो सब लोग बोल उठे अनुचित है अनुचित है। रामजी ने इङ्गित से 
ही लक्ष्मण को रोक दिया | 

व्याख्या खर कुठार मे अकरुन कोही का उत्तर देते हुए लक्ष्मणजी ने कहा | 
किसी गाढे सुभट से तुम्हे काम न पडा पडा होता तो ऐसा न बोलते | माँ का वध 
करके ही मिजाज चढा हुआ हे । 

इतने बडे वीर को घरहि के बाढे कहना अनुचित है। सभा मे यथार्थ कहना 
चाहिए] चुप रहने या अनुचित बोलनेवाले को दोष लगता है) यथा सभाया न 
प्रवेष्टव्य वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ | saad विद्युवन्‌ चापि नरो भवति किल्विषी | भत 
जिस भाँति परशुरामजी के परशु सुधारने पर सभा ने हाहाकार किया था उसी 
भाँति इस वचन को भी सभा ने पुकारकर अनुचित कहा | सब लोगो की पुकार 
सुननेवाल भगवान्‌ ने इशारा किया। जिसमे परशुरामजी का ध्यान आकर्षित 
न हो | लक्ष्मणजी का इतना बढा हुआ क्रोध रामजी के इङ्भितमात्र से रुक गया | 


दो लपन safe आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु | 
qed देखि जल सम वचन, बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 
अर्थं लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति के समान था। भृगुवर परशुरामजी 
का क्रोध अग्नि के समान था | बढता देखमर रघुकुलसूर्य जळ के समान वचन बोले ' 
व्यास्या भुगुवर की क्रोधाग्ति के लिए लक्ष्मणजी की एक एक बात आहुति 
का काम करती थी 1 आहुति पाकर अग्नि को बढते हुए देखकर रघुकुलभानु हैं ' 
जलवर्पा से दावानल शान्त करेंगे । दोनो भाइयो के उत्तर का आशय एकही है 
वर एक क्रोध को बढाता है दूसरा घान्त करता है | रामजी ने देखा आग बढ रही 
है। इन्हे शान्त करना है इनसे युद्ध नही करना है। भत क्रोध दान्त करनेवाली 
बात वोळ। 
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नाथ करहुं बालक पर छोहू । सूध दुध मुख करिभ न कोहू ॥ 
जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना । तो कि वरावरि करे अयाना ॥१॥ 


अर्थ : हे नाथ | वालक पर छोह कीजिये । यह दुधमुहा वच्चा सा सीधा है | 
इस पर क्रोध न कीजिये। यदि यह आपका प्रभाव कुछ भी जानता तो क्या यह 
अनजान आपकी बराबरी करता ? 

व्यास्या : रामजी बोले * पहिले भी नाथ कहा है फिर भी वही कहते हैं कि 
आपने उसे वालक तो माना पर उसपर छोह नही किया | अत" कहते हैं कि छोह HE . 
कटुवादी वाळक वध जोगू । इस भावना को मन मे स्थान न दीजिये। लक्ष्मण 
दुधमुहा बच्चा सा सीधा है। जो आप कहते हैं उसी को दोहरा देता है : यह अनु- 
चित्त वा उत्तर है। आप करने न करने अन्यथा करने मे समर्थ हैं। प्रभु हे। आपके 
प्रभाव को उसने नही जाना में जानता हूं । परशुरामजी ने विश्वामित्रजी से कहा 
था तुम हटकहु जौ चहहु उवारा । कहि प्रताप वल रोप हमारा। इसलिए 
रामजी इनका प्रभाव कह रहे हैं जिसमे उन्हे wig हो । Teas कि यदि ag 
आपका प्रभाव जानता होता तो जो आप कहते हैं Al पलटकर आपको न 
कहता । आपने उसे गुरुद्रोही कहा | उसने आपको नृपद्रीही कहा । 
जो लरिका कछु अचगरि करही । गुरु पितु मातु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥२॥ 


ag * यदि लडके कुछ ढिठाई करते हूँ तो qe पिता और माता का मन 
आनन्द से भर उठता है। इसे शिशु वच्चा सेवक जानकर छुपा कीजिये। आप 
क्षमाशील, धीर, मुनि और ज्ञानी हैं। 

व्याख्या : आप गुरु माता मोर पिता की भाँति पुज्य हैं। वर्णाना ब्राह्मणों 
Tel सभी वर्णो के ब्राह्मण गुरु Has) दस वपं का भी ब्राह्मणवालरूक क्षत्रियो 
द्वारा पिता की भांति पुज्य माना याता हैं। आपके गुरु पिता होने मे क्या सन्देह 
है। गुरु और माता पिता को लड़को की ढिठाई सहनी पडती है। वे अवोध वाळक 
पी ढिठाई देखकर आनन्द का अनुभव करते हैँ कि भला इस लायक तो हुआ। 
अत आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि बालक तेजस्वी है। क्षत्रियवालक है। 
इसलिए असहनशील है। ये सब वाते क्षत्रिय वे लिए गुण हैं । 

आप नाथ हैं । यह वालक सेवक है । मडा होने पर सेवा करेगा | अभी fears 
विया तो क्या हज॑ है? जिन गुणो की ब्राह्मण मे होने वी आशा की जाती है 
उन्ही का आरोप करके वहते हें कि आप समशील हैं, धोर हैँ और ज्ञानी मुनि हैं। 
आप एक बच्चे को ढिठाई पर रोप न करें | मिठे न Fag भुभट रन गाढे | द्विज 
दवता धरहि के वाढे | लक्ष्मणजी वी इस उक्ति वा सम्माजेन वरते हूँ । 
राम बचन सुनि कछुक जुडाने । कहि वछु छपन बहुरि मुसुकाने ॥ 
ead देखि नख सिख रिस व्यापी । राम तोर भ्राता वड पापी ॥३॥ 
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अर्थ रामजी का वचन सुनकर कुछ ठढे हुए तब लक्ष्मणजी ने कुछ कहकर 
मुसकरा दिया । हँसते देखकर नख से लकर शिख तक क्रोध भर उठा] बोळे कि 
राम | तेरा भाई बडा पापी हैं । 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने ऐसी पण्डिताई से प्रश्नोत्तर प्रारम्भ किया कि परश- 
रामजी के लिए धनुप भङ्ग तो गौण हो गया और लमण के उत्तर प्रत्युत्तर से 
अपने मान की रक्षा करना मुख्य विषय हो गया । रामजी के वचनो का प्रभाव 
परशुरामजी पर पडा ) कुछ ठण्डे हुए] वीर नही कहा इसलिए पुरा सन्तोप नही 
हुआ | तब से लक्ष्मणजी ने फिर कुछ कहकर मुसकरा दिया । क्या बहा ? इस बात 
को कवि नही लिखते क्योकि उसे परशुरामजी ने सुना नही । केवल इतना देखा 
कि कुछ कहकर मुसकरा रहा है। समझ लिया कि इसका कटाक्ष समसोल धोर 
मुनि ज्ञानी पर है। इसलिए क्रोध नखशिख व्याप्त हो गया । बोळे कि राम 
तुम्हारा भाई बडा पापी हे । जिसका अन्तरात्मा दुष्ट हो वही वडा पापी होता है। 
जिसवा अन्तरात्मा दुष्ट नही होता उससे यदि पाप भी होजाय तो उसे पश्चात्ताप 
होता है | बडा पापी अपराध करके प्रसत होता है । 
गौर सरीर स्याम मन माही । कालकुटमुख पयमुख नाही ॥ 
सहज टेढ अनुहर न तोही । नीचु मीच सम देख न मोही ॥४॥ 

अर्थं इसका शरीर गोरा है पर इसवे मन मे ध्यामता है। यह कालकूट 
मुख सर्प है पयमुख नही है | स्वभाव से ही टेढ़ा है तुम्हारे ऐसा नही है। यह नीच 


मुझे मृत्यु के समान नही देखता । 

व्याख्या बडे पापी का लक्षण भीतर से वाला होना है । सरस्वती कहती 
हें कालकूट मुख है शेप है पयमुख नही है । सो इसके मन का कालापन मुख से 
निकलता है। अत कालकूट मुख है। इसी पर कहते हैं कि दुधमुस नही है। सुधा 
होता तो तुम्हारी बात कम से कम मात जाता । तुम अच्छी घात बहते हो । वह्‌ 
उस पर हँसता है। अयाना नही है कुटिल है। तुझे नही पडा | तू वडा अच्छा है | 
रामजी ने कहां था जौ लरिका कछु अचगरि करही । गुर पितु मातु मोद मन 
भरही ! इस पर कहते हैं कि यह ढीठ नही हे नीच है। वयोकि मुझ मृत्यु वे समान 
नही देखता । जो परशुरामजी को मृत्यु के समान देणे उसी पर प्रसन रहते थे । 
जो ऐसा न दले उसे नीच मानते थे। एसी ळेच नीच की विलक्षण परिभाषा पर 


लक्ष्मणजी फिर हंस पडे । 
दो लपन res हंसि सुनहु मुनि, aq पाप कर मूल | 
जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहिं विस्व प्रतिवूल ॥२७७॥ 
aq लक्ष्मणजी मे हमयर वहा वि हे मुने । सुनो क्रोध पापका मूल 
ee वश होकर लोग अनुचित वरते हैँ ओर विश्व बे प्रतिकूल आचरण 
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व्याख्या . राम तोर भ्राता वड पापी का उत्तर देते हैं पाप का मूल क्रोध है। 
सो हम तो हंसते हैं | क्रोध तो तुम करते हो । अत. तुम पाप के मूल हो । क्रुद्ध" पाप 
न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरूनपि | क्रोधी कौन सा पाप नही करता । क्रोधी अपने 
गुरु को भी मारता है । इसी क्रोधवश तुम क्षत्रियकुल द्रोही हुए। गौर सरीर स्याम 
मनमाही । उन्हीं पर घटाते हैं कि इनका गौर शरीर है और मन में इतने काले हैं । 
विश्व के प्रतिकूल आचरण करते हूँ। क्षत्रिय जाति से विश्व को रक्षा है। क्षतात्‌ 
प्रायतीति aa । जो आपत्ति से रक्षा करता है उसे क्षत्र कहते हैं। उस जाति 
का द्रोह करना विश्व के प्रतिकूल आचरण है | 


में तुम्हार अनुचर मुनि राया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहि जुरिहि रिसाने वेठिअ होइहि पाय पिराने ॥१॥ 


अर्थं : हे मुनिराज ! में तुम्हारा सेवक हूं । क्रोध छोडकर अब दया कोजिये | 
टूटा हुआ TAT क्रोध करने से नही जुटेगा | वेठ जाइये पाँव दुखता होगा । 

व्याख्या : मे आपका सेवक हूँ । प्रभु ने करिअ कृपा fay सेवक जानी कह 
दिया और मेंने मान लिया । अब आप भर में दोनो उन्ही की वात पर रहे। मैं 
सेवक बना रहें और आप क्रोध छोडकर डपा करे। में निश्चय प्रभुका अनुसरण 
करता हँ । सहज टेढ अनुहरे न तोही का उत्तर। उन्होने आप से दया के लिए 
प्राथंना की | मे भी कर रहा हूँ। अब मेल की वात हो रही है। सेवक सेव्य भाव 
मुझमे और आप मे स्थापित हो गया ) अब आपकी सेवा की चिन्ता करूंगा | नीच 
मीच सम देख न मोही वाली वात गई | 

अब मे आपके मानसिक और शारीरिक दोनो प्रकार के मुख की 
व्यवस्था करूंगा | पहिली बात यह है कि आपको मानसिक सुख हो। अत आपसे 
प्राथंना करता हूँ कि मन को शान्त वीजिये) जो होना था सो हो गया | अव टूटा 
हुआ धनुप क्रोध करने से नही जुटेगा। दूसरी बात यह है कि आपको शारीरिक 
सुख हो। अतः प्रार्थना है कि आप वेठ जाइये। बडी दूर से मार्ग चलकर आये हैं 
भर जब से आये हैं तव से खडे हो हैं। इतने भक्त आपके हैं पर किसी ने वैठने 
को नहीं रहा । में इन सयो से अधिक सेवा कर संगा | 
जों अति प्रिय तौ करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत छपनहि जनकु डेराही। मष्ट करहु अनुचित भल नाही ॥२॥ 

अथं : यदि अति प्रिय हे तो उपाय वीजिये। विसी वडे गुणी को थुलवाकर 
जोडवाइये | लक्ष्मण के बोलने पर जनक डरने थे। कहा कि चुप रहो अनुचित 
कर रहे हो : अच्छी वात नही है । 

व्याम्या : धनुप के प्रिय होने का कोई धारण तो नही है। ययोगि वह यदि 
किमी वाम या होता तो महादेवजी ही उसे वयो छोड जाते? फिर भी यदि az 
आपको अत्यन्त प्रिय हो उसके विना रहा न जाता हो तो भी mee बामन 
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चरेगा। उसके लिए उपाय करना चाहिए। बिसी बडे भारी गुणी को खोजकर 
उससे जोडवाना चाहिए। धनुष का जोडना कठिन काये है | सामान्य गुणी से काम 
नही चरेगा | 

अति डर उतर देत नृप नाही । से जनकजी का प्रमद्ध छटा हुआ है । अव 
फिर उनका प्रसद्ध आया । वे जानते हैं वि परशुरामजी उत्तर देने से चिढते हे । 
यथा उत्तर दत छाडौ गरिनु मारे | अत लक्ष्मणजी को रोक रहे हैं। सम्बन्धी हो 
गये। बडे हूँ। वहते है वि चुप रहो। इनका उत्तर देना उचित नही है । न इनके 
सामने निभंय याणी बोलना अच्छी वात है। जनकजी को यही अब भी निश्‍चय है 
fr परशुराम वे प्रहार को लक्ष्मणजी न सह सकेंगे और परशुरामजी क्रोधी हैं वे 
निर्भय उत्तर नही सह सबेगे। अत कुछ अनर्थे न हो पडे इस भय से लक्ष्मण के 
उत्तर देने पर जनवजी वो भय हुआ | लक्ष्मणजी के जोरहु कोउ बड गुनी बोराई | 
TVA ही मष्ट वरहु वहा | 
थरथर कार्पाह पुर नर नारी । छोट कुमार खोट अति भारी ॥ 
भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वानी । रिस तन जरे होय वल हानी ॥३॥ 

अर्थ पुर वे नर नारी तो थर थर वाँप रहे थे कि छोटा कुमार वडा भारी 
खोटा है और भूगुपत्ति का शरीर निभंय वाणी सुन सुनकर जला जाता था। बल 


बी हानि होती थी | 

व्यार्या राजा को अति डर है | प्रजा थरथर काँपती हे । सब लक्ष्मणजी 
के वत्याणच्छ हैं। उनवी कल्याण वामना से ही उन्हे अत्यन्त खोटा कह रहे हैं कि 
यह छोटा कुमार इनका क्रोध शान्त ही नही होने देता । नही तो बडे कुमार तो 


इन्हें बडी युक्ति से रास्ते पर लाये थे | 
परशुरामजी को यह पसन्द है, वि क्षत्रिय लोग सदा उनसे भयभीत रहे | 


अत निर्भय वाणी सुनवर क्रोध से उनवा शरीर जलता था | क्रोध अग्निकी भाँति 
पहिल अपने आश्रय को ही जलाता है। दुसरे पर तो पीछे काम करता है। यहाँ 
लक्ष्मण पर उस क्रोव वा कोई प्रभाव नही पड रहा है। अत वह उन्हीं 
परशुरामजी के वारौर वो दग्ध कर रहा है | फलत बल वी हानि हो रही है। 


बोले रामहि देइ निहोरा | बचौ विचारि बधु लघु तोरा ॥ 
मन मलीन तन सुन्दर केसे विप रस भरा कनक घटु जसें ॥४॥ 


अर्थ रामजी की निहोरा देकर बोल कि मै तेरा छोटा भाई जानकर बरकाये 
जाता हूँ। इसका मन मलिन और तन केसा सुन्दर है। जेसे विपरस से सोने वा 
घडा भरा हुआ हो । 

व्यारया रामजी का वचन सुनकर कुछ ठण्ठे हुए थे। अत उन्हीं का 
निहोरा देवर कहते है । उनवी समझ म नही आ रहा है कि बयो लमण पर उनका 
हाथ नही छूटता है। अपने मन को स्वय समझ नही रहे है। वभी मन म यह आता 
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है कि इसके बालक्पन का प्रभाव मेरे मन पर पड रहा है। कभी समझते हैं कि 
कौशिक का शील मेरे मन पर प्रभाव डाल रहा है। अब यह बात चित्त पर चढी 
है कि रामजी के बर्ताव ने हमारे हृदय को द्रवीभूत कर रवखा है। अत कहते है 
निहोरा देते हे कि तेरे कारण इसे छोड देता हूँ । 


* दो. सुनि लछिमन विहँसे बहुरि, नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि वानी वाम ॥२७८॥ 


अर्थं : सुनकर लक्ष्मण फिर विहँसे । रामजी ने कडी निगाह से देखा तो eer 
बोलना छोड्कर सङ्कुचित होकर गुरु के पास चले गये । 

व्याख्या * पहिले मुसकराये थे फिर ga तब विहँसे | अब परशुरामजो की विष 
रस भरा कनक घट जेसे इस युक्ति पर फिर जोरो से हँस पड़े कि यह युक्ति तो इन्ही 
पर घटती है । यथा ` गौर सरीर भूति भल भ्राजा। भाल विसाल fags विराजा * 
सीस जटा ससि बदन सोहावा। रिसि बस कछुक अरुन होइ आवा * सहजहु 
चितवत मनहु रिसाते इत्यादि । पहिले सेनहि रघुपति लखन निवारे पर इस समय 
कुछ अप्रसन्नता है इसलिए नयन ate) लक्ष्मणजी निवृत्त ही नही हुए | सकुचित्त 
हो गये कि मुझसे इस बार कुछ चूक हुई। अत यहां से हटकर गुरुजी के पास 
चले गये । भाव यह कि यहाँ रहने से सम्भव है कि फिर मुझे हंसी आजाय | 


अति विनीत मृद्ु सीतलि बानी । बोले राम जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । वाळक वचनु करिअ नहि काना ॥१॥ 


अर्थे ` रामजी दोनो हाथ जीडवर १ अत्यन्त विनीत २ शीतळ भौर ३. मुदु 
iE : हे नाथ! सुनो तुम सहज सुजान हो। वालक के वचन पर ध्यान 
मत दो | 

व्याख्या : रामजी पहिले जल सम बचन बोले थे । अव हाथ जोड़कर अत्यन्त 
विनय युक्त कोमल और शीतल वाणी बोलते है । यथा * ऐसी वाणी बोलिये मनका 
आपा खोय | औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय | 

नाथ सम्बोधन करते हैं और कहते है कि आप सहज सुजान है और यह 
अयान है। सहज सुजान गुणग्राहक होते हैं। दोष पर दृष्टि नही देते। यथा ` मैं 
गुन ग्राहक परम सुजाना । तब वटु रटनि करीं नहि काना | यह लक्ष्मण अजान : 
अज्ञान हे । इसके दोषो पर दृष्टि न दीजिये | 


वररे बालकु एक सुभाऊ। इन्हहि न संत बिदुर्पाह काऊ ॥ 
तेहि नाही कहु काज विगारा । अपराधी मै नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


_ अर्थ : भिड और वालको का स्वभाव एवसा होता है। सन्त इन्हे बभी 
नही Bed | इसने बुछ काम भी नही पिगाडा है । हे नाथ ! आपगा अपरावी तो 
RE 
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व्यख्या : दोप दृष्टि न देने का उदाहरण देते है। बरें ` भिड़ भनभनाया 
करते हैं । परन्तु परहितेकव्रत सन्त उस ओर दृष्टि ही नही देते। जहाँ तनिक भी 
उसके भनभनाने पर दृष्टि दी तहाँ उसने काटा । यह बरें का स्वभाव है | 
स्वभावो दुरत्िक्रमः। उसे मार डालिये भर जायगा! पर स्वभाव नही छोड 
सकता | क्षमाशील सन्त इस वात को समझते हैँ ओर वरे को भगभनाने देते हैं। 
इसी भांति इसे चकने दीजिये। आपकी महामहिमा पर इससे क्या प्रभाव पंड 
सक्ता है | यह विनय है । 

छुअत टूट रघुपतिहि न दोपू इत्यादि बातें जो लक्ष्मण ने कही हैं वे सव 
गलत हँ । में अपराधी हूँ । चह तो केवल बोलता है। काम नही विगाडता । बोल 
गया : कमल नाल जिमि चाप चढाऊे | जोजन सत प्रमान ले धाऊँ। तोरउ छत्रक 
दड जिमि पर किया कुछ नही | काम बिगाडमेवाला तो में हूँ । यह कोमलता है । 


कृपा कोपु वधु बँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई || 
कहिअ वेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनि नायक सोइ करो उपाई ॥३॥ 


अर्थ ¦ कृपा, कोप, वध और बन्धन जो कुछ करना हो मुझ पर दास की 
भाँति कीजिये । जिस विधि से आपका क्रोध जाय उसे शीघ्र ही बताइये । में तुरन्त 
वही उपाय करूं | 

व्याख्या : घोरधार भृगुनाथ रिसानी है। सो उस धारा को लक्ष्मणजी ने 
अपने ऊपर लिया । रामजी उसे अपने ऊपर ले WEL अपराधी की भार गति हैं * 
१ या तो वह क्षमा किया जाय | या २ उसको धिग्‌ दण्ड या ३ प्राण दण्ड या 
४, स्वातन्त्र्यहरण दण्ड दिया जाय । इन दण्डो मे से जो आप उचित समझें मुझे 
दास समझकर दें। शत्रु समझकर नही अथवा यदि कोई दुसरी विधि हो जिससे 
आपका क्रोध शान्त हो सके तो बतला दीजिये में वही उपाय करू | जितना बिलम्व 
होता है उतना ही अधिक आपको क हो रहा है। भत शीघ्र ही आज्ञा होनी 
चाहिए । ३ यह शीतलता है | 
कह मुनि राम जाय रिस केसे । अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तो में काह कोपु करि कीन्हा uv 

अर्थं * मुनि ने कहा : हे रामजी | क्रोध जाय तो केसे जाय ? अब भी तेरा 
भाई मेरी ओर टेढी नजर करके देखता है। इसके कण्ठ मे मेंने कुठार न दिया 
तो क्रोध करके ही वया किया ? 

व्याख्या जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर दे We) अपराध स्वीकार 
कर लेने से रामजी पर क्रोध नही है। गुरुजी के पास से भी लक्ष्मणजी टेढी दृष्टि से 
देख रहे हैं। उसी को लक्ष्य कराके कहते हैं कि तुम तो क्रोध को हटाना चाहते हो । 
पर तुम्हारा भाई उसे वढाना चाहता है । तुम्हारी आज्ञा से चुप है। गुरुजी के 
पास चला गया है फिर भो वहाँ से टेढी निगाह से देख रहा है। 
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मेरा क्रोध अमोघ है सो व्यथं जाना चाहता है। क्रोध का फल है क्रोध 
दिलानेवाले के कण्ठ पर कुठाराघात | बररे बालक एक सुभाऊ । इन्हहि न सत 
faqaig काऊ का उत्तर देते हें । तुम इसे विदूपित न करने को कहते हो पर इसे 
विना मारे न छोडूंगा । तुम अपने ऊपर क्रोध की धार छेना चाहते हो al 
नही होगा | 


दो गभं aafe अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखो जिअत, वैरी भूप किसोर ॥२७९॥ 


अर्थ . मेरे फरसे का भयानक कृत्य सुनकर राजाओ की स्त्रियो का गर्भे गिर 
जाता है। उस फरसे के रहते हुए भी में इस वेरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ । 

व्याख्या : तेहि नाही कछु काज विगारा का उत्तर देते हैं। बिगाडा हो 
चाहे न वियाडा हो पर वेरी वही है] बही मुझे कुछ नही गिनता | कुठार के व्याज 
से अपनी प्रभुता कहते हैं। मेरे कुठार की करतूत सुनने से रानियो का गभं गिरता 
हे। इतना वडा मेरा आतद्धु है और यह मुझे तुच्छ समझता है। अत यही मेरा 
वेरी है। इसे जीता में नही देख सकता यह वालक वचन करिभ नहि काना 
का उत्तर है । 


वहइ न हाथु sex रिस छाती । भा कुठार कुठित नृपघाती ॥ 
भयउ वाम विधि fats सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥१॥ 


अर्थं हाथ चलता नही हे । क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं का वध 
करनेवाला परशु कुण्ठित हो गया। ब्रह्मा वाये हो गये । इससे मेरे स्वभाव मे 
परिवतँन हो गया नही तो मेरे हृदय मे कभी भी कृपा कैसी ? 

व्याख्या " ऋजवो हि ब्राह्मणा. । ब्राह्मण स्वभाव से सरल होते हे । रामजी 
ने कहा था : सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । इस पर कहते हैं कि मे सहज सुजानता 
से नही छोड रहा हुं । क्योकि छाती तो जल रही है। बात यह है कि मेरा हाथ 
ही नही चल रहा है। हाथ चलने का आरोप कुठार पर करके कहते हैं कि यह 
LUT नृपघात मे सदा तीखा रहा सो आज कुण्ठित हो रहा है! 

_ _ वरर वाळक एक स्वभाऊ। इन्हहि न सत विदूर्पाह काऊ का उत्तर देते हुए 
कहते हे कि में सन्त होने के कारण विदूपण नही करता । यह बात नही है । इसका 
तो वरें वा सा स्वभाव वना ही है। मेरा स्वभाव पछट गया। वाम विधाता की 
करणी कठिन है । स्वभाव के पलटने मे वे ही समथं हैं । मै तो दातु पर दया करने 
को कादरता मानता हूँ । मुझे दया कहाँ से आगई? यथा: रिपु पर दया परम 
केदराई | लक्ष्मणजी ने देखा कि प्रभु की प्रार्थना का निरादर फिर किया | 


भाजु दया दुख दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहँस सिर नावा ॥ 
काउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत वचन झरत जनु POT ॥२॥ 
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अर्थ ` आज दया ने दु सह दु स सहाया। सुनते ही लक्षमणजी ने विहँस 
प्रणाम किया और कहा कृपामूति अनुकूल वायु है। वचन चोल रहे हे ara 
फूल झर रहा है | 

व्यास्या * परशुरामजी बहते हूं कि इस समय जो पीडा मुझे हो रही 
इसका वारण दया है। दया के कारण दुख तो सहना ही होता है। जिसने द 
के लिए दुत्स न उठाया वह दयाळू हो केसा ? परन्तु दया के कारण जैसा दुर 
दु आज मुझे हुआ वैसा कभी नही हुआ था। लक्ष्मणजी तेज के खानि सुमि 
के बेटे है । चे इस विचित्र दया पर हँस पडे और जाकर प्रणाम किया । बोरे आपः 
अनुकूल मूति पुष्पित वृक्ष की भाति है] छुपा की हवा वह रही है] जो वचन मु 
से निकलते हे तो मालूम होता है फि फूल झर रहा है। भाव यह कि जिस 
हृदय में दया का उद्रेक है वह यया ऐसी बात बोलेया कि ' परसु अछत देर 
जिअत वेरी भूप विसौर । 


जो पे कृपा जरहि भुनि गाता । कोधु भए तनु राख विधाता | 
eg जनकु हुठि बालकु एह। कीन्ह चहत जड जमपुर गेह ॥३। 


अर्थ हे मुने | यदि कृपा होते पर आपका शरीर जळा जाता है तो क्रोध 
होने पर आपकी रक्षा विधाता ही करेगे | परशुरामजी बोले देख जनक! यह ज 
वालक हठ करके यसपुर मे डेरा किया चाहता है । अर्थाव्‌ मरा चाहता है । 

व्यास्या परंशुरामजी ने बहा है * आजु दया दू ख दुसह सहावा | वहइ र 
हाथ दहे रिसि छाती । उसी के उत्तर में लक्ष्मणजी कहते है कि ससार में यह 
तियम है कि क्रोध से शरीर जलता है और दया से द्रवीभूत होकर शीतळ होता 
है | दया के समय जिस शरीर मे दाह हो उसमे क्रोधावेश होने पर संचमुच भाग 
रग जावेगी और शरीर हो भस्म हो जायगा। भाव यह है कि यह दया नही है 
कादरता है । अपची वात बनाये रखने के लिए दया की ओट पकड रहे हो । 

समाज भर मे केवल जनकजी ही ऐसे थे जिन्होते मष्ट करहु अनुचित भल 
साही कहके लक्ष्मणजी को रोका था । अत अब जनकजी से कहते है कि हम इसे 
यमपुर नही भेजना चाहते । पर यह जाने पर तुला हुआ है। मानता ही नही। 
तुम्हारा सम्बन्धी हो गया है । तुम इसे वचाओ । अब में इसे नही बचा सकता | 


बेगि करहु किन आँखिन ओटा । देखत छोट खोट नृप gery 
विहँसे way कहा मन माही । मूँदे ऑल Fag कोउ नाही ॥४॥ 
अर्थ . इसे तुरन्त आँख से ओझल कयो नही करते । देखने मे छोटा परन्तु 
यह राजा का बेटा बड़ा खोटा है। लक्ष्मण fags और मन मे कहा आँख मूँदने 
पर तो कही कोई नही है। 
व्यागया : परझुरामजी अथ कहते हैं कि वया तुम भी इसकी मृत्यु चाहते हो । 
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नही तो इसे खोच साँचकर हमारे सामने से हुटाओ। हमे दया आगई है। हम 
इसे खोजकर नही मारेंगे । 


लक्ष्मणजी जोर से हँस पड़े कि क्या अव वात्त इतने पर आगई कि हम 
आँख से; ओझल हो जायें। तव तो इनके अमोघ कहे जानेवाळे क्रोध का इतना 
ही परिणाम रह गया कि ये अब आँख मीच लें ओर समझ लें कि कही कोई 


नही है | 
दो. परसुराम तब राम प्रति, बोळे उर अति क्रोधु । 
संभु सरासनु तोरि as, करसि हमार wary ॥२८०॥ 


अथ : परशुरामजी तव रामजी से वोले | उनके हृदय मे बड़ा क्रोध था । 
शिवजी का घनुप तोड़कर, शठ ! तू मुझे समझा बुझा रहा है । 

व्याख्या : रामचन्द्र को चुप देखकर कि लक्ष्मण को त्तनिक भी नही रोक रहे 
हैँ। बड़ा क्रोध हुआ । अब रामजी से कहते है कि तू शठ है। महा विगाड करके 
मीठा मीठी बातें बनाता है। यथा : मीठी बाते सठ करे करिके महा विगार। 
हमारी, इतनी हानि करके समझाने चला है । यथा ' तुम समसील धीर मुनि ज्ञानी । 
sale न सत विदू्पह काऊ। करहु कृपा fag सेवक जानी | भीर उसे नही 
समझात! | 

यहाँ परथुराम' और 'राम' शब्द दोनो साथ देकर ag दिखलाया कि दोनो 
हो राम है। सदा परशु घारण किये रहने से एक का नाम परशुराम पडा और दूसरे 
ऐसवर्यातिरेक से श्रीराम कहलाये | यथा : श्रीरामाय नम. उदरं पूजयामि । श्री रामाय 
नमः हृदयं पूजयामि | श्रीरामावतार मे ही उनके द्वारा दूसरे अवतार का पराभव 
हुआ हे | ऐसी वात दूसरे अवत्तारीं में नही देखो जाती | यह श्रीरामावतार' को 
बिशपता है | 


बंधु कहै कटु संमत atid छल विनय करसि कर जोरे ॥ 
कह परितोषु मोर संग्रामा। नाहित og कहाउव रामा ॥१॥ 
_ औं: तेरी सम्मति से तेरा भाई कडुआ बोलता है और तू हाथ जोड़कर छल 
से विनय करता है | युद्ध मे मेरा परितोप कर या राम कहलाना छोड़ । 

व्याख्या : अब जाना यह सव तेरी राय से होता है। तू मुझे समझाता है 
भाई को नही रोकता । उसे कटू कहने के लिए छोड़ दिया है ओर स्वयं हाथ जोड़कर 
विनय करता है । ऐसा कहकर : अति विनीत मृदु सीतल बानी । बोले राम जोरि 
जुग पानी । पर परशुरामजी आक्षेप करते हैं । 

reg वेगि जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दास 
मानकर कृपा, कोप, वध, बन्धन करनेवाली वात ठीक नही । शत्रु की भाँति संग्राम 
मे मेरा पेट भर दे । तू मेरा प्रतिस्पर्धी वना है। तूने शड्भूर का धनुष तोड़ा है और 
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नाम भी अपना मेरे सा रक्से है। अव दो राम नही रह सकते । युद्ध कर या 
अपना नाम बदल | 
छल तजि करहि समरु सिवद्रोही ay सहित न त मारो तोही ॥ 
भृगुपति वर्काह कुठार उठाये | मन मुसुकाहि रामु सिर नाये ॥२॥ 
अर्थ रे शिवद्रोही या तो छल छोड़कर युद्ध कर नही तो भाई के सहित तुझे 
MEAT | परशुरामजी कुठार उठाये बक्ते चले जाते हे और रामजी सिर नवाये हुए 
मन ही मन मुसवरा रहे हैं । 
व्याख्या ' तेरा दास बनना छल है । वस्तुत तू मेरा प्रतिस्पर्धी है। शिवद्रोही 
मेरा दास नही हो सकता | तू दास बनकर थोडे ही दण्ड मे बचना चाहता है। तूने 
घनुप तोडा हे । यदि प्रतिस्पर्धी नही है तो अपना नाम बदल मही तो तुझे भो 
मार्गा और तेरे भाई को भी । तुम दोनो भाइयो मे वडी प्रीति है। छोटा तो कटु 
बोलकर मेरे क्रोध के परिणाम को अपने ऊपर लना चाहता है और तू तेहि नाही 
कछु काज fay) अपराधी में नाथ तुम्हारा । कहकर उसे बचाना चाहता है] 
सो न होगा | मे दोनो भाइयो को मारूंगा | 
गुनह लपन कर हम पर रोपु। कतहु सुधाइहुं ते बड दोषु ॥ 
टेढ जानि सब वरदे काहू। वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहु ॥३॥ 
अर्थ अपराध तो लक्ष्मण का और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हे । कही सीघेपन 
मे भी वडा दोप होता है | टेढा जानकर सब लोग वन्दना करते है और देढे चन्द्रमा 
को राहु भी नही ग्रसता ! 
व्याख्या . रामजी स्वगत कहते है । यह कौतूहुछ देखो । अपराध Sexy का 
है । बह बिना उत्तर दिये नही मानता । तो आज विशवविदित क्षत्रियकुल द्रोही भी 
उससे वगल झाक रहे है और में सुधाई से काम लेता हूँ तो इन्हे छल का श्रम हो 
रहा है | सचमुच यहाँ सुधाई दोपप्रद ही है | ve शब्द का अर्थ अपराध है । यह 
पारसी शब्द है 'साहिब' गरीब” आदि शाब्दो की भाँति हिन्दी मे परिगृहीत हे । 
कोई हो चाहे वन्दनीय चाहे अवन्दनीय यदि वह टेढा हे तो सभी उसको 
वन्दना करते है । दूइज के चन्द्रमा टेढे होते हे तो उनकी सभी वन्दना करते है । 
यथा . दुइज न चन्दा देखिये उदित कहा भरि पाख । राहु भी उसे नही ग्रसता। 
पूर्णमासी के चन्द्रमा सीधे होते हैं । उनकी इतनी पुजा भी नही होती और उन्हे राहु 
भी ग्रसता है । 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥४॥ 
अर्थं रामजी ने कहा : हे मुनीश | क्रोध छोडिये । आपके हाथ मे परशुहै 
और यह सिर आगे है | जिस प्रकार से आपका क्रोध जाय सो करिये | मुझे अपना 
अनुचर समझिये । 
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व्याख्या . बधु कहे कटु समत तोरे। तू छल विनय वरसि करजोरे का 
उत्तर देते हुए रामजी कहते हैं कि यदि इसी बात पर क्रोध है तो भी क्रोध छोडिये | 
pis से छल नही है सिर हाजिर है और आप कुठार उठाये ही हुए है चला 

| 

आप स्वामी हैं, सेवक का सिर स्वामी के लिए है। यदि काटने से क्रोध जाता 
हो तो काट दीजिये,। पर मुझे अपना सेवक जानिये वेरी नही । मुझे सिर देना 
स्वीकार है । ब्राह्मण का वेरी होना स्वीकार नही है । 


दो. प्रभु सेवर्काह समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। 
ag विलोके कहेसि कछु, वालकह नहि दोसु॥२८१॥ 
अर्थ : स्वामी और सेवक मे युद्ध केसा ? हे ब्राह्मणो म श्रेष्ठ क्रोघ छोडिये। 
वालक का भी दोप नही है । उसने भी वेप देखकर ही कुछ कहा | 
व्याख्या ब्राह्मण से जो में सेवक सेव्य भाव रखता हूँ उसे उस सम्बन्ध को 
न तोडवाइये | करु परितोष मोर सग्रामा। छल करि समर करहि का उत्तर देते 
हुए रामजी कहते हँ । ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को द्वारपाल नियुक्त कर रवखा है। में 
सेवक होकर प्रभु से न लडूंगा | वधु सहित न त मारो तोही का उत्तर देते हुए 
कहते हुं । आपका वेप अननुरूप है । ब्राह्मण का वेप ऐसा न होना चाहिए । न्यायाधीश 
को सैनिक का वेप नही धारण करना चाहिए | इसी भाँति सैनिक को न्यायाधीश का 
वेष अनुचित है। प्रभुवाला वेप आपने नही रक्पा। सेवक का वेष आपको पसन्द 
हे । लक्ष्मण बालक है । सेवक के वेप में स्वामी को नही पहचानकर अनादर किया | 
बह्‌ भी निर्दोष है। मेने तो पहिचान लिया । मै जानबूझकर दोषी नही 
सकता | 


देखि कुठार वान धनुधारी। भै छरिकहि रिस वीर बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुम्हहि न चीन्हा । वस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥१॥ 


अथं कुठार, चाण और धनुप धारण किये हुए देखकर लडके ने विचार 
किया कि ये वीर हैं। इसलिए उसने क्रोध किया । नाम जाना पर आपको नही 
पहिचाना | वश के स्वभाव से उसने उत्तर दिया | 

व्याख्या क्षत्रिय जाति भेंडिये को भाँति एक दूसरे को खानेवाली होती है। 
कुठार, वाण, धनुप धारण क्षात्रधमं का चिह्न है। अत वीर विचार करके लडके को 
क्रोध हुमा । आप मुनि है । इस बात को वह वीर वेष मे नही पहिचान सका | उसने 
उत्तर दिया | उसपर उत्तर देने का ही दोप है | नाम जानना ही चीन्हना है । यथा 
रूप विसेप नाम बिनु जाने । करतलगत न परत पहिचाने। यहाँ तुम्हहि न चीन्हा । 
कहने का भाव यह है कि वह यह न पहिचान सका कि क्षात्रवेप मे आप साक्षात्‌ 
्रह्ममूति हे | जिनके wale न रिपु रन पीठी | यह बशस्वभाव है | तदनुसार उसने 
प्रतिस्पर्धी जानकर उत्तर दिया | 
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जो तुम्ह औतेहु मुनि की नाईं । पद रज सिर सिसु 'धरत गोसाई ॥ 
छमहु चुक अनजानत केरी | चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥२॥ 


अर्थ यदि तुम मुनि की भाँति आते तो यह लडका चरणरज को सिरपर 
धारण करता | अनजान की चूक क्षमा कीजिये | ब्राह्मण के हृदय मे वडी कृपा 
होनी चाहिए । हि 

व्याख्या आप मुनि की भाँति नही आये। यदि आते तो 'उत्तर देना 
तो दूर गया । वह आपके चरणरज को सिरपर धारण करता क्योकि वह जानता 
है कि इसी में मेरा कत्याण और उसका कल्याण है। यथा: सब पायेउें रज 
पावन पूजे । 
चाळक से बिना जाने चूक हुई | कुर्यादन्य न वाकुर्यात्‌ मेत्रो ब्राह्मण उच्यते | 
ब्राह्मण के हृदय मे बडी कृपा चाहिए । जानवूझकर किये गये अपराध को भी क्षमा 
करना चाहिए | इसने तो यिना जाने चूक की है । यह बधु राहित न त मारो तोही 
का उत्तर है। 


हमहि तुमहि सरवर कस नाथा । कहहु न कहाँ चरन कह माथा ॥ 
राम मान लघु नाम हमारा । परसु सहित बड नाम तुम्हारा ॥३॥ 


अथे हे नाथ! हमारी तुम्हारी कोन सी बराबरी हे | कहो तो कहाँ चरण 
और कहाँ माया । मेरा छोटा सा नाम केवल राम है और आपवा नाम परशु के 


सहित होने से बडा है | 

व्याख्या युद्ध बरावरो से होता है | चरण कितना भी ऊंचे चढे सिरतक नही 
चढ सकता | जब वहाँ तक पहुंच ही नही तो युद्ध क्या करेगा ? पुज्य हाने से परणु- 
रामजी को मस्तक और सेवक होने से अपने को चरण कहा | करु परितोप मोर 
सग्रामा का यह उत्तर है। 

नाही त छाड कहावउ रामा का उत्तर देते हुए कहते है कि मे ही आपसे 
छोटा मही हूँ । मेरा नाम भी आपके नाम से बहुत छोटा है । राम कहने से आपका 
बाध नही होता । परशुराम कहने से होता है और मेरा बाध “राम' मात्र से होता 
है । यादि आपका मेरा एक नाम होता तब नाम रखने या छोडने का प्रश्‍न उठ 


सकता था । 
देव एक गुन धनुष हमारे । नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सव प्रकार हम तुम सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे ॥४॥ 


अर्थ हे देवता | मेरे पास तो एक गुण धनुष है पर तुम्हारे पास तो परम 


१ यहाँ सम्मावना अछड्धार है । 
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पुनीत *नव गुण है। सब प्रकार हम तुमसे हारे हुए है । हे विप्र | हमारे अपराध को 
क्षमा करो। 

व्याख्या नाम में हो वडे नही, आप गुण मे भी बडे है। मुझमें केवल एक 
गुण हे | घनुर्वेद जानता हें । यथा * सवंश्यास्नाथंतत्वज्ञो धनुर्वेदेशतिनिष्ठित । पर 
आपमे नव गुण हूँ और वे परम पुनीत हे । यथा * शमो दमस्तप शोच क्षान्तिराजंव- 
मेव च । ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ गी ¦ शम, दम, तप, शौच, 
क्षमा, ऋजुता . सिधाई, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मण के स्वाभाविक 
कमें हैं | स्वाभाविक कमं कहकर गुण कहा । परन्तु धनुपवाला गुण, वीरता का 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌ तो हमारा ही है । 


दो. वार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम | 
बोले भुगुपति सरुप हसि, तहूं वधु सम वाम ॥२८२॥ 


। अर्थे: जब वार बार मुनि ओर विप्रवर श्री राम ने परशुराम से कहा तो 
भृगुपति ने क्रोध की हँसी के साथ कहा कि तू भी भाई सा ही खोटा है । 

- व्याख्या. मुनिदो बार कहा। यथा १ राम कहा रिसि त्तजिअ मुनीसा 
२ जो तुम औतेउ मुनि की नाई । तीमबार विप्रवर कहा । यथा १ तजहु विप्रवर 
रोप। २ चहिभ विप्र उर कृपा TAT । ३ Gag विप्र अपराध हमारे | तब तो परशु- 
रामजी क्रोध से हेसे। क्रोध की हँसी बडी भयानक होती है। यथा भट्टहासमशिवं 
शिवदूती चकार ह्‌ । परशुरामजी की इच्छा थी कि उन्हे सव कोई वीर मानकर 
St) 'मुनि' 'विप्र' सम्बोधन से वे अपना अपमान मानते थे। क्योकि राजाओ नें 
वीर न होने से ब्राह्मणो का अपमान किया था | अत रामजी से कहा कि तू भी छोटे 
भाई सा ही खोटा है। मुझे वीर नही मानता | एक गुण धनुप अपना मानतां 
हैं। मेरे शस्त्र बांधने को अनुचित वतळाता है | तेरे और तेरे भाई के कहने मे 
वास्तविक मेद कुछ भी नही हैँ अत तू भी वेसा ही खोटा है | 


निपटहि द्विज करि जानेहि मोही । मे जस विप्र सुनावौ तोही ॥ 
चाप सरूवा सर आहुति जानू | कोप मोर अति घोर कृसानू ॥१॥ 


अर्थ . तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही समझ रबखा है? मे जैसा ब्राह्मण हूँ, तुझे 
सुनाता हूं। धनुष को स्रवा वाण को आहुति और मेरे क्रोध को धधकती हुई 
अग्नि जान | 

व्याख्या : परशुरामजो छमहु विप्र अपराध हमारे का उत्तर देते हैं कि 
तुम्हारे समझने मे बड़ी भूल हो रही है। तुमने समझ खखा है कि यह अध्ययना- 
SR $ 

१. नवगुणो का सूचक निम्नश्लोक बहुत जगह कहते सुना गया है । पर ag पता wa 
नही लग सका कि यह इलोक कहाँ का है। यथा . क्रजुस्तपस्वी सन्तु क्षमाशीलो जिते- 
नदिय । क्षान्तो दान्तो carga ब्राह्मणों नवभिरुण । 
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ध्यापन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह छोडकर और क्या जाने ? ब्राह्मण के ये ही छ 
कर्म हैं। ब्राह्मण का युद्ध से क्या सम्बन्ध ? सो मै वेसा ब्राह्मण नही हूँ । में तो युद्ध 
यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण हूँ । श्रोत याग मे पाँच सात प्रवार की सामग्री की आवश्यकता 
पडती है । १ सुवा जिससे आहुति दो जाती है। २ आहुति द्रव्य जिससे होम किया 
जाय । प्रवान आहुति घी या दुग्ध की है। इसके बिना काम नही चलता । ३ घोर 
अग्नि म होम किया जाता है। प्रज्वलित अग्नि भे ही होम का विधान है । 
४ समिधा लकडी जिससे अग्नि जलाई जाती है । ५ पशु जिसकी श्रौत याग म 
बलि देनी पडतो है और ६ मन्त्र जिसवे उच्चारण के साथ आहुति दी जातो है 
ओर ७ शस्त्र वलि देने के लिए । सो युद्धयज्ञ मे घनुप हो मेरा स्रुवा होता है | वाण 
को आहुतियाँ पडती हैं और मेरा क्रोध हो धधकती हुई आग है | 


समिध सेन चतुरग सुहाई । महा महीप भए पसु आई ॥ 
मै यहि परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥२॥ 


अर्थ चतुरङ्गिणी सना ही समिधा हे । वडे बडे राजा ही आकर पशु होते हैं । 
इसो परशु से काटकर में वलि देता हूँ | ऐसे युद्धयज्ञ तथा जप मेने करोडो किये हे । 

व्याख्या चतुरङ्गिणी सेना रूपी रथ, हाथी, घोडा और पैदल समिधा मेरी 
क्रोधाग्नि वा आधार है । इसे जलाकर ही मेरा क्रोध शान्त होता है । बडे बडे राजा 
इस युद्धपज्ञ म आकर पशु हो जाते हैं। श्रौतयाग विना पशु के होता नहो । इसी 
भाँति मेरा युद्धयज्ञ त्रिना महाराजाओ की बलि दिये पुरा होता नही । मै इसी परशु 
से काटकर उनकी बलि यज्ञपुरुष की प्रीति के लिए देता हूँ। म ऐसा यज्ञ करनेवाला 
ब्राह्मण हुँ । जितना ही अधिक सरया म यज्ञ करे उतना ही ब्राह्मणत्व का उत्कर्ष 
होता है । सौ यज्ञ करने से यजमान शतक्रतु इन्द्र का पद प्राप्त करता है। मेने तो 
करोडा ऐसे यज्ञ मन्त्र जप क साथ किये हैं । दिव्यास्त्रा के प्रयोग म मन्त्र जप किया 


जाता है | 
मोर प्रभाव विदित नहि तोरे । बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 


भजेउ चापु ag बेड बाढा। अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढा ॥२॥ 


अर्थ मेरा प्रभाव तुझ मालूम नही इसलिए ब्राह्मण के धोखे से तू मेरा 
अपमान करके बोलता है। धनुष तोड दिया है 1 इससे दर्प बहुत बढ गया है ऐसा 
अभिमान हो गया है मानो तुम जगत्‌ जीत्तकर खडे हो । 

व्याख्या ये जितने राजा यहाँ इकट्टे हैं वे मेरे प्रभाव को जानते है। 
इसलिए ये आदर वे साथ परम भयभीत होकर मुझसे बोलते हूँ । तू मेरे इस प्रभाव 
को जानता ही नही | समझता है कि ये ब्राह्मण है। यज्ञ जप करनेवाल ये क्या कर 
सकते है । इसलिए मेरा निरादर करके निर्भय होकर मुझसे बोलता है। यह नही 
समझता कि जिसने करोडो युद्ध यज्ञ करके इक्कोस बार पृथ्वी को नि क्षत्र क्रिया 
उसे एव यज्ञ करे मुझे बलि दे देने मे कोन सा बडा परिश्रम है ? 
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देव एक गुन TIT हमारे का उत्तर परशुरामजी देते है कि धनुष जो तोड 
दिया तो बड़ा भारी अभिमान हो गया कि धनुप का गुण तो हमारा ही हे । उसमे 
कोई साझीदार नही है। मे ही जगत्‌ मे एकमात धनुद्धेर है ऐसी भावना तुम्हे हो 
गई है | तुम्हे ऐसा अभिमान बढ़ा हुआ है मानो संसार जीतकर खडे हो । 


राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिसि अति बडि लघु चुक हमारी ॥ 
*छुवतहि टूट पिनाक पुराना । मे केहि हेतु करी अभिमाना ॥४॥ 


गर्थे : रामजी ने कहा हे मुने । विचारकर बोलो | आपका क्रोध बहुत वडा 
है और मेरी चूक बहुत छोटी है | पुराना धनुप छ्ते ही टूट गया में किसलिए 
अभिमान करू | 

व्याख्या : मुनि हो मनन करनेवाले हो | आपको विचारकर वोलना चाहिए | 
आप विचार से काम नही ले रहे है । घनुष आपका गुण नही हो सकता क्योकि 
वह आपका स्वधमं नही है । वह मेरा स्वधमं है इसलिए मेरा है। युद्ध मे न 
भागना क्षात्रधम है | ब्राह्माण के लिए अनिवार्य नही है। यथा : युद्धे चाप्यपलाय- 
चम्‌ | क्षात्रक्मं स्वभावजम्‌ | हम स्वधमं पर स्थित है उसे आप अभिमान बतला 
रहे हैं । घनुपभङ्ग लघु चूक है | क्योकि बल के दिखलाने मे ही क्षत्रिय की बडाई है। 
यह भंजेउ चाप दाप बड़ वाढा का उत्तर है| 


दो. जो हम निदरहि विप्र वदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तौ अस को जग सुभट जेहि, भयवस नार्वाहं माथ ॥२८३॥ 


भं : हे भृगुवंशियों के स्वामी | सत्य मानिये यदि हुम ब्राह्मण जानकर 
निरादर करें तो ससार मे ऐसा सुभट कौन है जिसे भयवश् सिर झुकावे | 

व्याख्या : ब्राह्मण जानकर ही में सिर झुकाता हूँ। यदि ब्राह्मण जानकर 
हम निरादर करें तो वया que जानकर Sta? हम सुभट से नही डरते ब्राह्मण 
से डरते हैं। यथा : इन्द्र कुलिस मम सूल विसाला । कालदड हरि चक्र कराला । 
जो इनकर मारा नहि मरई। विप्र रोष पावक सो जरई। तथा: मुनि तापस 
जिनते दुख लहही । ते नरेस faq पावक दहूही i भाव यह है कि मुझे ब्रह्मवल से 
भय है। क्ष्रवक तो अपनी वस्तु है उससे वयो डरें ? 


देव दनुज भूपति भट नाना । समवल अधिक होहु बलवाना ॥ 
जो रन हमहि प्रचारं कोऊ। लर्राह सुखेन काल किन होऊ ॥१॥ 


ad : देवता, दनुज और नाना प्रकार के योद्धा चाहे वरावरीवाळे हो चाहे 
अधिक वलवान्‌ हो । यदि कोई हमे युद्ध मे छूलकारे तो हम सुख से लड़ेंगे । चाहे 
वह काळ हो क्यो न हो । 


rr 


१. यह सम तृतीय है । 
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व्याख्या : चाप Bat सर आहुति जानू इत्यादि तीन अर्घालियो से युद्धयज्ञ 
का रूपक दिखलाया है। उसीका उत्तर श्रीरामजी तीन अर्धालियो मे देते. Fy 
देव स्वर्गलोक के योद्धा, दनुज पाताललोक के योद्धा भट नाना मर्त्यलोक के योद्धा । 
इनमें से चाहे मेरे समान वल्याले हो चाहे अधिक बलबाले हो । यदि युद्ध मे इनमे 
मे कोई मुझे छलकारे तो ag काल ही क्यो न हो निश्चय उससे युद्ध करेंगे | निर्बेल 
को घात नही कहता हूँ क्योकि उसका तो में वळ ही हूं । यथा : निबंल के बळ सम | 
भाव यह कि मुझे ललफारिये मत | धर्मादि युद्धाच्छेयो$न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते | 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंद्रवारमपावृत्तमु । सुखिनः क्षत्रिया, पार्थं लभन्ते युद्धमीहशम्‌ | 
अथचेत्त्वमिमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि | ततः स्वघर्म कीर्तिश्च हित्वा पापमवा- 
प्स्यसि | अर्थ : युद्ध से चढ़कर दुसरा ad क्षत्रिय के लिए नही है । बिना श्रार्थना 
किये यह खुरा दरवाजा स्वर्ग का हे अजुँच | भाग्यवान्‌ क्षत्रिय को मिलता है । यदि 
तु इस धर्मयुद्ध को न करेगा तो स्वधर्म और कीति से पतित होकर पापी, हो 
जायगा | रूलकारने से यहच्छया चोपपन्नम्‌ विना प्रयत्न के ही युद्ध का अवसर 
प्राप्त हो जाता है। में सीघ बाँधकर लडने नही जाता परन्तु ललकारने पर न लडन 
से लोक परलोक दोनो बिगडता है और लडने से दोनो व्रनता है । यथा, हतो,वा 
प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । अतः दोनो हाथ मे लड्डू है । युद्ध मे 
मरने मारने को हिसा समझनेवाले क्षत्रिय मूलं हैं । 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पावर जाना ॥ 
कहौ सुभाउ न कुर्ह प्रसंसी कालहु डरहि न रन रघुबंसी ॥२॥ 

अर्थं क्षभियशरीर धारण करके जो युद्ध मे डरा उसे कुल का बलव और 
पामर समझना चाहिए । में स्वभाव कहता हूँ। प्रशसा नही करता | रधुवशी युद्ध 
मे काल से भी नही डरते | 

व्याख्या * क्षत्रियशरीर के लिए युद्ध से बढकर कोई धमं नही है। ऐसे धर्म 
को त्याग करनेवाला नीच हे । कुल का HS है । सग्राम न करनेवाले को स्वधर्म 
का त्याग करना पडता है । कीति नष्ट होती है । पाप होता है | इसलिए ag अपयश- 
भाजन है । उसके भ्रियजनो को उसके कारण लज्जित होना पडता है। इसलिए 
वह प्रियजनद्रोही है और अपयदाभाजन प्रियजनद्रोही को ही कुलवलडु कहते है। 
यथा कुछकलडू जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही । में जस विप्र 
सुनावो तोडी का उत्तर देते हैं * सुनाइयेगा बया ? आप अपने वश मे केवळ अपना 
हार सुनाकेंगे । यहाँ पूरे रघुवश का स्वभाव सुन लीजिये। स्घुवश रण मे काल 
से भी नही डरता । यह प्रशसा नही है स्वभाव है । अर्थात्‌ रक्त फा गुण है | सकरता 
य आने से रक्त का गुण रहता ही है। आप उसे नीच संमझते है जो आपको 
कालरूप नही देखता । पर जो काळ से नही डरता ag आप से रण'मे वयो star? 
विप्रवस के असि प्रभुताई । अभय होइ जौ तुम्हाह डराई || 
सनि मद वचन गढ राधति) के उरेल फरसधश मति के ॥३॥ 
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अर्थ : ब्राह्मणव॑ंश की ऐसी प्रभुता है कि जो तुम्हे व्राह्मणवर को डरेगा 
ag निमय हो जायगा । रघुपति के कोमल पर गूढ वचन सुनकर भृगुपति की वुद्धि 
का पर्दा खुल गया । 

व्याख्या : तहूँ बंधु राम वाम का उत्तर रामजी देते हैं कि निर्भय होने से 
आप वाम कह रहे हैं। सो यह : निर्भयता विप्रवश को प्रभुता है मेरी नही मै 
ब्राह्ममणवंश को डरता हूँ इसलिए अभय हूँ अभय वही हो सकता है जो विप्रवश 
को डरे। अर्थात्‌ में तुम्हारे अस्त्रवल से नही डरता। तुम्हारे ब्राह्मणत्व को 
डरता हूं | 

वचन तो मुदु है स्वीकार करते हैं कि मै आप से डरता हूँ | पर गूढ है अर्थ 
छिपा है। परशुरामजी जान गये कि ये ब्रह्मण्यदेव है। इनकी भक्ति ब्राह्मणत्व पर 
सच्ची है | क्षात्रधमं पर इतनी निष्ठा होने पर भी ब्राह्मणत्व पर इतनी आस्था 
देखकर पता चळ गया कि अवतार हो गया। स्वय सरकार आगये। आँख खुल 
गईं । पूरे सवाद का अर्थ लग गया | 


राम रमापति कर घनु लेह | खंचहू मिटे मोर सदेहू॥ 
देत चापु आपुहि चलि गयेऊ। परसुराम मन विसमय भयेऊ ॥४॥ 


अथ : हे राम! विष्णु का धनुप लो इसे चढाओ जिसमे मेरा सन्देह मिट 
जाय। घनुप देते समय स्वयं ही चले गये । अर्थात्‌ जो थे सो नही रह गये। 
परशुरामजी के मन में बडा आइचय हुआ | 

व्यारया : परशुरामजी ने कहा : वैष्णव धनुप को विष्णु ही चढा सकते हैं । 
वेष्णवतेजयुक्त होने से ही इस घनुप को मे धारण करता था । आप इसे खीचिये । 
यदि प्रत्यञ्चा चढ गयी तो मेरा सन्देह मिट जायगा । अब मुझे आपके पहिचानमे मे 
इतना ही सन्देह है। 

घनुप देते समय जो वैष्णबतेज" उनमे था वह चला गया । परशुरामजी 
निस्तेज से हो गये तब उन्हे वडा आइचयं हुआ । देवता के अस्त्रशस्त्र उनके स्वरूप 
से पृथक्‌ नही होते । धनुष की चेतन सी क्रिया देखकर आश्चर्य हुआ | 


दो जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। 
जोरि पानि बोले बचन, हृदय न प्रेमु अमात ॥२८४॥ 


१, त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामोऽहमव्यय ॥ 
RI परया झबत्या तदा द्रक्ष्यसि मा तत | 
मत्तेज, पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा। अध्यात्मे 
मंगवानु विष्णु ने परशुराम से कहा कि मेत्रो मे मैं दाशरथि होकर पराशक्ति के 
सहित अवतीर्ण हुँगा । तव जब मुझसे तुम्हारी मेंट होगी तो मैंने जो अपना तेज तुम्हे दिया 
उसे लौटा sar । वही उस समय हुआ । रामजी ने अपना तेज परशुरामजी से ले लिया | 
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अथे तब उन्होने रामप्रताप जाना । उनका शरीर पुलक्ति और प्रफुल्लित 
हो गया | हाथ जोडकर वचन वोले | प्रेम हृदय मे अँटता नही था । 

व्याख्या पहिले कहते थे मोर प्रभाउ विदित alg तोरे। उस समय रामजो 
के प्रभाव से अनभिज्ञ थे | अब जाना महात्मा हें । इन्हे असूया नही । स्वरूपज्ञान 
होते ही प्रेम उमडा सो शरीर मे भर गया और समाता नही है अद्भ अङ्क से पुलक 
और प्रफुल्लता के मिस से बाहर निकला पडता है । मनसा प्रेम न हृदय अमात | 
कमेंणा ` जोरि पानि । वाचा बोले वचन | 


जय रघुवस वनजे वन भानू । गहन दनुज कुल दहन FATT ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह्‌ भ्रमहारी ॥१॥ 


अथे * हे रघुवशकमलवन के सूर्य । राक्षसकुलरूपी वन के जलानेवाले 
अग्नि! आप की जय हो। हे सुर विप्र धेनु के हितकारी! आपको जप हो। 
हे मद, मोह, क्रोध और भय को हरण करनेवाले | आपकी जय हो । 

व्याख्या जिस भाँति कमलवन सूर्योदय से विकसित हो उठता है । इसी 
भाँति आपके अवतीणं होने से रघुवश प्रफुल्लित हो रहा है । अर्थात्‌ आप अपने 
वश के समुन्नतिकारी हे। यथा स जातो येन जातेन याति वश समुन्नतिम्‌ । 
दनुजकुल इस समय वन की भाँति सघन ओर विस्तृत हो रहा है। उसके लिए 
आप अग्नि हैं। वन का नाश जिस भाँति अग्नि से होता है उस भाँति और किसी 
उपाय से नही होता । अग्नि मे ही यह सामर्थ्यं है कि वन के विस्तारानुसार अपनी 
शक्ति का आकार प्रकट कर सकता है। सुर विप्र धेनु का अहित इन राक्षसो से हो 
रहा है। यथा करहि अनीति जाइ नहि वरनी । सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी | 
इनके हित के लिए ही आप दनुजवनकुसानु वन रहे हैं। मद मोह क्रोष और भ्रम 
आदि दोषो के बढने से अधर्म का अभ्युत्यान हो रहा है। उनका आप हरण करने 
वाले हैं । रघुवदावनज वन भानु से रघुकुल मे अवत्तार कहा। दनुज वन गहनकृसानु 
से अवतार का प्रयोजन विनाशाय च दुष्कृत्ताभु कहा । रधुवश की ही प्रशसा दोनो 
प्रमुओ के मुख से सुनी। यथा कालहु डरें न रन रघुवसी। वस प्रभाउ उतर 
तेहि दीन्हा । सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन पर न Tas) अत 
भानू द्विवचन का प्रयोग किया । इसी भाँति दनुजवनदहन मे लक्ष्मणजी के सहायक 
हाने से यथा जयति सग्राम सागर भयकर तरन वरबाहु सेतु । वृसातू द्विवचन का 
प्रयोग किया । 

सुर महिंमुर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई | सब प्रकार हम 
तुमसन हारे इत्यादि वाक्यो से ad छग गया कि सुर विप्र ag हितकारी का 
आविर्भाव हो गया | तुम समसील धीर मुनि ग्यानी कहकर प्रश्ञसा वरते हुए 
परशुरामजी को पुरपार्थ का अभिमान न करने की शिक्षा दो। इसलिए मदहारी 
करते Bl वृपा कोप वध बंधव गोसाई । मोपर वरिय दास की नाई कहकर विनय 
वरते हुए परशुरामजी को परधमं वे वहुमानरुपी अज्ञान त्यागने की शिक्षा दी। 
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इसलिए मोहहारी बहते ह । तजिअ विग्र वर रोप ' रिस सजिअ मुनीसा । इत्यादि 
प्राथंनाओ से क्रोध न करने वी शिक्षा दी! इसलिए वोहहारी कहते है | सुनि मुदु 
गूढ वचन रघुपति के | उघरे परळ परसुधर मति के । इसलिए भ्रमहारी कहते EI 
चारो उत्तरो से क्रमशः चारो दोषो का हरण क्या । १ इससे चरित कहा । 


विनय सील करमा गुन सागर । जयति वचन रचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सत्र अंगा। जय सरीर छवि कोटि भनगा ॥२॥ 


अर्थ : विनयशील करणा और गुणो के सागर वचनरचना में अति नागर 
आपको जय हो | सेवक के सुख देनेवाले सव भङ्गो से सुन्दर और शरीर मे 
करोडो कामदेव की शोभावाले आपकी जय हो । 

व्यास्या : रामजी ने परशुरामजी के जनकजी से पूछने पर यथा * वेगि 
बताव मूढ न त आजू : कहा । नाथ सभु धनु भजनि हारा । होइहि कोउ एक दास 
तुम्हारा | ऐसे विनयपूर्वंक उत्तर से जाना किये विनय के सायर है | इसी भाँति नाथ 
करिभ वालक पर we वहने से जाना कि शीलसागर हैं। इतनी करुणा है कि 
ब्राह्मण के कोप करने पर अपराध स्वीकार किमे लेते है | अपराधी में नाथ तुम्हारा । 
क्रोध से जल रहे हें परशुरामजी | उनकी शान्ति के लिए अपराधी बनने को जो प्रस्तुत 
हो उसके बरणासागर होने मे कोन सन्देह है ? प्रभु सेवकहि समर कस | वेप विलोके 
पहेसि कछु! छमहु चूक । परसु अछत वड नाम तुम्हारा । नवगुण परम पुनीत 
तुम्हारे । ये वाक्यखण्ड कहनेवाले मे अपरिमित गुण के होने वी सूचना देते है। 
इसलिए जाना कि गुणसागर हे । सुनि मृदु qe वचन रघुपति के! उघरे पटल 
परसुधर मति के) इस भाँति धनुपविषयक वादविवाद मे मोहपटल को हटा देने से 
वचनरचना का पाण्डित्य स्पष्ट है। अत वचनरचना मे अति नागर हैं। परशुरामजी 
को सवाद के वीच मे ही जिन जिन गुणो का परिचय मिला उन्ही के आधार पर 
स्तुति वर रहे हैं । २ इससे गुण वहा । 

सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु | तब बिना पुछे ही बोले | अतः 
ज्ञात हुआ कि सेवक सुखद है और : सुभग सव अगा । जय सरीर छवि कोटि अनगा : 
का तो सव गुणो से पहिले ही परशुराभजी साक्षात्कार कर चुके हे । यथा : wats 
Faas रहे भरि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन । ३ इससे रूप कहा | 


करी काह मुख एक प्रसंसा | जे महेस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत aes अग्याता | wag छमामंदिर दोउ भ्राता ॥३॥ 


अर्थ * एक मुख से में आपवी प्रशसा बया करूँ] हे महेश के मनमानस के 
हस | आपकी जय हो । बिना जाने मेने बहुत अनुचित : शब्द कहे | आप दोनो भाई 
क्षमा के मन्दिर हैं | क्षमा करें । 

व्याख्या : परशुरामजी परम शेव है | यथा : भाल विसाल Fags विराजा । 
सो दोनो भाई राम लक्ष्मण को अपने Zeke शिवजी के मनमानस के ga वतला 
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रहे है। इतने से ही उतका हादिक भाव समझ लेना चाहिए। उनका कहना है कि 
मै एक मुख से क्या प्रशसा करूं । यह द्योतित करता है कि अनेक मुखवाले शेप 
महेश भी प्रशसा नही वर सकते | ४ इससे पराकाष्ठा का उत्कप कहा । ` 

मैने अपने समझ मे सब उचित कहा था। परन्तु अब मोह का परदा हट 
जाने से मालूम हुआ कि वे वचन अनुचित थे। आप लोगो के स्वरूप का ज्ञान 
मुझे नही था । अत बहुत सी अपमानसूचक बातें मेने मनुष्य जानकर आपको 
क्ही। आप दोनो भाई क्षमा के मन्दिर हो। वराबर मेरे अपराध की क्षमा करते 
ही गये! पर अव मै क्षमाप्राथंना करता हूँ । आपने मुझसे छमहु चूक अनजानत 
केरी कहा था। अब मे वही प्रार्थना आप से करता हूँ । मेरे अनुचित कथनको 
क्षमा करो ! दूसरा कोई वरदान नही चाहता । ५ इससे प्रार्थना की । 

ये ही पाँच बातें इस चौथे गुणग्राम मे हैं। चौथा गुणग्राम रोहिणी नक्षत्र 
मे ये ही पाँच तारे चमकते है। आकार शकट सा है। इसमे धमंरथ की सम्पूर्ण 
वाते सक्षेप मे दिखलायी गई है । इसलिए शकटाकार कहा । इस चौथे गुणग्राम के 
विपय मे कहा गया है विवुध वेद भव भीम रोग के । सो भव भीम रोग भगवत्‌ 
और भागवत अपराध है। सो दोनो का क्षमापन इस स्तुति से हुआ | इस गुणग्राम 
मे दोनो भाइयो की एक साथ स्तुति हुई । इसलिए विबुध वेद्य : अश्विनी कुमार 
कहा | विबुध वैद्य भी दो भाई है और दोनो एक साथ रहते हे | 


कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भुगुपति गए वनहि तप हेतू ॥ 
अपभयै कुटिल महीप डेराने । जह तह कायर गर्वहि पराने ॥४॥ 


अर्थं रघुकुल की पताका की जय हो | जय ही । ऐसा कहकर भृगुपति तप 
ही के लिए वन गये। निर्मूल डर से राजा लोग डर गये और कादर चुपके से 
इधर उधर भाग गये। 

व्याख्या नव बार जय जय कहा । क्योंकि सात बार लक्ष्मण भागवत का 
और दो बार रामजी भगवत्‌ का अपमान किया था । लक्ष्मण का अपमान | यथा : 
१ रे नुप बालक कालवस बोलत तोहि न सँभार। २ Vas सुनेहि सुभाउ न 
मोरा । ३ परसु सुधारि ats कर घोरा कटुवादी बालक वध जोगू ।४ न त एहि 
काटि कुठार बठोरे। ५ राम तोर भ्राता बड पापी । ६ विपरस भरा कनक घट 
जैस । ७ एहि के कठ कुठार न दीन्हा । तौ में कहा कोप करि कीन्हा | रामजी 
का अपमान यथा १ ay सरासन तोरि सठ करेसि हमार प्रबोध । २ बोले 
भृगुपति सरुख हँसि ag बधु सम वाम! इस भांति नव वार के अपमान के परि- 
माजँन के लिए नव वार send सुचक जयकार किया | रघुकुल केतु कहने का भाव 
यह्‌ है कि श्रुति सेतु रक्षक हे । यथा रघुकुल केतु सेतु थुति रक्षक । ऐसा कहकर 
परशुरामजी तप के लिए वन गये । अर्थात्‌ समाज की चिन्ता छोड दी | जिसका समाज 
है वह स्वय आगया । अय वह ब्राह्मणत्वं को रक्षा कर लेगा | रघुबस से उपक्रम 
करके इस प्रसद्ध का रघुकुल वेतु से उपसहार करते हैं । 
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निमूंछ डर से राजा लोग डर गये कि परशुरामजी अपने काम का भार इन्हे 
देकर गये । यह पहिले से ही कह रहे थे : आयसु काह कहिंभ किन मोही | सो कही ये 
भी नि.क्षत्र करना ठान न लें । इनसे परशुराम जी दव गये तो हम लोगो की गिनती 
ही क्या है इसलिए कादर तो इस भाँति धीरे से निकल भागे कि उनका पता भीन 
लगा कि किधर गये | 


८ : विवाह प्रसद्ध 


दो. देवन्ह दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर वरपहि फूल | 
हरपे पुर नर नारि सव, मिटी मोहमय सुल ॥२८५॥ 


अर्थ : देवताओ चे नगाडे वजाये और प्रभु के ऊपर फूल बरसाये। पुर के 
नर नारि हृपित हुए | मोहमय शूल मिट गया | 

व्याख्या : देवताओ मे डका दिया | भारी विजय हुई । सहस्रबाहु ने रावण 
को जीता भोर वह परशुरामजी द्वारा मारा गया । परशुरामजी पर रामजी ने विजय 
पाई। अतः सिद्ध हो गया कि रावणवध इनके लिए दुष्कर नही है। पराक्रम की 
पुजा हो रही है। देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। थर थर कॉर्पाह पुर नर नारी | 
क्योकि उन्हे मोह से शूल उठा हुआ था। यथा: मोह सकल व्याधिन कर मूला | 
तेहि ते पुनि उपजे बहु सूछा । सो परशुरामजी के पराजय से रामजी के स्वरूप का 
बोध हुआ | मोहमय शूल मिटा और वे हपित हुए) 


अति गहगहे वाजने बाजे । सर्वाह मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहि गान कल कोकिल वयनी ॥१॥ 


अर्थ : बडे भानन्द से वाजे वजे | सबने सुमगल साज सजे । झुण्ड के झुण्ड 
इकट्टी होकर सुभुखी सुनयनी और कीकिलवधनी सुन्दर सुन्दर गान करने लगी । 

व्याख्या : पहिले ही पुर अह व्योम मे बाजने बजे थे । राजाओ फे गोलमाल 
से बन्द हो गये थे | तबतक परशुरामजी आगये। दूसरा काण्ड ही उपस्थित हो 
गया | इनके eed ही ओर भी अधिक उत्साह से बाजे बजने लगे | सबलोग अपने 
घर गये और मनोहर मगल साज जिसका वर्णन आगे होगा साजने लगे * जायसी 
ने भी गहगहे शब्द का प्रयोग आनन्द के अर्थ मे बिया है! 

पहिले ae we जुवतिन मगल गाये | अव धर छौटकर आई तो झुण्ड की 
झुण्ड इव टुः होकर गान करने लगी | स्प भौर स्वर दोनो की बहार है | यहाँ सुनयनी 
शब्द से स्वय महतारी का भी गान मे सम्मिलित होचा धोतित किया । कहाँ : मन 
पितात सीय महराती | विधि अब सँवरी वात विगारी । कहाँ गाने लग गई | 


सुख विदेह कर वरनि न जाई । जन्मदरिद्र wag निधि पाई ॥ 
विगत त्रास भय सीय सुखारी । जनु विधु उदयं चकोर कुमारी ॥२॥ 
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अर्थं विदेह ये सुख का वर्णन नही विया जा सबता। मानो जन्मदरिद्र 
को निधि मिल गई । भय से रहित होवर सीताजी सुखी हो गईं । जैसे चन्द्रोदय से 
चकोरकुमारी सुखी होती हैं | 

व्याग्या विदेह राजा प्राज्ञान मे रत हैं। ब्रह्मानन्द वी प्राप्ति उन्हे सदा 
है। परन्तु वह अविश्चनावस्था है । उस अवस्था मे अपनी स्थिति छोडअर और कुछ 
रहता ही नही । यह सिद्धि इन्हे जन्म से हे। यथा सहज विराग रूप मन मोरा । 
इसालिए जन्म दरिद्र से उपमा दी । इन्हे मगुण व्रह्म वी प्राप्ति जामाता खूप से हुई I 
सो मुखवर लवलेस जिन वारक सपनेहु लहेहु । ते नहि गनहि सगेस ब्रह्म gate 
सज्जन सुमति | इसलिए कहते है वि मानो जन्मदरिद्र को अपक्षयशून्य निधि मिल 
गई। सीताजी को परशुराम के आने से चन्द्रास्त का भान होने लगा था । यथा * 
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अघं निमेप कल्प सम बीता । सो ऐसी सुखी हो 
गई जैसे चन्द्रोदय से चकोर कुमारी सुखी होती हैं। चकोरी का प्रेम चन्द्र म स्वा- 
भाविक & । यहाँ रामजी के अभ्युदय की उपमा चन्द्रोदय से दी गई। चकोरकुमारी 
को चन्द्र वे प्रति बडा चाव रहता है । वयोकि चह उसके लिए अपूर्ववस्तु है। 
चकोरी वो भी प्रीति है। पर उतना चाव नही । बहुत दिनो से चन्द्र को देखती 
आती है | 


जनक कीन्ह फौसिकहि प्रमामा | प्रभु प्रसाद धनु WAT रामा ॥ 
मोहि BARA कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥३॥ 


अर्थं जनक मे विश्वामित्रजी को प्रणाम किया और वहा कि आपके प्रसाद 
से रामजी ने धनुष वो तोड दिया । दोनो भाइयो ने हमे gard किया । अब जो 
करना उचित हो सो मुझे वतलाइये | 


व्यागया धनुभंद्ध वे बाद प्रणाम करने का समय ही नही मिला । भारी 
उपद्रव खडा हो गथा । सो अब प्रणाम करने का अववाइ मिला | गुरुहि sara 
महि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ घनु लीन्हा । अत वहते है प्रभु प्रसाद धनु 
भजेउ रामा । जनकजी कहते है कि आपही रामजी को लाये। आपने ही आशीर्वाद 
दिया सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे । आपही ने आज्ञा दो उठउ राम भजउ भव 
चापा | मेटहु तात जनक परितापा। अत आपके ही प्रसाद से सव हुआ । रघुपति 
कीरति विमल पताका । दड समान भयउ जस जाका। सो धनुभंद्ध मे परशुराम 
पराजय म सभी म लक्ष्मण का हाथ रहा । इससे कहते हे मोहि Tareq कीन्ह 
दोउ भाई। मै तो हार गया था | हताश हो गया था कुँवरि कुंआरि wi का 
BAL पर इन्होने हम द्ृतद्गत्य किया । अब जो उचित हो सो वतलाइये | भाव 
यह कि विवाह विधि होगी या कन्या को साथ कर देना पडेगा । ऐसे अवसर पर 


दाना विधान देते जाते है। यथा दुलहिनि छैगे छच्छि निवासा । नृप समाज 
सब भयउ निरासा | 
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कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना । रहा विवाहु चाप आधीना ॥ 
टूटतही धनु भयेउ विवाह | सुर नर नाग विदित सव काहू ॥४॥ 


अर्थ : मुनिजी ने कहा: हे प्रवीण राजा सुनो । विवाह तो धनुप के अधीन 
था | धनुप zed ही विवाह हो गया | देवता नर नाग सभी जानते है । 

व्याख्या ' राजा को प्रवीण विशेषण इसलिए दिया कि राजा लोक और 
वेद दोनो के व्यवहार मे कुशल हैं ओर कहा कि विवाह तुम्हारे अधीन तो था नही । 
तुमने प्रण करके उसे धनुप के अधीन कर दिया था । तुम्हारे अधीन होता तो कुछ 
कहने सुनने का अवसर था । धतुप टूटना विवाह का होना एक वात है । बिबाह 
मे देवता साक्षी खखे जाते है । यहाँ तीनो लोक साक्षी है । देवता नर नाग सभी 
जानते है | अत' व्याह हो गया | 


दो तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा वंस व्यवहारु । 
बुझि विप्र कुलवृद्ध गुर, वेद विदित आचारु ॥२८६॥ 


अर्थं फिर भी जाकर अपनी कुल रीति के अनुसार ब्राह्मण लोग कुल वृद्ध 
और गुरु से पुछकर वज्ञव्यवहार और वेदाचार करो । 

व्यास्या : फिर भी लोकाचार और वेदाचार दोनो होने चाहिए। अत 
वशव्यवहार जातिधमं तो कुलवृद्धो से पुछकर करिये और वेदव्यवहार के लिए 
ब्राह्मणो और कुलगुरु की अनुमति छीजिये। यथा लोकवेद विधि मजुल कूला | 
भाव यह कि आप प्रवीण है। लोक बेद दोनो मे कुशल है | वरपक्ष को सम्मति जानने 
के लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी सम्मति यह है कि परिस्थितिविशेष के कारण 
यद्यपि अब कोई व्यवहार अनिवायं नही है तथापि लोकवेदमर्यादा के पालन की 
दृष्टि से सब कुछ जामते हुए भी बडो से पूछ पुछकर करिये । 


दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहि नृप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥१॥ 


अर्थ जाकर अयोध्या दूत AT | राजा दशरथ को वुला छावे। राजा ने 
आनन्दित होकर कहा है कृपाल | वहुत अच्छा। उसी समय दूत को बुला 
करके भेज दिया | 

व्याख्या यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी दूतो को भैपो। भाव यह कि एक 
राजा को दुसरे राजा के यहाँ दूत भेजना है सो प्रचलित नियमानुसार पत्रादि 
मुद्राद्धित करके भेजना होगा। रञ्चभूमि का कार्य समाप्त हो गया । अब यहाँ से 
सभी को अपने अपने निवासस्थान पर चलना है । तुम जाकरके पहिला काम यही 
करो। वे दूत जाकर महाराज दशरथ को बुला लावे | विश्वामित्रजीं अपनी विशेष 
सम्मति दे रहे हैं। क्योकि अवत पिता स्थानीय होकर वे ही आज्ञादि देते थे | 
यथा उठहु राम भजउ भव चापा इत्यादि। पर अव तो समधी वनमा है। 
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यह काम महाराज दशरथ ही कर सकते है। विश्वामित्रजी के स्वरूप के प्रतिकूल 
है । वे नही कर सकते | 

राजा जनक प्रसन्न हो गये | क्योकि वे भी यही चाहते थे । सो जाकर नही 
उसी स्थान पर दूतो को बुलाकर भेजा । जिसमे दूत जाकर कहे कि विश्वामित्रजी 
की सम्मति के अनुसार महाराज मे मुझे भेजा है। वे वहाँ उस समय थे जव हम 
चले | भाव थह कि महाराज दशरथ के बुला भेजने म विदेहराज सद्भचित हो रहे 
है कि ag बडी ढिठाई है। आगे चलकर कहेगे भी अपराध छमिओ बोलि पठये aga 
हौं ढीठ्यो कई | महपि विश्वामित की सम्मति जान लेने पर बुलाया जाना ढिठाई 
न समझी जायगी | इसलिए उनके सामने ही दूतत भेजे गये | 


बहुरि महाजन सकल बोलाए । आए सबन्हि सादर सिर नाए || 
हाट बाट मदिर सुरवासा। नगर सवारहु चारिहु पासा ॥२॥ 


अर्थं फिर जनकजी ने सव महाजनो को बुलाया । सबने आकर राजा को 
आदर सहित सिर नवाया | राजा ने आज्ञा दी कि बाजार, मागं, मन्दिरा को तथा 
नगर को चारो ओर से सजाओ | 

व्याख्या त्तत्पश्चात्‌ महाराज जनक ने नगर के सब रईसो को बुळवाया । 
महाराज दशरथ के स्वागत के लिए तैयारी होमी चाहिए | सव रईस उपस्थित हुए! 
श्रद्धा से सबने महाराज को प्रणाम किया । यह कथा रद्भभूमि से चलकर घर पहुँचने 
के बाद की है । राजाओ के स्वागत म अथवा महोत्सव उपस्थित होगे पर हाट बाट 
मन्दिर चारो ओर सजाये जाते हैं और यह काम नगर के रईसो का है । महाराज 
दशरथ चक्रवर्ती है। उनके स्वरूप के अनुकूल स्वागत होना चाहिए । अत चारो 
ओर से नगर सजाने की आज्ञा दी गई । यहाँ मन्दिर से देवस्थान अभिप्रेत है। क्योकि 
घरो वा सजाना ही नगर का सजाना है । 


हरपि चले निज निज गृह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
wag विचिंत वितान बनाई । सिर धरि वचन चले सचुपाई ॥३॥ 


अर्थं रईस महाजन लोग हापत होमर चल और अपने अपने घर आये | 
फिर राजा ने परिचारको कारपरदाजो बो वुळावा भेजा और ana at | 
बिचि मण्डप वनाकर सजाओ, राजाज्ञा शिराधार्य करवे वे भी सुखी होकर चले । 

व्याख्या राजाज्ञा मिलने पर उन रईसो को ad हुआ कि हम लोगो को 
आज महाराज की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुभा | समधी के स्वागत की तैयारी करनी 
है। सो तदनुसार कार्य करने क लिए अपने अपने धर गये | नगर के सजने की 
व्यवस्था पहिल करके तग राजा ने अपने परिवारको कारपरदाजा को बलवा 
भेजा | उनके आने पर आज्ञा हुई वि ऐसा मण्डप बनाकर साजो वि जो विचित्र 
हो । वे लोग राजाज्ञा पाकर सुखी हुए । वे लोग ऐसे सिद्धहस्त हु फि इतनी ही आज्ञा 
उनके लिए यथेष्ट है । आज्ञा शिरोधार्य ळरके तुरन्त चल पडे । 
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पठये बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान विधि कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरचे कनक कदलि के खभा ॥४॥ 


अर्थ : उन्होने अनेक प्रकार के गुणियो को वुला भेजा । जो मण्डप बनाने की 
विधि के जानकार थे और दक्ष थे | ब्रह्मदेव को वन्दना करके उन्होने कार्यारम्भ 
किया । स्वर्ण के केले के खम्भे बनाये | 

व्याख्या उन परिचारको ने अनेक प्रकार के शिल्पियो को बुलाया । वे जानते 
थे कि मण्डप को रचना मे कितने प्रकार के शिल्पियो की आवश्यकता पडती है | 
उतने प्रकार के शित्पी बुलाये गये। उन लोगो ने तुरन्त कार्यारम्भ कर दिया । 
पहिला काम यह किया कि विधि को वन्दना की क्योकि रचना के मूलखोत वही है। 
दूसरे यह कि उन्ही की रचना का उन्हे अनुकरण करना है | भण्डप के सोलहो स्तम्भो 
मे केले के स्तम्भो के बांधने का विधान है। कब तक व्याह होगा अभी इसका 
निश्चय नही है । केले के खम्भे तव तक सूख जायेंगे। इसलिए सोने के ara ही 
कदली स्तम्भो के आकार के बनाये गये | कारोगरी दो प्रकार की होतो है। एक में 
अल्पमूल्य वस्तुम को ऐसा सजाते है कि वह अत्यन्त भडकीला दूर से ही मालूम 
पडे | दूसरा प्रकार यह है कि बाहर से बिल्कुल सादा मालूम पडे | निकट से विचार 
पूवंक देखने पर अत्यन्त सूक्ष्म शिल्पकला का तथा उसके वहुमूल्यतर का परिचय 
मिल सके । इन शिल्पियो ने दूसरे प्रकार का अवलम्बन किया। ऐसे खम्भे बनाये 
जो देखने मे केले के हो पर वस्तुत सोने के हो | 


दो हरित मनिन्ह के पत्र फल, पद्मराग के फूल । 
रचना देखि विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल ॥२८७॥ 


अर्थ हरे मणियो के पत्ते और फल बनाये ओर पद्मराग मणियो के फूल 
बनायें । अति विचित्र रचना देखकर ब्रह्मदेव का मन भूल जाय । 

व्याख्या * केले के खम्मे का रग पीला फल और पत्ते का रग हरा और 
फूल का रग लाल होता हे | अत स्वर्ण के स्तम्भ पन्ने के पत्र फल और मणिक्य 
के फूल बनाये । विचित्र रचना के लिए राजा ने आज्ञा दी थी। इन लोगो ने अति- 
विचित्र बनाया । जिसे देखकर लोग भूल जाये वह विचित्र है और जिसे देखकर 
स्वय ब्रह्मदेव भूल जायँ वह अतिविचित्र है। मिथिला में आज भो मण्डप वडा 
सुन्दर बनता है। सोलह केले के स्तम्भो के स्थान मे कृतिम सम्भे वनाये । गये 
केले मे ही विरश्चि का भूलना लिखा। क्योकि उसके भीतर की भी रचना केले 
सी हो थी । सर्वात्मना केला ही मालूम होता था | 


वेनु हरित मनिमय सव कीन्हे । सरल सपरव परहि नहि चीन्हे ॥ 
कनक? कलित अहिवेलि वनाई । छलि नहि परइ सपरन सोहाई ॥१॥ 
TT, यहाँ 'निरक्ति' अलङ्कार है । 
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यर्थ हरे मणियो के ata बनाये जो सीधे और गाठ से युक्त Al पहिचाने 
नही जाते थे। पान की लता सोने की वनाई। जो खम्भो पत्तो से युक्त थी। पर 
पहिचानी नही जा सकती थी फि स्वाभाविक है या कृत्रिम | 

व्पास्या हरे मणि के ata बनाये गये और उन वाँसो से मण्डप बनाया 
गया । सोये बनाये गये थे जिसमे मण्डप बही से टेढान वने जाय । भव उन्हे 
बाँघने को आवश्यकता पडी तो वे पान की वेलि से बाँचे गये । वे वत्लियाँ भी सोमे 
की बनाया गई जिनमे पत्ते भी लगे थे। सच्ची पान वी लताओ से उनका भेद नही 
जाना जाताथा । 


तेहि के रचि पचि बध बनाए । बिच विच मुकुतादाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 


अर्थ रचकर और पच्चीकारी वरके उसी के बन्धन बनाये। वीच बीच मे 
मोती की मालाएँ शोभायमान थी | माणिक्य, नीलम, हीरा और फिरोजा को चीर 
करके छोल करके और पच्चीकारी करके कमल बनाये | 

व्यास्या उसी पान की लता से रघ करके भौर पच्चीकारी करके बन्धन 
बनाया | इस भाँति मण्डप तैयार हुआ। बीच वीच मे फूल की माळाओ के स्थान 
मे मोतियो की मालाएँ छटकायी गई । अर्थात्‌ मण्डप ठीक उसी भाँति मालूम होता 
था जैसा कि बाँस, लता आदि से सामान्यत बनाया जाता है। पर वस्तुत वह 
मणिमण्डप था | 

लाल, नीले, श्वेत और पीत कमल उस उस वणं के मणियो से वनाये गये | 
परन्तु व मलो मे हलका रग फोका रग तथा पीली ढीढी भी होती है। भत रत्मो को 
चीरना छोलना और पच्ची करना पडा | 


faq yt वहुरंग विहगा । गुजहि gale पवन प्रसगा ॥ 
सुर प्रतिमा खभन ate काढी । मगल द्रव्य लिये सव ठाढी ॥३॥ 


अर्थ भोरे और बहुत रगो के पक्षी बनाये । जो हवा लगने पर गूँजते ओर 
कूजते थे | देवताओ की मू्तियाँ खम्भो मे गढकर निकाली गई जा मगलद्रव्य लिये 
खडी थी । 

व्याख्या अव दूसरी प्रकार की कारीगरी की गई। वमलो पर गृँजने के लिए 
भौरे बनाये गये । केलो के वृक्ष पर वेठकर कूजने के लिए कृत्रिम चिडिया बनायी 
गई ओर वे ऐसी बनी कि जब हवा चले तो भोरे गूँजने लगे और चिडियाँ कूजने 
लगी] 

खम्भे जिनके आधार पर मण्डप खडा था उनमे देवताओ की मूर्तियो की 
निकामी की गई थी | मानो वे मद्धूलद्रव्य लिये खडी है । मृगराजो वृपो नाग कलशो 
व्यजनन्तथा । वेजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ । मिह्‌, वेळ, हाथी, घट, पखा 
झण्डी, भेरी और दीप ये आठ मङ्गल है | 
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चौके भाँति अनेक पुराई। सिघुर मनिमय सहज सोहाई ॥४॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के चौक पुरे गये | वे गजमुक्ताओ से बने थे ओर स्वभाव 
से ही सुन्दर थे | 

व्याख्या : इस समय अनेक प्रकार के चोक पुरने को चाल दक्षिण मे रह गई 
है। वे एक यन्त्र से जिसे रंगोली कहते है अनेक रग भरकर अनेक प्रकार के 
बेलवूटेवाल चौक पूरते है। चौक पूरने मे आटा या सगमरमर के चूर्ण से काम 
लिया जाता है पर यहाँ तो गजमुक्ता से काम लिया गया। चौक अनेक प्रकार से 
पूरे गये जो स्वभाव से ही सुन्दर थे। पर वह्‌ सुन्दरता भौर भी बढ गई जव उसमे 
गजमुक्ताओ से काम लिया गया | 


दो. सौरभ पल्लव सुभग gfe, किए नौलमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत घवरि, wad पाटमय डोरि॥२८८॥ 


अर्थं : नीलममणि को कोर: छोलकर उन्होने आम के सुन्दर पल्लव 
बनाये । सोने का बौर बनाया | मरकत के घोद वनाये। जो रेशम की डोरी मे 
शोभायमान हुए | 

व्यार्‍या ` वौर और धोद * टिकोरे के गुच्छो के सहित आम के सुन्दर पत्तो 
को रेशम की डोरी मे TAT | वे पत्ते भौर घोद नीलम और मरकत मणि को छील- 
कर बनाये गये ये और बोर सोने का वनाया गया क्योकि बह्‌ पीला होता है। पत्ते 
और ate अति हरित होने से नील प्रतीत होते हैं। अत नीलमणि के बनाये गये । 
साधारण डोरी मे वे भारी होमे से छटकाये नही जा सकते | अत' रेशम को डोरी 
मे TH गये | 
रचे रुचिर बर वंदनिवारे। मनहु मनोभव फद Fat ॥ 
मंगल कलस अनेक Fae | ध्वजपताक पट चंवर सोहाए ॥१॥ 


अर्थ : इस भांति सुन्दर वन्दनवार वनाये | मानो कामदेव मे फन्दे सजा रकमे 
Bl अनेक मद्धूल कलश चनाये गये । ध्वजा पक्ताका कपडे और Faz से शोभाय- 
मान हुए । 

व्यास्या * पूर्वोक्त रीति से वन्दतवार बनाकर उस मण्डप मे बाँधे गये। इन 
चन्दनवारो की उपमा कामदेव के फन्दे से दी गई । भावार्थं यह कि बन्दनवार ऐसे 
सुन्दर थे कि मन मोहित हो जाता था। मण्डप मे यथास्थान स्थापन के लिए 
मञ्जलघट सँवारे गये । ध्वजा लम्बी और पत्ताका तिरकोनी होती है। इसीलिए 
ध्वजा को कदली और पताका को ताल के पत्ते से उपमित किया है | यथा : कदलि 


१. किसी का मत यह है कि ध्वजा सात हाथ वी alt पताका पाँच हाथ को 
होती है । 
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तालवर ध्वजा पताका और चेंवर यथास्थल लगाये गये । सेवर शोभा के लिए 
मण्डप मे लगाने का विधान है । मण्डप के ऊपर कपडा भढा गया | 


दीप मनोहर भनि मय नाना । जाइन वरनि विचित्र विताना ॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि वेदेही । सो वरने अस मति कवि केही ॥२॥ 


अर्थ मनोहर मणिमय दीप थे। उस विचित्र मण्डप का वर्णन नही हो 
सकता । जिस मण्डप मे वेदेही दुलहिन हो उसके वर्णन करने को बुद्धि fra कवि 
को हो सकती हे | 
व्याख्या मनोहर मणियो के अनेक दीप रकमे गये । ठण्डो रोशनी के लिए : 
किसी समय भारतवर्षं मे मणियो से दीपक का काम लिया जाता था। बंगाल के 
नवाब सिराजुद्दीला के समय तक ठण्डी रोशनी के जवाहिरात का पता चलता है। 
मणिदीपक की आवश्यकता इसलिए रहती है फि विवाह प्रायेण रात्रि के समय 
होता है। मक्षेपत ऐसा मण्डप वना कि जिसका वर्णन नही किया जा सकता | 
यही मण्डप की विचित्रता है कि मणिमय मण्डप तैयार किया गया । पर देखने मे 
लताद्रुममय मालूम पडता था | 
यह वर्णन अधिक नही है न अतिशयोक्ति है। इतना कहने पर भी कोई यह 
न समझे कि कवि पुरा वर्णन कर पाया। अत कवि जवाब देते है कि वुद्धि के 
अनुसार मै वर्णन करता हुं | जिस मण्डप मे साक्षात्‌ महालक्ष्मी वेदेही दुलहिन हो 
उसे वर्णन करनेवाला कौन बवि है. अर्थात्‌ कोई नही । जो मैंने वर्णन किया है वह 
अत्यन्त अल्प है । 
दुलहु रामु रूप गुन सागर । सो वितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा Fal गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥३॥ 
अर्थं और जिसमे रूपगुणसागर रामजो दुलहा हो वह मण्डप तीनो लोक 
मे प्रकाशित है। जनक के घरकी जेसी शोभा थी वैसी शोभा नगरमे घर धर 
दिखाई पडती थी । 
च्यास्या जिए Msg छे रूपणुणसागर रामजी दुल्हा बनें बह मण्डप वथा 
साधारण हो सकता है? इसलिए आगे चलकर इस मण्डप की उपमा जीवउर 
से देगे। भाव यह किं जिस भाँति जीव का उर त्रेलोक्य का प्रकाशक है। जीव 
को उर हृदय न हो तो त्रैलोक्य अन्धकारमय हो जाय। इसी भाँति यह मण्डप 
नेलोबय का प्रकाशक है | राजा के घर की शोभा कहकर अब पुरजन के घरो की 
शोभा कहते हैं । 
अब महाजनो की करतूत कहते है कि उन्होने सभी घरो को ऐसा सजाया 
कि राजा का घर जान पडे। जब बारात आवे तो उसे सभी मकान राजगृह मालूम 
हो | अथवा मिथिला नगरवासी ही ऐसे समृद्ध थे और उनकी राजा पर इतनी 
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भक्ति थी कि उन्होने ऐसे उत्सव के समय स्वय उत्साह से पूर्ण होकर अपने घरो 
की राजगृह सी सजावट की | 


जेहि तेरहुति तेहि' समय निहारी । तेहि लघु लगति भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह Par) सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥४॥ 


अर्थ * जिसने तिरहुत को उस समय देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पडे | 
जो सम्पदा नीच के गृह मे शोभायमान थी उसे देखकर देवराज मोहित हो गये ! 

व्याख्या : तीरभुक्ति का तद्धवरुप तेरहुति है । इस समय के तिरहुत से उस 
समय के तिरहुत की कोई कल्पना नही हो सकती | उस समय तिरहुत के सामने 
चौदह भुवन की शोभा तुच्छ मालूम होती थी। भाव यह कि जहाँ aed हे वही 
वेकुण्ठ को शोभा उतर आवेगी । वेकुण्ठ का विभव ही ऐसा है कि वहाँ के निक्कष्ट्तम 
निवासी के ऐश्वग पर भी देवराज इन्द्र मोहित होते हैं। इसी बात को निम्नलिखित 
दोहे मे स्पष्ट करते है | 


दो, बसे नगर जेहि लच्छि करि, कपट नारि वर वेषु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत, सकुचहि सारद AF URC 


अर्थ : जिस नगर मे साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्त्री का सुन्दर रूप धारण 
करके बसती हैं उस पुर की शोभा कहने मे सरस्वती और शेप को ayia ही 
होगा | क्योकि बेसी शोभा न तो ब्रह्मलोक मे है और न भोगावतो मे है । 

व्याख्या : जिस नगर मे साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्त्री रुप होकर रहती हैं 
वहाँ वेकुण्ठ भी माया से नगररूप मे अवतीर्ण होगा ही। वेकुण्ठ के निवासी भी 
माया से मनुष्यरूप मे उस नगर के निवासी होगे। यथा पुर नर नारि सुभग 
सुचि सता । घमं सील ग्यानी गुनवता । अत उसकी शोभा वर्णन मे ब्रह्मलोक 
ओर पाताललोक के वक्ताओ मे सद्धोच होमा प्राप्त ही है । यथा सुनु मतिमद 
लोक वैकुठ। रत्नादिको ने भी कदली वशादि का age रुप धारण fray 
साधारण वस्तुओ मे किसी दुलभ वस्तु ये आजामे से शोभा आजाती है। यहाँ 
दुळभ वस्तुओ को ही साधारण स्प दिया जा रहा है। 
पहुंचे दूत राम पुर पावन | हरपे नगर विलोकि सोहावन ॥ 
भूप द्वार तिन खवरि जनाई । दसरथ नुप सुनि लिए बोलाई ॥१॥ 


अर्थ : दूत रामजी की पवित्रपुरी मे पहुंच गये | शोभायमान नगर वो 


१. यहाँ उदात्तारुद्धार हे! 

२, यहाँ सम्बन्धातिद्ययोक्ति है । 

३. आद्विन शुक्‍ल १५ बा दूत मिथिला से अयोध्या को चलें घार रात्रि शास्ते मे 
बीती । कार्तिक gon पद्धमी को जयोघ्या पहुँचे 1 
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देखकर हपित हुए। राजद्वार पर उन्होने समाचार दिया। महाराज दशरथ ने 
सुनकर उनको बुला लिया | 
व्याख्या पठए दूत अवध तेहि काला से प्रसद्ध छोडा था। दूत लोग अवध 
जा रहे थे । इसी बीच मे ग्रन्थकार ने बारात के स्वागत के लिए जनकपुर की 
तैयारी का वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया। उधर तेयारी हो रही थी और इधर 
दूत लोग पवित्र रामपुर में पहुंच गये। यही से फिर उसी कथा को उठा लिया | 
पहुँचे दूत रामपुर पावन । ससुराल मे जामाता की ही प्रधानता होती है। अत्त 
दूत लोग अपने मन मे यह वात लेकर चले थे कि हमे रामपुर जाना हे | अत्तः 
पहुँचने पर कवि भी दशरथपुर न कहकर रामपुर पावन कहते हे । अयोध्या माक्षपुरी 
है इसलिए पावन कहा । तीन रात रास्ते मे बसकर चौथे दिन अयोध्या पहुंचे । 
जनकपुर ` तिरहुत का वर्णन ऊपर हो चुका है। ऐसे रमणीय नगर के रहनेवाले दूतो 
को भी अयोध्या पुरी ऐसी सोहावनी मालूम पडी कि वे आनन्दित हो उठे । इतने 
से ही अयोध्या की शोभा के उत्कप को ग्रन्थकार ने दिखला दिया। बाराहक्षेत्र के 
निकट धामपुर ग्राम है। महात्माओ का मत है कि बही पहुँचकर दूतो ने 
अवध देखा । 
दूत को गति राजद्वार तक है। इसके आगे बिना राजाज्ञा के प्रवेश नही हो 
सकता | अत दूतो ने वहाँ से राजा के पास समाचार भेजा | महाराज उस समय 
राजसभा मे थे । भत तुरन्त वुला लिया | 
करि sata तिन पाती दीन्ही । मुदित महीप आप उठि लीन्ही ॥ 
वारि विलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥२॥ 
अर्थं उन्होने प्रणाम करके चिट्ठी दी। राजा ने प्रसन्न होकर स्वय उठकर 
ली! चिट्ठी वाँचते समय आँखो मे आँसू आगये। रोमाञ्च हो गया। छाती 
भर आई। 
व्याख्या दूत का प्रणाम करना कर्तव्य है। शत्रु राजा को भी दूत प्रणाम 
करता है | यथा . वेठ सभा सिर नाय | अङ्गदजी ने भी रावण की सभा से जाकर 
प्रणाम किया | यहाँ तो मित्र राजा के यहाँ दूत गये हे) जनकजी का इतना भादर 
महाराज दशरथ की हृष्टि मे हैं कि उनकी पत्री का आदर अभ्युत्यान देकर करते 
el पत्र का मिळना आधघो भेंट माना गया है। इसलिए राजा का मुदित होना 
कहा | स्वय चिट्ठी को लिया और मन्त्री से न वेचवाकर स्वय बाँचने लगे | 
अश्रु, स्वरभङ्ग और gor ये तीनो अनुभाव ad और शोक दोनो के 
होते है । यथा . सकल सखो गिरिजा गिरि मयना | पुछक सरीर भरे जल नयना | 
नारदहू यह्‌ भेद न जाना। दसा एक समुझव विछगाना। सो चिट्टी पढते समय 
महाराज मे अश्रुपुलक और छाती का भर आना तीनो बातें दिखाई पडी | 
रामु लपनु उर कर वर चीठी । रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ 


पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची । हुरपी सभा बात सुनि साँची yan 
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अर्थं : राम लक्ष्मण हृदय मे और वह चिट्टी हाथ मे खट्टो या मीठी कुछ कह 
न सके । फिर धेयं धारण करके पत्रिका बाँची । सच्ची वात सुनकर सभा हपित 
हो उठी । 

व्याख्या : अव तीसरा अनुभव कहते हैं। चिट्ठी वाँचने मे महाराज स्तब्ध 
हो गये। राम लक्ष्मण के ध्यान से किसी दूसरी वात फे लिए हृदय मे स्थान नही 
रह गया। अत चिट्ठी हाथ मे लिये रह गये। सभा उत्सुक है कि चिट्ठी मे भला 
समाचार है कि नही । महाराज कहना चाहते हैं | पर प्रेम से गला रधा जाता है। 
कुछ कह्‌ न सके | यहाँ मीठा खट्टा से अच्छे बुरे समाचार का अभिप्राय है। यथा * 
मीठ कहा कवि कहे जाहि जो भावे | 

सभा असमञ्जस मे पड गई | राजकुमार बाह्र गये हे । कोई समाचार उनका 
न मिला । इस चिट्टी मे कोई बात उनके सम्बन्ध की है वथा ? महाराज की दशा 
चिट्टी पढते पढते केसी हुई जाती है । इत्यादि चिन्ताओ से ग्रस्त हो गई महाराज 
का पत्र पढते समय घेयं छूट गया था । अत बाँच नही सवते थे । सभा की उत्सुकता 
तथा चिन्ता दूर करने के लिए धेयं धारण करके स्वय वाँचा। अत विश्‍वस्त बात 
सुनकर सभा हपित हुई । यथा ' तव ते आज सांच सुधि पाई। यह देवी सम्पत्ति 
की कथा है । आसुरी सम्पत्ति यथा बिहेसि वामकर छीन्ही रावन | सचिव बोलि 
सठ लाग TATA | 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेह सकुचाई। तात कहाँ ते! पाती आई ॥४॥ 


अर्थ : जहाँ खेलते रहे वहाँ समाचार पाकर सखा और भाई के सहित 
भरतजी आये। अत्यन्त स्नेह से सकुचाते हुए पूछने लगे कि तात! चिट्टी कहाँ से 
आई है ? 

व्याख्या भरत सतुहन दूनी भाई । प्रभु सेवक जिमि प्रीति दृढाई। अतः 
यहाँ हित भाई से सेल के साथी तथा शत्रुहनजी अभिप्रेत है । ये लोग सरयू के तीर 
घोडो पर सवार होकर गद खेळते थे | यथा * सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि 
गनि गोइयाँ बाँटि लये । कदुक्केलि कुसल हय चढि चढि मन कसि कसि ठोकि ठोकि 
खये | इत्यादि । पत्री आने की खबर बडे जीरो से फैली | खेलते समय भरत शत्रुघ्न 
को समाचार मिला | खेल छोडकर राजसभा मे पहुँचे | 

अत्यन्त स्मेह के कारण बिना पूछे रहा नही जाता और पूछने मे सद्घाच है | 
क्योकि इससे कोतूहरू प्रकट होता हे) चारो भाई सद्भोची हैं । अत्त सकुचाते हुए 
प्रश्न किया | पहिला प्रश्‍न चिट्ठी कहाँ से आई है ? 

दो कुसळ प्रानप्रिय ay दोउ, अहहि कहहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने वचन, बाँची वहुरि नरेस ॥२९०॥ 


१. यहाँ चित्रालद्धार है । 
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ad दोनो प्राणप्रिय भाई कुशल तो है? और किस देश मे हैँ स्नेह से 
सने हुए वचन को सुनकर फिर राजा ने पत्र पढ सुनाया । 

व्याख्या दूसरा प्रश्‍न कुशलविपयक हुआ । तीसरा प्रश्‍न देशविपयक हुआ | 
समाचार की सचाई को दृढ करना चाहते हैं। कहाँ ते पाती आई इस प्रश्न से पत्र 
प्रेषक को जानना चाहते हैं। कुशल पूछने से स्वयवरविषयक समाचार जानना 
चाहते है । अहै केहि देस इस प्रश्‍न से जानना चाहते हे कि जनकपुर मे ही हैं या 
वहाँ से चल पडे है ? क्योकि स्वयंवर के साथ ही विदाई होने की चाल है। स्नेह से 
सने भरतजी के वचन सुनकर महाराज ने पुरे वृत्तान्त से परिचित करने वे लिए 
फिर से पत्र को पढ सुनाया | पत्र मे तीनो प्रइनो के पूरे उत्तर भागये थे | 


सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता | अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी i सकल सभा सुख oss विसेखी ॥१॥ 


aq चिट्ठी सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये। अधिक स्नेह शरीर मे 
समाता नहो था | भरतंजी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । 

व्याख्या प्रेम इतना अधिक है कि समाता नही है । इसलिए पुलक के मिस 
से वाहर प्रकट हुआ । चिट्ठी के बाँचने मे महाराज को पुलक हुआ और उसके 
सुनने से भरतजी तथा रात्रुध्नजी को पुलक आमन्दातिशय के कारण हुआ । मानो 
उस बढे हुए आनन्द नै लिए शरीर मे यथेष्ट स्थान नही है। अत रोम रोम से बाहर 
निकला पडता है | 

राम लक्ष्मण का प्रेम तथा भरत शत्रुघ्न का प्रेम तो सभी को मालूम था | 
रामजी के साथ लक्ष्मणजी तथा भरतजी के साथ शन्रुघ्मजी छाया की भाँति रहते 
थे | अत अभिन्नहृदय समझे जाते थे। परन्तु भरतजी की भी रामजी मे इतनी 
प्रीति है इससे सभा अनभिज्ञ थी । आज भरतजी की रामजी मे पवित्र नि स्वार्थं 
प्रीति देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । रामजी का समाचार सुनकर सुख 
हुआ और भरतजी की प्रीति देखकर विशेष सुख ger | प्रीति के अनुभाव पुलक 
के देखने को प्रीति का देखना कहते हँ । भाई भाई की प्रीति ऐसी पवित्र वस्तु है कि 
उसके देखनेवाले को सुख मिलता है | 


तब नुप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर वचन zat ॥ 
भेआ कहहु कुसल दोउ वारे । तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥२॥ 

अर्थं तव राजा ने दूतो को पास विठाया और मोठे मनके हरण करनेवाले 
वचन वोले भैया दोनो बच्चो की कुशल कहो । तुमने भलोभांति अपनी आँखों से 
देखा है । 


व्याख्या निकट वैठाना आदर प्रदान है। दूत चिट्टी देकर दूर खडे थे। 
बातचीत करने के लिए पास बुलाकर det लिया और ऐसे वचन बोले जो सुनने 
मे मघुर ओर समझने मे मनोहर थे | महाराज ने चिट्ठी बाँचना समाप्त किया और 
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सभा सुनकर सुखी हुई । आनन्द का पहिला तरङ्ग समाप्त होते न होते दोनो भाई 
भरतजी आये। महाराज ने फिर से चिट्ठी बाँची | भरतजी की प्रीति देखकर 
दूसरा तरङ्ग आनन्द का उठा | इसके वाद राजा को दूतो से बात करने का अवसर 
मिला | प्रेम को प्रबोध नही होता । यथा : वैर अध प्रेमहि न प्रबोधू। अतः चिट्ठी 
द्वारा कुशल समाचार जानने पर भी दूतों से पूछते हैं। 


'भेया' सम्बोधन कितना मधुर है। चिट्ठी में तो कुशल पढ लिया | पर जिसने 
भलीभाँति आँखों देखा है उसके मुख से महाराज कुशल सुनना चाहते हे । अथवा 
घ्रेमपात्र का समाचार सो वार पूछने पर भी सन्तोष नही होता । महाराज के वचन 
मधुर और मनोहर थे । परन्तु मृदु नही थे । सभा बड़ी थी | मुदुस्वर मे वार्तालाप 
होमे से सव सभासद्‌ न सुन सकते | अतः मुदु विशेषण नही दिया | 


स्थामल गौर धरे धनु भाथा । वय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह Fag सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ ॥३॥ 


अर्थ : साँवले और गोरे धनुष और तरकस धारण किये हैं। किशोरावस्था 
है । विश्वामित्र के साथ हैं। तुम पहिचानते हो तो उनका स्वभाव वतछाओ | इस 
वातं को महाराज ने प्रेम विवश होने के कारण बार बार पूछा | 

व्याख्या : श्यामल गौर से रूप कहा । धरे धनु भाथा से वेप कहा | वय किसोर 
से अवस्था कही और कौसिक मुमि साथा से अचूक पता बतलाया । विश्वामित्र 
मुनि को कोन नही जानता ? उनका दशन तुम लोगों ने अवश्य किया होगा | मेरे 
वच्चे उन्ही के साथ है। भाव यह कि संग सुसेवक नांही : राजोचित ठाट बाट के 
साथ नही है | 

तुम स्वभाव कहो तो हम ठीक जान ले कि तुमने देखा है । प्रेम के विवश 
है। उत्तर देने का समय ही नही देते । इसी प्रश्न को बार बार दोहराते हैं। राऊ 
कहने का भाव यह कि राजा का एकबार कहना बहुत है | 


जा दिन ते मुनि गए लवाई। तव ते आजु साच सुधि पाई ॥ 
eee विदेह कवन विधि जाने | सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने ॥४॥ 


अर्थ : जिस दिन से मुनिजी लिवा गये तव से आज ही सच्ची सुधि मिली है | 
यह्‌ वतलाओ कि महाराज मे उन्हे केसे जाना ? प्रिय वचन सुनकर दूत मुसकराये | 

व्यास्या : मुनि गये छवाई का भाव यहु कि दूसरा लिवा गया होता तो 
सेना साथ जाती | सेवक साथ जाते | डाक वेठ! दो जाती | क्षण क्षण का समाचार 
मिला करता | पर मुनिजी के रुष्ट होने के भय से कुछ नही किया गया | अतः जब से 
साथ गये बिश्वस्त सूत्र से कोई समाचार नही मिला । इससे महाराज अपनी 
अत्यन्त उत्सुकता का कारण भी बह देते हे। भाज जो समाचार मिल रहा है वही 
विइवस्त सुत से मिल रहा है । अतः कहते हैं सांच सुधि पाई | 
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अव फिर एक प्रश्‍न महाराज ने उठाया कि राजा विदह ने मेरे वच्चा 
को वैस जाना ? इतने राजा इक्ट्ठे थे उनम इन बच्चा को जान टने की ता कोई 
सम्भावना ही नही थो। ये वचन महाराज वे मनोहर थे। अत gar को प्रिय 
लगे | महाराज गो प्रेम म विभोर देखवर दूत मुसक राये | 
दो सुनहु महीपति मुकुट मनि, तुम्ह सम धन्य न कोउ । 
राम लपन जिनके तनय, विस्व विभूषन दोउ ॥२९१॥ 
अथ हे राजाओ के मुकुटमणि | सुनो । तुम्हारे समान धन्य कोई नही है। 
जिसके राम लक्षमण ऐसे बिशवविभूपण पुत्र हँ । 
व्याग्या महीपति मुकुटमणि से ऐदवर्याधिषय कहा । तुम सम धन्य न कोउ 
से पुण्याधिबय कहा । उत्तम सन्तान होने से पिता के पुण्य का अनुमान करते हैं। 
कहते हैँ कि ऐसे विश्वविभूषण gal की प्राप्ति से आप धन्य हे । विदवविभूपण को 
कौन नही जानेगा ? जो उन्हे देख लगा बही परिचय प्राप्त करना चाहेगा । यथा 
सुनहु नाथ सुदर दोउ वालक । मुनि कुल तिलक कि नृप मुळ पालव । प्रदन है 
भैया कहहु कुसल दोउ वारे। उत्तर है सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न 
कोउ | पिता के धन्य कहने से ही पुत्र के कुशल का कथन हो गया । यह दूत का 
पाण्डित्य है कि स्तुति करने म कुशल कह गया। अब धन्य का पारण कहने म 
दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। राम उपन नाम कहकर पहिचान वहा। महाराज 
ने स्वभाव पुछा था । वह रूप और गुण दानो कहता है विस्वविभूपण दोउ। 
विश्वविभूषण तो वही है जिसम सम्पूणं सद्गुण हो । 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुर्पासह fag पुर उजिआरे ॥ 
जिन्ह के जस प्रताप क आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥१॥ 
अथ आपके पुत्र पूछने के योग्य नही है । वे पुरपो म सिंह है। तीनो लोक 
फे प्रकाश है। जिनके यश के सामने चन्द्रमा मलिन मालूम होते हें ओर प्रताप के 
सामने सूय ठण्ढे ATH पडते हैं । 
व्यारया अब दूत पहिचानहु तौ reg सुभाऊ वा उत्तर देता है। यद्यपि 
स्वभाव के विषय म बिश्वविभूषण कहकर बहुत कुछ लक्षित करा दिया है। पर 
ससी वात को राजा ने पूछा है) अत विस्तार रूप से कह रहे हैं उनकी रयाति 
उनके आने के पहल ही पहुँच जाती है । फिर उनके देखने पर पहिचान पूछने की 
आवश्यवता नही रह जाती । लोग आप ही पहिचान जाते हैं। यथा एक कहइ 
नृपसुत तेइ आळी । सुने जे मुनिसँग आये काली | जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | 
वीन्हे स्ववस नंगर नर नारी । पुरुपसिह के परिचय देने की आवध्यक्ता नही है! 
उनका प्रताप उन्हे पहिचनवा देता है। आपके पुत्र पुरुपसिह हे । यथा पुरुष fag 
दोउ वीर हरपि चल मुनि भय हरन । उनके प्रकाश से सूय के प्रकाश की भाति 
तीनो लोक प्रकाशित ह । गुण पहिल कहा था। भव पुरपसिह तथा तिहेंपुर 
उजियारे फहकर प्रताप शौय बल और तेज का वर्णन करते हैं| 
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कहूहु विदेह कवन विधि जाने का उत्तर देते हैं। काल के घ्वजभूत परम 
प्रकाशमान रवि शशि का परिचय नही देना पडता । प्रताप मे उष्णता और यश से 
उज्ज्वलता मानी जाती है। सो इनके यश के सामने शशि की उज्ज्वलता कुछ भी 
नही है और न इनके प्रताप के आगे सूर्यं की उष्णता ही कोई वस्तु है | 


तिन्ह कहि कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंवर भूप अनेका | सिमिटे सुभट एक ते एका ॥२॥ 


अर्थ : हे नाथ । उनके लिए आप कहते हैं कि राजा मे केसे चीन्हा ? बथा 
हाथ मे दीपक लेकर qa भी देखे जाते है ? सीता के स्वयवर मे अनेक राजा और 
एक से एक योद्धा जुटे थे | 

व्यास्या : अन्धकार मे पड़ी हुई वस्तु के चीन्हने : पहिचानमे मे दीप की 
आवश्यकता होती है । स्वयंप्रकाश सूरय के चीन्हने में नही | निस्तेज लोगो के लिए 
पुछना पड़ता है । तेजस्वी तो स्वय अपने तेज से पहिचाने जाते है | 

सीय स्वयंवर कहकर दुलहिन का नाम बतलाते हैँ | तेज कहने के व्याज से 
दूत सारी कथा कह रहे है। भाव यह कि स्वयंवरे रूप का नहीं था। बलपरीक्षा 
का था। देव दनुज घरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रन धीरा | मनुज शरीर 
घारण करने से दूतों ने स्वयंवर में आये हुए लोगो का दो ही विभाग किया : 
१, अनेक भूप और २. एक से एक सुभट | 


संभु सरासन काहु न टारा। हारे सकल वीर वरिआरा ॥ 
तीनि लोक मंह जे भट मानी । सब क॑ सकति संभु धनु भागी ॥३॥ 


अर्थं : शिवजी का धनुष किसी का हटाया न हटा | सब बलवान्‌ हार गये | 
तीनो लोक में जितने भटमानी थे समकी शक्ति को शिवजी के धनुप ने कुण्ठित 
कर दिया] 

व्यारया : अनेक भूपो के लिए कहते हैं कि : संभु सरासन काहु न टारा | और 
एक से एक सुभट के लिए वहते है कि : हारे सकल वीर वरिआरा | राजा तो दस 
हजार चिपट गये थे । इसलिए उन्हें अनेक कहते हैं। पर सुभट एक दूसरे को गिनने 
बाले मही | अतः उनके लिए एक ते एका कहते है | भावार्थं यह किन राजाओं 
का किया कुछ हुआ और न सुभटो का किया कुछ हुआ । शिवजी के धनुप के आगे 
न्रेलोक्य मे वीरो की शक्ति कुण्ठिन हो गई । 


सके उठाइ भ\सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गयउ करि फेरु || 
wg कौतुक सिवसँल उठावा । सो तेहि सभा पराभव पावा ॥४॥ 
अर्थ ; वाणाशुर सुमेर पवंत को भी उठा सक्ता हे | वह भी हिम्मत हारकर 


१ यहाँ विशेषोक्ति अलद्धार है । 
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परिक्रमा करवे चला गया और जिसने खेल मे केलास उठाया था उसकी भी उस 
सभा मे हार हुई | 

व्यास्या बाणासुर सुमेरु पव॑त के उठाने का सामर्थ्यं रखता है । पर शिवधनु 
को देखकर उसका साहस छूट गया । उसने पूज्य बुद्धि से धनुप की परिक्रमा की 
और चला गया । रावण ने तो खेल मे केलास पर्वत उठा लिया था । ग्रन्थकार ने 
कैलास न कहकर सिवरील कहा । भाव यह कि कैलास पर स्वय शिवजी भी 
सशक्ति, साङ्ग, सायुध विराजमान थे । फिर भी रावण ने खेल मे उठा लिया। 
यथा पुनि नभ सर मम कर निकर । कर कमलन्हि पर वास । सोभित भयउ 
मराल इव सभु सहित केलास । तथा कौतुकही केलास पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ | 
उसकी भी हार हुई | 


दो तहाँ राम waa मनि, सुनिअ महा महिपाल | 
भजेउ चाप प्रयास fag, जिमि गज पकज नाल ॥२९२॥ 


अर्थ हे महाराज | सुनिये, वहाँ रघुवशमणि राम ने बिना प्रयास के धनुष 
को तोड डाला | जैसे हाथी कमळ वे नाल को तोड डाले | 

व्यार्या उस सभा में सबके सामने 'रघुवज्ञ की प्रतिष्ठा को स्थापित करते 
हुए रामजी ने अप्रयासेन धमुप को तोडा | अप्रयास को स्पष्ट करते हुए कहते है कि 
जिस भाँति गज को कमलनाल के तोडने मे कोई परिश्रम नही उसी भाँति रामजी 
को भी कोई आयास नही हुआ | यथा लेत चढावत खेंचत Me | काहु न लखा देख 
सव ठाढे । महा महिंपाल की भी शोभा मणि से होती है । इसलिए रामजी का विशेषण 
रघुवसमनि दिया | 


सुनि सरोप भृगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि राम वळु निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥१॥ 


अर्थ सुनकर रुष्ट होते हए परशुरामजी आये और बहुत प्रकार से आँख 
दिखाया | रामजी के बल को देखकर अपना धनुप दे दिया और बहुत प्रकार से 
विनय करके वन चल गये | 

व्याख्या परशुरामजी को धनुपभज्भ का समाचार पाकर बडा क्रोध हुआ । 
क्रोध से भरे हुए वहाँ आये और aga प्रकार से आँख दिखाया अर्थात्‌ डराया 
धमकाया। १ शाब्द से यथा कहु जड जनक धनुष केइ तोरा) २ चितवन से 
यथा सहजहु चितवत मनहुँ रिसाते। ३ वेष से यथा कटि मुनि वसन तून दुइ 
ats | करमर धनु कुठार कल काधे । ४ इंद्धित से यथा बोले चितइ परसु की 
ओरा | ५ शस्त सुधारकर यथा सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । तथा ६ शस्त्र 
उठाकर यथा भृगुपति वर्काह कुठार उठाये | जब रामजी का दिव्य बल देखा । 
यथा देत चाप आपुहि चलि गयऊ | तो अपना धनुष दे दिया । अर्थात्‌ अपना कायं 
रामजी को सौंप दिया । समझ छिया कि अब मेरी आवश्यकता ससार को नही है! 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड प्रथम सोपान ७३९ 


बहुत सी विनती वरे अपराध क्षमा कराया परक्युरामजी बो विनय करना असा- 
धारण वात थी | और तपस्या वे लिए वन चले गये । सदा के लिए क्षान स्वभाव का 
परित्याग कर दिया । 


राजन रामु अतुल बल जेसे । तेज निधान लपनु पुनि तैसे ॥ 
कपहि भूप विछोकत जाकें | जिमि गज हरि किसोर के ताके IR 


अर्थ राजन्‌! जिस भांति रामजी अतुलवल हैं वैसे ही लक्ष्मणजी तेज 
निधान हैं । जिनके ताकने से राजा लोग ऐसे काँप उठते हैं जेसे हाथी सिंह वे बच्चे 
वे ताक्ने से काँप उठे | 

व्याख्या परशुरामजी के पराजय से यहं बात सिद्ध हो गई कि रामजी के 
जोड का कोई बली नही है जिससे उनके वल की तुलना की जाय | वेसे ही लक्ष्मण 
के तेज की तुलना नही है । यहाँ राजा जनक के वीर विहीन मही में जानी । कहने 
पर विगड खडे हुए। प्रलय करने को तैयार हो गये। यथा कदुक इव ब्रह्माड 
उठावो । काँचे घट जिमि डारो फोरी। सकी मेरु मूलक इव तोरी । परशुरामजी का 
तेज इन्ही के तेज के सामने दवा । यथा वहइ न हाथ दहे रिसि छाती । भा कुठार 
कुठित नृप धाती | इनकी aig चढने पर राजमण्डल में कॅपकॅपी पड जाती है । जेसे 
fag के वच्चे वे ताकमे से हाथियो का यूथ बम्पायमान हो उठता है। यथा Tar 
चढाई भौंहे भव को विलोके सोहे । गीतावली | तथा . असन नयन भूवृटि कुटिल 
चितवत्त नृपन्ह सकोप | मनहु मत्त गजगन निरखि, सिंह विमोरहिँ चोप | 


देव देखि तब वालक दोऊ। अव न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत वचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप वीर रस पागी ॥३॥ 


अर्थ हे देव ! आपके दोनो वालफो को देखकर अब कोई आँख मे जंचता 
नही | दूत मे वचत की रचना प्रिय लगी | बयोकि वह प्रेम, प्रताप और वीर रस से 
पगी थी | 

व्यास्या देव सम्योधन से नरदेव अभिप्रेत हैं । दूत कहते हैं कि आपने दोनो 
वालको वे देसने वे' पहिले अपेक्षाएत गुणरूप का उत्क्पं दृष्टियोचर होता था। पर 
जय से उनवो देखा है तप से ससार म कोई दृष्टि मे जेंचता ही नही | BIT रूप 
और गुण तुच्छ मालूम पडते हँ | इनके देखने पर यह वात मन मे ही नही थाती 
कि इनमे यढवर फे भो कोई हो सकता है । 

महाराज दशरथ वे प्रश्‍नो पे उत्तर देने मे जो वचन दूतो ने वहे उसरी 
रचना ऐसी सुन्दर थी वि सयको प्रिय खगो । प्रिय लगने बा कारण वहते हें ति 
वह रचना, प्रेम प्रताप और वीर रम से ओतप्रोत थी। प्रेम यथा देव देखि तव 
वाळव' दोऊ। अय न आँख तर भावे कोऊ | प्रताप Geer जस प्रताप वे आगे | 
ससि मलीन रवि मीतळ लागे | चीर रम . राजन राम अतुल बल जैसे | तेज निधान 
maa पुनि तैस । बपहि भूप विलोवत जावे | मिमि गज हरि जिसोर वे तावे | 
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सभा समेत राउ अनुरागे । ae देन निछावरि लागे ॥ 
कहि भनीति ते मूदहि काना । धरमु विचारि सबहि सुसु माना ॥८४॥ 


at सभा वे समेत महाराज पेम मे पग गये दूतो को निछावर देने 
लगे | अनीति है ऐसा कहकर उन्होने धान ढक लिये । धमं विचारकर समने 
सुख माना | 

व्यायया रचना ऐसी प्रिय लगी कि सभा समेत स्वय महाराज अनुराग मे 
आगये | शुभ सन्देश सुनानेवाले को निछावर मिलने का नियम है। यथा प्रथम 
जाइ जिन वचन मुनाये । भूपन बसन भूरि तिन पाये। सो सम निछावर देने लगे | 
जिस दूत को निछावर देने लगते है वही कान पर हाथ रखता है । अर्थात्‌ निछावर 
लना स्वीकार नही करता और कहता है वि यह अनीति है। भाव यह कि हम 
कन्यापक्ष के हैं। हम लने क अनुकूल कोई युक्ति सुन नही सकते | बात अप्रसन्न 
होने की थी | क्योकि ऐसे अवसर के निछावर अस्वीकार करने का अर्थ यह होता 
है कि गह उत्सव उसे प्रिय नही है। इसलिए जिन्हे अर्थ की आवश्यक्ता नही है 
वे भी रने को आगे आजाते हे । यथा राम निछावर लेन वो हठि होत भिखारी । 
निछावर के अस्वोकार करने का सामर्थ्य विसे है ? परन्तु इस अस्वीकार से सबको 
सुख हुआ । सब लोग दूतो को धामिकता तथा स्वामिभक्ति पर प्रसन्न हो गये । 


दो तव उठि भूप वसिष्ठ कहुँ, दीन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाई गुरुह सव, सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 


अर्थ तब राजा ने उठकर वसिष्ठजी को जाकर पत्रिका दो और आदर के 
साथ दूता को वुलाकर सम कथा सुनाई। 

व्यारया बारात ल चलनी है। गुरुजी से मुहूतं पूछना है। अत वसिष्ठजी 
को पत्रिका देने के लिए महाराज स्वय उठकर उनके पास गये । गुरुजी क प्रसाद 
से ही यह मङ्गल सुलभ हुआ है। रामजी के जन्म के लिए भी इसी भाँति गये थे । 
यथा गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। दूतो को भी सादर वुलवा लिया । क्योकि 
दूतो के आदर से महाराज जनक का आदर है | गुरुजी से सव निवेदन वरना है। 
कोई चात छूटने न पाव | यदि कोई बात गुरुजी ऐसी पूछें जा महाराज कोन 
मालूम हो । इसलिए दूता का वहाँ रहना आवश्यक था। सब कथा यथा दलि 
ताडका मारि निसिचर मखराखि विप्रतिय तारी । दे विद्या ले गये जनकपुर है गुरु 
सग सुखारी | करि पिताकपन सुता स्वयवर सजि नृप कटक वटोरथो । राज सभा 
रघुबर HATS ज्यों सभु सरासन ATA | 


सुनि aie गुर अति सुसु पाई । पुन्य पुरुप कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महु जाही । जद्यपि ताहि कामना नाही ॥१॥ 
अथ सुनकर मुनिजी बहुत सुख पाकर बोठ कि पुण्यात्मा के लिए 
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पृथ्वी सुख से छाई हुई है | जैसे नदियाँ समुद्र मे जाती हे । यद्यपि समुद्र को चाह 
नही है। 

व्याख्या ` सव कथा सुनकर वसिष्टजी को अत्यन्त सुख हुआ | जब वर्णनातीत 
सुख होता है ततो उसे अति सुख कहते हैं। यथा अति सुख लह्यौ न जाय वखानी | 
शिष्य के परम कल्याण से गुरुको अति सुख होता है । मुनिजी ने कहा कि पुण्य 
ही सुख का कारण है | जिसका जितना पुण्य होता है वह उतना सुस पाता है । 
तुम पुण्यात्मा हो । तुम्हारे लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है । पृथ्वी यही है। पर यही 
पुण्यात्मा को सुखमय और पापात्मा को दु खमय मालूम होती हे । यथा सुख 
चाहहि मूढ न धर्मरता । समुद्र जल का निधान हे । उसे अधिक जल की आवश्य- 
कता नही है । पर नदियो के लिए दूसरा स्थान नही है। वे जा जाकर अपना जल 
दिनरात समुद्र मे ही गिराया करती हैं। सेकडो कोस के मरुस्थल पडे है | जहाँ जल 
को बडी हो कमी है । पर नदियाँ उधर उन्मुख हो नही होती । 


fafa सुख सपति विनहि वोलाये । धरमसील पहि जाहि सुभाये ॥ 
तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥२॥ 


अर्थ उसी भाँति सुखमम्पत्ति बिना बुलाये ही घमंशील के पास स्वभाव से 
ही जाती है। तुम गुरु, विप्र, गाय और देवताओ के सेवक हो और कोसल्या देवी 
भी वेसी ही पवित्र है। 

व्यास्या वेसे ही पुण्यात्मा सुख से पूर्ण रहते है। उन्हे तुस का घाटा नही 
रहता | फिर भी सुख सम्पत्ति को तो दूसरा स्थान ही नही है। उन्हे तो पुण्यात्मा 
के यहा जाना ठहरा । यही इनका स्वभाव है चाहे उसे कामना हो चाहे नहो। 
तुम तो लडके कुशल से घर लौट भावे इतने मे ही सन्तुष्ट थे । इससे अधिक चाहते 
भी नही थे | परन्तु बारको ने इतना वडा यज्ञ प्राप्त किया। महाराज जनक से 
सम्बन्ध हुआ | यह्‌ सब सुख तो बिना बुलाये हो तुम्हारे पास आये । गुरु, विप्र, गाय 
और देवता का सेवक होना ही पुण्यात्मा का लक्षण है। सो सभी TAH है। तुम्हारी 
पट्टाभिषिक्ता महिपी कौसल्या देवी भी बेसी ही पुण्यात्मा हैं। फिर तुमलोगो को ऐसा 
सुख षयो न हो | 


सुकृती तुम्ह समान जग माही । भयठ न है कोउ होनेउ नाही ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥३॥ 


अर्थ ` राजन्‌ | तुम्हारे ऐसा पुण्यात्मा जगत्‌ मे न तो कोई ट्रमा न है और 
न होनेवाला है। तुमसे अधिक पुण्य किसका है जिसको रामजी के सहद पुत्र हैं। 

व्याख्या * पुण्य पाप दोनो होने से ही मतुष्यजन्म मिलता है परन्तु तुममे 
तो पाप वा लेश भी नही है। यथा: प्रभु आयमु बहु विधि प्रतिपाला । दपति घरम 
आचरन नीका | अजहें गाव श्रुति जिन्हके लोका । पथ जात सोहहि मति धीरा | 
ज्ञान भगति जनु घरे सरोरा। तुम्हारा जन्म तो वरदान से हुआ है नही तो तुम्हारे 
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ऐसा पुण्यात्मा इस जगत्‌ मे जन्म केसे ग्रहण कर सकता हू? जिसको राम सा वेटा 
है उसके पुण्य का क्या ठिकाना ? यथा जासु सनेह सकोच वस राम प्रकट भये 
आइ। जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे नही अघाय। सुकं से ही सुकृती अपने 
को पावन परमपद पर चढा ले जाता हे | 


वीर विनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर वर वालक चारी ॥ 
तुम्ह कहूँ सवं काल कल्याना । सजहु वरात बजाइ निसाना ॥४॥ 


अर्थ तुम्हारे चारो बाळक वीर विनीत और धमत्रत के धारण करनेवाले 
है तुम्हारा सव काल म कल्याण है । डका देकर वरात साजो | 

व्याख्या तुम चारके सेवव हो १ गुरुके २ विप्र के ३ गाय के और 
४ देवता के । इसलिए चार गुणा से युक्त तुम्हे चार पुत्र है। बे १ वीर हे २ विनीत 
है ३ घमत्रतधारी है और ४ गुणसागर हे) यथा चारिउ ET सील गुन धाभा। 
तदपि अधिक सुख सागर रामा | जो वीर होते है वे उद्दण्ड होते हे । विनयी नही 
होते । घमब्रतधारी नही होते। नर सहस्र महू सुनहु पुरारी | कोउ एक होइ धम 
ब्रतघारी | ध्मंब्रतधारी होने पर भी गुणसागर होना महा दुलंभ है। तुम्हारे 
वाळको म चारो गुण है | 

तुम्हारी बात असाधारण है। तुम्हारे लिए शुभाशुभ मुहुर्त का विचार नही 
है। गुरुजी समझ गये कि राजा स्वय यह सम्वाद देने आया है चारात ले चलने 
का मुतत पूछने के लिए । अत कहते है कि तुम्हे सवेकाल म कल्याण है और आज्ञा 
देते हैं कि निभंय होकर बारात साजो | 


दो चलहु वेगि सुनि गुर वचन, भर्लोह नाथ सिरु नाइ। 
भूपति गवने भवन तव, दूतन्ह वासु देवाइ ॥२९४॥ 


? ७ 

अर्थ जल्दी करो। ऐसा गुरु का वचन सुनकर राजा ने कहा नाथ । बहुत 
अच्छा और नमस्कार करके राजा घर गये | दूतो के ठहरने वी व्यवस्था कर दी | 

व्यास्या गुरजी ने शीघ्रता करने वी आज्ञा दो । इधर से दूत भेजने म देर 
न हुई] यथा पठए दूत बोलि तेहि वाला | अत तुम्ह भी बारात 7 चलने म 
देर न करनी चाहिए। अथवा शुभ मुहूतं भी सनिकट है। इसलिए शीघ्रता करो | 
महाराज गुरुजी की आज्ञा को ही सव कुछ मानते है। अत तुरन्त प्रणाम बिया 
ओर धर चठ बारात की तैयारी के लिए | दूतो वे लिए रहरने वी व्यवस्था कराव 
सव धर गये | यह महाराज की सावधानी है। 


राजा aq रनिवास वोलाई । जनक पतिका बाँचि सुनाई ॥ 
सुनि सदसु सकल हरपानी। अपर क्था सव भूप बखानी ॥१॥ 


भयं राजा ने स्य रानिया को वुळाया । जनकराज की चिट्टी पढ सुनाई | 
सन्द सुनकर मय हपित हु ओर सउ कथा महाराज ने वर्णन ay | 
uts 
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व्यास्या स्त्रीद्विजावमान्य गच्छतो मरणम्‌ । स्त्री और ब्राह्मण का अपमान 
करके जानेवाळे का मरण होता है। अत यात्रा के पहिठे स्ती और ब्राह्मण का 
सत्कार होना चाहिए | अत स्तियो के सत्कार के लिए रनिवास म गये । वहाँ जाने 
पर सब रानियो को वलवाया | प॒थक्‌ पृथक्‌ सबके यहाँ जाने का समय नही है । 
सवके आजाने पर राजा जनक की चिट्ठी पढ सुनाई। वारात लकर आने की 
प्राथना राजा जनक ने की है । रामजी ही शिवधनुभद्ध म समर्थ हुए अत राजा 
जनक बी ज्येए कन्या सीताजी ने उनका वरण किया है । चिट्ठी की वचनरचना 
बडी सुन्दर है, वडी प्रिय है । दूत वचन रचना प्रिय लागी | चिट्ठी के लिए क्या 
कहना है । रानी कौसत्या के महल मे चिट्टी की चोथी आवृत्ति हुई । रामजी 
कोसल्या रानी की भांति ही सब माताओ से प्रेम करते हे । यथा कौसल्या सम 
सव महतारी । रामहि सहज सुभाव पियारी । अत सबका वात्सल्य समानस्पसे 
रामजी पर है । उनके विवाहोत्सव का समाचार सुनकर सब प्रसत हुई । अपर कथा 
जो दूत के मुख से सुनी थी सब राजाओ का पराभव, बाणासुर और रावण की 
हार और परशुरामजी के पराजय आदि को कथा महाराज ने स्वय वर्णन की | 


प्रेम प्रफुल्हित राजहि रानी । मनहु सिखिनि सुनि वारिद वानी ॥ 
मुदित असीस देहि गुर नारी। अति आनद मगन महतारी ॥२॥ 


अर्थं प्रेम से फूली हुई रानियाँ ऐसी शोभित हैं जैसे बादल के शब्द 
सुनकर मोरनियाँ फूल उठती हूँ । बडो की स्तियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही 
हें और माताएं अत्यन्त आनन्द मे मग्न है | 

व्याख्या प्रेम से पुलकित हो उठी है। इसलिए प्रफुल्लित कहा । रातियाँ 
स्वभाव से हो शोभायमान है । प्रफुल्लित होने से शोभा और भी बढ गई है । यह 
सात सौ रानियो का हाल ग्रन्थकार कहते है । गुरुनारी अर्थात्‌ कुलमान्य जठैरी 
प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। राम लक्ष्मण की कीति और करणी का प्रकरण 
है। इसलिए महतारी से कौसल्या और सुमित्रा का ग्रहण है। केकेयी भरतजी 
से अधिक रामजी को मानती हैं। यथा भरत न मोहि प्रिय राम समाना । सदा 
HEE यह सब जग जाना | इसलिए केकेयी का भी ग्रहण हे । ये तीनो तो आनन्द 
मे डूवाडूव है | बोलने मे असमर्थं हे । अत 
लेहि परसपर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुडार्वाह छाती ॥ 
राम लपन के कीरति करनी । बारहि वार भूपवर वरनी ॥३॥ 

अर्थे वे दूसरे से अत्यन्त प्यारी चिट्टी को ले लेती हैं और उसे हृदय मे 
गावर छाती शीतल करती है । राम लक्ष्मण की कीति और करणी को बार बार 
राजाओ म श्रेष्ट दशरथजी ने वर्णन किया | 

व्यास्या उस पत्री म भअतिप्रिय का शुभ सवाद है। अत वह पत्री अतिप्रिय 
है। चिट्ठी को आधा मिलन कहा गया है। भत चिट्टी को रामविराह सन्तप्त हुदय 
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मे लगाकर उसे शीतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्टी मे नही है सो कह 
चुके हैं। फिर भी वह कीति और उसका कारण करणी ऐसी अलौकिक है वि न 
वह एकबार मे ठोक तरह से कही जा सके और न सुननेवाले के मन मे वेठ सके | 
अथवा उसी कीति और करणी के कहने मे महाराज को आनन्द और सुनने मे 
रानियो को आनन्द है | इसलिए बारम्बार कही | 


मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तव महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनद समेता। चले विप्रवर आसिप देता ॥४॥ 


अर्थं यह सब मुनिजी को कृपा है ऐसा कहकर राजा महल से बाहर चले 
गये । तब रानियो ने ब्राह्मणा को वुलाया । आनन्दसहित अनेक दान दिये। वे श्रे 
ब्राह्मण आशीर्वाद दते चले | 


व्यारया महल मे अधिव देर तव नही ठहरे। गुरुजी वी आज्ञा हो चुकी 
है । यथा चलहु वेगि सुनि गुर वचन भलेहि नाथ सिर नाय | मुनि के प्रमाद से ही 
यह सब हो रहा है। उन्होने पहिले ही कहा था धरहु धीर होइहे सुत चारी । 
निभुवन विदित भगत भय हारी | अत ag कोति और करणी उनकी है। सुत्त को 
नही है । मुनिजी का प्रसाद है। यही बात महाराज ने रानियो से अपने सवाद के 
उपसहार मे कही और बारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड मे चल आये | 

आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिए । इसलिए रानियो ने 
दान पात्र ब्राह्मणो को बुलाया और सात्त्विक दान दिया । अयोध्या ऐसा पुनीत 
देश है । पुनोद्वाहू की उपस्थिति का काळ है | विप्रवर से श्रोनिय ब्राह्मण अभिप्रेत हैं | 
यथा वेदपाठी भवेद्विप्र | आनन्द के सहित दान दे रही है। अत यह दान सव 
प्रकार से सात्त्विक है। यथा दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च 
पाते च तद्दान सात्त्विक स्मृतम्‌ । भगवद्गीता । दान से सन्तुष्ट होकर ब्राह्माण 
आशीर्वाद देते चले। परोक्ष मे भी आशीर्वाद देते हे । इसलिए आशिष देते 
चलना कहा | 


दो जाचक लिए dati, दीन्ह निछावर कोटि विधि । 
चिर जीवहु सुत चारि, सकवति दसरत्य के ॥२९५॥ 
अर्ये मेंगतो को बुलवा लिया और करोडो प्रकार की निछाबरें की | वे भी 
आशीर्वाद दत चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुन चिरञ्चीव हो । 


व्याख्या दान के अधिकारियों को दान दिया गया । दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक लोग हे। इन्ह निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का आदर है। उन्हे वुलावा जाता है। अत वे बुलाये गये। 
सात सौ रानियाँ है। अत कोटि विधि से निछावर का होना कहते है। अथवा 
निछावर की कोटि प्रकार विधि से हुई । यथा पहिले ताटकावध की मिछावर 
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हुई । तव मखसरक्षण की निछावर । तप धनुपभज़ू बी निछावर । तव जयमाल ग्रहण 
वी निछावर । सय परशुरामविजय वी निछावर हुई। 


कहत चले पहिरे पटु नाना | हरपि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब BS पाए। लागे घर घर होन बधाए ॥१॥ 


अर्थ ऐसा वहते हुए अनेक AIT के कपडे पहने हुए चल और हपित होकर 
गहगहे SS बजाये । सव लोगो को समाचार मिला तो घर घर वधाइयाँ वजने लगी | 

ARAL याचक लोग अनेक प्रकार के कपडे पहने हुए है जो उन्हे निछावर 
मे मिले हं। चिरजीवहु सुतचारि चक्रर्मात दशरत्थ के ऐसा कहते हुए चल। दाता 
की प्रीति के लिए उन्होने निछावर म मिले हुए वस्त्रालद्धारो वो तुरन्त धारण कर 
लिया | केवल कपडे हो नही पाये। नाना भाँति से निछावर हुई है। राजोपचार 
ar की निछावर हुई 1 घोडे, हुवी, डका, निशान सभी कुछ निछावर म मिला है । 
अत Sel देकर चले । हने गहगहे निसाना । यहाँ हुने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा बोई शब्द वत्तरूप म उपलब्ध नही होता और अर्थ भी बेठ जाता है। 
अत याचको ने SS बजाये यही अर्थ करना होगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
आये | यथा तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा | दोन्ह भूप जो जेहि मन भावा | 
इस वार उन्हे बुलाया गया | 

याचको के इस भाति डड्भा। बजाकर चलने पर सव लोगो को समाचार लग 
गया । अथवा रानिया का समाचार लिखकर तब पुर लोगो का समाचार लिखते 
है। राजा और प्रजा की सम्पत्ति एक है । अति घनिष्ठ प्रीति है। धर्मनियन्त्रित 
राज्तम्त्र म ही ऐसी प्रीति सम्भव है । प्रजा इतनी आनन्दित हुई भानो उन्ही के 
घर विवाहोत्सव है । घर घर बधाय बजने लग | 


भुवन चारि दस भरा) sag | जनकसुता रघुवीर विआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली सवारन लागे ॥२॥ 


अथं चौदहा भुवनो म उछाह भर गया कि जनक की बेटी और रघुवीर 
का व्याह है। यह शुभ कथा सुनकर लोगो म अनुराग वढा | रास्ता, घर और गली 
सँवारने लगे 

व्याख्या चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध हे। यथा भुवन चारि दस 
भूघर भारी । सुकृत मेघ वरखहि सुखवारी | रिधि सिधि सपति नदो सुहाई । उमगि 
अवध अबुघि re धाई। अत सभी जगह समाचार फैल गया और सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते है। यथा नृप सब रहहि कृपा अभिशापे। लोक्प करहि 
प्रोति रुचि राखे। अत सबके हृदय म आनन्द TAIT । इस भाति चौदह भुवन म 
उछाह भर गया । जनकजी की भी कीति की ख्याति सारे ससार म है। अत इस 


Sy 


१ यहाँ अधिक द्वितीय अळङ्कार है 


त 
; 
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मे लगाकर उसे शीतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्ठी मे नहीं है सो बह 
चुके हैं। फिर भी वह वीति और उसका कारण करणी ऐसी अलौकिक हे वि न 
वह एकबार मे ठोक तरह से कही जा सके और न सुननेबाले के मन मे वेठ सके । 
अथवा उसी alfa और करणी के बहने मे महाराज को आनन्द ओर सुनने में 
रानियो को आनन्द है । इसलिए वारम्वार कही | 


मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तव महिदेव बोलाए | 
दिए दान आनद समेता। चले विप्रवर आसिप देता ॥४॥ 


अर्थ यह सब भुनिजी को कृपा है ऐसा कहकर राजा महल से बाहर चले 
गये । तव रानियो ने ब्राह्मणो वो बुलाया । आनन्दसहित्त अनेक दान दिये | श्रेष्ठ 
ब्राह्मण आशीर्वाद देते चले | 

व्यारया महर मे अधिक देर तक नही ठह्रे। गुग्जी की आज्ञा हो चुकी 
है । यथा चलहु वेगि सुनि गुरु वचन भलेहि नाथ सिर नाय | मुनि के प्रमाद से ही 
यह सव हो रहा है। उन्होने पहिले ही कहा था धरहु धीर sag सुत चारी। 
त्रिभुवन विदित भगत भय हारी । अत यह कोति ओर करणी उनकी है । सुत को 
नही है। मुनिजी का प्रसाद है। यही बात महाराज ने रानियो से अपने सवाद के 
उपसंहार में कही भर बारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड मे चले आये । 

आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिए। इसलिए रानियो ने 
दान पाज ब्राह्मणो को बुझाया और सात्त्विक दान दिया | अयोध्या ऐसा पुनीत 
देश है । पुत्राद्वाह की उपस्थिति का काल है । विप्रवर से श्रोत्रिय ब्राह्मण अभिप्रेत है। 
यथा वेदपाठी भवेद्विप्र । आनन्द के सहित दान दे रही है। अत यह दान सब 
प्रकार से सात्त्विक है। यथा दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे | देशे काले च 
पात्रे च तहान सात्त्विक स्मृतम्‌ । भगवद्गीता | दान से सन्तुष्ट हाकर ब्राह्मण 
आशीर्वाद देते चळे । परोक्ष मे सी आशीर्वाद देते हे। इसलिए आशिष देते 
चलना कहा । 


दो जाचक लिए हकारि, dee निछावर कोटि विधि । 
चिर जीवहु सुत चारि, चकवति दसरत्य के ॥२९५॥ 


अर्थ मँगतो को बुवा लिया और करोडो प्रकार की निछावरे की । वे भी 
आशीर्वाद देते चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुन चिरश्चीव हा | 

व्याख्या दान के अधिकारियो को दान दिया गया। दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक लोग है। इन्हे निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का आदर है। उन्हे बुलावा जाता है। अत वे बुलाये गये। 
सात सौ रानियाँ हे) अत कोटि विधि से निछावर का होना कहते हे! अथवा 
निछावर की कोटि प्रकार विधि से हुई। यथा पहिले ताटकावध को निछावर 
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हुई । तव मखसरक्षण की निछावर । तव धनुपभद्ध की निछावर । तव जयमाल ग्रहण 
की निछावर) तन परशुरामविजय की निछावर हुई | 


कहत चले पहिरे पटु नाना | हरपि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सव लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन FAT ॥१॥ 


अर्थ ` ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के कपडे पहने हुए चले और हपित होकर 
गहगहे SS बजाये । सब लोगो को समाचार मिला तो घर घर वधाइयाँ वजने लगी। 
व्यास्या . याचक लोग अनेक प्रकार के कपडे पहने हुए है जो उन्हे निछावर 
मे मिले है। चिरजीवहु सुतचारि चक्रवति दशरत्य के ऐसा कहते हुए चले । दाता 
की प्रीति के लिए उन्होने निछावर मे मिले हुए बस्त्रालद्वारो को तुरन्त धारण कर 
लिया। केवल कपडे ही नही पाये । नाना भाँति से निछावर हुई है । राजोपचार 
तक की निछावर हुई । घोडे, हाथी, डका, निशान सभी कुछ निछावर मे मिला है। 
अत SET देकर चले । हने गहगहे निसाना । यहाँ हने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा कोई शब्द वर्त्तारूप मे उपलब्ध नही होता और ad भी बैठ जाता है | 
अतः याचको ने डड़े, बजाये यही अर्थ करना होगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
आये | यथा ` तेहि अबसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा | 
इस वार उन्हे बुलाया गया | 
याचको के इस भांति Ser वजाकर चलने पर सव लोगो को समाचार लग 
गया | अथवा रानियो का समाचार लिखकर तब पुर लोगो का समाचार लिखते 
है। राजा और प्रजा की सम्पत्ति एक है। अति घनिए प्रीति है। धर्मनियन्धित 
राज्तन्त्र म ही ऐसी प्रीति सम्भव है प्रजा इतनी आनन्दित हुई मानो उन्ही के 
घर विवाहोत्सव है । घर धर बघाये बजने लगे | 


भुवन चारि दस भरा” उछाहू । जनकसुता रघुवीर विभाह ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गुह गली संवारन लागे ॥२॥ 


अर्थं . चौदहो भुवनो म उछाह भर गथा कि जनक की बेटी और रघवीर 
का व्याह है । यह शुभ कथा सुनकर लोगो मे अनुराग वढा | रास्ता, घर और गली 
सँवारने लगे : 

व्याख्या : चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध है । यथा : भुवन चारि दस 
भूधर भारी । सुकृत मेघ वरखहि सुखवारी । रिधि सिधि सपति नदी भुहाई । उमगि 
अवध vate कहे धाई । अत सभी जगह समाचार फैल गया भर सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते है। यथा नूप सब wale कृपा अभिलापे। लोकप करहि 
प्रीति रुचि राखे अत सबके हृदय मे आनन्द उमगा । इस भाँति चौदह भुवन मे 
उछाह भर गया । जनकजी की भी कीति की ख्याति सारे ससार मे है । भतत इस 


१ यहाँ अधिक . द्वितीय wage है । 
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विवाह से सबको ed हुआ । श्रीरामजी की रयाति वीररूप से त्रेछोवय मे हो चुकी 
है । अत रघुवीर बहने हे । पिता वा नाम नही लेते | जगदम्बा जानकोजी के रुप 
वी ख्याति भी त्रेलोक्य मे है। पर जनक को पुत्री करे ही रयाति है। अत बहते 
है जनक सुता रघुवीर बिवाह । 

विवाह की कथा है। इसलिए शुभ कथा कहते है। लोग तो अनुरक्त हुए हैं । 
पर इस सम्बन्ध वे समाचार से अनुराग ओर बढा | सववा घर सडक और गरी 
के बीच मे है। अत मग गृह गली वा संवारना उसी क्रम से लिखते है | 


waft अवध सदेव सुहावनि। रामपुरी मगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति कं रीति सुहाई । मगल रचना रची बनाई ॥३॥ 


अर्थ यद्यपि अयोध्यापुरी नित्य ही सोहावनी है । रामजी की पुरी मद्भलमयी 
और पवित्र करनेवाली है । फिर भी प्रीति बी रीति सुन्दर होतो हे । मङ्गल रचना 
सँवारबर रची गई है । 


व्याख्या यह सशय न हो कि अवध और समयो म असस्कृत ही रहता 
था। अत ग्रन्थकार कहते हे कि अवध ता सदा देखने म सोहावन और सेवन करने 
म पावन है। यथा पहुँचे दत्त रामपुर पावन | हरसे नगर बिलोकि सोहावन । 
अवघ का सम्बन्ध रामजी से वेसा ही है जेसा दिन का सम्बन्ध सूयं से होता है । 
यथा अवध तहाँ जहँ राम निवासू | तहुंड दिवस qs भानु प्रकासू। अत अवध 
को रामपुरी कहा । अथवा राजा जनक के दूत रामपुरी की भावना से अवध मे 
आये हे । उसके वर्णन म भी अवध का रामपुरी कहकर वर्णन करते है! स्वय 
रामजी मञ्चलभवन अमद्भलहारी है। अत उनकी पुरी मगलमय पावनि है। 
रामजी के नाम रूप लोला घाम सम मङ्गलमय पावन और सोहावन है | माम 
मङ्गलमय यथा मगल भवन अमगळ हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी | 
रूप मगलममय यथा मगलभवन अमगलहारी | zag सो दशरथ अजिर विहारी | 
लीला मंगलमय यथा जासु सकल मगलमय कीरति | धाम मगलमय यथा 
रामपुरी मगलमय पावनि । नाम पावन यथा सुमिरि पवनसुत पावन नामू | 
रूप पावन यथा मगलमय अति पावन पावन। लीला पावन यथा रघुवोर 
चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावइ धाम पावन यथा रामपूरी मगलमय 
पावनि। नाम और लोला सोहावन यथा राम नाम गुन चरित सोहाए। रूप 
सोहावन यथा स्याम सरीर सुभाव सुहावन। धाम सोहावन यया हरखे 
नगर विलोकि सोहावन | अत रामपुरी म मङ्भलरचना की आवश्यकता नही है। 
TST के मार्जन की कौन आवश्यकता है | फिर भी प्रोति का यह आनन्द है कि 
प्रेमपात्र के मङ्गल उपस्थित होने WARS रचना बनाई जातो है । जहाँ प्रीति 
की प्रीति पाठ है वहाँ पहिले प्रीति शब्द का अथं प्रेम और दूसरे प्रीति शब्द का 
अर्थं आनन्द है। वेर म भो पलटा ऊने का आनन्द है । पर वह आनन्द सोहावना 
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नही है । प्रीति का आनन्द सोहावना है 1 उमम मज़ूलरचना सॅवारकर रची जाती 
है । उसी को स्पष्ट वरते हुए कहते है 


ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम विचित्र बजारू ॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला । हरद za दधि अच्छत माला ॥४॥ 


अर्थं ध्वजा पताका, सुन्दर वस्त्र और चँवर से छाया हुआ बाजार परम 
विचिज हो रहा था । सोने के कलश, मणिजाल का तोरण, हलदी, दूब, अक्षत और 
माला द्वारा । 

व्याख्या जन्मोत्सव वे समय मे वहा है ध्वज पताक त्तोरन पुर छावा | 
कहि न जाइ जेहि भाति बनावा । वेसा ही इस उत्सव के समय भी मनाया जा रहा 
है। पर जन्मोत्सव से विवाहोत्सव की रचना मे विशेषता होती है। अत कनक 
वलस तोरन मनि जाला। लिखकर विशेषता भी दिखछाते हे। बाजार का 
साज कहकर घर का साज कहते है । बाजार की मद्भलरचना दुसरे प्रकार की और 
घरकी दूसरे प्रकार की होतो है । हलदी, दही, अक्षत, माला आदि प्रयोग घर की 
मङ्गरुरचना मे होता है | 


दो मगलमय निज निज भवन, लोगन्ह रथे बनाइ I 
वीथो सीची चतुरसम, चौके चारु पुराइ ॥२९६॥ 


अर्थं लोगो ने अपने धरो को सँचारकर मङ्गलमय बनाया । सुन्दर चौके 
पुराकर चतुरसम से गरियो को सीचा | 

व्यास्या यहाँ महाजनो को आज्ञा देनी नही पडी । आपसे आप लोगो ने 
अपना अपना घर मङ्भळमय बनाया | खुब सेंवारकर रचना AT | घर संवारकर 
लोगो ने बाहर चौके पुरामे | गलियाँ चतुरसम चार प्रकार के सुगन्वित द्रव्य को 
एर्काजत करके चतुरसम बनाते है से सीची गईं | 


We तह qa जूथ मिलि भामिनि | सजि नव सप्त सकल दृति दामिनि ॥ 
विधुवदनो मुगसावक लोचनि । निज सरूप रति मान विमोचनि ॥१॥ 


अर्थ जहाँ तर्हा झुण्ड को झुण्ड स्त्रियां मिलकर सोलह AYR करके गान 
करने लगी । art अङ्क की प्रभा बिजली सी, मुख चन्द्रमा सा, आँखें मृग के बच्चों 
सी थी | अपने रूप से रति के अभिमान को मिटानेवाली थी । 

ब्याख्या घरो का वर्णन करके अब घरवालियो का वर्णन करते हे । कुरूपता 
भी पाप का फल है। अवध के नर नारी कृतार्थरूप है। यथा उमा अवघवासी 
चर, नारि कृतारथरूप | अथवा मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोल 
सुन्दर सब भाँती । अत स्त्रियों की सुन्दरता दखकर रति का अभिमान टूटता था। 
क्योकि सभी अन्द्रवदनी और मृगनयनी थी। मुख की शोभा कहकर सर्वाङ्ग की 
शोभा कहत है कि उसम चिजली सा चमक है । तिस पर साळहा भ्पृङ्धार कर रके 
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Bi यथा प्रथम अग सुचि एक विधि मज्जन दुतिय वसानि | अमल वसन पहिरन 
तृतिय जावक चारि सुजानि । १ । पचम केस सेंवारियो पष्टहि माँग सिंदूर । भाल 
खोरि सप्तम कहत अष्टचिबुक तिलपूर । २ । मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग । ग्यारह भूपन नग जटित AW पुष्प WAT । ३। वासराग मुस तेरहो चोदह 
रंगिवो दाँत | अधर राग गनि पचदस वज्जल पोडस भात ॥ ४। 


Tae मंगल मंजुळ वानी । सुनि करव कलकठि छजानी ॥ 
भूप भवन किमि जाइ वखाना । विस्व famed रचेउ विताना ॥२॥ 


अर्थ : मनोहर वाणो से मङ्गलगान करने लगी | सुन्दर स्वर को सुनकर 
कोयल लज्जित हो उठो । राजा के धर का कसे बर्णन किया जाय जहाँ ससार को 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था। 


व्याख्या : मङ्गलगान करने लगी । उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयल 
लज्जित हो जाय । जनकपुर के वर्णन में कहते है जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी । 
करहि गान कल कोकिळ बयनी और यहाँ कहते हे सुनि कलरव Topo लजाही | 
यहाँ मामला वढा हुआ है । सोलहो शगार कर रक्खेहै। शरीर की युति भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्घालो मे बर्णन है । यहाँ तीन भर्धाली मे वर्णन करके 
लिगुना उत्सव कहा । 

जब प्रजाओ के घर मे इतनी सजावट और आमोद प्रमोद है तव राजा के 
घर का क्या वर्णन किया जा सक्ता है ? वहाँ विश्वविमोहन मण्डप साजा गथा है | 
जनकपुर के भण्डप का तो वर्णन किया। पर यहाँ के मण्डप का वर्णन हो नही 
सकता | वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मादेव भूल गये कि कदली के सम्भे आदि असली 
हें कि बनावटी हे । पर यहाँ तो विश्व विमोहून वितान रचा गया है । जिसे देखकर 
अपने शरीर का एकदम सँभाल नही रह जाता | मोह की परिभाषा ही यही है कि 
we ‘i शरीर को नेकु न रहे संभार | यहाँ तो वितान के देखने से विमोह 
होता है | 


मञ्चल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ 
कतहुँ विरद वंदी -उच्चरही । ag वेदधुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अथे : अनेक प्रकार के मनोहर Wee द्रव्य शोभित थे । मङ्भर द्रव्याणि 
यथा ` पूर्णकुम्भ द्विजं वेश्या शुल्कधान्यञ्च दपंणम्‌ । दध्याज्य मघुलाजश्न पुष्पं 
दूर्वाक्षत सितम्‌ | ad गजेन्द्र तुरग ज्वलदर्गिन सुवर्णकम्‌ । Tia परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च मुक्ता प्रसून माळा सद्योमासं च चन्दनम्‌ । ददर्शेतानि वस्तूनि 
मङ्गलानि तुरो मुने ! ब्रह्मवैवर्ते । अर्थ : पूर्णकुम्भ, ब्राह्मण, वेश्या, श्वेत धान्य, 
दपंण, दही, घी, मघु, छावा, फूल, दूर्वा, श्वेत अक्षत, बेल, हाथी, घोड़ा, जलती 
हुई आग, सोना, पत्ते, TH फल, भोती, फूल की माला, ताजा मास, चन्दन ये मङ्गल 
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द्रव्य हैं। बहुत से डद्धे वज रहे है। कही बन्दो विरदावली उच्चारण करते और 
कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे है । 

व्याख्या : जब मण्डप का वर्णन हुआ तो मड्भूल द्रव्यो का भी वर्णन होना 
चाहिए | इसलिए वहुते हैं कि अनेक प्रकार के मनोहर मङ्भरु द्रव्य वहाँ थे | भाव यह 
कि ताजा मास इत्मादि मगल द्रव्य होने पर भी मनोहर नही हैं। अत उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है । राजद्वार है । अत उत्सव के समय मे अनेक डकाओ 
का वजना वन्दियो का विरद कहना ओर ब्राह्मणो का वेदध्वनि करना सवंथा प्राप्त 
है । ये सब विशेषताएँ भूपभवन मे थी । लौकिक बेदिक दोनो रीतियाँ हो रही है । 
बन्दी का विरद कहना लौकिक रीति है और ब्राह्मणो क्री वेदध्वनि वेदिक रीति है | 


गावहि सुन्दरि मंगल गीता। ले ले नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अति? थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा ॥४॥ 


ad: सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम लेकर मद्धुलगोत गाने लगी । 
उत्साह बहुत था । धर छोटा पड गया | मानो उमगकर चारो ओर वह चला | 

व्याख्या ; राजभवन मे जो गीत हो रहा है उसमे राम और सोता का 
नाम जोडकर गा रही हूँ | वरपक्षवाले के घर वर की ही प्रधानता रहती है । अत 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम लेकर तब वधू का नाम गीत मे जोडते हे । भाव 
यह्‌ कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया । दूत के मुख से सुन पाया है कि वधू का 
नाम सीता है | यथा * सीय स्वयवर भूप अनेका | सिमिटे que एक ते एका | यद्यपि 
दूत ने पुकारने का नाम सीता शब्द का तद्भव रूप सीय कहा। परन्तु उस समय 
प्राकृत्त का सस्कृत रूप जानने से कठिनता न थी | यद्यपि ware सीताराम कहता है | 
पर अयोध्या के मज्भूलगान मे तो “राम सीता' ही गाया गया | 

उछाह तो चारो ओर है। पर विशेष राजगृह में है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते हैं कि जब किसी पात्र मे बहुत सा जल भर 
दिया जाता है ती चारो ओर से वह चलता है। उसी भाँति राजमहल मे उछाह 
इलना वढा कि उसमे समा न सका तो चारो ओर से उमगकर बह्‌ चला | यथा 
भुवन चारि दस भरा उछाहु | जनक सुता रघुवीर विवाहू । 


दो. सोभा दसरथ भवन के, को कवि करने पार । 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम लीव्ह अवतार ॥२९७॥ 


/ अर्थ ` महाराज दशरथ कै महल की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता हे । 
जहां सव देवत्ताओ के शिरोमणि रामजी ने अवतार धारण किया था। 

व्याख्या : जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए कहा है ' वमइ नगर जेहि 

लच्छि करि कपट नारि वर वेप । तेहि पुर वी शोभा वहत सकुर्चाह सारद सेप । 


re 


१. यहां अधिक अलद्धार है । 
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हें। यथा प्रथम अग सुचि एक विधि मज्जन दुर्तिय बखानि | अमल वसन पहिरन 
तृतिय जावक चारि सुजानि । १। पचम केस सेवारियो पष्टाहि माँग सिंदूर | भाल 
खौरि सप्तम कहत अष्टचिबुक तिळपूर । २ । मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग । ग्यारह भूपन नग जटित बारह पुप्प प्रसग । ३। वासराग मुख तेरहो चौदह 
रंगिवो दाँत । अधर राग गनि पचदस कज्जल पोडस भाँत । ४। 


गावहिं मगर मजुल वानी | सुनि aac कलकठि लजानी ॥| 
भूप भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहून रचेउ विताना ॥२॥ 


अर्थ मनोहर बाणो से मङ्गलगान करने लगी। सुन्दर स्वर को सुनकर 
कोयल लज्जित हो उठो । राजा के घर का TH वर्णन बिया जाय जहाँ ससार वो 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था | 


व्याख्या मद्भलगान करने लगी | उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयल 
लज्जित हो जाय | जनकपुर के वर्णन मे कहते है जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी | 
करहि गान कळ कोकिल वयनी और यहा कहते है सुनि कलरव HTS लजाही | 
यहाँ मामला बढ़ा हुआ है | सोलहो शगार कर रखे है । शरीर की aia भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्धालो मे वर्णन है । यहाँ तीन भर्धाली मे वर्णन करके 
तिगुना उत्सव TST | 

जब प्रजाओ के घर म इतनी सजावट और आमोद प्रमोद है तब राजा के 
घर का कया वर्णन किया जा सकता है? वहा विश्‍वविमाहन मण्डप साजा गया है। 
जनकपुर के मण्डप का तो वर्णन किया । पर गरहा के मण्डप का वर्णन हो नही 
सकसा | वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मदेव भूल गये कि कदली वे खम्भे आदि असली 
हे कि बनावटी है । पर यहाँ तो विशव विमाहन वितान रचा गया है । जिसे दखकर 
अपने शरीर का एकदम सँभाळ नही रह जाता। माह की परिभाषा ही यही है कि 
HE आपने शरीर का नेकु न रहै सँभार। यहाँ तो वितान के देखने से विमोह 
होता है। 


मङ्गल द्रव्य मनोहर नाना । राजत वाजत विपुल निसाना ॥ 
कतहु विरद वदी उच्चरही । कतहु वेदघुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अर्थं अनेक प्रकार के मनोहर Wee द्रव्य शोभित थे। मद्भल द्रव्याणि 
यथा पूर्णकुम्भ द्विज वेश्या शुल्कधान्यञ्च दपंणम्‌ । दध्याज्य मधघुलाजञ्च पुष्प 
दूर्वाक्षत सितम्‌ | वृप गजेन्द्र तुरग ज्वलदर्गिन सुवर्णव म्‌ । पर्णश्च परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च। मुक्ता प्रसून मालाज्ञ सद्योमास च चन्दनम्‌ । ददर्दोतानि वस्तूनि 
yet तुरा मुने । ब्रह्मवेवर्त | अर्थ पूर्णकुम्भ, ब्राह्मण वेश्या, श्वेत धान्य, 
ain, दही, घी, मधु, लावा, फूल, दूर्वा, श्वेत लक्षत, वेळ, हाथी, घोडा, जलती 
हुई भाग, सोना, पत्ते, परे फळ, मोती, फूल की माला, ताजा मास, चन्दन ये ays 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ ra सोपान com 


बालकाण्ड * प्रथम ७८९, 


रव्य हैं। बहुत से डे बज रहे हें । कही चन्दी विरदावली उच्चारण करत और 
कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं। 

व्याख्या : जव मण्डप का वर्णन हुआ तो मङ्गुल द्रव्यो का भी वर्णन होना 
चाहिए | इसलिए बहते है कि अनेक प्रकार के मनोहर मङ्भछ द्रव्य वहाँ थे । भाव यह 
कि ताजा मास इत्यादि मगल द्रव्य होने पर भी मनोहर नही हैं। अत उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है । राजद्वार है । अत उत्सव के समय मे अनेक डकाओ 
का वजना बन्दियो का विरद कहना और ब्राह्मणो का वेदध्वनि करना सर्वथा प्राप्त 
है। ये सब विशेषताएँ भूपभवन मे थी । लौकिक वेदिक दोनो रीतियाँ हो रही है । 
वन्दी का विरद कहना लौकिक रीति है और ब्राह्मणो की वेदध्वनि वेदिक रीति है । 


गार्वाह सुन्दरि मंगल गीता। ले ले नामु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उछाह्‌ wag अति' थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा ॥४॥ 


ay सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम लेकर मञ्जलगीत गाने लगी । 
उत्साह बहुत था । घर छोटा पड गया । मानो उमगकर चारो ओर बह चला | 

व्याख्या . राजभवन मे जो गीत हो रहा है उसमे राम भोर सीता का 
नाम जोडकर गा रही है । वरपक्षवाले के घर वर की ही प्रधानता रहती है। अत 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम छेकर तब वधू का नाम गीत मे जोडते है । भाव 
यह्‌ कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया | दूत के मुख से सुन पाया है कि वधू वा 
नाम सीता है। यथा सीय स्वयवर भूप अनेका | सिमिटे que एक ते एका | यद्यपि 
दूत ने पुकारने का नाम सीता शब्द का तद्भव रूप सीय कहा। परन्तु उस समय 
MIT का सस्कृत रूप जानने मे कठिनता न थी । यद्यपि ससार सीताराम कहता है | 
पर अयोध्या के मद्भलगान में तो “राम सोता' ही गाया गया । 

उछाह तो चारो ओर है। पर विशेष राजगृह मे है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते हे कि जब किसी पात्र मे बहुत सा जल भर 
दिया जाता है तो चारो ओर से बहू चलता है। उसी भाँति राजमहल मे उछाह 
इतमा बढा कि उसमे समा न सका तो चारो मोर से उमगकर बह चला | यथा 
भुवन चारि दस भरा उछाहू | जनक सुता रघुवीर विवाहू | 


दो सोभा दसरथ भवत के, को कवि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 


अर्थ महाराज दशरथ के महल को शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है । 
जहाँ सव देवताओ के शिरोमणि रामजी ने अवतार धारण किया था। 

च्याख्या जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए वहा है वमड नगर जेहि 
लच्छि वरि कपट नारि वर वेप। तेहि पुर की शोभा बहूत सकुचहि सारद सेप | 


१. यहाँ अधिक अलद्धार है । 
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वहाँ जनकभवन की शोभा की विशेषता नही कही । Ted हैं जनक भवन की सोभा 
जैसी । गृह गृह प्रति पुर देखिय तेसी । क्योंकि जनकभवन मे जगदम्बा का अवतार 
नही हुआ था । वह तो यज्ञ के लिए जोते जानेवाली भूमि में हुआ था। जनकपुर 
की विशेषता यह थी कि वहाँ जगदम्बा कपट नारि वर वेप में वसती थी । अत वहाँ 
पुरे जनकपुर की शोभा कही । यहाँ अयोध्या मे तो महाराज वे महल मे श्रीरामा- 
FAT हुआ था | अत महाराज के महल की विशेषता थी । दशरथभवन वी शोभा 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई कवि वर्णन नही कर सकता | क्योकि यहाँ 
सकलदेवशिरोर्माण रामजी ने अवतार ग्रहण किया था। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे वही 
स्थल इस योग्य था जहाँ पूर्णे ब्रह्म का आविर्भाव हो सके। जनकपुर की शोभा 
मे शारदा और शेप को सङ्भोच है। पर यहाँ की शोभा के वर्णन मे चे असमर्थे हे । 
निर्गछिताथं ag कि जनकपुर का उत्कपं जानकीजी के निवास से है और 
ददारथभवन की बडाई श्रीरामजी के वहाँ अवतार धारण करने से है । 
भूप भरत पुनि लिये बोलाई । हय गय स्यदन माजहु जाई ॥ 
amg वेगि रघुवीर बराता । सुनत Gea पुरे दोउ भ्राता ॥१॥ 
अथं फिर राजा ने भरतजी को बुला भेजा और कहा कि जाकर घोडे 
हाथी और रथ सजाओ। शीघ्र ही रघुवर की बारात मे चलो । सुनते ही दोनो 
भाई पुलक से पूर्ण हो गये | 
व्याख्या मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए से प्रसद्ध छोड़ा था। भूष भरत 
पुनि लिये बोलाई से उसी प्रसद्ध को उठाते है। दोनो भाइयो मे इस समय भरतजी 
ही वडे हे | अत वुछाहट उन्ही की हुई । पर उनके साथ दत्रुष्नजी भी आये | बयोकि 
ये सदा सरतजी के साथ रहते हैं। यथा भरत शतुहन दूनो भाई। प्रभु सेवक जसि 
प्रीति वडाई। राजसभा म भरतजी की पुनीत प्रीति देखी जा चुकी है। यथा 
प्रीति पुनीत भरत के देखी | सकल सभा सुख Beg विसेखी | अत उन्ही को बारात 
ब्रात सजाने की आज्ञा हुई। चतुरङ्गिणी सेना मे से हय गज स्यदन के ही साजने 
की आज्ञा हुई पदचर के लिए नही हुई। आज चक्रवर्तीजी राम न कहकर रघुवीर 
कहते हे । क्योकि धनुपभङ्ग से वीरता प्रमाणित हो चुकी। वीरा की बारात ऐसी 
ही होती है। जय पहिल ही जाकर किया | अव बारात पीछे से चल रही है | बिना 
दूरहे की बारात साजी जा रही है। भरत शत्रुघ्न को मगररक्षा के लिए आज्ञा न 
होकर बारात मे चलने के लिए आज्ञा हुई। अत अति हषे से पुलकायमान हो 
गये । भग्तजी के लिए जो आज्ञा हुई वही शतुध्नजो के लिए समझ लेनो चाहिए । 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयसु दीन्ह सकल उठि oe ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे | वरन वरन वर वाजि विराजे ॥२॥ 
अर्थ . भरतजी ने सव दारोगो को बुलाया और आज्ञा दी । वे प्रसत होकर 


दौड पडे | उन्होने रचि से रचकर घोड़ो पर जीन सजाये। रद्ध र्ध के सुन्दर 
घोडे शोभित थे । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड ` प्रथम सोपान ७५१ 


व्याख्या भरतजी ने विभागो के अध्यक्षो को वुलवाया । चक्रवर्तीजी ने 
भरतजी को आज्ञा दी । उन्होने बलाध्यक्षो को चही आज्ञा दोह्राई | अत पुनरुक्ति 
के भय से उसे नही लिखते | भरतजी के दरबार मे वलाध्यक्ष लोग उपस्थित हुए । 
भरतजी ने चक्रवर्तीजी की आज्ञा केवल दोहरायी ही नही उसे विस्तार के साथ 
समझाया । आगे की प्रक्रिया से सव ard स्पष्ट हो जावेंगी | यहाँ विस्तार से लिखने 
को आवश्यकता नही है। आज्ञा पाते ही वे आनन्द के साथ उठकर दौड पडे | 
मुनिजी ने आज्ञा दी : चलहु वेगि सुनि मुनि वचन भलेहि नाथ सिर नाय । तदनुसार 
चक्रवर्तीजी आज्ञा देते wag वेगि रघुव'र बराता । आयसु पाइ मुदित उठि 
घाये | इससे अनुमित है कि भरतजी ने भी चलहु वेगि यही आज्ञा दी । 

जिस रङ्ग के घोडे पर जेसी जीन खिलेगी जैसा साज फवेगा । यही विचार 
कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार रचकर साजा | सवारी के घोडे रद्ध विरद्धे थे । 


सुभग सकल सुठि चचल करनी | अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उडाने ॥३॥ 


अथं सब घोडे सुन्दर और अति चञ्चल करणीवाले थे । वे जरते हुए लोहे 
पर पैर रखने की भाति पृथ्वी पर पेर रखते थे । वे अनेक जातियो के थे जिनका 
वर्णन नही हो सकता | मानो हवा का निरादर करके उडा चाहते हे । जहाँ हुअ 
जिमि जरत पाठ है वहाँ अथे करना होगा कि मानो जलती हुई धरती पर पाँव रख 
रहे है । ऐसे चञ्चलकरणी हुए । 

व्यास्या सुभग कहकर रूप कहा चञ्चल कहने से गुण कहा । कहावत है 
कि लडके ओर घोडे चञ्चल ही अच्छे होते हे । सो ऐसे चञ्चल हे कि उमसे स्थिर 
रहा ही नही जाता | उनके लिए मानो पृथ्वी गरम लोहे की हो रही है | पृथ्वी पर 
पर खखा वि तुरन्त उठाया । बरावर थिरकते ही रहते हैं। घोडो की जाति होती 
है। मानी हुई वात है कि जातिवारे घोडे अच्छे होते हैँ। बडे यत्न से घोडो की 
जाति की रक्षा की जाती है । हीन जाति मे जोडा नही खाने देते । नही तो नमळ 
विगड जाती है । आजकल लोग अपने नसल से अधिक धोडो भोर कुत्तो की नसल 
पर ध्यान देते हे । घोडो मे अनेक जातिया हें | तदनुसार उनके रूप आकार और 
गुणो मे भेद होता है। यथा ताजी, तुरकी, अरबी, कच्छी, पयगू, वुटवल, रगपुर 
दीनाजपुर के टाँघन आदि । 

अब पराक्रम कहते है कि वे दूसरे घोडे को अपने से आगे वढने देना तो सहन 
कर सकते ही नही | हवा का भी आगे वढना उन्हे सह्य नही है उसमा भी निरादर 
करके उडना चाहते है । 


तिन सव छयल भये असवारा । भरत सरिस वय राजकुमारा ॥ 
सव सुदर सब भूपनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥४॥ 
अर्थ उन सब पर भरतजी के समान आयुवाले छेल छवीले राजकुमार 
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सवार हुए । सव सुन्दर थे । आभूषण धारण जिये हुए थे | उनके हाथो मे घनुप वाण 
था और कमर में भारी तरकस FAT था | 

व्याख्या भरतजी को जो आज्ञा हुई चलहु बेगि रघुवीर बराता। सो 
भरत के समवयस्क राजकुमार भरत शत्रुघ्न के साथ घोडो पर सवार हुए। घोडे 
वी सवारी नवयुवको के ही योग्य है | क्षत्रिय महाराज को बारात है। दूरहा भी धोड़े 
पर ही रहेगा | यह उम्र शौकीनी की है। इसलिए राजकुमारो को छेल wile ब हते 
हैं। जिस भाँति कुछ दिन पहले यारातो मे बाँके निकलते थे उसी भाँति यह छल 
छदीरा समाज था । जिस भाँति राजाओ की उपस्थिति श्रीचक्रवर्तीजी की सभा मे 
थी उसी भाँति राजकुमार लोगो वी उपस्थिति इस समय भरतजी की सभा 
मेथी | 

सभी राजकुमार सुन्दर थे । सुन्दर घोडो पर चढ्ने के लिए सुन्दर सवार 
चाहिए । घोडे अलकृत है । अत सवार भी भूषणधारी होने चाहिए | घोडे गुणवान्‌ 
और पराक्रमी है, अल सवर भी धनुर्धर और बीर होने चाहिए | घोडे aca 
वयस्क है। अत सवार भी da छबीले चाहिए। सो सव समाज यहाँ ठीक जुट 
गया है। 


दो. छरे छबीले छयल सव, सूर सुजान नवीन । 
जुग पदचर असवार प्रति, जे असिकछा प्रवीन ॥२९८॥ 


अर्थे . छरहरे वदनवाळे संग्र छेल छबीले अपूर्वं शूर सुजान और प्रत्येक 
सवार के साथ दो दो तलवार वहादुर पाश्व॑रक्षक पैदल थे | 

व्याख्या भारी शारीरवाले रथ या गज की सवारी के योग्य होते हे । यहाँ 
नवीन शब्द का अर्थे अपूर्वे है । क्योकि छेल शब्द से ही अल्पवयस्तता का भाव 
आगया। aga शूर बिना हुए भूपणवसन और शस्त्रास्त्र की शोभा नही और 
सुजान बिना हुए राजकुमारो की सभी शोमा व्यथं है। अत सूर सुजान नवीन 
कहते है। सभी सवारो के साथ दो दो पाश्वंरक्षक है । जो सग्राम मे मवार के पेरो 
की और घोडो की रक्षा कर सकें और वे तलवार चलाने मे निपुण थे । निकट मे 
आये हुए शत्रु पर त्तलबार की ही चोट हो सवती है। आज कल जो बारात वी 
प्रथा है वह सेना का ही अनुकरण है । 


वांधे विरद वीर रन गाढे । निकसि भये पुर बाहेर ठाढे ॥ 
फेर्राह चतुर तुरग गति नाना । हुरर्पाह सुनि सुनि पनव निसाना ॥१॥ 


अर्थ विरुदवाले वीर रण मे दक्ष निक्लफर पुर के बाहर सडै हुए । वे 
चतुर घोडो को अनेक प्रकार की गतियो से फेर रहे हे और मृदग तथा वाजे नगाडे 
का शब्द सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। 

व्याख्या गद्यपयमयीराजस्तुतिविरुदमुच्यते । गद्य और पद्यमयी वाणी मे 
राजा की स्तुति को विरद कहते हैं। जो गुण जिसमे विशेष होता है या जो प्रण 
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जिसका होता है वही उसके विरुद म कहा जाता है। जो जिस विरुद को अपना 
लेता है प्राण जाने पर भी उसका परित्याग नही करता! यथा विरद वाधि 
वरवीर कहाई | चले समर जनु सुभट पराई । प्रस्यात पौरप वीरो का भो विरुद 
होता है। रनगाढे का अर्थ है रणदक्ष। यथा मिले न Tag सुभट रन गाढे । लेत 
चढावत सेचत गाढे | ऐसे गुणवाले वीर राजकुमार बारात के लिए पुर के बाहर 
आकर खडे हुए और वारात का इन्तजार करने लगे | यह पहिला कार्य हुआ | 

खडे होने की अवस्था मे भी घोडे अनेक चाल से फेरे जा रहे हें । फेरनेवाले 
भी चतुर हैं । बाजे का शब्द सुनकर दोनो को हपे होता है। वाजे वा शाब्द सुनकर 
घुडदौड के घोडे कावू के बाहर हो जाते हैँ | उनसे स्थिर रहा नही जाता | 


रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
aaa चारु किकिन धुनि करही । भानु जानु सोभा अपहरही ॥२॥ 


अर्थं ध्वजा, पताका, मणि और भूषण लगाकर सारथियो ने रथां की विचित 
सजावट की है । रथ पर चेंवर चल रहे हैं और घण्टियाँ बज रही हैं। सूर्य के रथ 
की शोभा का अपहरण कर रहे हैं । 

व्याख्या सारथियो ने पहिले रथ का same किया | ध्वजा पताका तथा 
मणि और भूषणो से ऐसा अलक्त किया कि रथो की अद्भुत शोभा हुई। रथो को 
युद्ध सामग्री से सुसज्जित करने की विधि है । परन्तु वारात मे रथ जा रहे है । अत 
मणिभूपणो से सजामे गये । यही रथ की विचित्रता है क्रि जब रथ चालू होता है 
तो चंवर चलने लगता है । क्षुद्र घण्टियाँ वजने लगती है । रथ ऐसा जगमगा रहा है 
कि सूयं के रथ की शोभा को मात कर रहा है। 


साँवकरन? अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुन्दर सकल अलक्कत ae | जिन्हहि विलोकत मुनि मन मोह ॥३॥ 


अर्थ * इयामकर्णं धोडो की गिनती न थी | उन्हे सारथियो ने रथ मे जोता। 
वे सुन्दर और अलङ्कार से युक्त होकर ऐसे शोभित हैं कि उन्हे देखकर मुनियो का 
मन मोहित हो जाय | 

व्याख्या इयामकर्ण घोडे श्वेत वर्ण फे होते हे । केवळ उनका कान काला 
होता है । इसी से इयामकर्ण कहलाते है । प्राचीन काल म भी ये कम थे। अब तो 
सम्भवत पृथ्वी मण्डल मे कदाचित्‌ ही कही हो | महाराज दशरथ वे यहाँ ऐसे असख्य 
घोडे थे | उनमे रथ का काम छिया जाता था | पीठ सवारी के लिए जेसा पहिले 

१ मो नुनासिकोवो वा इस सूत्र से म का सानुनासिक व आदेश हुआ। 
अधोमनयाम्‌ इस मूत्र से इया के यकार का लोप होकर इयाम शब्द का रुप साव हुआ । 
ओर fared वरव' कणं वा वरन रुप हो जाता है। इस भांति दयामकण वा तद्भव रुप 
सांवकरन सिद्ध हुआ । 
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बहा जा चवा है अनेक जाति वे घोडे ये। उन इयामवणं घोडो को उन रथो मे 
सारथिया ने जोता । वे सप स्वभाव से ही सुन्दर ये। तिस पर उन्हे अलद्धार से 
आद्भधारित किया गया । अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पडने लगे कि उनके देखने से 
विपयविमुस स्थितप्रज्ञ वा भी गन मोहित हो जाय | 


जे जल चर्लाह थर्लाह की नाई । टापन वूड वेग अधिकाई॥। 
अस्त सस्न सघ साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 


अर्थ जो थल वी ही भाँति जल पर चलते थे। वेग वी अधिकता से टाप 
नही Saat था । सारथिया ने अस्त्र शस्त्र सव साज को सजाने के वाद रथियो को 
बुला लिया | 

व्याख्या अव इयामवणं घोडा की विशेषता कहते Fl उनवी गति जल पर 
भी है । उनमे इतना वेग हाता है वि अपने टाप को जल मे डूबने का अवसर नहीं 
देते । जिस हथियार वो फेवर प्रहार वरते हैं उसे अस्त्र और जिसे हाथ में लिये 
हुए प्रहार करत है उस शस्त्र TAG Bl ढाळ, तलवार, परशु, शक्ति, तरकम, धनुप 
आदि यथास्थान रथ म सजाये जाते हे और भी युद्ध वी सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रवखी रहती & । इस भाति पहिल रथ वो साजा । फिर चार घोडो को अलकृत 
बरवे उनम जोडे | तत्पश्चात्‌ अस्त शस्त्र से सुसज्जित किया। रथ वे ठीक हो जाने 
पर सारथियो ने अपने अपने रथियो को बुला लिया । बारात मे युद्धरथ ही साजे 
गये । बिहार रथ की आवश्यकता नही समझी गई । 


दो चढि चढि रथ बाहेर नगर, छागी जुरन वरात। 

होत सगुन सुदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अर्थं रथ पर चढ चढकर नगर के बाहर बारात जुटने लगी और जो जिस 

कार्य वे लिए जाता था उन समको सुन्दर सगुन होते थे । 
व्याख्या दूसरा कार्य | रथी धुडमवारो की भाँति ers नही आये । आगे 
TS करके एक एक रथी आ रहे है। इस भांति बारात जुटमे लगी | राजकुमारो वे 
आने पर वारात नही वहा । उनकी लड़को म गिनती है। रथिया के आने पर 
बारात कहते है | पयाकि ये महाराज के समवयस्क है। महाराज रथ पर चलेंगे | 
इसलिए सरदार लोग सव रथ पर सवार हो रहे है। पहिले घुडसवार निकसि भये 
पुर वाहेर ठाढे | तब रथा वी पाक साजी गई । यथा चढि रथ बाहेर नगर छागी 
जुरन वरात । बाहर नगर जुटमे का भाव यहु है कि नगर के भीतर इतना विस्तृत 


स्थान नही है । जव से घुडमार चले तब से दाकुन प्रारम्भ है | रथ के पीछे हाथियो 
की पक्ति रहेगी | 


कित वरिवरन्हि परी अंवारी । कहि न जाइ जेहि भांति dare ॥ 
चले मत्त गज घट विराजी। मनहु सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 
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अर्थं अलकृत हाथिया पर अम्यारियां पडो थी। जिस भाँति सँवारी गई 
यी उसका वर्णन नही हो सकता | घण्टामा से सुशोभित मतवाले हाथी चल | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादला की पक्ति चऊ रही है। 

व्याख्या अम्बारियाँ अत्यन्त ऊचे पर हें । ऐस क्रम से बारात जुट रहो हे 
जिसमे सबको दिखाई पड सके । समसे आगे अइवारोही है। उनके पीछ रथ है जो 
घोडो से ऊंचे है अश्वारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथो पर दिखाई पड 
रहे हें । उनके भी पीछे हाथियो की पत्ति है। जो रथ से भो SIF) उनकी पीठ 
पर अम्वारियाँ अत्यन्त ऊंचे पर होने से बरावर दृष्टिगोचर हो रही है। वे ऐसी 
साजी गई हैं कि उनका वर्णन नही हो सकता | गजारोहियो का कोई Jers नही 
है। क्योकि महाराज की सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सव सरदार 
रथो पर आगये हैं । हाथियो पर कोई नही है । उनपर केवल अम्वारियो की शोभा 
है। जब महाराज हाथी पर सवार हागे तव सरदार लोग भी हाथी पर सवार 
हो सक्गे | 

कलित करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है । मत्त गज स्वभाव स ही सुन्दर 
मालूम पडते है । तिस पर अलक्कत होने से और भो शोभा बढ गई। चलने के समय 
यदि घण्टा का शब्द न हुआ तो हाथी के चलते को शोभा नही होती । इसीलिए 
घटविराजी बहते है | घण्टा शब्द स्त्रीलिंग है । उसका तः्भवरूप ‘ae’ भी स्त्रीलिद्ध 
है | इसलिए विराजी कहा । जिसको सैवडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने का 
अवसर मिला है वे जानते हैं कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमडी चली आ रही है । सावन की घटा सुन्दर होती है। अकाल 
वी घटा सी भयानक नही होती | घण्टा वे झलने से जो चमक पैदा हो रही है 
वह्‌ मानो विजलो चमक रहो है। रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी | 
द्वाराचार के समय हाथिया से काम लिया जायगा। इसलिए साथ है । यह तीसरा 
कायं हुआ अँवारी मण्डपदार हौद को कहते है | 


वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढि चले विप्रवर वृदा । जनु तनु धरे सकल Ait छदा ॥२॥ 


अर्थं और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थी । पालकी सुखासन झम्पान 
गाडी आदि | इन पर चढकर श्रेष्ठ AIT का समूह चला मानो शरोर धारण 
किय हुए वेदो के छन्द हैं ] 

व्याख्या भरतजी का महाराज का इतनी ही भाज्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई | परन्तु चलहु वेगि रघुत्रोर वसता | इस कथन की ध्वनि को 
समझकर भरतजी ने सप व्यवस्था की । पाली सुखासन) झम्पान ओर यान 
आदि के वहन करने म मनुष्य लगत है । ये ही ब्राह्मणा के स्वरूपानुकूल सवारियाँ 


१ सम्पान म दा बाँस और यान म चार वास रगत हैं । 
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कहा जा चुका है अनेक जाति के घोडे थे। उन श्यामकरण घोड़ों को उन रथों में 
सारथियो ने जोता | वे सव स्वभाव से ही सुन्दर थे। तिस पर उन्हे अलद्धारसे 
श्यु्धारित किया गया । अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पड़ने लगे कि उनके देखने से 
विपयविमुख स्थितप्रज्ञ का भी मन मोहित हो जाय | 


जे जल चलहि थर्लह की नाई | टापन gs वेग अधिकाई॥ 
अस्त्र सस्त्र सव साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 


अर्थ ` जो थल की ही भाँति जल पर चलते थे । वेग की अधिकता से टाप 
नही डूबता था । सारथियो ने अस्त्र शस्त्र सब साज को सजाने के बाद रथियों को 
बुला लिया। 

व्याख्या . अब इयामकर्ण घोडो की विशेषता कहते हैं। उनकी गति जल पर 
भी है । उनमे इतना वेग होता है कि अपने टाप को जल से डूबने का अवसर नहीं 
देते । जिस हथियार को फेककर प्रहार करते है उसे अस्त्र और जिसे हाथ में लिये 
हुए प्रहार करते है उसे शस्त्र बहते है। ढाल, तलवार, परशु, शक्ति, तरकस, घनुप 
आदि यथास्थान रथ में सजाये जाते है और भी युद्ध की सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रवखी रहती है । इस भाँति पहिले रथ को साजा | फिर चार घोड़ो को अलकृत 
करके उनमे जोडे | तत्पश्चात्‌ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया । रथ के ठीक हो जाने 
पर सारथियो ने अपने अपने रथियो को बुला छिया । बारात मे युद्धरथ ही साजे 
गये । विहार रथ को आवश्यकता नही समझी गई । 


दो. चढि चढि रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। 

होत सगुन सुदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अर्थ रथ पर चढ चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी और जो जिस 

कायं के लिए जाता था उन सबकी सुन्दर सगुन होते थे | 
व्याख्या . दूसरा कार्य | रथी घुडमवारो की भाँति इकट्टे नही आये | आगे 
पीछे करके एक एक रथी आ रहे हे | इस भाँति बारात जुटमे लगी। राजकुमारो के 
आने पर बारात नही कहा | उनकी लड़को मे गिनती है । रथियो के आने पर 
वारात कहते हैँ । क्योकि ये महाराज के समवयस्क है। महाराज रथ पर चलेंगे | 
इसलिए सरदार लोग सब रथ पर सवार हो रहे हैं। पहिले घुड्सवार : निकसि भये 
पुर वाहेर ठाढे | तब रथो की पक्ति साजी गई । यथा : चढि रथ बाहेर नगर लागी 
जुरन वरात । बाहेर नगर जुटने का भाव यह है कि नगर के भीतर इतना विस्तुत 


स्थान नही है। जब से घुड़मवार चले तब से शकुन प्रारम्भ है। रथ के पीछे हाथियों 
की पक्ति रहेगी । 


कलित करिवरन्हि परी अंत्रारी । कहि न जाइ जेहि भांति सँवारी ॥ 
चले मत्त गज घंट विराजी । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 
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अर्थ अलकृत हाथियों पर अम्प्रारियाँ पडी थी! जिस भाँति सँवारी गई 
थी उसका वर्णन नही हो सकता | घण्टाओ से सुशाभित मतवाले हाथी चले | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादला की पक्ति चल रही है | 
व्यास्या अम्बारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर है | ऐसे क्रम से वारात जुट रही है 
जिसमे सबको दिखाई पड सके । सवसे भागे अश्वारोही हैं। उनके पीछे रथ है जो 
घोड़ो से ऊँचे है । अइवारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथा पर दिखाई पड़ 
रहे हैं। उनके भी पीछे alan की पक्ति है। जो रथ से भो ऊँचे हैं। उनकी पीठ 
पर अम्वारियाँ अत्यन्त ऊंचे पर होने से बरावर दृष्टिगोचर हो रही हैं। वे ऐसी 
साजी गई हें कि उनका वर्णन नही हो सकता | गजारोहियो का कोई उल्लेख नही 
है। क्योकि महाराज की सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सव सरदार 
रथो पर भागये हैं। हाथियो पर कोई नही है । उनपर केवल अम्त्रारियो की शोमा 
है । जब महाराज हाथी पर सवार होगे तव सरदार लोग भी हाथी पर सवार 
हो सकेंगे | 
कितं करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है । मत्त गज स्वभाव से हो सुन्दर 
मालूम पडते हँ । तिस पर अलकृत होने से और भी शोभा बढ गई । चलने के समय 
यदि घण्टा का शब्द न हुआ तो हाथी के चलते की शोभा नही होती । इसीलिए 
घटविराजी कहते हँ | घण्टा शब्द स्त्रीलिंग है । उसका तद्ववरूप 'घट' भी स्नीलिद्ध 
है । इसलिए विराजी कहा । जिसको सैकडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने का 
भवसर मिला है वे जानते हूँ कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमडी चली आ रही है । सावन की घटा सुन्दर होती है | अकाल 
को घटा सी भयानक नही होती । घण्टा वे झलने से जो चमक पैदा हो रही है 
वह मानो विजली चमक रही है । रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी । 
हाराचार के समय हाथियो से काम लिया जायगा | इसलिए साथ है । यह तीसरा 
कार्य हुमा भेंवारी मण्डपदार हौदे को कहते है । 
वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढि चले विप्रवर वृदा । जनु तनु घरे सकल श्रुति छदा ॥२॥ 
अर्थ ओर भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थी। पालकी सुखासन झम्पान 
गाडी आदि | इन पर चढकर श्रेष्ठ WAT का समूह चला । मानो शरार धारण 
किये हुए वेदो के छन्द हैं । 
व्याख्या भरतजी का महाराज की इतनी ही याज्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई | परन्तु चलहू वेगि रघुवोर बराता। इस मथन की ध्वनि को 
समझकर भरतजी ने सम व्यवस्था को। पाळी सुखासन) झम्पान और यान 
यादि के वहन करने मे मनुष्य लगते हैं। य हो ब्राह्मणा वे स्वरपानुकूल सवारियाँ 


१ झम्पान भदो ate ओर यान भ चार चास र्गते है 
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हैँ घोडा रथ हाथी बी सवारी ब्राह्मणो के अनुकूल नही पडती । वेद के छन्द 
यथा गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, वृहती, पक्ति आदि | इनकी भाँति ब्राह्मण लोग 
श्रुतिछन्द हैं | tabard नही हैं । AT चलने की शोभा कहते है। मानो थे मूर्तिमान्‌ 
वेद के छन्द है । विवाह वेदिक सस्कार है। अत वेदिका की आवश्यकता हे । यह 
चौथा कार्य हुआ | 


मागध सूत चदि गुनगायक । चले यान चढि जो जेहि लायक ॥! 
वेसर ऊट वृषभ ag जाती । चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥३॥ 


अर्थं मागध, सूत और बन्दी ये तीनो गुणगायक हें. । ये जो जिसके योग्य थे 
वैसे यानो पर चढ चढकर चले | ऊंट और अनेक जाति वे वेल असख्य प्रकार को 
वस्तुओ को लाद लादकर चले । 


व्याख्या वशप्रशसक, पौराणिक और भाट अपनी अपनी योग्पत्तादुसार 
सवारिया पर चले । स्तुति पाठ के लिए इनकी आवश्यकता है | राजाओ की तेजीवृद्धि 
के लिए तथा शिक्षा के लिए ये लोग वडे उपकारक होते है यह पाँचवाँ कायं हुमा । 
बेसर, ऊंट, FIA आदि भारवाही पशु है । इन पर चढना निषिद्ध हे । इन पर नाना 
भाँति की वस्तुएं लादकर रवाना की गयी । रसद, विस्तरा, विवाह की सामग्री आदि 
छ जाने के लिए इनकी आवश्यक्ता पडी | AS छठा कार्य हुआ । 


कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । विविध वस्तु को चरने पारा ॥ 
चले संकर सेवक समुदाई । निजे निज साजु समाजु बनाई ॥४॥ 


गर्थे करोडो काचर लेकर कहार चले। उनमे नाना प्रकार की वस्तुएं 
थी । उनका कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवको का समूह अपना अपना साज 
समाज बनाकर चला । 

व्याख्या करोडो कहार येगी काँवर लेकर चले। इनमे विशेष विशेष 
व्यक्तियों बे नित्यकर्मोपयोगी समान छदे थे । बरात के सामान भी बहँगियो काँवर : 
मे चले | भनेक प्रकार को छोटी मोटी वस्तुएँ हदी हैं । उनका क्या वर्णन किया जाय | 
मह सातवाँ कार्य हुआ । 


मालिक लोग सवारी पर चले | असथाब काँवर पर चला | भब सेवक लोग 
पैदल चले | पानदान आदि साज तथा अपनो अपनी मण्डली नियत करके चले | 
यह्‌ आठवां कार्य हुना । 
दो, सवके उर निर्भर हरपु, पूरित पुलक aie 
कहि देखिये नयन भरि, रामु लपतु दोड वीर ॥३००॥ 
अथे UAT हूदय से et उमड रहा है और शरीर मे पुलक हो रहा है। 
बव आँख भरकर राम लक्ष्मण दोनो वीरो को देखेंगे । यह छाळसा हो रही है। 
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व्यास्या रामजी और लक्ष्मणजी ऐसे लोकप्रिय है कि मालिक से लेकर 
नोकर तक सबके हृदय मे बडा भारी हपं हो रहा हे और शरीर मे पुलक है | इस 
आशा पर कि अब राम लक्ष्मण का दर्शन शीघ्र ही होगा और इतनी उत्कण्ठा है 
कि थोडा सा भी समय भारी हो रहा है और लालसा लगी है कि दोनो वीरा का 
कब आँख भरकर देखे | क्योकि आँखे दर्शनो की प्यासी हो रही है । 


Tog गजघटा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिस ag ओरा ॥ 
तिदरि घनहि घुम्मर्राह्‌ निसाना | निज पराइ कछु सुनियं न काना ॥१॥ 


अर्थं हाथी चिग्घाड रहे हें । घण्टाओ की घोर ध्वनि हो रही है । चारो 
भोर रथो का शब्द हो रहा है। घोडे हिनहिना रहे है। वादलो बा निरादर 
वरते हुए SS गम्भीर ध्वनि से वज WE अपना पराया कुछ सुनाई नही पड 
रहा है । 

व्याख्या हाथी के चिग्घाड को गर्जन कहते हे । ये निपाद स्वर मे बोलते 
हैं। घण्टाओ के शब्द से नाद बढता है। यथा घण्टास्वनेन तनादानम्विका 
चोपवृहयत्‌ । रथ के चलने से जो शब्द होता है उसे रव और घोडो के शब्द को 
हीसना कहते हैँ। SS घन के शब्द का अनुकरण करते हैं। भत घुम्मरहि कहा । 
ये शब्द एक साथ चारो ओर से हो रहे हैं। क्योकि हाथी घोडे रथ निशान आदि 
चारो ओर से चले आरहे है । नगर के बाहर क्रमवद्ध करके साजे जा रहे है। सब 
प्रकार के शब्द के मिलने से ऐसा तुमुळनाद हो रहा है कि अपने बोले शब्द अपने 
को ही सुनाई नही पड रहे है । दूसरे की कौन सुनता है कवि अब यही से राजद्वार 
का दृश्य देखने लगे अत कहते हैं । 


महा भीर भूपति के द्वारे।रज होइ जाइ पपान पवारे ॥ 
चढी अटारिन्ह देर्खाह नारी । लिए आरती मगल थारी ॥२॥ 


अर्थं राजा के द्वार पर बडी भारी भोड है। पत्थर फेंका जाय तो पिसकर 
धूल हो जाय । स्त्रियाँ अटारियो पर चढी हुई देख रही हैं। वे मङ्गल थालियो मे 
आरतो लिये है । 

व्याख्या भीड तो इस समय बाजार और गलियो मे सभी स्थाना में है। 
पर राजद्वार मे बडी भारी भीड है। पहिल बे पडे हुए रोडे तो पिसवर धूल हो हो 
गये। यदि कोई अब पत्थर फेक दे तो पैरो के तले Ue जाने से घूल हो जाय | नर 
लोग नीचे है । बारात जा रह है। काम से जा रहे हैं | दृश्य देखने वे लिए चले जा 
रहे हूँ। पर नारियाँ अटारियो पर चढकर देख रही है। जब महाराज थो सवारी 
निकलगी उस समय आरती करने के लिए मज्गलद्रव्य से सजायो हुई थालियाँ हाथो 
मल रकी है इससे महाराज वी लोकप्रियता कही । 
mate गीत मनोहर नाना । अति arg न जाइ वसाना ॥ 


तव सुमन दुइ स्यदन साजी। जोते रवि हय fer वाजी ॥३॥ 
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अर्थ नाना प्रकार के मनोहर गोत गा रही हैं। अत्यन्त आनन्द हो रहा 
है। जिसका बखान नही बिया जा सकता | तब मुमन्म ने दो रथ सजाये | जिनमें 
सूर्य के रथ के धोडो के तिरस्कार करनेवाले घोडा को जोता | 

व्यारया प्रत्येक अटारियो पर से पृथक्‌ पृथक्‌ गीत हो रहे है। नीचे शोर 
हो रहा है और ऊपर गीत हो रह है। अत्यन्त आनन्द मचा हुआ है | अथवा बाहरी 
आनन्द का तो वर्णन किया परन्तु लोगो के हृदय मे जो आनन्द है उसका वर्णन 
नही हो सकता | जब सय तैयारी हो चुवो aT सुमन्न ने दा रथ सजाये । महाराज 
भौर गुर्जी के लिए रव सजाया जा रहा है। मन्तो स्वय उसे साज रहे हैँ। दूसरे 
यह कि सुमन्त्रजी वेवळ मन्त्री ही नही ये। महाराज के सारथि भी a, उन्होने 
उन रथो म ऐसे घोडे जाते जो सूर्य थे रथ के घोडा को ara करनेवाले थे भौर 
लोगो के सवारी के घोडो के वर्णन म षह आये है कि निदरि पवन जिमि चहत 
उडाने। टाप न वूड वेग अधिकाई। अत महाराज के रथ वे घोडो को रवि हय 
निदक वाजी बहा । देवताओ के घोडो को हय कहते है । यथा हयो भूत्वा देवाध- 
वहत । इति श्रुति । यह्‌ नवाँ वायं हुआ | 


दोउ रथ रुचिर भूप पाहि आने । नहि सारद पहि जाहि बखाने ॥ 
राज समाज एक रथ साजा। gat सेज पुज अति भ्राजा ॥४॥ 


अर्थं दोनो सुन्दर रथो को राजा के पास ले गये । जिमकी प्रशसा सरस्वती 
से भी नही हो सकती | एक रथ राजसी ठाट से सजाया गया था और दूसरा तेज 
के पुञ्ज सा देदीप्यमान हो रहा था | 

व्यास्या अन्यत्र तो सारथियो ने रथियो को बुला लिया । यथा रथी 
सारथिन्ह्‌ लीन्ह वोलाई पर इन रथो को लकर सुमन्त्रजी महाराज के पास गये । 
उन रथो मे रवि हय निन्दक वाजी जुते ह। अत उन रथो के वर्णन के विषय मे 
कहते है कि स्वगे की वक्ता सरस्वती भी नही कर सकती | पहिला रथ छत्र चामर, 
अस्त शस्त, ध्वजा पताका से सुशोभित था | उससे राज्यश्री झलक रही थी। 


दूसरा अग्निहोत्र के सामान, पुस्तवे, यज्ञपानादि से सयुक्त था। उससे ब्राह्मीश्री 
चमक रही थी । 


दो तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहुँ, हरपि चढाइ नरेसु । 
आपु acs स्यदन सुमिरि, हर गुरु गौरि TAT ॥३०१॥ 
अर्थ उस सुन्दर रथ पर हृषित होकर महाराज ने वसिष्ठजी को चढाया | 

तब आप दिव, गुरु, गौरी और गणेशजी का स्मरण करके रथ पर चढे | 

व्यारया महाराज बी गुरभक्ति कहते हे कि उस ब्राह्मीश्रीवाठ रथ पर 
महाराज ने पहल वसिष्ठ जी को स्वय सवार कराया । तव हरगुर गौरी गणेश का 
स्मरण करके अपने रथ पर सवार हुए । श्रीग्रन्थकार का मत है कि मङ्गल के दिन 
वार्यारम्भ वरमे म गिरा गौरी गुरु गणेश भोर शिव का स्मरण मगर के लिए 
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करे | यथा गिरा गौरि गुरु गतप हर मगल मगल मूल | सुमिरत करत्तल सिद्ध 
सब होइ ईस अनुकूल । शकुनावली | अत यह भी पता चलता है कि उस दिन 
भगलवार था। स्मरण करने म गिरा छूट गई | श्रीरामजी वे अभिषेक म गिरा ही 
विध्नकारव हुई । यह वात भी ध्यान देने योग्य है । यह दसवां काय हुआ | 


सहित वसिष्ठ मोह नृप कंसे | सुर गुर सग पुरदरु जसे ॥ 
करि कुलरीति वेद विधि राऊ। देसि wale सब भाँति बनाऊ ॥१॥ 


अर्थ वसिष्ठ के साथ राजा केसे शोभायमान हुए जेसे वृहस्पति के साथ 
इन्द्र शोभायभान हा । राजा वेदविधि और कुलरीति करके सवको और सब भाँति 
वो सजावट को देखकर 

व्याख्या ब्राह्मोश्री के साथ राज्यश्री की शोभा कहते हँ। वसिष्ठजी की 
उपमा सुरगुरु से और महाराज दशरथ को उपमा इन्द्र से दी गई है। उपमेय 
उपमा से कम नही है। न तो महाराज दशरथ इन्द्र से कम है। यथा सुरपति 
वसहि बाहुबल जाके । आगे हाइ जेहि सुरपति लई । अधं सिहासन आसन दई | और 
न सुरगुरु स वसिएजी कम हे । यथा सो गोसाइ जेहि विधि गति छेंगो। सके को 
टारि टेक जो टेकी | दलि दुख सजे सकल कल्याना । अस असीस राउर जग जाना | 
विवाह और इमशान म प्रामवचन को प्रमाण माना गया है । अत महाराज 
ने कुलरोति के अनुसार तथा वेदविधि के अनुसार सव कार्यं रसम किया) 
यहाँ कुलप्रथा का रोति और वेद की आज्ञा को विधि बहा गया है । पुर के वाहर 
जाने पर रीति ओर विधि है। उन्ह करके रथ को चारो ओर घुमाकर एक वार 
सब साज सामान को अपनी आँख से देख रिया यह चक्रवर्तीजी की सावधानता है | 


सुमिरि राम गुर आयसु पाई । चले महीपति सख वजाई ॥ 
eat बिब्रुध विलोकि बराता । वरर्पाह सुमन सुमगल दाता ॥२॥ 


अथ रामजी का स्मरण करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति 
दाख बजाकर चल। देवता बारात देखकर हुपित हुए । बे मद्धळदायक फूलो की 
वर्षा करने लगे । 

व्याख्या रामजी का साथ चलना ऐसे अवसर पर अनिवार्य था । परन्तु थे 
पहिल हो जनकपुर पहुँच चुके थे। फिर भा उनका स्मरण तो ऐसे अवसर पर 
स्वाभाविक है । महाराज सम कार्य गुरुजी की आज्ञा लकर ही करते हैं। अत इस 
यात्रा म भी गुरुजी की आज्ञा पावर विजय यात्रा के लिए शखध्वनि की | शखध्वनि 
मद्धूलसूचक है। ageafa चोर लोग स्वय करत हे । यथा पाञ्चजन्य हू पीकेशो 
देवदत्त घनञ्जय । पौण्डू दध्मा महाशख भीमकर्मा वृकोदर | अनन्तविजय राजा 
कुन्तीपुत्रा युधिष्ठिर । इत्यादि | बारात ऐसी बनी कि देवता लाग प्रसन हो गये । 
विबुध है । विशेष रूप स पण्डित ह। पुष्पवृष्टि वे अवसर को समझत है। परशुराम 
विजय के समय प्रभु पर पुष्पा को वर्षा जनकपुर म की थी । अम बारात चलने क 
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समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पो मे भी सुमद्धूलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है | सभी पुष्प मङ्गलदायक समझे जाते हँ । 
परन्तु पारिजात आदि सुमद्धूलदायक हैं। महाराज वा चलना वारहूर्वां कार्य हुआ | 


भयेउ FSET हय गय गाजे | व्योम वरात बाजने वाजे ॥ 
सुर नर नारि सुमगल गाई । सरस राग वाजहि सहनाई Wall 


अर्थ हाथी घोडे गरजने लगे। कोलाहल मच गया । आकाश मे और बारात 
भे वाजे वजे । देवियो और नारियो ने agen प्रिया और सरस राग से 
शहनाई बजी । 

व्यारया महाराज के WA बजावर चलते हो बारात चळ पडी। भत 
वोलाहल शोर हुआ। हाथी घोडे गरजने लगे | नीचे बारात मे ओर ऊपर 
आकाश म वाजे बजे। भाव यह कि आकाश मे देवताओ ने भी Seer दिया | दो बारात्त 
चली । नीचे मनुप्यो की और आकाश म देवताजो की बारात चलो | अत देवताओं 
की स्तिया ने तथा मतुष्यो की स्त्रियो ने सुमद्धूलगान प्रारम्भ किया । बारात मे 
बाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म ही वजते है । 


घट घटि धुनि वरनि न जाही । सरो करहि पाइक फहराही ॥ 
करहि विदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥४॥ 


अर्थ घण्टे ओर घण्टियो की ध्वनि कुछ कही नही जाती | कसरत करते 
है । पाइक लोग दौड धूप करते हैं। विदूषक भाड या मसखरे नाना प्रकार के 
कौतुक तमाशा कर रहे है। वे हँसी करने में निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हैं । 

व्यारया हाथियो के वडे घण्टे और घण्टी झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। बारात म पाइक होते हैं । 
उनके वमर मे घण्टियाँ del रहती है ओर हाथ मे मुरछल रहता है। वे सन्देशहर 
का काम करते है! विवाह मे कसरत करने और कूदने फाँदने का काम नट करते 
हैं गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना कसरत करने को कहते है। नट लोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखलाते हे । इस प्रकार से बारात म मनोरञ्जन भी होता 
चलता है | 

बिदूपक हैं। वे रास्ते चलते नकल कर WEL लोगो को हॅसाना उनका 
काम है | इस विद्या म वे बडे निपुण होते है। परन्तु वे गान म भी बडे कुशल है । 

१ पाइक पाठ मानने से ऐसा हो अर्थ करना पडता हं जो सतोपजनव नही है । 
मरी समझ म यहाँ पाउक पाठ होना चाहिए। जो पावक का अपभ्रश है और खव का 
अपक्रश सरो है । अर्थात्‌ फहराकर पावक स्रव करता है। यथा पावकमय ससि स्रवत न 
आनी । माव यह कि आतिशबाजी छट रही 2 
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समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पो मे भी सुमद्धूलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है । सभी पुष्प मञ्जलदायक समझे जाते है। 
परन्तु पारिजात आदि सुमङ्भळदायक है। महाराज का चलना वारहवाँ कार्य हुआ | 


भयेउ कुलाहलु हय गय गाजे | व्योम वरात वाजने वाजे ॥ 
सुर नर नारि सुमगल गाई । सरस राग बाजहि सहनाई wall 


अर्थ हाथी घोडे गरजने लगे । कोलाहल मच गया | आकाश मे और बारात 
से वाजे बजे। देवियो और नारियो ने मझ्भुलगान विया और सरस राग से 
शहनाई बजी । 

व्यारया महाराज के शद्ध बजावर चलते ही वारान चल पडी। अत 
बोलाल शोर हुआ। हाथी घोडे गरजने st) नोचे बारात मे और ऊपर 
आकाश मे वाजे बजे | भाव यह कि आकाश मे देवत्ताओ ने भी डड्का दिया । दो बारात 
चली | नीचे मनुष्यो की और आकाश मे दवताओ की बारात चली | अत देवताओं 
की स्मियो ने तथा मनुष्यो की स्त्रियो ते gaged प्रारम्भ किया। बारात मे 
बाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म ही बजते है | 


घट घटि धूनि वरनिनजाही। सरो करहि "पाइक फहराही ॥ 
wig विदूषक कौतुक नाना | हास कुसल कल गान सुजाना ॥४॥ 


अथं घण्टे ओर घण्टियो की ध्वनि कुछ कही नही जाती । कसरत करते 
है । पाइक रोग दौड धूप करते हैं। विदूषक भाँड या मसखरे नाना प्रकार के 
कौतुक तमाशा कर रहे है। वे हँसी करने मे निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हैं | 

व्यारया हाथियो फे बडे घण्टे और घण्टी झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता । बारात मे पाइक होते है । 
उनके बमर मे घण्टियाँ बंधी रहती है और हाथ मे मुरछल रहता है। वे सन्देशहर 
का काम करते है! विवाह मे कसरत करने और कूदने फादने का काम नद करते 
हुं गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना वसरत करने को कहते है । नट लोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखळाते है। इस प्रवार से बारात म मनोरञ्जन भी होता 
चलता है। 

विदूषक हँ । वे रास्ते चलते नकल कर रहे है। लोगो को हँसाना उनका 
काम है । इस विद्या मे वे बडे निपुण होते है । परन्तु वे गान म भी बडे कुशळ हैं। 


१ पाइक पाठ मानने से ऐसा ही अर्थ करना पडता है जो सन्तोपजनक नही है । 
भेरी समझ म यहाँ पाउके पाठ होना चाहिए । जो पावक का अपञ्रश है और स्व का 


अपभ्रश सरो है । अर्थात्‌ फहराकर पावक खव करता है। यथा पावकमय ससि सरबत न 
आनी । भाव यह ति आतिशयाजी इट रही हे । 
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ध्यान देने योग्य चात है कि ग्रन्यकार वारात के प्रसद्ध मे भाड तक का वर्णन 
करते हैं । परन्तु वेश्या का उल्लेख वही नही है। कामगास्म वेश्या म रस की 
उत्पत्ति ही नही मानता | अत नीरस होने से तथा सुधार की दृष्टि से ग्रन्थकार ने 
उनका उल्लेख नही किया ] 
दो. तुरग नचार्वाह कुँअर वर, अकनि मुदग निसान | 
नागर नट चितर्वाह चकित, डर्गाह न ताल वंधान ॥३०२॥ 
अथे ` श्रेष्ठ राजकुमार SS और HAG के शब्द सुनकर घोडो को ऐसा नचा 
रहे हैँ फि नगर के नर्तक चकित होकर देखते है । कही से ताल के वन्धान म चूक 
नही होती हे | 
व्याख्या : आकर्ण्य शब्द का तद्भधवरुप अकनि है । सर्वत्र छवराम्र इस सूत्र 
से रेफ का लोप होकर इ स्वप्नादौ इस सूत्र से यकार को इ आदेश हुआ । आव्य 
बा अकनि रुप सिद्ध हुआ । इधर कुंवर लोग मुदङ्भादि के ताळ के अनुसार घोडा 
को नचा रहे है। काल की क्रिया के नाप को ताल बहते हें । यथा ताल 
वालक्रियामानम्‌ | घोडे नाचते में पैरो से ठीक ताल देते हैं | अच्छे अच्छ ताचनेवाले 
इस दृश्य को आश्‍चर्य से देख रहे है कि इन घोड़ो से ताल वन्धान मे चूक कही से 
नही हो रही है । वेसी बात तो अब नही है। फिर भी देहात की बारात म घोडे 
नचाये जाते है । नाचनेवाले घोडे बाजे वा शब्द सुनते ही अस्थिर हो उठते हैं और 
अवश्य ही तार का कुछ अनुसरण करते हैं | 
वने न वरनत वनी वराता। होहि सगुन सुदर सुभदाता ॥ 
चारा चापु वाम दिसि लेई | मनहुँ सकल मग कहि देई ॥१॥ 
अथं : उस : सजी हुई वारात का वर्णन नही हो सकता । सुन्दर शुभ दनवाल 
Na है। १ नीलकण्ठ बाई ओर चारा ळे रहा है । मानो सव मद्धल वह 
ता है। 
व्याख्या : सजी हुई बारात वणंनातीत थी । मुन्द्र शकुन होते थे । भाव 
यह कि ऐसे शाकुन भो हैं जो सुन्दर नही है । यथा: यात्रा ये समय मुर्दा का मिलना 
अच्छा शकुन है। पर सुन्दर नही || चोर और ठगो के भी दाबुन हं। अस ग 
का Year आदि पर वे और मद्धळदाता नही हैं। यहाँ वारह दाऊुन हुए आर 
वारह कार्य वाणात म हुए। बह जाये हैं होत सगुन सुन्दर सर्वाहि जो जेहि 
कारज जात | इससे सिद्ध है कि क्रम से एक एक कार्य होने वे समय एक एक TAT 
हुए। कथा के वर्णनक्रम मे विक्षेप न हो इस कारण से यहाँ सब AGA बी इकट्ठा 
कह्‌ दिया । 
वांधे विरद बोर रन गाढे । निकस भये पुर बाहर ठाढे। तो देखते हे कि 
वाई ओर नीलकण्ठ चारा चुग रहा है इस तरह चारा चुगना मानो यह Tea 
है कि aq मङ्भल ही मङ्गल हो है। इन्ही राजकुमारों के बीन म स्वप रामजी 
घोडे पर सवार हागे । इसलिए सय मङ्गल बहा । यह पहला शकुन हुआ | 
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दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सवाल आव वर नारी ॥२॥ 


अर्थं ` २ दाहिनी ओर सुन्दर सेत मे काग शोभायमान था । ३. नेवलें का 
दशन संब किसी मे पाया | ४ शीतल मन्द सुगन्ध पवन सामने से आ रहा था। 
५ घडा और वालक लिये हुए सोभाग्यवती स्त्री आई | 
व्याख्या * चढि चढि रथ वाहेर नगर लागी जुरन वरात! तो देसा कि 
दाहिनी ओर काग सुन्दर क्षेत्र मे शोभित है। यह दूसरा शाकुन हुआ । सुन्दर क्षेत्र 
मे काग का दाहिने होना शुभ है और चले मत्त गज घंट विराजी | तब कहते हैं : 
नकुल ; नेवरे का दर्शन सबने पाया । पह तीसरा सगुन हुआ | भाव यह है कि मत्त 
गज पर इस समय कोई सवार नही है जो नकुल का दर्शन करे। रथी आदि ही 
समय पाकर उनपर सवार होगे। इसलिए कहते हे कि सब लोगो ने दर्शन पाया | 
कोई दशन न पावे तो शकुन ही व्यर्थं चछा जाय । 
सिविका सुभग सुखासन जाना । तेहि चढि चले विभ्रवर वृन्दा । तो सानुकूल 
ag त्रिविध बगारी । यह चौथा सगुन हुआ और मागध सूत वदि गुनगायक चले 
जान चढि जो जेहि लायक तो ave सवाल आव वर नारी 1 यह पाँचवाँ 
सगुन हुआ । 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥३॥ 
अर्थ ` ६ लोमडी ने घूम घूमकर दर्शन दिया । ७ गाय ने सामने ही बछडे को 
पिलाया । ८ हिरनो की टोली दाहिने आई । मानो मगलगण को दिखला दिया | 
व्याख्या ` बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती | चले वस्तु भरि अगनित भाँती । तो 
लोमडी ते घूम घूमकर दर्शन दिया । ag छठा सगुन gary और कोटिन काँवर 
चले Haru तो देखते हे कि गाय सामने बछडे को पिला रहो है। यह Maal सगुन 
हुआ । चले सकल सेवक समुदाई। ती क्या देखते हैं कि मुंगमाला घूमकर दाहिने 
ओर आगई। इसी जगह लिखा है“ सबके उर निर्भर हरख प्रित पुलक सरीर | 
कर्वाहि देखि वे नेन भरि राम लखन दोउ वीर । सो कहते है ' मगळ गम जनु dhe 
देखाई | यह आठवां सगुन हुआ | 


छेमकरी कह SA विसेपी।स्यामा वाम सुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना 11४! 
अर्थ ९ क्षेमकरी विशेष रूप से क्षेम कह रही है। १० द्यामा को até 


ओर अच्छे पेड पर देखा | ११ सामने दही और मछली भाई । १२ हाथ मे पुस्तक 
लिये दो प्रवीण ब्राह्मण आये | 


व्याख्या : क्षेमकरी श्वेतमुख की चील्ह को कहते है | यात्रा फे समय इसका 
दिलाई पड़ना शुभ है । यथा : HRA रग सुअग जित्यौ मुखचद सो चद सो होड परी 
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है । बोलत बोल समृद्ध qa अवलोकत सोक विषाद हरी है। गौरी कि गग विहगिनी 
वेप कि मजुलभूरति मोदभरी है। पेखि सप्रेम पयानसमय सव साच विमोचन छेमकरी 
है । तब सुमत दुइ स्यदन साजी | जोते रवि हय निदव वाजी । उस समय क्षेमकरी 
ने क्षेम कहा । यह सवाँ सगुन हुआ । दोउ रथ रुधिर yaad आने तो स्यामावाम 
सुरुतपर देखी | शयामा भुजगा को कहते हैं। यह्‌ दसवां सगुन हुआ । गुरु बसिष्टजी 
को रथपर चढाकर स्वय चक्रवतीजी चढे तो सनमुख आयेउ दधि अरु मीना । यह 
ग्यारहवां सगुन हुआ । और चले महीपति सख बजाई तो हाथ म पुस्तक लिये दो 
प्रवीण ब्राह्मण जा पडे | इस भाँति बारह कार्य वारात मे हुए और ह्रएव म अलग- 
Fat सगुन हुए | 
दो. मगलमय कल्यानमय, 'अभिमत फळ दातार 
जनु सव सांचे होन हित, भए सगुन एक वार ॥३०३॥ 

अर्थं मगलमय कल्याणमय और ईप्सित फल के दनेवाले सप्र सगुन मानो 
सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए । 

व्याख्या चारा चाखु वाम दिसि लई। मनहु सकल मगल कह देई से 
मगळगन जनु दीन्हि देखाई तक ये आठ सगुन मगलमय है । मङ्गल शब्द गत्यात्मक 
मग धातु से बना है। मगल वा ad ही गतिशाल है और करये प्रात थण्यत 
teamed इति कल्याणम्‌ इम व्युत्पत्ति से क्षेमकरी का कल्याण कहना प्राप्त है । शोप 
तोन १ स्याभावामसुतरु पर देखी । २ सनमुस आउ दघिअस्मीना | ३ वर पुस्तक 
दुइ विप्र प्रवीना । ये तीन अभिमत फलदातार शाकुन स्वय महाराज का हुए । सय 
शकुन SEs नही होते कभी कभी फिसी को एकाघ हा जाते हे । यहाँ सब Sey eT । 
मनुष्यो का कल्याण ही कितना होगा ? अत अन्त म ये यठे पड जात हूँ। यहाँ जा 
दाबुन होगा बह सच्चा निकलेगा । अत. मत्य होने वे लिए उनम होड सी मच गई। 
यहाँ शकुन से शुभ नही है। शुभ तो निश्चित है। शऊुन शुभ वे ज्ञापव है। इसी 
से शबुन की सत्यता है । 
मगल सगुन सुगम सव ताके। सगुन ब्रह्म सुदर सुत जारं ॥ 
राम सरिस वर दुलहिनि सीता । ममधी दसरथु जनक पुनीता ॥१॥ 

अर्थं सगुन ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र है। सव मद्धूल सगुन उमे सुगम हैं | 
राम ऐसा यर सीता सी दुलहिन दशरथ और TAT से पवित्र समधी । 

व्याख्या प्रइन यह होता है कि मङ्गल सगुन इस भाति सुगम केसे हो गये ? 
वभो विमो वो कार्यारम्म म कोई एव मगुन हा जाता है | तो वह अपने या TAT 
मानता है. । यहाँ जो हो जिस कायं था चडदना है सगुन वा सामने पाता है। 
इमलिए यह घडू उठती है। उत्तर म ग्रन्यवार बहते हैं हि जिसे शगुन रहा 


१ यहाँ अमिद्धालादा , उ उका है । 
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सुन्दर सुत है। उसी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन रो विरोध हो । यथा ' श्रुति तो सगुने कहै, दिवाने तू असगु न वयो गहै । 
देव स्वामी | सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु मुख कर पद लोचन सीसा वाले सगुन 
ब्रह्म तो हैं पर सुन्दर नही है। 

यहाँ सब वाते वेजोड हैं । राम सा वर । सीता सी दुलहिन | दशरथ जनऊ से 
पुनीत सम समधी । जब से ब्रह्मदेव ने सृष्टि रची तब से आज तक हुए ही नही। 
यथा भले भूप कहत भले wen भूपन सो। लोक लखि बोलिये पुनीत नीति 
मारखी। जगदवा जानकी जगत पितु राम भद्र जानि जिय जोवी जो न लागे मुख 
कारिखी । देखे है अनेक व्याह सुने हे पुराणवेद वूझे हे सुजान साधु नर नारि 
पारखी । ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी । 


सुनि असि व्याहृ सगुन सब नाँचे । अब कीन्हे विरति हम सांचे ॥ 
येहि विधि कीन्ह बरात पथाना । हय गय गार्जाह हने निसाना ॥२॥ 


अर्थं ऐसा व्याह सुनकर सगुन सव नाच उठे कि अब ब्रह्मदेव मे हमे सच्चा 
बनाया | इस भाँति बारात ने प्रयाण किया । हय और गज गरजने लगे और निशान 
बजने लगा । 

व्याख्या व्याह ऐसा और नाच नही | अत्त सगुन सव नाचे । यह नाच 
आनन्द का है £ अव ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा किया । नही तो हम झूठे ही सगुन बने 
रहे। बारात जुटने मे बारह सगुत-केवछ दिखला दिये गये। इस भाँति ये सगुन 
सभी कामो मे होते थे । भाचे कहने का अर्थ ही यह्‌ है कि थार वार हुए | 

भयेउ कुलाहु हय गय गाजे से प्रसद्ध छोडा था | अव वही से फिर उठाते 
है । यथा हय गय गाजहि ह्ने निसाना | तीन चौपाई और एक दोहे मे" सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से लेकर डगहि न ताल विधान त्तक बारात के प्रयाण की 
विधि कही | 


आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक बंधाए सेतू ॥ 
बीच वीच वर वास बनाए । सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 


अर्थ , Tage के पताका को आते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
बँधाये। बीच बीच में बारात के ठहरने के लिए श्रेष्ट निवास स्थान बनवाये | 
जिनमे देवलोक की aif सम्पदा छाई हुई थी । 

व्याख्या सूर्यकुल के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अथं ही यही है 
कि बडा जनसमूह साथ है । राजा गच्ठति : राजा जाते है का अथं यह नही है अकेले 
राजा छडी टेकते चले जा रहे हे उसका अर्थ ही यह है कि घोडे सेना सामन्त सब 
साथ है। समाचार पाकर महाराज जनक ने नदियों मे जो रास्ते मे पडती हें पुल 
वेंचवा दिये जिनमे सेना के उतरने का झझट न Wl बारात चल पडने पर आगे 
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जाकर दूतो ने समाचार दिया । यद्यपि महाराज ने दूतों को वास दिलवा दिया था | 
पर वे बारात के साथ वाराती वनकर तो जायेंगे नही । अत बारात खाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने में बडी शीघ्रता की । वसा 

महाराज जनक ने अपनी सोमा से जनकपुर पहुंचने मे बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की । उन पडाव के मुकामो पर देवलोक की सी सम्पदाए 
भरी हुई थी । दूतो को पूरा पता लग गया कि कितनी बारात है और कौन कौन 
लोग कितने हँ । अत. तदनुसार डेरे खेमे और सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पडे । 


असनु सयन वर वसन सुहाए । पावहि सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 


अर्थं: सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 

को मिल रहा है। सभी वराती नित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए । उन्हे अपना घर 
भूल गया | 

ती व्याख्या : डेरो मे सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, भोर वसन की भी 
व्यवस्था है । जिसमे बारातियो के विस्तर और सामान के गट्टर खुलने न पावें ळी 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनुसार सत्कार नही है । रुचि के अनुसार सत्कार है । जिसे जो वस्तु 
चाहिए सो सब प्रस्तुत था । 

जितना जनकपुर सन्निकट आता जाता है डेरो मे सुख की सामग्री उतनी 
ही वदती चली जा रही है । उतना ही सुख बढता जा रहा है अत. वाराती सन्तुष्ट 
हो गये। दूसरी जगह कितना भी सुख हो फिर भी यथार्थ आराम तो अपनी दूटी 
झोपडी मे ही मिलता है। परन्तु यहाँ वात ही दूसरी है। वाराती इतने सुखी हुए 
कि अपना अपना घर भूल गये | इस भाँति चार दिन मे वारात जनकपुर आई | 


दो, आवत जानि aaa वर, सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान ॥२०४॥ 


अर्थ ` उस श्रेष्ठ बारात को आते जानकर ओर डंके के घनघोर शब्द को 
सुनकर लोग हाथी घोडे और रथ सजाकर अगवानी के लिए चले । 

ब्याख्या shh घोर शब्द से दूर से ही बारात के आने की आहट छग 
गयी । चतुरद्धिनी सेना साथ लेकर अगवानी की। राजाआ म अगवानी के लिए 
भी वेसी ही तैयारी होती है जैसी बारात की होती है। afew यह देसा जाता है 
कि तैयारी किस ओर की अच्छी है। अगवानी की तैयारी स्वागत के उत्माह 
का द्योतक है | 


कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजनु ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सव पकवाने। नाना भाँति न जाहि वसान ॥१॥ 
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सुन्दर सुत है। उसी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन से विरोध हो । यथा ' श्रुति तो सगुने कहै, दिवाने तू असगुन वयो गहे । 
देव स्वामी । सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु मुख कर पद लोचन सीसा वाळे सगुन 
ब्रह्म तो हे पर सुन्दर नही है । 

यहाँ सव बाते बेजोड हैं। राम सा वर | सीता सी दुलहिन | दशरथ जनक से 
पुनीत सम समधी | जव से ब्रह्मदेव ते सृष्टि रची तव से आज तक हुए ही नही । 
यथा : भले भूप कहत भरे भदेस भूपन सो t लोक लखि वोलिये पुनोत नीति 
मारखी । जगदवा जानकी जगत पितु राम भद्र जानि जिय जोबी जोन लागे मुस 
कारिखी | देखे हे अनेक व्याह सुने है पुराणवेद वूझे है सुजान साधु नर नारि 
पारखी । ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी । 


सुनि असि व्याहु सगुन सब नाँचे । अब कीन्हे विरंनि हम सांचे ॥ 
येहि विधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥२॥ 


aq ऐसा व्याह सुनकर सगुन सब नाच उठे कि नव ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा 
बनाया । इस भाँति चारात ने प्रयाण किया | हय और गज गरजने लगे और निशान 
बजने लगा । 

व्याख्या ` व्याह ऐसा और नाच नही । अत सगुन सत्र नाचे। यह नाच 
आनन्द का है £5 अब ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा किया | नही तो हम झूठे ही सगुत बने 
रहे । बारात जटने मे बारह सगुन-केवल दिखला दिये गये। इस भाँति ये सगुन 
सभी कामो मे होते थे । नाचे कहने वा अर्थ ही यह है कि वार वार हुए। 

भयेउ कुलाहळु हय गय गाजे से प्रसद्ध छाडा था | अब वही से फिर उठाते 
है। यथा हय गय गाजहे हने निसाना । तीन चौपाई और एक दोहे मे: सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से लेकर sale न ताल विधान तक बारात के प्रयाण को 
विधि कही । 
ama जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ॥ 
बीच बीच वर वास वनाए। सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 


अर्थ : सूर्यकुरु के पताका को आते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
बँधाये । वीच बोच मे वारात के ठहरने के लिए श्रेष्ठ निवास स्थान वनवाये। 
जिनमे देवळोक की भाँति सम्पदा छाई हुई थी । 

व्याख्या . भूर्यकुल के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अर्थ ही यही है 
कि वडा जनसमूह साथ है | राजा गच्छति : राजा जाते हैं का अर्थ यह नही है अकेले 
राजा छड़ी टेकते चले जा रहे हे । उसका aa ही यह है कि घोडे सेना सामन्त सब 
साथ है! समाचार पाकर महाराज जनक ने नदियों मे जो रास्ते मे पडती है पुल 
बेंधवा दिये जिनमे सेना के उतरने का झझट न रहे । बारात चल पडने पर आगे 
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जाकर दूतो ने समाचार दिया । यद्यपि महाराज ने दूतो को वास दिलवा दिया था । 
पर वे वारात के साथ वाराती बनकर तो जायेगे नही । अत बारात रवाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने मे बडी शीघ्रता की । पी 

महाराज जनक ने अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने मे बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की । उन पड़ाव के मुकामो पर देवलोक को सी सम्पदाएँ 
भरी हुई थी । दूतो को पुरा पता लग गया कि कितनी बारात है ओर कोन कोन 
लोण कितने हें । अत' तदनुसार डेरे खेमे ओर सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पड़े । 


असनु सयन वर वसन सुहाए । पावहि सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 
अर्थं : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 
को मिल रहा है । सभी बराती नित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए । उन्हे अपना घर 
भूल गया | 
व्याख्या : डेरो मे सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, और वसन की भो 
व्यवस्था है। जिसमे वारातियो के विस्तर और सामान के गट्टुर खुलने न पादे | 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनसार सत्कार नही है | रुचि के अनुसार सलार है | जिते डो इस्ट 
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अर्थ सोने के पूणंघट, कोपर और थार तथा मनेक प्रवार वे सुन्दर 
वरतनो मे भरे हुए नाना भांति वे अमृत से पगवान्नथे जिनवा वर्णन नही 
हो सक्ता । 

व्यारया सोने के पुर्ण कलश मङ्कल के लिए बोपर पूजन के लिए तथा 
थार और अनेक सुन्दर वरतन पक्वान्न से भरे हुए भोजन के लिए अर्थात्‌ सबसे 
पहिल भोजन सामग्री, अध॑ पाद्य, गन्धमाल्यमैवेद्यादि सामने आया | 

उपयुक्त बर्तनो मे अमृत से स्वादु पक्वान्न भरे हुए थे । छप्पन प्रकार प्रसिद्ध 
हैं । इसलिए नाना भाति न जाइ बखाना बहा | 


फळ अनेक वर वस्तु सुहाई। हरपि भेट हित भूप पठाई ॥ 


भूषन वसन महामनि नाना | खग मुग हय गय बहुविधि जाना ॥२॥ 
ad अनेक फल तथा श्रेष्ठ सुन्दर वस्तुओ को राजा मे हपित होकर भेंट 
के लिए भेजा । गहना, कपडा, माना प्रकार के महामणि, चिडिया, पशु, हाथी, 
घोडे तथा अनेक भाँति के यान | 
व्याख्या भोजनोपरा त फल की व्यवस्था है । इसलिए फल भेजे | चामरादि 
राजोपचार की सामग्री भेजी । भानुकुलकेतु के लिए भेंट भेजने मे महाराज जनक 
को बडा इषं है | अगवानी मे स्वय समघी के जाने बी चाकू नही है। इसलिए 
महाराज जनक ने पदाधिकारियों द्वारा भेजवा feat) वारात मे पहिले ही खाने 
की चोजें चाहिए। अत पहिल बे ही भेजी गई । तत्पश्चात्‌ सुन्दर श्रेष्ठ वस्तुएँ भेजी 
गईं । राजोपचार मे चामरादि वस्तुएँ, अळद्धार, कपडे, नाना प्रकार के महामणि 
भेजे गये । खग, मुग, हाथी, घोडे तथा अनेक यान भेट के लिए wed महाराज 
जनक ने भेजे मिथिला की चाल है कि आज भी बारात के द्वार लगने के पहिले 
कपडा जाता है | 
मगल सगुन सुगध युहाए। बहुत भाति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥३॥ 
अर्थं मगल सगुन की वस्तुएँ सुहावने और अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ 
राजाने भेजे। दधि चिउरा का अपार उपहार काँवर मे भर भरकर कहार ले 
लेकर चठे | 
व्याग्या दधि, दूर्वा, रोचन, फुल, फल, नव तुलसीदल आदि मगल द्रव्य 
जो सगुन माने गये है ओर गन्ध माल्यादि सुगन्धित द्रव्य अनेक प्रकार के महाराज 
जनक ने भेजे। अयोध्या से चक्रवर्तीजी के साथ अगणित वस्तुएँ आई हैं | यथा 
वेसर ऊट वृषभ ag भाँती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती ! उन वस्तुओ का 
उपयोग बारात की ओर सेन होने पावे। सम वस्तुएँ ज्यौ की त्यो अयोध्या लौट 
जाय । इसलिए महाराज जनक ने बहुत भाँति को वस्तु भेट भेजी | 
उधर से कोटिन काँवरि चळ कंहारा | तो इधर से भी दधि चिउरा उपहार 
अपार! | भरि भरि काँवरि Ae के हारा). eae और तिरहत म 
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जेसा होता है वेसा कही होता भो नही । अवध के लोगो का प्रधान खाद्य दधि 
चिउरा है । इसके विना उनकी तृप्ति नही होती | परन्तु अवध मे वैसा दधि चिउरा 
होता नही जैसा मिथिला मे होता हे । अन्य उपहार तो राजा के लिए है । पर दधि 
चिउरा तो सबके लिए है। अत अन्य उपहारो का तो पार था | परन्तु दधि चिउरा 
के परिमाण का पार न था * AVA भर भरकर दही का टाल तो मिथिला मे ही 
देखने मे आता है और ag दही यहाँ के मवखन से किसी अश मे कम नही होता । 
अगवानन्ह जव दोखि वराता । उर आनदु पुलक भरे गाता ॥ 


देखि बनाव सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥४॥ 
अर्थ : अगवानी करनेवालो ने जव बारात देखी तो उनके हृदय आनन्द से 
और शरीर पुरुक से भर उठे और अगवानियो को साज के साथ देखकर बरातियो 
ने प्रसन्न होकर डके पर चोटें दी | 
व्याख्या : अगवानियो ने सुन तो पहिले से ही खखा था कि अयोध्या से 
बडी agg वारात आ रही है। पर बारात के दर्शन से उनके हृदय मे ऐसा आनन्द 
हुआ कि सम्पूर्ण शरीर मे पुलकावली हो उठी । ऐसी देवसेना सी बारात कभी 
दृष्टिगोचर नही हुई थी और अगवानियो का दर्शन वारातियो के लिए इष्टलाभ 
था। सवके उर निभंर हरख । पुरति पुलक सरीर। करहि देखिवे नयन भर राम 
लखन दोउ वीर । सो अवसर अत्यन्त सन्निकट समझकर और अगवानियो का साज 
समाज देखकर बाराती खिळ उठे और उत्साह मे भरकर डके बजाये । 
दो. हरपि परसपर मिलन हित, कछुक चले वगमेल । 
` जनु आनद समुद्र दुइ, मिळत विहाइ सुवेल ॥३०५॥ 
_ अथ . कुछ वगमेळ आपस म मिलने के लिए दोनो ओर से हृपित होकर 
चेल | जैसे दो आचन्द के समुद्र अपनी अपनी मर्यादा को छोडकर मिछ रहे हो । 
व्यास्या ; चारात और अगवान दोनो समुद्र की भांति उमडे हुए है । समुद्र 
मर्यादा का उल्लघन नही करते | पर जब लहरे सीमापर आकर टक्कर खाती हैं 
उँछ दूर तक थोडा पानी dear चला जाता है । अब दोनो समुद्र अत्यन्त 
WHE आगये और दोनो का जल सीमा के बाहर दोडता हुआ एक दुसरे वी 
=k मिलने के लिए चला | इसी भाँति बारात ओर अगवान मे से कुछ लोग 
छने के लिए आगे बढे और मिलने लगे। दोनो ओर आगे आगे अब्वारोही 
राजकुमार लोग थे। वे वाग मिलाये हुए मिलने के लिए आगे बढे | इसी को 
देगमेल कहा है वस्तुस्थिति यह है फ्रि बडी सेना के आगे आगे जा छोटी टोली 
वीरो की चलती है वही पहले चोट करती है और आक्रमण को रोफ्ती है । उतने 
काठ मे हो प्रधान सेना को सँभलने का अवसर मिल जाता है। इसी बीरो की 
इ को वगमेल वहते हैं। यही टोळी श्रेणीवद्ध होकर घोडे की वाग मिलाये सेना 
आगे रहती है। यहाँ तो युद्ध नही है मेल है । इसलिए मिलने के लिए वगमेल 
होफर कुछ लोग आगे बढे और मिळे ] 
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यह रसम अब भी विसी न क्सी रुप में प्रचलित है । आज भो वारात 
और अगवान वा सामना होते ही दोनो ओर से घोडे छूटते है और थोडी सी 
घुडदोड बारात और अगवान के बीच मे हो जाती है ओर तब हाथिया के साथ 
पुरी बारात तेजी से द्वार लगने के लिए बढती है । 


वरपि सुमन सुर सुदरि गावहि। मुदित देव दुदुभी बजायहि॥ 
वस्तु सकल राखी नृप आगे । विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे ॥१॥ 


अर्थ देवताओ वी सुन्दरियाँ फूल वर्षा कर गान करने लगी और देवता 
लोगो ने प्रसन्न होकर AMS वजाये। उन लोगो ने सब वस्तुएं चक्रवर्तीजी के सामने 
रकखी और अत्यन्त प्रेम से विनती की | 

व्याख्या बारात चलने के समय तो नरसुन्दरियो और सुरमुन्दरियो दोनो 
ने गान किया था। यथा सुर नरनारि सुमगल गाई। पर इस समय वहाँ नर- 
सुन्दरियो की गति मही है। इस फूल की वर्षा बरके सुरसुन्दरियो वे ही गान वा 
उल्लेख है | देवताओ ने बारात के चलने के समय फूल बरसाये थे । इस समय डका 
बजा रहे है । इससे सिद्ध है कि देवगण भी बारात के साथ ही साथ चले आरहे हैं। 
दोनो मनुष्य और देवता की बारातें मिथिला पहुँच गईं । अगवान को देखकर जब 
मुदित वरातिन्ह हने निसाना । तो देवत्ताओ को बारात मे भी इसी का अनुकरण 
हुआ | यथा मुदित देव दुदुभी वजावहि | 

दहेज को समधी के आगे रखने का विधान है | अत अगवानियो ने राजा 
जनक की भेजी हुई सब वस्तुएं महाराज दशरथ वे आगे रवली और स्वोकृति के 
लिए अति अनुराग से विनती की । बडे लोग विनय प्रेम से ही वश होते हें। यथा 
विनय प्रेम वस भई भवानी । 


प्रेम समेत राय aq लीन्हा । भे वकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 
करि पुजा मान्यता AS जनवासे कहुँ चले Bars ॥२॥ 


अथं राजाने प्रेम के सहित सब स्वीकार कर fear मगतो को देने के 
लिए आज्ञा हुई और दे दी गई। पुजा सम्मान और बडाई करके सबको जनवासे 
की भोर लिवा ले चले | 

व्याख्या अगवानियो ने अति अनुराग से विनती की | अत महाराज दशरथ 
ने भी प्रेम से स्वीकार कर लिया । पर महाराज चक्रवर्तीजी के यहाँ याचको का 
आदर है। आज्ञा हुई कि याचको मे बितरण कर दो। सो वितरण कर दिया गया | 
यथा जाचक लिए हुंकारि दोन्ह निछावरि कोटि विधि पुजा की। यथा वस्तु 
सकल राखी नृप आगे मान्यता की | यथा विनय कीन्ह तिन अति अनुरागे | 
वडाई वी अर्थात्‌ स्तुति बी है। अथवा वारात भर की यथा योग्य पुजा, सम्मान 
और स्तुति करके जनवासे मी ओर टिकाने के लिए ले चले 
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वसन विचित्र fas परही । देखी धनदु धन मद परिहरही ॥ 
भति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहँ सब कहुँ सव भाँति सुपासा ॥३॥ 


अर्थ : अद्भूत वस्तुओ के पाँवडे पडते थे । जिन्हे देखकर कुबेरजी का धनमद 
छूट जाय | अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया गया । जहाँ सववो सब प्रकार 
सुभीता था | 

व्याख्या : जिन वस्त्रो का दिखाई पड़ना दुर्लभ था वे पाँवडे मे डाले जा 
रहे हें । इससे जनकराज का ऐदवर्यातिशय कहा । महाराज दशरथ के विषय मे 
कहा जाता है : दसरथ धनसुनि धनद लजाही और यहाँ महाराज जनक के विषय 
में बह रहे है: देखि धनद धनमद परिहरही | बीच बीच वर वास वनाए। सुरपुर 
सरसि सम्पदा wre | वह वर्णन तो रास्ते के पडाव का है । यह जनवासा है | इसलिए 
कहते हँ : अतीव सुन्दर है ओर साथ ही साथ ऐसा बनाया गया है जिसमे सब 
किसी को : राजा से लेकर सेवक तक को सव प्रकार का सुभीता हो | क्योकि यहाँ 
तो बारात को महीनो ठहरना है | 


जानी सिय वरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई । भूप पहुनई करन पठाई ॥४॥ 


अर्थ : सीताजी ने जव जाना कि बारात नगर मे आगई तो अपनी कुछ 
महिमा प्रकट करके दिखलायी | हृदय मे स्मरण करके सव सिद्धियो को बुलाया ओर 
सीताजी ने राजा का आतिथ्य सत्कार करने के लिए भेज दिया । 

व्याख्या : जब तक बारात पुर मे नही आई तव तक चुप रही । जव बारात 
आगई तव अपनी महिमा को सीताजी ने प्रकट करिया ! भगवती गगाजी कहती 
है : लोकप होत विलोकत तोरे। तोहि सेवहि सव सिधि कर जोरे। सो छोकप होहि 
विलोक्त तोरे। इस अश को नही दिखलाया | तोहि सेवहि सव सिधि कर जोरे | 
इस अश को दिखलाया । उन्होने अपनी महिमा को गुप्त कर रवखा था। यथा: 
वर्साह नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिवर वेप । प्रकट जनाने का कारण यह 
हुआ कि महाराज दशरथ इन्द्र के अतिथि रह चुके है । यथा : आगे | जेहि सुरपति 
खेई। अघं मिहासन आसन देई। इन्हे मानुपी भोग जँचेगा नही। यहाँ भूपन 
वसन माण आदि भेजे गये। सो सव याचको को ate दिये। इसलिए सिद्धियो को 
बुलाया | किसी को बुळाने के लिए न मेजना पडा | केवल स्मरण करने से ही 
उपस्थित हो गई | अणिमा महिमा चेत्र लघिमा गरिमा तथा | प्राप्ति प्राकाम्य 
ईशत्व वशित्व चाष्टसिद्धय । ये ही आठो मिद्धियो के माम हे। इन्हे सीताजी की 
आज्ञा हुई कि जाकर आतिथ्य सत्कार वरो | 


दो. सिधि सव सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास | 
लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥३०६॥ 
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ad सय सिद्धियाँ सीत्ताजी वी आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गई । 
सुरपुर का भोग विलास सुख और सम्पत्‌ लिये हुए थी। 

व्याग्या आठा सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास मे पहुंची । पहिले सुरपुर 
सरिस सम्पदा छाये। ऐसे वासस्थान म बारात को टिवाया था। परन्तु मानुपी 
सम्पदा वा उत्कपं इतना हो है फि सुरपुर सम्पदा वे सदृश हो जाय । फिर भी ag 
सुरपुर की सम्पदा नही हा सकती । बन्दर मनुप्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुष्य म महान्‌ अन्तर है । एय मानव भोग और स्वर्गीय भोग मे महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धिया की करणी ऐसी है कि उनके उत्पत किये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नही ठहरती। यथा अस कहि रचेठ रुचिर गृह नाना । जेहि 
विलोकि विलपाहि विमाना । भोग विभूति भूरि भरि राखे । देसत जिन्हहि अमर 
अभिलाखे ! दामी दास साजु सप लोन्ह | जोगवत रहाहि मनहिं मनु दीन्हे । 


निज निज वास विलोकि वराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद बछु कोड न जाना । सकल जनक कर Hes बखाना ॥१॥ 


अर्थं बरातियो ने अपना अपना इरा देखा कि सब प्रकार से देवताभा का 
सव सुख सुलभ है। विभव भेद बिसी ने कुछ समझ न पाया। सय जनक राजा 
वौ प्रशसा कर रहे हैं । 

व्याख्या जनवासे म प्रत्येक बाराती के ठिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान निर्दिष्ट थे । 
सिद्धियो के आत ही बात दूसरी हो गई। अव चाराती अपना डेरा देखते है वि 
विमाना की भाँति सुन्दर सजे हुए हैं और देवताआ का भोग और विभूति सबको 
सग प्रफार से मुळभ है। भाव यह कि वारातियो को वेसा ही दिखाई पड रहा है 
जेमा कि उन्होने बना रकवा है । 

विभव म भेद पडते किमी ने न लखा | मानुपी भोग देवी भोग मे परिवर्तित 
हो गया । सब॒ने उस भोग और विभूति को राजा जनक की ही करतूत समझा और 
उनकी प्रशसा करने लगे । वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कीन समझता है। जव 
विभव भेद ही समझ म नही आया ता उसके कर्त की ओर दृष्टि ही क्यों जाने 
लगी | इस भाति सीताजी के द्वारा पिता को यश मिल रहा है | 


सिय महिमा रघुनायक जानी | हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई | हृदय न अति आनदु अमाई ॥२॥ 


अर्थं सीताजी की महिमा का रामजी ने जाना | प्रम की पहिचान करके 

हृदय म हृषित हुए | दानो भाइयो ने पिता का आगमन सुना । अब अत्यन्त आनन्द 
हृदय म समा नही रहा है । 

व्याय्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कोन 

जाने। सय लोग भाग मे पडे हुए भी विभव मेद नही जान सङ्गे | रघुनायक अभी 

वहा गय भा नही १। विस्यापितक्रा क, हदेत्परुरुहल-हाएतभी०्समझ गय कि सीताजी 
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ने करामात वर दी। सब मानिये राम के नाते | मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
है। ऐसा जानकीजी का प्रेम जानवर मन ही मन प्रसन्न हुए। सीताजी की महिमा 
ही विभवभेद मे कारण हुई । 

वारात्त आने पर शोर मच गया कि महाराज अवधनरेश आगये । सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ । हृदय म यथेष्ट स्थान नही रह गया। 
अत मुख से नेत्र से तथा रोम रोम से पुलक्ट्वारा प्रकट होने छगा । पहिले पुर 
मे वारात आने की जानकारी सीताजी को कही । यथा जानी सिय बरात पुर 
आई | अव श्रीरामजी की जानकारी कहते है पितु आगमन सुनत दोउ भाई | 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पाही | पितु दरसन लालच मन माही ॥ 
विस्वामिभ विनय बडि देखी | उपजा उर सतोप विसेखी nan 

अर्थं सङ्कोच के कारण गुरु से नही कह सकते | पिता के दर्शन का लालच 
मन महे। विश्वामित्र को इतना बडा विनय अदब देखकर हृदय म विशेष 
सन्तोप उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या दोनो भाई स्वभाव से सद्धोची Zl इनके सद्भीची स्वभाव वे 
कारण माताओ को सोच है कि ये कष्ट सहन कर लगे परन्तु मुनिजी से न 
कहेगे। यथा बालक gis सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली | इन्ही के 
लिए बारात लेकर पिता अयोध्या से आये हैं। इतने दिनो से पित्ता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का लालच है । नही तो राम 
लक्ष्मण को लालच कहा ? फिर भी मुनिजी से पितृ दर्शन के लिए बहने मे सद्भोच 
है। सद्धोच तो नगर दर्शन के लिए बहने म भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया | पर इस बार मारे agra के निवेदन भी नही कर रहे हैं। क्योकि 
पिताजी ने कह रखा है कि तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ। सो जव तक गुरुजी 
स्वय पिताजी तक ले जाकर पहुंचा नही देते तब तव पिता और गुरु दोनो का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के दर्शंन की उत्सुकता प्रकट करने में इसलिए 
सद्धोच बिशेष है। 

विश्वामित्रजी सर्वज्ञ हैं। उन्होने लालच और सद्धोच दोनो जान fear! 
इतना बडा मेरा सङ्कोच है कि पिता के दर्शेन की लालच ये बच्चे दबाये बेठे हैं । 
मभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना । इस त्याग से 
सन्तु तो पहिल हो से थे । अय प्रश्रय अदब के कारण दर्शन को भी नही वह रहे 
Gl इससे विशेष सन्तोष हुआ । यहाँ विश्वामिनजी दोना भाइया की तथा स्वयं 
महाराज वी भी परीक्षा ल रहे हैं। सो परीक्षा मे तोनो व्यक्ति खरे उतरे। नतो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने वे लिए कुछ कहा और न महाराज 

सस्थ के यहाँ स राम लक्ष्मण वे बुलाने के लिए कोई सन्देश आया । 

हरसि बधु दोउ हृदय लगाए । पुलक अग अवक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दशरथु जनवासे। मनहु सरोवर तकेउ पिआसे ॥४॥ 
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अर्थं सब सिडियाँ सीताजी वी आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गईं । 
सुरपुर का भोग विलास मुख और सम्पत्‌ लिये हुए थी । 

व्याख्या आठी सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास मे पहुंची । पहिले सुरपुर 
afer सम्पदा छाये । ऐसे बासस्थान मे बारात को टिकाया था। परन्तु मानुपी 
सम्पदा का उत्कप॑ इतना हो है कि मुरपुर सम्पदा के सदृश हो जाय । फिर भी वह 
सुरपुर की सम्पदा नही हो समती । बन्दर मनुष्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुष्य मे महान्‌ अन्तर हे एव मानव भोग और स्वर्गीय मोग मे महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धियो की करणी ऐसी है कि उनके उत्पन्न विये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नही ठह्रती । यथा अस कहि रचेउ रचिर गृह नाना। जेहि 
विलोकि विलपाहि विमाना । भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर 
अभिलाखे | दासी दास साजु सब लोन्हे | जोगवत tals मनहि मनु दीन्हे । 


निज निज वास बिलोकि वराती । सुर सुख सकल सुखभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद कछु कोउ न जाना। सकर जनक कर कराह बखाना ॥१॥ 


अर्थं बरातियो ने अपना अपना डेरा देखा कि सब प्रकार से देवताओं का 
सव सुख सुलभ हे । विभव भेद किसी ने कुछ समझ न पाया । सग जनक राजा 
वो प्रशसा कर रहे हैं । 

व्याख्या जनवामे मे प्रत्येक बाराती के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान निर्दिष्ट थे। 
सिद्धियो के आति ही बात दूसरी हो गई। अब बाराती अपना डेरा देखते है कि 
विमानो की भाति सुन्दर सजे हुए हैं और देवताओ का भोग और विभूति सबको 
सज प्रकार से सुलभ है। भाव यह कि बारातियो को वेसा ही दिखाई पड रहा है 
जैसा कि उन्होने वना रक्खा है | 

विभव मे मेद पडते किमी ने न लखा । मानुपी भोग देवी भोग मे परिवर्तित 
हो गया । aad उस भोग और विभूति को राजा जनक की ही करतूत समझा और 
उनकी प्रशसा करने लगे। वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कौन समझता है। जव 
विभव भेद ही समझ मे नही आया तो उसके कर्ता की ओर हृष्टि ही वयो जाने 
लगी। इस भाँति सीताजी के द्वारा पिता को यश मिर रहा है । 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हुरपे हृदय हेतु पहिचानी 0 
पितु आगमन aad दोउ भाई । हृदय न अति आनदु अमाई ॥२॥ 


अर्थ सीताजी की महिमा का रामजी ने जाना । प्रेम की पहिचान करके 
हृद मे हपित हुए । दोनो भाइयो ने पिता का आगमन सुना । अब अत्यन्त आनन्द 
हृदय मे समा नही रहा है | 

व्याख्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कोन 
जामे | _सब लोग भोग म पडे हुए भी विभव भेद नही जान सके । रघुनायक अभी 
वहाँ गये भी नही हे । विश्वामित्रजी के डेरे पर रहते हुए भी समझ गये कि सीताजी 
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ने बरामात कर दी । सव मानिये राम के नाते । मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
है। ऐसा जानकोजी का प्रेम जानकर मन ही मन प्रसन्न हुए । सीताजी की महिमा 
ही विभवभेद मे कारण हुई । 
वारात आने पर शोर मच गया कि महाराज अत्रवनरेश आगये | सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ। हृदय मे यथेष्ट स्थान नही रह गया | 
अत. मुख से नेत्र से त्तथा रोम रोम से: पुलवद्दारा प्रकट होने लगा | पहिले पुर 
मे वारात आने की जानकारी सीताजी को कही । यथा ` जानी सिय वरात पुर 
आई । अव श्रीरामजी की जानकारी बहते हैं : पितु आगमन सुनत दोउ भाई | 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पाही । पितु दरसन लालच मन माही ॥ 
विस्वामित्र विनय बडि देखी । उपजा उर संतोष विसेखी nan 
अर्थे ` सद्धोच के कारण गुरु से नही कह सकते | पिता के दर्शन का लालच 
भन मे है। विइवामित को इतना बडा विनय: अदब देखकर हृदय मे विशेष 
सन्तोप उत्पन्न हुआ । 
व्याख्या * दोनो भाई स्वभाव से सद्धोची हँ) इनके सद्धोची स्वभाव के 
कारण माताओ को सोच है कि ये कष्ट सहन कर लेंगे परन्तु मुनिजी से म 
कहेगे। यथा : बालक gis सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आली । इन्ही के 
लिए चारात लेकर पित्ता अयोध्या से आये हे। इतने दिनो से पिता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का लालच है | नही तो राम 
लक्ष्मण को लालच कहाँ ? फिर भी मुनिजी से पितृ दर्शन के लिए कहने मे सड्भोच 
है। सङ्कोच तो नगर दर्शन के लिए कहने मे भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया | पर इस बार मारे asta के निवेदन भी सही कर रहे हे! क्योकि 
पिताजी ने कह रक्खा है कि तुम मुनि पिता थान नहि कोऊ। सो जव तक गरजी 
स्वय पिताजी तक ले जाकर पहुंचा नही देते तव तक पिता और गुरु दोनो का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के दर्शन की उत्सुकता प्रकट करने मे इसलिए 
सद्धोच विशेष है । 
विश्वामित्रजी सर्वज्ञ हें । उन्होने लालच और Tele दोनो जान लिया | 
इत्तना बडा मेरा सद्धोच है कि पिता के दर्शन वी लालच ये बच्चे दवाये बैठे है} 
प्रभु ब्रह्माण् देव में जाना । मोहि निति पिता तजैउ भगवाना। इस त्याग से 
सन्तुष्ट तो पहिले हो से थे । अब प्रश्रय अदव के कारण दर्शन को भी नही कह्‌ रहे 
हैं। इससे विशेष सन्तोष हुआ । यहाँ विव्वामित्रजी दोनो भाइयों की तथा स्वथ 
महाराज की भी परीक्षा ले रहे हैं। सो परीक्षा मे तीनो व्यक्ति खरे उतरे। न तो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने के लिए कुछ कहा और न महाराज 
दशरथ के यहाँ से राम लक्ष्मण के बुलाने वे लिए कोई सन्देश आया | 
हरखि बधु दोउ हृदय लगाए | पुलफ अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दशरथु जनवासे । मनहु सरोवर तकेउ पिआसे ॥४॥ 
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ad प्रसन्न होकर दोनो भाइयों को कलेजे से ल्या लिया । शरोर मे 
पुलकावली हो गई । आँखो मे आँसू छलछला उठे। जहाँ जनवासे मे महाराज 
दशरथ थे वहाँ वे लिए चल पडे | मानो प्यासा तालाब को लक्ष्य करके जा 
रहा हो । 

व्याख्या दोनों भाइयों के विनय से विश्वामित्रजी का हृदय उमंग उठा | 
उन्ह THA से लगा छिया । सात्त्विक भाव होने से पुलक भी हुआ । आँखो मे आँसू 
भी आये ५ न दोनो भाइयो ने कुछ बहा न गुरुजी ने ही कुछ कहा । सब सबके 
भावको समझ गये | 

विश्वामित्रजी को भी महाराज के ददान की बडी लालसा है। जिसने अपने 
घ्राण निकालवर दे दिये | यथा : मैरे प्राणनाथ सुत दोऊ । और थाने पर यह भी 
न पूछा कि मेरे प्यारे बच्चे कहाँ हें? ऐसे आज्ञापालक के दर्शन की प्यासी 
प्रेमपयोनिथि विश्वामित्रजी को होना प्राप्त ही है। भत तीनो व्यक्तियो को चक्रवत 
जी के दशन की प्यास है। यहाँ चक्रवर्तीजी सरोवर हैं और उनका रूप ही जरू 
है। अत प्यासे के सरोवर लक्ष्य करके जाने की भाँति गुरजी तथा दोनो भाई 
चले | इतनी चहल पहल नगर मे मची हुई है। पर इन तीनो व्यक्तियो ने बुछ न 
देखा । प्यासा कुछ नही देखता | उसका ध्यान वेवछ पानी पर रहता है। 


दो भूप विलोके जबहिं मुनि, आवत gare समेत । 
उठेउ हरपि gafag Ag, चले थाह सी लेत ॥३०७॥ 
अर्थं जव महाराज दशरथ ने मुनिजी को देखा कि वेरो के साथ चले आरहे 
हें तो आनन्दित होकर उठे और मुख के समुद्र मे थाह लेते हुए से चले । 
व्याख्या महाराज वी दृष्टि पडी कि विश्‍वामिजजो रामजी तथा wean के 
साथ चळे ARE हे । महाराज अगवानी के लिए उठ खडे हुए । दरवार लगा हुआ 
था | महाराज के उठते ही सारी सभा उठ खडी हुई। महाराज के साथ चल पडी। 
सुख का समुद्र उमड चछा | उस वीच मे महाराज दशरथ चल रहे है। उसी चलने 
वी दशा का बर्णन वरते है। अगाच जल के तल मे चलना महा कठिन है । पेर 
धरती पर पड़ते ही मही । समुद्र फे तल मे चलनेवाले अपने पेरो मे भारी बोझ 
बांधते है । जिसमे धरती पर पैर पडे । यहाँ भी उसी भाँति मारे आनन्द के महाराज 
के पेर धरती पर नही पड रहे हैं। आनन्द सिन्धु मे मग्न एक एक पैर संभाल 
सेभालकर रख रहे है । 


मुनिहि देडवत कीन्ह महीसा । चार चार पद रज धरि सीसा ॥ 
कौसिक राउ लिए उर लाई | कहि असीस get कुसलाई ॥१॥ 


अथं महाराज ने मुनिजी को" दण्डवत्‌ प्रणाम विया । चरणरज को वार 


चार सिरपर घारण किया | बिश्गाँममजी ने राजा को हृदय से लगा लिया और 
आशीर्वाद देकर कुशळ पूछा | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
बालकाण्ड ' प्रथम सोपान ७७३ 


व्यास्या : महोश है। ससार उन्हे प्रणाम करता है। पर उन्होने मुनिजी को 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । क्योकि मुनिपद राजपद से कही वडा है। जव मुनि जी 
अयोध्या गये थे तब भी दण्डवत्‌ किया था। परन्तु इसबार पुन पुन पदरज को 
सिरपर धारण कर रहे हैं। क्योकि महात्माओ के चरणरज का सिरपर रखने से 
ही सव अभीष्टो की सिद्धि होती है। यथा सब was रस पायन पूजे । मुनिजी मे 
कहा था धर्म सुयस प्रभु तुम कहूँ इन कहँ अति कल्यान | सो अक्षरश पूरा हुआ। 
महाराज को धर्म और सुयश की प्राप्ति हुई। धर्म यथा निसिचर वध में होव 
सनाथा । सुयश यथा : ममहित लागि नरेस पठाये । और रामजी तथा लक्ष्मणजो 
का अत्यन्त कल्याण हुआ। यथा . गुरुप्रसाद संघ बिद्या पाई । विस्वविजय जस 
जानकि पाईं | 
जब विद्वामित्रजी अयोध्या गये थे उस समय के व्यवहार और इस समय 
के व्यवहार का अन्तर विचारणीय है । उस सभय महाराज दशरथ के दण्डवत्‌ 
प्रणाम पर न आशीर्वाद देते है, न कुशल पूछते हे। हृदय लगाने को कथाही 
क्या है? आज प्रेम मे विभोर होकर महाराज के aaa के प्यासे होकर आये हे | 
दण्डवत्‌ करते देखकर हृदय से लगा लेते है। आशीर्वाद देकर कुशल पूछते हैं। 
महाराज दशरथ के गुण ही ऐसे है जिनके कारण विश्वामित्र ऐसे मुनि भी उनके 
वश मै हो गये | 
gf dea करत दोउ भाई। देखि नृपति उर gg न समाई ॥ 
सुत हिय लाइ दुसह दुखु मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भेटे ॥२॥ 
अथं फिर दोनो भाइयो को दण्डवत्‌ करते देखकर महाराज के हृदय मे 
सुख नही समाता है । वेटो को हृदय मे लगाकर दू सह दु ख को मिटाया। जैसे मरे 
हुए शरीर मे फिर से प्राण का सञ्चार हुआ हो | 
व्याख्या वहाँ fad आगमन सुनत दोउ भाई। हृदय न अति आनन्द 
अमाई । यहाँ देखि नुपति डर सुख न समाई | जिस राम और लक्ष्मण की कीति 
ओर करणो को बार वार रनिवास मे महाराज ने वर्णन किया था वे ही राम 
और लक्ष्मण ऐसी कीति और करणी करके दण्डवत्‌ कर रहे है। पर पूर्व जन्म मे 
मांगा था मनि fag ofa fala जल fag मोना । मम जीवन मिति anf 
अघीना । सो पहिली दशा उपस्थित थी । बिना मणि के फणि ad वी भाति 
महाराज रामजी की अनुपस्थिति मे च्याकुळ रहते थे। अवलम्त्र इतना ही था कि 
उनके प्रतिनिधि रूप मे मुनिजी साथ थे। महाराज ने लक्ष्मण को सुपुदं करते समय 
कह दिया ही था तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ। सा पुन को हृदय में लगाने 
के सुख से दुख को मिटा रहे हैं। जेसे मृतक शरोर मे पुन प्राण का सञ्चार हो 
रहा हो । 
पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये । प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
विप्र वृद वदे दोउ भाई ! मन भावती असीस पाई an 
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अर्थं फिर उन्होने वसिष्ठजी के चरणों मे सिर झुकाया । प्रेम से प्रसन्न होकर 
मुनिश्रेष्ठ ने उन्हे हदय से लगा लिया। दोनो भाइयो ने ब्राह्मणवृन्द की बन्दना की 
और वाञ्छित आशीर्वाद पाया । 

व्याख्या वसिष्ठजी को सिर नवाना दूसरी बार का प्रणाम है । पहिले 
दण्डबत्‌ मे पिता के हृदय लगाने से वह केवल उन्ही के लिए प्रणाम समझा गया । 
इसलिए गुरुजी को पुन प्रणाम क्रिया। इष्टलाभ से बमिएजी मुदित हैं। हृदय 
लगाना ही इष्टछाम है । प्रेमातिशय से न चक्रवर्तीजी आशीर्वाद दे सके न वसिष्ठजी 
दे सके। 

गुरुजी के प्रणाम के बाद श्रुतिछन्दरूप विप्रवून्द वो प्रणाम किया । एक 
आशीर्वाद नही Jar, पृथक्‌ आशीर्वाद विप्रवृन्द ने दिया । इसलिए कवि ने बहुवचन 
का प्रयोग किया है। किसी ने कहा पूर्णा सन्तु मनोरथा । किसी ने घर्मेसमृदधि- 
रस्तु । किसी ने शास्तसमृद्धिरस्तु । इत्यादि असीसें दी । दोनो भाइयो का साथ ही 
प्रणाम है । 


भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
हरपे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपुरित गाता ॥४॥ 


अर्थ भरतजी ने छोटे भाई के साथ प्रणाम किया । रामजी ने उठाकर 
छाती से लगा लिया । दोनो भाइयो को देखकर लक्ष्मणजी हपित हुए और प्रेम से 
भरे हुए शरीर द्वारा उनसे मिले । 

व्याख्या ` उठा लिया कहने से भरत्तजी का दण्डवत्‌ प्रणाम करना सूचित 
होता है। भरतजी ने शनुध्न के साथ प्रणाम किया था। यहाँ चारो भाइयो का 
मिलना है। यह रामचरित सरयू वी जल माधुरी है। यथा * अवलोकनि वोलनि 
मिळनि प्रीति परसपर हास । भायप भलि चहु बधु को जलमाधुरी सुवास । अति 
उत्कण्ठा मे नियमभद्ध स्वाभाविक है । भरतजी ने aed के साथ प्रणाम किया 
ओर रामजी ने हृदय से लगा लिया | यहाँ तक नियम ठीक रहा | 

भरत शत्रुध्म जब रामजी को दण्बडत्‌ करते थे तभी उनको देखकर लक्ष्मणजी 
हपित हुए । रामजी से मिलकर भरतजी के अलग होते ही उनसे लिपट गये | प्रणाम 
न कर सके। इसी भाँति AEA को तुरन्त गल से लगा छिया । प्रणाम करने का 
अवसर भी लदमणजी ने न दिया | 


दो पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मत्री मीत । 


मिले जथाविधि सर्बाह प्रभु, परम कृपाळ बिनीत्त ॥३०८॥ 
अर्थे पुर के लोग, मुसाहिब लोग, जाति के लोग, मन्त्री लोग और मिन, 
इन सबसे परम SS और विनीत रामजी मिले । 
व्याख्या : श्रीरामजी की यही विशेषता है । सबसे तो मिले ही। याचको से 
भी मिळे । यह भानुकुळ केतु की बारात हे। इनवे यहाँ मगन बो “नही' नही 
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मिलता | पहिला दायज भी इन्ही के हाथ लगा | अव इससे वढकर क्या होगा 
कि परम gore विनीत रामजी इनसे मिल रहे है। एहि दरवार दीन को आदर 
रीति सदा चलि आई । अब सबसे मिलने की विधि कहते है। जो जिस योग्य था 
उससे वेसे मिळे | किसी का चरण ग्रहण किया । किसी को प्रणाम किया। किसी का 
आलिद्भुन किया। किसी को करकमल से स्पर्श किया। किसी को स्मिनावलोकन 
से अनुगृहीत किया । किसीसे कुशल प्रश्‍न किया । 


रामहि देखि वरात जुडानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नुप समीप सोर्हाह सुत्त चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥१॥ 


अर्थ : रामजी को देखकर वारात शीतल हुई । प्रीति की रीति बखानते नही 
वनती | महाराज के पास चारो बेटे ऐसे शोभित हें । मानो धन अथं धर्मादि चारो 
पुरुपार्थ शरीर धारण किये हुए है । 

व्याख्या : चारात मे सत्रको बडी उत्सुकता है कि राम और लक्ष्मण दोनो 
वीरो को कव देखेंगे? यथा कर्वाह देखिवे नयन भरि राम लखन दोउ वीर | सो 
आँख भर के देखा । इससे हृदय शीतल हुआ । जो हृदय सुरपुर भोग विलास से 
शीतल होनेवाला नही था वह रामजी के दर्शन से शीतर हुआ । शीतळ वस्तु 
के स्पशं से जुडाने : शीतल होने की विधि है । देखने से नही । पर प्रीति ही दूसरी है । 
उसमे देखने से शीतलता आती है । लोकरोति से विलक्षण होने से अवर्णनीय है | 
यथा ` सत्र विधि सब पुरलोग सुखारी | रामचद मुखचद निहारी | 

वारात की महफिल लगी हुई है | महाराज की गद्दी के दक्षिण पाइने मे चारो 
राजकुमार शोभायमान है। रामजी के दाहिने भरतजी। उनके दाहिने लक्ष्मणजी 
और लक्ष्मण के दाहिने शनुध्नजी शोभित हैं ) छोटे भाई दक्षिण भुजा स्थानीय है । 
अत उनका स्थान दक्षिण भुजा के सत्निकट है! यथा * राम वाम दिसि जानकी 
लखन दाहिनी ओर । ऐसी शोभा हो रही है मानो अर्थ ध्म काम और मोक्ष शरीर 
धारण करके बैठे हुए है। धन और धमं साधम कोटि मे और काम तथा मोक्ष 
सिद्धिकोटि मे है। इसी से ऐसा क्रम रखा गया । कवि उस सभा मे दूर सामने 
खडे हे | अत. अधं पर ही पहिले दृष्टि जाती है । उसी कम से उल्लेख है। यथा: 
UE, लक्ष्मण, भरत और रामजी | राजाओ की पूरी शोभा चारो फलों से युक्त 
हीने मे है | यहाँ मोक्ष से अभिप्राय जीवन्मुक्त से है । 


पुतन्ह समेत दसरर्थाह्‌ देखी । मुदित नगर नर नारि fase ॥ 
सुमन वर्राह सुर हनहि निसाना | माकनटी नाचहि करि गाना ॥२॥ 


अथं : a2) के सहित चक्रवर्तीजी को देसकर वाराती मुदित हैँ पर जनकपुर 
के नर नारी विशेष मुदित है । फूलो की वर्षा करके देवता दुन्दुभी वजा रहे हे और 
अप्सराएँ गान कर रही है | 

च्यास्या * जनकपुर के भर नारी वेटो के माथ महाराज दशरथ को देखफर 
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विशेष आनन्दित हे 1 क्योंकि बारातियो ने तो पहिले भी ऐसी झाँकी देखी है । 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुण्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर मुदित थे | अब वे बेटों के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदत हुए । ऐसे गुणवान चार कुमारो के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते है यह जनकपुर निवासियों की मुदितता है | 

मिलने के समय से ही देवताओं का उका बज रहा है। पर कविको लिखने 
का अवसर अब मिला है। महाराज दशरथ की सभा मे बेश्या का नृत्य और गान 
नही है। विवाह चाहे सात सौ हो पर एक वेश्या वा नृत्य न होने पावे * यह 
गोस्वामीजी का सुधार है। देवताओ के डड्धा वजाने के उल्लेख से यह पता चलता 
है कि अप्सराओ का गान और नृत्य आकाश मण्डल मे हो रहा है। भूमण्डल 
मे नही | 


सतानदु अरु fay सचिव गन । मागध सूत विदुप वदीजन ॥ 
सहित वरात राउ सनमान! । आयसु माँगि फिरे अगवाना ॥३॥ 


अर्यं शतानन्द, ब्राह्मण, मन्नीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनो ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान किया और आज्ञा माँगकर अगवानी करने- 
वाले लोग Ble | 

व्याख्या बारात की अगचानी में तथा सत्कार मे स्वय समधी के न जाने 
की चाल है। अत महाराज जनक स्वय उपस्थित न थे । अगवानी मे जो लोग गये 
थे और जो लोग बारात को जनवासे मे लाये थे उनमे से पुरोहित शतानन्दजी, 
ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, पण्डिन और वन्दीजनों ने बारात के सत्कार की 
व्यवस्था वी । जब सब व्यवस्था हो चुकी तब अगवानियो ने वापस जाने को आज्ञा 
चाही और पाने पर लौट आये। 


प्रथम atid लगन ते आई।ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानद लोगु सव  लहही । बढउ दिवस fafa विधि सन कहही liv 


अर्थ पहिले चारात लग्न से आई | इससे नगर मे आनन्द बढ गया । लोग 
ब्रह्मसुख प्राप्त कर रहे हें । ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि दिन और रात वडे । 

व्यारया गुरुजी की आज्ञा का यह प्रभाव है कि पिना लग्न देणे बारात चली 
परन्तु लग्न से पहुंची । अर्थात्‌ अच्छे लग्न म जनकपुर मे' प्रवेश किया | प्रथम वारात 
बहने का भाव यह कि बिबाह के लिए राजद्वार पर लगने के लिए दूसरो बारात 
निकलेगी । पहिली बारात जो विना gear के अयोध्या से आई है | उसने जनकपुर 
में शुभलग्न से प्रवेश क्या । जनकपुर मे ज्योतिप का वडा आदर है। लग्न पर 
बडा विश्वास है। लग्न से बारात के आने से भावी मंगल को सूचना मिली | प्रजा 


mime 


१ घन तेरग फो बारात जनकपुर पहुंची । 
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राजा मे अनुरक्त है। उनके मगल से अपना मगल मानती है । अत वारात के लग्न 
से आने मे सत्रको अधिक आनन्द हुआ | 

जन्मोत्सव के समय अपोध्यावासियो ने ब्रह्मानन्द का सुख लिया। यथा * 
ब्रह्मानन्द मगन सब लोगू । इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले रहे है। 
जन्मोत्सव मे * भास दिवस कर दिवस भा । एक दिन महीने भर का हो गया था। 
इसलिए अवधवासियो ने दिवस निसि के बढने की प्राथंना विधि से नहीं की थी। 
इस समय ऐसा नही हआ । लोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। अत विधि 
से दिन रात के बढने के लिए प्रार्थना कर रहे है । 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जह Te पुरजन कहहि अस, मिलि चर नारि समाज ॥३०९॥ 


, अर्थ * राम भोर सीता शोभा की सीमा हैं ओर पुण्य की सीमा दोनो राजा 
हूँ यही वात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे है । 

व्याख्या * न तो राम और सीता सी सुन्दरता ही ससार मे कही है और 
न महाराज दशरथ और जनक सा पुण्यात्मा काई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लोटते है उनके हृदय मे उठ रहा हे। और यही 
चरचा वे परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज मे कहते 
हैं और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज मे जो कहती हैँ उसका साराश इतना 
ही है . राम सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दीउ राज । 


जनक सुकृत मूरति वेदेही दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥ 
ईन सम काहु न सिव अवराधे | काहु न इन समान फल BT ॥१॥ 


अर्थ * राजा जनक के पुण्य वी मूरति सीताजी है और राजा दशरथ के 
पुण्य ने रामजी का देह धारण कर रक्खा है । इनके समान तो बिसी ने न शिवजी 
की आराधना की और न किसी ने इनके समान फल प्राप्त किया | 
व्याख्या : पहिले केवल रामजी की छवि की चरचा नगर मथो। यथा * 
वरनत छवि जह तह सब लोगू | अब रामजी की छवि और दोनो राजाओ वे पुण्य का 
वणन हो रहा है। मिथिला कर्मठ देश हे । स्वय जनवजी ज्ञानी होते हुए भी बडे 
याजिक थे अत सत्रका ध्यान उच कर्मो पर गया जिनका यह फल है। कोई 
कहता हे कि राजा के किये हुए पुण्य की मूर्ति वैदेही हे ओर राजा दशरथ के पुण्य 
We रामजी है। क्योकि अत्ति उग्र पुण्य पाप का यही फल मिल जाता है ] 
यया अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमश्नुते | 
कोई पुण्य का विवरण कर रहा है इच्छित फल बिनु सिव अवराधे] 
दअ न कोटि जोग जप साघे। सो इन दानो राजाओ ने TEx वी अतीव 
चारोधना फी है । तभी सब प्रकार से सम्पन्न है। यथा स्यदन गयद वाजि राजि 
मळ भरे भट घन धाम निकर करानिहू न पूजे 441 वनिता विनीत पूछ पावन 
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विशेष आनन्दित है । क्योकि बारातियो ने तो पहिले भो ऐसी झाँकी देखी है । 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुण्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर भुदित थे। अब वे वेटो के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदित हुए । ऐसे गुणवान चार कुमारो के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते है यह जनकपुर निवासिया की मुदितता है। 

मिलने बे समय से ही देवताओ का डका बज रहा है। पर कवि को लिखने 
का अवसर नय मिला है। महाराज दशरथ की सभा मे वेश्या का नृत्य और गान 
नही है। विवाह चाह सांत सौ हो पर एक वेश्या का नृत्य न होने पावे यह 
गोस्वामीजी का सुधार हे । देवताओ के SET बजाने के उल्लेख से यह पता चलता 
है कि अप्सराओ का गान और नृत्य आकाश मण्डल में हो रहा है | भूमण्डल 
मे नही । 


सतानदु अरु विप्र सचिव गन। मागध सूत विदुप वदीजन ॥ 
सहित वरात राउ सनमाना। आयसु मॉगि फिरे अगवाना ॥३॥ 


अर्थं शतानन्द, ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनो ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान किया और आज्ञा माँगकर अगवानी कर॑ने- 
वाळे लोग लोटे | 

व्याख्या बारात की अग॒वानी मे तथा सत्कार मे स्वय समधी के न जाने 
की चाल हे भत महाराज जनक स्वय उपस्थित न थे | अगवानी म जो लोग गये 
थे और जो लोग वारात को जनवासे मे लाये थे उनमे से पुरोहित शतानन्दजी, 
ब्राह्मण, मन्तीगण, मागध, सूत, पण्डित और चन्दीजनचो ने वारात के सत्कार की 
व्यवस्था को । जब सब व्यवस्था हो चुकी तब थगबामियो ने वापस जाने की आज्ञा 
चाहो और पाने पर लोट आये | 


प्रथम वरात छगन ते आई।ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानद छोगु सब  लहही । वढउ दिवस निसि विधि सन कहही ॥४॥ 


अर्थं पहिले बारात लग्न से आई | इससे नगर्‌ मे आनन्द बढ गया | लोग 
ब्रह्मसुस प्राप्त वर रहे हैं ब्रह्मदेव से बह रहे है कि दिन और रात बढे । 

व्यास्या गुरुजी वी याज्ञा का यह प्रभाव है कि पिना ora देसे बारात चली 
परन्तु लग्न से पहुंची । अर्थान्‌ अच्छे रग्न म जनकपुर म' प्रवश किया । प्रथम बारात 
कहने धा भाग ag फि वियाह के लिए राजद्वार पर लगते के लिए दुसरो बारात 
निक्टेगी | पहिली बारात जो विना दूरहा के अयाध्या से आई है । उसने जनकपुर 
मे शुभळग्न से प्रवेश विया। जनकपुर मे ज्योतिप का बडा जादर है। ठग्न पर 
घडा विश्वास है । लग्न मे बारात के आने से भावो मगल को सूचना मिली | प्रजा 


१ घन तरस को दारात जनदपुर पहुँची ३ 
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राजा मे अनुरक्त है । उनके मगर से अपना मग मानती है । अत वारात के लग्न 
से आने मे सबको अधिक आनन्द हुआ | 
जन्मोत्सव के समय अयोध्यावासिया ने ब्रह्मानन्द का सुख लिया। यथा 

ब्रह्मानन्द मगन सब लोगू। इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले रहेहे। 
जन्मोत्सव मे मास दिवस कर दिवस भा। एक दिन महीने भर का हो गया था। 
इसलिए अवघवासियो ने दिवस fafa के बढने की प्रार्थना विधि से नही की थी | 
इस समय ऐसा नही हुआ । लोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। अत्त विधि 
से दिन रात के बढने के लिए प्राथना कर रहे है । 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जह तहं पुरजन Hele अस, मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


_ अर्थ राम और सीता शोभा की सीमा है और पुण्य की सीमा दोनो राजा 
हैं। यही बात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे हे ! 
व्याख्या नतो राम और सीता सी सुन्दरता ही ससार मे कही है और 
ने महाराज दशरथ ओर्‌ जनक सा पुण्यात्मा कोई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लोटते है उनके हृदय मे उठ रहा है। और यही 
चरचा वे परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज मे कहते 


हे और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज मे जो कहती हैं उसका साराश इतना 
ही है राम सीय सोभा अवघि सुकृत अवधि दोउ राज । 


जनक सुकृत मूरति वंदेही। दसरथ सुकृत रामु घरे देही ॥ 
इन सम काहु न सिव अवराधे काहु न इन समान फल छाघे ॥१॥ 


अर्थं राजा जनक के पुण्य की मूर्ति सीताजी है और राजा दशरथ के 
पुण्य ने रामजी का देह धारण कर रवखा है । इनके समान तो किसी ने न शिवजी 
की आराधना की और न किसी मे इनके समान फल प्राप्त किया । 

व्याख्या पहिले केवल रामजी की छवि की चरचा नगर मथी। यथा * 
Tat छवि ag ag सब लोगू । अव रामजी की छवि और दोनो राजाको के पुण्य का 
वणन हो रहा है। मिथिला कर्मठ देश है । स्वय जनकजी ज्ञानी होते हुए भी बडे 
याज्ञिक थे | अत सबका ध्यान उन कर्मो पर गया जिनका यह फल हे ! कोई 
कहता है कि राजा के किये हुए पुण्य की मूर्ति वेदेही हे ओर राजा दशरथ के पुण्य 

We रामजी हे 1 क्योकि अति उम्र पुण्य पाप का यही फल मिल जाता है । 

यथा अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमश्नुते | 

कोई पुण्य का विवरण कर रहा है इच्छित फल विनु सिव अवराघे | 
छहिअ न कोटि जोग जप साथे। सो इन दांना राजाओ ने शद्धूर वी az 
आराधता फी है । तभी सब प्रकार से सम्पन्न ह यथा स्यदन गयद बाजि राफ 
भेळ भले भट घन धाम निकर करनिह न पूजे वये। वनिता विनीन पुत व 
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सोहावन औ विनय विवेक विद्या सुभग सरीर ज्वे। इहाँ ऐसो सुख परळोक 
सिवलोक ओक तावो फल तुलसी सो सुनो सावधान ह्वै । जाने विनु जाने के रिसाने 
केलि कवहुंक सिर्वाह चढाये ह्वै हैं बेळ के पत्तौवा हे । 


इन्ह सम कोउ न भयउ जगमाही । है नहि BAG होनेउ नाही ॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥२॥ 


अर्थ इनके समान ससार मे न कोई हुआ, नहे, न होगा। हम सत्र भी 
सकल पुण्य के राशि ससार मे जन्म लेकर जनकपुरवासो होने से हुए । 

व्याख्या कोई कहता है वि तीन काल म eat समान बोई नही हुआ | 
वसिएजी का भी यही मत है। यथा ardt तुम समान जगमाही। भयउ न है 
कोउ AAS नाही। महाराज जनक इन्ही क समकक्ष हे! यथा सम समधी देखा 
हम आजू | अत इनके समान भी नकोईथा, न है, न होगा। कोई कहते है कि 
जनकजी की प्रजा होने से हम भी पुण्य की राशि हो गये। यथा राजा तथा प्रजा । 
राजा पुण्य की सीमा है हमरोग राशि हे । पुण्य की सोमा होने का फळ राजा 
को मिल रहा हे और राशि होने का फल प्रजा को मिल रहा है | अथवा जनकपुर 
महा पुण्यतीर्थं है । इसके सेवन से हमलाग पुण्य की राशि हो गये। पुष्यरादि होने 
का फल कहते है 


जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुक्रती हम सरिस विसेखी ॥ 
पुनि देखव रघुवीर विवाहू । लेव भली विधि लोचन लाहू ॥३॥ 


अर्थ जिच्हाने जानकी और राम की छवि देखी है। हमारे सदृश विशेष 
पुण्यात्मा कीन है । फिर रघुवीर का विवाह देखेंगे और भली प्रकार स लोचन का 
लाभ लगे | 

व्याख्या राम जानकी की छवि देखना सकल पुण्य क्री राशि हुए विना 
सम्भव नही | यह विशेष सुकृत का फल है । क्योवि पुण्य का फल ती स्वर्ग है । परन्तु 
यह दर्शन तो इतना दुलेभ है कि away मुनि ब्रह्मलाक जा रहे थे सो इस दर्शन 
के लिए रुक गये। यथा जात रह्यो विरचि के घामा। सुनेउ श्रवन वन अईहै 
रामा । चितवत्त पथ रहेउं दिन राती । अब प्रभु देखि जुडानी छाती | 

इतना ही नही और देखना S| रघुवीर विवाह दखना है। जो ब्रह्मलोक 
का रानी शारदा को भो सुलभ नहीं। यथा राजत राम जानकी जोरी । स्याम 
सरोज जलद सुदर वर दुलहिन तडित वरन तन गोरी। ae समय सोहुति 
वितानत्तर उपमा कहुँ न लहत मति मोरी मनहु मदन मजुल मडप मंह छवि 
सिगार शोमा इक ठीरी | मगलमय दोउ अग मनोहर ग्रथित Fad पीत पिछोरी | 
कनक कलस HE देत भावरी दखि प्रीति सारद भद्र भोरी। इस प्रकार जहाँ चार 
आदमी इकटु है वही ऐसी वाते हो रही है । अत चार पुरुपा का सवाद कहा | 
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कहेहि परसपर कोकिलवयनी । येहि विवाह वड लाभु सुनयनी ॥ 
वडे भाग विधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई ॥४॥ 


अर्थ कोकिलवयनी आपस मे कहती हैं कि हे सुनयनी | इस विवाह म बडा 
लाभ है । वडे भाग से ब्रह्मदेव ने वात बनाई है। दोनो भाई आकर आँखो के 
मेहमान अतिथि हागे । 

व्याख्या कहने और सुननेवाली दोनो कोकिलवयनी और सुनयनी है। 
नेरसमाज का हाल कहकर अब नारीसमाज का हाल कहते है। यद्यपि रामजी क 
नंगरदशन के समय सभी धरो की सितया ने रामजी के रूप की प्रशसा की । यथा 
हिय हरखहि वरखहि सुमन सुमुखि सुलोचनि वृद। जाहि जहाँ जह वधु दाउ तहे 
पह परमानद | तथापि सवाद अष्ट सखियो बा ही लिखा गया। इसी भाँति यहाँ 
भी अष्ट सखियो का सवाद कहते हैं। इसी सवाद म सव नारिया के कथन का 
अन्तर्भाव है। १ जिस सखी ने कहा था कि जेहिविरचि रचि सीय सँवारी। 
सोइ स्यामल वर रचेउ विचारी | वही कहती है एहि विवाह बड लाभ मुनयनी। 
दुसरे विवाह म अनुरूप जोडी हो जाती । सवसे बडा लाभ है कि अनुरूप जोडी 
मिली । इससे दम्पति का लाभ, दोना पक्ष का लाभ, सव लाभ ही लाभ है । 

२ जिसने बहा था सकर चाप कठारा। ये स्यामल मृदु गात किसोरा । 
सप असमजस अहे सयानी । बह्‌ कह रही है. बडे भाग विधि वात बनाई। 
नयन अतिथि होइहे दोउ भाई। अब ये दोनो भाई कभी कभी दर्शन देते रहेगे। 
राजा के अतिथि होगे और हमलोगो के नयना के अतिथि हागे | 


दो वारहिं बार सनेह वस, जनक बोलाउब सीय। 
लेन आइहाहि वधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 


अर्थ जनकजी वार वार स्नेहवश होकर सीताजी को वुलायेंगे। करोडो 
कामो से भी सुन्दर दोना भाई लने आवेगे । 
व्याण्या ३ जिसने कहा था नाहि त हम ae सुनहु सखि इनकर 
दरसन दूरि। यह्‌ सघट तब होइ जब पुन्य पुरात भूरि। वही कह रही है कि 
पुष्य पुराकृत उदय हुमा । इनका दर्शन अव दुलभ न होया | जनकजी वडे दुहितु 
वत्सल है | बेटी वे लिए इतना बड़ा स्वयवर रचा | बारात के सत्कार के लिए इतना 
केर रहे हैं। ये स्नेह के वश बारबार सीताजी को वुलावेंगे | तव विदा कराने के 
लिए वारम्वार दोनो भाइया को आना पडेगा । बिना पति के विदा कराने आये 
स्त्रियो का सम्मान नही होता । अत विदा कराने पति का जाना पडता है। अत 
लोग बारबार आवेगे और हमलोग दशन पावेंगे | 


विविध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अम सासुर माई ॥ 
तव तव राम लखर्नाह निहारी । होइहहि सव पुर लोग सुखारी ॥१॥ 
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मर्थं ` अनेक प्रकार से आतिथ्य सत्कार होगा । है माई! ऐसी ससुराल किसे 
प्रिय न होगी | तव तव राम लखन को देखकर सब पुर के लोग सुखी होगे | 

व्याख्या . ४ जिसने कहा था कोउ कह ये भूपति पहिचाने। मुनि समेत 
सादर सनमाने | वही कहती है कि विना सम्बन्ध हो इतना सत्कार हुआ AT | 
अव तो घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । विविध प्रकार से सत्कार तो दामाद का सामान्य 
लोग करते है। महाराज जनक के सत्कार का कहना ही क्या है? ऐसी ससुराल 
स्वभाव से रामजी वो प्रिय होगी । अत अवश्य आना जाना लगा रहेगा । 


सखि जस राम लपन कर जोटा । तेसेइ YT सग दुइ ser ॥ 
स्याम गौर सब अग सुहाए। ते सब sale देखि जे आए ॥२॥ 


अर्थं हे ससि | जेसा राम लक्ष्मण का जोडा है aa ही राजाकेसगदो 
लडके हैं । श्याम गौर सब AY सुन्दर है । वे सव कहते है जो देख आये हैं । 

व्याख्या ५ जिसने कहा था ए दोऊ दशरथ के ढोटा | वाल मरालन्ह के 
कल जोटा। वही कह रही है सखि जस राम लसन कर जोटा | TAS भूप सग दुइ 
ढोटा । पहिले भी इसमे अपने पति से सुनकर कहा था। यथा जो में सुना सो 
सुनहु सयानी | इस बार भी उन्ही से सुनकर कहती है फि वें लोग वतलाते है 
जो देखकर आये है। पात की कही हुई बातों को सद्धोच से स्त्रियाँ इसी प्रकार से 
कहती है। पति से उसने सुन रक्खा है। महाराज दशरथ के दो लडके है जो 
ठीक राम लक्ष्मण से हे। राम लक्ष्मण की भाँति वे दोनो भी श्याम गौर और 
सुन्दर हैं | 
कहा एक मै आजु निहारे। जनु विरचि निज हाथ सँवारे ॥ 
भरतु रामही की अनुहारी | सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥३॥ 


अर्थ एक ने कहा मेने तो भाज ही देसा है। मानो ब्रह्मदेव ने अपने हाथ 
से संवारा है} भरत तो रामजी जैसे है। एकाएक कोई पहचान नही सकता | 

व्याख्या ६ जिसने कहा था ' कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न 
मोह येह रूप निहारी । वह वहत्ती हे कि मे तो आज अपनी आँखी से देखती चली 
आरहो हूँ। पहली सखी की वात की पुष्टि करती है। भाव यह कि बनानेवाले सबके 
ब्रह्मा हे । पर अपने हाथ से किसी को नही बनाते। स्वय ऐसा यन्म वना दिया है 
कि आप से आप सृष्टि होती रहती है । उन्हे अपने हाथो कुछ नही करना पडता | पर 
इनके बनाने मे तो मानो उन्होंने स्वय परिश्रम किया है। यथा: जनु विरचि सब 
निज निपुनाई | बिरचि विस्य कहँ प्रकटि देखाई। ७ नाम का भी पता लगा 
लाई है कहती है कि भरत और राम मे ऐसा साह्य है कि एकाएक यह 
पहिचानना कठिन हो जाता है कि कौन राम हैं और कौन भरत है । नर के लखते 
म थासा हो । पर नारियो के लखने मे धोखा नही होता | पर राम और भरत का 
Wess ऐसा है कि नारी को भी घोखा हो सकता है | 
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लखनु स्त्रुसूदतु एकरुपा नख सिख ते सब अग अनूपा ॥ 
मन भार्वाह मुख वरनि न जाही । उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाही ॥३॥ 


अर्थ : लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक रूप के हैं। नख से शिस तक सब AY 
अनूप हैं । मनमे अच्छे लगते हँ । मुख से कहे नही जा सकते | उपमा के लिए त्रिभुवन 
मे कोई नही है) 

व्याख्या * दो भाई एक रग के और दो भाई दुसरे रग के हैं। रामजी और 
भरतजी को कह चुकी । अव लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी को कहती है। ये दोनो भी 
एक रूप के है | इनका भी भेद लखना कठिन है । सुन्दरता का वर्णन करती है कि 
मन को तो प्यारे लगते हैं। परन्तु मुख से कोई वर्णन करना चाहे तो कर नही 
सवता । क्योकि नख से शिख तक सब अञ्ज अनूप है । एक वस्तु को दूसरे सै 
मिलान करके ही वर्णन हो सकता है। वेसी दूसरी वस्तु ससार मे नही जिसका 
पटतर दिया जा सके ८ यह कहती है कि मनमै अच्छे लगते है मुख से वर्णन 
नही हो सकता | यहाँ पर इसी सखी के पूवंकथन का भनुवतंन करना पडेगा | 
यथा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी । इत्यादि) इस माति उन्ही आठो 
सखियो का सवाद है | जिन्हे अपरा प्रकृति रूप से वर्णन किया जा चुका है । भेद 
क्रम का है। यहाँ सबसे पिछली सखी पहिले बोली । उनकी पहिले के कही हुई ard 
ऐसी सम्बद्ध हैं कि लाचार होकर मानना पड़ता है कि वे ही सखियाँ हैं । 


छ उपमा न कोउ कह दास तुलसी wag कचि कोविद कहै । 
बल विनय विद्या सील सोभा सिधु ee से एहे अहे ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावही | 
व्याहिभहु चारिउ भाई इहि पुर हम सुमगल गावही ॥ 


अथं तुलसीदासजी कहते हैँ कि कविकोविदो का यह कथन ८ कि इनकी 
उपमा कही भी मही हैं बळ, विद्या, विनय, शील और शोभा के समुद्र में अपने 
ऐसे आप ही हैं । सम पुरनारियाँ आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से माँगती हैं कि चारो 
भाइयो का व्याह इसी नगर मे हो और हम मगळ गाये ! 

व्याख्या सन्देह उठता है कि कुलवधू होकर इसने ऐसा केसे कह दिया कि 
तीनो लोक मे कीई नही है ? वया इसने मूपंणखा की भाँति तीनो लोक मे विचरण 
किया है। यथा मम अनुरूप पुरुष जग नाही) दख्यौ खोजि लोक तिहुँ माही ] 
अत इसके कहने का क्या प्रमाण ? इसलिए श्री गोस्वामीजी बहते है कि पण्डित 
कवि लोग कहते हैं कि इनकी उपमा कही नही है। भत पण्डित कवियों के कहने से 
उसका gia कथन भी पुष्ट हो गया । जिसे बल होता है । उसे विद्या नही । जिसे 
दोनो होता है उसे अभिमान हो जाता है। अत उसमे विनय का अभाव होता 
है। जिसमे तीनो हो उसमे सदाचार का भी होना दुर्लभ है। चारो हए तो अच्छा 
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रूप नही होता | यहाँ एक एक पाँचा गुणो वे समुद्र है। समुद्र चार है ओर वे भी 
चार हं। अत इनके समान ये asl यथा सागर सागरोपम | इस भाँति 
स्त्रिया विधि से प्रार्थना करती है। पुरुष बरसम्पुट करवे प्रार्थना करते हैं। पर 
स्त्रियाँ आँचल पसारकर माँगती हे। आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से चारा भाइयों 
का जनकपुर म ही व्याह होना मागती हैं। इने लिए कह आये हैं कहहिं परमपर 
कोकिल वयनी । एहि विवाह वड लाभ सुनयनी । इन्ही कोकिलवयनी और 
सुनयनियो ने धनुपभङ्भ होने पर जयमाल पडते के समय गान किया था। यथा 
जूथजूय मिलि सुमुखि सुनमनी । करहि गान कळ कोकिल वयनी । सो इन्हे चारो 
भाइयो के व्याह म मञ्गछगान करने की अभिलाषा है। इस पुर म व्याह हो तो 
हम मङ्गल गाव | 


सो कर्हाह परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन । 
सखि संव करव पुरारि, पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 


अर्थ स्त्रियाँ आँखो म आँसू भरकर और पुलकित शरीर होकर आपस 

म कहती हैं कि सखि! सत्र पुरारि पूरा करगे | क्योकि दोना राजा पुष्य वे 
समुद्र है | 

भौ व्याख्या अति उत्कण्ठा के कारण इन स्त्रियों को सात्त्विक भाव gar | 
आखा म॑ आँसू आगया। शरीर पुलकित हो उठा। कहने लगी कि सखी यह सय 
वही महादेव करेंगे जिनके ये दोना राजा आराधना करनेवाल हैं | यथा इन सम 
कोउ नहि सिव अवराधे। कोउ नहि इन समान फल लाघे। ओर दूसरी वात ag 
भी है कि ये दानो राजा केवल भक्त हो नही बडे पुण्यात्मा हैं। इन्हे पुण्पपयोनिधि 
कहिये । सो इनके पुण्य का फल भी महादेव देंगे। यथा वव वम प्रन्वस्त Tafa 
पुरुषाराधनमृते । सुकृति अवध दोउ राज यह कहना नरएरिसमाज का 
सिद्ध हुआ | 
येहि विधि सकळ मनोरथ करही । आनद उमगि उमगि उर भरही ॥ 
जे नुप सीप स्वयवर आए । देखि बघु सब तिन्ह सुख पाए ॥१॥ 


अथं इस विधि से सब मनोरथ कर रहे हैं। आनन्द की उमग उमगकर 
हृदय म भर रहे हैं। जो राजा सीताजी के स्वयवर म आये थे। सप भाइयो को 
देखकर उन लोगा ने सुख पाया | 

व्यारया ब्रह्मानद लोग सव लहूही | बढउ दिवय fafa विधि सन वहही 
से उपक्रम करके व्याहिअहुँ चारिउ भाई इहि पुर हम quae गार्वाह से उपसहार 
किया | यह तो एक समाज वा मनोरथ था | मनोरथ सभो पुरवासा कर रहे थे । 
सयके मनोरथ कहा तक लिखे जाय | एक समाज का वृत्तान्त लिखकर दिखलाया 
कि मनारथ को विधि सवत्र यही थी | मनोरथ से ही आनन्द उमग रहा है | उसे 
हृदय म भर रहे हुँ । दूसरे विचार के लिए स्थान नही है । 
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जनकपुर वासियों की गतिविधि कहकर अव बाहरी लोग जो जनकपुर 
मे आये हैं उनका हाल कहते हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा | उतरे जहे तह 
विपुल महीपा । जो राजा बाहर से सीताजी के स्वयवर मे आये थे उनमें से कुटिल 
राजा तो पहिले ही चलते बने थे। यथा ' अपभय कुटिल महीप डेराने। जहं तह 
काथर गर्वाह पराने । साधु राजा वारात्त देखने के लिए ठहर गये थे। उन्हे रामजी 
के दर्शन से सुख मिलता था । यथा : जगत पिता रघुपर्तिहि विचारी। भरि लोचन 
छवि लेहु निहारी । अव चारो भाइयो के दर्शन से तृप्त हो गये । 


कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 
गये बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥२॥ 


अथे . निर्मल और विशाल रामयश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर 
गये | कुछ दिन इस भाँति वीत गये । पुरजन ओर वाराती आनन्दित थे | 

व्याख्या : बारात आजाने पर ठहरना ठीक नही । क्योंकि किसी ओर से 
निमन्त्रित नही हैं । इसलिए अपने अपने घर गये | साधु है : इसलिए रामजी के जगद्‌- 
व्यापी यश का वर्णन करते धर गये | रामयश के वर्णन का सामर्थ्य साधु को ही 
होता है | कुटिल के मुख से रामयश नही निकलता । यथा: adig राम सुयस 
वखारी | मधुर मनोहर मगलकारी । ये साधु राजा धनुप के पास भी नही गये थे । 
यथा . जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाही। अत इनकी 
हार भी नही हुई थी । इन्हे रामय वर्णन में उत्साह था और जो ' कीरति विजय 
वीरता भारी । चले चापकर वरवस हारी | उनके मुख से रामयश नही निकल 
सका । चे चुपके से पहिले ही चले गये थे | 

राजाओ दा जाना कहकर AT फिर जनकपुर का हाळ कहने लगे कि 
पुरवासी तो व्याह देखने के मनोरथ से आनन्दित है। समी वाराती लोग आतिथ्य 
सत्कार तथा रामजी के दर्शन से आनन्दित हे । इस भाँति कुछ दिन बीत गये। 
भाव यह कि वारात पहुँचने के कुछ दिनो बाद हो लग्न दिन की सम्भावना थी | 
शरद्‌ ऋतु मे व्याह का लग्न नही होता। कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिप्रवोधिनी 
है। हरि के शयनकाल मे मगलकार्य स्थगित रहते है। इस बीच मे साकाव्यापुरी 
से महाराज जनक के भाई राजा कुशकेतु भी आगथे | 


मंगल मुल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहन मासु सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु वर वारू | लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥३॥ 
अर्थ : मगळ का मूळ लग्न का दिन आगया हिमकतु और सुन्दर अगहुन 


का महीना A ग्रह, तिथि, नक्षन, योग, श्रेष्ठ दिन और लग्न को शोध करके ब्रह्मदेव 
विचार किया | 


व्याख्या मगल का मूल हिमनतु . हेमन्त है । उसी मे विवाह के रूग्न देखे 
| उसमे भी अगहन का महीना शोभन है। पुस मे तो खरवाँस ' खरमास 
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लग जाता है । उसमे कोई मगलकाय नही होता । इसछिए सोहावा मास अगहून 
ही है। भगवान्‌ भी कहते है मासाना मारगदीर्षोऽहस्‌। अत इसी महीने भे विवाह 
के लग्न देखे जाते है । 

अत अगहन के महीने के आजाने पर स्वय ब्रह्मदेव ने विवाह का लग्न 
निश्‍चय किया | क्योकि आचार्यों ने लग्न की ही प्रशसा की है। यथा लग्नमेव 
प्रशसन्ति भूगुनारदकश्यपा | ब्रह्मदेव ने लग्न के साथ ही साथ ग्रह, तिथि, नक्षत्र 
योग और वार का भी विचार किया | 


पठे दीन्ह नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह वाता । कहहि जोतिपी आहि विधाता ॥४॥ 


अर्थ उसे नारद के हाथ मेज दिया। वही राजा जनक के ज्योतिपियो ने 
भी निश्चय किया था । लोगो ने भी यह वात सुनी । कहने लगे कि ज्योतिपी क्या 
हैं ब्रह्मा है । 
व्याख्या भगहन सुदी पञ्चमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे व्याह का लग्न 
ठीक करके SATA गारदजी के हाथ भेज दी । यहाँ जनकजी के ज्योतिपियो ने 
भी विचार करके वही लग्न स्थिर कर खखाथा | जब लग्नपत्रो बाची गई तो 
उसम भी वही लग्न निकला । बात फेल गई | लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ के 
ज्योतिपी विधाता है ! क्योकि उनका विचार ब्रह्मदेव के विचार से कम नही प्रमाणित 
हुआ इस भाँति मिथिला वे ज्योतिपिया की प्रशसा हुई । नारदजी के लग्नपत्रो 
लाने और ब्रह्मदेव के लाच विचारने को बात ऐसे महत्त्व की थी कि इसी चर्चा 
सगर भर मे फेल गई। ब्रह्मदेव जानते थे कि वसिष्ठजो लग्न न दखगे | उनका मत 
है तुम कहुँ सर्वकाल वर्याना । अत स्वय उन्होने देखा वयोकि जगत्‌ वा मगल इस 
विवाह पर निर्भर था] यथा तेहि अवसर रावन नगर असगुन असुभ अपार | 
होहि हानि भय मरन दुख सूचक वार्राह वार | 
दो घेनुधूरि वेळा विमल, सकल सुमगल मूल । 
विप्रन कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 
ad fate गोधूलि बेला को निर्मल कहते है । यह सव सुमद्भल का मूळ है | 
अनुकूल शकुन देखकर AAT ने राजा से कहा | 
व्यार्या male वेला को निमंल कहते हैं। यह सब सुमङ्गल का मूल है। 
इस समय भगवान्‌ भूतनाथ अवने गणा के साथ जगत्‌ मे विचरण करते है। इसे 
सामने लग्न की भी कोई गिनती नही है। यथा चास्यामृक्ष न तिथिवरण नैव 
छग्नस्य चिन्ता । नो वा वारो न च लवविधिर्नो मुहतंस्य चर्चा | नो वायोगो न मतिभवन 
नैव जामित्रदीप । गोधूलि सा मुनिभिरुदिता सर्वकार्येषु शस्तः | मुचि ‘| तिस- 
पर ब्राह्मणो ने स्वरशास्त्र से शकुन भी देख लिया | स्वरशास्त्र से मळ खाने से 
ही ज्यातिप का फ़ल मिलता है । यथा स्वरहीनस्तु दैवज्ञो नाथहीनो यया गृह | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
५० वालकाण्ड : प्रथम सोपान ७८५ 


शकुन कार्यारम्मकाल का ही लिया जाता है । अत, यहाँ शकुन से स्वरशास्त्र का 
शकुन अभिप्रेत है । तब त्राह्मणो ने राजा विदेह से कहा । भाव ag कि विलम्व 
करने से गोधूलि न्‌ सघेगी । 


उपरोहि्ताह कहेउ नरनाहा । अव विलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब लाए ॥१॥ 


ad : उपरोहित संतानन्दजी से तव राजा ने कहा कि अव देर का कारण 
बया है | तव सतानन्दजी ने मन्त्रियो को बुलाया | वे सब मड्भल साजकर ले आये । 

व्याख्या : ब्रह्मा जी का दिया हुआ लग्न है । ब्राह्मण लोग भी अनुकूल समय 
बहते हैं। विलम्ब करने से गोधूलि भो नही सघेगी । अत विलम्ब करने का कोई 
कारण नही दिखाई पड़ता। पुरोहित पर पूरा राज्य का भार रहता है और 
विशेषत धमं का भार तो सभी उसी पर रहता है। इसलिए राजा ने उपरोहित्त 
से कहा । राजाज्ञा सर्वोपरि है । समय आने पर वह सब पर चली है। स्वय वसिष्ठजी 
पर राजाज्ञा चलती देखी जायगी। यथा : तव नरनाइ वसिष्ठ बोलाएं। रामधाम 
सिख देन पठाए 1 अव देर का कया कारण है? यह कहकर राजा कारण नही 
पुछते जल्दी करने को कहते है । पुरोहित की आज्ञा मन्त्री पर भी चलती है। अत 
पुरोहितजी ने मन्त्रियो की बुलवाया। जो आज्ञा पुरोहितजी देनेवाले थे उसे 
मन्त्रियो ने पहिले से ही ठीक कर रक्खाथा। उनके बुलाने पर सव मङ्गल साज 
जिसे लेकर बारात बुलाने के लिए जाना है साजकर ले आये। मद्धुल साज का 
विवरण करते हैं : 


संख निसान पनव बहु वाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहि गीता । कर्राह वेद धुनि विप्र पुनीता ॥२॥ 
अर्थ : शख, नगाडे और wag aga से वजने लगे। मद्धूलघट शुभ शकुन 


सव साजे गये। सुन्दर सुहागिनियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग वेदो की 
पवित्र ध्वनि करने लगे | 


व्यारया : सवके आगे शख, नगाड आदि वाजे चजते चरे । उनके पीछे 
पल्लवादि से सयुक्त भद्धल घट आदि लेकर गीत गाती हुई सुन्दर सुहागिनियाँ 
चली। उनके पीछे वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मण लॉग चळे । उनके पीछे स्वागत करके 
चारात को बुळानेवाले सरदार लोग चले | 
लेन चले सादर येहि भाति। गये जहाँ जनवास वराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि सुरराज ॥३॥ 
अर्थं * आदर के साय इस भांति लेने चले और जनवासे मे वारातियो के 


पास 2 । वोसलाधीण वा साज समाज देखकर उन्हे इन्द्र भी अत्यन्त छोटे 
जान पडे | 
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व्यारया इस भाँति पुरोहित मन्त्री आदि जनवासे मे बारातियो के पास 
गये | भाव यह कि वारातियो का सत्कार पहिले और महाराज का पीछे । वहाँ 
कोसलाधीश का समाज देखा । स्वय महाराज दशरथ को देखा, जबतक रामजी 
उनके पास नही थे तबतक तो महाराज समाजसहित इन्द्र से जान पडते थे । पर 
आज रामजी के आजाने से महाराज दशरथ के सामने इन्द्र ओर उनका समाज 
भी बहुत फीका जँचता है । 


was समउ अव धारिअ पाऊ । यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ 
गुरहि पुछि करि कुल विधि राजा । चले सग मुनि साधु समाजा ॥४॥ 


अर्थं उन्होने निवेदन किया कि समय हो गया अब पधारा जाय । यह सुनते 
ही डङ्की पर चोट पडी । गुरुजी से पूछा । कुरूधर्मातुसार कुलविधि करवे मुनि 
साधुसमाज के साथ महाराज चल पडे | 

व्याख्या यहाँ भी we निशान और पणव के शब्द सुनकर बारात की 
सव तेयारी ठीक है। उधर महाराज से प्रार्थना हुई कि समय हो गया। पघारवा 
चाहिए | इधर डके पर चोट पडी इससे व्यवस्था की सुन्दरता कही । महाराज 
गुरुआज्ञा पुर सरही सब कार्य करते हैं। अत गुरुजी से ger) वरयात्रा के समय 
रामजी मिथिला म थे। अत पूरी कुलविधि न हो सकी | कुछ छूट गई। अत उसे 
इस समय गुरुजी से पूछकर पूरा कर रहे है गुरुजी कुलविधि सव जानते हैं रघुवश 
माव के पुरोहित हैं। कितने राजा रघुवदा मे हो गये पर गुरुजी वही हे । उन्होने 
विधि बतलायी | महाराज उस कृत्य को पुरा करके मुनि साधु समाज के साथ 
चले । गुरु विप्र धेनु सुर सेवी हैं। अत समधी बनकर चलने के समय मे भी मुनि 
और साधु समाज साथ है । 


दो भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज वादि ॥३१३॥ 

अर्थं अवधेश का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवगण अपना 
जन्म व्ययं समझते हुए हजारा मुख से प्रशसा करने लगे | 

व्यास्या न ऐसा विभव ब्रह्मलोक मे है. और न ऐसा भाग्य ब्रद्मादेव का है | 
श्रीरामजी की बारात है। अतत इसके ऐश्वर्य के सामने दूसरा ऐश्वर्य जँच नही 
सवता । अवधेश का यह भाग्य है कि जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भये 
आय । यह्‌ भाग्य किसी देवता का नही है। यथा जिनहि विरचि वड भयउ 
विधाता । महिमा अवघि राम पितु माता । अत सहस्रमुख से प्रशसा करने लगे | 
अर्थान्‌ प्रशसा करने म थक नही रहे हैं। अपने जन्म को व्यर्थं मानते हैं । चक्रवर्ती जी 
के जन्म को सफल मानते है । 
सुरन्ह सुमगल अवसर जाना । वरपहि सुमन वजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विवुध वरूथा । चढे विमानन्हि नाना gar ॥१॥ 
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अर्थ देवताओ ने Gaye का अवसर AMT! FSET बजाकर फूल बरस 
रहे हॅ । शिव ब्रह्मादि देवगण झुण्ड के झुण्ड विमान पर चढे हुए हे । 

व्याख्या देवताओ ने gaye का अवसर अर्थात्‌ बारात के चलने का समय 
जाना । इघर बारात मे पहिल से ही See वज रहा था। सो महाराज के चलते 
ही उधर आकाश से देवताओ ने पुष्पवृष्टि की और set बजाया | जिनके भाग्य 
मे आवश्यकता पडने पर जलवर्पा भी सुलभ नही है । उन्हे पुष्पवर्षा का असम्भव 
मालूम पडना ठीक ही है। 

इधर महाराज गजारूढ हुए। उधर आकाश में शिव ब्रह्मादि त्रिदेव तथा 
लोकपालो का समाज तथा गण देवता वसुगण रुद्रगण आदित्यगण विमानो 
पर चढे | 
प्रेम पुलक तन हृहय उछाहू । चले विलोकन राम fang ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे । निज तिज लोकसबहि लघु लागे URI 

अर्थ प्रेम से शरीर मे पुलक है और हृदय मे उछाह है। रामजी का विवाह 
देखने चले । जनकपुर को देखकर देवताओ को अनुराग हुआ | अपने अपने लोक 
सबको छोटे जेचने लगे | 

व्याख्या हृदय मे उछाह होने से सात्त्विक भाव हुआ। रोमाञ्च हो आया। 
रामजी का विवाह देखने आकाशमार्ग से चले । इस भाँति दो वारात चली। नीचे 
धरती पर मनुष्यो की । ऊपर आकाश म देवताआ की | बाराती रामजी का विवाह 
करने चले और देवता देखने चले | 

राजा विदेह की महाजनो को आज्ञा हुई थी नगर सँवार्ह चारिहु पासा | 
सो उन लोगो ने नगर को ऐसा सजाया कि देवताओ की अपना अपना लोक हलका 
जँचने लगा । यथा जेहि तेरहुत तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहि भुवन 
दसचारी | 
चितवहि चकित विचित्र विताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 


वगर नारि नर रूप निधाना ! सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥३॥ 

अथं चकित होकर विचित्र मण्डप देखने लगे | नाना प्रकार की सव रचनाएं 
अलोकिक थी। नगर के स्त्री पुरुप रूप के निधान, सुधर, सुधमं, सुशोल और 
सुजान थे । 

व्याख्या देवता लोग आकाश मे हैं। अत इन्हे वितान भी दिखाई पड 
रहा हे । ऐसा विचित्र वितान है कि उसे दखकर वे लोग भी चकित हैं । महाराज 
अनक को आज्ञा थी रचहु विचित्र वितान बनाई । मो ऐसा विचित्र बनाया 
कि उसे देखकर ब्रह्मदेव का मन भूल जाय । अत देवता लोग चकित होकर उस 
विचित्र वितान को देख रहे हैं। नाना प्रकार की अलौकिक रचनाएँ हैं। कहना 
कठिन है कि ये सत्र नकली हैं या असली | नगरवासो सभी स्वश्पवान्‌, मनोहर, 
धर्मशीठ, सुशाल ओर सुजान छ| प्रहरी अएवंता diy Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


७८८ रामचरितमानस 


तिन्हाह देखि सव सुर सुरनारी । भये नखत जनु विधि उंजियारी ॥ 
विधिहि भयउ आचरजु विसेखी । निज करनी कछु कतहुँ न देसी ॥४॥ 

aq उन्हे देखकर सब देव और देवियाँ चन्द्रमा के उंजैले मे नक्षत्र की 
भाँति हो गई। ब्रह्मदेव को विशेष आइचयं हुआ उन्हे अपनी करणी कही कुछ 
नही दिखाई पडी । 

व्याख्या देवता लोग ऊपर से देखते है तो जनकपुर उन तेजस्वियो के कारण 
चत्द्रविम्ब सा दिखाई पडा और ये लोग तारा की भाँति हतप्रभ मालूम होने लगे । 
चन्द्र वे उँजेरे के सांमने तारागण दब जाते हैं। रूप में, सुधरता मे, ध्म मे, 
सुजनता मे, किसी मे उनके जोड के नही हैं । 

विधि प्रपञ्च गुन अवगुन साना है। शुद्ध गुण या शुद्ध दोप विधि प्रपञ्च मे है 
नही और यहाँ कोई दोप कही से लखाई नही पडता है। इसलिए ब्रह्मदेव को वडा 
आश्वर्य हो रहा है कि मेरी करणी तो यहाँ कुछ दिखाई ही नही पडती है । 


दो सिव समुझाये देव सब, जनि आचरज भुलाहु। 
हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विआहु ॥३१४॥ 


अर्थं शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आइचर्य मे न्‌ भूल जाओ | 
हृदय मे धोर धरके विचारो तो कि यह सीताजी और रघुवीर का विवाह है। 

व्याख्या ब्रह्मदेव ही गडबड मे पड गये । तव कौन समझावे | तव शिवजी 
ने समझाया कि आश्‍चर्य मे ऐसे मग्न न हो कि मुख्य बात ही भूल जाय । धैर्य 
धारण करके विचार करो कि यह विवाह किसका है? परम पुरुष और आदिशक्ति 
का सम्मिलन है । वह सर्वाइचयंमय हैं तो यह अघटित घटना पटीयसी हैं। इनके 
विवाह मे आइचयंमय बातो का न हीना ही आश्चयं है । 
जिन्हकर नाम लेत जगमाही । सकल अमंगल मूल नसाहो ॥ 
करतरू होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥१॥ 


अर्थं शिवजी ने कहा कि जिनका नाम लेते ही ससार मे सब भमद्भल का 
मूल नष्ट हो जाता है | चार पदार्थं हाथ मे आजाते है। वही सीताराम हे | 

व्याख्या नामी वी महत्ता से ही नाम की महिमा है । अत नाम की महत्ता 
कहकर नामी की महिमा सूचित करते है। अन्य स्थानो पर राम नाम की महिमा 
कहा है। यहाँ सीताराम नाम की महिमा कहते हैं कि सीताराम ऐसा उच्चारण 
करने से अमद्भल मूल ही नष्ट हो जाता है! फिर ange हो तो कैसे हो? 
सीताराम नाम केवल दोपापनयन ही नही करता गुणाधान भी करता है । इसके 
उच्चारण से धर्मार्थ काम मोक्ष हाथ तले आजाता है। इन्ही नामो के नामी 
सीताराम है। उनके विवाह मे दोष की उपस्थिति कैसे सम्भव है? तुम लोगो को 
यही सन्देह है कि दोपरहित पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि मे कहाँ से आये ? सो आये कही 
से नही । पदार्थ वे ही है। पर, उत्तम दोपापनपत और,गुपाप्षाज हो गया है । 
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एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा । पुनि भागे बरवसहु चछावा ॥ 
देवन्ह देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥२॥ 


अर्थ : इस भाँति शिवजी ने देवताओ को समझाया और फिर श्रेष्ठ बैल * नन्दी 
को आगे वढाया | देवताओं ने दशरथ को जाते देखा । उनके मन मे बडा आनन्द 
था और रोमाञ्च हो रहा था | : 

व्याख्या : शिवजो के समझाने की विधि कही । उनके समझाने से सबका 
सन्देह दूर हुआ। यथा . सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रविकर वचन सम । देव 
समाज मे प्रथम महादेव सबके आगे हे । समझाने के समय बैल को रोक दिया था | 
सबकी शका का समाधान करके उसे आगे बढाया | 

समाधान हो जाने पर फिर बारात की ओर ध्यान गया। सव मुदित हैं पर 
चक्रवर्तीजी को महामोद और शरीर मे पुलक है। सात्त्विक भाव मे डूवाडूब हे । 
रोमाञ्च हो रहा है । 


साधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपवरग सकल तनुधारी ॥३॥ 


अर्थ . साधु मण्डली और ब्राह्मण साथ मे हँ । मानो शरीर धारण करके सुख 
सेवा कर रहे हे) चारो सुन्दर छडके साथ मे हं | मानो मोक्ष के चारो प्रकार शरीर 
धारण किये हुए हैं। 

व्याल्या * मुनि साधु समाज के साथ महाराज चले है। अतः मुनि साधु 
समाज से घिरे हुए चले जा रहे हैं। ग्रन्थकार कहते है कि मुनि साधु के व्याज से 
मानो सब सुख शरीरधारी होकर महाराज की सेवा कर रहे हैं। मुनि साधु का 
सम ही सत्सग है। बहेगे : सात स्वगं अपवग सुख धरिअ तुला इक अग। qe 
न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग । अतः विप्र साधु समाज से घिरे हुए 
पुरुष के लिए ag कहना अत्युक्ति नही है कि सम्पूर्ण सुख उसकी सेवा कर रहे हैं। 
_ इतना ही नही चारो सुन्दर बेटे भी साथ मे शोभायमान हैं । ग्रन्यकार कहते 
हैं कि मानो सालोक्य, सामीप्य, सारूप तथा साष्टि ये चारो मोक्ष शरी रधारी होकर 
साथ हूँ । जव चाहे जिससे काम ले । 


मरकत कनक वरन वर जोरी । देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रार्माह बिलोकि हिय eee । नूर्पाह सराहि सुमन तिन्ह वरखे ॥४॥ 


अर्थ : नीलमणि और सोने की श्रेष्ठ जोडी देखकर देवताओ की थोडी प्रीति 
नही हुई) फिर रामजी को देखकर हृदय से हपित हुए | राजा की प्रशसा करके 
फूलो की वर्षा की | 

व्याख्या : रामजी और भरतजी नीरमणि के समान इयाम लक्ष्मण और 
शन्नुध्नजी स्वर्ण के समान गौर हैं। इन्ही चारो भाइयों को 'मरकत कनक वरन 
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वर जोरी' कहते हैं। राम और भरतजी आगे है और लक्ष्मण शत्रुघ्न पोछे हैं। 
इन जोडियो को देखकर देवताओ को बडी प्रीति हुई । 

फिर चित्त आकर रामजी पर ठहर गया । क्योकि चारिउ रुप सोल गुन 
धामा | तदपि अधिक सुख सागर रामा । यही बात सत्र पाई जाती है । परशुराम 
जी ने भो दोन्ह असीस देखि भल जोटा। पर पीछे से रार्माह चितइ रहे भरि 
लोचन | रुप अपार मार मद मोचन। इसी भाँति यहाँ भी देवता लोग रामजी 
को देखकर हपित हुए । राजा के पुण्य की प्रशसा करके पुष्पवृष्टि करने लगे । बारात 
चलते समय वर्षा को थो | अब रामजी को देखकर पुन पुप्पवृष्टि की | 


दो राम रूप नख सिख सुभग, वार्राह वार निहारि। 


पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ 

अथे नख से शिख तक रामजी के सुन्दर रूप को बार बार देखकर उमा 
और पुरारि को पुलक हो उठा और आँखो म आँसू आगये | 

व्यारया उमा के सहित शद्भूरजी बार बार रामजी के सुन्दर रूप को देख 
रहे है। नख से दिख तक सुन्दरता की छटा है । ये रामजी के दर्शन से अघाते 
नही | इस समय तो व्याह विभूषण वसन बनाये दूल्हा के वेप मे है। अत इस 
समय की अनोखी शोभा है। जिसे देखकर उमा सहित शिवजी को पुलक हो उठा | 
और नेत्रो मे आनन्दाश्रु आगये । 
केकि कठ दूति स्यामल अगा । तडित विनिदक वसन सुरगा ॥ 


ब्याह विभूषन विविध बनाए। मगल सब सब भाँति सुहाए ॥१॥ 

अथे मोर के कष्ठ की भाति श्याम ag है । बिजली की निन्दा करनेवाले 
रगीन कपडे है | नाना भाँति के व्याह के गहने सजे हुए है जो मङ्गलमय सब भाँति 
से सुन्दर है। 

व्यारया निकट से देखने पर रामजी की इयामता की उपमा ग्रन्थकार नील 
सरोरुह नील मनि नील नीरघर भादि की श्यामता से देते है। परन्तु जब दूर से 
ada मिलता है तो मोर के कण्ठ की इयामसा से देते है। बारात के मध्य मे 
रामजी हैं। बड़ी भारी बारात है! कवि दुर से देखते है। इसलिए मोरकण्ठ की 
दयामता से उपमा दे रहे हे। रामजी लङ्का जीतकर विमान से अयोध्या जब 
जायेंगे तज भी यही उपमा देवेगे। यथा केकीकठाभनील उरवरविलसद्विप्रपादा- 
ब्जचिद्ल । रामजी विमान पर आकाश मे हैं। ग्रन्थकार नीचे से देख रहे हे । अत 
रामजी की श्यामता उन्हे मोर के कण्ठ की श्यामता सी ही दिखाई पड रही है। 
रग विरगे कपड़े बिजली की भाँति चमक रहे हें। पहिले कुण्डल भोर कण्ठा का 
वर्णन मिलता है । क्योकि वीरो का अधिक orgie नही होता | व्याह की बात 
दूसरी है। उसमे गरीब मँगनी लेकर गहने पहनते हैं। ये तो चक्रवर्ती के राजकुमार 
Sl अत इन्हे ब्याह मे पहने जानेवाले सभी गहने पहनाये गये । सब मद्भलमय हू | 
सुन्दर होने से इन्हे सोहाये कहा । 
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सरद विमल विधु वदन सुहावन । नयन नवल राजीव छजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुन्दरताई । कहि न जाइ मन ही मन भाई ॥२॥ 


अर्थे शरत्काल के निर्मल चन्द्र के ऐसा सुन्दर मुख है। नेत नये कमल को 
छजानेवाले हैं । सब सुन्दरता लोकोत्तर है । वर्णन करते नही वनता | मन ही मच 
अच्छी लगती है । 

व्याख्या शरत्‌ प्रणिमा के निष्कलद्ध चन्द्र के समान सुन्दर मुख है । नेत्रो 
के देखने से नये खिले हुए कमल लज्जित हो जाय । दूर से जितना देखा जाना 
सम्भव हे उतना ही वर्णन करते नही बनता । क्योकि लोकोत्तर सुन्दरता हे । 
उसकी उपमा इस लोक म है ही नही । वया कहकर वर्णन किया जाय? अत यही 
कहते हैँ कि छवि मन को अच्छी लगती है और वह मन में ही रह गई । प्रकाश 
नही कर सके । अन्य स्थानो पर कुछ वर्णन भी किया) पर दूल्हे के वेप म जो 
सुन्दरता है बह्‌ तो सवंथा वणंनातीत है | केकि कठ द्युति | तडित बिनिन्दक वसन | 
सरद विमल विघु वदन | राजीव लजावन नयन । ये सब अलौकिक है । 


वधू मनोहर ale सगा।जात नचावत चपल तुरगा ॥ 
राज कुंअर वर वाजि देखावहि । वस प्रससक विरद सुनार्वाह्‌ ॥३॥ 


अर्थं मन के हरण करनेवाले भाई साथ मे शोभायमान हैं। चञ्चल घोड़ो 
को नचाते चले TAT राजकुमार श्रेष्ठ घोडा को दिखला रहे हैं। मागध लोग 
विरद बोल रहे हें । 
_ व्यास्या आप तो मनोहर मूर्ति हैं ही और साथ मे भाई हैं। वे भी मनोहर 
हे] इस समय महाराज की सवारी हाथी पर है। हाथी के आगे चारो भाई घोडो 
पर हूँ। घोडो को नचाते हुए चले जाते हैं | नही तो वे घोडे वडे चञ्चल हैं। हाथी वा 
और उनका साथ निभ नही सकता । उनके लिए कह चुके हैं अय इव जरत घरत 
पग घरनी । घोडो को नचाना ही उनका दिखलाना है | अद्धत शोभा है। महाराज 
हायीपर हूँ। चवेर चल रहा है। सामने राजकुमार घोडे नचाते चल रह हैं। 
वश प्रशसक विरुद बोलते जा रहे हैं। यथा मागधा वशझसिन । 


जेहि तुरय पर रामु विराजे । गति विलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । वाजि वेयु जनु काम बनावा ॥४॥ 
अर्थ जिस घोडे पर रामजी विराजमान थे उसको गति देखवर गरड बो 


लज्जा होती थो । यह सर भाँति से सुन्दर था ! उमरी सुन्दरता कहते नही बनती । 
माना कामदेव ने हो घोडे का वेप चना रकमा रे | 

__व्याया यहाँ सभी घोडो को यह गतिविधि है कि हवा से बाजी लगाने 
वाले हे [यथा निदरि पवन जिमि चहत उडाने । परन्तु जिस घोडे पर रामजी सवार 
६्‌। उमरी गति देयकर पक्षिराज गरडजो समुचित होते G1 ओर वह ऐसा सुन्दर 
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है कि कहते नही बनता । मालूम होता]हे कि स्वय कामदेव ने ही धोडे का वेष 
बना रक्खा है । खगनायक की गति स्तोभ सामध्वनि के अनुसार होती है। यथा . 
सामध्यनिशरीरस्त्व वाहन परमेछिन | उसी भाँति इस घोडे को गति भी स्तोभानुसार 
ही है । अन्य घोडो की गति के विषय मे कह चुके है नागर नट चितवहि चकित 
डगइ न ताल बेधान । परन्तु रामजी का घोडा लौकिक गीत के ताल का अनुसरण 
नही करता | बह वेदिक गान फे स्तोभ का अनुसरण करनेवाला हे। नही तो 
महाराज के हाथी के साथ जव चल रहा है तव खगनायक की उपमा देने का 
कोई कारण यही है। खगनायक कहकर बल और गति दोनो कहा। सब भाँति 
सुहावा कहकर वय और गुण कहा | काम के सदृश कहकर रूप कहा | 


छ जनु वाजि वेषु वनाइ मनसिजु रामहित भति ales । 
आपने वयवल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई ॥ 
जगमगत जीन जराव जोति मुमोति मनि मानिक लगे । 
किकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ 


अथं मानो साक्षात्‌ कामदेव रामजी के लिए घोडे का वेप बनाकर अत्यन्त 
शोभायमान हो रहा है। अपने १ वय २ बल ३ रूप ४ गुण और ५ गति से 
सम्पूणं भुवन को मोहित कर रहा है | जडाऊ जीन जगमगा रही थी । जिसमे सुन्दर 
मोतियां मणि और माणिक्य टेके हुए थे। सुन्दर घुँघुछ और सुन्दर लगाम देखकर 
देवता मनुष्य और मुनि मोहित होते थे । 

व्याख्या घोडे की सुन्दरता वणन करते हुए कहते है कि रामजी के लिए 
मानो कामदेव ने ही घोडे का वेप घारण कर रक्खा है। कामदव तो अपने पाँच 
वाणो सम्मोहनॉन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा! | स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्चवाणा 
प्रकीतिता से सम्पूर्ण भुवन को मोहित करता है और यह घोडा भी अपने पाँच 
गुणो वय, बल, रूप, गुण और गति से सारे जगत्‌ को मोहित कर रहा है । उसके 
ऊपर ऐसी सुन्दर जडाऊ जीन कसी हुई है जिसमे मणि माणिक्य मुत्ता लगे हुए है | 
घुंघुरू टेके ह। लगाम ऐसी सुन्दर थी कि सुर नर मुनि आये थे तो बारात देखने 
इधर मन ही चोरी चला गया | 

दो प्रभु मनर्साह लयलीन मनु, चलत वाजि छवि पाव । 

भूषित उडगन तडित धनु, जनु बर वराहि नचाव ॥३१६॥। 
अर्थं प्रभु के मन से मन मिलाये हुए वह घोडा चलते हुए शोभा पाता था | 

यथा तारागण तथा बिजली से भूषित मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा हा । 

व्याख्या . यह घोडे का अनूठापन है कि चह प्रभु के मनम अपना मन मिला- 
कर चल रहा है । इसीलिए उसके चलने की छनि अनोखी है। प्रभु के मनमे भन 
मिलाने का ऐसा महत्त्व है कि एक पशु की इतनी बडी शोभा हो रहो है। मेघ 
तो सदा मोर को नचाया करते हैं । पर जब मेघ आते है तो तारागण लापता हो 
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जाते हे ! बिजली भी निमेप मात्र से अधिक नही ठहरती | परन्तु रामघनश्याम तो 
आभूपणरूपी ताराओ से और वस्मरूपी बिजली से भूषित होकर आज मोररूपी 
घोडे को नचा रहे है । अत. अभूत शोभा हो रही है । 

जेहि वर वाजि रामु असवारा । तेहि सारदउ न वरने पारा ॥ 


संक राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥१॥ 

अथे : जिस श्रेष्ठ घोडे पर रामजी सवार हुए उसका वर्णन त्तो सरस्वतीजी 
भी नही कर सकती । wet भगवान्‌ रामरूप के प्रेम मे आगये उन्हे पन्द्रहो आँखे 
वडी प्यारी लगी | 
। व्याख्या * देवता के वाहन भी उनके रुप से पृथक्‌ नही होते । इसलिए कहते 
हैँ कि उसे शारदा भी नही वर्णन कर सकती | जितने वर्णन करनेवाले ,है उनके 
हृदय मे अवस्थान करके वस्तुतः शारदा ही वर्णन करती है । यथा कवि उर 
अजिर नचार्वाह वानी | जब वही नही वर्णन कर सकती तब दूसरा कौन वर्णन कर 
सकता है। रामजी के सवार होने से घोडे मे इतना उत्कपं हो गया | 

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि * से प्रसद्ध छोडा था। सो फिर 
वही से उठाते हैं। Tec भगवान्‌ रामरूप के बडे अनुरागी है। कभी दर्शन से 
अघाते नही | आज वरवेप से रामजी को देखकर उन्हे अपनी पन्द्रह आँखें बडी प्रिय 
लगी । पाँचो सिरो की तीसरी आँखे खुली हुई है। जिनमे से एक के खुलने से प्रलय 
उपस्थित हो जाता है | यथा * तब सिव सीसर नयन उधारा । चितवत काम भयउ 
जरि छारा | परन्तु आज उन आँखो के खुलने से ससार मे कोई विकार नही हो 
रहा है क्योकि वे रामजी मे लगी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि राममुखचन्द्र की 
भमृतस्रावी चन्द्रिका से ससार प्लावित हो रहा है। अत पाँच पाँच सहारकारिणी 
दृष्टियो के पडने पर भी उसका कोई अनिष्ट नही हो रहा है। आँखे तो सबको प्रिय 
होती हैं परन्तु आज उनके कारण पन्द्रह द्वार से रामजी का दर्शन हो रहा है। 
अत्तः अति प्रिय लग रही है | 
हरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छवि विधि हरखाने । आठै नयन जानि पछिताने ॥२॥ 

अर्थ : विष्णु ने जव प्रेमसहित रामजी को देखा तो रमापति रमा के सहित 
मोहित हो गये रामजी की छवि देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हो उठे। पर सिर मे आठ 
ही ate होने से पछताने लगे । 

व्यास्या : हित के सहित देखना विष्णु का ही कहा और उन्ही का मोहित 
होना भी कहते हैं। अपनी आत्मा सबको प्रिय है और सबको उसमे मोह होता है। 
नवा अरे पत्यु कामाय पति. प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति. प्रियो भवति । पति 
के लिए पति प्रिय नही होता | आत्मा के लिए पति प्रिय होता है । रामजी को वार 
बार हरि कहकर विष्णु से अभेद सम्पूर्ण ग्रन्थ मे निरुपण किया है | अतः अपना रूप 
रखकर आप ही मोहित हो रहे Zi अत दो ही आँख के लिए पडताना नही कहेगे । 
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छवि देखकर हपित होने की विधि है। इसलिए facia न बहवर विधि 
कहा } सो विधि रामजी वी छवि देखकर हपित तो हुए पर आँखो की सख्या कम 
होने से पछताये। यदि मुझे भी शिवजी की भाँति तीन तीन आँखें होती तो भी 
बारह आँखो से देखता । अथवा यदि आज मेरा पाँचवाँ सिर होता तो भो दम आँखो 
से देखता | अत उन्हे पछतामे का यथेष्ट कारण था । 


सुर सेनप उर बहुत उछाहू । विधि ते डेवढ लोचन लाह ॥ 
रामाहं fata सुरेस सुजाना। गोतम arg परम हित माना ॥३॥ 


अर्थ देवत्ताओ के सेनापति व हृदय म बडा उछाह था। अयोवि' उन्हे 
ब्रह्मदेव वे नेत्रो से डेवढे नेत्रो का शाभ था । सुजान देवराज रामजी बो देखते थे । 
उन्होने गोतम ऋषि के शाप को परम हित माना | 

व्यास्या भगवान्‌ स्वामी कात्तिकेयजी की अधिक उछाह था | बयोबि इस 
समय उन्हीने ब्रह्मदेव से भी बाजी मार ली । उनवा नम्बर ब्रह्मादेव के वाद है। 
आगे शिवजी की सवारी है । उसके बाद विष्णु की । उसके बाद ब्रह्मदेव की और उनके 
भी वाद पडानन भगवान्‌ कार्तिकेय की । परन्तु दर्शन लाभ मे वे ब्रह्मा से डेवढे 
निकले । ब्रह्मदेव को चार मुख हैं अत आठ आँखें हुईं | पडाननजी को छ मुख होने 
से बारह आँखें हुईं । आठ का डेवढा बारह होता है। अत प्रधानतम लाभ मे 
अर्थात्‌ रामजी के दर्शन म सुरसेनप ब्रह्मदेव से Sas बढ गये | 

स्वामो कार्तिकेय के वाद देवराज थे । इन्ह सहस्र नेत्र थे अत aga नेत्र से 
रामजी की शोभा देख रहे थे । जिसे सहस्र नेत्र हो वह रामजी के दर्शन के साथ 
ही साथ बहुत सी बातें देख सकता है परन्तु भगवान्‌ इन्द्र केवळ रामजी को अशेष 
नेत्रो से देख रहे थे । अत ग्रन्थकार इन्हे सुजान बहते हैं। बयोकि मैत्रो का साफल्य 
भगवद्दशंन से है। यथा होइहे सुफळ आजु मम लोचन। निरसि वदन पकज 
भवमोचन | दूसरा भाव यह कि उन्होने गौतम मर्हाप के शाप को अपने लिए परम 
हित माना ! इस गुणग्राहकत्ा वे लिए सुजान कहा । 
देव सकल सुरपतिहि सिहाही । आजु पुरदर सम कोउ नाही ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी | नूपसमाज ge ड्रपु feat ॥४॥ 

अर्थं सव देवता देवराज से ईर्ष्या कर रहे है कि आज इन्द्र के समात कोई 
नही है । देवगण रामजी को देखकर आनन्दित हैं| दोनो राजसमाज में विशेष 
ag है । 

व्यारया इन्द्र देवराज हैं। सभी देवताओ से ऐश्वर्य मे अधिक है | फिर भी 
देवता उनसे ईष्यौ नही करत | उन्हे राजा मानते हे । आज रामजी के दर्शन म ईर्ष्या 
करने लगे कि इस सुख मे तो ये सबसे पाँच सी गुना अधिक बढ गये । अत कहते है 


कि आज इन्द्र फे समान हमलोगा में कोई नही है। आज तो ये त्रिदेव से भी 
बढ गये | 
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) पुनि रामहि विलोकि हिय हरखे : से उपक्रम करके मुदित देवगन रामह 
देखी से इस प्रसद्ध का उपसंहार करते Fl रामजी को व्याहने चल रहे हे । इस 
कारण से अवध समाज मे विशेष हपं है। इसी भाति जामाता रूप से रामजी की 
प्राप्ति से मिथिला समाज में भी बड़ा हपं है | 


छं. अति हरपु राजसमाजु दुंहु दिसि, दुंदुभी वाजहि घनी । 
वरपहि सुमन सुर हरपि कहि, जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाँति जानि वरात आवत, बाजने ag वाजही। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछन, हेतु मंगल साजही ॥ 


बर्थ : रामसमाज में अत्यन्त हपं है । दोनो ओर से दुन्दुभियाँ बडे जोरो से 
बज रही हैं और देवता लोग हपित होकर रघुकुलमणि की जय हो, जय हो, जय 
हो कहकर फूल बरसा WEI इस भाँति बारात को आते हुए जानकर कन्या 
पक्ष से बहुत से बाजे बजने लगे और रानियां सुहागिनी स्त्रियो को बुलाकर 
परिछन के लिए मङ्गल साज रही है । 

ब्याख्या : उत्साह के तारतम्यानुसार बाजाओ की तुमुलध्वनि मे भी तारतम्य 
होता है । बड़ा उत्साह है । इसलिए दुन्दुभी बडी जोर से बजाई जा रही है। कन्या 
पक्ष के लोग जो बारात लेने गये थे वे भी बाजे गाजे के साथ वारात के सद्ध चल 
Wel यथा : संख निसान पनव बहु वाजे। उन लोगो ने भी जोरो से दुन्दुभी 
बजाई | इस उत्साह को देखकर देवता लोग भी खिल उठे | लगे जय जयकार करके 
फूल वरसाने । रघुकुलमणि कहने से महाराज दशरथ तथा रामजी दोनो व्यक्तियो 
का वोध होता है । यथा : रघुकुलमणि दसरथ के जाये। तथा ` विद्यमान रघुकुल- 
भनि जानी। अतः नाम निर्देश न करके देवता लोग रघुकुलमणि की जय कह 
रहे हैं। जब वाजे के शब्द को सप्निकट आते सुमा तो महाराज जनक के यहाँ भी 
अनेक प्रकार के बाजे वजने लगे । मद्धूल कार्य मे सम्मिलित होने के लिए सोहागिनी 
स्त्रियां बुलाई जाती हैं । बाजे के शब्द से रानियो ने जाना कि बारात आया चाहती 
है। अतः सोहागिनियो को बुलाकर रानियाँ age साज परिछन के लिए 


सजाने लगी | 
दो. सजि आरती अनेक विधि, मगल सकल संवारि । 
चली मुदित परिछनि करन, गज गामिनि वर नारि ॥३१७॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार की आरती साजकर और सब मङ्गल सँवारकर प्रसन्न 
होती हुई गजगामिनि श्रे स्त्रियाँ चली । 
व्याख्या : चर के आते ही परिछन की चाल मिथिला मे है। सब स्त्रियाँ 


आरती सजा रवी Fy किसी ने चौमुख दीप सजा waar है | किसी ने हजार बत्ती 
को आरती साज रक्खी है। कोई आरती साजे हुए है। इसलिए विविध बिधि कहा । 
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aye सकल से धान पान दधि आदि अभिप्रेत हे । परिछन वरने वी वडी लालसा 
है। अत प्रसन्न होकर चली । चाल की सुन्दरता द्योतित करने के लिए 'गजगामिनो' 
विशेषण दे रहे हैं | 


विधुवदनी सव सब मृगलोचनि । सव निज तन छवि रति मद मोचनि ॥ 
पहिरे वरन वरन वर चीरा । सकल विभूपन मजे सरीरा ॥१॥ 


अर्थं सभी चन्द्रवदनी थी । सभी मृगनयनी थी | सभी अपने शरीर की छवि 
से रति का मानमर्दन करनेवाली थी। सवा ने रद्ध विरद्धी राडियाँ पहन रवली थी । 
और शरीर पर सव प्रकार के भूपणो वो साज रका था | 

व्याख्या अब परिछन के वार्य मे सम्मिलित होनेवाली स्त्रिया वी शोभा 
कहते है । जूयजूथ मिलि सुमुखि सुनयनी । करहि गान वल कोर्षिळ वयनी । यह 
वर्णन तो सामान्य स्त्रियो का था। यहाँ तो परिछन के लिए प्रधान प्रधान चली । 
अत विधुवदनी सब सव मुगलोचनि | सव निज तन छवि रति मदमोचनि। कहकर 
नखशिख वर्णन करते हें । रति अति दुखित अतन पति जानी। ये तो अति हवित 
हे। भत रति मदमोचनी है। स्त्रियो की शोभा रद्ध विरङ्गो साडियो मे ही है। 
पल्टन की वर्दी की भाँति एक रङ्ग बी पोशाक मे शोभा नही है । वत्तीसी आभरणो 
से सुशोभित है । घर से ही यह अभिलापा मन मे रखकर चली हें कि रामजो का 
परिछन करना हे । 
सकल FANS अग वनाए। करहि गान कलकठ लजाए ॥ 
ककन किकिनि नूपुर वाजहि। चाल विलोकि काम गज छार्जाह ॥२॥ 

अर्थं सभी सुमङ्गल अङ्गो म बनाये हुए है। ऐसा गान कर रहो है कि 
कोकिल लज्जित हो जाये, ककण, किकिणि और मूपुर बज रहे है। उनकी गति 
देखकर हस्ती रूपधारी काम लज्जित हो जाय | 

व्याख्या पहिले आभरण कहा था | अब TAIT कह रहे है। सिर मे सिन्द्र, 
पर म जावक ( महावर ) हाथो मे मेहदी आदि सोलहो श्युद्धार किये हुए हैं। इस 
भांति शरीर की शोभा, गहने की शोभा तथा STAIR की शोभा कहकर अब सुस्वरता 
का वर्णन करते है । सामान्य स्त्रियो के लिए कल कोकिल वयनो कहा था। पर 
ये तो ऐसी प्रवीण थी कि इनके गान के सामने बोयल की रूजाना पडा | ये aT गज 
गामिनी है | अत भूषणो की झनकार कहते है । फुलवारी मे ऐसी झनकार हुई थी | 
यथा ककन किकिनि नूपुर घुनि सुनि । यहाँ ककण, करघनी और नूपुर का वजना 
कहते है | भाव यह कि दूर से ध्वनि सुनी जाती है। निकट से बजना कहते है । 
सामान्य स्त्रियो को गजगामिनी वर नारि कहा था। इन्हे कामगज लाजहि 
कह्‌ रहे हैं । 
बार्जाह बाजन विविध प्रकारा । नभ अरु मगर सुमगल चारा ॥ 


सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 
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अर्थ : अनेक प्रकार के बाजे धज रहे थे। आकाश और नगर मे STAT 
हो रहा था इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी जो देवाङ्गनाएँ शुचि भोर 
स्वभावतः सयानी थी । 

व्याख्या : विवाह की शोभा विविध प्रकार के वाजे से बढती है। नही तो 
शखध्वनि भौर शहनाई का कौन साथ है? इस उत्सव पर सब वाद्यो को मिलकर 
एक तुमुल ध्वनि होनी चाहिए। ऐसा मञ्चलाचार मे ही नही ऊपर आकाश मे देवो 


भी हो । 
द्वारा हो खा यो आदि देवियो, त्रिदेवो को शक्तियाँ, शुचि कहकर अप्सराओ 


का व्यावतंन कहा । ये सहज सयानी हैं | परिछन करने का अवसर इन्होने हाथ से नही 
जाने दिया । बारात के समय पतियो के साथ थी । बारात पहुंचते ही उनका साथ 
छोडा | अधिक आनन्द के लिए राजमहल मे प्रवेश कर गई | 


कपट नारिवर वेप बनाई । मिली सकल रनवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल वानी । हरप विवस सब काहु न जानी ॥४)) 


अर्थ : कपट से स्त्री का वेप बनाकर सब रनिवास मे जाकर मिल गई । सुन्दर 
मङ्गल वाणी से गान कर रही हैं। सब हषं के वशथी। अत किसी ने उन्हे 
जाना नही । 

व्याख्या * माया से देवियाँ नारी रूप हो गई । सहज सयानी है अत रनिवास 

मे जाकर मिल गई । मालूम होता था कि ये भो रानियाँ है। रामजी के परिछन का 
सौभाग्य छूटने के लिए चली आई | उघर रानियाँ ad मे विभोर थी | कोई यह 
पुछनेवाला नही कि ये रानियाँ कहाँ से नेवते मे आई हैं। उनकी वाणी मङ्गलमय है, 
उससे गान कर रहो हैं । रामजी का व्याह है इसमे इन्द्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी आदि 
का गान होना ही चाहिए | अत' रानियो से मिलकर गान मे सम्मिलित हो गईं । 

छ को जान केहि आनद वस सब ब्रह्म वरु परिछन चली । 
कलगान मधुर निसान वरपहि सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंद कंद विलोकि zag सकल हिय हरषित मई । 
अंभोज अबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 

अर्थ : कौन किसे जानता है। सव आनन्द मे विभोर होकर ब्रह्मवर को परिछन 
करने चली । सुन्दर गान हो रहा है । मधुर निशान बज रहा है । देवता फूल बरसा 
रहे है। वडी अच्छी शोभा थी | आनन्दकन्द दूलह को देखकर सय हृदय से आनन्दित 
हो उठी | कमल से नेत्रो मे आँसू उमड आये और सुन्दर अगो मे रोमाञ हो गया | 

व्याख्या : ब्रह्मवर के परिछन मे ब्रह्मानन्द है । अत अन्य विषयो का ज्ञान 
किसी को नही । सबका चित्त आनन्द से निमग्न है | अतः किसी ने नहीं जाना | बारात 
द्वार पूर लग गई। मधुर गान सुनकर डका का शब्द धीमा हो गया । अब वह भी 
मधुर वजने लगा । गान मे विक्षेप न होकर सहायक हो इसलिए डका वजानेवालो 
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ने पण्डिताई fears 1 उधर देवताओ ने फूल बरसाये | कवि कहते है कि भली शोभा 
हुई । आनन्दित वारिवाह दूळह को देखकर सब हुपित हो गई । उमगा आनन्दाश्रु 
और छागई पुलकावली | 


दो जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर भेपु । 


सो न सकहिं कहि कलप सत, सहस सारदा सेपु ॥३१८॥ 

अथं रामजी को दूल्हा के वेष मे देखकर सोताजी की माता के मन में जो 
सुख हुआ उसे सहस्र सरस्वती और शेष नही कह सकते | 

व्याख्या पहिले कहा था सहित विदेह विलोर्काह रानी । fag सम प्रीति 
न जाइ बखानी । वहाँ तो शिशु सम प्रीति को उपमा मिली | यहाँ नही मिलती । 
इसलिए कहते हैं कि रामजी को दूलह वेष मे देखने का सुख जो सास को हुआ उसे 
शारदा AT नही कह सकते | क्योंकि उन्हे इस सुख का अनुभव नही । मृत्युलोक का 
उदाहरण नही दिया । यहाँ तो सुनयना जी अनुभव कर ही रही है। भाव यह किं 
मर्त्यलोक मे भो सुकृती को ब्रह्मलोक दुलभ सुख का अनुभव होता है | 
नयन नीर हृठि मगल जानी । परिछन करहि मुदित मन रानी ॥ 
वेद विहित अरु कुल व्यवहारू | कीन्ह भली विधि सव व्यवहारू ॥१॥ 


अर्थं मङ्गल का अवसर जानकर रानियाँ आँसू रोककर प्रसन्न मन से परिछन 
कर रही हैं । वेदोक्त व्यवहार तथा कुल व्यवहार एव सभी व्यवहार को भलो प्रकार 
से क्या | 

व्यारया पहिल कह आये हैं कि कमल ऐसी आँखा मे आँसू उमग आये । 
यथा अभोज अबक अबु उमगि सुभग पुलकावलि छई । आँसू गिरा चाहते हैं। मद्भूल 
का अवसर जानकर उन्हे रोका | मङ्गल के समय आँसु गिराना अशुभ है। यद्यपि 
परिछन के लिए बहुत सी स्त्रियाँ चली । पर वे परिछन के गान मे ही सम्मिलित रही | 
नियमानुसार परिछन सीताजी को माता कर रही हैं। इसलिए कहते हें परछन 
करहि मुदित मचरानी । वेद विहित व्यवहार देवपूजन, वरपूजन आदि कुल व्यवहार 
आदि तथा सत्र व्यवहार अर्थात्‌ देश व्यवहार जो और कही नही केवल मिथिला मे 
ही प्रचलित हें। ऐसे अवसर पर कन्या को माता का अञ्चल से पान द्वारा वर की 
नासिका को पकडे हुए लिवा ले जाना आदि सभी व्यवहारो को भली भाँति किया | 
पच सवद धुनि मगल गाना । पट पाँवडे परहि विधि नाना ॥ 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवनु AST तब कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ पाँच प्रकार के बाजी वे शाब्दो की ध्वनि और मद्धूल गान हो रहे है । 
नाना प्रकार के कपडा के पाँवडे पड रहे है। उन्हाने आरती करके अर्घ्यं दिया । 
तव रामजी मण्डप म गये | 

व्यारया तन्त्री तार सुझाझ पुनि जानु नगारा चार। पचम फूंके ते बजे 
सब्द सुपाँच प्रकार । सा पांचा प्रकार के वाजे बजे | इसलिए ध्वनि कहा] वाजे के 
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शब्द ध्वन्यात्मक होते हँ ये मज्भूलगान के साथ साथ बज रहे हुँ । क्योकि सीताजी 
की माता रामजी को लिवाये हुए मण्डप की ओर जा रही हैँ । मण्डप के पास 

पहुँचने पर आरती हुई। अध्यं दिया गया। तब रामजी ने मण्डप मे प्रवेश किया । 
महाराज चक्रवर्तीजी बाहर ही रुके है | 


दसरथ सहित समाज विराजे । विभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समय समय सुर बरपहि फूला । साति पढहि महिसुर अनुकूला ॥३॥ 


अर्थे : महाराज दशरथ समाज के सहित विराजमान हुए । विभव देखकर 
लोकपाल लज्जित हो गये । समय समय पर देवता फूल वरसाते हे और ब्राह्मण 
अनुकूल होकर शान्तिपाठ कर रहे हैं। 

व्याख्या श्रीरामजी मण्डप मे चले गये। पर महाराज दशरथ बाहर ठहर 
गये | वही दरबार लग गया | पहिले कह आये है : कोसलपति कर देखि समाजू | 
अति लघु लोग तिनहि सुर राजू । उसी समाज के साथ आज महाराज जनक के 
द्वारपर दरबार लगा है । उस विभव को देखकर लोकपाल सूचित हो गये | क्योकि 
यह वेभव उन्हे प्राप्त नही है। महाराज का ठहरना कहकर फिर कवि जल्दी से 
मण्डप मे पहुंच गये और वहाँ की गतिविधि का वर्णन करने लगे । रामजी के मण्डप 
तक पहुँचने मे ऐसे अनेक अवसर आये जव कि देवताओ मे पृष्पवृष्टि की और 
ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर शान्तिपाठ किया । 


नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपन पर कछु सुने न कोई ॥ 
एहि विधि राम मंडपहि आये । अरघु देइ आसन बेठाये ॥४॥ 


अर्थं : आकाश मे और नगर मे कोलाहल हो रहा है। अपना पराया कोई 
सुन नही पाता हे। इस विधि से रामजी मण्डप मे आये। अर्घ्यं देकर आमन 
पर विठाया | 

व्याख्या : जहाँ जनसमुदाय उत्साह से भरा एकत्रित होता है वहाँ 
कोलाहल होता ही है। आकाश मे तेतीस कोटि देवता जय जयकार कर रहे हँ । 
नीचे घराती और वाराती दोनो समाज आनन्द से उमगे हुए एकत्रित हैं । अतः 
पृथ्वी से आकाश तक तुमुळघ्वनि भर गई। अपना कहा हुआ अपने को ही नही 
सुनाई देता दूसरे बी कोन सुनता है। इस विधि से अर्थात्‌ बाहर तो महाकोलाहल 
हो रहा है और भीतर शब्द घुनि मगल गान और शान्ति पाठ हो रहा है। रामजी 
के मण्डल मे आने पर फिर अर्घ्य दिया गया और तब आसन पर बिठलाया | 


छं. वेठारि आसन आरती करि, निरखि वरु सुख पावही । 
मनि वसन yaa भूरि वारहि, नारि मंगल गावही ॥ 
were सुरवर विप्र भेप, बनाइ कोतुक देखही ! 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही ॥ 
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अर्थं आसन पर ठिठाफर आरती करके दूल्हे को देसकर सुस पा रही है | 
मणि, वसन, भूषण का खूब निछावर हो रहा है। स्तियाँ age गा रही हे । ब्रह्मा 
आदि श्रेष्ठ देव ब्राह्मणी का वेप धारण किये हुए कौतुक देख रहे है। रघुकुलकमल 
के सूर्यं की छवि को देखकर जीवन को सुफल कर रहे । 

व्याख्या पहिले अर्ध्यं पीछे आसन तत्पश्चात्‌ आरती हो रही है । अवकाश 
पाकर वर का आनन्द से दरशन कर रही हैं। अब न्योछावर होने लगी। मणि, 
वसन, भूषण, निछावर करके दिया जाने लगा | मङ्गल गात होता चला जाता 
है । स्त्रियां रामजी को दूल्हे के वेष मे देखकर सुख पा रही है। अभी तक वहाँ 
ब्राह्मणेतर का प्रवेश नही है। वाराती भी महाराज के साथ ही आवेंगे। देवता 
ब्राह्मण का वेप धारण करके ही पृथ्वी पर विचरते हैं। सो ब्रह्मादिक देवताओ ने 
कोतुक देखने के लिए व्राह्मण का रूप धारण किया । शची, उमा, रमा और 
ब्रह्माणी तो चतुराई करके रानियो सा वेष बनाये हुए रानियो मे मिलकर आनन्द 
रे रही है। भत कौतुक देखने के लिए पीछे पीछे से देवो ने ब्राह्मणो का बेप 
धारण किया । अपने नेथ म आते तो यह आनन्द त मिलता । स्वाभाविकता न 
रह जाती | देवताआ के जन्म का साफल्य भी थीरामजी के दशान मे है। किपुन 
दूल्हे के वेप मे दशन तो अतीव दुर्लभ है । 


दो नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरि पाइ। 
मुंदित असीसहि नाइ सिर, हरपु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 
अर्थ नाऊवारी भाट ओर नट रामजी का निछावर पाकर मुदित होकर 
सिर नवाकर आशीर्वाद देते है । उनके हृदय मे हर्ष नही समाता | 
व्याख्या इस निछावर के अधिकारी नाऊ वारी भाट और नट है। अत 
निछावर पाकर प्रणाम भी करते हैँ और आशीर्वाद भी देते हें । वेवल आश्लोर्वाद 
के ये अधिकारी नही हें। अव भी यही प्रथा है। यहाँ तक कृत्य स्त्रयो द्वारा सम्पन 
हुआ । मिथिला मे विधिकरी ही बहुत कुछ विवाहर्विध करा लेती है। 


मिळे जनकु दसरथु अति प्रीती । करि वैदिक लौकिक सव रीती ॥ 
मिलत महा दोउ राज विराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥१॥ 


अर्थं वेदिक और लौकिक सव रीतियो का सम्पादन करके महाराज जनक 
और दशरथ अत्यन्त प्रीति से मिळे) उपमा खोज खोजकर कवियों को लज्जित 
होना पड[ | 

व्याख्या मधुमाधव दशरथ जनक मिलव राज रितुराज | अति प्रीति मे 
भेद नही रह जाता । चैत्र और वेशाख मिलकर एक हुए तो वसन्तऋतु हुआ । 
यथा वरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मगलमय रितु राजू | मेळ की दृढता 
के लिए लौकिफ और वैदिक रीति का सम्पादन किग्रा इसके पहिजे मिलने की 
रीति नही हे) इसी से महाराज जनक अगवानी आदि मे सम्मिलित नही हुए थे | 
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वर्णन करने मे कवि उपमा देते हे । यहाँ मिलने के समय दोनो महाराजाओ की 
उपमा देने के लिए कवि प्रयत्न करने लगे तो उन्हे कही उपमा ही न मिली । अत 
सद्धूचित हो गये | मधुमाधव की उपमा तो मिलने मात्र के लिए दी गई। दोनो 
महाराजाओ की उपमा नही है | कवि लोग उपमा देने के लिए पूर्व के हुए विवाहो पर 
निगाह दोडाये तो सबसे अच्छा विवाह महादेवजी का हुआ था। यथा * सकल 
सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। जिन नयनन्हि देखा चहे नाथ तुम्हार 
विवाह | सो उसमे : पहिलेहि पँवरि सुसामध भा सुखदायक | इत विधि उत हिमवान 
सरिस सब लायक | पर हिमवान तो विधि के सृष्ट पदार्थ है। अत ब्रह्मदेव के जोड 
के नही थे | दूसरा कोई विवाह ऐसा नही हुआ था । इसलिए उपमा नही मिली | 


लही न कतहुँ हारि हियं मानी । इन सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन वरपि जसु यावन लागे URN 


अर्थे ' जव कही उपमा न मिली तो हृदय से हार गये। तब इनके समान 
थे ही हैं। यह उपमा निश्‍चय की | समधियो का मिळना देखकर देवता प्रेम के 
वश हुए । वे फूलो की वर्षा करके यशगान करने लगे | 

व्याख्या : कही ऐसे समान समधी ही नही मिले तो कवि लोग हृदय से तो 
तो हार गये | पर कवि ही set । बात बना ली | उनकी उनसे ही उपमा दे डाली 
और उसका नाम अनन्वयालड्धार रख दिया | समधियो के मिलने की जो रसम है 
उसे सामध कहते है। कवि तो उपमा के फेर मे पड गये। पर देववृन्द प्रेम मे 
। पुष्पो वी वर्षा की : जो समधियो तक पहुँची और यशोगान करने लगे जो 
सव न॑ सुना । 


जगु विरंचि उपजावा जव तें। देखे सुने व्याह बहु तब ते ॥ 
सकल भाति सम साज समाजु । सम समधी देखे हम आजू Wall 


अयं : जब से ब्रह्मदेव ने ससार रचा तव से बहुत से व्याह देखे और सुने । 
पर सव भाँति सव समाज ओर समान समधी तो आज ही देख पडे । 

. व्यारया : ब्रह्मदेव कल्प के आरम्भ मे सृष्टि रचते हैं और कल्पान्त मे उसका 
सहार हो जाता है) एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर होते हैं। सो इन्द्रादि देवताओं 
वी आयु वल्पस्थायिनी नही होती। इस भाँति एक कल्प मे चौदह इन्द्र क्रम से 
हाते ६) रामावतार वैवस्वत मन्वन्तर मे होता है। यह बिवाह भी इसी मन्वन्तर 
म सम्पन्न हुआ । सो इस मन्वन्तर के देवता कहते है कि इस मन्वन्तर के सब विवाह 
हमने दन हैं। क्योकि सभी विवाहो मे इनका आवाहन होता है और पहले के छः 
मन्वन्तर के प्रधान विवाहो की बथा सुन cat है । पर सय समाज ओर समधी 
समान तो आज ही देखे | महादेवजी का विवाह सर्वोत्तम हुआ पर सर समाज 
oe था। । यथा : सुरसमाज सय भाँति अतूपा । नहिं वरात दुलह अनुरूपा | 

wale सुरतिय मुसुकाही । वर लायम दुलहिन जग नाही | तथा : जो जियत 
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रहिहि वरात देखत पुण्य बड तेहिकर सही । देखिहि जो उमा विवाह घर धर बात 
अम लरिकन कही । पर इस विवाह को वात हो और हे । सब समाज समान है। 
यथा इधर देखि जनकपुर सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहि लघु लागे । 
उधर दमरथ सहित समाज विराजे | विभव विलोकि छोकपति लाजे । वर दुलहिन 
भी समान मथि माखन मिय राम सवारेउ सकल भुवन छवि छाछ महीरी। 
समवी भी समान सर्सि सत्र करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ | 


देव गिरा सुनि सुदर सांची । प्रीति अलौकिक दुहुँ दिसि माँची ॥ 
देत as अरघु सुहाये । सादर जनकु मडपहि ल्याये ॥४॥ 


अर्थ देवताओ की सुन्दर और सच्ची वात सुनकर दोनो ओर अलौकिक 
आनन्द मच गया। सुन्दर पाँवडे और aes देते हुए आदर के सहित जनकजी मण्डप 
में ले आये । 

व्यारया सदा साँची गिरा सुन्दर नही होती और सुन्दर गिरा साँची नही 
होती | पर यह वाणी सुन्दर और साँची दोनो थी | यहाँ साँची से अभिप्राय प्रामाणिक 
गिरा से है। जव देवताओ ने कह दिया तो साँची होने मे सन्देह क्या? एक पक्ष 
दूसरे पक्ष की प्रशमा सुनकर प्रसन्न है। भव जनकजी चक्रवर्तीजी को मण्डप मे 
लिवा ळे चल । सो पाँवडे पडने लगे। एक एक पाँवडे के बाद aed दिया जाता है । 
इस आदर के साथ मण्डप म ले गये | 


छ मडपु बिलोकि विचिन रचना रुचिरता मुनि मन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सव कहुँ आनि सिघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिप लही । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 


अर्थ मण्डप की विचित्र रचना देखा कि इसकी सुन्दरता मुनियो के मनको 
हरण करनेवाली है। अपने हाथो सुजान जनकजी ने सब के लिए ला लाकर सिंहासन 
रवखा | कुल इष्टदेव की भाँति वसिष्ठजी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद 
लिया | विश्वामित्रजी के पूजने मे प्रीति को रीति कुछ कहो नही जाती | 

व्याख्या मण्डप वी विचित्र रचना देखी कि इसकी सुन्दरता तो मुनियो 
वे मन को हरण करनेवाली है | यथा रचना देखि विचित अति मन विरचिकर 
भूल इससे महाराज जनक का teed कहा और सिहासनयोग्य अति पूज्यो के 
लिए अपने हाथ से छावर सिंहासन रख रहे हें । इससे जनकजी का सत्कार कहा । 
जैसे कुल के इष्टदेव की । पूजा बडी श्रद्धा और सावधानी से की जाती है। वैसे ही 
वसिष्ठजी की पूजा की । क्योकि महाराज दशरथ के, कुलगुरु हे। यथा तुम सुरतरु 
रघुवस वे देत अभिमत माँगे | पूजन के बाद ऐसी स्तुति की कि गुरुजी ने प्रसन्न 
होवर आशीर्वाद रिया | इससे राजा जनक वा विनय कहा | तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र 
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जी की पूजा की जिनकी कृपा से यह दिन देखने म आया। वडा भारी उपकार 
विश्वामितजी का था । अत परम प्रीति से पुजा की । प्रीति को रीति अलौकिक होती 
है। अत कही नही जा सकती | भाव यह कि न तो इधर स्तुति के लिए शब्द 
मिलते हैं और न उधर आशीर्वाद के लिए कण्ठ सुलता है | इससे जनकजी की प्रति 
कही । राजगुरु होने से वसिष्ठ तथा विद्वामित्रजी को भी सिंहासन दिया गया। 


दो वामदेव आदिक रिपय, पुजे मुदित महीस। 
दिए दिव्य आसन सर्वाह, सव सन लही असीस ॥३२०॥ 


अथे वामदेवादि ऋषियों को आनन्दित होकर राजा ने पुजा | समको दिव्य 
आसन दिया और सवसे आशीर्वाद पाया | 

व्याख्या आसन का विधान कहते हैं। राजा तथा राजगुरुओ को सिंहासन, 
ऋषियो को दिव्यासन, बारातियो को उचित आसन, देवतामो को सुआसन दिया | 
ऋषियो की पूजा राजा ने प्रसन्न होकर की । ऋषियों के आगमन से राजा को हूपं 
है। अत वामदेवादि ऋषियों को दिव्यासन पर विठाकर पुजा की। सवने 
आशीर्वाद दिया | 


वहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ 
कीन्ह जोरि कर विनय वडाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई ॥१॥ 


अथे फिर कोसलपति की पूजा उन्हे शिवजी वे समान जानकर की | कोई 
दूसरा भाव उनके मनम नही था। हाथ जोड़कर विनती और स्तुति को । अपने 
भाग्य के विभव की बहुतायत कही । 

व्याख्या कुल के इष्टदेव की भाँति वसिष्ठजी की पूजा की ओर अभीष्टदाता TST 
वी भाँति दशरथजी की पूजा की । दूसरा भाव अर्थात्‌ समधी का भाव मनम आने 
नही दिया । राजा जनक ने महाराज दशरथ को साक्षात्‌ शड्भूर रूप माना । वयाकि 
TEM के लिए कहा गया है कि इप्सित फल fag सिव अवराघे। लहिय न कोटि 
जोगजप साधे । ओर दशरथजी के लिए स्वय वसिष्ठजी कहते हैं राजन राउर नाम 
जस सव अभिमत दातार। अत गुणग्राहक राजा जनक ने उन्हे शद्भूर के समान 
हौ माना ओर आराधना भी उनकी शद्धर के समान ही की। दूसरा भाव आने से 
फिर वैमी पूजा नही हो सकती थी । पूजन के वाद विनय भोर स्तुति का विधान 
है। सा वह भी उसी भाँति किया जैसा शिवजी वा विया जाता है । उनो पधारने 


से अपने भाग्य के विभव की महिमा का वर्णन क्या । ऐसे अवसरो पर अपने भाग्य 
पी सराहना को जाती है | 


पग भूपति सकल वराती ! समधी सम सादर सव भाँती ॥ 
आसन उचित दिये सब काहू । कहहुँ कहा मुख एक उछाह ॥२॥ 
अर्थ गमघी के समान सब भाति से आदर के साथ राजा ने सम वारातियां 
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की पूजा की और सबको उचित आसन दिया। एक मुख से उस उत्साह का क्या 
वर्णन करूं | 

ब्यास्या समधी की पूजा शिवजी के समान की और सब वारातियो की पुजा 
समधी के समान की। यथा दान भान विनती वर वानी । जिस आदर से जिस 
प्रकार से समधी की पूजा होती है उसी आदर भाव से सभी बारातियो की पूजा 
स्वय की | क्योकि समधी की पूजा प्रतिनिधि द्वारा नही होती । उत्तम मध्यम नीच 
और लघु को उचित आसन दिया। ऋषियों को दिव्यासन दिया था । अब वारातियो 
का उचित आसन दे रहे है। पह महाराज की श्रद्धा और सावधानी है | ग्रन्थकर्ता 
कहते है कि इस उत्साह का वर्णन करने के लिए चतुमुंख पञ्चमुख अथवा सहस्रमुख 
की आवश्यकता है। मे एक मुखवाला उस उत्साह का बया वर्णन क्रू । मेरे लिए 
सबंथा वणंनात्तीत है | 


सकल बरात जनक सनमानी । दान भान विनती वर वानी ॥ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥३॥ 


अर्थं सब बारात का जनकजी ने सम्मान, दान, मान, विनती ओ श्रेष्ठ वाणी 
हारा किया । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल भोर सूर्य जो रघुवीर के प्रभाव को 
जाननेवाल थे | 

व्यास्या उपयुक्त सादर सब भाँती की व्याख्या करते हे । समधी की भाँति 
उनको द्रव्य दिया । सम्मान किया | उनकी विनती की और श्रेष्ठ वाणी सत्कार सूचक 
बोल । अथवा ब्राह्माण को दान दिया क्षत्रिय का सम्मान क्या | वैश्य की विनती 
वी और शूद्र से आदरसूचक वचन बोले । 

अन्य देवता तो अपने अपने विमानो पर आकाश मे हो रहे | परन्तु मिदेव 
ferme तथा सूर्य ने जो रागजी के प्रभाव के जाननेवाले गिने गिनाये देवता थे 
उन्होने ऐसे अवसर पर अपनी उपस्थिति सवंथा उचित समझी | 
कपट विप्र वर वेप बनाए । कौतुक देखहि अति सचु पाए ॥ 
पूजे जनक देव सम जाने । दिए सुआसन fag पहिचाने ॥४॥ 

अर्थं माया से श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेप बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हुए कौतुक 
देख रहे थे। उनको देवता के समान जानकर जनकजी ने पुजन किया और विना 
पहिचाने ही उन्हे सुन्दर आसन दिया | 

व्याख्या थे ब्रह्मादिक देवता जब रामजी भण्डप मे आये तभी से विप्र वेप 
बनाए कौतुक देख रहे है। यथा ब्रह्मादि सुरवर विप्र बेप बनाइ कौतुक देखही | 
ये पहिले से ही आये हुए है । अत वाराती नही है। फिर कौन है ? इस पहिचान की 
आवश्यकता थो । परन्तु राजा जनक ने बिना पहिचाने ही उन्हे देवता के समान 


जाना दर्जा समझ लिया। यह राजा की सुजानता है। रामजी को भी इन्होने 
बिना पहिचाने अन्दाज कर लिया। कहने लगे ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा | इसी भाँति यहाँ भी कपट वेप मे रहने पर भी 
देवत्ताओ को देवता समान जानकर पूजन किया और सुआसन दिया । 


छं. पहिचान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद ag विलोकि दूलहु उभय दिसि आनंदमई ॥ 
सुर छले राम सुजान पुजे मानसिक आसन दए | 
अवछोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भए ॥ 


ad: कौन किसे जाने पहिचाने। सबको अपनी ही सुधि भूळी हुई थी। 
आनन्दकन्द दूल्हे को देखकर दोनो पक्ष आनन्दमय हो रहे थे। रामसुजान ने 
देवताओ को लखा | तो पूजा की और मानसिक आसन दिया । प्रभु के शील भोर 
स्वभाव को देखकर देवता हृदय से आनन्दित हो उठे | 

व्याख्या : जनकजी ने विना पहिचाने दर्जा का अन्दाज कर लिया और 
विप्रवेपधारी देवगणो को सुभासन दिया । इस पर ग्रन्थकार कहते है कि इतनी बड़ी 
बारात मे पहिचान पहिचान कर कौन जान सकता है ? अन्दाज से ही काम चलाया 
जाता है। तिस पर यहाँ तो किसी को अपनी ही सुधि नही है | आनन्दकन्द दूल्हे को 
देखकर दोनो पक्षो मे आनन्द मचा हुआ है। आनन्द का मेध दोनो ओर आनन्द 
की वर्षा कर रहा है | सुजान रामजी ने देवताओ को रूख लिया कि उधर से तो 
इनकी पूजा हुई । पर मेरी ओर से पूजा नही हुई और मे ऐसी स्थिति मे हूँ कि 
स्वय कुछ कर नही सकता । अत सबकी मानसिक पूजा की और मानसिक आसन 
दिया । देवताओ ने प्रभु की दी हुई पूजा और भासन को ग्रहण किया और प्रभु वे 
ऐसे शील स्वभाव को देखकर कि स्वय दूल्हा वने है सद्धोचवश सत्फार नही कर 
सकते तो मानसिक सत्कार कर रहे है | देवता लोग मुदित हो गये । 


दो. रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। 
करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३२१॥ 


अर्थं रामचन्द्र के मुखचन्द्र की छवि को सुन्दर चकोररूपी लोचनो से आदर 
के साय सब पान कर रहे है । किसी मे प्रेम और प्रमोद थोडा नही है । 

व्याख्या : सबकी इष्ट भोग हो रहा है। अत कहते है कि प्रेम प्रमोद थोडा 
नही है। मुख की उपमा चन्द्र से छवि को उपमा किरण से और सवके लोचनो की 
भोर से दी गई । सब लोग स्वस्थ होकर बैठ गये। सव रामजी के मुख की शोभा 
देखकर मुग्ध है। चन्द्र का पृष्ठ भाग कोई देख नही सकता । इस भाति रामजी 
सबको सम्मुख दिखाई पड रहे है । यथा मुनि समाज मह बैठे सनमुख सबकी 

भोर । सरद चद तन चितवत मानहु निकर चकोर | 

समस विलोकि वसिष्ठ बुलाए। सादर सतानंद सुनि आए॥ 
वेगि कुंआरि अव amg जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाई ॥१॥ 
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अर्थे समय देखकर वसिष्ठजी ने आदरपूर्वक बुलाया | सुनवर सतानन्दजी 
आये। कहा कि अब राजकुमारी को जत्द छे आइये । मुनिजी की आज्ञा पाकर 
प्रसन्न होकर चले | 

व्यारया व्याह की लग्न गोधूलि निश्चित हुई है। गोधूलि सधना कठिन 
वायं है । वारात लाने मे बडी जत्दी करने से गोधूलि सधती है । इसी से ब्राह्मणो ने 
शीघ्रता की | यथा ay धूरि वेला विमल are सुमगल मूल । विप्रन्ह कहेउ विदेह 
सन जानि सगुन अनूकूल । राजा ने भी शीघता की । सतानन्दजी से बहा अव 
fara कर कारण काहा । यहाँ भी गोधूलि सन्निवट देखकर वसिष्ठजी शीघ्रता बर 
रहे है। सतानन्दजी को आदर के साथ बुलाकर बहते है कि राजकुमारी को जल्दी 
लाइये | सतानन्दजी चिरकारी मालूम होते है। गोतमजी के चिरकारी पुत्र वी 
क्था महाभारत मे है। वे भी कामो मे देर लगाते थे । विचार करने लग जाते थे । 
उनके स्वभाव की जानकारी होने से ही वार बार उन्ह शीघ्रता फे छिए बहा 
जाता है। यहाँ शीघता करने के लिए वसिएजी के कहने से यही ध्वनित होता है 
कि विचार करने मे देर न लगाइये जरदी कीजिए। इसीलिए बहा जाता है कि 
आज्ञा पाकर सतामन्दजी प्रसन्न होकर चले । भाव ag कि वसिष्ठजी मे भाज्ञा द दी | 
विचार करने की अब आवश्यकता न रह गई। अत मुदित मन चल। नही तो 
स्वभावानुकूल इसपर भी कुछ विचार करके तब बुलाते। अथवा इस व्याह 
उछाह मे जिस किसी कार्यं को जिससे वहा जाता हे वह उसे आनन्दित होकर 
करता है | 


रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥ 
विप्र वधू कुलबृद्ध बोलाई । करि कुल रीति सुमगल गाई ॥२॥ 


अर्थ सयानी रानी पुरोहितजी की वाणी सुनकर सखियो सहित प्रसन्न 
gal ब्राह्मणो की स्तियो तथा कुळ की वृद्धाभा की बडी बूढियो का बुलाकर 
मङ्गलगान बिया | 

व्यारया दातानन्दजी ने अन्त पुर म जाकर आवाज दी! मङ्गल समय 
अत्यन्त निकट जानकर रानी सखियो के सहित हर्षित हुई । रानी सयानी हे । सव 
कार्यो म ब्राह्मणियो तथा कुल वी बडी बूढियो को सम्मिलित कर रती है। 
उन्हे बुलवाया | उनके भादेशनुसार कुल की रीति लीकिक व्यवहार सम्पादन करके 
मञ्गलगान किया । स्त्रियो म लौकिक व्यवहार का वेदिक ब्यवहार से कम आदर 
नही है ओर न मङ्गलगान का वेदमन्त्र से कम आदर है। जा गीत जिस अवसर 
पर गान करमा चाहिए उसम से कोई छूट नही सकता | अत अधिग शीघ्रता होने 
पर भी कुलरीति या मद्धलगान म सक्षेप नही हुआ | 


नारि बेप जे सुर वर वामा। सकल सुभाय सुदरी स्यामा ॥ 
तिन्हहि देखि ag पावहि नारी । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥३॥ 
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अथं : नारी के वेप मे जो श्रेष्ठ देवो की शक्तियां थी वे सव स्वभाव से ही 
सुन्दरी और श्यामा थी । उन्हे देखकर नारियो को सुख होता था | बिना पहिचाने 
ही प्राणो से प्यारी लगती थी | 

व्यास्या पहिले कह आये हैं" सची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय 
सुचि सहज मयानो | कपट नारिवर वेप वनाई । मिली सकल रनिवासहि जाई | 
वे स्वभाव से ही सुन्दरी थी । उन्हे बहुत IMIR की आवश्यकता न थी और सदा 
पोडशवापिकी बनी रहती थी और मधुरभाषिणी थी। यथा द्यामा भवति 
श्यामाड़ी श्यामा पोडशवापिकी। अप्रसूता भवेच्छ्यामा शयामा मधुरभाषिणी | 
उनके दशंन से स्त्रियो को सुख मिळता था और सबको प्राणो से प्यारी मालूम पडती 
थी। क्योकि वे सबकी आत्मस्वरूप थी | यथा : स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु । 
और अपनी आत्मा सबको प्रिय है | 


वार वार सनमानहि रानी। उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय संवारि समाज वनाई। मुदित मडपहि चली Sarg ॥४॥ 


अर्थ उमा रमा और शारदा के समान जानकर उनका सम्मान वारम्वार 

रानी करती हें । सीताजी को संवारकर और समाज बनाकर आनन्दित हो मण्डप 
म लिवा चली | 

. व्याख्या : रानी सुनयना महाराज जनकजी की प्रिया हं । वैसी ही पहिचान 

इन्हे भी है। उघर पूजे जनक देव सव जाने। इधर * वार बार सनमानहि रानी | 

उमा रमा सारदा सब जानी । जो जैसी थी उन्हे उन्ही के समान समझा । पहिचानने 

म इतना ही भेद रह गया | अळवृत्त कन्या का दान लिखा है । अत भूषण वसन से 


सेजाकर तथा सीताजी वो सखियो को साथ लेकर अपना समाज बनाकर : घेरकर 
मण्डल म लिवा ले चली | 


छ. चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त साजे सुदरी, सव मत्त कुजर गामिनी | 
कल गान सुनि मुनि ध्यान व्यार्गाह काम कोकिळ लाजही । 
मजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति वर वाजही ॥ 
_ _ अर्थ सुमञ्चल साजकर सुन्दर सखियाँ आदर के साथ सीताजी को छे चली । 
५ मुन्दरियाँ सोलहो श्यु्धार किये हुए थी और मतवाले हाथी को सी चाळ वाली 


। उनका सुन्दर गान सुनकर मुनि लोगो का ध्यान छूटता था और कामरुपी 
भो लज्जित होता था । करघनी नूपुर ओर सुन्दर कद्भूण गति के तालपर 
वज रहे घे | 
= च्यास्या : ऊपर की अर्धाली मे : मुदित मडपहि चली लेवाई : बहा कर्ता न 
CU अत. मणी ने सादर बहकर कर्ता बतळा दिया | आगे करके छे चलने को 
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सादर ले चलना कहते है। सखियो का सोलह THK हुआ हे । सोलह श्वृद्धार 
का वर्णन पहिल हो चुका है। केवल सखियाँ ही नही भामिनी कहकर देवियो का 
भी साथ होना लक्षित बिया। वहाँ चली मुदित परिछन करन गजगामिनी वर 
नारि कहा था। यहाँ मत्त कुजर गामिनी कहते sl यहाँ देविया गान कर रही हैँ | 
अत PITS लजाही न कहकर काम कोकिल लाजही कहा। वहाँ केवळ ककन 
किकिनि नूपुर बाजहि कहा था। यहाँ तालगति वर बाजही कहते है । गान हो 
रहा है। अत ताल की आवश्यक्ता है | 


दो सोहति वनिता वृद महु, सहज सुहावनि सीय। 
छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 


अर्थ स्वभाव से ही शोभायमान सीताजी स्भ्ोसमूह म ऐसी सुशोभित है 
जेसी छविरूपी स्मियो के बीच परमा शोभार्प स्त्री सुशोभित हो | 

व्याख्या वनितावृन्द ने सोलहो IAI कर रक्सा है। पर सीताजी तो 
स्वभाव से ही सुन्दरी हुं सलिन्ह मध्य सिय सोहति कैसी | छविगन मध्य महा 
छवि जेसी । कन्यादान के समय सोलहो Wet का विधान नही है। केवल 
अलकृता कन्या होनी चाहिए। अत वस्नालड्धार से सुसज्जित किया । सोलहो 
श्वृद्धार नही किया | इसलिए सहज सुहावनि बहते है | 


सिय सुदरता बरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सव भाँति पुनीता ॥१॥ 


अर्थं सीताजी की सुन्दरता वर्णन करते नही बनती। मेरी बुद्धि छोटी है 
ओर सौन्दर्यं बहुत है। वारातियो ने खूप की राशि और सव भाँति से पवित्र सीताजी 
को आते हुए देखा | 

व्याख्या श्री ग्रन्थकार बहते हें कि सीताजी का सौन्दर्य वर्णनातीत है | ag 
सौन्दर्यं लघुमति मे सामनेवाली वस्तु ही नही है। यथा सीय वरनिय तेइ उपमा 
देई। कुकवि कहाई अजस को लेई | अवणंनीय वो अवर्णनीय कह्‌ देने मे ही कुशल 
हे । वर्णन करते तो बनेगा ही नहीं केवल अपयश होगा कि वर्णन करने तो चले 
सो तो वना नही उलटा विगाड दिया । सीताजी अन्त पुर से मण्डप मे आरही 
है । अत पहिले वारातियो को निगाह पडी। देखा कि सब भाति पवित्र रूप की 
राशि चरी आ रही है। रूप रासि सब भाँति पुनीता । कहकर रामजी के योग्या 
कहा । यथा रूप रासि नूप अजिर बिहारी । राम पुनीत विपय रस रूले । क्योंकि 
इधर रामजी भी रूपराशि सव भाति पुनीत है । 


सर्वहि मनहि मन किए प्रनामा। देखि राम अये पुरनकामा ॥ 
हरपे दसरथ सुतन समेता । कहि न जाइ उर आनंदु जेता ॥२॥ 
अथं सबने मन ही मन प्रणाम क्या | रामजी देखकर सफळ मनोरथ हुए । 
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पुत्री के सहित दशरथ जो प्रसन्न हो गये । उनके हृदय मे जसा आनन्द हुआ सो कहा 
नही जा सकता । 

व्याख्या : सब वारातियो को पवित्र रुपराशि के देखने से जगदम्बिका की 
भावना हुई । अतः सवने मन ही मन प्रणाम किया । ऐसे अवसर पर प्रत्यक्ष प्रणाम 
करना रीति के विरुद्ध है। पार्वतोजी के व्याह मे ऐसा ही हुमा | यथा ` जगदम्बिका 
जानि भव वामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा । विश्वामित्रजी ने जो आशीर्वाद 
दिया था : सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे | उसी का साफल्य दिखलाते हैं कि सीताजी 
को देखकर रामजी पूर्णकाम हुए। नही तो राम तो सदा पूर्णकाम हैं और सीताजी 
उन्हे सदा ही प्राप्त हैं। दिखलाया जा चुका है कि जब लोकिक दृष्टि में सीताहरण 
हुआ था उस समय भी रामजी से वास्तविक वियोग नही था। यथा : सती ata 
कोतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री भ्राता । पुनि चितवा पाहे प्रभु देखा। 
सहित बन्धु सिय सदर वेषा अतः लौकिक व्यवहार दिखलाते हुए पूर्णकाम कहते 
हं। पुत्र के योग्य पुत्रवधू देखकर चक्रवर्तीजी को हर्ष है और भाई के योग्य भ्रातूवधू 
देखकर भरतादि भाइयो को ad है और इतना हूपं है कि वे स्वय उसके प्रकाश 
करने मे असमर्थ हूँ। 


सुर प्रनामु करि वरिसहि फूला । मुनि असीस धुनि मंगळ मूला ॥ 
गान निसान कोलाहलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥३॥ 


मर्थे : देवता लोग प्रणाम करके फूल वरसा रहे हं । मुनियो के आशीर्वाद 
को मञ्जलमूल ध्वनि हो रही है । गान हो रहा है । डड्डे वज रहे हैं । भारी कोलाहल 
हो रहा है । नर नारी सब प्रेम और प्रमोद : इष्ट भोग मे मग्न हो रहे है। 

व्यास्या : समय समय सुर adie फूला । अतः इस समय तो पुष्पवर्पा की 
वडी ही आश्यकता है भोर माँ के चरणो मे पुष्पाञ्जलि दी जा सकती है। सो 
मातृभाव से प्रणाम करके देवता फूल बरसा WE मुनि की असीसधुनि को 
मञ्चलमूल कहते हैँ। यथा : मंगलमूरू विप्र परितीपू । इस समय आनन्द प्राप्ति से 
आशीर्वाद है। प्रणाम के उत्तर मे नही । इधर गान हो रहा है। उधर निशान बज 
रहा है। सब मिलकर भारी कोलाहल हो रहा है। नरनारी सब प्रेम और प्रमोद 
मे मग्न हैं। क्योकि उनकी लालसा पूर्ण हो रही है। यथा ` येहि लालसा मगन 
सब लोगू। वर साँवरो जानकी जोगू। 


येहि विधि सीप मंडर्पाह आई। प्रमुदित साति पर्ढाह मुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । दुहु कुलगुरु सब कीन्ह अचारू ॥४॥ 


अर्थ : इस विधि से सीताजी मण्डप मे आइ । मुनिराज प्रमुदित होकर 


शान्ति पाठ करने रगे | उस समय की वेदिक बिधि और लौकिक ब्य 
आचार दोनो ओर के कुल गुरुओ ने सम्पादन किमे ] वहार और 


व्याख्या . दो अर्धालियो मे ग्रन्थकार ने रामजी के मण्डप मे आने का वर्णन 
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विया है। यथा समग्र समय सुर वरपाहि फूला। साति पढहि महि सुर अनुकूला । 
नभ अर नगर कोलाहल होई। आपन पर कछु सुने न कोई। येहि विधि राम 
मण्डपहि आये । अब दो ही अर्धालिया म सोताजी के मण्डप मे आने का वर्णन 
करते है । कन्या के मण्डप मे आते ही शान्ति पाठ का विधान हे ! अत मुनीश्वर 
लोगो ने द्ान्तिपाठ प्रारम्भ विया और वडे आनन्द से पाठ वर रहे हैं। उस 
अवसर पर जो वैदिक विधि और छो3 व्यवहार आचार प्राप्त था सी दोनो भोर 
के कुलगुरुआ ने अर्थात्‌ वसिष्ठजी तथा सतानन्दजी ने सम्पादन क्या । शान्ति पाठ 
मे मुनीश्वर लोग सम्मिलित थे । पर कर्मकाण्ड म पुरोहित ही अग्रगण्य है । 


छ आचारु करि गुर गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावही । 

सुर प्रगटि पुजा लोह देहि असीस अति सुख पावही ॥ 
मधुपर्क मगळ द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन Ag चहै । 

भरे कनक कोपर कलस सो तव लिये परिचारक रहै ॥१॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सवु सादर किये । 
येहि भाँति देव पुजाई सीतहि सुभग सिहासनु दिये ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परं । 

मन बुद्धि वर वानी अगोचर प्रगट कवि केसे करे ॥ 


अथ आचार करके ब्राह्मण लोग प्रसन होकर गुर गौरी और गणपत्ति की 
पूजा करा रहे है। देवता लोग प्रकट होकर पूजा ल रहे ह। आशीर्वाद दे रहे है | 
उन्हे अत्यन्त सुख वी प्राप्ति हो रही है। मधुपक आदि मङ्गल द्रव्य जो कुछ मुनिजी 
जिस समय मन से चाहते है उन्हं उन वस्तुओ को सामे के कोपर पूजन पात्र 
या क्लश म भरे हुए कायकर्ता लोग प्रस्तुत कर देते है। स्वय सूयनारायण कुल 
की रीति बतला रहे है और उसे आदर के साथ किया जा रहा है। इस भाँति 
देवताओ की पूजा कराके सीताजी को सुन्दर सिहासन दिया। सीताजी और 
रामजी का दखना और परस्पर का प्रेम किसी को लखाई नही पडता । जो बात 
मन वृद्धि ओर श्रेष्ठठाणी के अगोचर है उसे कवि केसे प्रकट करे | 


व्याख्या सबसे पहिल पूजा गुरुकी तब गौरी गणपति की यह रघुकुल 
का नियम है। शिवजी के व्याह मे कोई कुलगुरु नही रहा । अत मुनि अनुसासन 
गनपर्तिहि पूजे समु भवानि। यहाँ वसिष्ठ का पूजन होने के बाद विवाह काय 
आरम्भ हुआ। तब राम जानकी ने गौरी गणपति का पुजन क्या । जिस बात 
को सक्षेप मे दुहु कुल गुरु सव कीन्ह अचारू कहा था। उसी का विस्तार कर रहे 
है। वरुणादि देवताओं का पूजन हुआ | पूजन करनेवाल राम जानकी और पूजा 
करानेवाळ बसिष्ठादि महेषि है। फिर उनके आवाहन पर देवता क्यो न प्रत्यक्ष 
हा ? महाराज दशरथजी के पुत्रप्ठीयाग म अग्निदव सवजन प्रत्यक्ष हुए थे। 
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यथा प्रगटे थगिन चरु कर लोन्हे । तब अहस्य पावव भए सवल सभहि समुझाइ | 
यहाँ भी पूजा रने वे लिए प्रकट हुए । देवता लोगो को राम जानकी के हाथो की 
पूजा ग्रहण करने म बडा आनन्द है। अत आशीर्वाद देते हैं। परिचारको वी 
ऐसी पण्डिठाई है कि वे जानते हैं कि इस कर्म वे वाद यह कर्म होगा और उसम 
अमुक RA की आवश्यकता पडेगी। गत उन द्रव्या को यदि वे कठिन द्रव्य हैं 
तो कनक के कोपर मे यदि द्रव है तो कनक कलश म भरं हुए प्रस्तुत हूँ। अत 
मुनिजी को कहने की आवश्यकता नही पडती | कहने के पहिल ही मन म चाहते 
ही उक्त द्रव्य को उपस्थित कर देते थे । 

वहाँ माया से विप्ररूप बनाये सूर्यदेव भी थे। यथा विधि हरि हर दिसि 
पति दिन राऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाक । कपट विप्र वर वेप बनाये। कौतुक 
दखहि अति सनु पाये ame विप्र के वेष मे न होते तो रात वा दिन हो जाता | 
वे अपने बुश की रीति बतलाते चलते थे | चे ही रघुकुल बे मूळपुरुष थे ओर उनके 
भर अनुसार सव वार्ते की गईं। यह सम हो चुकने के बाद सीताजी को सुन्दर 
हासन पर विठलाया । सीताजी का और रामजी का परस्पर देखना ऐसी 
पण्डिताई वे साथ होता है कि उसे कोई देख नही सकता और न प्रेम खाई 
पडता है। चह प्रेम मन, बुद्धि और वाणी से अगोचर है। यथा तत्त्व प्रेम कर 
सम अह तारा । जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही । 
इसरा काई जानता नही । कहे तो क्या कहे ? 

दो होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि 1 


विप्र aq धरि वेद सव, कहि विवाह विधि देहि ॥३२३॥ 

, अथ होम क समय शरीर घारण वरके अग्नि अत्यन्त प्रेम से आहुति ग्रहण 
करत हु । ब्राह्माण के nh वेद लोग विवाह की विधि कह्‌ दते ह | 

व्याख्या नध नाम हो अनल हे । न--भलमु --अनलम्‌ । अथ जहाँ बस नही 

ay । जो डालिये भस्म होता चला जाय । यही अग्नि यावदु pal चराबर 

रहेगी । इसी म अग्निहोत होगा। अत शरीरधारी अग्नि भगवान्‌ प्रकट हुए । 

बा हु a की दी हुई आहुति के ग्रहण म बडा सुख है। वेद लोग भी 

म 14 वप मे उपस्थित हैं। वे विवाह की विधि बोलते जाते है। aaa वसिष्ठ 

मुनि : यद्यपि सप कुछ जानते है फिर भी वेद लोग अपनी सेवा निवेदन कर रहे 

९ दूसरी वात यह है कि वसिष्टजी भी तो विधि के जानकार वेद द्वारा ही हुए । 
अत कम को अश्रान्त करने के लिए स्वय वेद विधि बतला रहे है । 

जनक पाटमहिपी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ वखानी ॥ 


घुजसु सुकृत सुख सुदरताई। सव समेटि बिधि रची बनाई ॥१॥ 

ह, वि — माता महाराज जनक को पटरानो को ससार जानता 

os की प्रतसा केसे की जा सकती है । सुयश, पुण्य और सय सुन्दरता को 
कर ब्रह्मदव ने उन्ह सेंवारकर रचा है। 
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व्याख्या जनकजी को चार रानियो मे जो पट्टाभिपिक्ता महिपी थी अर्थात्‌ 
जिमके साथ महाराज जनक का राज्याभिपेक हुआ था वही सीताजी की माता 
थी । उनका बखान कोई केसे करे? उन्हे ससार जानता है । जगजानी से सुयश 
कहा । जनक पाटमहिपी कहकर सुख कहा | सीय मातु कहकर उनका पुण्य कहा । 
किमि जाइ वर्खानी कहकर वर्णनातीत कहा | सव समेटि कहकर उनके शरीर वा 
अलौकिक होना कहा । और विधि रची वनाई कहकर सोन्दर्यातिशय कहा । 


समय जानि मुनिवरन्ह बुलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक वाम दिसि ate सुनयना । हिमगिरि सग बनी जनु मयना ॥२॥ 


अर्थ समय जानकर मुनियो ने बुलाया । सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हे 
आदर के साथ लिवा लाइ । जनकजी के बाम भाग मे रानी सुनयना ऐसी झोभित 
हुई जेसे हिमालय के साथ मयमा की शोभा हुई थी) 

व्याख्या दोनो ओर के मुनियो ने सुहागिनियी से कहा कि अब महारानी 
के आने की आवश्यकता है। वे सब तुरन्त मण्डप मे ले आई । महोत्सव बै समय 
परदा का विधान नही है । नही तो राजा की स्तियो को सूर्य नही देखते | असूयंपश्या 
हि राजदारा । सुहागिनी लोग पहिले से ही खडी थी कि जव मुनि लोग कहे त्तव 
महारानी को ले भावे | 

यहाँ पर ग्रन्थकार ने महारानी का नाम दे देना उचित समझा । इसलिए 
कहते है कि रानी सुनयना आकर महाराज जनक के वाम भाग मे सुशोभित हुईं । 
दानचन्द्रिका का वचत है कन्या पुत्र के विवाह मे, गोदान मे, ब्रतवन्ध मे, 
आशीर्वाद के समय तथा अभिषेक मे पत्ती वाम भाग मे रहे । पर बन्यादान मे 
वपोत्सग मे, यज्ञ म और सोम दर्शन मे पत्ती को दक्षिण भाग म रवखे और स्थानो 
मे वाम भाग ही शुभ है। यथा कन्यापुत्रविवाहे च गोदाने ब्रतबन्धने | आशीर्बादे- 
ऽभिपेके च पत्ती उत्तरतो भवेत्‌ । कन्यादाने वृषोत्सर्गे अध्वरे सोमदर्शने | पत्नी 
दक्षिणत कुर्यादन्यथा वामत शुभा । कन्या का विवाह उपस्थित है। इसलिए 
महारानी वामभाग मे सुशोभित हे । क्योकि केवल कन्यादान के समय दक्षिण 
भाग मे रहने का विधान है | उस समय की उपमा कवि कहते हैं कि जैसे पावेतीजी 
के विवाह के समय हिमालय के साथ मयना को शोभा हुई थो । 


कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगध मगल जल पूरे ॥ 

निजकर मुदित राय अः रानी । धरे राम के आगे आनी ॥३॥ 
ad सोने के कलश मणि के सुन्दर कोपर, पवित्र और सुगन्धित मङ्गल 

जल से भरे हुए प्रसन्न होकर राजा और रानी ने छाकर रामजी के भागे खखा | 
व्याख्या ' सोने का कलश पहिले से ही पवित और तीर्थं के जल से भरा 


हुआ खला था। उसे राजा ने और मणि के कोपर जिनम पेर घोये जायंगे उन्हे 
महारानी ने लाकर रामजी के आगे पादप्रक्षालत के लिए weary यहाँ कोपर 
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वहुवचन है। क्योकि जिसमे एक पेर धोया गया उसी में दूसरा पेर नही धोया 
जायगा : 
पढहि वेद मुनि मंगल वानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
वर विलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे ॥४॥ 
अर्थ : मुनि लोग मङ्गल वाणो से वेद पढ़ने लगे | आकाश से अवसर जानकर 
फूलो की झडी लग गई। वर को देखकर राजा और रानी को प्रेम उमग आया | 
पवित्र चरणो का प्रक्षालन करने लगे | 
व्यास्या : राजा और रानी में बड़ी थद्धा है। अपने हाथ से कनक कलश 
ओर मणि कोपर छे आये | उसी समय मुनियों ने स्वस्त्ययन किया । मद्भुलवाणी 
से वेदमन्त्रो का उच्चारण किया | यही पुप्पवर्षा का ठीक अवसर है | यह समझकर 
देवो ने पुष्पवर्पा की झडी लगा दी | इस समय दोनो प्राणी दूल्हे के वेष मे रामजी 
का दर्शन करके प्रेम से उमड पड़े। चरण कमल स्वयं पवित्र हैं प्रक्षालन की 
आवश्यकता नही। फिर भी विधि के पालन के लिए अपने को कृताथे करने के 
लिए पादप्रक्षालन करने लगे | 
छं, छागे पखारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 
नभ नगर यान निसान जय धुनि उमगि जनु ag दिसि चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजही । 
जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजही ॥ 
जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिनको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै । 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहै ॥ 
वर कुअरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुरू करे । 
भयो पाति गहनु बिलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे ॥ 
सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलसेउ हियो । 
करि लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषन कियो ॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी । 
करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी ॥ 
अथे ` चरण कमल धोने लगे । प्रेम से शरीर मे पुलकावली हुई। आकाश मे 
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और नगर मे गान और नगाडा तथा जयकारे की ध्वनि उमगफर मानो चारो 
दिशाओ मे चली । जो पद कमल काम के शत्रु शिवजी के मानससर मे सदा विराजते 
हैं। जिनके एक वार के स्मरण से मन विमल हो जाता है और सय कलियुग के 
मल दूर होते है। जिन्हे स्पशं करके मुनि की स्त्री महत्या ने गति प्राप्त की जो 
पापमयी थी । शिवजी के सिरपर घारण करने के कारण जिसके रस के लिए देवता 
वणेन करते हैं कि पवित्रता की सीमा है और मुनिलोग मन को भौरा बनाकर 
और योगी लोग जिन * चरणों की सेवा करके चाही हुई गति को प्राप्त होते हैं। 
उन चरणो को भाग्यवान्‌ जनकजी धोते हैं और सव लोग जय जय करते हैं। 

वर और दुलहिन को हथेलियो को मिलाकर दोनो कुलगुरु शाखोच्चार करते 
हैं। पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनन्द से भर उठते 
हैं। Gaye दूल्हे को देखकर राजा और रानी के शरीर मे रोमाञ्च हुआ और 
हृदय मे उत्लास हुआ । लोक वेद विधि करके राजाओ के भूषण जनकजी ने 
कन्यादान कर दिया | 


हिमवान्‌ ने जैसे पावती शड्भूरजी को दी और समुद्र ने लक्ष्मी हरि वो दी 
उमी भाँति जनकजी ने रामजी को सीता समपंण कर दी | ससार मे उनकी अपूर्व 
सुन्दर कीति हुई। राजा विदेह केसे बिनय करें । साँवली मूर्ति ने तो उन्हे विदेह 
कर दिया | होम करके विधि के साथ ग्रन्थि वन्धन हुआ और भाँवरी होने लगी | 

व्याख्या : महाराज जनक बडे भाव से चरण धो रहे हैं । जेसे कोई हलके हाथ 
से फूले हुए कमल का प्रक्षालन करे ओर इस भाँति प्रक्षालन मे ब्रह्मसस्पराँसुख 
का अमुभव कर रहे है । ब्रह्वासस्पशंमत्यन्त सुखमइनुते | राजा और रानी को सात्त्विक 
भाव हो गया | सम्पूर्ण शरीर मे पुलकावली हो गई। उसी समय स्तियाँ गान करने 
लगी । आकाश मे देवियो ने गान किया | ऊपर देबताओ ने और नीचे मनुष्यो ने 
नगाडे वजाये । सब लोगो ने जय जयकार किया। सब मिलकर ऐसी ध्वनि हुई 
कि अन्तराल मे मानो यथेष्ट स्थान न रह गया। इसलिए उमगकर चारो ओर 
इस भांति फेल रही है जिस भाँति किसी छोटै पात्र मे बहुत सा जल डाल दिया 
जाय और वह चारो ओर से बहू चले । जो चरणकमल कामारिं अद्धूरजी के मन 
रूपी सरोवर मे सदा विराजमान रहता है। किसकी सामर्थ्यं जो वहाँ तक पहुँच 
सके । वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्यं मन से उत्पन्न मनोज काम को भी नही है। 
क्योकि शिवजी कामारि हे और जिम चरणकमल को एक बार स्मरण करने से 
मन निर्मल हो जाता है । सम्पूर्ण कलि का कल्मप नष्ट हो जाता है। जो चरण 
ब्रह्मशाप से विनिमुक्ति देनेवाले हें । जिनके स्पर्श से पातकमयी अहल्या का उद्धार 
हुआ । जिन चरणकमलो का मकरन्द गगा शिवजी के सिर पर विराजमान है । 
जिसे देवता लोग पवित्रता को परमाविचि रूप से वर्णन करते हं। भाव यह कि 
ब्रह्मशाप से दग्ध सगर के पुत्रो वा उद्धार गीतमशाप से जडीभूत भहत्या का उद्धार 


जिन चरणकमलो से ही राम्भव हुआ और किसी उपाय मे उनका उद्धार 
असम्भव था | 
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जिन चरणवमलो के लिए मुनि लोग अपने मन को भ्रमर वना देते हे । सदा 
उसी का रस लिया करते है। योगी लोग जिनके सेवन से जैसी गति चाहते हैं उसीको 
प्राप्त होते हैं। उन्ही चरणो को आज भाग्यवान्‌ राजा जनक घो रहे हैं। इसीलिए 
सवने जयजयकार किया । 
चरणप्रक्षाऊन के वाद कन्यादान का विधान हुआ। कन्यादान के समय 
कन्या की हथेली को वर की हथेली पर रखकर दाता दोनो को सँभाले रहता 
है। इसी भाँति श्रीरामजी की हथेली पर सीताजी को हथेली रखकर राजा 
जनक अपनी हथेली से दोनो को जोडे हुए हें। यही समय शाखोच्चार का है सो 
वसिष्ठ वर पक्ष की ओर से और सतानन्दजी कन्या पक्ष की ओर से वशवर्णन कर 
WEL यथा इत वसिष्ठ मुनि उतै सतानद वस वखान करत दहु ओरी। इत 
अवधेस उत्तहि मिथिलापति अरत भक सुख सिंधु हिलोरो । इस रीति से पाणिग्रहण 
हुआ | देखकर ब्रह्मदेव, देवता, मनुष्य और मुनि अपने मन को आनन्द से भर रहे 
हैं। अथवा विधि शब्द को विलोकि क्रिया का कर्म माना जाय तो यह अथे 
होगा कि कन्यादान की विधि देखकर देवता मनुष्य और मुनि मनमे आनन्द भर 
रहे हुँ और महाराज जनक की गोद मे जानकीजी हे । अत दम्पति केवल रामजी 
का ही दर्शन कर रहे हैं। उनके विषय मे कवि कहते है कि सुखमूल दूल्हे को 
देखकर उन्हे पुलक हो रहा है। हृदय मे उल्लास हो रहा । यह्‌ दुल्हा ही ऐसा है । 
जिसके जन्म से चराचर ह॒पित हो उठे थे । क्योकि वह सुखमूरु हे) यथा चर अइ 
अचर हरख युत रामजनम सुखमूल | लोकविधान भी वेदविधान के साथ ही साथ 
चलता है। यथा कन्या का भाई सकल्प के समय जल दता है। सो साक्षात्‌ 
मङ्ग देव भाई का कृत्य करने के लिए आगये | यथा सिय भ्राता के समय भोम 
तहे आयउ। इस भाँति लोकबिधान और वेदविधान दोनो करके नुपभूपण ने 
कन्यादान किया | अथवा सीताजी के साथ ही पृथ्वी से gH की भी प्राप्ति जनकजी 
को हुई थी। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उनकी भी भौम सज्ञा थी । यहाँ पर 
कनि उपमा देते है कि जैसे हिमालय ने पार्वती शिवजी को, क्षीरसागर ने लक्ष्मी 
विष्णु को दी थी उसी भाँति जनकजी ने भी जानकी रामजी को दी । भाव यह 
कि जानकोजी सदा से ही रामजी की शक्ति हैं। जनकजी ने अपने को इनके सयोग 
का निमित्त मात्र जाना | 
राजा विदेह देहाध्यासन रहित होने पर भी उत्तम ज्ञानी होने के कारण 
सभी व्यवहार म बडे पटु हैं। पर सावली मूर्ति ने इस पटुता को भी समाप्त कर दिया | 
महाराज को व्यवहार ज्ञान भी नही रह गया । पुरे विदेह हो गये | क्योकि कन्यादान 
के वाद बर से विनय करना चाहिए | पर जनकजो विनय करने मे असमर्थं रहे | 
गला भर आया | विनय न कर सके | अथवा प्रेम मे ऐसे मग्न थे कि विनय का ध्यान 
भी न रहा । लाजाहवन होने लगा | विधि के साथ ats जोडी गई और अग्नि की 
परिक्रमा वर वधू वरते लगे | यथा: राजत राम जानकी जोरो। स्याम सराज 
जलद सुदर वर दुलहिन तडित वरन तन गोरी व्याह समय सोहत वितान नर 
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उपमा कहूँ न लहत मति भोरो । मनहुँ मदन मजुल मण्डप मह्‌ छवि सिगार सोमा 
इक ठौरी । मगलमय दोउ अग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिछोरी TAT वलस 
wa देत भाँवरी निरखि रूप सारद भइ भोरी। मुदित जनक रतिवाग रहस बस 
चतुर नारि चितवहिँ तृन तोरी | 


दो जय धुनि वदी वेद धुनि, मगल गान निसान। 
सुनि हरपहि वरपहि fray, सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 


अथं जय की ध्वनि वन्दीजन भोर वेद की ध्वनि मञ्भलगान भोर नगाडे 
की ध्वनि हो रही है | देवगण हृषित होवर कल्पवृक्ष वे फूल बरमाते हैं । 

व्याप्या भाँवरी प्रारम्भ होते ही जयजयकार हुआ । बन्दियो ने विरद 
कहा | स्त्रियो ने मङ्गलगान किया | नगाडे बज उठे | इस तुमुल ध्वनि को सुनकर 
देवतालोग हपित हुए । सुजान हैं समय जानकर वल्पवृक्ष वे फूलो की वर्षा की। 
यथा गान निसान वेद धुनि सुनि सुर वरपत सुमन हरप कहै बोरी । नयनन को 
फल पाइ प्रेमवस सकल असीसत ईसनिहोरी | तुलसी जेहि आनद मगन मन बयो 
रसना वरने मुख सोरी | 


कुंअरु pare कळ भाँवरि देही । नयन लाभु सव सादर लेही ॥ 
'जाइ न वरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु Tes सो थोरी ॥१॥ 


ad कुँवर और कुंवरि सुन्दर भावर फिर रहे हैं और सब लोग आदर के 
साथ नेत्रो का लाभ ले रहे हैं। मन हरण करनेवाली जोड़ी का वर्णन नही विया 
जा सकता | जो हो उपमा दी जाय वही थोडी पडती है । 

व्यारया सुन्दर HAL और सुन्दरी कुंवरि की भाँवरी की भी बडी शोभा 
है । नेत्र होने का लाभ इस भाँबरी के दर्शन म ही है। सा सपर लोग आदर वे साथ 
छ रहें है । सब कहने का भाव यह है कि विवाह बेठकर हो रहा था । मण्डप 
प्रधान प्रधान व्यक्तियो से घिरा था। अत सब लोग नयन लाभ नही ले सवते थे । 
अव खडे होकर परिक्रमा करने मे पुरवासी नर नारी तथा रनिवास भी छने लगी । 
अत सव शब्द से स्तो और geo दोनो परिगृहीत हें। कोष्टान्तगंत अर्धालियाँ 
काशिराज की प्रति मे नही हैं और न श्रावणकुञ्ज की प्रति मे हैं। थावणकुझ्ञ की 
प्रति वे हाशिये पर लिखी हुई है । रचना सुन्दर होने पर भी Gana नही हे | मेरी 
समझ मे ये क्षेपक है। पर साधारणत परिगृहीत हे। इसलिए इनका अर्थं कर दिया 
गया । इन अर्धालियो को मल मानने से ऐसा अथे करना पडेगा । मानो कवि राम 
सीता की जोडी का वर्णन करने लगे और बहते हे कि मुझसे वर्णन करते नही 
बनता | क्योकि जो उपमाएँ है वे इन जोडियो से न्यून है । 


राम सीय सुदर परिछाही। जगमगाति मनि सभन्ह माही ॥' 
mag मदन रति धरि वहु रूपा । देखत राम विआहुं अनूपा ॥२॥ 
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अथ : रामजी और सीताजी का सुन्दर प्रतिविम्ब मणि के सम्भो मे 
जगमगा रहा है । मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण करके रामजी वे अन्नुप 
विवाह को देख रहे हैं। 


व्याख्या : राम सीता के प्रतिबिम्व के जगमगाने के लिए मणि के खम्मे 
मानने पडे | पर गोस्वामीजी कनक के खम्भों की रचना का वर्णन पहिले कर आये 
2) यथा: विरचे कनक कदलि के खम्भा | ऐसी त्रुटि गोस्वामीजी से होती कही 
देखी नही गई है । पर इस अर्धाली को मूल मे मानने से ऐसा अर्थ करना पडेगा 
कि कवि मनोहर जोड़ी के वर्णन में अपने को असमर्थ पाकर उसके प्रतिविम्ब का 
वर्णन करने लगे और उस प्रतिबिम्ब की उपमा देते है कि मानो अनेक रूप धारण करके 
काम और रति रामजी का अनूप विवाह देखते हैं। परन्तु वस्तुतः इसका सम्बन्ध : 
नयन लाभ सब सादर लेही से है। नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम 
सुसील सुजाता । तिनहि देखि सब सुर नर नारी । भये नखत जनु विघु उजियारी । 
ऐसे नगर नरनारियो की उपमा काम और रति से है। राम कामसतकोटि सुभग 
तन | रामजी तो शतकोटि काम से भी अधिक सुन्दर है और सोताजो पर शतकोटि 
रति बलिहारी जाती है। यथा: रति सतकीटि ag बलिहारी। प्रतिबिम्ब भी 
बिम्ब के समान होते हें । अतः विवाह के समय काम रति से उपमा देना उनकी 
शोभा को घटाना है । में इस अर्धाली को कवि कृत मानने को तैयार नही हूँ । 
यहाँ यही अर्थ करने मे शोभा है कि सब नर नारी इस समय सरकार की शोभा 


देख रहे हँ । मानो इस अनूप शोभा को देखने के लिए काम भौर रति ने अनेक 
रूप धारण किये हैं । 


दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि वहोरी ॥ 
भये मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान विसारे ॥३॥ 


अथे : उन्हे दर्शन की लालसा भी है और सद्धोच भी थोडा नही है | इससे 


प्रकट होना और छिपना बार वार हो रहा है। सब देखनेवाले मग्न और जनक 
की भांति अपनी सुधवुध भूल गमे । 


व्यास्या : यह्‌ अर्घाली प्रधानस्पेण सारी समाज के लिए ही कही गई है। 
क्योकि दशन की लालसा और सङ्धोच से उन्ही का प्रकट होना और छिपना 
वनता है। मथा . प्रकटहि दुर्राह अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनु दमकाहि 
दामिनि। और पिछली अर्घालो पुरपो के लिए कही गई है । देखनहारियो वा हाल 
वहुकर देखनहारो का हाळ कहते हैं। इन्हे कोई सद्धोच नही था । इसलिए देखने 
म ऐसे मग्न हुए कि अपनी ही सुधि नही रह गई। प्रतिबिम्ब के पक्ष मे यह अर्थं 
करना होगा कि जिस खम्मे के सामने होकर यह जोडी निकल जाती है उसमे 
प्रतित्रिम्य पडवर लुप्त हो जाता है भौर फिर प्रतिपिम्ब दूसरे ard पर पड जाता 
है। इस भाँति प्रकट होना ओर छिपना प्रतिविम्ब पक्ष मे भी वन जाता है । 
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प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी । नेगसहिति सव रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर age देही। सोभा कहि न जात विधि केही ॥४॥ 


अर्थ अतिप्रसन्न होकर मुनियो ने भाँवरी घुमाई भौर नेग सहित सब 
रीतियाँ पूरी की । रामजी सीताकी वे सिर मे सिन्दूर दे रहे हें वह शोभा विसी 
प्रकार से कही मही जा सकती । 

व्यारया चार अर्धालियाँ बहकर चार वार भावर फिरना वहा । पाँचवी 
अर्धाली म भाँचरी की समाप्ति वहते हैं। यहाँ पर नेग होता है। मद्भूछकाय॑ मे पदे 
पदे नेग होता है। उस दिन पारिश्रमिक मेहनताना देने से काम नही चलता । 
नेगी को प्रसन्न करना पडता है। दर्जी कपडा लाया है । बढ़ई पादुका लाया है। 
भगिनी हवन के लिए अग्नि लाई है। पुरोहितजी ने कमंकाण्ड कराया है। तो 
उनके परिश्रम के अनुसार द्रव्य देने से काम न चलेगा ] उस दिन तो कपडा हाथ मे 
है। पर बिना दर्जी की आज्ञा से पहना नही जा सकता। पादुका पास रवली है। 
पर विना बढई को राजी किये आप आरोहण नही कर सकते | भगिनी ने अग्नि 
दे दी पर उसे द्रव्यदान से प्रसत कर लीजिये तव हवन मे हाथ लगाइये । पुरोहितजी 
कृमंकाण्ड वरा चुके पर दक्षिणा से प्रसन्न कर लीजिये तव भावर फिरेगी। 
ARAM मे नीच ऊंच सभी का सत्कार वरना पड़ता है । यह भारत की सभ्यत्ता 
है। अत कहते है कि रसम रीति नेग के सहित पुरी की गई। मुनिलोगो का भी 
यथेष्ट सत्वार किया गया । भत वहते है कि प्रमुदित भुनिन्ह भांवरी फेरी । 

भोर शोभा तो किसी भाँति कही भी जा सवती है। पर श्रीरामजी सीताजी 
के सिर म सिन्दूर दे रहे है। इस सिम्दूरदान की शोभा तो सवंथा वर्णनातीत है । 


असुन? पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूप अहि लोभ अमी के ॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुसासन । वर दुलहिन बैठे एक आसन ॥५॥ 


अर्थ मानो कमल मे लाळ पराग अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ 
से सपं चन्द्रमा को भूषित करता हे । फिर वसिष्ठजी ने आज्ञा दी वर और दुलहिन 
एक आसन पर FS | 

ara यहाँ उपमेय के न कहने से अतिशयोक्ति aver हुआ और 
तद्रूप वर्णन करने से रूपक अलड्भार हुआ। अरुण पराग सिन्दूर हुआ । सीताजी 
का मुख चन्द्रमा हुआ । अहि रामजी की भुजा हुई। भावार्थ यह वि हाथ मे भली 
भांति से सिन्दूर लकर रामजी सीताजी के सिर मे दे रहे हे । जैसे सपं कमल मे 
अरुण पराग भरकर चन्द्रमा को भूषित करता हो। चन्द्रमा से ad को अमृतप्राप्ति 
का लोभ है। आशा करता है कि भूपित चन्द्र प्रसन्न होकर अमृत देगा | आगे 
चलकर चन्द्र द्वारा सर्प को अमृतदान भी दिखळावेंगे। यथा लहकौरि गौरि 


पन पालना 


१ यहाँ अतिशयोक्ति छ्पक है । 
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सिखाव रामहि सीय सन सारद वहै। लहकौरि के रसम मे भुज रूपी सर्प को 
भधरामृत फे स्पशं का अवसर मिलेगा । 


छ, वेठे वरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भये । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फळ नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम विआहु भा सबही कहा । 
केहि भाँति वरनि सिरात रसना एकु यहु मंगल महा ॥ 
तव जनक पाइ वसिष्ठ आयसु व्याह साज संवारि के । 
मांडवी श्रुतिकीरति उरमिला कूंभरि लई हुँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्था प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई। 
सव रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नुप भरतहि दई ॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्ही व्याहि ऊपनहिं सकळ विधि सनमानि क ॥ 
जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदर्नाह भूपति रूप सील उजागरी ॥ 
अनुरूप वर दुलहिन परसपर लखि सकुचि हिय हरपही | 
सब मुदित सुन्दरता सराहहि सुमन सुर गन बरपही ॥ 
सुंदरी सुंदर वरन्ह सह सव एक मंडप राजही। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजही ॥ 
अर्थं : राम जानकी श्रेष्ठ आमन पर वैठे। राजा दशरथ के मन मे मोदे 
हुआ। अपने पुष्यरूप कल्पवृक्ष में नया फल देखकर बार बार रीमाञ्च होने लगा | 
भुवन मे उछाह भर गया। सव कोई कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया | 
वणेन करते बने । जिल्ला तो एक ही है और यह मङ्गल बड़ा भारी है | तब 
जनकजी ने वसिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर व्याह का साज सेँवारकर माण्डवी 
श्रृतिकोत और उमिला कुंअरि को बुला लिया | कुशकेतु राजा की बड़ी लड़की 
जो गुणशीलशोभामयी थो उसका व्याह सव रीतियो को प्रीति के समेत करके 
राजा ने भरतजी से कर दिया । जानकीजी की छोटी बहन को सब सुन्दरियो की 
शिरोमणि जानकर उस कन्या का व्याह रक्ष्मणजी के साथ सब प्रकार से सम्मान 
करके कर दिया । जिसका नाम शुतिकीति था जो सुछोचनी, सुमुखी और सब 
गुणो मे निपुण थी उस रूप शील उजागरी को राजा ने झयत्रुध्नजी क दिया | 
सत्र दुल्हे और दुळहिन एक दुसरे के अनुरूप थे | वे एक दूसरे का देखकर सूचित 
होते थे ओर हृदय मे हृपित होते थे। सत्रलाग मुदित होकर सुन्दरता की प्रशसा 
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करते थे और देवता पुष्पो की वर्षा करते थे । सुन्दरियाँ सुन्दर वरो के साथ एक 
मण्डप म शोभा देती है। मानो जीव के उर म चारो भवस्थाएं अपने अपने विभुओ 
के साथ विराजमान है। 
व्याख्या वरासम पर बेठने से विवाह की समाप्ति योतित होती है। सो 
वरासन पर राम जानकी को FS देखकर महाराज दशरथ को वडा मोद हुना | 
इष्टद्शंन से जो आनन्द होता है उसे मोद कहते है। इस मोदसे महाराज को 
बारबार रोमाञ्च हो रहा है। जनक सुकृत भूरति बेदेही | दसरथ सुकृत राम धरे 
दही । इन सम कोउ नहि सिव अवराधे | कोउ नहि इन समान फल छाघे। सो 
वेदेही दशरथजी वो पुत्रवधू फे रूप से प्राप्त हुई । इसलिए अपने पुण्यरूपी कल्पवृक्ष 
म यह नया फल देखकर मुदित हो WWE) दुष्ट राजाओ ने बहा था तोरेउ 
धनुष व्याह अवगाहा | सो रामजी का व्याह हो गया | उन सवा का किया कुछ न हो 
सका | अथवा लोगो को वडी उत्सुकता थी । यथा जौ विधिवस अस बने सजोगू | 
तौ कृतकृत्य होहि सब लोगू । कि रामजी का व्याह हो जाय सो हो गया । मत्त 
सबलोग कहने लगे कि रामजी का व्याह हो गया । अथवा इस विवाह मे साधारण 
विघ्न नही उपस्थित हुए । पहिल घनुपभन्न ही असाधारण व्यापार था। किसी 
भाति बह टूटा तो सब राजा विगड गये। यथा ल्हु छुडाइ सीय कह कोऊ | 
घरि बॉधट्‌ नृप वालक दोऊ | सबसे महा विघ्न यह उपस्थित हुआ कि परणुरामजी 
आपडे और घनुपभद्भ करनेवाळ को वध करने के लिए खोजने लगे | यथा कहु 
जड जनक धनुप के तारा । वेगि देखाउ मूढ नत आजू । उलटों महि ae लहि 
तव राजू । सा रामजी का व्याह निविघ्न समाप्त हो जाय इस बात की बडी लालसा 
थी । व्याह हो जाने पर उछाह बढ गया । सम कहने लगे कि रामजी का व्याह 
हो गया । यह महामङ्भर है जिसमे असरय नरनारी आनन्द मना रहे हें। एक 
मङ्गलक्रिया के बाद ही दूसरा AAS आरम्भ हो जाता है | एक मङ्भलाचार का 
वर्णन समाप्त होने ही नही पाता तब से दुसरा मङ्गल प्रारम्भ हो जाता है | 
अत एक रसना नही कह सकती | एक रसना से एक रसास्वादन करते ही करते 
कितने रस छूट जात हे । इसलिए कवि कहते हैं कि यह महामङ्ल एक रसना से 
कहा नही जा सकता | 
अब शेप तीनो भाइया का व्याह वसिष्ठजी को आज्ञा से हो रहा है और 
वसिष्ठजी को महाराज जनक कुलदंव की हृष्टि से देखते हें। यथा कुल इष्ट 
सरिस वसिष्ठ पूजे | अत वसिष्ठजी की सम्मति को महाराज जनक कुलदेव की आज्ञा 
म महाराज दशरथ की स्वीकृति की आवश्यकता नही है। सो बसिष्ठजी की आज्ञा 
हुई और राजा जनक ने तुरन्त व्याह साज को सँवारकर क्योकि पहिल से बात 
तय नही हुई थी तीनो कुमारियो को वुवा लिया | 
राजा जनक दो भाई थे। सीरध्वज ओर कुशध्वज । सीरध्वज हो बडे थे | 
पे हो मिथिला क॑ राजा थे और जनक कहलाते थे । छोटे भाई कुशध्वज को 


जनवजो ने सकाइ्यापुरी को जीतवर वहाँ का राजा वना £ 
री को जीतवर वहाँ का राजा वना दिया था | सीरध्वज को 
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दो कन्याये थी । सीता और उमिला एवं कुशध्वज को भी दो कन्याय थी माण्डवी 
और थुतिकीति | धमंशास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयो का सहोदर बहिनो 
से व्याह नही हो सकता | यहाँ लक्ष्मणजी और सत्रुघ्नजी सहोदर भाई थे और 
माण्डवी और श्रृतिकीति सहोदर बहनें थी । इसी कारण से माण्डवी का व्याह 
भरतजी के साथ और श्रुतिकीति का शात्रुघ्नजी के साथ हुआ | 
भरतजी के चार गुण : बल, शीळ, गुण भोर भक्ति। यथा भरत वाहु बल 
सीलगुन प्रभु पद प्रीति अपार । मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार | भौर 
भगवती माण्डवी मे भी चार गुण दिखलाये गये है : गुण, शील, सुख और शोभा | 
अत' वर दुलहिन अनुरुप भी हैं । सब वेदिक और लौकिक रीति करके इसी प्रीति 
के साथ जिस भाँति जानकोजी का ब्याह किया था उसी भाँति माण्डवी का व्याह 
भरतलाल के साथ हुआ । 
लक्ष्मणजी तेज निधान है । यथा : राजन राम अतुल वल जेसे । तेज निधान 
लखन पुनि तैसे । भगवती उमिला सकल सुन्दरी शिरोमणि हैँ । अत यह वर दुलहिन 
भी अनुरूप हे । कुशकेतु कन्या प्रथम कहने से श्रुतिकीति का द्वितीय कन्या होना 
कहा । शेप रही उमिला वही जानकीजी की दूसरी वहन है। 
भगवती श्रुतिकीति के तीन गुण कहे गये ' रुप, शीळ और निपुणता । 
यया ` सब गुन आगरी रूप शोल उजागरी | इसी भाँति शत्रुध्नजी के भी तीन गुण 
बहे गये हैं : शूर, सुशील, भरत अनुगामी | अतः यह्‌ वर दुळहिन भी अनुरूप हैं । 
व्याह हो जाने पर माण्डवी और भरतजी एक आसन पर विराजमान हुए | उमिला 
और लक्ष्मणजी एक ही आमन पर विराजमान हैं तथा भगवती श्रुतिकीति भौर 
THT एक आसन पर विराजमान हे । इस भाँति बैठने मे इनको गुरजनो का 
ays है और मनोवाञ्छित जोडी की प्राप्ति से मन मे हपं है। इन जोडियो की 
ऐसी शोभा हुई कि सव लोग सुन्दरता की सराहना करने लगे । देवताओ की 
सराहना भी पुष्पवर्षा से अनुमित हुई। 
इस समय चारो सुन्दरियाँ अपने अपने सुन्दर वरो के साथ एक ही मण्डप मे 
शोभायमान है। इस शोभा की उपमा देते हुए कवि कहते है कि ay जीव के 
हृदय मे चारो अवस्थाएँ अपने अपने विभु के साथ विराजमान हो । यहाँ जनकपुर 
है। अत प्रधानता सुन्दरियो की है। उन्ही की अपने अपने वरो के साथ सुशोभित 
होने की उपमा दी जा रही है । 
अवस्थाएँ चार हैं * जाग्रत्‌, स्वप्न, सुप्ति और तुरीय । इनके विभु क्रम से 
विराट्‌, हिरण्यगभं, ईश्वर और ब्रह्मा हैं | यहाँ तुरीयावस्था सीताजी है और उनके वि भु 
ब्रह्म राम हे । यथा . तमेकमऱ्दूत प्रभु तुरीयमेव केवलम्‌ | रामजी के सदृश भरतजी 
है। यथा * भरत राम ही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहि नर सारी | और 
तुरीय के सदश ही सुपूप्ति हैं। अत सुपुप्ति के विभु माण्डवीपति भरतजी हे । तुरीय 
और सुपुप्ति अवस्था भी ऐसी मिलती जुळती हैं कि सहसा साधक को रूखाई नही 
पडती कि उसे सुपुप्ति हो गई या समाधि लग गई तथा सहमा ब्रह्म और ईश्वर मे 
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भेद ware नही पडता । सुपुप्ति और स्वप्न वा साथ है। इसी भाँति उनवे विभुमो 
का भो साथ है । वहाँ स्वप्न के विभु की उपमा शत्रुब्तनी के साथ ठीक वेठती है । 
क्योकि उनका साथ भरतजी से है। यथा भरत शत्रुहन दूनो भाई । प्रभु सेवक जिमि 
प्रीति बढाई | और स्वप्न तथा जाग्रत्‌ मे अत्यन्त साइव्य है | स्वप्न देखता हुआ पुरुप 
अपने को जागता हुआ ही उस समय मानता है | एव उनके विभुओ मे भी area 
है | हिरण्यगर्भं और विराट्‌ एक रूप हैं। इस भांति aged भौर लक्ष्मण मे साह्य 
है। यथा लखन मनुसूदन एक रुपा । नख सिख ते सव अग अनूपा | अत परिशेष 
न्याय से लक्ष्मणजी की उपमा जाग्रत के विभु से ठीक बैठती है । दूसरी बात यह है 
कि जाग्रत्‌ और तुरीय वा माथ है । तुरीय की प्राप्ति जाग्रत्‌ स ही सम्भव हे। सुपि 
या स्वप्न से कोई तुरीयावस्था फो नही प्राप्त कर सकता । इसी भाँति इनके विभुओ 
का भी साथ हुआ । यथा भरत दाजुहन gal भाई । प्रभु सेवव जिमि प्रीति बडाई | 
अत जाग्रत्‌ के विभु की उपमा लक्ष्मणजी के साथ है । तुरीय और सुपुप्ति अव्यक्ता- 
वस्था है) अत इनके विभुओ राम और भरत का रङ्ग श्याम है ओर जाग्रत्‌ तथा 
स्वप्न व्यक्तावस्थां है | अत इनके विभुओ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का रग गौर है | 
जाग्रत्‌ का सस्कार ही स्वप्न हे अत जाग्रत्‌ अवस्था ही ज्येष्ठ है सो उसके fay 
लक्ष्मणजी शमुध्नजी से ज्येष्ठ है । 
जीव का हृदय ही एक एसा स्थल है जहाँ सब कुछ सम्भव है। वही चारो 
अवस्थाएँ, THA रह सकती हैं। अत जनकजो के मण्डप की उपमा जीव के हृदय 
से दी। 
र I 
- दो मुदित अवधपति सकल सुत, बघुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाये महिपाल मनि, क्रियन्ह सहित फलचारि ॥३२५॥ 
अर्थ सब बेटा को बहुआ के साथ देखकर अयाध्याधिपति मुदित हैं। मानो 
भूपालमणि ने क्रियाओ के सहित चारो फल प्राप्त कर लिये। 
व्यास्या एक बेटे की बहू के साथ देखना दुलभ था। क्योकि रामजी 
विपयरस से रूखे थे। यथा राम पुनीत विषय रस रूखे | लोलुप भूप भोग के भूखे । 
सो आज चारो बेटा को बहुओ के साथ देख रहे हे। अत मुदित है। पहिल हो कह 
आये है नृप समीप सोहहि सुत्त चारी | जनु धन घर्मादिक तनु धारी अब वे ही 
बघुभो के सहित 1 इसीलिए क्रियाआ क सहित चारो फलो की प्राप्ति कहते है । 
धर्मं की क्रिया सुकृति है । अर्थं को क्रिया व्यापृत्ति उद्योग है! काम की क्रिया रति 
और मोक्ष वी क्रिया भक्ति है। फलरूप होने से मोक्ष और वाम क्रम से रामजी 
ओर भरतजी को STATE है तथा साधनरूप होने से धम और अर्थ लक्ष्मण और 
शत्रुघ्न की उपमाएँ हैं | 
जसि रघुवीर व्याह विधि वरनी | सकल कुँअर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भुरी । रहा कनक मनि मंडप प्री ॥१॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 
घालकाण्ड प्रथम सोपान ८२३ 


अथं जेसी रामजी के व्याह की विधि वर्णन की गई है उसी विधि से सब 
राजकुमारो को व्याहा | दायज इतना दिया गया कि कहा नही जा सकता । सोने 
और मणियो से मण्डप भर उठा | 


व्यास्या महाराज ने भरतजी को आज्ञा दी चलहु वेगि रघुवीर बराता | 
सो बारात रामजी के व्याह के लिए चली । स्त्रिया ने गीत भी सीताजो और 
रामजी का नाम लकर गाया था । भरत शत्रुघ्न तो बारात म आये थे। किसी को 
पता भी नही कि इन लोगो का भी व्याह होगा । सो रामजी का व्याह हो गया ] 
वसिष्ठजी को आज्ञा शेप तीनो कुँअरियो के व्याह देने के लिए हुई । जनकजी ने 
उसी करणी से तीना का व्याह किया । श्रद्धा या दायज म कोई gfe नही हुई। 


a मणि से मण्डप भर उठा । यह महाराज जनक की अलौकिक श्रद्धा और 
श्वय का परिचायक है | 


केवळ वसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलक्त कामदुहा सी ॥२॥ 


अर्थं अनेक प्रकार के बडे मूल्यवान्‌ और ढेर के ढेर ऊनी मूती और रेशमी 
कपडे हाथी, रथ दास, दासी अलकृत गाये कामधेनु-सी | 


व्याख्या यह सत्र दायज वर पूजन ओर कन्यादान म मिला है। महाराज 
जनक ने जिस भाँति यज्ञ म चादी निन्दित है क्याकि वह रुद्र के रोने से उत्पन्न 
हुई बही जाती है । सोरोदीत्‌ उसी भाँति उसे समझकर चाँदी से काम न लिया | 
सब प्रकार के वस्त्र दिये हाथी घोडे, रथ, दास, दासी और गाय दी | 


वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानाहि जिन्ह देखा ॥ 
लोफपाल अवलोकि सिहाने। wre अवधपति सबु सुखु माने ॥३॥ 


अर्थं अनेक वस्तुएं जिनका वया लखा किया जाय? वे हो जान सकते हैं 
जिन्होने देखा है । परन्तु कही नही जा सकती | जिन्हे देखकर लोकपाल सिहाते हैं । 
अयोध्यानाथ ने सबको सुखपूर्वंक स्वीकार किया | 


प्पाख्या राजोपचार से वरपूजन हुआ । ऊनी, सूती, और रेशमी वस्त्र 
वस्त्रोपवस्त्र के लिए दिये | चतुरगिणो सेना के लिए गजरथ तुरग दिये गय । पैदल 
नही दिय जा सक्‍त । अत दास दासी दिये गये | हवि व) लिए गाये दी गईं 
शास्त्रहृष्टि स गौ का काई मूल्य नही है। छत्रचामरादि समस्त राजोपचार दिये गये । 
farg देखकर लोकपाल सिहाते है। अत कवि कहते हैं कि मेने वेसो वस्तुएँ देखी 
ही नही हे । वर्णन क्या करूँ। में तो जानता हो नही । जिन्हाने देखा है वे ही 
जानते हैं। जो दायज वर को दिया जाता है वह सप उसके पिता की सम्पत्ति 
मानी जाता है । सो महाराज दशरथ ने जनकजी के प्रोत्यर्थ उन्ह आदर क॑ साथ 
ग्रहण किया । परन्तु क्षत्रिय की प्रीति प्रतिग्रह्‌ म नही होती । अत 
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दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उवरा सो जनवासेहि आवा ॥ 
तब कर जोरि जनकु मुदु बानी । बोळे सब वरात सनमानी ॥४॥ 

अर्थ जो जिसे अच्छा लगा उसे वही दिया। इस भाँति याचको को दे 
दिया । जो देने से बचा बह जनवास मे आया | तव जनकजी हाथ जोडकर सव 
बारात का सम्मान करते हुए बोले | 

व्याख्या फिर दायज मिळते ही महाराज दशरथ की आज्ञा से याचकगण 
विवाहमण्डप मे बुलाये गये । आज्ञा हुई कि जिसे जो पसन्द हो चुन ले | दसरथ 
सहित समाजु विराजे | विभव बिलोकि लोकपति लाजे। ऐसे महाराज को लौकिक 
दायज कया जँचेगा । इसलिए राजा जनक ने ऐसा दायज दिया जिसे देखकर 
लोकपाल सिहरने लगे स्वगं के दुखो मे डाह भी एक प्रधान दुख है कि ऐसी 
वस्तुएँ मेरे पास नही है । सो ऐसी चस्तुएँ याचको मे वाटी जा रही है। पहिले ही 
याचक बहुत पा चुके हैं। यथा भइ बकसीस याचकन्हि दीन्हा | इसलिए सन्तुष्ट है | 
उनके लेने पर भी बहुत कुछ सामान वच गया। वही जनवास मे आया। इससे 
महाराज दशरथकी नि स्पृहता दानशीलता और दोनबन्धुता कही | 

चारो HAT के व्याह के वाद याचको के सम्तोप के बाद महाराज जनक 
ने पहिले बारात का सम्मान करना उचित समझा | अत हाथ जोडकर मृदुवाणी 
सब बारात का सम्मान करते हुए बोले। करजोरि कर्मणा सनमानी मनसा तथा 
मुदुवाणी बोले बाचा सत्कार किया । 


छ सनमानि सकल वरात आदर दान विनय बडाइके | 
प्रमुदित महामुनि वृद बदे पूजि प्रेम खडाइ के II 
सिरनाइ देव मनाइ सव सन कहत कर्‌ age किए । 
सुर साधु चाहत भाव सिधुकि तोष जल अजलि दिए ॥ 
करजोरि TAG वहोरि वधु समेत कोसल राय सो | 
बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सो | 
सनवध राजन tat हम बडे अब सब विधि भये। 
एहि राज साज समेत सेवकु जानवोविनु गथ लये ॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई । 
अपराधु छमिओ बोलि पठए बहुत हौ dat कई ॥ 
पुनि भानुकुल yor सकल सनमान निधि समधी किये । 
कहि जात नहि विनती परसपर प्रेम परिपुरन हिये ॥ 
वृदारकागन सुमन वरर्पाह «ws जनवासहि चले | 
दुन्दुभी TIT FRA, नगर, कौतुहरु भले ॥ 
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तब सखी मगल गान करत मुनीस आयसु पाइ के | 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुदरि चली कोहवर ल्याइ क॑ ॥ 


अर्थ * आदरदान विनय और बडाई करके पूरी बारात का सम्मान किया। 
प्रमुदित होकर महामुनियो वे समूह की पूजा प्रेम को उडेल करके की और बन्दना 
की । सिर नवाकर देवो को मनाया । हाथ जोडे हुए सबसे कहने रुगे कि देवता 
और साधु तो भाव चाहते है। नही तो क्या समुद्र का तोप जळाझ्छि देने से 
होता है । 

फिर जनकजी भाई सहित हाथ जोडकर कोसळपति से स्नेह शील और 
सुन्दर भाव से सनी हुई मनोहर वाणी बोळे । हे राजन्‌ । आपके सम्बन्ध सें हम अब 
सव प्रकार से बडे हुए । इस राजपाट के समेत हमे बिना राम का सेवक जानना | 
इन कन्याओ को टहलनो जानकर अपनी अपूर्वं करुणा से पालन कीजियेगा । मेरे 
अपराध को क्षमा कीजियेगा । मेने बडी fears की है जो आपको बुलवा भेजा है । 
फिर सूर्यकुल के भूषण महाराज दशरथ ने समधी को सभी सम्मान का भाजन 
बनाया । परस्पर की विनती कही नही जा सकती प्रेम से हृदय परिपुर्ण था | 


देवताओ ने पुष्पवृष्टि की । महाराज जनवासे चले | नगाडे बजे | जय जयकार 
हुआ । वेदध्वनि हुई । आकाश में और नगर मे बडा कौतूहरू मचा | तव मुनिजी 
की आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मञ्जलगान करती हुई दुलहिनो के सहित geal 
को कोहवर कोतुकागार मे लिवा ले चली | 


व्याख्या इस समय सभी बारात दान को पात्र है। महाराज जनक का 

दिया हुआ सत्र रेवेंगे | दानो मे सबसे बडा दान सम्मान है। यथा तुलसी कहत 
पुकारि के सुनौ सकल दे कान। हेम दान गज दान ते बडो दान सनमान | अत 
महाराज जनक ने दान और सनमान दानो से काम लिया । आदर के सहित दान 
भो किया । विनय और स्तुति भी की । आदर पहिले दान पीछे। दान के स्वीकार 
के लिए बिनय किया । यहाँ रघुवशियो का समाज जुटा हुआ है। जो सभी स्वय 
दानी हे यथा दातु मतुँ मद्विधा राजपुनी | मगन लहै न जिनके नही । अत प्रतिग्रह 
की रुचि नही है । उसे स्वीकार करने के लिए विनय किया । स्वीकार कर लेने पर 
स्तुति की। सब बारात के सम्मान के वाद महामुनिवुन्द को बन्दना की और पूजा 
म तो प्रेम बह चला । महाराज बडे प्रेमी है । प्रेम को योग भोग मे छिपाये रहते हैं| 
इस समय छिपा न सके । सो प्रेम मानो प्रकट होकर बह चला | उत्तरोत्तर अन्तरङ्ग 
की पूजा कर रहे है । देवताओ की पूजा पहिले बिना जाने ही की थी | यथा पूजे 
अनक देव सम जाने । दिपो सुआसन fan पहिचाने। अत देवताओ को मनाया । 
अयवा पूजन मे आवाहित देवताआ का विमजंन किया और फिर आने के लिए 

प्रार्थना की पुनरागमनाय च | सो मनुष्य मुनि और देवता सबसे विनय हो रही है । 

उत्तम लोग मान चाहते हैं। मध्यम लोग घन और भान दोनो की इच्छा रखते है | 

बैवल धन बी झण्डा रखनेवाल तो निदृष्ट कोटि मे हैं। यथा उत्तमा मानमिच्छन्ति 
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धन मानश्च मध्यमा । अधमा धनमिच्छन्ति । लोगो को यह भावना न हो कि जनक 
राजा ने हम लोगो को मध्यम कोटि मे गिन लिया | इसलिए बहते हैं कि मेरा दान 
समुद्र को जलाञ्जलि दान के तुल्य है। समुद्र सही जल लेफर उन्ही वो जलाञ्जलि 
दो जाती है। इससे दान कुछ भी न हुआ केबल भक्ति का प्रदर्शन सत्कार मात्र 
है | स्वल्प दान भी मान अग है। उसकी दान मे गिनती नही है! 
समसे पीछ खास समधी से विनय करते है । महाराज दशरथ दोनो भाइयो 
के समधी है। राजा कुशध्वज सर्वात्मना! अपने बडे भाई महाराज सीरध्वज जनक 
की आज्ञा म है। जो करते है जनकजी करते है । माण्डवी शुतिकीति का विवाह 
कर दिया । राजा कुदाध्वज की सम्मति की भी आवश्यकता न समझी ! कुशध्वज 
राजा कुछ नही बोलते । केवल समधी से विनय करने के समय हाथ जोडने मे 
सम्मिलित हो गये। मनसा वाचा कमणा विनती की। सानि सनेह सील सुभाय 
सो | मनसा बोल मनोहर वयन | वाचा करजोरि। कर्मणा कहने लगे प्रभु प्रसाद 
जस जाति सकल सुख पायेउं। आपके प्रसाद से अव हम सग भाति बडे हुए थे 
नही । बडे वे सम्बन्ध से साधारण पुरुष की सब भाँति प्रतिष्ठा वढ जाती है। फिर 
सग प्रजावगं को ओर से बोल कि सम्बन्ध से हम आपवे बरावर नही हुए | क्योषि 
समधो शब्द की व्युत्पत्ति है समाना धीयंस्य स समधी | केवल सेवकसेव्यभाव स्थापित 
हुआ | हमलोग प्रजावर्ग वे साथ अक्रीतदास हो गये । यहाँ दशरथजी को कोसलराज 
कहा | जनकजी को मिथिलाधिपति नही कहा । क्योंकि राजा जनक इस समय ऐसा 
बोल रहे है जेसे कोई साधारण पुरुष महाराज से बोल । अत ये कुमारियाँ परि 
चारिका हुई । अभी अत्यन्त छोटी हैं । बडे लाड प्यार से पाली गई हे । इन्हे अपनी 
अपूर्व करुणा से पालियेगा | जो पुत्री न हो उसपर पुत्रीवत्‌ करणा अपूर्वं करुणा है | 
ब्राह्मविवाह म बुलाकर बन्यादान की विधि है। फिर भी महाराज जनक 
बुला भेजने वो ढिठाई मान रहे है। समझते हें टूटत हो धनु भयउ विवाह । 
यिना बुलाय भी काम चल सकता था | सो हमने बुळवा भेजा | यह बडो ढिठाई हुई । 
इसलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं । 
महाराज दशरथ भानुकुलभूपण है । चिट्टी का सम्मान करनेवाल हैँ । जब कोई 
सम्वन्ध नही था उस समय राजा जनक की चिट्टी को अभ्युत्थान पूर्वक लिया 
था। अव तो समधी का सम्वन्ध हो गया है। अत उन्हे सम्मान की निधि बनाया | 
अर्थात्‌ यह माना कि जिसे आप सम्मान दें वह सम्मान पावे। परस्पर विनय मे 
यदि प्रेमपूणहृदय हा तो चचनभगोचर सुख होता है। यथा मुनि रघुवीर परसपर 
नवही | वचन अगोचर सुख अनुभवही | 
आज तक यह रसम चली आती है कि पण्डित लोग व्याह के वाद अपने 
यजमान को ओर से परस्पर विनती ओर वडाई क शलोक पढ़ते हे। अब विवाह हो 
गया } समधी की विनती हो गई । महाराज जनवासे वा चरे | राजा चल बहने का 
भाव यही है कि अपने साज समाज के साथ चर | राजाय गच्छति का ऐसा ही 
ad किया जाता है। सो महाराज क चलते समय नगाडे बजे | चारो ओर से जय 
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जयकार हुआ । मङ्भल के लिए ब्राह्मणो ने वेदध्वनि की । आकाश और नगर मे 
महाराज की सवारी देखने की बडी उत्सुकता है। 

महाराज के चले जाने के बाद वसिष्ठजी से सखियो ने कुँवरो को कोतुकागार 
मे ले जाने की आज्ञा मांगी । महाराज के बाद वसिष्ठजी ठहर गये थे। क्योकि 
चारो कुमार वही थे । वसिष्ठजी ने आज्ञा दे दी । चारो कुमारियो की सखियाँ अलग 
अलग हैं। वे कुमार कुमारियो को लेकर चली | 

मण्डप मे सुदरी सुदर वरन्ह सग कहकर सुन्दरियो की प्रधानता कही 
थी। शोभित वुमारिया हैं। वर उनके साथ है! क्योंकि वारातिया के लिए 
वधुओ का दर्शन नई बात थी। यहाँ वरो की प्रधानता है क्योकि वे मेहमान 
पहुना है | 

दो पुनि पुनि रामहि चितव सिय, सकुचति मनु सकुचे न | 

हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नेन॥३२६॥ 


. अर्थे वार बार रामजी को सीताजी देखती हे और सकुचित होती 
हैं। पर मन नही सकुचता। प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मीन की छवि को हरण 
करते हूं । 

व्याख्या धनुपयज्ञ के समय प्रभुहि चितय पुनि चितव महि राजत लोचन 
लोल । खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमडल डोल। प्रभु को स्पष्ट देख रही 
थी | अत मनसिज मीन जुग का खेलना कहा ) यहाँ तो स्पष्ट देख भी नही सकती 
ओर मन सकुचित नही होता। इसलिए मन छटपटा रहा है। आँखो को प्रेम की 
प्यास है। क्योंकि खेलने के लिए यथेष्ट स्थान चाहिए। यहाँ स्थान अत्यन्त 
सकुचित है। 
स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥१॥ 


मर्थं इयाम शरीर स्वभाव से हो सोहावना है। उसकी शोभा कोटिन 
कामदेव को लज्जित करनेवाली है | चरण कमल मे महावर की शोभा है | जिन पर 
मुनियो के कमलरूपी भोरे मॅडराया करते हैं। 


व्याख्या प्रभु की श्याम शरीर की शोभा बिना श्रृद्धार ही अपूब॑ है। 
ध्यामता भगावनी होती है । यथा सहित प्रान कज्जल गिरि जेसे । परन्तु यह 
श्यामता ही विचित्र है । नील सरोस्हू नीलमणि नील नीरधर की झोभा है। 
कामदेव का भी श्यामवर्ण कहा गया है। पर इस दयामता की शोभा वे सामने 
वह कुछ भी नहीं है : राम स्याम सतकोटि सुभग तन । निरुपम न उपमा 
आन राम समान राम निगम कहे । जिमि कोटि सत सद्योत सम रवि वहत अति 
लघुताल है । ॥ 
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TO कमल तो आप हो सुन्दर है" करि मधुप मुनि मन जोगि जन जेहि 
सेइ अभिमत गति oe) सो जावकयुत पदकमल को छोड़कर तो गति भी नही 
चाहते | उसी का आनन्द लिया करते हूँ । नख शिख वर्णन हो रहा है । इससे पहिले 
चरणो का ही वर्णन किया । माधुर्य की पराकाष्टा है । व्याह है | इसलिए ऐसे चरणों 
में भी महावर लगा है | 


पीत पुनीत मनोहर धोती । हरत बाल रवि दामिनि जोती ॥ 
कल किकिनि कटि qq मनोहर । वाहु विसाळ विभूपन सुदर ॥२॥ 


अर्थ पीली पवित्र सुन्दर धोती थी जो कि प्रभातकाल के सूर्यं और विजलो 
की प्रभा को हरण करती थी । कमर मे सुन्दर करघनी और मनोहर करधन था | 
विशाल भुजाओ पर सुन्दर गहने थे | 

व्याख्या पोत्त रद्ध हलदी का है । इससे उसे पुनीत कहा । अथवा पीत पुनीत 
धोती से पीताम्बर लक्षित किया जो पहनने मे पवित्र और देखने मे मनोहर है ! 
बालरवि लाल होते है । पर उनकी ज्योति पीली होतो है । 

धोती के ऊपर किकिणी है। कटिसूत्र धोती के भीतर है । पर यह कटिसूत्र 
व्याह मे पहिनाया गया है इसलिए ऊपर हे । विभूषण की शोभा विशाल बाहु पर 
ही है । अथवा विशाल बाहु वीरतासूचक और विभूपण मङ्भल सूचक हू | 
पीत जनेड महाछवि देई। करमुद्रिका चोर fag लेई ॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूपन राजे ॥३॥ 

अर्थ पीरा जमेव बडी शोभा दे रहा है। हाथ की अँगूठो तो चित्त को चुराए 
लेती है । व्याह का सव साज सजे हुए शोभा पा रहे है। चौडी छाती पर उर के 
सुन्दर आभूषण शोभायमान है! 

व्याख्या . जनेव भी विवाह मे मिला है। इसलिए कपडो के ऊपर पहने हुए 
हैं। हाथ मे भगूटी ऐसी है कि जिसने उसे देख लिया वह उसे भूछ ही नही 
सकता । यथा चकित चितव मुंदरी पहिचानी । माया से अस रची न जाई | व्याह 
के वस्त्रादि सब पहने है। मौर भी अभी नही उतरा है। आयत उर न हो तो मालाएं 
एक मे मिल जाती हूँ | शोमा नही होती । आयत उर होने से सब माछाएं पृथक्‌ 
पृथक्‌ शोभा देती हैं | 


पिअर उपरना काँखासोती । दुहुँ भॉचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमळ कल FES काना । वदनु सकल सौदर्ज निधाना ॥४॥ 
. अर्भ: पीले रग के दुपट्ट की काँखासोती पहिने है। जिसके दोनो अञ्चलो 
मे मणि भोर मोतियाँ टंकी हे। कमळ ऐसे नेन है। कानो म सुन्दर कुण्डल हे और 
सुन्दर मुख तो सुन्दरता का निघान ही है । . 

व्याख्या युगपत्‌ सव्यापसव्य ढग से दुपट्टा धारण करने को काँखासोती 
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कहते हैं। दुपट्टे भे जरी का काम है । अत अश्चलों मे मणि टेके हैं और मोतियो की 
झालर है । अथवा यथास्थान मणि और मोतियाँ दोनो टँकी हुई है | नेत वमलो 
की भाँति विकसित हैं । कानो मे सुन्दर कुण्डल झलक रहे हें। केवळ हाथ पेर नौर 
मुख ये तीन खुले है । शेष सब अग भूषण वसन से ढके है। मुख की शोभा से ही सब 
शोभा है । अत सकल dead निधान कहा | 
सुदर भुकुटि मनोहर नासा । भाळ तिळकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मौरु मनोहर माथे । मगलमय मुऊुता मनि गाँथे ॥५॥ 
अर्थ : भौह सुन्दर और नाक मनोहर बी । माथे पर तिलक तो रुचरता 


का निवास था। मस्तक पर मोती और रत्नो से yar हुआ मनोहरं मौर 
शोभायमान था | 


व्याख्या * बिवाह का मद्धुलमय समय है । इसलिए कवि ने विकट 'भुकुटि 
या भूकुटि मनोज चाप छवि हारी नही कहा और न नासिका की उपमा शुकतुण्ड 
ही से दी | केवल सुन्दर कह fear) Hedges sr आकार घर का सा होता है। 
अत उसे रुचरता का निवासस्थान बतलाया | 
विवाह का प्रवान चिन्हं मौर है । अत उसे मङ्गलमय वतलाया। काम 
परे कछु और है काम सरे कछु और । तुलसी भावर के फिरे नदी सिरावत मौर | 
इसी समय तक मौर की शोभा है । क्योकि कोहवर मे जाकर मौर उतर जायगा । 
छ गाथे महामनि मौर मजुळ अग सब चित चोरही। 
पुर नारि सुर सुदरी वराह विलोकि सब तिन तोरही ॥ 
मनि वसन भूषन वारि आरति कर्राह मगल गावही । 
सुर सुमन वरिसहि सूत मागध वदि सुजस सुनावही ॥ 
कोहवर्राह्‌ आने Hat कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मगल गाइ के || 
लहकौरि गौरि fara wale सीय सन सारद कहै । 
रनिवासु हास विलास रस वस जनम को फल सब लहे ॥ 
निज पानि मनि महुँ देखि पति मूरति सुरूप निधान की । 
चालति न भुजवल्ली विलोकनि विरह भय वस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहि अली | 
वर कुँवरि सुदौरि सकल सखी Sarg जनवासेहि चलो ॥ 
तेहि समय सुनिय असोस we तह नगर नभ भानदु महा । 
चिर जिअहु जोरी चारु चारौ मुदित मन सवही कहा ॥ 
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जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरपि वरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 


अर्थ ` सुन्दर मौर मे महामणि लगे हुए थे। सब अद्भ चित्त को qua थे | 
पुर की स्त्रियाँ और सुरसुन्दरियाँ वर को देखकर तृण तोड़ रही थी । मणि वस्त्र 
अलद्धार निछावर करके मद्धुलगान करती थी | आरती करती थी | देवता लोग 
फूछ वरसाते थे । सूत, मागध ओर वन्दी सुयश सुनाते थे । 
सुहागिनें सुस पाकर Fac भीर कुंअरियो को कोतुफागार मे ले गई और 
अति प्रीति के साथ मद्धळ गान करके लौकिक रीति करने लगी | लहकौरि मे गौरी 
रामजी को सिखाती है और सीताजी से शारदा कहती हैं। रनिवास हास विलास 
के आनन्द वश मे होकर संब जन्म के फल को ले रही हैं | 
अपने हाथ की मणि में स्वरूपनिधान ` रामजी की मूर्ति देसकर विरह के 
भय से जानकी वाहुळता से दृष्टि नही हटाती । कौतूहल हँसी दिलग्गी आनन्द और 
प्रेम बहा मही जा सवता । उसे afaat जानती है। वर और दुलहिन को सखियाँ 
रिवाकर जनवासे चली । उम समय नगर मे ओर आवाश मे जहाँ देखिये तर्हा 
आशीर्वाद सुना जा रहा है। महा आनन्द है। सममे प्रसन्न होकर कहा कि यह 
सुन्दर चारो जोडियाँ चिरञ्जीवी हो । योगीन्द्र सिद्ध मुनीन्द्र और देवताओ ने प्रभु 
को देखकर दुन्दुभी बजाई ओर अपने अपने लोक को जय जय जय बहकर और 
फूल की वर्षा करके हापित हो चले | 
व्याख्या अन्य भूषणो मे मणि लगे हैं। पर मोर मे तो महामणि गूंथे गये हे | 
अवयव सस्थान ऐसा रमणीय है मानो चित्त को चुरामे रेता है) पुर नरनारि और 
सुरसुन्दरियाँ प्रभु का दर्शन वर रही हैं। इसीलिए नखशिख वर्णन तिया । दर्शन 
करते समय तृण तोडतो है। जिसमे अपनी कुदृष्टि न छग जाय | शची शारदा रमा 
भवानी आदि सुरसुन्दरी वहाँ उपस्थित है। पहिले निछावर हुई। तब आरती हुई। 
आरती मे मञङ्भलगाम हुभा। बाहर देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे है और वन्दी 
मागध सूत सुयश सुना रहे है। 


कोहूवर मे छानेवाली सुहागिनी स्त्रियाँ प्रभु का दर्शन पाकर सुखी हो रही 
ai विवाह त्रा सब कार्य सुहागिनो द्वारा सम्पन्न होता है । कोहवर मे लौकिक 
रीति होती है! वैदिक रीति तो मण्डप मे हो चुकी । लौकिक रीतियाँ मङ्भलगान 
के साथ सम्पन्न की जाती है | लहकौरि का रसम कोहवर मे होता है। उसमे वर 
दुझहिन दोनो को सिखानेवालो feaat होती है। वे वर के हाथ से दुलहिन के मुख 
मे और दुलहिन के हाथ से वर के मुख मे दही aly मिष्टान्न का प्राशन कराता 
हैं। इसमे खासी हँसी होती है। गौरी की उपासना सीताजी की है | यथा बोली 
गीरि हरख उर भरेऊ। वे रामजी को सिखला रही है कि वधू के मुख मे दही और 
मिष्टान्न दे। इधर सरस्वती की उपासना रामजी की है | यथा गुरु प्रसाद सब 
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बिद्या पाई । सो सरस्वतीजी ऐसी ही वात सीताजी को सिखला रही हे । इस रसम) 
बो दहीगुड का रसम भी वहते हैं | 


यहाँ भगवती को प्रभु के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रेमपियासे नयन 
हाथ की मणि मे प्रभु का प्रतिबिम्ब देखने छगे। अत. वे थिर हो गये। विरह के 
भय से जानवी ने उस मणि से दृष्टि नही हटाई। दहीगुड का कोतुक, देवपूजन 
सील का बट्टा रखकर उसे इष्टदेव बता बताकर स्त्रियाँ वर से पूजन कराना 
चाहती हैं। विनोद बत्ती मिलाने : वर से दीप की दो वत्तियो को स्तिया मिलवातो 
हें का प्रमोद] और मीर उतरवाने : यह रसम' सास की करनी पडती हि है 
वा प्रेम कहने मे नीरस हो जाता है। उन्हें सखियाँ ही जानती हूँ। इस भ 
कोहवर का कार्य समाप्त हुआ । अत वरो और दुलहिनो को लिवाकर जनवासे की 
ओर चली | 


मार्ग में चारो ओर से आशीर्वाद सुनाई पड रहा हैं। नगर और नभ के 
निवासी दर्जन प्राप्ति से महा आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। योगीन्द्र सिद्ध मुनीश 
और देवता आकाश मे हुँ। इसके लिए दुन्दुभी बजाने का प्रयोग आया है | यद्यपि 
gon देवताओ ने ही वजायी । परन्तु छत्रिणो गच्छन्ति को भाँति बजाना क्रिया 
के कर्ता सव कहे गये। यथा : हृदय सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ 
भाई। इस अर्घाली मे सीय छोनाई। का हृदय मे वर्णन रामचन्द्र के प्रति ही बनता 
है। फिर भी साथ होने से दोठ भाई को कर्ता कहा गया। देवता लोग जय 
जयकार करवे और फूल वरसा के अपने अपने लोक गये । क्योकि बारात अभी 
अधिक दिनो तक ठहरेगी । व्याह कृत्य समाप्त हुआ । 


दो. सहित बधूटिन कुअर सव, तब आए पितु पास। 
सोभा मंगल मोद भरि, उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥ 


अर्थ . श्रेष्ठ कुंअर लोग बहुओ के साथ पिना के पास आये। जनवास मे 
शोभा, मङ्गल, मोद भरकर GAS चला | 


व्याख्या ` पिता के पास राजवुमार आये इसलिए दुळहिनो को वधूटी कहां । 
इम समय जनयास छोटा पड गया । शोभा मद्धल मोद के समाने के लिए यथेष्ट 
स्थान नही है। अत मानो बाहर उमड चला । तव से भाव यह वि देवतान के 
जाने के वाद । अर्थान्‌ जनवासे तक देवताओ ने पहुंचाया | 


१, वरन खग राम मिया गुर घानी । 
रशि हसि गौरि सिसावल गामि सियहिं सिसावति हैं ब्र्मानी । 
गु सो रम द्धि से नटि उिरै प्रम यटूट निसानी t 
मृदित होदि गुन दाति देवता. यह रहस्य पहिचानो । देवस्वामी 
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पुनि जेबनार भई बहु भाँती । पठए जनक बोलाइ वराती ॥ 
परत पावडे वसन अनूपा । सुतन समेत गवन कियो भूपा ॥१॥ 


अर्थं फिर बहुत प्रकार से जेवनार हुई। राजा जनक ने वारातियो को 
बुला भेजा। बेटों के सहित महाराज दशरथ भी गये। अनूप वस्त्रो के पाँवडे 
पडते थे । 

व्याख्या दूसरे दिन का कृत्य कहते हैं। पहिले दिन भी जेवनार बनी थी । 
गोधूलि को लग्न थी। इससे विवाह के पीछे जेवनार का विचार था। परन्तु 
वसिष्ठजी की आज्ञा से क्रमश तीन व्याह और हुए। तत्पश्चात्‌ कोहवर की रसम । 
फिर जनवासे भेजना । अर्धरात्रि के वाद भोजन निपिद्ध है। अत उस दिन जेवनार 
न होसकी। उमा के व्याह मे लग्न पिछठे पहर थी । इसलिए जेवनार पहिले हुई 
थी | यहाँ दूसरे दिन फिर से बहुत भाँति जेवनार बनी । कह चुके है अपराध छमिवो 
बोलि पठयो बहुत हो ढोठ्यौ बई । अत बारातियो को बुला भेजा। 

चक्रवर्तीजो जनकजी की विनय समझ गये। स्वय पुनो के साथ चल पडे | 
पहिले साहाये वमन पाँवडे पडे थे चळने के समय वस्त्र बिछाने को पाँवडा पडना 
कहते है । जिममे धरतो पर पैर न पडे | बस्त्र पर ही पेर पडते जायें । आज अनुपम 
वस्त्र पावडे पड रहे है । आतिथ्य सत्कार वढता जा रहा हे । जनवासे से ही पावडे 
पड़ने लगे | 


सादर सवके पाय पखारे। जथाजोगु पीठन बेठारे॥ 
ma जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहि वरना ॥२॥ 


अर्थं आदर के सहित सबके पाँव धोये गये ओर यथा योग्य पीढो पर 
विठलाया । जनफ्रजी ने अयान्याधिपति के पेर धोये । शीळ ओर स्नेह का वर्णन 
नही किया जा सकता | 

व्याख्या बारातियो मे से किसी को अपने पाँव अपने हाथ से न धाने पडे ! 
घरातियो ने यथायोग्य सव वारातियो के पेर धोये। भोजन मे पीढो के व्यतिरिक्त 
अन्य आसत विहित नही है। अत सबको पीढा दिया गया ओर जो जिस योग्य 
था उसे वहाँ बिठाया । चक्रबर्तीजी के पेर स्वय राजा जनक मे धोये। जनक का 
शीळ स्नेह और सुन्दर भाव केवल वचन मे ही नही है। यथा बोले मनोहर वेन 
सानि सनेहू सोल सुभाव सो । क्रिया मे ता इतना शीळ स्नेह है जिसका वर्णन नही 
हो सकता । 


वहुरि राम पद पकज धोए।जे हर हृदय कमल मह गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी । घोये चरन जनक निज पानी ॥३॥ 


१ पाँवडा मम्क्रत म पादपतनम्‌ शब्द है। उसी का तड्भूवरूप पाअवडण Fas 
पाँवडा कटा गया है । व कपड भो पैर रखने के लिए बिछाये जाते हैं । 
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अर्थ : फिर श्रीरामजी के चरणकमल धोये। जिन्हें शिवजी अपने हुंदम 
कमल मे छिपाये रहते हैं। तीनो भाइयो के पैर जनकजी ने रामजी के समान जानकर 
भपने हाथ से घोये | र 

व्यास्या श्री रामजी के चरणकमल सदा शिवजी के हृदय मे विराजमान 
रहते हैं। यथा * जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजही | उनमे महावर 
लगने से तो मुनियो के मत भारो के झुण्ड वी भाँति उन पर गिरे पडते थे) जावक 
जुत्त पद कमल सुहाये मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाथे । इसलिए शङ्करजी ने अपने 
हृत्कमल मे छिपा खखा था उन्हे जनकजी ने अपने हाथ से धोया । 

जनकजी के ज्ञान मे वाघ नही है) तीनो भाई रामजी के समान थे। यथा 
राम लखन तुम्ह ager सरिस सुअन सुचि जासु । अतः जनकजी का वर्तव भी 
समान हे | समान करणी से चारो भाइयो का sate किया | आज समान श्रद्धा से 
चारो भाइयो के पेर घो रहे हैं । 


आसन उचित सर्वाह नृप दीन्हे ! बोलि सूपकारी सब लीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे । कनक कील मनि पान संवारे Wen 


अर्थ : राजा जनक ने सबको उचित आसन दिया | सत्र रसोईदारो को 
TANT | आदर के साथ पत्तल TEA लगे । मणि के पत्तो की Tas चनी थी 
ओर वे पत्ते सोने की कोल से जोडे गये थे | 

व्याख्या आसन भौ राजा जनक ने स्वय fear) पहिले भी ' निज पार्वि 
जनेक सुजान सब बहि आनि सिंहासन धरे कहा था! बारात वडी है और एक 
साथ सिलाना है | अत सब रसोईदार बुलाये गये और परोसने के काम में लगा 
दिये गये। teat थी पराकाष्ठा है । वडी वहुमूल्य कारीगरी है। अचिन्त्य ऐरवयं 
Tt साधारण रूप दिया जा रहा है। देखने मे पत्तल हैं। परन्तु वस्तुतस्तु वे मणि 
के पात्र हे । जिनमे घारातियो को परोसा जायगा | 


दो. सूपोदन सुरभी सरपि, सुदर स्वादु पुनीत । 

छन महुँ सवके परुसिगे, चतुर gare विनीत ॥३२८॥ 
अथे मुन्दर स्वादिष्ट ओर पवित्र दाल भात ओर गाय का धी क्षण भर मे 

चनुर और विनीत रसोईदार सबको परोस गये | 
च्याम्या . रसोईदार बडे मिद्धहस्त हैं। रसोई परोमने मे वडी चतुराई से 
याम लेना पडता है. । जिसमे स्पर्दास्प दे नियम मे कोई वाघा न पडे| सो 
रमोईदार क्षणभर मे समको परोस गये । परोसने मे बडी त्वरा से बाम लिया और 
किमी बा अनादर न हो पाया । दाळ भात ओर गाय का थी ही ऐसा मोजन है! 
जिसमे कमी मन नही ऊता। इसलिए मुन्दर स्वाद कहा और akar भोजन 
है enter पुरोग बदा । पद्याग्निहोत्र मे परिल आये हुए पदार्थ से हो पांच ग्राम 
पहिद लिया जाता है भोर उम्रमे नो गोपूव और आदन ही प्रशस्त है। गो तुग्न्त 
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परोसा गया। जिसमे जब से पञ्च ग्रास ग्रहण करें तब से दोप सामान परोस 
दिया जाय | 


पंच कवलि करि जेवन छागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहि जाहि बखाने ॥१॥ 


अर्थं पञ्च प्राण के लिए पाँच आहुति देकर भोजन करने छगे। गाली का 
गाना सुनकर अत्यन्त अनुराग युक्त हुए । अनेक प्रकार के पकवान परोसे जाने 
लगे । वे अमृत के सदृश थे। उनका बखान नही हो सकता | 

व्याख्या पद पाताल सीस अजधामा का ध्यान करके पाँच आहुति प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान इन पाँचो प्राणो को देना और तत्पश्चात्‌ मौन होकर 
भोजन करने का विधान है । भोजन के प्रारम्भ मे और अन्त मे मन्त्रपू्वंक आचमन 
करना होता है । यह वेश्‍वानर विद्या है। तदनुसार भोजन प्रारम्भ हुआ। फीकी पे 
नीकी लगे कहिये समय विचारि | सबको मन हपित करे ज्यो विवाह मे गारि। 
वस्तु कोई भी बुरी नही है। उसका उचित रीति से उचित समय से उचित मात्रा 
मे प्रयोग होना चाहिए। महात्माओ ने आनन्द मे विभोर होकर उस समय के 
गालीगान की कल्पना की है। यथा दसरथ गोर कौसिला गोरी तुम साँवर केहि 
घर से । इत्यादि | जिस गाली से प्रेम उत्पन्न हो वह गाली नही है। वह सर्वथा 
स्तुत्य है और जो बुरी लगे ag सर्वंथा तिरस्करणीय है। भोजन आरम्भ होने के 
बाद पक्वान्न परोसे गये । वे प्रकार मे अनेक थे । गुण मे सुधा सहश थे। स्वाद मे 
अवर्णनीय थे । 
परुसन लगे सुआर सुजाना । विजन विविध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥२॥ 


अर्थ सुजान रसाईदार परोसमे छगे। अनेक प्रकार के व्यज्ञन बने थे। 
उनका नाम कौन जानता है। चार भाति की भोजन विधि कही गई है । एक एक 
विधि का वर्णन नहीं हो सकता | 

च्यास्या रसोईदार बडे सुजान है। अनेक प्रकार के व्यक्षन जिनका नाम 
जानना कठिन है परोस रहे हैं और ऐसी व्यवस्था से कि किसी का किसी से मिश्रण 
नही होता और न कोई व्यञ्जन परोसने मे छुटता है | 

लेह्य, पेय, चव्य, चोष्य ये चार प्रकार पाक शास्त्र मे कहे गये हे। इसलिए 
fafa गाई कहा है। उनमे से एक एक की अनेक विधि है । जो वणंनातीत है । 
छ रस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ 
wat देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥३॥ 


अर्थं ` छवो रसो के सुन्दर व्यज्ञन बहुत भाँति के बने थे और एक एक 
रस के असल्य प्रकार थे। खाते समय मधुर ध्वनि से पुरुष और नारियो का नाम 
ले लेकर गाली देती थी । 
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व्यास्या ' रस छ सम्या मे रुचिर देखने मे aga भाति गुणो के तारतम्य 
से | फिर रसो के समिश्रण से असख्य प्रकार के gaara वने थे । प्रेम की गाली की 
ध्वनि भी मधुर होती है । क्रोध मे प्रशसा के शाब्दो की भी ध्वनि कठोर होती है। 
अवध की स्त्रियो का नाम नही मालूम है। इसलिए पुरुषों का नाम साथ में जोडकर 
गाली देती हैं। अथवा पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर गाली देती हँ । 


क्योकि जिसका नाम गाली मे छूट जायगा वही समझेगा कि मेरा सम्मान 
नही हुआ | 


समय सुहावनि गारि विराजा । हंसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
येहि विधि सवही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥४॥ 


ad: सुहावन समय पर गाली शोभित हुई। महाराज समाज सहित 
पुनसुनकर हँस रहे हैं। इस विधि से सबने भोजन किया और आदर के सहित 
भाचमन लिया | 

व्याख्या * अति आनन्द के समय सभ्यता का बन्धन कुछ ढीला पड जाता 
है। उस समय सभी समाज मे सभ्यता की मर्यादा का उल्लघन स्वभाव से ही हो 
जाता है। उस समय का ange अतिप्रिय होता है । यथा: गारी मधुर सुर देहि 
पुन्दरि व्यय वचन सुनावही । भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनिसुख 
पावही | इसीलिए कहते हैं कि इस मद्धुळ समय मे गाली की भी शोभा हुई । 
क्योंकि इससे आनन्द की माना बढ गई । प्रेम की गाली सुनकर अवध नरेश समाज 
के सहित हँस रहे है। इस विधि से सबने भोजन किया । परन्तु भोजन समाप्त होने 
पर सावधान हो गये । आदर के सहित आचमन fear) आचमन का मन्त्र है। 
उसे मनमे उच्चारण करके आचमन लिया जाता है। गाली इत्यादि हँसी होती 
रही। परन्तु यथाशास्त भोजन विधि मे अन्तर नही हुआ। यह पञ्चाग्निहोत है । 
इस भोजन का अग्निहोत्र के समान फल है । 

दो, देइ पान पूजे जनक, दसरथ सहित समाज । 

जनवासेहि गवने मुदित, सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 

अर्थं ` पान देकर राजा जनक ने महाराज दशरथ का समाज के सहित 
पूजन किया । सव राजाओ के शिरोमणि प्रसन्न होकर जनवासे गये । 
ह व्याख्या पान स्वय जनकजी ने दिया । तत्पश्चात्‌ गन्घाक्षतादि से पूजन 
कया । अभी भोजन के समय के विनोद का रस वना हे । अत. भूपशिरोर्माण मुदित 
जनवासे गये । आये थे वेटो के सहित । मथा: सुनत समेत गचन frat भूया । 
परन्तु जाने के समय बेटे साथ नही है । कुंबर लोग ससुराल मे ही रोक लिये गये । 
नित नूतन मगळ पुर माही । निमिष सरिस दिन जामिनि जाही ॥ 
बडे भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावन लागे ॥१॥ 
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अर्थं नित्य नया मङ्गल पुर मे होने लगा । रात और दिन पल के समान 
ATT लगे । वडे सवेरे महाराज जागे | याचक लोग गुणगण का गान करने लगे | 

व्याख्या किसी दिन गोदान है। किसी दिन चतुर्थीकमं हे । किसी दिन 
garg है । विसी दिन मनौती है । किसी दिन कथा है । मिथिला मे नित्य मञ्चल है । 
जवतक चक्रवर्तीजी मिथिला मे ठहरे तबतक नित्य मङ्गल होता रहा । जहाँ स्वयं 
रघुनाथजी दूल्हा होकर आये हैं। वहाँ नित्य नया म्ल होना आइचर्य नही । 
यथा सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन राम भगत्ति के पाये । निति नुतन 
मगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जस जासू। किसी महात्मा का यह मत भी 
है भरत सरिस वय राजकुमारा । जो बारात मे आये थे उनके भी विवाह 
मिथिला मे हुए। अत नित नूतन मङ्गल लिखना सार्थक है। सुख के दिन रात 
बीतते मालूम नही पडते। इसलिए कहते हैँ कि रात और दिन पलक के समान 
बीतते हैं । 

विवाह कृत्य समाप्त होते ही कवि ने यह वह देना उचित समझा कि जब 
तक बारात टिकी रही नित्य नये Wee जनकपुर मे होते Wl इसके बाद फिर 
वही से कथा उठायी जहाँ से छोड़ी थी । अर्थात्‌ महाराज के जनवासे आने के बाद 
से कथा प्रारम्भ की । 

यद्यपि बहुत रात जाने पर सोये थे | फिर भी बडे भोर जग गये। यथा ' 
पहिले पहर भूप निज जागा । नीतिशास्त्र भी यह कहता है चिर केरोपु दन्तेपु 
चिर मूत्रपुरीषयो । अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने रणे। दाँत और वालो की 
शुद्धि मे तथा शौचादि मे देर लगानी चाहिए | परन्तु हे राजेन्द्र भोजन शयन और 
रण में त्वरा से काम लेना चाहिए । उदार के घर पर याचको की भीड रहती है । 
महाराज दशरथ के आगमन तथा उनको उदारता की कीति सुनकर याचक लोग 
जुट गये थे | उन्हाने गुणगान करना आरम्भ कर दिया | 


देखि कुंअर वर aga समेता । किमि कहि जात alg मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाही । महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं ॥२॥ 


अर्थ श्रे कुंअरो को बहुओ के समेत देखकर कितना आनन्द हुआ। वह 
केसे बहा जा सकता है। प्रात काळ का नित्य कृत्य करके महाराज गुरुजी के पास 
गये | उनके मनमे महा प्रमोद और प्रेम था | 

व्यास्या भहोरा बहोरा के लिए फिर aed वरो के साथ थोडी देर के 
लिए जनवासे भेज दी गई। पहिली बार सहित वधूटिन्ह कुंवर वर पुनि आये 
पितु पास । इसी भाति आज भी बडे प्रात काल आये । वहाँ रातभर रतजगा 
होता रहा । सवेरा होते ही अहोरा बहोरा का रसम किया गया | माता लोग वहाँ 


नथी। अत महाराज के ही पास आई | इष्ट दर्शन से महाराज को प्रात काल ही 
महामोद हुआ | 


आत क्रिया के ,विपुय्‌ मू पहिल FE आये, Kou FF सोच करि जाइ 


साल काण्ड"! ख्रबम0मवप्ठाचा।.००” wv 


नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिरनाए। महाराज के नित्यकृत्य मे काल व्यतिक्रम 
नही होने पाता था। जहाँ कोई नया काम करना हुमा महाराज गुरुजी को 


आज्ञा छे लेते थे। अतः गुरुजी के पास गये। पुत्रो और पुत्रवधुओ के देखने से 


महाप्रमोद और गुरुजी के चरणों मे प्रेम था। इसलिए महा प्रमोद प्रेम मन- 
माही कहा | 


करि प्रनामु पूजा कर जोरी । बोले गिरा आमिअ जनु बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा । भयउँ आज मे पूरनकाजा ॥३॥ 


अर्थ : प्रणाम करके पूजा की और हाथ जोडकर ऐसी वाणी बोले मानो 
अमृत मे डुबाई हुई है । हे मुनिराज ! सुनिये। आपकी कृपा से आज मेरा मनोरथ 
सफल हुआ | 

व्याख्या : प्रणाम करके ga विवाह के उपलक्ष्य मे गुरुजी की पूजा की। 
मण्डप मे जनकजो की ओर से गुरुजी की पूजा हुई थी। यहाँ महाराज की ओर से 
पूजा हो रही है। पूजनोपरान्त मधुर और तोपकारिणी वाणी गुरुजी से हाथ जोड 
कर्‌ बोले । आज में पूर्णकाम हुआ : कहने का यह भाव है कि जब में पुण काम 
नही था तभी आज्ञा हुई थो। जिमि सरिता सागर महु जाही। यद्यपि ताहि 
कामना नाही | तिमि सुख सपति विनहि बोलाए। धमं सील पहि जाहि सुभाए 
आपके वचन अमोघ हैं। उन्होने आज मुझे पूर्णकाम वना दिया" इस वाकय म 
कितना माधुर्यं और विनय है | इसलिए अमिभ जनु बोरी : कहा । 


भव सब विप्र gem गोसाई । देहु aq सव भाँति बनाई ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बडाई । पुनि पठए मुनि वृद बोलाई ॥४॥ 


अर्थ : हे गोस्वामिन्‌ । अब सव ब्राह्मणो को बुलाकर सब प्रकार से ABTA 
करके गाये दोजिये। सुनकर मुनिजो ने राजा की बडाई की और तब मुनिवृन्द 
को बुला भेजा | 

व्यास्या : महाराज मे दान दूँगा: ऐसा नही कहते। आप दीजिये: ऐसा 
बहते El आप गोसाईं हैं : मालिक हैँ । आपकी आज्ञा से ही दान हो समता है। 
सव भौति बनाई: से ताम्रपृष्ठ, deat, ia”, मुकापुच्छ, वास्यदोहिनी 
आदि से युक्त करके दोजिये । 

सुनकर मुनिजी ने महाराज की प्रशसा की । धेनु ऋषियो वो बडी प्रिय हे । 
ऋषि लोग व्याह मे आये हैं। उन्हे धेनु के मिवा और बया दिया जा सवता है? 
भत. महाराज की बुद्धिमत्ता और धमंवुद्धि की प्रशंसा करते हें । सोभरि) 
ऋषि ने महाराज रघु से वहा कि मेरा मूरय इन धोवरो वो चुका दो। महाराज 
रघु आघा राज्य देने थो तेयार eat ऋषिजी पिगड गये कि बया मेरा मृत्य 
तेरा आधा राज्य ही ह 1 तव पूरा राज्य देने को तैयार हुए । पर ऋषिजी ने उसे 


१. कही बही ऋषि का नाम दूसरा प्राप्त होता है । 
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भो कम समझा । तब गुरु वसिष्ठजी के पास जाकर सव समाचार कहा। गुरुजो 
ने कहा कि दूसरे वियान की सुन्दर गाय सुसज्जित करवे दो) इसपर ऋषिजी 
प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे कि वसिष्टजी ने मेरा मूल्य इतना अधिक आँका इससे 
मै धन्य हुआ । सक्षेपत्त ऋषियों को गोधन वडा प्रिय है । अत वसिष्ठजी ने राजा 
की बुद्धिमत्ता की और धमंवुद्धि की प्रशसा की । 


दो वामदेउ अरु देवरिपि, वालमीकि जाबाछि। 
आए मुनिवर निकर तब, कौसिकादि तपसाछि ॥३३०॥ 


अर्थं वामदेव, नारद, वात्मीकि, जाबालि आदि मुनि समूह तथा विश्वामित्र 
आदि महातपस्वी आये । 

व्याख्या वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबाळ आदि को मुनि कहा । बयोकि 
ये लोग स्थितप्रज्ञ हैं। जिन्हे दु ख मे उद्विग्नता ओर सुख की स्पृहा नही । जो राग 
भय और क्रोध से रहित है । ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते हे । इन्हे किसी वस्तु 
की स्पृहा नही फिर भी गोदान लेने आये । विश्वामित्र आदि को तपसालि कहा । 
इनको कुछ भी दुर्लभ नही है। यथा तप तेअगम न कछु ससारा। ये लोग भी 
आये | इनका आना वसिप्ठजी के वुळावे पर दाता को अनुगृहीत करने के लिए 
हुआ गोदान के देने और छेने दोनो मे पुण्य है । 
दड प्रनाम सर्बाह नृप कीन्हे । पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे॥ 
चारि छच्छ वर धेनु मगाई । कामसुरभि सम सील सोहाई ॥१॥ 

अर्थं राजा ने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम क्या । प्रेम के साथ पुजन करके श्रेष्ठ 
मामन दिया | चार राख थेए गी जो कामधेनु सी सीधी और सुन्दर थी मंणाई | 

व्याख्या राजा की श्रद्धा कहते है। जो जो ऋषि आते जाते हे उनमे से 
प्रत्येक को दण्डवत्‌ प्रणाम करते है। सबकी प्रेम सहित पुजा करते है । तव श्रेष्ट 
आसन पर गोदान के लिए मिठाने है। हिन्दुओ में परिगृहीता की पूजा होती है | 
क्योकि उसने कृपा करके दान लेना स्वीकार किया है। प्रतिग्रह का बडा दोप 
हिन्दू शास्त्र मे कहा गया है और साथ ही साथ दान का बडा माहात्म्य भी वणित 
है। इसी मे शोभा भी है कि दाता देना चाहे और प्रतिगृहीता लेना न चाहे। 
वयाकि दाता को तो पुण्य होता हे ओर प्रतिगृहीता का पुण्यक्षय प्रतिग्रह से होता 
है। एक पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में एक लक्ष गोदान के विचार से चार लक्ष 
गो मेंगायी अधिक सस्या में दान करने मे गायो के लक्षणादि पर विचार नही 
क्या जा WHAT) पर महाराज के यहाँ सब बातो का विचार क्या गया! 
कामसुरभि से उपमा देकर उन गायो को दुधार बहा गया। शील से सीधी होना 
और सुहाई से सुन्दर कहा । 
सव विधि सकल अलकृत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन दीन्ही ॥ 
करत विनय ag विधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग जीवन लाह ॥२॥ 
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अर्थं : सव प्रकार से सबको अलकृत करके प्रसन्न होकर महाराज ने पृथ्वी 
के देवताओ को दिया । राजा ने बहुत प्रकार से विनय की कि आज मुझे संसार 
मे शरीर धारण का लाभ हुआ | 


व्याख्या : गाय को दान के पहिले अलंकृत करने को शास्त्रो मे आज्ञा है | 
सो जेसा अलकृत करने का विधान है उस विधान से चारों लाख गाये अलकृत 
को गई । दान देनेवालो को दान देने के समय अत्यन्त आनन्द होना चाहिए कि 
मेरा बडा भाग्य है जो दान कर रहा हूँ। यथा : रामहि सुमिरत रनभिरत देत परत 
गुरु पाय | तुलसी जिर्नाहू न पुलक तन ते जग जीवत जाय। दोहावली ४२ | अत्त" 
लिखते हे कि महाराज को दान देने मे बडी प्रसन्नता है । ब्राह्मणो की मनुष्यो मे 
गणना नही हैं | ये पृथ्वी के देवता हे । तप, श्रुति और योनि ब्राह्मणत्व मे कारण है। 
ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणी से उत्पन्न हो । वेद का ज्ञाता और तपस्वी हो । जिनमे 
तपश्चुत नही है वे जाति ब्राह्माण है। थे मुनिगण ब्राह्मण के सब लक्षणो से सम्पन्न 
Ql ये दान के सर्वोत्तम पात्र है । क्योकि दान मे पात्रनिणंय बडा कठिन है। बही 
दान से नरक प्राप्ति भी सुनी गई है । अपात्र को दान देने से पुण्य के स्थान मे पाप 
होता है। अत बडे भाग्य से सुपात्र दान के लिए मिलते है । क्योकि सुपात्र अपने 
उँ के क्षय के भय से प्रतिग्रह से वचते हे । महाराज दशरथ को ऐसे सुपात्र दान 
के लिए मिले जिनमे थोडा सा भी दान अक्षय हो जाता है। गोदान को 
पृष्वीदान के समान कहा गया है । अतः दान और प्रतिगृहीता दोनो उत्तम कोटि 
के होने से महाराज कह रहे हैं कि आज मुझे शरीर धारण का फल मिला है। 
प्रतिग्रह स्वीकार किया | इसलिए विनय करते है | 


गाइ असीस महीसु अनंदा। लिये बोलि पुनि जातक ger ॥ 
केनक वसन मनि हय गय स्यंदन | दिये वृझि रुचि रविकुलनंदन ॥३॥ 


क अर्थ : आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । तय जाचक वृन्द को बुलवाया | 
, वस्न, मणि, घोडा, हाथी, रथ उनकी पसन्द पुछकर उनको : सूयंवुळ को 
आनन्द देनेवारे : राजा दशरथ ने दिये । 


व्यान्या : प्रतिग्रह करने पर स्वस्ति बहने का विधान है | सो इतने बडे वडे 
महपियो ने जिनका वचन अमोघ है स्वस्ति बहकर आशीर्वाद दिया | इससे राजा 
पात्र ट a हुआ। राजा दान करने से अघाते नही है। तब निम्न कोटि के 

नही, रचि २ र अनाथा को बुलाया । इन्हे भी दान दिया जाने लगा। योग्यतानुमार 
वा्‌ ike ज अनुसार । उनसे पूछ लिया जाता था कि तुम्हे क्या चाहिए ? देय 
भार hie है: रोना, घपडा, मणि, घोडा, हाथी और रथ । इनमे जो जिसे 
he या जाय । रविवुलनदन बहने का भाव ag कि: मगन wg न जिन के 
रै । अथवा क्षत्रिय वा जन्म दान के लिए है । यथा : दातु मतुं मद्विधा राजपुत्रि | 
या महाराज तो क्षत्रियों मे ig paren है । ` 
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चले पढत गावत गुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहि विधि राम विआह उछाहू । सके न वरनि सहस मुस जाहू ॥४॥ 


अर्थं महाराज का बिरुद पढते भीर गुणगाथा को गाते रघुकुलनाथ वा जय 
जयकार मनाते चल | इस विधि से रामजी के व्याह म उछाह हुआ | इसका वर्णन 
तो वह भी नही कर सकते जिन्हे सहस्रमुख हैं । 

व्याख्या यह राम विवाह के उछाह का वर्णन नही है। केवल विधि का 
दिग्दर्शन है। इसका वर्णन सहसमुख से नही हो सवत्ता । नित्य नया मद्भल है। 
लाखी बातें एक साथ होती है और होती चली जा रही है। वैसरी वाणी से एक 
का भी वर्णन कठिन है। इसलिए वहत है कि aga मुखवाल भी नही कह सकते । 


दो वार वार कौसिक चरन, सीसु नाइ कह राउ। 
यह सवु सुख मुनिराज तव, कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ 


अर्थ घार बार विश्वामित्रजी के चरणो म महाराज सिर नवाकर कहते 
हे कि हे मुनिराज ! यह सब सुख आपके कृपाकटाक्ष के प्रसाद का फल है । 

व्याख्या महाराज तो पुन के देने से मुकुर गये थे । विश्वामित्रजी ने वहा 
था धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ इन्ह कहें अति कल्याण । सो बलपूर्वक कल्याण 
कराया | आज उस कठोरता को राजा परम हित मान रहे हैं। उस समय तो कह 
वठे थे विप्र वचन नहि कहेउ विचारी । सव सुत मोहि प्रिय घ्रान की नाई। 
राम देत नहि बने गोसाई । पर विश्वामित्रजी अड गये । अन्त म राजा को देना 
पडा । इस प्रकार हठ करके राजा का परम कल्याण किया । अत कौशिक के चरण 
म बार बार सिर नवाते है कि ऐसा बलपूर्वक कल्याण करनेवाला कौन है ? 


जनक सनेहु सीलु करतूती। नृप मव भाँति सराह विभूती ॥ 
दिन उठि विदा अवधपति माँगा । राखहि जनकु सहित अनुरागा ॥१॥ 


अथे जनक्जी के स्मेह शील बरणी तथा विभूति वी राजा सब भाति से 
सराहना करते थे। अयोध्यानाथ नित्य उठकर विदा माँगते थे। परन्तु जनकजी 
उन्हे प्रेम से रख रते थे | 
व्यारया सव लोग तो जनकजी की प्रशसा वरते ही थे। स्वय महाराज 
दशरथ जनकजी के १ स्मेह २ शील ३ करतूत और ४ विभव की सराहना सब 
भाँति से करने लगे | 
१ जनकजी का स्नेह । यथा राखहि जनक सहित अतुरागा | इत्यादि ! 
२ जनकजी का झील ] यथा धोए जनक अवधपति चरना | 
निज पानि जनक सुजान सब कह आनि सिंहासन घरे | 
३ जनकजौ की करतूत । यथा कहि न जाय कछु दायज भूरी | 
रहा कमक मनि मडप पूरी । 
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४ जनकजी का विभव | यथा * जो सपदा नीच गृह सोहा। 
सो विलोकि सुर नायक मोहा। 
विधिहि भयेउ आचरज विसेखी | 
निज करनी कछु कतहुँ न देखी | 
सब समाज सजि सिधि पल माही । 
जो सुख सुरपुर सपनेहु नाही । 
लिए सपदा सकळ सुख सुरपुर भोग विलास | इत्यादि | 
अत. कहते है । नृप संब भाति सराह विभूती | 
बुलाने से आये हैं। विदा माँगकर जायेगे | सबैरे उठते ही विदा माँगना 
यह चक्रवर्तीजी का शीळ है। व्यर्थं का बोझा नही देना चाहते। अवधपति हैं। 
अत अवध की चिन्ता है। परन्तु प्रेम का बन्धन बडा प्रवल होता है। यथा" 
बन्धनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेमरञ्जुकृतबन्धनमन्यत्‌ । दारुभेदनिपुणोपि gett 
निष्क्रियो भवति पद्धूजकोपे। जनकजी के प्रेम से बँधे हुए है ओर वे जाने देने को 
राजी नही होते । 
नित नूतन आदर अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनद उछाहू दसरथ गवनु सोहाइ न काहू UR 


अर्थ ' नित्य नया आदर बढता जाता है । नित्य सहस्रो प्रकार से आतिथ्य 
सत्कार होता है। नगर मे नित्य नया आनन्द और उछाह है । दशरथजी का जाना 
किसी को सोहाता नही । 

व्याख्या अतिपरिचयादवज्ञा | सो यहाँ नही है । नित्य नया आदर है और 
मात्रा भी अधिक होती जाती है। जनकजी को तो वडाई हुई है। पर महाराज 
दशरथ भी ऐसे गुणी है कि जितना परिचय होता जाता है उतनी ही उनके प्रति 
श्रद्धा भी बढती जातो है। अत सत्कार सहस्रो भाँति अधिक होता जाता है * 
आजकल भी बारात के सत्कार मे इतना तो कर ही देते हे कि भोजन के पदार्थो 
की भाँति के कुछ न कुछ नित्य बढा देते है ओर अन्तिम दिन की जेवनार जिसे 
वडहार कहते हे उसमे पूरी शक्ति लगा देते हें । 

नित नूतन मगल पुर माही से उपक्रम करके ' नित नव नगर आनद उछाहू 
से उपसहार करते है। महाराज दशरथ का जाना राजा जनक को बया किसी को 
भी नही सोहाता। चक्रवर्तीजो का स्वभाव ऐसा प्रजारक्षक है कि सब प्रजा 
चक्रवर्तीजी से प्रेम करने लगी । अथवा रामजी के विरह के भय से दशरथजी का 
जाना नही अच्छा लगता | 


बहुत दिवस बीते एहि भाँति । जनु सनेह रनु गथे वराती ॥ 
कौसिक सतानद तब जाई । कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥ ३॥ 
wa : इस प्रकार से बहुत दिन वीत गये। मानो वाराती स्नेह की रस्सी 
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मे बँध गये है । विश्वामितजी तथा सतानन्दजी ने जाकर विदेहराज को समझा- 
कर कहा | 
व्याख्या तीन महीने से ऊपर इस भाँति बीत गये । चक्रवर्तीजी के विदा 
पाँगते और जनकजो को रोक रखते ` इतने दिन बीते । वाराती भी नही ऊत्रतै ! वे 
भी प्रेम वन्धन मे बँध गये हे । तब विश्वामित्रजी तथा सतानन्दजी दोनो मुनि 
राजा जनक को समझाने गये | जिससे राजा को यह मालूम हो कि दोनो भोर के 
हितचिन्तको की सम्मति विदाई के पक्ष मे है! मालूम होता है कि पहिले 
सतानन्दजी को बुलाकर विदाई की भावश्यक्ता दिखलाकर राजी कर fear 
गया। तब उन्हे साथ लेकर स्वय विश्वामित्रजी गये और विदेहराज को 
समझाया | यथा 
दो रहति वरात जितेक दिन, बीते मास तितेक | 
दिन बीतेह घटिहि नाहि, प्रीति विचारहु नेक !। 
सहिवो ही है एक दिन, gar विरह की पीर | 
बयो न सहै सो आजहो, तुम सो पडित धीर ॥ 
प्रजा पालिवे ते अधिक, नृपहि धर्म नहि आन | 
बिदा करहु दशरथ नूर्पाह, अस मन समुझि सुजान ॥ 


अब दसरथ कहूँ आयसु देहु । जद्यपि छाडि न सकहु सनेहु ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥४॥ 


अर्थ यद्यपि प्रेम छोडे नही छूटता। फिर भी अब दशरथजी को आज्ञा 
दीजिये | राजा ने कहा अच्छी वात है। नाथ और मन्नियो को वुलवाया । उन्होने 
जयजोव कहकर सिर झुकाया | 

ara विश्वामित्रजी ने कहा कि अब दशरथ को आज्ञा दो। सिवा 
उनके महाराज का नाम लेकर इस भाँति कौन कहे । भाव यह कि आप को भप्रसन्न 
करके चक्रवर्तीजी नही जायंगे। अब बहुत हो गया । उन्हे आज्ञा दीजिये और प्रेम 
बनाये रखिये | आग्रह किसी बात का न करमा यही बुद्धि का फल है | विदेहराज 
ने बात मान छी। भारी व्यवस्था करनी है। इसलिए मन्त्रियो को वुलवाया | 
प्राचीन परिपाटी थी कि मन्त्री राजा का अभिनन्दन जयजीव कहकर करते थे । 
अर्थ यह है कि आप चिरज्ञीव हो और आप की जय हों। ऐसा कहकर उनलोगा 
ने प्रणाम क्या | 


दो अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ । 
भए प्रेमवस सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ ॥३३२॥ 


अथे अयोध्यानाथ जाना चाहते है। सो भीतर समाचार पहुँचा दो | यह 
सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण सभासद ओर राजा प्रेम के वश हो aT | 
व्यास्या महाराज जनक ने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि भीतर रनिवास मे 
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समाचार जाकर दो कि अयोध्यानाथ जाना चाहते है | में तो अव भी नही चाहता | 
पर चे अब अधिक नही er art) भाव यह बि विदाई को तैयारी के लिए 
अन्त पुर मे जावर बहो | दसरथ गवन सोहाइ न काहू का साफय दिखलाते है कि 
इतना सुनते ही मन्त्री, ब्राह्मण और सभासद प्रेमवश हो गये और कहते कहते 
राजा जनक प्रेम के वश हो गये । अथवा यहाँ राउ से राजा कुशध्वज का अभिप्राय 
है। वे भी राजा जनक की आज्ञा सुनकर प्रेमवन हो गये । 


पुरवासी सुनि चलिहि वराता । वुझत विकल परसपर वाता ॥ 
सत्य गवनु सुनि सव विलखाने । मनहु साँझ सरसिज सकुचाने ॥१॥ 


अर्थ बारात जायगी यह वात पुरवासियो ने सुनी । एक दूसरे से विकल 
हो पूछने लगे । जाने की बात ठोक है सुनकर सव विलखने छगे। जसे सायकाल 
के समय बमल सकुचित हो जाते है। 

व्यारया बारात माने पर सवको बडा हपं हआ था। यथा प्रथम वरात 
लगन ते आई | ताते पुर प्रमोद अधिकाई | ब्रह्मानद लोग सब लहही । वढहु 
दिवस fafa विविसन कहुही इसलिए बारात की विदाई मे विषाद हुआ । बातत 
फेल गई | थप्रिय समाचार को शीघ्र हृदय ग्रहण नही करता ओर उनकी समझ म 
अभी बारात का और ठहरना उचित art अत समाचार की सत्यता निश्‍चय 
करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं। विकल हैं। अत परस्पर पूछते हे । नही तो 
पूछनेवाले से पूछना नही वनता | 

जिसे समाचार ज्ञात था उसने कहा धात सच्ची है। सुनते ही सबको 
दोक हुआ। पहिले कमल को भाँति विकसित थे। अब सद्धचित हा गये । दिनकर 
कुलभूषण का वियोग है । इसलिए सायकाल के समय कमलवन के सकुचने से 
उपमा दिया । 
जह जह आवत वसे वराती । तहँ तह सिद्ध चला वहु भाँती ॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना । भोजन साजु न जाइ ब्रखाना ॥२॥ 


अर्थ जहाँ जहां आते समय वाराती टिके थे तहाँ तहाँ बहुत प्रकार की 
रसद सामग्री चली | अनेक प्रकार के मेवा पक्वान्न और भोजन की सामग्री जिनका 
बसान नही हो सक्ता | 

व्याख्या बीच बीच वरवास बनाये। सुरपुर सरिस सम्पदा छाये। वही 
आते हुए बाराली टिके थे। उन्ही निवास स्थानो पर कच्चा सामान भेजा जाने 
लगा। जिस क्रम से आये थे उसी क्रम से जावेंगे। मेवा जलपान के लिए 
पववान्न भोजन के लिए और भी भोजन का साज पीढा, was, चटनी, अचार 
भादि भेजे गये । 
भरि att वसह अपार कंहारा | पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुरग राख रथ सहस पचीसा | सकळ सवारे नख अरु सीसा ॥३॥ 
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ad बेलो पर लाद करके और असख्य वहारो को महाराज जनक ने 
पुन्दर मलाई, दही, छेना आदि लेकर भेजा । एक लाख घोडे और पचोस सहस्र 
रथ सत्रको सिर से पेर तक सवार कर भेजा । 

व्याख्या वेसर ऊंट पर नही भेजे गये । निन्दित वाहुनी पर पक्वान्न नही 
भेजा । कँहारो पर बहुँगी काँवर द्वारा दधि चिउरा उपहार चला | सार कां 
अर्थ है मलाई, दही, dat आदि | कही सुसारा के स्थान पर सुआरा पाठ 2 । वहाँ 
यह अर्थं करना होगा कि सूपकारो को भी महाराज जनक ने भेजा कच्ची रसोई 
बनाने के लिए | रचिरुचि जीन तुरग तिन साजे | वरन वरन वर वाजि पिराजे । ऐसे 
एक लाख धोडे। रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये । ऐसे प॒चीस सहस्र रथ | सिर से 
देर तक सबका शृङ्गार हुआ | एक लाख घोडे, रथ के घोडो को छोडकर | 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हहि देखि fata कुजर लाजे ॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषी धेनु वस्तु बिधि नाना ॥४॥ 


अर्य सजे हुए दसहजार मतवाले हाथी । जिन्हे देखबर दिग्गज लज्जित 
हो जायें तथा सोना वस्त्र और मणि गाडियो मे भर भरकर तथा भेंसे, गाय तथा 
अन्य नाना प्रकार की वस्तु | 

व्याख्या कलित करिवरन्ह परी अंबारी | कहि न जात जेहि भाति सवारी । 
ऐसे दस सहस्र हाथी । जिन्हे देखकर दिग्गज लोग लज्जित हो । जनकपुर वे निकट 
हो जज्भल है । जिसमे हाथी होते है aa बड़े डील डोल के मतवाले हाथी चुन 
चुनकर भेजे गये। निसि कुजर लाजे कहने का भाव ही यही है कि यहाँ बे हाथो 
ययाध्या के हाथियो से भारी हे | 

सोना वसन और मणि तो गाडियो पर लादे गये । दायज म भेस गाय भी 
दी जाती है । इसको गिननी नही लिखी । क्योकि ये गिनकर भेजो ही नही गई 
भर भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ जिनका नाम कवि नही गिना सके | 


दो दाइज अमित न सकिय कहि, दीन्हि विदेह बहोरि । 


जो अवलोकत लोकपति, लोक सपदा थोरि ॥३३३॥ 

अर्थ फिर महाराज जनक ने अपरिमित दायज दिया | जो कहा मही जा 
सकता | जिसे देखकर लोकपति के लोको की सम्पदा थोडी मालूम पडी | 

व्याख्या पहिले दायज दिया था। उसका परिमाण रहा यथा रहा कनक 
मनि मडप पूरी । पर इस समय जो दे रहे हैं उसका परिमाण नही है | पहिले जो दिया 
था उसे लोकपाल अवछोकि सिहाने कहा था। इस समय इतना fear कि उनके 
रोको की सम्पदा थोडी जच रही है। पहिल दायज म उत्कपं का आधिक्य कहा । 
इस दायज म उत्कर्पाधितय तथा परिमाणाधिकय कह रहे है | 
सवु समाजु यहि भाति बनाई । जनक अवधपुर diez पठाई ॥ 


चलिहि वरात सुनत सव रानी । विकल मीन गन जनु लघु पानी ॥१॥ 
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अर्थ : सव समाज इस भाँति मे सजाकर जनकजी ने अवधपुर भेजवा दिया। 
बारात चलेगी । यह सुनकर सब रानियां ऐसी विकल हुई जेसे मछली थोडे पानी मे 
विकल हो । 

व्यास्या : पहिले घोडे तत्र हाथी और तब रथ । वीच मे कनक बमन और 
मणि के मान । पीछे महिपी घेनु तथा वरतन मामान | इस भाँति से रक्षित करके 
महाराज जनक ने अवधपुर वारात चलने के पहिले हो भिजवा दिये । महाराज 

दशरथ के साथ भेजने से अवघपुर पहुँचना कठिन हो जायगा । रास्ते म ही महाराज 

दशरथ दे डालेंगे और दायज का अवधपुर पहुँचना परम आवश्यक है | यदि वहां 
तक न पहुँचा तो लोग वया वहेगे । इसलिए सीघे अवघ भेज दिया । दूसरी वात यह 
है कि इन वस्तुओ के लिवा जाने की व्यवस्था का भार महाराज दशरथ पर न पडे | 
अत. अपनी ध्यवस्था से सत्र वस्तुएं समधियाने भेजवा दी । 

महा राज जनक ने कहा था : अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ | 
सो मन्नियो नै अन्त.पुर मे खवर दी । समाचार सुनते ही रानियाँ विकल हो उठी | 
केवळ सीताजी की हो माता नही | चारो रानियां ऐसी विकल हुई जेसे मछलियाँ 
थोडे पानी मे विकल हो । नीच कोच विच विकल जिमि मीनहि सलिल सकोच | 
जव समाचार सुनकर पुनवामो विकल हो गये तब माताओं का ऐसा विकल होना 
आश्चयं को घात मही है । 


पुनि पुनि सीय गोद करि लेही । देइ असीस सिखावनु देही ॥ 
होयेह संतत पिहि पिंआरी । चिर अहिवातु असीस हमारी ॥२॥ 


अर्थ : वारवार सीताजी को गोद मे छे लेती हैं और आइहीर्काद देकर शिक्षा 
दे रही हैं कि सदा पति की प्यारी हो । तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे यह हमलोगो 
का आशोर्वाद है । 

व्याख्या . पहिले आशीर्वाद देती हैं। दोनो आशीर्वाद सोहाग सम्बन्धी हैं | 
पति का बना रहना सोहाग है और पति का प्यार वना रहना भी सोहाग है | 
यथा Wi WS देण्वरावनी दुझहिंन कार अनुराण । सास सदन मन ललनहु 
सीतिन्ह दियो सोहाग | राजा लाग बई व्याह करते है । अत: यह असीस परमावश्यक 
है । तत्पश्चात्‌ पति के बने रहने का आशीर्वाद देती हैं । भारत्तबर्प मे स्त्रियो के लिए 
इससे वढकर आशीर्वाद नही है। यथा: जहे लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु 
तियहि त्तरनिहु ते ताते | 


सासु ससुर गुर सेवा करेहू 1 पति रुप लखि आयसु अनुसरेह ॥ 
अति सनेह वस सखी सयानी । नारि धरमु सिखर्वाह मृदुवानी ।।३॥ 


अर्थ : सास ससुर और गुरु की सेवा करना ( पति का रुख देखकर आज्ञा- 
नुसार कार्य करना | अत्यन्त स्नेहवश सयानी सखियाँ मृदुवाणी से नारीधर्म की 
शिक्षा दे रही हैं। 
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व्याख्या पहिला काम सास से पडेगा । सो उनवी सेवा करना । उसके वाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा। सो सबकी सेवा करना । आज्ञा 
मानना ही सच्ची सेवा है । यथा * आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सो पति के लिए 
आज्ञा का वाट न जीहना । बडा परिवार है। वे सद्धोच से आज्ञा न दे सकेंगे । 
उनका रुख देखकर काम करना | इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड मे दिखलाया है । 
यथा कोसल्यादि सास गृह माही | सेवइ सबनहि मान मद नाही | निजकर गृह 
परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई | इत्यादि ' जेहि विधि कृपार्सिवु सुख 
मानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

माताओ ने जो शिक्षा सूत्रर्प मे दी सखियाँ उसीकी व्याख्या करके 
समझाती है । सयानी है। व्याही हुई है। गाहंस्थ्य धमं मे चतुर है | ब्याह होते ही 
स्त्रियों के कतंव्य मे बडा परिवर्तन हो जाता है । पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर मे आजाती है धमं भी दूसरा हो जाता है | यथा * एकइ धर्म एक व्रत 
नेमा । काथ वचन मन पत्ति पद प्रेमा । अत ससुराल जाकर केसा वर्ताव करना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिखाती हैं । 


सादर ape Haft समुझाई । रानिन्ह बार बार उर लाई ॥ 
वहुरि बहुरि भेटहि महतारी । कहहि विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थ जिस भाति सीताजी को समझाया | उसी भाँति आदर के पाथ राज- 
कुमारी माण्डवी, उमिला और श्रुतिकीति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
बार बार हृदय से लगाया | माँ बार बार उनसे मिल रही है। कहती है कि ब्रह्मदेव 
ने स्त्रियों को क्यो बनाया ? 
व्याख्या सब बुअरियों को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था | क्प्रोकि 
सबके लिए पृथक्‌ पृथः उपदेश थे। बहिन होने के ब्पतिरिक्त जेठानी देवरानी होने 
का भी नाता आपडा | जेठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया | अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी । अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव बडा भारी होता है। यथा 
अवध रानि की लालसा पुर करहु तुम जाय। 
उनकी आज्ञा ते पृथक्‌ भूलि धरेठ जनि पाय ॥१॥ 
वहिन बहिन की प्रीति जस तैसई रहे उदार | 
पे जेठानि देवरानि को सधै सकळ व्यवहार ॥२॥ 
जेठमान पितु के सरिस सुत सम देवर मानि | 
मातु सुता के सरिस ही त्यो जेठानि देवरानि ॥३॥ 
अपने सामुन ते अधिक आन सास को मान | 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक तासु मनमान ॥४॥ 
बिनय गहनि सकी सहूनि रहनि विगत अभिमान | 
दासी हू को आदरेहु यह कुलवधू विधान ॥५॥ 
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माता मे अधिक प्रेम है । अत बार वार भेटती हैं। वत विधि सृजी नारि 
जगमाही | पराधीन सपनेहु सुख नाही। ऐसा कहकर कन्या के विरह मे ब्रह्मदेव को 
उपालम्भ देती हैं पिता रक्षति कौमारे wat रक्षति योवने । garg स्थाविरे भावे 
न स्त्री स्वातन्त्यमहति । स्त्रियो मे स्वातन्त्र्य वी योग्यता ही नही है कि ब्रह्मदेव 
ने उनफो ऐसी क्यों बचाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केतु । 
चले जनक मदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


ad उसी अवसर पर सूर्यकुल वे पताका श्रीरामजी भाइयो सहित जनव- 
जी के महल अन्त पुर मे प्रसन्न होकर विदा कराने चल | 

व्याख्या जिस समय माताएँ कन्याओ को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए भाइयो के सहित चले । लौकिक लीला का अनुसरण 
दिखलाते हैं कि सब भाई मुदित हैँ क्योकि विदा कराने जा रहे हैं। मुनि कौशिक 
तथा सतानन्दजी ने जाकर वहां फि महाराज दशरथ ने मान fear) तब चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हुई कि विदा कराने जाओ | अत प्रसन्न होकर चले | 


चारिउ भाइ सुभाय सुहाए । नगर मारि नर देखन घाए ॥ 
कोउ कह चलन चहतहहि आजू । कीन्ह face विदा कर साजू ॥१॥ 


अर्थ चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर हें । नगर के नर और नारी उन्हे 
देखते के लिए AS । कोई कहता है वि आज ही जाना चाहते है । विदेह ने विदा की 
तैयारी कर दो है। 

व्याख्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वहने का भाव यह है कि 
उनकी सुन्दरता को अधिक व रने वे लिए किसी बनावट की अपेक्षा नही है । उनके 
दर्शन के लिए नगर का नारियाँ और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पडे | 
प्रभु के चलते ही खयर तुरन्त फेल जाता है | यथा देखन नगर भूप सुत आये | 
समाचार पुरवार्मिन्ह पाये | तथा रगभूमि आये दोउ भाई! अस सुधि aa 
पुरवासिन्ह पाई । विदा होने का समाचार फेल गया | लोग दौडे कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर मे न चले जाँय | 

एकाएक जाने की बात ठहर गई । भाज हो जानेवाले हे । प्रमाण यह है कि 
राजा विदेह ने विदाई की व्यवस्था कर दो है। हाथी घोडे आदि रवना हो गये । 
राजा विदेह ही तो sea} उसने विदा का साज सज दिया । जिसने कहा था 
यह विवाह बड लाभ सुनयनी। वह कहती है चलन चहत है आजू | बडी हानि 
हुआ चाहती है । 
og नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ 


को जानै केहि सुक्गत्‌ सयानी... Tat कहि विधि आनी ॥२॥ 
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व्याख्या ' पहिला काम सास से पडेगा । सो उनकी सेवा करना | उसके बाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा | सो सबकी सेवा करना | आज्ञा 
भानना ही सच्ची सेवा है। यथा आज्ञा सम न सुसाहिव सेवा । सो पति के लिए 
आज्ञा का वाट न जोहना । वडा परिवार है । वे सद्धोच से आज्ञा न देसफँगे | 
उनका रुख देखकर काम करना । इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड मे दिखलाया है । 
यथा कोसल्यादि सास गृह माही । सेवइ सबनहि मान मंद नाही । निजकर गृह 
परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई | इत्यादि ` जेहि विधि rafaq सुख 
मानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

माताओं ने जो शिक्षा सूनरूप मे दी सखियाँ उसीकी व्याख्या करये 
समझाती हैं। सयानी हैं। व्याही हुई हे । गाहँस्थ्य धर्म मे चतुर है । व्याह होते ही 
स्त्रियो के कतंव्य मे बडा परिवर्तेन हो जाता है । पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर मे आजाती है धर्म भी दूसरा हो जाता हे । यथा एक्ड धर्म एक व्रत 
नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा | अत ससुराल जाकर कैसा वर्ताव करना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिंखाती हे | 


सादर सकल PA समुझाई। रानिन्ह वार वार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेर्टाह महतारी | कहहि विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थं जिस भांति सीताजी को समझाया | उसी भांति आदर बे माथ राज 
कुमारी माण्डवी, उमिछा और श्रृतिकीति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
बार बार हृदय से लगाया | माँ वार वार उनसे मिल रही हे | कहती है कि ब्रह्मदेव 
ने स्त्रियो को कयो बनाया ? 
व्याख्या सम कूँअरियी को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था | बग्रोकि 
सवके लिए पृथक्‌ पृथम्‌ उपदेश थे | वहिन होने के व्यतिरिक्त जेठाती देवरानी होने 
का भी नाता आपडा । जेठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया | अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी | अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव बडा भारी होता हे । यथा 
अवध रानि की लालसा पुर करहु तुम जाय। 
उनकी आज्ञा ते पृथक्‌ भूरि ats अनि पाय ॥१॥ 
बहिन बहिन की प्रीति जस dag रहे उदार | 
पे Sofa देवरानि को सधे सकल व्यवहार ॥२॥। 
जेठमान पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मातु सुता के सरिम ही त्यौ जेठानि देवरानि॥३॥ 
अपने सामुन ते अधिक आन सास को मान | 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक तामु सनमान ॥४॥ 
विनय vata सवको सहनि रहनि विगत अभिमान | 
दासी हू को आदरेहु यह कुलवधू विधान्‌ wai 
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माता म अधिक प्रेम है । अत वार वार भेटती हैं। कत विधि सूजी नारि 
जगमाही | पराधीन सपनेहु सुख नाही | ऐसा कहकर कन्या के विरह म ब्रह्मदेव को 
उपालम्भ देती हैं. पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रास्तु स्थाविरे भावे 
न स्त्री स्वातन्त्यमहंति | स्तिया मे स्वातन्त्र्य की योग्यता ही नही है कि ब्रह्मदेव 
ने उनको ऐसी क्यो बनाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केलु। 
चले जनक मदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


ad उसी अवसर पर सूर्यकुल के पताका श्रीरामजी भाइयो सहित जनक 
जी के महल अन्त पुर म प्रसत होकर विदा कराने चल । 

व्याख्या जिस समय मात्ताएँ कन्याओ को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए भाइयो के सहित चल । लौकिक लीला का अन्नुमरण 
दिखलाते हैं कि सव भाई मुदित हैं क्योकि बिदा कराने जा रहे हे । मुनि कौशिक 
तथा सतामन्दजी ने जाकर कहा कि महाराज दशरथ ने मान लिया । तब चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हई कि विदा कराने जाओ | भत प्रसत होकर चल | 


चारिउ भाइ सुभाय सुहाए।नगर नारि नर देखन धाए ॥ 
कोउ कह चलन चहतर्हाह आजू । कीन्ह विदेह विदा कर साजु ॥१॥ 


अर्थं चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर है। नगर के नर और नारी उन्हे 
दशने के लिए ae | कोई कहता है कि भाज ही जाना चाहते है | विदेह ने विदा की 
तेयारी कर दो है। 

व्यास्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वहने का भाव यह है कि 
उनकी सुन्दरता बो अधिक वस्ने वे लिए बिसी वनावट की अपेक्षा नही है। उनके 
दर्शन वे लिए नगर का नार्या और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पडे | 
प्रभु के चलते ही खपर तुरन्त फेल जाता है। यथा देखन नगर भूप सुत आये | 
समाचार पुरवामिन्ह पाये) तथा रगर्भाम आये दाउ भाई। अस सुधि सव 
पुरवामिन्ह पाई | विदा होने का समाचार फेल गया । लोग दौडे कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर म न चर जाँय । 

एकाएक जाने की वात ठहर गई | आज हो जानेवाल हैं। प्रमाण यह है fr 
राजा विदेह ने विदाई की व्यवस्था कर दा है। हाथी घोडे बादरि रवना हो गये 
i als: ही ता ठहरा। उसन विदा वा साज सज दिया । जिसने Tal था | 
यह विवाह बड लाभ सुनयनी। वह फहती है चल्न चहत ई 
या हे सु ह्‌ कहती है चहत हूं भाजू । वडी हानि 
लेहु नयन भरि म्प निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी || 


को जाने केहि सुकृत सयानी | नयन अतिथि वीदे विधि आनी yon 
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अर्थं आंख भर के रूप देस छो। राजा के चारो कुमार प्रिय पाहुने हैं। 
हे सयानी ! किस पुण्य से ब्रह्मदेव ने लाकर इन्हे आँखो का मेहमान बनाया है। 

व्याख्या उन्ही आठो सखियो का सम्वाद जो दो बार हो चुका है अब 
तीसरी बार हो रहा है । बोलने का क्रम वही नही है। परन्तु वाक्य सन्दभ से जान 
पडता है कि कौत सखी कया कह रही है। यथा एक सखी जिसने कहा था यहि 
विवाह वड लाभ सुनयनी । वही कहती है कोउ कह चलन चहत हैँ आजू इसमे 
हानि कही | 
दूसरी बड़े भाग विधि बात बनाई कीन्ह विदेह विदा कर साजू अभाग्य | 
तीसरी नयन अतिथि होइह दोउ भाई लहु नयन भरि रूप निहारी सौभाग्य | 
चौथी रन आइहै ag दोउ कोटि काम कमनीय प्रिय पाहुने भूप सुत चारी 

मनोरथ पुति | 

पाँचवी जिसने कहा था विविध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिथ न काहि 
अस सासुर माई | वही कहती है कि याद तो नही पडता कि मेने कोई ऐसा 
पुण्य किया हा कि इनके दर्शन मिलें | विधि है सञ्चित मे से कोई पुण्य खोज निकाला 
हो। को जाने केहि gra सयानी । नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी । इससे 
पुण्योदय कहा | 

छठीसखी जिसने कहा था तब तव राम लखनहि निहारी । होइहि सव 
पुरलोग HATA | बही कहती है यथा 


मरनसीलु जिमि पाव पिऊखा । सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जैसे इन्हकर दरसनु हम TE TA ॥३॥ 


अर्थं मरनेत्राला प्राणी जिस भाँति अमृत पावे और जन्म वे भुवखड को 
aa कल्पवृक्ष मिछ। नारकी को जेसे विष्णुपद वी प्राप्ति हो जाय । हमको तो 
इनका दर्शन उसी भाँति दुर्भ हे | 

व्याख्या वह कहती है कि दर्शन मे महासुख है। इनका दशन प्राणद है । 
तुष्टि देनेवाला है और परम गति विधायक हे । हमे तो ऐसा सुखद जान पडता 
है जैसे मरणशील को अमूत मिल जाय। जन्म के भूखे को कल्पवृक्ष मिल जाय | 
जो जो वह चाहे वह सब पदार्थ उसे सुलभ हो जाग । नरक वेदना भोगनेवाले को 
जैसे विष्णुपद परमानन्द की प्राप्ति हो। भाव ag कि हमे तो इनके दर्शन मे ही 
लोक और परलोक के सव सुख केन्द्रीभूत मालम पडते हैं | 


निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि करह ॥ 
येहि विधि सर्बाह नयन फलु देता । गये कुंअर सब राज निकेता ॥४॥ 


| अर्थं रामजी की शोभा को देखकर हृदय म धारण करो । अपने मनरूपी 
at क लिए मूर्ति को मणिरूप बनाओ। इस भाँति सबको नेत्रो का फळ देते हुए 
सब HA राजभवन म पहुँचे | 
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व्यास्या : सातवी सखी जिसने कहा था: स्याम गौर सब अग सुहाए। वह 
कहती है : निरख राम सोमा उर धरहू | इससे शोभा कही | 
आठवी : उपमा कहें त्रिभुवन कोउ नाही | निजमन फनि मूरति 
मनि करहू | इससे प्रीति कही । 
वहाँ कहा था: एहि विधि सकल मनोरथ करही । सो मनोरथ को पूर्ति हो गई । अतः 
कहते हैं: एहि विधि सर्बाह नयन फळ देता। चले जनक मन्दिर मुदित विदा 
करावन हेतु से उपक्रम करके मागे की कथा का: गये कुंवर वर राजनिकेता से 
उपसंहार करते हैं । 


दो. रूप सिधु सव बंधु लखि, हरखि उठी रनिवासु। 
करहि निछावरि आरती, महा मुदित मन सासु ॥३३५॥ 


अर्थ : शोभा के सिन्धु चारो भाइयों को देखकर रनिवास इपित हो उठा 
और सास लोग परम प्रसन्न होकर निछावर और आरती करने लगी । 

व्याख्या : चारो भाई रूप के समुद्र हैं। चार कहने का भाव यह कि पृथ्वी 
मे चार ही समुद्र हें और सब जलाशय उन्ही के उपजीवी हैं| इसी भाति पृथ्वी 
तल मे ये ही चार भाई सुन्दरता की सीमा हैं। और सबकी सुन्दरता सर, सरि, 
कूप, तडाग के समान है । सास हैं। परम सुन्दर जामाताओ को देखेर सव दु'ख 
भूल गईं । aaa हो उठी । ये लोग मुदित थे | पर सास तो महामुदित हो गई | 
Bisa छौ सम्पूर्णं अन्त पुर हो उठा | पर साम महा मुदित मन होकर निछावर 
ओर आरती वरने लगी । करि आरती निछावरि करही : क्रम तो यह है। परन्तु 


परम आनन्द मे क्रम का निर्वाह न हुआ । पहिले निछावर ही करने छगी। आरती 
पीछे से की | 


देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम विवस पुनि पुनि पद लागी ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज wag वरनि किमि जाई ॥१॥ 


अथं : रामजी की छवि देखकर अत्यन्त अनुरक्त हुईं । प्रेम के विवश होकर 
वार वार चरणो मे गिरी। प्रीति हृदय मे छा गई। इसलिए सद्धोच छूट गया । 
स्वाभाविक स्नेह का कैसे वर्णन किया जाय | 

व्यास्या : चारी भाइयों को देसकर अनुराग हुमा । पर रामजी को देखकर 
अत्यन्त अनुराग हुमा । वयोकि प्रमु अधिक सुख सागर हे । थथा: चारिउ रूप 
सोल गुन घामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा । अतः प्रेम के विवश हो गईं | 
बार बार चरणो मे गिर रही हैं। दामाद से भी सास आरम्ममे कुछ सङ्कोच 
करतो Et कोहचर मे भी नही बोलों | परन्तु आज प्रीति के बाहुल्य से सद्धोच 
जाता रहा। एक माव के उदारावस्था मे आजाने से अन्य भाव प्रमुप्त अथवा 
विच्छित्रावस्था को प्राप्त होते हें। इस समय प्रीति का परम aad है 1 अतः? 
सद्भोचादि भाव तिरोहित.हो) सपे 1 रामजी पर,स्कासाविक प्रेम है। जैसा mar’ 
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का अपने शिशु बालक पर होता है | यथा: सहित विदेह विलोकहि रानी। fag 
सम प्रीति न जाइ बखानी | 


भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस अमन अति हेतु जेवाए ॥ 
बोले राम सुअवसर जानी । सील ate सकुचमय वानी ॥२॥ 


ad : भाइयो के सहित उपटन लगाकर नहलाया और अत्यन्त प्रेम से 
पट्रस भोजन कराया। रामजी अवसर पाकर शील स्नेह तथा सद्धोचमय 
वाणी बोले | 


व्याख्या : शिशु के समान प्रीति होने से अपने हाथो उत्रटन लगाया ओर 
उसके बाद स्नान कराया | मित्य क्रिया करके आये Fl उप्रटन के बाद स्नान काम्य 
स्नान है। अत इसके बाद अत्यन्त प्रेम से पटूरस भोजन का जिमाना कहते है। 
जब तक उबटन स्नान और भोजन होता रहा तव तक कुछ वहने का अवसर नही 
समझा । जब सब हो चुकने के बाद सास स्वस्थ होकर वेठी खातिरी हो चुकी तब 
वडे होने के कारण रामजी बोले | चक्रवर्तीजी मे विदा कराने वे लिए भेजा था | 
सो विदा करने के लिए कहने मे शील, स्नेह और सद्धोच तीनो बाधक थे। अतः 
ऐसी वाणी बोले जिसमे तीनो बना रहें । 
राउ अवधपुर चहत सिंधाए। विदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
मातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करव नित Ag ॥३॥ 

अथं : महाराज अयोध्यापुरी जाना चाहते हे। विदा होने के लिए हमे यहाँ 
भेजा है। मात ! प्रसन्न मन से आज्ञा दोजिये और बालक जानकर सदा प्रेम 
बनाये रहियेगा | . 

व्याख्या : शिशु सम प्रेम अपने अपर देखकर माँ ऐसा सम्त्रोधन करते है। 
जब आपे थे तव विपाद मे देखा था ओर जानते थे कि बन्या वी विदाई मे दुख 
होता है। अत कहते हैं प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए | विदा करने को नही कहते 
अपने विदा होने को कहते हैं। महाराज अयोध्या जाना चाहते हैं। हमारा भी 
साथ जाना आवश्यक हे । आप माता हे । ऐसा ही प्रेम बनाये रखियेगा। यथा ' 
को रघुवीर सरिस ससारा। सील सनेह निवाहनि हारा । स्वथ अयोध्या जाने की 
इच्छा है । उसे नही कहते हें । यह प्रभु का झोल है । माता सम्पोधन करते हैं | 
यह प्रभु का स्नेह है । विदा करने को न कहकर अपने विदाई की आज्ञा माँगते ह | 
यह प्रभु का सद्धोच है । 
| मुदित मन आयसु देहू : इसमे मुदित मन कहने से कन्या की विदाई ध्वनित 

"अत; 

सुनत वचन बिलखेउ रनिवासू | बोलि न सकहि प्रेमवस सासू ॥ 
हृदय लगाइ Hale सब Ses 1 पतिन्ह सौपि विनती अति वीन्हा ॥ cil 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 108 @ gmail.com 


बालकाण्ड ! प्रथम सोपान ८५१ 


अर्थ : वचन सुनते ही रनिवास विलखने लगा । सास प्रेम के वश कुछ बोल 
न सकी । सब कुंभरियो को हृदय से om लिया और उनके पत्तियों को सौपकर 
अति विनती की | 


व्याख्या : अत्यन्त प्यारी होने से हृदय से लगाया। अथवा अपनी प्रीति को 
व्यक्त किया कि यह मुझे प्राण सी प्यारो है। जिस कुंवरि के जो पति रहे उन्हे 
उसे सौंपा । महाराज ने कन्यादान मात्र किया । परन्तु देय वस्तु सौपी नही गयी | 
अत्र महारानी उन्हे सौप रही है। एक दुसरे को पहिचाने रहे इसलिए भी सौंपना 
आवश्यक था। सदा रक्षा के लिए अति विनय किया। कन्यादान ही ऐसा दान 
है जिसमे दाता का देय से सम्बन्धविच्छेद नही होता | पुनित्व बना रहता है। इसी- 
लिए कन्यादान मे न मम : मेरी नही है ऐसा नही कहते । 


छं. करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर धुनि पुनि कहे । 
बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति सबकी अहे ॥ 
प्रिवार पुरजन मोहि रार्जाह प्रानप्रिय सिय जानवी | 
तुळसी सुसील सनेह लखि निज किकरी करि मानवी ॥ 


अर्थं : विनती करके रामजी को सोता समपंण की भोर हाथ जोड़कर बार 
वार कहा कि हे तात! मे बलि जाती Ft आप सुजान है। आपको सवकी गति 
विदित है। परिवार पुरजन मुझे और राजा को सोता प्राण के समान प्यारी है। 
यह जानकर मोर इसके शीळ और स्तेहू को रखकर : तुलसोदासजो कहते है : इसे 
अपनी दासी की भाँति मानना । 


व्याख्या . राम से ही कृत्य का प्रारम्भ और राम से ही समाप्ति चाहती हैं । 
कन्यादान का आरम्भ रामजी से ही हुआ । अत सोपमे की समाप्ति भी उन्ही मे 
जाकर को) सोगने मे उटा क्रम होने का यही कारण है। सीताजी मे सबसे 
अधिक प्रोति है। इसलिए सौपने के पहिले भी विनय किया ओर cya के बाद 
भी विनती करती हैं | रामजी ने माता बहा था इसलिए तात कहती है। तुम ते 
कछु न छिपी वरुनानिधि तुम हो अन्तरजामी 1 असः अन्तर्यामी बहती हैं । सुजान 
कहती हैं। सवडी गति को स्पष्ट करते हुए बतलाती हैं कि परिवार को पुरजन को 
मुझको राजा को सव बेटियां प्रिय हैं पर सीता प्राणप्रिय हे। सब्र इसके सुख से 
सुखी ओर दुख से दुखी है। सम्पूणं राज्य वा सुख इसी के सुखी रहने पर 
अवर्लाम्बत है । माता है: पुत्री के स्नेह को पहिचानती है। अत कहती है कि 
आप भो इस वात का ध्यान रखना कि इसका कितना प्रेम आप पर है और यह 
केसी सुशील है। इसे निज दासी अर्यात्‌ अनन्य गति समझकर मानना । यथा: 
तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा | 


१, यह हरिगीतिका रद 
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दो. तुम्ह परिपुरन काम, जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन गुन गाहक राम, दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 


अथं : माप परिपूर्णकाम हैं । सुजानों कै शिरोमणि हैं ओर भाव आपको 
प्यारा है। हे रामजी ! आप भक्तों के गुणग्राहक हें । दोष के नाश करनेवाले तथा 
करुणा के घर हैं। 


व्याख्या : यदि कहिये कि ऐसी सुन्दरी का कौन आदर नहीं करेगा | इस 
पर कहती हैं कि आप परिपूर्णकाम हूँ। यथा: सत्र प्रकार प्रभु पुरन कामा | 
सुजान शिरोमणि हैं। यथा: जानि सिरोमनि कोसळ राऊ। आप भावप्रिय हैं। 
यथा : रीझत राम सनेह निमोते । आप जनगुनग्राहक हैं। यथा : देखि दोष wag 
न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने | दोपदलन हे | यया: कृपा भलाई 
आपनी नाथ कोन्ह भल मोर। दूपन भे भूपन सरिस सुजस चारु चहुंभोर । और 
करुणायतन हे । यथा: करुनामय रघुनाथ सुभाळ। यह गुणग्राम पांचवा 
मृगशिरा नक्षत्र है। इसमें तीन तारे चमकते हे । आकार मृगमुख सा है यह सुनयना- 
कृत स्तुति हे । इसमें १. जानकीजी का समपंण २, हाथ जोड़कर विनय और 
३. चरण ग्रहण : ये ही तीन तारे चमकते हैं। प्रेम पंक जनु गिरा समानी : कहकर 
मृगमुखाकार कहा । क्योंकि बोल नही सकती । सनेहसानी होने से सियराम प्रेम की 
जननी कहा | 


अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेम पॅक जनु गिरा समानी tl 
सुनि सनेहंसानी वर वानी। बहुविधि राम सासु सनमानी ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर रानी चरण पकड़े रह गई। मातो प्रेम के दलदल भें 
वाणी समा गई। स्मेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर बहुत विधि से रामजी ने 
सांस का सम्मान किया | 

व्यास्या : चरण पकड़े रह जाने का भाव यह कि यही वर लूंगी। यथा: 
अस वर मागि चरन गहि रहेऊ। आगे कुछ न कह्‌ सकी । दलदल में जो डूब जाता 
हे वह फिर नही निकल पाता । पानी मे डूबे हुए को तो जळ कई बार ऊपर फॅकता 
हे! अतः रानी की वाणी को दलदल मे डूबने की उपमा दी। फिर रानी के मुख 
से वाणी नही निकली | 


रामहि केवळ प्रेम पियारा । जान लेहु जो जाननिहारा । सो स्नेह से सानी 
हुईं वाणी सुनकर रामजी द्रबीभूत हो गये। सास से एवमस्तु नही कह सकते | 
अतः उनका सम्मान करना ही एवमस्तु कहना है । आप माता ह | हम लोग आशज्चा- 
कारी हें । क आज्ञा हम लोग नही हटा सकते | आप व्यर्थं की चिन्ता वयो करती 
हैं इत्यादि वावयों से समझाना ही बहुत विधि से सम्मान करना है। चरण पकड़े 
रह गई । अतः बहुत विधि से सम्मान करके उन्हें तुष्ट किया । | 
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राम विदा माँगत कर जोरी | कीन्ह प्रनाम वहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिर नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ 


अथे : रामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगा और बारबार प्रणाम किया। 
माशीर्वोद पाने पर फिर प्रणाम करके भाइयों के सहित रामजी चले | 

व्याख्या : सब भाइयों की मोर से रामजी हो विदा माँगते हैं। बड़े विवय 
से हाथ जोड़कर विदा माँगा । सास ने हाथ जोड़कर वातें कही थी । यथा : जोरि 
कर पुनि पुनि कहै। सो रामजो भो हाथ जोड़कर ही विदा माँगते हैं। सास प्रेम 
के वश होकर बार बार चरणों में गिरी थी। यथा : प्रेम विवस पुनि पुनि पद 
लागी | अतः सरकार भी बारबार प्रणाम करते ZL अच्छा जाओ: इस भाँति 
बहकर तो सास विदा करेंगी हो नही । अतः आशीर्वाद देना ही विदा करना है। 
जबतक आशीर्वाद नही मिलता तबतक विदाई की स्वीकृति नही हुईं। जब 
माशीर्वाद मिला तो उसे विदाई की स्वीकृति मानकर पुनः प्रणाम किया और 
भाइयों के साथ चले। तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकूल केतु । चले जनक 
मन्दिर मुदित विदा करावन हेतु । भाइयो के साथ आना कहा था। अब भाइयों 
के साथ जाना कह रहे हैं | 


मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि घीरजु धरि कुंअरि हँकारी । बार वार भेटहि महतारी ॥३॥ 
ad : सुन्दर मधुर मूति हृदय में लाकर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गईं | 
फिर घैयं घारण करके कुंअरियो की बुलाया भोर माँ बार बार मिलने लगी | 
_ व्याख्या : रघुनन्दन की भूति हो ऐसी सुन्दर ओर मधुर है कि दशन करने 
वाळे को कभी तुप्ति ही नही होती भोर उस मूर्ति के बिना कल नही पडता । 


अतः रघुनन्दन की मनोमयी मूरति को अपने हृतुकमल में स्थापन करके स्नेह से 
सब रानियाँ शिथिल हो गईं । 


चारों भाइयों को जाते देखकर और विदाई का यही अवसर जानकर A 
घारण किमा। कुंअरियों को बुलाया और वार बार माताएं भेंटने मिलने लगी | 
विदाई की भेंट और माता का स्नेह ही ऐसा होता है कि एक बार के मिलने से 
TAT नही होता | 
पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी । बढो परसपर”-प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिळत सखिन्ह विळगाई । बाळ बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥४॥ 
तिता = : पहुंचातो हैं और फिर छौटकर मिळती हैं। दोनों ओर परस्पर बड़ी 


ही | बार बार मिलते हुए सखियो ने अलग किया। जिस भाँति नयी व्यायी 
हुई गाय के छोटे बच्चे को कोई अलग कर दे । 


व्याख्या : माँ मिलकर बेटियो को पहुँचाने चली । कत्तव्य से प्रेरित होकर 
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पहुंचाने चलती हैं ओर स्नेह से लौटकर फिर मिलती हैं। इस भाँति माँ बेटी का 
प्रेम वियोग के समय ओर बढने लगा | सखिया ने देखा वि इससे कोई लाभ नही 
है। केवल वियोग की व्यथा ही बढ रही है। अत उन लोगो ने माँ बेटियो को 
अलग कर दिया । यहाँ पर कवि न्यायी गाय की छोटे बच्चे से अलग होने वी उपमा 
देते हँ । अर्थात्‌ दोनो at बाँ करती परवश एक दूसरे से दूर चलो जाती हैं। इससे 
दोनो ओर का रुदन कहा | 


दो प्रेमविवस नर नारि सब, सखिन्ह सहित रनिवासु | 
मानहुँ कीन्ह विदेहपुर, कहना विरहं निवासु ॥३३७॥ 


अथं स्म स्त्री पुरुष और सखिया वे सहित सव रनिवास प्रेम के विवश हो 
गये | मानो विदेह राजा के नगर मे करुणा ओर विरह ने डेरा डाल दिया है । 


व्यायया भावाथ ag कि बडा रोना गाना मचा | मङ्गल के समय कवि रोने 
का शब्द नही कहना चाहते) इतना हो कहते हैं कि स्त्री पुरुष afaal रानियां 
कोई अपने वश म नही हैं। सत्र प्रेम के वश हैं यहाँ स्त्री पुरुष से प्रजा वर्ग से भी 
अभिप्राय है । इसलिए सम्पूर्ण नगर मे करुणा विरह का डेरा डालना कह रहे हैं | 
सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिजरन्हि राखि पढाए ॥ 
व्याकुल कर्हाह कहाँ वेदेही । सुनि धोरजु परिहरे न केही ॥१॥ 

अथं जानकीजी ने तोता मेना पाले धे! सोने के पिजडो मे रखकर उन्हे 
पढाया था। वे व्याकुल होकर कह रहे हे कि वेदेही कहाँ है। यह सुनकर किसका 
घेय नही छूटता ? 

व्यारपा सुनकर मनुष्य की बोली का अनुकरण करनेवाल पक्षी भारतवपं 
मे दो हैं एक तोता दूसरे मेना । यथा साधु असाधु सदन सुकसारी | सुमिरहि 
राम देहि गति गारी | ये पालकर पढाये जाते हँ । कहने का भाव यह कि किसी समय 
भारत मे तोता मेना के पढाने मे कुछ उठा नही खखा जाता था। जानकीजो ने 
भी तोता मेना पाल रखे थे। उनका आदर इतना था कि वे सोने के विजडोमे 
रबखे गये थे। स्वय भगवती जनकनन्दिनी उन्हे खिलाती पिलाती भोर पढाती 
थी । इसका प्रभाव इतना पडा कि वे मानुपी भाषा मे हृद्गत भावो के व्यक्त करने 
मे समर्थ हो गये थे। वे जब जानकोजी की विदाई के समय व्याकुल होर बोलने 
लगे कि वेदेही कहाँ है? तो सुननेवालो का धेयं ओर भी छूट गया | 


भये विकल खग मृग”एहि भाँती । मनुज दसा केसे कहि जाती॥ 
बधु समेत जनकु तव आए प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥२॥ 


ad जब पशु पक्षी इस प्रकार विकल हुए तो मनुष्य को दशा कैसे कही 


जाय | भाई के सहित तब जनकजी माये । प्रेम के उमडने से उनकी ata अश्न से 
परिप्लुत थी | 


गा 
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व्याख्या : जिस भाँति तोता मैना विकल थे उसी भाँति वहाँ के सब पशु 
क्षी विकल थे । वे बोल नही सकते थे । परन्तु उनकी दशा देखने से विकलता स्पष्ट 
व्यक्त थी | कवि वहते हें कि इस भाति जानकी सबको प्यारो थीं। मनुष्य मे तो 
चेतना का बिकास अधिक है । अतः उनको दशा मकधनीय हो गयी । इससे सम्पूर्ण 
जनकपुर के शोकाकूल हो उठने का वर्णन किया | 

भाई कुशध्वज के साथ जनकजी : सीरध्वज आये | यहाँ पर ata ने विदेह 
न कहकर जनक कहा । जनक शाब्द का अर्थ हो पिता है। भाव यह कि पितुमाव 
से परिपूर्ण होकर आये | भीतर से प्रेम उमगा हुआ है। बाहर आँखो मे आँसु भरा 
हुआ है.। भीतर बाहर प्रेममय हो रहे है । परन्तु धैथे घारण किये हुए थे । अपने 
धेयं से सबको धैर्य प्रदान करते थे। बड़े भाई का कितना प्रश्नय : अदत्र था। 
कुशध्वज भी स्वय सकाइयापुरो के राजा हैं। परन्तु TAHA के सामने मानो उनका 
अस्तित्व ही नही है। जो जनकजी कहे करें वही ठीक। ये किसो बात मे कुछ 
बोलते ही नही । एक बार समधी से विनती करने मे साथ थे। इस समय विदाई मे 
बड़े भाई के साथ आये हैं । फिर भी कहना सुनना कुछ नही । ज्येषठाञ्राता पितु समः 
जेठा भाई बाप के तुल्य है । उसके रहते छोटा अपने को सब प्रातिभाव्यो से विनिमुक्त 
मानता था | 


सीय विलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ग्यान की ॥३॥ 

अथ ; सौताजो को देखकर धैर्यं भाग गया | जनकजी को सत्र लोग परम 
विरागी कहते थे राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया । आज ज्ञान की महा- 
मर्यादा मिट गयी । 

व्याख्या : महाराज विदेह धेयं को छोडना नही चाहते थे। परन्तु सीताजी 
के देखते ही धैय उन्हे छोडकर भाग गया । अर्थात्‌ स्वय महाराज विदेह रो पडे । घे 
अपने को भी विरागी मानते थे | यथा : सहज विराग रूप मन मोरा | भोर लोग भी 
उनको परम विरागी कहते थे । यथा : मुनि गन गुरु घुर धरी जनक से। ज्ञान 
अनल मत कसे कनक से | जे विरचि faxed उपाये | पद्म पत्र जिमि जग जळ 
जाये | इसलिए रथि कहते हैं कि लोग कहते थे भोर ये स्वय परम विरागी 
कहलाते थे | सो प्रेम ने ज्ञान पर विजय पायो । ज्ञान मान जहेँ एको नाही | देख 
ब्रह्म समानत सव माही । यह ज्ञान की महामर्यादा है और जनक सा कोई ज्ञानो भी 
नही । यथा: जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा | बचन किरिन मुनि कमल विकासा । 
उन्ह नबोई द्वेष्य है न प्रिय है। उन्होने बेटी को कलेजे से लगा लिया | अत्र 
शाच की महामर्यादा कहाँ रही? भाव यह कि यह प्रेम की ज्ञान पर विजय हे मोह 
की नही | यथा : तेहि कि मोहममता नियराई । यह सिय राम सनेह बढ़ाई | त 
समुझावत सव सचिव सयाने । कीन्ह विचार अनवसरु जाने ॥ 
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अर्थ : सयाने मन्त्री समझा रहे है। तब विचार किया कि यह प्रेमप्रकाश का 
TAT नही है। सो बार बार बेटी को हृदय से लगाकर सजी हुई सुन्दर पालकी 
गायी। 

व्याख्या AT महाराज जनक को कौन समझावे ? तो सयाने मन्त्री समझाने 
ठगे । यथा : कवित्त 
महाराज | भर्नाह संमारिये समय को देखि पेखि परिवार सबै धीरज घराइये। 
वारी सुकुमारी ये कुमारी करुना की भीर घीर धरि भूपति सुत्तान समुझाइये | 
ज्ञान को विधान मुनि करत बखान जस जाहिर जहान मान मन में न लाइये | 
जोग करि थपति विचार के पहारन ते पाटि महिपाल प्रेम वारिधि बंधाइये | 


दो. प्रेम विवस परिवार aa, जानि सुलगन नरेस। 
कुअँरि चढाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 


अथं : सब परिवार प्रेम के विवश था। अच्छी लग्न जानकर राजा ने 
Haat को पालकियों पर चढाया भोर सिद्धिदायक गणेश का स्मरण किया | 


व्याख्या : पुरजन रानी और राजा का हाल कहकर अब परिवार का हाल 
कहते हैं कि सब परिवार प्रेम के वश मे है। कोई अपने काबू में नही । यह काम 
परिवार का था कि राजकुमारियो को पालको पर चढ़ावें | पर किसी का इस ओर 
ध्यान नही है। इस बात्त को राजा ने जानकर भोर यह समझकर कि अच्छी लग्न 
आगयी हे । नरेश हैं : इस बात का ख्याल किया कि जितनी देर होगी उत्तनी हो 
पीडा सवकी बढेगी राजकुमारियो को पालकियो पर चढाया। सिद्धिदायक गणेश 
का स्मरण किया | यथा: जेहि सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिवर वदन । करहु 
अनुग्रह्‌ सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन । 


बहुविधि भूप सुता समुझाई | नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
दासी दास दिये बहुतेरै । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥१॥ 


ad : बहुत प्रकार से राजा ने बेटियो को समझाया। स्त्रोधमे और 
कुलरीति सिखायी और दास दासी बहुत से शुचि सेवक जो सीताजी को प्रिय थे 
उन्हे दिये । 
व्याख्या : राजा विदेह ने स्वय पालकी पर चढ़ने के बाद बेटियो को 
समझाया | यथा : 
दो. सखी जायेंगी सग सब, तव प्रिय दासी दास | 
सब सुपास सब भाति जनि मनको करो उदास ॥१॥ 
मिथिला से पश्चिम अवघ मिले जुले दोउ देश | 
समाचार सब दिन सुलभ, प्रेम अवधि अवधेश ॥२॥। 
गुरु गृहवास पुनीत जस, तियहि ससुर गृहबास । 
गृह कारज निज कर करन, अग्रिम उपासन खास ॥३॥ 


“~ 
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geta पतिदेव इक, सोई मन घन प्रान। 
ताके नाते सकल प्रिय, सबही को सनमान ॥४॥ 


अवघ जाइ तस आचरेउ, जस लखाइ तहे रीति | 
पालन पति कुल रीति को, यही सनातन नीति ॥५॥ 


इस भाँति नारिधमं कुछरीति सिखाकर समझा वुझाकर विदा किया | जानकी 
जी प्रधान हैं। अतः उन्ही का माम लेते हैं। यहाँ जानको शब्द उपलक्षण है उससे 
सब बेटियों का ग्रहण है। तुरण रथ गज वाजि आदि पहिले भेज चुके हें अब 
बेटियो के साथ दासी दास और शुचि सेवक : जिन संपनेहु निज धर्म न डोले । जो 
उन लोगो को प्रिय थे उनके साथ भेज दिये | जे प्रिय सिय केरे मे शुकसारिका 
भी आगई | 


सीय चलत व्याकुल पुरवासी। होहि सगुन सुभ मंगळ रासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुंचावन राजा ॥२॥ 


अर्थं : सीताजी के चलते पुरवासी व्याकुल हो उठे। शुभमङ्गल की राशि 
शकुन हो रहे हैं। ब्राह्माण मन्त्री ओर समाज समेत महाराज पहुँचाने चले । 

व्याख्या : जब पालक्याँ चली साथ मे शुचिसेवक दास दासियां चले तो 
देखकर पुरवासी विकल हो उठे। इतना प्रेम पुरवासियो का सीताजी परहे। चे 
जानते हैं कि जब से जानकी का जन्म हुआ तब से राजाका अभ्युदय होता ही 
चला जाता है. । यथा : तब ते दिन दिन उदय जनक को जब ते जानकि जाई । 
इस विचार से भी अधिक प्रेम है | 


बेटियो के आदर के लिए स्वयं महाराज जनक ब्राह्मण मन्त्रिमण्डल तथा 
समाज समेत पहुँचाने चले । जिस बनाव के साथ विएवामित्रजी की अगवानी की थी ) 
यया : सग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वरगुरु ग्याति। उसी बनाव के साथ पहुंचाने 
भी जा रहे हैं । बधुओ का अयोध्या को प्रस्थान है। अतः मङ्गलमय कल्याणमय 
अभिमतफल्दातार सगुन हो रहे है | 
समय बिलोकि बाजने वाजे रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ विप्र बोलि सव लीन्हे । दान मान परिपूरन कीन्हे ॥३॥ 


अर्थ : समय देखकर बाजे बजने लगे । बारातियो ने रथ हाथो घोडे सजाये। 
महाराज दशरथ ने सब ब्राह्मणो को बुलाया ओर दान मानसे उन्हे परिपूर्ण 
क्र दिया | 

व्याख्या : पालकी के साथ राजा जनक को पहुँचाने जाते देखकर बारात 
को और से बाजा वजा | बारातियो ने साथ जाने के लिए हाथी घोडे और रध 
सजाये । यही समय हे डोला के साथ बारात के हो जाने का | इधर महाराज दशरथ 
ने सारे मैथिल ब्राह्मणी वो वुलामा भोर दान तथा सम्मान से उन्हे परिपूर्ण विया | 
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दान के साथ सम्मान परम आवश्यक है। वयोकि असत्कृत और अवज्ञात दान तामस 
हो जाता है। यथा : असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहुतम्‌ । गो. | 


चरत सरोज धूरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगलमूळ सगुन भये नाना ॥४॥ 


अर्थ : ब्र हाणो के चरणकमलो की धूलि सिंर पर रक्खी और आशीर्वाद 
पाकर प्रसन्न हो गये। तब गजानन का स्मरण करके प्रयाण किया: रवाना हुए। 
नाचा प्रकार के मङ्गछमूल सगुन हुए | 


व्याख्या : ब्राह्मणो के चरणो की धूलि विपत्तिलूपो घने अन्धकार के लिए 
सहस्र सूर्यो के समान है । चाहे हुए पदार्थ के देने के लिए तो साक्षात्‌ कामधेनु हैं । 
अपार ससार समुद्र का तो मानो सेतु ही है। ऐसी ब्राह्मग चरणो की धूलि मुझे 
पवित्र करे : विपद्घनध्वान्तसहरूमानव समोहितार्थापंणकामघेनवः | अपारसंसार- 
समुद्रसेतवः पुनन्तु मा ब्राह्मणपादरेणव.। इस मन्त्र से ब्राह्मण पाद ale धारण 
की जाती है । महाराज ने विधान के साथ ब्राह्मणो को चरण धूलि सिर पर चढायी 
भोर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए । तब भगवान्‌ गजानन का स्मरण करके प्रयाण 
किया | वयोकि गजानन विघ्नहर्ता मज्भूलकर्त्ता तथा प्रथम पूज्य हैं। प्रयाण करते 
ही नाना मञ्गछ मूल शकुन हुए | यथा . जासु सकल मगलमय कीती । तासु पयान 
सगुन यह नीतो | 
दो. सुर प्रसून वरपहि हरखि, कर्राह अपछरा गान। 
चले अवध पति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥| 
अथं देवता हापित होकर पुष्पवृष्ठि करने लगे । अप्सराएँ गान करने लगी | 
अयोध्याधिपति अयोध्या को डड्डू। देकर चले | 
व्याख्या : बारात आने पर : सुमन वरखि सुर gale निसाना । नाक नटी 
नाचहि करि गाना : कहा था । अत्र बारात चलते समय हापत होकर देवताओ का 
फूल बरसाना ओर अप्सराओ का यान कहते Bl महाराज अयोध्याधिपति जनकपुर 
चलते समय शख बजाकर चले थे। यथा : चले महीपति सख gare, अपने पुर 
चलते समय SHl देकर जाते हैं । 


नुप करि विनय महाजन फेरे। सादर सकल माँगने टेरे॥ 
भूपन तसन वाजि गज दोन्हे । प्रेम पोषि ठाढे सब कीन्हे ॥१॥ 


अर्थं : महाराज ने विनय करके महाजनो को छौटाया और आदर के साथ 
सब मगनो को बुलवाया! | उन्हे अलङ्कार, वस्त्र, घोड़े और हाथी दिये और प्रेम 
से परिपुष्ट करके : अपने पेरा पर खडा कर दिया | 

व्याख्या : महाजन का अर्थ जनसमुदाय भी है और प्रतिष्ठित पुरुष भी है। 
यहाँ पर जनसमुदाय के अर्थ मे ही महाजन शब्द प्रयुक्त हुआ मालूम पड़ता है! 
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बोकि पहले कह आये हैं कि : दसरथ गवन सोहाय न काहू | महाराज दशरथ से 
सब प्रीति करने लग गये थे । उनका प्रस्थान सुनकर जनसमुदाय इवट्टा हो गया । 
प्रतिष्ठित जन का महाराज जनक के समाज के साथ रहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है। सो महाराज दशरथ ने सबसे विनय करके उनको लोटाया | परम उदार 
के यहाँ हो याचक का सत्कार सम्भव है । नही तो याचक का सत्कार कौन करता 
है? यथा : दीनदयाल दिवोइअ भावे जाचक सदा सोहाही। सो महाराज दशरथ 
ने सत्कार के साथ याचकों को बुलवाया । महाराज पहिले ब्राह्मणों को दान देते टर 
तत्पश्चात्‌ याचको का सत्कार करते हे । अतः उन्हे कपडे, गहने, घोडे, avs fez 
भौर प्रेष से उन्हे पुष्ट किया । जिस वस्तु का उन्हे अभाव था उसकी gis £ | 
उन्हे इस योग्य बना दिया कि वे अपने पैरो पर खड़े हो सें | स्वर्य छदा बाम 
चला ले | याचकवृत्ति छोड़ दें । 


बार वार विरदावलि भाखी। फिरे सकल रामहि ठर राखी |1 
बहुरि agit कोसलपति कहही । जनक प्रेमवस फिर न aed [1५1 


अर्थं : बार वार स्तुतियाँ करते हुए रामजी को हृदय में स्वर संद ea 
बार बार कोसळपति कह्‌ रहे हैं। पर प्रेमवश महाराज जनक छौटना नहीं चाहने | 

व्यास्या : गद्यपद्यमयीराजस्तुतिविरुदमुच्यते | गद्रपयमयी वाठी में गदा शां 
स्तुति को विरुद कहते हैं। सो याचको ने कृतज्ञता प्रकाय के छिप ब । बार बार 
गद्यपद्यमयी वाणी मे राजा की स्तुति करके और रामजी की हृदय Faeyr in 
लोटे। याचक लोग दीन हे ॥। रामजी दोनवन्यु हे । थथा : Hz टीन वार a 
पुकारे zat सो श्री भगवाना। वे उन्हें प्यारे है। अथवा sae त्रे cate 5 न ae 
उनके हृदय मे रह गये | मंगनो के दोनो छोरो का क्षमाव पुग pay eae 
वाजि गज से इस छोक का अभाव और रामजी के pen म es 1 गाव बेदम 
अभाव पूरा हुआ । नग वरदा त्रा 

महाराज दशरथ का एक बार बहना पर 7 
ही मान लेने से श्रद्धा मे न्यूनता सूचित i छि पक बार बुडत 
सवता है जो अनिच्छापूर्वव सेवा करता बळच गे गुजर 4.11 कोट 
रघुवर जाइ सयन तव बीन्ही । जनकजी प्रेम a £ 3 वार मुनि श्रा दीनी । 
ही जा रहे हें। नियम बा निर्वाह नदी है | उन डी Fe दाल नहीं मानत चढे 
ght कह भूपति वचन मुहाएं। दवत्रा । 


(९ रव मरम aii 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढे । प्रेम ae i a aly श्राय ॥ 
ad : फिर राजा egy % Parry aig 11211 


ने ~ ने 3 * 
आगये अव लोट जाइये | {Er oo दषेन KE रजत | श्राव बहुत 43 
गये । प्रेम का सोत नेत्रां मे बद भाया Pe गवार] में ; omage सादे है 

वाया; राजा जनक का मोर wr 
Ata a ऐन 
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व्यापक है । सन्देह उठता है कि व्यापक की इयत्ता भी कम से कम व्याप्त के परिमाण 
इतनी होगी | इसलिए ब्रह्म कहा । अत्यतिएददशाङ्गलम्‌। वह जगत्‌ से भी वडा है । 
ब्रह्म का अर्थ ही बडा है | वह विज्ञाता है । ज्ञेय नही है। इसलिए अलख है । क्योकि 
विज्ञाता को कोई केसे जाने विज्ञातार वा अरे केन विजानीयात्‌। इसी बात को 
गोस्वामीजी ने दोहावली मे कहा है अलख अलख सब्र कोउ कहै अलर्खाह लखा 
न कोइ | अलख लखा तिन सव लखा लखा अलख नहि होइ। अब उनका स्वरूप 
कहते हे। अविनाशी कहकर सत्‌ कहा । तत्पश्चात्‌ चिदानन्द कहते हें । यथा . 
राम सञ्चिदानदु दिनेसा | निगुंग कहकर निर्विशेष कहा ओर गुणराशि कहकर 
जगन्मय कहा । यथा निगुंण सगुण विषम समरूप | तथा विस्वरूप रघुवसमनि 
करहु वचन विस्वासु | लोक करपा वेद कर अग अग प्रति जासु | 


मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सर्काह सकल अनुमानी ॥ 
महिमा fang नेति कहि कहही । जो तिहुँ काल एकरस WET ॥४॥ 


aq भन के साथ जिसे वाणी नही जानती ओर सभी अनुमान करनेवाले 
जिसपर तकं नही कर सकते । जिसकी महिमा को निगम नेति कहकर निरूपण 
करता है ओर जो तीना काल मे एकरस रहता है | 


व्याइपा गो गोचर जहुँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई | 
जहाँ तक मन की दोड है वहाँ तक तो माया है। अत मच उसे नही जान सकता | 
जिस बात को मन चिन्तन करता है उसी को वाणी भी कहतीहै। अत जहाँ 
मन की पहुँच नही है वहां वाणी की पहुँच भी नही हो सत्रती इसीलिए मन 
समेत जेहि जान न बानी कहा । अनुमान करनेवाल तक नही कर सकते कहने 
का भाव ag कि ag बुद्धि का विषय भो नही है। क्योकि परिच्छिन्न पदार्थ ही 
वुद्धिगम्य हो सकता है। अनादि अनन्त मे वृद्धि काम नही करती | यथा न तत्र 
चक्षुगंच्ठति न वाग्गच्छति चो मनो न विद्योन उिजानीम । जिसे वेद भी नेति 
कहकर कहता है इदमित्यम्‌ रूप से कुछ नही बहता । यया अहष्टमन्यवहार्यम- 
ग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदिश्यमेका(मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम दान्त शिवमद्वेत मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेय | अथवा नेनि नेति न स्थूल न सुक्ष्म कहकर बतळाता है। एक 
रस से वस्तुत परिच्छेदशून्य वहा । तिहुकाल एक रस से वाळत परिच्छेदशून्य 
कहा भौर भहई से देशत परिच्छेदशून्य कहा | 
दो नयन विषय मोकहुं भयेउ, सो समस्त सुख भूल । 
सबइ लाभु जग जीव कहं, भये ईसु अनुकूल ॥३४१॥ 
aq बही सब सुखो का मूल मेरे नयन का विषय हुआ है। शिवजी की 
अनुकूलता से जीव की सब कुछ सुलभ हो जाता है | 
व्याख्या वह विषयी नयन का विषय हुआा। यह अघटित घटना उम 
» अधटित घटना पटीयसी माया की करामात है। यथा सो अवतरिहि मोरि यह 


} 
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माया। तथा : मायामानुपरूपिणी रघुवरो । वह सुखमूल है। विषयानन्द का भी 
मूलभूत वही ब्रह्मानन्द है। माया प्रेरक शिव की कृपा से जीव को सब कुछ सुलभ 
हो जाता है। यथा : इन सम काहु न सिव अवराघे | काहु न इन समान फल खाथे | 
भावाथं यह कि शिवजी की कृपा से मुझे तुम्हारा दर्शन मिला । नही तो ब्रह्मदर्शन 
और किसी प्रकार से सम्भव तही । यथा: कोउ alg सिव समान प्रिय मोरे। असि 
परतीति तजहु जनि भोरे | 


सर्बाह भाति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होइ सहस दस सारद सेखा। कर्राह कलप कोटिक भरि लेखा ॥१॥ 


अथं : सब प्रकार से मुझे बड़ाई दी । अपना भक्त जानकर अपना कर लिया | 
यदि दस सहस्र सारद शेप हों और करोड़ कल्प तक लेखा करें | 


व्याख्या : जनकजी ने चक्रवर्तीजी से कहा: महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई। 
बयोंकि चक्रवर्तीजी से बराबर का सम्बन्ध हुआ । परन्तु रामजी के साथ तो बड़े 
का सम्बन्ध स्थापित हुआ । इसलिए उनसे कहते हैं : सबहि भांति मोहि दोन्ह 
बड़ाई | मुझे अपना "बड़ा बना छिया । तुम सदा दासों को बड़ाई देते हो । यथा: 
संतत दासन्ह देहु बडाई । सो मुझे भी भक्त जानकर इस सम्बन्ध से अपना कर 
छिया । श्वसुर दामाद का सम्बन्ध हृढ़ स्थापित हो गया | 

सारदा ऊध्वंस्थित लोक की वक्ता और शेप अघःस्थित लोक के वक्ता हैं। 
स्वयें में महासुख है। पाताल विलस्वगं है। इसमें वहाँ से भी अधिक भोग है। 
मत्यंलोक में ऐसा सुख कहाँ? अतः सुख की दृष्टि से स्वगे और पाताल में 
माग्यदानो का निवास है। अतः वही के वक्ताओं को कहा। सो सारद और शेप 
एक ही एक हैं। यदि उनकी संख्या दस सह हो अथवा alae सुख के जानकार 
अत्युत्तम कोटि के वक्ताओं की संख्या भी अत्यधिक हो और वे कोटि कल्प 
लेखा करे। सारदा और शेप की आयु तीन लाख साठ हजार कल्प है । सो इनकी 
इतनी आयु बढ़े कि कोटि कल्प की हो जाय ओर वे यावज्जीवन लेखा करते ही 
रहे भर्थात्‌ अत्यधिक समय तक लेखा करते रहें। 


मोर भाग्य राउर ग्रुत गाथा। कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
में कछु कहहुँ एक वळ मोरे। तुम्ह dag सनेह सुठि थोरे ॥२॥ 


अर्थ : मेरे भाग्य की और आप के गुणों की गाथा कहने से समाप्त नही हो 
ate i कुछ कहता हुँ मुझे एक बल है कि तुम अत्यन्त थोडे से प्रेम पर रीझ 

व्याख्या : फिर भी मेरे भाग्य की लेखा नहीं कर सकते और न आपकी 
युगगाथा को लेखा हो सके | वयोकि आपकी कृपा से ही मेरा भाग्य ऐसा हुआ । 
भाव यह कि सरकार वी स्वख्पज्ञान होने से अपने भाग्य की बड़ाई की कल्पना 
कर रहे हे | जलसीकर महिरज गनि जाँही। रघुपति गुन नहि वरनि सिराही । 
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जिसने सगुण मूर्तिख्पो दूरवीक्षण यन्त्र से सरकार के स्वरूप का दशन किया है 
बहो उनके गुणगण के आनन्त्य को समझ सकता है। राजा जनक कहते हैं कि 
योपादि यत्न का भरोसा नही । यथा : मुनि त्यागत योग भरोस सदा । बहुत थोड़े 
से स्नेह पर तुम्हारे रीक्षनेवाले स्वभाव का भरोसा है । इसीलिए में कुछ कहता 
हूँ । नही तो तुम्हारी महिमा को कहना ही उसे परिच्छिन्न करना है। 


बार बार माँगउं कर जोरे। मनु परिहरइ चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि वर वचन प्रेम जनु पोपे। पुरनकाम राम परितोषे ॥३॥ 


अर्थ : बार वार हाथ जोड़कर बर मागता हुँ कि मेरा मन चरणों को भूलकर 
भी न छोडे | प्रेम से पोषे हुए वर वचनो को सुनकर पुणंकाम राम सन्तुष्ट हुए । 

व्याख्या : मन परिहरे चरन जनि भोरे। यह वात क्रियासाध्य नही है! 
यह तो ङृपासाध्य है। क्योंकि प्रेरयिता मन के तो तुम्ही हो । यथा : केनेपितं 
पर्ति प्रेषित मनः । श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यत्‌ वाचो ह वाच स९५ उ प्राणस्य प्राणः | 
तुम्ही प्राण के प्राण हो। यथा : प्राण प्राण के जीवन जीके | तुम्हारी ही प्रेरणा से 
मन मनन करता है। अत. यही वर हाथ जोड़कर बार बार मागता हूं कि मन को 
ऐसी प्रेरणा कीजिये कि बह आपरे चरणो को न छोड़े | पहिले प्रेम जनु जाये 
वचन कहा था । अब प्रेम जनु पोपे कहते हैं। पुर्णकाम का परितोष केवल प्रेम से 
होता है। सो सरकार परितुष्ट हुए | इससे वरदान देना कहा । 

यह छठा गुणग्राम आर्द्रा नक्षत्र है। इसमे एक तारा चमकता है। आकार 
मणि सा है । यह जनककृत स्तुति है । फल है ; जनक सिय राम प्रेम के | इसमे एक 
तारा ईश को अनुकूलता चमक रहो है । यही चिन्तामणि है । इसी से सब सुलभ 
हुमा । बोले वचन प्रेम जनु जाये कहकर इस स्तुति का सियराम प्रेम का जनक 
होना सूचित कर दिया । 


करि वरविनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कोन्ही । मिलि सप्रेम मुनि भासिप दीन्ही ॥४॥! 


अथे : श्रेष्ठ विनय करके इवसुर का सम्मान किया | उन्हे पिता दशरथ तथा 
गुरु कौशिक और वसिष्ठ के समान जाना । फिर भरतजी से राजा ने बहुत विनती 
की और प्रेम से मिलकर आशीर्वाद दिया | 

व्याख्या : एवमस्तु नही कहा | बड़े के वरदान माँगने पर सरकार एवमस्तु 
नही कहते। विनय और सम्मान से अपना परितोष व्यक्त कर देते हैं। यहाँ ससुर 
सनमाने कहने का भाव यह कि जेसे दामाद श्वसुर का सम्मान करता है उसी 
भांति सम्मान ओर विनय किया । सीताजी के पिता होने से पितासम महाविद्या 
सीताजी के दान देने से कोसिकसम। जिसका सहज विराग रूप मन हो उसके 
राज्य ग्रहण अथवा दारा ग्रहण का कोई कारण नही है। जामाता रूप मे रामजी 
बो प्राप्तिको आशा से राज्य ग्रहण किया। जिस भाति वसिष्ठजी ने यजमान रूप 
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से रामजी की प्राप्ति को आशा से पोरोहित्य स्वीकार किया था इसलिए वसिष्ठ 
सम जाना | अथवा उनकी कन्या को ग्रहण किया है इस सम्बन्ध से वे गुरु है। 
इसलिए : कोसिक वसिष्ठ सम जाना । 

फिर कुशध्वज के बड़े जामाता होने से भरतजी की बडी विनती की। 
भगवती माण्डवी सीताजी से छोटी तथा उमिला से घडी थी। इघर भरतजी 
रामजी से छोटे तथा लक्ष्मणजी से बडे थे। इसलिए रामजी के बाद भरतजी से 
मिले और आशीर्वाद दिया । सुपुप्ति सें जगत्‌ का आरम्भ है और भरतजी सुपुप्ति 
के विभु हें। अतः व्यवहार से काम fear) रामजी मे ब्रह्मभाव होमे से उन्हे 
आशीर्वाद नही दिया था : इन्हे दिया । 


दो. मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि असीस महीस। 
भए परसपर प्रेम वस, फिरि फिरि नावहि सीस ॥३४२॥ 


अर्थं : लक्ष्मण और गत्रुघ्नजी से मिले और राजा ने आशीर्वाद दिया। 
परस्पर प्रेमवश हो गये | घूम घूमकर सिर नवा रहे है | 

व्याख्या . लक्ष्मणजी ओर इात्रुध्नजी से प्रेम से मिलकर राजा ने आशीर्वाद 
दिये । जाग्रतु ओर स्वप्न मे स्पष्ट जगत्‌ का भान होमे से उनके विभुभो के साथ, 
केवल व्यवहार से काम लिया। जनकजी प्रेमवदा उन्हे देखते हें और वे प्रेमवश 
धूम घूमकर उन्हे प्रणाम करते हे। अथवा फिरि फिरि का अर्थ वार वार है। 
प्रेमवश उन्हे बार वार प्रणाम करते हैं। 


वार बार करि विनय बडाई । रघुपति चले सग सव भाई॥ 
जनक गहे कौसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्हि लाई ॥१॥ 


अर्थे ` बार वार विमय और बडाई करके रामजी सव भाइयो के साथ चले । 
जनकजी ने जाकर विश्वामित्र का चरण पकडा और चरण की घूलि को सिर और 
आँखो मे लगाया | 
व्याख्या : बार बार जनकजी ने हाथ जोडे थे। यथा: बार बार माँगउ 
करजोरे | अत बारबार विनय और स्तुति करके रामजी सब भाइयो के साथ चले | 
भाव यह कि चक्रवर्तीजी के सवारी से उतरने पर रामजी भाइयो के सहित सवारी 
पर से उतरकर वहाँ आगये थे। अव भाइयो सहित सवारी पर सवार होने के 
लिए चले | सास से विदा होने पर भाइन्ह सहित चले रघुराई लिखा था । अब 
श्वसुर से विदा होने पर भी वही लिखते हैं . रघुपति चले सग सब भाई | 
महाराज के ठहर जाने पर मुनिमण्डली वहाँ आगई। चारो भाई रामजी 
आदि आगये | पर विश्वामित्रजी नही आये। जानते थे फि जनक कृतज्ञता प्रकाश 
करेंगे। पर यह वे नही चाहते थे । कोप प्रबाश करते हुए कृपा करने का उनका 
स्वभाव है। जिसमे कोई यह न कहें कि विश्वामित्रजी की कृपा से कत्याण हुआ | 
देखने मे विश्व के अमित्र पर वास्तव मे विश्व के मित्र थे | पर कृतज्ञ हृदय अपने 
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वल्याण करनेवाले को खोज लेता है । जनक्जी ने जाकर उतके चरण पकड लिये | 
जामाताओ की प्राप्ति इन्ही चरणा के कारण हुई। अत चरणरेणु को माथे पर 
TWAT और समस्त सुख मूल रामजी उनमे नयन विपय भी उसी चरणरेणु के प्रसाद 
से हुए थे । इसलिए उसे आँखो मे लगाया | 
सुनु मुनीस वर दरसन तोरे। अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुख सुजस लोकपति चहही । करत मनोरथ सकुचत अहही ॥२॥ 

अर्थं हे मुनीब्वर | सुनिये । आपके दर्शेन से कुछ भी Gea नही हे। यह 
मेरा विश्वास है। जिस सुख और सुयश को लोकपाल चाहते है और मनोरथ करते 
समय उन्हे सद्घोच होता है। 

व्यारया जव से विइवामित्रजी का आगमन हुआ है। तभी से सब कायं 
सिद्धि हो रही है। जनकराज को इसका अनुभव है | पहले भी कहा था यह सव 
सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष प्रभाउ। आज भी कह रहे है नयम विपय मोकहें 
भयउ सो समस्त सुखमूळ। इसलिए बहते हैं कि आपके दर्शन देने पर कुछ भी 
दुलभ नही रह जाता । ब्रह्मादर्शन भी सुलभ हुआ और दुभ सुख सुयश भी सुलभ 
हुआ । सुख यथा इनहि fasted अति अनुराया | बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा | 
सुयश यथा सा पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे । यह सुख 
और यश लोकपति को प्राप्त मही । उन्हे इस सुख और सुयश का मनोरथ करने मे 
सद्धोच होता है कि मेरा इतना भाग्य वहा कि यह सुख और सुयश मुझे प्राप्त हो | 
प्रकाश भी नही करते कि लोग हँसेगे कि किस करणी पर यह ऐसा मनोरथ करते हैं । 


सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । मव सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिपा पाई ॥३॥ 


अर्थं हे स्वामी | जो सुख और सुयश मुझे सुछभ हुआ | ये सव सिद्धि आपके 
दर्शन की अनुगामिनी है! वार वार सिर नवाकर विमय किया और आशीर्वाद 
पाकर राजा लौट | 

व्याख्या इस सुख सुयश और ब्रह्मदर्शन[रूपी सिद्धियो के लिए जिनके 
प्राप्त्यथे लोकपाल तरसते हे मुझ कुछ करना न पडा | आपके दशन के पोछे पीछे 
चली आईं । इस प्रकार से वार वार चरणो मे सिर नवाकर विमय किया। तव 
मुनिजी ने अनेक आशीर्वाद दिये ! यहाँ आशिपा बहुवचन है। उन्हे पाकर राजा 


जनक लौट गये | 
चली वरात निसान वजाई। मुदित छोट बड सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फळू होहि सुखारी ॥४॥ 


अर्थ डद्धा दकर बारात चली} छोटे बडे सब समाज का समाज 


द [ज मुदित 
था । रामजी को देखकर नर नारी नेत्रो का फल पाकर सुखी होते थे । 
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व्याख्या : चक्रवर्तीजी के रुक जाने से सारी बारात रुक गई। SST वजना 
बन्द हो गया । महाराज जनक के लोटने पर ही चक्रयर्तीजी सवार हुए । बारात 
चल पडी । Sar वजने छगा | जनवजी के विनय पर सारी वारात प्रसन्न | 
अथवा सबको घर चलने की खुशी है। वारात आगे वढी | नगर छूट गया ग्राम 
मिले | विश्वामित्रजी ने कहा था: करहु सफल सबके नयन सुदर वदन देखाय। 
सो नगरवासियो के तो नयन सुफल हो चुके | अव ग्रामवासियो के हो रहे हैं । 


दो. बीच बीच वर वास करि, मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 


अर्थ ; बीच वीच मे सुन्दर पडाव करती हुई ओर रास्ते के लोगो को सुख 
देती हुई वारात अयोध्या के समीप पुनीत दिन मे जा पहुँची । 

व्यास्या * बीच वीच वरवास FATT । सुरपुर सरिस सपदा छाए । उन सुन्दर 
पडावो पर टिकतो हुई मार्ग के निवासियों को नयनफल रूपी सुख देती हुई अवघ 
के समीप पहुंची । अयोध्या से चलकर बारात शुभ लग्न में जनकपुर पहुंची थी। 
प्रथा : प्रथम इरात लगन ते आई | ताते पुर प्रमोद अधिकाई | और अब जनकपुर 
लोटकर अयोध्या के समीप भी शुभ दिन वो पहुँची । हु 


हेने निसान पनव वर वाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 
झाँझि विरव डिडिमी सुहाई। सरस राग वाजहि सहनाई ॥१॥ 


अर्थं ` se पर चोट पडी | श्रेष्ठ ढोल बजने लगे । मेरी और शख की ध्वनि 
हुई। घोडे हाथी गरजने wt) झाँझ, वीरव, सुन्दर डिडिमी और शहनाई सरस 
राग से वजने लगे । ba 
व्यास्या : नगर के सन्निकट आते ही बारात का उत्साह वढा। अतः सब 
वाजे बज उठे । इस समय बाजा ब्रजना तगरवासियो को सचेत करना है कि बारात 
आगई। हने निसान: निसान के लिए चोट पडना लिखते हैं। यथा: परा 
निसानन्हि घाऊ | डद्धे पर बलपूवंक प्रहार किया जाता है। तभी वह बजता है 
ओर ध्वनि भी उसकी बडी गम्भीर और दूर तक पहुँचानेवाली होती है। सो निशान 
पणव भेरी और शख वजे | ये चार बाजे बारात के आगे बज रहे थे। बारात 
के नगर निकट आने से सब बाजी का बजना कहते है। नही तो रास्ते भर 
केवळ SST वज रहा था। यथा चले वजाइ निसान | Ue के शाब्द से बजानेवाळे 
की पहिचान होती है । यथा ` शखान्‌ दध्मु पृथङ्‌ पृथक्‌ । शख तो स्वयं राजा 
तथा प्रधान दीरलोग समय विशेष पर बजाते है । किन्तु और वाजे वजनिये वजाते 
J । महाराज तथा सरदार लोग हाथो पर है। अत शद्ध का बजना हाथी घोडो 
आगे ही लिखते हे । बाजे के शब्द सुनकर हाथी गरजे, घोडे हिनहिनाने लगे । 
घोडे, हाथी और रथ के वाद झाँझ, विरव और डिडिमी का शब्द कहते हैं | डिडिमी 
और विस्व कोन सा वाजा है, इसे अब लोग नही ,जानते। सम्भवत डिडिमी 
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डमरू और विरव नरसिहा को वहते हैं। वयोकि नरसिंहा मे विशेष रव होता है। 
ये तीन वाजे ब्राह्मणो और वन्दीजन वे आगे बज WE! शहनाई नववघुओ के 
डोला वे आगे बज रही है । चलते समय वाजो के नाम भोर क्रम नही बहे । षयोवि 
पुर और व्योम दोनो जगह बज रहे ये। व्योम वे वाजाओ का नाम नही मालूम । 
अत पुर के वाजाओ के भी नाम नही दिये । 


पुर जन आवत अकमि वराता। मुदित सकळ पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुदर सदन संवारे। हाट बाट चोहट पुर द्वारे ॥२॥ 


अर्थ पुरजम बारात का आना सुनकर ऐसे प्रसन्न हुए वि उन लोगो को 
पुलक होने लगा । उन्होने अपने अपने सुन्दर घरो बो सजा डाला। तत्पदचात्‌ 
बाजार, मार्ग, चौराहो और पुरद्वार को सजाया | 

व्याख्या बाजा सुनकर तथा शखध्वनियों को पहिचान कर बारात वा 
आना जान लिया | सव प्रसन्न हो उठे। इससे प्रजा का राजा पर अनुराग वहा | 
सात्त्विक भाव से पुलकावली हो उठी । अथवा भीतर मोद है । वाहर पुलकावली 
है। मथा * देखन हेतु राम वेदेही। वहहु लालसा होइ न केही पहिले समा ने 
अपना अपना घर साजा । तव बाजार साजा गया । तव सडक | तब चोमुहानियाँ 
सजायी गई भोर तव पुरद्वार सजाया जाने लगा । यह स्वाभाविक क्रम है । दिसौवा 
उत्साह के पहिले फाटक ही सजाया जाता है और सजावट बाजार तक ही रह्‌ 
जाती है । घर तक पहुंचती ही नही । 


गली सकल अरगजा सिंचाई । जहे तहं चौके चारु पुराई ॥ 
बना वजार न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना ॥३॥ 


aq सब गलियो मे अरगजा का छिडकाव हुभा। सब घरो मे चौके पूरे 
गये | बाजार ऐसा सजाया गया कि उसका वखान मही हो सकता | तोरण बाँधे 
गये । ध्वजा, पताका लगाये गये | मण्डप सजाया गया | 

व्याख्या अयोध्या मे गलियाँ संदा सुगन्ध से सीची जाती थी। यथा. 
सतस wale सुगध सिचाई) सो आज भरगजा से सीची गइ । इस भाँति रास्ते 
सँवारे गये। मकान वे दरवाजो पर चोक पुरे गये | अत जहे ae लिखते है | इस 
भांति घर सजाये गये। बाजार मे ध्वजा पताकाएँ लगायी गईं । वह सब सजावट 
कही नही जाती । क्योकि ऐसे वितान बनाये वि बारात उसके नीचे से जाय। 
जाडा बिताकर बारात आ रही है! धूप से बचाव के लिए तथा बहुओ 
की अगवानी के लिए बाजार ओर चौराहो मै वितान तने हुए हैं । 


सफल पुगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलवाल कल करनी ॥४॥ 
अथे फ्ल सहित सुपारी, केला, भाम, मौलसरी, कदम्व और तमाल के 
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पेड लगाये गये । वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष धरती को छू रहे थे । उनके थाले मणिमय 
सुन्दर कारोगरी से बनाये गये थे । 

व्याख्या : पूगफल, रसाल, बकुल, तमाल ये रोपे नही जा सकते | अतः सिद्ध 
है कि ये सव भी जनकपुर मे कदली खम्भ की भांति बनावटी थे। फल भारन नमि 
विटप सब रहे भूमि नियराइ। कारीगरी की महीनकारी कहते है कि वृक्षो मे फल 
छगाये गये और पेड़ो को ऐसा बनाया मानो वे फल के बोझ से झुके पडते हे। जब 
आलवाल की वनावट मणिमय थी तव वृक्षो के मणिमय होने मे सन्देह ही बया 
है? देहळीदीपकन्याय से मणिमय शब्द का प्रयोग है । उसका अन्वय सुभगतरु के 
साथ तथा आलवाल के साथ भी होगा | 


दो, विविध भाँति मंगल कलस, गृह गुह रचे संवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सव, रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के मङ्गल कलश घर घर सँवारकर रचे थे रामजी 
की पुरी देखकर ब्रह्मादि देवता सिहाने लगे | 

व्याख्या : घर धर मङ्गल कलश भी रचे गये | जनकपुर मे तो मन विरचि 
कर भूल | पर यहाँ तो सिहाने लगे | सुरराज तो सदा से सिहाते थे | यथा * अवघराज 
सुरराज सिहाही | दसरथ धन सुनि धनद लजाही | आज ब्रह्मदेव भी सिहाने लगे 
कि ऐसी रचना मेरे लोक मे भी नही है। जनकपुर मे देवताओं को शिवजी ने 
समझाया था * जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर 
विआहु | यह अयोध्या तो रामजी की पुरी है। यथा : पहुंचे दूत रामपुर पावन | 
हरखे नगर विलोकि सुहावन | यहाँ का बया कहना है ? 

इसी से भरद्वाज मुनि ने भरतजो के सत्कार मे : विधि विस्मयदायक विभव 
मुनिवर तपबळ कीन्ह । वे समझते थे कि इतना सुख तो भरत के घर ही था। saat 
बिना हुए भरत की मेहमानदारी केसे होगो। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना। जो 
विलोकि विलखाहि विमाना । भोग विभूति भूति भरि राखे । देखत जिनहि अमर 
अभिळापे । परन्तु इससे भरत को अभिलापा नही हो सकती | 


भूप भवन तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 
मगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥१॥ 


अर्थ : राजगृह भी उस समय ऐसा शोभित हुआ कि उसकी रचना देखकर 
कामदेव का मन मोहित होता था | AR, सगुन, सुन्दरता, ऋद्धि सिद्धि, सुख और 
सुहाई सम्पदा : 

व्याख्या : नुप भवन में सबसे बडो तैयारी है। कामदेव मोह गये कि यही रह 
जाळे । जनकपुर मे . वसत ऋतु रह्यो छोभाई। यहाँ स्वय काम मोहित होकर 
Sat हुए हैं । काम को देखकर सम मोहित होते हैं। काम किसी को देखकर मोहित 


नही होता । परन्तु : भूप भवन किमि जाइ वसाना | विस्व विमोहन रचेउ विताना | 


< 
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सो यहाँ विश्व तो मोहित होना हो था । वाम भी मोहित हए। १ मद्ठल । यथा: 
हने निसान पनव यर बाज | सरस राग बाजहि राहनाई। २ सगुन | यथा ° मुद्रित्त 
सफल पुलवावलि गाता | मन का प्रमत्न होना सगुन है। यथा होहि सगुन सुदर 
सकल मन प्रसन्न सत्र वेर। ३ मनोहरताई। यया निज निज सुदर सदन सयारे | 
हाट बाट चौहट पुरद्वारे । ४ ऋद्धि। यथा गली सवल अरगजा सिचाई । ५ सिद्धि। 
यथा सुर ब्रह्मादि सिहाहि सव रघुवरपुरी निहारि । ६ सुस। ७ सपदा 
आगे वहेगे । 
जनु उछाह सव सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृह आए ॥ 
देसन हेतु राम वेदेही | कहहु लालसा होहि न केही ॥२॥ 

अर्थ मानो सहज सुन्दर उत्माह शरीर धारण करवे दशरथजी के घर भाये 
हैं । रामजी और वंदेहोजी बो देखने के लिए बहा जिरे लाठगा नही होनी । 

ब्यारया उदाहो को शरीर नही टै। यदि व शारीर घारण बरें तो ये हा 
सात शरीर धारण वर ATS है । वरनव राम बिबाह Barz । सो मुभ उमग गुसद 
सब वाहू | लोगो को तो उमग उठा ही था । उछाहो को भी उठा । मानो सय शरीर 
धारण वरके दशरथ के घर आगये । आने का कारण वहते है पि उडाहो को भी 
राम वेदेही के दंन वी छालसा हुई । रामजी वी शोभा देसी थी | सोताजी वी सुनी 
था । सो युगलमूति की शोभा देखने आये । जब सभी बो दर्शन को लाल्या है तो 
उछाहो वो भी कयो न हो | 


जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छवि निदरहि मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमगल सजे आरती । गावहि जनु वहु वेप भारती ॥३॥ 


अथे झुण्ड की झुण्ड सुहागिनी स्त्रियां मिलकर चली । अपनी छवि से वाम 
की स्ती रति वा निरादर करतो थी। सम सुमज्भुल आरतो सजे हुए थी और 
AROMA करती थी । जेसे अनेक रुप में सरस्वती हो । 

व्यारपा जनवपुर की स्त्रियाँ निज सरूप रति मान विमोचनि थी । उनसे 
रति का मान टूटता था । इनवी शाभा से रति का निरादर हा रहा है। वे करहि 
गान क्लकठ लजाही और ये तो ऐसा गान करती हैं मानो भगवती सरस्वती 
साक्षात्‌ अनेक वेपो को धारण करके गान करती हो | इसस रूप और सङ्गीत नैपुण्य 
का अत्यन्त उत्कपं कहा | श्रीरामजानकी के लिए भारती साजे हुए है । 


भूपति भवन कोलाहलु होई । जाइ न बरनि समउ सुख सोई ॥ 
कौसल्यादि राम महतारी । प्रेम विवस तनु दसा विसारी ॥४॥ 


अर्थ राजगृह मे कोलाहल हो रहा है । उस समय का सुख वर्णन नही हो 
सकता | कौसल्या आदि रामजी की माताएँ प्रेम के वश मे होकर शरीर की सुघ 
वुध भूरी हुई है । 
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व्याख्या : नदो के उमग के समय वडा शब्द होता है । यहाँ उछाह की नदी 
वढाच पर है | इसलिए कोलाहल हो रहा है । इम समय का सुख चर्णन तही किया , 
जा सकता | इसलिए : सोइ सुभ उमग सुखद सब काह कहा | | 

कोसल्यादि राम महतारी : कहने का भाव है कि स्थ माताएँ-रामजी के 
लिए कौसल्याजी के समान हो हैं। किसी को विमाता होने की भावना भी नही है । 
यथा . कौसल्या सम सव महतारी । रामहि सहज सुभाव पियारी | उच लोगो को 
ऐसा प्रेम उमगा है कि हप के वश शरीर की दशा भूली हुई हैं । i 


दो. दिए दान fare विपुल, पूजि गनेस पुरारि। ' 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥ 


अर्थ . गणेशजी और महादेवजी वी पुजा करके उन्होने ब्राह्मणो को Aga दान 
दिया और ऐसी प्रसन्न हैं जैसे परम दरिद्र चारा पदार्थों को पाकर प्रसन्न हो | 

व्याख्या : इस कुल मे दान देने से कोई अधाता नही । वहाँ विवाह के समय 
गौरी गणपति की पूजा हुई । यथा ' आचार करि गुरु गोरि गनपति मुदित विप्र 
पुजावही । यहाँ बारात के आने का समाचार पाकर गणेश पुरारि की पुजा हो रही 
है । व्याह निश्चय का समाचार पाकर : रामिन्ह सब महिदेव बोलाये। दिये दान 
मानद समेता | व्याह हो जाने ओर बारात छौटने के समाचार पर ' दिये दान विप्रन 
विपुल । लोग मुदित है । माताएं प्रमुदित हैं। चारो भाइयो के व्याह का समाचार 
लग चुका है । परम दरिद्र कहने का भाव यह कि इस वात की आशा ही नही थो 
कि रामजी के अनुरूप ag मिल सकेगी। सो सुना है कि चारो वेटो के अनुरूप age 
मिलो हैँ यथा : अनुरूप वर दुलहन परमपर लखि मुदित हिय हरखही | अत्त" 


मोद प्रमोद की सीमा नही है । इसीलिए कवि ने परम दरिद्र के चार पदार्थ की प्राप्ति 
के प्रमोद से उपमा दी है | 


मोद प्रमोद विवस सव माता । चलहि न चरन सिथिल भये गाता ॥| 
राम दरस हित अति अनुरागी । परिछन साजु सजन सव लागी ॥१॥ 


अर्थ : सब माताएँ मोद प्रमोद के विवश हैं | शरीर शिथिल हो गया है | पैर 
चलते नही । रामजी के दर्शन के लिएं अति अनुराग है । सव परिछन का सामान 
साजने लगी । 

व्यारया : इष्टदर्शन को मोद और इष्टभोग को प्रमोद कहते हैं । पहिले कहा था : 
प्रेम विवस तनु दसा विसारी | स्मरण आने पर बहुत दान दिया । फिर भी मोद 
प्रमोद विवश हँ । अतः शरीर शिथिल हो गया। चलना चाहती है। पैर काम नही 
देते । पहिले ज्ञनिन्द्रियों का अपाटव कहा था । अब कर्मेस्द्रियो का अपाटच कह्‌ रहे 
हें । फिर भी रामजी के दर्शन के लिए अत्यन्त अनुराग हे । शरीर और मन्‌ की ऐसो 
अवस्था मे भी स्वय परिछन का साज सजने रूमी। सास का परिन हो चुका है। 
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माता का परिछन बाकी है। बारात बिदा करते समय भो परिछन नही कर सवी 
थी । रामजी थे ही नही । शेप तीना बेटा के व्याह का कोई पत्ता हो मही था। 


विविध विधान बाजने बाजे । मगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ 
हरद दूब दधि पल्लव फूला । पान पुगफल मगल मूला ॥२॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के बाजे वजे | सुमिनाजी ने saa होकर मङ्धळ साजा | 
हुल्दो, दूर्वा, दधि, पल्लव, फूल, पान, सुपारी मङ्गलमूल द्रव्य | 

व्याख्या इधर घरपर भी वाजे वजने लगे । बिसी वी आज्ञा की आवश्यकता 
नही | बजनिया आपही समय देखकर वाजे बजाने लगे । प्रसव होकर महारानी 
सुमित्रा मङ्गल साज सजने लगी | यहा चौदह मञ्चल द्रब्य गिनाये गये है। इसमे से 
पहिले सप्तक का मद्धूळमूल बहा | महारानी सुमित्रा ays साज मे बडी सावधान 
हे । पहिले भी चौके चारु सुमित्रा पुरी । 
अक्षत अकुर रोचन लाजा tage मजरि तुलसि बिराजा ॥ 
Be पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुचि जनु नोड वनाए ॥३॥ 


अर्थ अक्षत, TAU, गोरोचन, लावा, सुन्दर मञ्जरी और तुलसी शोभित 
हुई । सोने के घडे रंगे हुए ऐसी शोभा दे रहे थे मानो कामरूपी पक्षी ने सकुचित 
होकर घोसले बनाये हो | 

व्याख्या दूसरे द्रव्य सप्तक को शोभायमान कहते है । सोने के घडे स्वभाव 
से ही सुन्दर हे । तिसपर ये रग दिये गय है उनकी शोभा ऐसी हो रही है मानो 
कामदेव रूपी पक्षी का घोसला है । रचना देखकर कामदेव के मन का मोहना 
कहा है । परन्तु उसके रहने के लिए स्थान नही है । वह अपमान सहकर भी रहना 
चाहता है । बारात मे मानो वह रामजी के घोडे फे वेप मे था । यथा जनु वाजि 
वेष बनाइ मनसिज राम हित भति सोहई। फिर परिछन म गति रूप से था | यथा 
चाल विलोकि कामगज लाजहि। विवाह के समय मानो नर रुप हो गया । यथा 
मनहु मदन रति धरि बहुम्पा। देखहि राम विवाह अनूपा | अव यहाँ स्थिर उत्सव 
होगा । अत वसना चाहता है। सो मानो छुहे पुरट घट ही उसके घोसले हैं। बह 
agra से अपने रूप से नही रहना चाहता और अन्त पुर मे रहना ठहरा। 
इसलिए भानो उसने पक्षी का रूप धारण कर लिया । इसलिए घोसले की आवश्य- 
कता पड गई | घोसछा नीड कहने से ही काम का पक्षी रूप धारण करना लक्षित 
होता है । 
सगुन सुगध न जाहि बखानी । मगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना। मुदित कर्राह कल मगल गाना ॥४॥ 


अर्थ और सगुन सुगन्धित द्रव्य जिनका वर्णन नही हो सकता। सब 
रानियाँ age सजने लगी । aga विधान से आरती वी रचना करती थी और 
प्रसन होकर मङ्गल गान करती थी । 
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व्यास्या अब चौदहवाँ age द्रव्य कहते हैं। सगुन सुगन्ध अर्थात्‌ कस्तुरी 

चन्दन आदि | सुगन्धित तैल भो होते हैं। पर वे शुभ नही है । इस प्रकार महारानी 

सुमित्रा ने मङ्गछ साज सजा । इन्हे AAS साज करते देखकर महारानी कोसल्या तया 

हारानी कैकेयो भी म्ल साज साजने लगी | आरती के साजने के वहुत विधान हैं। 
सो सव विधान कर रही हैं और प्रसनता से सुन्दर गान भी करती जाती | 


दो कनक थार भरि मगछन्हि, कमल करन्हि लिएँ मात | 
चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 


अर्थ मङ्गल द्रव्यो से सोने के थाळा को भरकर माताआ ने करकमलो म 
लिया और प्रसन्न होकर परिछन करने चली । उनके शरीर मे पुलकावली छा 
गई थो | 

व्याख्या कमल ऐसे सुन्दर कोमल हाथो म सोने के भारी थार स्वर्णकलश 
सहित मङ्गल द्रव्य से भरे लिये हुए माताएँ चली । उन्हे आनन्द के वेग म वे थार 
भारी नही मालूम पडते | थकती नही हैं। मुदित हें । इस भाति परिछन करने 
चली | पुत्रो का पुत्रवधुओ के सहित परिछन करना है। इस आनन्द के कारण 
पुळकावळी से शरीर पल्लवित हो रहा है। 


धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमडु जनु ठयऊ ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर वरपहि । wag बलाक भवलि मनु करपहि ॥१॥ 


अर्थं धूप के धूएं से आकाश काला पड गया | मानो सावन के मेघो की 
घटा घिर आई । कल्पवृक्ष के फूलो को माला की वर्षा देवताओ ने की) मानो 
बकपक्ति मन को खेंचे छती है | 

व्याख्या भानस उमगा तो कविता नदी चलो 1 राम विवाह म वही मदी 
उमगी । परन्तु जबतक ऊपर से आमद न हो तवतक उस उमग की जोभा पूरी 
नही । रामचरित्र मान म जहाँ जहाँ उमय है वह इसी उमग का अश है] अव 
ऊपर को आमद कहते हैं। जन्मकाल म धूप धूम से अघियारी छा गई थो । इस 
समय घुपधूम के वादळ छा गये ( सो भी सावन क॑ । सावन के बादल वडे सोहावने 
होते हुँ प्रवेश ब समय वादल घिर आये थे। उसम जाकर जो धप धम मिला तो 
घनघमण्ड सा प्रतीत होने लगा । ° 

इस समय देवता सुरतरु सुमन नही वरसात । सुरतरु सुमन वी मालाआ 
की वर्षा कर रहे हैं। व माळाएँ जव आकाश से छूटी तो ववपक्ति सी मालूम हाने 
रगो । बादल को श्यामता में श्वेत वकपक्तियो की बडी शोभा होती है | बेसी ही 
दाभा FLAS सुमन के मालाआ की हुई | 


मजुल मनिमय वदनिवारे । मनहु पाकरिपु चाप संवारे॥ 
प्रगर्टाह दुर्राह अटन्ह पग भामिनि । चारु चपल जनु दमकहि दामिनि ॥२॥ 
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अर्थ सुन्दर मणिया के वन्दनवार मानो इन्द्रधनुप सँवारे गये हैं। 
भटारियो पर सुन्दर और चपल स्तियाँ प्रकट होती है और छिप जाती हैं। मानो 
बिजली चमक रही है | 

व्यास्या इम समय की उपमा कवि पावस स दे रहे हैं। वादल कहा। 
यकपक्ति कहा । अब इन्द्रधनुष कह रहे है कि मणिमय वन्दनवार जो नगर मे बाँधे 
गये हैं थे इन्द्रधनुप की शोभा दे रहे है । द्वार के ऊपर छोटे छोटे वन्दनवार नही 
हैं। सतमहल के ऊपर बडे भारी भारी मणि के वन्दनवार बाँचे गये हैं | 

अटारियो वे ऊपर भामिनीगण बारात की शोमा देखने के लिए चढ गई हुँ! 
सो प्रकट हो जाती है । परिचित को देखकर शीघता से छिप जाती हे। भामिनी 
है। उनका वणं ही चमकीला है | उनकी चपलता की दामिनी के दमकने से उपमा 
दी । सावन का मध है। बिजली चारो भोर चमक रही है । 


दुदुभि धूनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सुर सुगध सुचि वरपहि वारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥३॥ 


अथ दुन्दुभी की ध्वनि मेघ का घोर गर्जन हे | याचक पपीहा मेढक और 
मोर हैं। देवता शुद्ध सुगन्धित जल बरसा रहे है। पुर के नर नारी धान की भाँति 
सुखी हें । 

व्यारया SHU का घोर शब्द हो रहा है। वही मानो मेध का धोर गर्जन 
है। याचक रोग चातक दादुर और मोर हे । उत्तम मध्यम निकृष्ट तीन प्रकार क 
याचक है । उत्तम तो चातक से है। जो रामजी की निछावर लते हैं। सो भी जो 
महाराज या महारानियो के हाथ से मिल । धरती पर जो गिरा उसे नही लते। 
यथा राम निछावर लन को हठि होत भिखारी । बहुरि देत तेहि देखिये मानहु 
धनधारी | दूसर मध्य कोटि के दादुर हैं। इनकी जीविका ही याचना है। ये धरती 
पर गिरा भी लते हैं। यथा वगरे नगर निछावर मनिगन ज्यौ जुवार जवधान | 
तीसरे fase मनमछिन याचक है। यथा मुख मीठ मानसमलिन कोकिल मोर 
चकोर | सुजस धवल चातक नवल रह्यौ भुवनभरि तोर | इस समय तीनो प्रसन " 
होवर बोल रह है । पावस म इन तीनो का बोलना वर्णन किया जाता है । सचमुच 
जल भी बरस रहा है। इसे पुरजन रूपो धान सुख मान रहे हैं । 


समय जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर प्रवेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि सभु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥ 


अर्थ समय जानकर मुनिजी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि ने शिव 


पावती और गणश का स्मरण करके समाज सहित प्रसत होकर पुर म प्रवेश 
किया | 


व्यारया भाव यह्‌ कि बारात ठहर गई थी । तैयारी के साथ पुर मे प्रवेश 
करना है । अत उसके लिए समय चाहिए । तय स शुभ लग्न भी आगइ | वसिछ्ठजा 
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ने शुभ समय जानकर प्रवेश की आज्ञा दी। व्याह के वाद दस दिन के भीतर 
वधेप्रवेश के लिए qed नही देखा जाता । यहाँ तो कितने दिन वारात जनकपुर 
मे ही ठहरी रही । अत वरधूप्रवेश के लिए मुहुर्त की आवश्यकता पडी | समयानुकूल 
महाराज दशरथ ने पुत्र कलत्र सहित शिवजी का स्मरण किया और गुरुजी को 
आज्ञा पाकर हपित हो पुर मे प्रवेश किया । 


दो. होहि सगुन वरपहि सुमन, सुर दुदुभी बजाइ। 
विबुध वधू arate मुदित, मंजुळ मंगल गाइ ॥२४७॥ 


“ - अर्थ सगुन हो रहा है । देवता दुन्दुभी वजाकर पुप्पर्वृष्ट कर रहें हें। 
देवताओ HY ART प्रसन्न होकर FAS गान करके नृत्य कर रही है। 
व्याख्या फिर सगुन सब नाचे | यथा: सुनि असि व्याह सगुन सव नाचे | 
अव कीन्हे विरचि हम सॉचे। महाराज के चाहते हो आकाश से सुमनवृष्टि और 
देववधुओ का नाचना गाना कहते Fl देवता लोग दुन्दुभी बजाकर सुमनवृष्टि 
करते है पुर मे वध प्रवेश है । वहाँ सुरतर्सुमनमाल की वर्षा हो रही है । जयमारू 
के समय : नार्चाह गावहि विवृध वधूटी । अव वधूप्रवेश का समय है तो बिवुध 
वधू कहते हैं । वे वधूटियो से बड़ी है | 


मागध सूत वंदि नट नागर । गार्चाह जमु fag लोक उजागर ॥ 
जय धुनि विमल वेद वर वानी । दस fafa सुनिय सुमंगल सानी ॥१॥ 


अर्थे : तोनो लोक मे प्रकाशित यश का गान मागध सूत बन्दो और नागर 
नट कर रहे हुं । जयध्वनि और वेद की निर्मल बाणी मज्भूल से सनी हुई ददो 
दिशाओ मे सुनाई देती है । 
व्याख्या : क्षत्रिय यशोधन होते हें । महाराज दशरथ का यश तीनो खोक मे 
प्रकाशित है । अतः वे क्षत्रियो मे बड़े धनी है। उनका यशोगान मागध धूत चन्दो 
ओर नागरनट कर रहे है । पर इन लोगो के गान मे बडा भेद है | मागध वशप्रशसक 
है। बश की प्रशसा करना ही इनका गान है। सूत पौराणिक हे। वे पुराण की 
गाथा से राजाओ के पुवं पुग्यो के चरित कहते हैं | उनका पुराण के वचनो कां 
पठन ही गान है। बन्दीजन प्रस्ताव के सदृश उक्ति करनेवाले प्रशस्ति का पाठ करते 
है । उनका प्रशस्ति पाठन हो गान है। पर नागरनट वा गान ही सङ्गीत शास्त्र के 
अनुसार होता है । सङ्गीत मे गान, वाद्य और नृत्य तीनो का अन्तर्भाव है । इसलिए 
उनका नृत्यसमाज रहेता है । वे जो कुछ गान करते हैं बह सुर, लय, ताल, adar 
से युक्त होता है । अत. इन सवका गान एक साथ नही हो सकता । ये सव लोग 
मलग AIT गान कर रहे है । कौन कहाँ गान कर रहा है यह आगे बहा जायगा । 
यहा बारात का कोलाहल वर्णन के लिए जितने प्रकार के शब्द होते ये सबको एक 
साथ गिना दिया । 
प्रजावगे की ओर से महाराज के प्रवेश के समय जय जयकार हुआ। जिस 
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क्रम से बारात चली थी उस क्रम से नगर मे प्रवेश नही हो रहा है। प्रवेश मे 
ब्राह्मणसमाज के आगे आगे वेदध्त्रनि करता जा रहा है। जो ब्राह्मण बारात मे 
नही गये थे । उन्होने घर पर जहाँ थे वही से स्वस्त्ययन आरम्भ कर दिया । ऊपर 
से देवताओं ने जय जयकार तथा देवपियो ने आश्षीर्बादात्मक मन्त्र पढे । इसलिए 
कहते है कि gaye सानी वेद वाणी और जय ध्वनि दशो दिशाओ से सुनाई 
पड रही है | 

विपुल वाजने बाजन छागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 


बने बराती बरनि न जाहो । महा मुदित मन सुख न समाही ॥२॥ 
अथं बहुत से वाजे बजने लगे । आकारा मे देवता ओर नगर मे छोग प्रेम 
मे मग्न हो गये । बाराती ऐसे बने ठने हैं वि वर्णन नही हो सकता | वे ऐसे प्रसन्न 
हे कि सुख समा नही रहा है। 
व्याख्या अन्त पुर के हार पर अलग बाजे बज रहे हें। बारात मे अलग 
वाजे बज रहे हैं। प्रजाओ की ओर से भी बाजो की व्यवस्था है। ऊपर से देवताओ 
ने वाजे बजाये । बयोबि आकाश मे देवत्ताओ को भनुराग है भौर नगर मे लोगो 
को अनुराग है । 
नियम ag है कि बाराती बारात मे तो बन ठनकर जाते हैं। पर घर लोटते 
समय सामान्य वेप मे ही रहते हे । परन्तु यहाँ तो महाराज के साथ नगर प्रवेश 
करना है। अत्त सब लोग वने ठने है छरे छबीले SH लोग हैं । उनका वर्णन नही 
हो सकता । श्रौरामजी की बारात करके लोट रहे है । अत बडे प्रसन्न हैं। सुख 
समा नही रहा है। रघुवशियो की बारात है। अत इनके आगे मागध वशप्रशसक 
वदा की प्रशसा करते चल रहे है । 
पुरवासिन तव राय जोहारे। देखत «wale भये सुखारे ॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा । वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 
भ्यं पुरवासिम्रो ने तब महाराज का जोहार किया | रामजो को देखकर 
सुखी हुए । मणिगण और कपडे निछावर कर रहे है। उनके आँखो मे आँसु और 
शरीर मे पुलक है | 
व्याख्या राजाओं को जो दीनो हाथ उठाकर प्रणाम किया जाता है उसे 
जोहार कहते हैं। बारात के पीछे महाराज की सवारी है। दोनो ओर से पुरवासी 
जोहार कर रह है। इनके आगे सूत लोग सूर्यवश की कीति जो पुराणो मे है उसका 
गान करते चलते हे । सब लोग सुखी तो रामजी को देखकर हुए । यथा aa विधि 
सब पुर लोग सुखारी | रामचद भुखचद निहारी । अर्थात्‌ महाराज की सवारी के 
पीछ चारो भाइया की सवारी है। इनके आगे वन्दी प्रस्ताव ager उक्ति करनेवाले 
समयानुकूल विरद बोलते चल रहे है। रामजी व्याह करके घर लौट रहे हैं। 
इसलिए लोग मणि और वस्त्र निछावर कर रहे है और निछावर करते समय प्रेम 
के कारण उनकी आखो म जल और शरीर मे पुलक हो रहा है/ 
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आरति करहि मुदित पुर नारी । हर्खाह निरखि कुँअर वर चारी ॥ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥४॥ 


अर्थ . पुरनारियाँ हपित होकर आरती करती हैं और चारो श्रेष्ठ कुंभरो को 
देखकर हपित होती हैं। सुन्दर पालकियों के ओहार अवधार को हटाकर 
दुलहिनो को देख देख सुखी होती हैं | 

व्याख्या : पहिले से ही पुरनारियाँ आरती सजे खडी हैं। सो चारो दुल्हो 
को देखते ही आरती करती हैं ओर दर्शन करके प्रसन्न होती हैं। दूल्हे के रूप मे 
चारो सरकारो की विचित्र झाँकी है। नर निछावर करते हैं। स्त्रियाँ आरती करती 
हैं। चारो भाइयो को इस वेप मे देखकर हपित होती है । बहुत दिनो पर आज दर्शन 
हुआ है। 

चारो भाइयो की सवारी के पीछे बहुओ के डोळे हैं। इनके भागे सरस राग 
से शहनाई बज रही है। साथ ही साथ नागर नटो का गान हो रहा है। स्त्रियां 
अपने विशेष अधिकार से काम ले रही हैं। ओहार हटाकर नववधुओ को देखती 
हैं। डोला के क्रम से निर्णय करके वधुओ का मिलान उनके वरो से करती है और 
उनके अनुरूप पाकर सुखी होती हैं | 

दो. येहि विधि सबही देत सुख, आए राजदुआर ! 

मुदित मातु परिछन करहि, वधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 

अथे ` इस भाँति सबको सुख देते राजद्वार आये। माताएँ मुदित होकर 
वहुओ के साथ कुमारो का परिछन करती हैं | J 

व्याख्या ` धीरे धीरे बारात अवध मे घूमती हुई राजद्वार ७७७ । परिछन के 
पहिले ही वर दुलहिन एक पालकी मे कर दिये गये । सखियों का डोला तथा 
दासियाँ साथ हें । उन सवो ने तुरन्त व्यवस्था कर दी | अव है! हं वधुओ के साथ 
कुमारो का परिछन कर रही हैं। 
ete आरती वारहि बारा। प्रेमु प्रमोदु कहे पारा | 
भूपन मनि पट नाना जाती। करहि निछावरि अगनिय भरी #२१ 


अर्थे : वार वार आरती करतो हैं। प्रेम और प्रमोद को कौन कह सकता 
ह्‌ ? नाना जाति के और अगणित भाति के गहने कपडे और मणियो की निछावरि 
करती है । 

व्यास्या : बहुत विधान वी आरती माताओ ने पहिले से ही रच रक्सी है । 
उन सब विधानो की आरती कमसे हो रही है। यथा रची आरती बहुत 
विधाना । इष्टदर्शन से प्रेम इष्टपराप्ति से मोद और इष्टमौग से प्रमोद होता है! यहाँ 
प्रेम ol ७100 हा आह) से मोद का आपही आप अन्तर्भाव हो गया । इस प्रेम 
मोद ओर प्रमोद कोषोन वह सकता है ? ववि की ललकार है : जो म 
हो वह्‌ सामने मावे | Se 
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नगरवासियों ने मणिगण और चीर निछावर किया था । यहाँ तो माता लोग 
निछावर के लिए पड़ी हुई ह! अतः नाना जाति के भूषण, वसन और मणिगन 
निछावर करती है। जाति के अन्तर्गत अगणित भाँति होती है। सो निछावर के 
समय यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भाँति छ्टती तो नही है । 
वधुन समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी॥ 


पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी UR 

अर्थं बहुओ के सहित चारो बेटों को देखकर माता लोग परम आनन्द मे 
मग्न है। वार वार सीताजी और रामजी की छवि देखकर ससार में अपने जीवन 
को सफल माना । 

व्यास्या ` मगर नरनारी तो देखि दुलहिनिन्हि होहि सुखारी | वर के अनुरूप 
अनुपान करके : यहाँ तो माला कोण प्रत्यक्ष चारो जोडियो बा ददान कर रही हे 
और चारो को अपना पुत्र पुत्रवधू मान रही है। अतः माताएँ परमानन्द मे मग्न हैं। 
छि अधिक होने से श्रीसीतारामजी का बार बार निरीक्षण करती है |! जग जीवन 
का साफल्य रामजी और सीताजी का दर्शन है। अथवा जौ विधि जनम देइ करि 
छोहू। होइ राम सिय पुत पतोहू aa रामसिय की पुत पतोहू देखकर जन्म को 
मफल माना | 
सखी सीय- मुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
वरर्पाहि सुमन छनहि छन देवा । नाचहि गार्वाह लावहि सेवा ॥३॥ 

अर्थे ¦ सखियां सीताजी का मुख बार बार देखकर गान करती है और अपने 
पुण्य की प्रशसो, करती है । देवता लोग क्षण क्षण पर पुष्पवृष्टि करते है। नाचते है 
गाते है और अपनी, अपनी सेवा का प्रयोग करते है | 

व्याख्या : सासो का प्रेम देखकर सखी बार बार सीताजी का मुख देखती है । 
अथवा प्रत्येक आरती और निछावर के समय सीताजी का मुख देखती हैं ` वे सीताजी 
की सखी हैं | उनके] मनमे सीताजी की प्रधानता है! उन्ही के नाते से सब है :'कि 
इनके हृदय में कैसा प्रभाव पड रहा है । तो मुखमण्डल की शोभा अपूव देखी | अतः 
on फर देखत ठ और अपने पुण्य को प्रशसा करती है कि विसी -जनकपुरवासी ने 
सीयराम के साथ परिछन की शोभा नही देखी । मिथिला भाषा में उन्होने गाना 
प्रारम्भ कर दिया । देखा कि इधर गीत बन्द हो गये । सम प्रेम प्रमोद मे विभोर है! 
भारती साजने के समय मद्धूळगान किया। आरती के समय कुछ नही | अतः इस 
समय आरती और निछावर के अवसर पर अवध मे मिथिला भाषा के गीत हो 
रहे हैं । 

आनन्द की पराकाष्ठा हो गई | देवताओं में लास्य तो पहिले से ही हो रहा 
था | अब ताण्डव भी हो रहा है। सिवा सेवा के पूर्णकाम का हित कोई केसे कर 
सकता है | अथवा यों कहिए कि बिना सेवा के अपने जन्म के साफल्य का उपाय क्या 
है ? सो आकाश मे देववाणी मे गान हो रहा है । 
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देखि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकल ढंढोरी ॥ 
देत न वनहि निपट लघु लागी । एकटक रही रूप अनुरागी ॥४॥ 


अर्थ चारो मनोहर जोडियो को देखकर भारदा ने सव उपमाए ढँढ डाली | 
परन्तु देते नही बनता | क्योकि अत्यन्त तुच्छ जची | सो वह भी रूप म अनुरक्त 
होकर एकटक सी देखती हो रह गई | 

व्यास्या महाराज दशरथ के पास सब चारो भाई बेठे थे तो कवियो ने उपमा 
खोज निकाली थी । यथा नृप समीप dele सुत चारी । जनु धन धर्मादिक तनु 
घारी | पर यहाँ अन्त पुर म तो कबियो की पहुँच नही है । उन्होने चारो जोडियो 
का दर्शन ही नही पाया उपमा कहाँ से दें। पर कोई चिन्ता की बात्त नहीं थी। 
कविकुल की आराध्य देवता शारदा वहाँ थी। उन्होने बडा प्रयत्न किया । सव 
उपमाओो को ढूँढ डाला | उनसे कोई उपमा छिपी नही है । हीनोपमा भी दी ही जाती 
है। पर उन्हे सभी उपमाएँ ऐसी तुच्छ जँची कि देने योग्य काई न ठहरी । वे भी रूप 
देखते मुग्ध हो गई | एकटक दशन करती ही रह गईं | 


दो निगम नीति कुल रीति करि, अरघ पाँवडे देत । 
वधुन्ह सहित सुत परिछि सब, चली लिवाइ निकेत ॥३४९॥ 


अर्थ वेद की नीति और कुरू की रीति करके अधं और पावडे देते हुए 

TEA को बेटे के सहित घर ले चली | 
व्याख्या यह प्रभु के चरित की कविता नदी लौकिक और वेदिक कूलो वे 
च से बहती है। यथा लोक वेद विधि मजुल कूला । अत सब कार्यो म वेदिव 
भोर लौकिक रीति करवे ही कोई कायं होता है । सो लोक वेद वा निर्वाह करके तव 
वेघुओ को वेटो के साथ घर मे लिवा छे चली । वधूप्रवेश के समय वधू को आगे 
= और वर को पीछे करके लिवा जाने की रीति है । इसलिये कवि वधुओ का 

हवा जाना बहते है । वर तो उनके साथ हैं | 


चारि सिघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुंअरि कु अर asl । सादर पाय पुनीत पखारे ॥१॥ 


- अर्थ चार सिंहासन जो बडे सुन्दर वने हुए थे । मानो कामदेव ने उन्हे 
ata ia से रचा हे | उनपर कुंअर और कुंअरियो को बिठाया और आदर से 


ताला या सिहासनो को सहज साहाए कहा । क्योकि उनकी वनावट ही इतनी 

रथो वि उन्हे यदि साजा भी न जाय तो भी सुन्दर मालूम हो । उनका शिल्प 

हा गोर देवी शिल्प से भी उत्कष्ट है। अत उम बहते हे नि माना वामदेव ने 
हाथो बनाया है | 

अव वरदधू मा पञ्चोपचार पूजन वहत हैं। पहिल आसन के लिए चार 
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सिंहासन रक्खे गये थे | एक पर रामजानकी वो बिठाया । दुसरे पर भरत माण्डवी 
को । तीसरे पर लक्ष्मण उमिला को और चौथे पर शत्रुघ्न श्रुतिवीति को | आसन के 
बाद पाद्य का विधान है । इसलिए आदर के साथ पुनीत चरणो को धोया | 


धूप दीप नेवेद वेद विधि । पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि ॥ 
बारहि वार आरती करही । व्यजन चार चामर सिर ढरही ॥२॥ 


at धुप दीप नेवेद्य द्वारा मद्धुलनिधि वर दुलहिन का पूजन किया गया | 
बारबार आरतो करती हूँ पखा चल रहा है और सुन्दर चेंवर दुर WE | 

व्याख्या तीसरा धूप, चोथा दीप, पाँचवाँ नेवेद्य इस भाँति पञ्चोपचार हुआ | 
मङ्गल के निधि भण्डार ये वरदुलहिन हे । इनकी पूजा पश्चोपचार से वेदिक मन्त्रो 
द्वारा वी गयी a मद्धूलनिधि 21 अत इनके विवाह मे मद्धूलमय, कल्याणमय, 
अभिमतफलदातार सगुन हुए! यथा मङ्गलमप कल्याणमय अभिमत्तफलदातार | 
जनु सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार । अति उत्साह के कारण वार वार 
आरती करती है । पखा झला जा रहा है। यह कहकर ग्रन्यकार ने दिखला दिया 
कि बारात तीन चार महीने जनकपुर मे रह गई | शरदपूृणिमा के लगभग घनुपभग 
हुआ | कातिक मे बारात गई और लौटने के दिन पखा का काम पडा | राजोपचार 
से पूजा हो रही है । इसलिए चमर ST रहा है। 


वस्तु अनेक निछावरि होही। भरी प्रमोद मातु सव सोही ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी । अमृत लहेउ जनु सतत रोगी ॥३॥ 


अर्थ अनेक वस्तुएँ निछावर हो रही है । आनन्द से भरी माताएँ शोभित 
हो रही हैं । जेसे १ योगी को परम तत्त्व की प्राप्ति हो गई हो । २ और जन्म के रोगी 
को जेसे अमृत मिल गया हो । 

व्याख्या यह पूजाङ्ग निछावर है। प्रमोद से भरी माताएँ शोभित है । सात 
सौ रानियाँ घेरे खडी है। प्रत्येक की निछावर अलग हो रही है । अनेक वस्तुएँ 
निछावर हो रही है। रानियो के प्रमोद की उपमाएँ ग्रन्थकार ने दी है। वयोकि 
उन्हे छ वात की खुशी हुई हे । १ पहिली बडी भारी सुशी तो यह है कि रामजी 
की प्राप्ति हुई । महाराज दशरथ ने ऋषिजी को यज्ञ को रखबारी के लिए दे दिया 
था । जिस पर माता कहती हैं. रिपि नृप सीस ठगोरी सी डारी। सिरस सुमन 
सुकुमार FAT दोउ सूर सरोप सुरारी। पठए बिनहि सहाय पयादेहि केलि वान 
धनुघारी । ऐसे दुष्कर कार्य के लिए महाराज ने ऋषिजी के साथ भेज दिया था | 
इनकी प्राप्ति महा कठिन थी | इनकी प्राप्ति परम तत्त्व की प्राप्ति के समान दुलेभ 
थी ओर थे भी ये साक्षात्‌ परम तत्त्व ही। यथा योगिन परम तत्त्वमय भासा | सा 
दोनो भाइयो ने मख रखवारी की | छवो वात्तो बो आगे चलकर गिनाया है! यहा 
वेवरू खुशियों का वर्णन है। पर बिना उन छवो बातो के जाने यह न मालम 
होगा कि विस वात पर कैसी Get हुई | अत उनवा उल्लेख किये देता हूँ 1१ मख 
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रखवारी करि दोउ भाई । २ गुरु प्रसाद सव विद्या पाई । ३ मुनि तिय चरी लगत पग 
Te | कीरति रही भुवन भरिपुरी | ४ कमठ dis पवि कूट कठोरा । नृप समाज 
महे सिवघनु तोरा । ५ विस्व विजय जसु जानकि पाई । ६ आए भवन व्याहि सब 
भाई। सो पहिली बात की खुशी का वर्णन तो ऊपर किया जा चुका है। २ दुसरी 
बात है * गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। यथा जाते लाग न छुघा पियासा। अतुलित 
वल तन तेज प्रकासा | बेटो के सिरिस सुमन की भाँति सुकुमार होने से माता सदा 
डरा करती थी । सो उनके इस विद्या की प्राप्ति से वह भय जाता रहा। इसलिए 
ऐसी प्रसन्नता हुई अमृत Ves जनु सतत रोगी । 
जनम रकु जनु पारस पावा । अधेहि लोचन लाभु सुहावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई ॥४॥ 

अथ ` ३ जन्म के दरिद्र को जेसे पारस मिला हो। ४ अन्धे को सुन्दर नेनो 
का लाभ हुआ हो । ५ गूंगे के मुख मे जेसे सरस्वती वस गई हो। ६ जैसे समर मे 
शूर को जयलाभ हुआ हो । 

व्याख्या . ३ मुनि तिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि 
पुरी । पुत्र के चरणरेणु की ऐसी कीति Het कि भुवन भर उठा । इस वात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जैसे जन्मरङ्क को पारस मिलने से होती है। यशोधन हैं। कीति को 
बडी कामना है | सो पुत के चरणरज से मिलती रहेगी | इसीलिए ऐसी प्रसनता हुई । 
४ कमठपीठ पवि कूट कठोरा । नृप समाज महे सिवधनु तोरा | इस बात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जेते अन्धे को आँख मिळे) रानी सोचती हे कि में तो जन्म की अन्धो 
थी मुझे नही मालूम कि इतना सामर्थ्यं हे। मे तो सिरिस सुमन सा सुकुमार ही 
समझती थी । अत घनु तोडना सुनने से ऐमी प्रमनता हुई। ५ विस्य विजय जस 
जानकी पाई । माताएँ मूक सी थी | घर सकुशल लौटना कठिन समझती थी । यथा 
जे कहिहे आये राम लखन घर करि मुनि मख रसवारी । ते तुलसी प्रिय मोहि 
लागिह ज्यों सुमाय सुत चारी । वादि चीर जननी जोवन जग छत्रि जाति गति 
भारी। सो विश्व विजय पाया। जानकी पाई। अत ऐसी सुशी हुई कि Fa 
भूक के मुख मे सरस्वती के डेर लेने से होती है जानकोजी महाविद्या हैं। 
६ मानहु समर सूर जय पाई । दूर जय वे लिए सुखेन प्राण समपंण करता है। सगर 


भाई व्याह वे घर आये । यह वात प्राण से भी afr प्यारो है । इसलिए शूर के ममर 
म जय पाने बे ममान प्रमत्ता हई | 


दो इहि सुख ते सत कोटि गुन, पावहि मातु अनदु । 
भाइन सहित विआहि घर, आये रघुकुठचदु ॥३५०॥ क 


अर्थ इम प्रकार वे सुगो से सोगुना आनन्द माताएँ पा रही @ 1 भाइयो 
वे सहित ब्याह वरवे रधुकुठचन्द घर आये हैं। 


व्याग्या छ सुख गिनाउर पेवल सुख का प्रवार कहा । उलपं न बहा | 
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अत कहते है कि रामजी के व्याह के घर आने से इन सुखो से कोटि गुन अधिक 
सुख हुभा । व्याहकर भाइयो सहित घर आने के सुस मे शेष पाँचो प्रकार के 
सुखो का अन्तर्भाव है । 


दो लोक रीति जननी wz, वर दुळहिन सकुचाहि | 
मोद विनोद विलोकि बड़, राम मनहि मुसुकाहि ॥३५०॥ ख 


ad माताएँ लोक्रीति कर रही है | वर दुलहिन सुचते हैं। इस पर मोद 
विनोद बहुत बढ रहा है । रामजी मन मे मुसकराते हूं । 

व्याख्या दधि मिष्टान्न प्राशनादि ळोवरीति मात्ताएँ कर रही है। यह पहिले 
भी कोहवर मे हो चुका है। पर यहाँ माँ द्वारा हो रहा है। अत वर दुलहिन को 
सङ्भोच हो रहा है। इनके THA पर मोद है तथा ऐसे अवसर पर स्त्रियां बिनोद 
भी करतो है । इस मोद विनोद पर रामजी मन ही मन मुसकरा रहे है । यथा : मन 
मुसुकाहि भानुकुळ भानु । राम सहज आनद निधातू | रामजी पर इस मोद प्रमोद 
विनोदादि का कोई प्रभाव नही है। वे अपने सहज आनन्द मे ही निमग्न हें । उसी 
आनन्द मे मनही मन मुसकरा रहे है । यह सब कोतुक भी देख रहे EI 
देव पितर पूजे बिधि नीकी। पुजी सकळ वासना जी की ॥ 


aafe वदि मांगहि वरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥१॥ 

aq देवता और पित्तरो की पूजा भलीभाँति से की । जी की सब वासमाएं 
पुरी हुईं । सबकी बन्दना करके वरदान मागते है कि भाइयो के सहित रामजी 
का कल्याण हो | 

व्याख्या देवलोक और पितृशोक का इस लोक से बडा घमा सम्बन्ध है | 
देवता और पितर पूजित होकर इष्टभोग दिया करते है । यथा * इष्टान्‌ भोगान्‌ हि 
थो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता । तैदंत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स । उनके 
दिये हुए भोगो को तो भोगे और उन्हे न दे। ऐसे पुरुष को शास्त्रो मे चोर बतलाया 
है। अत मङ्गल का समय उपस्थित होमे पर देवता और पितरो की विशेष रुप से 
पूजा की जाती है | इस समय सवके जी की सव वासनाएँ पूणं हुई हे । इसलिए 
भलीभाँति से देवताओं और पितरो की पूजा की। पुजनोपरान्त यही वरदान 
मांगती है वि भाइयो के सहित रामजी का कत्याण हो | यही एक मात्र सबका 
ध्येय है। भक्तो का समाज है। सव ओर से ममता खिचकर श्रीरामजी के चरणो 
म येंधी हुई है। अशो के सहित उन्ही का कल्याण मनाते है | 
अतरहित सुर आसिप देही | मुदित मातु अंचल भरि लेही ॥ 
भूपति बोलि वराती लीन्हे। जान वसन मनि yor दीन्हे ॥२॥ 


अर्थ अन्तर्धान रहकर देवता लोग आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न होकर माताएँ 


अञ्चल भरकर रेती हैं। महाराज ने बारातियो को बुलाया । उन्हे सवारी, कपडे, 
_ मणि और आभूषण दिये 
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व्यारया आवाहन करने से देवता लोग आते है | पर स्थूलहृष्टि से उनका 
दर्शन नही होता । वे पूजा पाकर आशीर्वाद देते है। पर स्थूल श्रोत्र उन्हे सुन 
नही सकते । यही साधारण नियम है | उनका प्रत्यक्ष हो जाना और उनके आशीर्वाद 
का सुनाई पडना उनके बडे भारी अनुग्रह का द्योतक है। विवाह के समय दोनों 
बातें हुई थी। यथा सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावही। अब 
तो व्याह हो गया है। समाप्ति का पूजन हो रहा है। अत दृष्टिगोचर तो नही हो 
रहे हैं। पर आशीर्वाद श्रवणगोचर हो रहा है। अथवा स्वय राम जानको के हाथ 
का पूजन ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद दिया । माताओ के पुजन 
मे अन्तहित रहते हुए आशीर्वाद देते है। स्त्रियां अञ्चल पसारकर माँगती है और 
पुरुष अञ्जलि बाँघकर माँगते है। सो माताएँ भाइयो सहित रामजी का कल्याण 
माँगती हैं। देवता लोग तथास्तु कहते है जो सुनाई पडता है। माता लोग उसे 
मिला हुआ मानकर अन्चर मे इस भत्ति प्रेम से छ रही हैँ जिस भाँति उन्हे कोई 
भौतिक वस्तु मिली हो | 

पहिला कार्यं महाराज ने यह उचित समझा कि बारातियो की विदाई को 
जाय। अत उन्हे वुलवाया | जिस भाँति बारात मे सबसे पहिल सजधजकर छरे 
छबील ss लोग आये थे उसी भाँति यहाँ भी वे ही पहिले आये। उन्हे महाराज 
की ओर से रथ वखसा गया । अर्थात्‌ उन्हे रथो का पद मिला | बारात के क्रम के 
अनुसार ही उनके बाद रथो लोग आये । उन्हे वस्न अर्थात्‌ सिरोपाव देकर आदर 
किया गया | उसके बाद वेदिक ब्राह्मण तथा वन्दीजन आये । उन्हे मणि भूषण 
दिये गये । अथवा मबकी सब दिया गया | 


आयसु पाइ राखि उर रामहि। मुदित गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए । घर घर बाजन लगे वधाए ॥३॥ 


अथं आज्ञा पाकर और रामजी को हृदय में रखकर प्रस हो सब अपने 
अपने घर गये | पुर नर नारि सभी को पहिरावन मिला । घर घर बघाये बजने लगे | 

व्याख्या आज्ञा पाकर आये थे | आज्ञा पाकर जा रहे हैं। महीनो बाद 
घर जा रहे हैँ । इसलिए मुदित हें। अथवा विदाई पाकर मुदित हैं। फिर भी रामजी 
सबको इतने प्रिय हैँ कि इन्ह्‌ छोडते नही वनता। अत उन्हे हृदय मे रखकर जा 
रहे है । बाहरी वारातियो वे बिदा करने के बाद महाराज की आज्ञा हुई कि सभी 
प्रजा वी. पहिरावा मिलना चाहिए। अत पुर नरनारिया के यहाँ पहिरावा भेजा 


iis अ फे यहाँ से पहिरावा भाया है । इस उत्सव मे घर घर बधाये 
वज | 


जाचक जन जाचहि जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 
सेवक सकळ वजनिआ नाना । प्रन किये दान सनमाना ॥ ४11 


अर्थ याचक लोग जो जो माँगते हें । प्रसन हो+र राजा वही वही वस्तु ... 
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दे रहे है। सय सेवको और नाना प्रकार के बाजे वजानेवालो को दान और सम्मान 
से सन्तुष्ट कर दिया | 


व्याख्या इस घर से याचको की भी विदाई होती है । और लोगो वी विदाई 
तो महाराज ने अपनी रुचि से की | पर याचको से उनकी चाही हुई वस्तु उनसे पूछ 
पुछ कर दी जा रही है। राजा शड्भूरल्प है। इसे याचक सदा अच्छे लगते हैं। 
उन्हे ईप्सित पदार्थ देते हे। अब सेवव और वाजा बजानेवालो की पारी आयी | 
उन्ह इमाम दिया गया। उनका सत्कार विया गया। नाना शब्द मे विदूषक का 
नागर नट आदि का भी ग्रहण है । समको सन्तुष्ट बिया गया । व्याह ही एक ऐसा 
अवसर है जिसम सभी गृहस्थ यथाशक्ति सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता है 
और सभी लोग उससे सत्कार पाने की आशा करते हैं। 


दो देहि असीस जोहारि aa, wate गुन गन गाथ। 
तव गुरु भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 


अर्थं सब जोहार करके आशीर्वाद देने और गुणगाथा गाने ऊगे। तब गुरु 
और ब्राह्मणो के साथ नरनाथ दशरथजी घर गये | 


व्याख्या सेवक और बजनिर्यां आदि जोहार करके आशीर्वाद देते हें । 
महाराज की गाथा का सभी गान कर रहे हें । क्योकि सबको सन्तुष्ट किया है। 
जितने लाग वारात मे आये थे उन सबको सत्कार करके घर भेजकर तब आप 
घर चल | घर जाने म भी गुरुजी तथा ब्राह्मणो को साथ लेकर अन्त पुर मे प्रवेश 
करते है । इनसे परदा नही हैं नरनाथ है मनुष्य मान के कल्याण पर दृष्टि है। 


जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्ही । लोक वेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सव रानी। सादर उठी भाग्य बड जानी ॥१॥ 


अथे जो वसिष्ठजी ने लोकविधि और वेदविधि के लिए आज्ञा दी उसे 
आदर के साथ किया । ब्राह्मणो की भीड देखकर रानियां बडा भाग्य जानकर 
आदर के साथ उरी | 


व्याख्या मुनि का अनुशासन सर्वथा ग्राह्य है। मुनि के अनुशासन से ही 
शिवजी ने गणपति का पुनका पुजन क्या! ag अनुशासन अविचारणीय है । 
तदनुसार लाक्विधि मण्डपग्नन्थिनिर्मोकादि तथा वेदविधि देवपितृविसजंनादि श्रद्धा 
के साथ क्या । क्योकि विना श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है वह सव असत्‌ 
हो जाता है | यथा अश्रद्धया हत दत्त तपस्तप्त कृतञ्च यत्‌ । असदित्युच्यते पार्थं 
न च तत्प्रेत्य ना इह्‌ | 

विप्रसद्धीण मन्दिर वडे भाग्य से होता है। सो रानियो ने आँगन मे ब्राह्मणो 
की भीड देखी । सो आदर के साथ उठी | अपना बडा भाग्य माना । महाराज 


५ वैदिक छीगिक इत्य कर उडे हैँ वसे, ACT, का सूतकाउ होता चाहिए । 
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पाय पखारि सकल अन्हवाये । पुजि भली विधि भूप जेवाये ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोपे। देत असीस चले मन तोषे ॥२॥ 


अर्थ * सबको पाँव धोकर नहुलाया। राजा ने भलीभांति पूजन करके 
भोजन करवाया | आदर दान और प्रेम से परिपुष्ट होनेपर मन से सन्तुष्ट होकर 
भाशीर्वाद देते चले । 


व्याख्या : महारानियो ने पाद प्रक्षालन पूवक सबको स्नान कराया। तब 
तक महाराज कृत्य से खाली हो गये। पूजन उन्होने विधान स किया | तत्पश्चात्‌ 
सबको भोजन कराया । आदर पूवंक दक्षिणा दी | ताम्बूल दिया । प्रेम से परिक्रमा 
की । चरणस्पशं किये । ब्राह्मण सव प्रकार से पूजित होकर सन्तुष्ट हुए और आशीर्वाद 
देते चले | परोक्ष मे रास्ते चलते आशीर्वाद देते जा रहे है | 


ag विधि कीन्ह गाधिसुत पुजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्ह प्रसंसा भूपति भुरी। रानिन्ह सहित रीन्हि पग धूरी Wall 

अर्थ * बहुत प्रकार से विश्वामिनजी की पूजा की । कहा कि नाथ । मेरे समान 
कोई धन्य नही है । राजा ने वडी प्रशसा की ओर रानियो के सहित चरणो को 
घूलि ली | 

व्याख्या : जब सब ब्राह्मणो की पूजा की उस समय गाधि के पुत्र विश्वामित 
की पूजा नहो की | क्योंकि इनकी पूजा बहुत विधान से करनी थी। उस समय 
पूजा करने से पक्तिभेद हो जाता। गाधिसुत करने से विश्वामित्रजी का अलौकिक 
Tens ययोतन किया जो अपनी तपस्या के वळ द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये। 
पुजनोपरान्त स्तुति की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई नही । किसके बेटे के 
व्याहू म आप बारात TAA? मुझपर आपकी इतनी कृपा है। अत. मेरा बडा 
पुण्य है। पुण्यात्मा को ही धन्य कहते हे । यथा . सुक्कती पुण्यवान्‌ धन्य | इसी 
रीति से महाराज मे उनकी बडी प्रशसा की। सुनकर महारानियो को भी बडी 
श्रद्धा हुई और उन लोगो ने भी महाराज के साथ ही उनकी चरणघूलि को सिर 
पर रक्खा | 
भीतर भवन दीन्ह वर वासु । मनु जोगवत रह नृपु रनिवासू ॥ 
पूजे गुरु पद कमल बहोरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥४॥ 

अर्थ उनको अन्त पुर के भीतर ही श्रेष्ठ निवास स्थान दिया । राजा स्वय 
रनिवास के साथ उनका मन देखा करते थे। फिर राजा ने गुरु: वसिछजी के 
चरणकमला की पुजा की | उनके हृदय में वडी प्रीति थी । तदनुसार विनती वी | 


_ व्याख्या . विश्वामित्रजी को अन्त पुर मे ही निवास देने का यह भाव कि 
सम महाराज को महारानियो के साथ स्वय सेवा करने का सुयोग मिल सवेः | 
जो सेवा कराना है बहो सेवा करना जानता है। ससार राजा की सेवा के लिए 
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उत्सुक रहता है। अत राजा जानता है कि सेवा केसे की जाती है । अत्यन्त 
आदर के लिए स्वय भी सेवा करना चाहते है। रानियो की भी सेवा करनेवी 
अतिश्रद्धा है। विश्वामिनजी को आज्ञा देने वी आवश्यकता नही पडती | उनवा 
रुख देखकर ही महाराज तथा महारानियाँ सत्र वाम कर देती है। अयोध्या की 
सभ्यता इतनी बढी चढी है कि वहाँ अधिकाश वार्य रुख देखकर ही हुआ करता 
है। अङ्गो की पूजा पहिले और प्रधान की पुजा अन्त मे होती है। इसी क्रम से गुरु 
वसिष्ठजी की पूजा सबके पीछे हुई । महाराज की गुरुचरणो मे बडी प्रीति है। अत 
पूजनोपरान्त विनय किया । 
दो वधुन समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीस। 
पुनि पूनि वदत गुरु चरन, देत असीस मुनीस ॥३५२॥ 


अर्थ बहुओ के साथ सप कुमार और रामियो फे सहित राजा वार वार 
गुरुचरणो की वन्दना करते हे और मुनीश्वर आशीर्षाद देते हैं । 

व्याख्या वधुओ को मंके से शिक्षा मिली है सास ससुर गुर सेवा Te 
पति wa लखि आयसु agate । सो वे सास ससुर पति सबको गुरुजी वे पादाक्रान्त 
देखती हैं। अत्त चधुओ की भी बडी श्रद्धा है। सब लोग वार वार थद्धातिरेक 
से गुरुचरणो की वन्दना कर रहे हैं और गुरुजी सयको आशीर्वाद देते हैं। गुरु और 
पुरोहित घर के प्राणी हो जाते हें । उनसे न कोई सङ्कोच रहता है न परदा रहता 
हे और न कोई बात छिपी रहती है। यहाँ गुर्जी बीच मे आसीन है। महाराज 
दशरथ, रानियो, वेटो और पतोहुओ को लिये हुए सपरिवार पूजन कर रहे है। 
सब प्रेम से बारबार प्रणाम कर रहें है और वृद्ध वसिष्ठ सवके बीच मे बैठे आशीर्वाद 
दे रहे हैं। 
विनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत सपदा राखि नुप आगे ॥ 
नेग मागि मुनि नायक लीन्हा । आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥१॥ 


अर्थं अत्यन्त प्रेम से पुत्र और सम्पदा सामने रखकर विनय किया । मुनि- 
नायक ने नेग माँगकर लिया और बहुत विधि से आशीर्वाद दिया ! 

व्याख्या महादानी राजा है गुरु की विदाई कया करें] सो सारी सम्पदा 
सामने खखी भर बेटों को भी रख fear) जिनके लिए कहा था कि सब सुत 
मोहिं प्रिय प्राव की नाई। राम देत नहि बनै गोसाई । उन्हे भी सामने रखकर 
विनय करते है कि आप स्वीकार कर लीजिये | भुनिजी लेना भी नही चाहते और 
प्रेम का अनादर करना भी नही चाहते। अत अपना मेग माँगा कि हमारा नेग 
इतना होता है। सो मुहुमाँगा नेग पाने पर जिस भाँति तुष्ट होकर पुरोहित भाशीर्वाद 
दिया करते है उसी भाँति बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया | 


उर घरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
विप्रवधू सव भूप बोलाई । चेल चारु भूषन पहिराई ॥२॥ 
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अर्थ हृदय मे सीताजी के सहित रामजी को रखकर ह॒पित हो गुरुजी घर 
गये | राजा ने विप्रवघुओ को बुलाया । सुन्दर कपडे और गहने पहिनाये । 

व्याख्या * सर्वोत्तम वस्तु गुरुजी ने चुन छी। रामजी को सोता सहित 
देखकर युगलमानसी मृति को हृदय मे रख लिया और हपित होकर घर गये। 
अव विवाहपद्धति के अनुसार विप्रवधू और सुआसिनो का सत्कार शेष है। सो 
राजा ने उन्हे भी बुलवाया। पुर नर नारियो को पहिले ही पहिरावा मिल चुका 
है। विप्रवधुओ को नही मिला है। इनका विशेष सत्कार होगा | इसलिए सवके 
साथ इनका सत्कार नही हुआ था | अत उन्हे कपडे और गहने पहिनाये | 


बहुरि बुलाइ सुआसनि लीन्ही । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेही। रुचि अनुरूप भूपमनि देही ॥३॥ 


अर्थ फिर सुहागिनो को बुला fear) रुचि का विचारकर पहिरावा 

a | नेगी लोग नेग जोग ले WE) जिसको जो रुचि है उसे वही भूपमणि 
रहे हें । 

व्याख्या ' विप्रवधुओ के सम्मान के वाद सुहागिनी स्तियो का सम्मान 
आरम्भ हुआ | वे सौभाग्यवती है। लज्जा से अपनी अभिरुचि व्यक्त न करेंगी। 
अतत स्वय उनकी रुचि का विचार उनके वेपभूपा से करके उनको पहिरावा दिया | 
नेगियो को नेग जोग देना शेप है। वे तो झगड कर लेते हैं। उन्हे माँगने मे सद्धोच 
नही है । अत स्पष्ट रुचि जानकर देते है। भूपमणि हैं देने से अधाते नही । 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुवीर विवाहू । बरषि प्रसून प्रससि उछाह्‌ ॥४॥ 


अर्थ जिन प्रिय पाहुनो को पूज्य समझा राजाने उनका भछीभाँंति से 
सम्मान किया । देवताओ ने रघुवीर का विवाह देखकर पुष्पो की वृष्टि करके और 
उछाह का वर्णन करके 

व्याख्या प्रिय पाहुने दो प्रकार के होते है । एक पूज्य यथा वहनोई, 
दामाद इत्यादि ओर दूसरे पुजक : जेसे साले इत्यादि । इनमे से पुजको का तो केवल 
सम्मान किया जाता है | क्योंकि वे दिया हुआ कुछ ग्रहण न करेगे। परन्तु पूज्यो 
का वस्त्रालद्धारादि से भलीभाँति सम्मान किया जाता है | तदनुसार उनका वेसा 
ही सम्मान किया गया। 

देवविसजंन हो गया था । यथा . जो वसिष्ठ अनुसासत्त दीन्ही | लोक वेद 
विधि सादर वीन्ही । अत अब ठहरने की आवश्यकता न रह गई। व्याहकायं भी 
समाप्त हो गया। अत चलने के समय फिर पुष्पवृष्टि की और उछाह की प्रशसा 
की। जिसे देखकर वे क्षण क्षण पर पुष्पवर्षा करते थे और स्वय उस रस मे लीन 


होकर नाचने गाने छगे थे | यथा वरखहि सुमन छनहि छन देवा | नाचहि गावहि 
लार्वाहू सेवा । 
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दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ। 
कहत परसपर राम जसु, प्रेमु न हृदय समाइ ॥३५३॥ 


ay देवता लोग डद्धा बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोको को 
चले | आपम म रामजी का यश बहते जाते थे । प्रेम हृदय मे नही समाता था । 

व्याख्या विवाह हो जाने से निभंयहे। जातते हैं कि जानकीहरण से 
रावणवध होगा | विवाह होते से विधि बेठ जायगी। अत सुख पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से लोचन का फल पाकर सुखी हुए ओर Sqr बजाकर चल | 
सबके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओ मे हें | अत उन उन दिशाओ मे चले | 
ईशानकाण की ओर शिव चले | इन्द्र पूवं की ओर चले। अग्नि अग्निकीण की 
ओर, धमं दक्षिण की ओर, निति नैनंत्य कोण की ओर, वरुण पश्चिम की ओर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुवेरजी उत्तर की ओर बल | इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को चळे। अपने अपने समाज मे रामजी के सुवाहुवध, 
घनुपभ ङ्ग, परशुरामपराजय आदि यश का वर्णन वरते जाते थे | क्योकि हर्ष उनके 
हृदय म समाता न था। जिसम इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव हे। 
सव विधि सबहि समदि नर aig । रहा हृदय भरिपुरि उछाह ॥ 
we रनिवास तहाँ पगु धारे । सहित वधूटिन कुअर निहारे ॥१॥ 

अर्थं सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था | जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे तो बहुओ के साथ Harel को देखा | 

व्याख्या नरनाथ हे । उन्हे सत्वार करने मे भी बडा हप का अनुभव होता 
था। सबका यथोचित सत्कार किया। अत सबके सत्कार को पृथक्‌ विधि कवि ने 
लिखी | देवता लोग प्रिय पाहुने पुज्य के सत्कार के समय गये । वयोवि उन्ही 
की अन्तिम विदाई थी । 

सव वारातियो को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभी तक घमंकत्य मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई थी । वहाँ पर जाकर चार सिहासनो पर 
बहुओ के साथ बेठे हुए कुंअरो को देखा | चमर चछ रहा है। पखे झले जा रहे है | 
रानियाँ घेरे हुए है। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिये गोद करि मोद समेता । को कहि सके भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधू सप्रेम गोद बेठारी। बार वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 

अर्थं आनन्द से गाद मे ल ल्या । जेसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सकता | वहुआ को प्रेम से गोद मे बिठलाया। वार बार हृदय मे हपित होकर 
उनका दुठार किया । 

व्याख्या FS बार वधुओ के साथ कुँअरो को देख चुके हैं। पर अवसर न 
होने से गोद मे नही लिया था । सो पहिले कुंभरो को गोद मे बिठाकर अवर्णमीय 
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सुख का अनुभव विया । फिर बहुओ वो गोद मे लिया । अभी सबको सब अल्पः 
वयस्का हैं । पिता वे गोद मे बैठने का समय वीता नही है । अत गोद मे बैठाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजनित पीडा का माजेत कर रहै है। जनकजी को 
विनती का पूरा ध्यान है । यथा . ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई | 
देखि समाज मुदित रनिवासू । सबके उर ang कियो वासू tt 
कहेउ भूप जिमि was विवाह । सुनि सुनि हरपु होत सव काहू ॥३॥ 

अर्थ : वह दृश्य देखकर रनिवास प्रसन्न था । सवके हृदय मे आनन्द ने 
निवास किया । महाराज ने कह सुनाया बि किस भांति विवाह gar) सुन सुनकर 
समके हृदय मे ed होता था। 

व्याख्या : कौटुम्बिक सुस की पराकाष्ठा है । आनन्द से पूर्ण पति as हुए है। 
चारो बेटो और वहुओ का लाड प्यार हो रहा है । वे व्याहकर अभी आये है । पतिसुख 
पुत्रसुख, पुग्रवधूसुख, राज्यसुख, Haga, सभी सुख प्राप्त है। हृदय मे सब रानियो 
वो स्थायी सुख हुआ | इसलिए कवि बहते है सबके उर अनद कियो वासू | 

रानियो ने विवाह नही देखा | प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हैं । जिस विवाहसम्बन्धी पत्र को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करती 
थी उस विवाह के वर्णन के सुनने मे भी उन्हे वडा सुख था। महाराज ने सब 
वर्णेन किया । समधियाने का समाचार सुनकर सव हपित हो रही हैं। 


जनक राज गुन सीलु बडाई! प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
वहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


अर्थ * राजा जनक का गुण, शील, बडाई, प्रीति की रीति और सुन्दर सम्पदा 
का वणन राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनो की भाँति किया। करणी सुनकर सव 
रानियां प्रमुदित हुई । 
व्याख्या * राजा लोग मितभापी होते है । उनके एक एक शब्दो का मूल्य 
होता है । जिसकी प्रशसा का एक शब्द उनके मुख से निकल गया उसका महाभाग्य 
माना जाता था। सो महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
४ प्रीति की रीति ओर ५ सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित हैं कि उनके वर्णन मे 
अघाते नही है । 
१ गुण । यथा : सनमानि सकळ बरात आदर दान विनय बडाइ के] 
प्रमुदित महामुनिवृन्द वदे पूजि प्रेम लडाइ के । 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि भासिस लही । 
कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति पै न परे कही | 
बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाव न दूजा॥ 
पूजे भूपति सकल वराती [समधी सम सादर सब भाँती॥ 
इत्यादि | 
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दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ | 
कहत परसपर राम जसु, प्रेमे न हृदय समाई ॥३५३॥ 


अर्थ देवता लोग डद्धा बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोकी को 
चले | आपस मे रामजी का यश कहते जाते थे | प्रेम हृदय मे नही समाता था | 
व्याख्या विवाह हो जाने से निभंय है। जानते हे कि जानकीहरण से 
रावणवध होगा । विवाह होने से विधि वेठ जायगी। अत सुख पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से लोचन का फल पाकर सुखी हुए और ser बजाकर चले | 
सवके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओ में है। अत उन उन दिशाओ मे चले। 
ईशानकोण की ओर शिव चले। इन्द्र पूवे को ओर चले। अग्नि अग्निकोण की 
ओर, धर्म दक्षिण की ओर, निऋ्ति नैऋत्य कोण की ओर, वरुण पश्चिम की ओर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुबेरजी उत्तर की ओर चले | इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को AS) अपने अपने समाज मे रामजी के सुवाहुवध, 
धनुपभज्भ , परशुरामपराजय आदि यश का वर्णन करते जाते थे। क्योकि हपं उनके 
हृदय में समाता न था। जिसमे इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव है। 
सब विधि सर्वाह समदि नर नाहू । रहा हृदय भरिपुरि उछाहू ॥ 
we रनिवास तहाँ पगु घारै । सहित वधूटिन कुअर निहारे ॥१॥ 
अर्थ सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था । जहाँ रनिवास था वहा पधारे तो बहुओ के साथ कुंअरो को देखा | 
व्याख्या नरनाथ हैं। उन्हे सत्कार करने मे भी बडा ad का अनुभव होता 
AT) सबका यथोचित सत्कार किया। अत सबके सत्कार को पृथक विधि कवि ने 
लिखी । देवता लोग प्रिय पाहुने पुज्य के सत्कार के समय गये। क्योकि उन्ही 
की अन्तिम विदाई थी | 
सव बारातियों को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभो तक धर्मकृत्य मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई थी । वहाँ पर जाकर चार सिंहासनो पर 
बहुओ के साथ बेठे हुए FAT को देखा | चमर चल रहा है। पखे AS जा रहे है। 
रानियाँ घेरे हुए है। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिय गोद करि मोद समेता । को कहि सके भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधू सप्रेम गोद बेठारी। वार वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 
अर्थ . आनन्द से गोद में ले ल्या । जेसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सकता | वहुओ को प्रेम से गोद मे बिठलाया । बार बार हूदय मे हपित होकर 
उनका दुठार किया । 
व्यास्या कई बार वघुओ के साथ कुंभरो को देख चुके है। पर अवसर न 
होने से गोद मे नही लिया था। सो पहिले कुँअरो को गोद मे बिठाकर अवर्णनीय 
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सुख का अनुभव किया। फिर बहुओ को गोद मे लिया । अभी सबको सब अल्प- 
बयस्का हैं। पिता के गोद में बैठने का समय वीता नही है) अत" गोद मे बेदाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजनित पीडा का माजन कर WEL जनकजी की 
विनती का पूरा ध्यान है । यथा : ये दारिका परिचारिका करि पालवी करना नई। 


देखि समाज मुदित रनिवासू। सबके उर अनंदु कियो वासू ॥ 
कहद भूप जिमि भयेउ विवाहू । सुनि सुनि ag होत सब काई ॥३॥ 


अर्थ : वह दृश्य देखकर रनिवास प्रसन्न था । सबके हृदय मे आनन्द ने 
निवास किया । महाराज ने कह सुनाया कि किस भांति विचाह हुना । सुर्न सुनकर 
सवके हृदय भे Bi होता था । ° 

व्याख्या : कोटुम्बिक सुख की पराकाष्ठा है। आनन्द से पूर्ण पति बे हुए हैं। 
चारी बेटो और बहुओ का लाड प्यार हो रहा है। वे व्याहकर अभी आये हे । पतिसुख 
पुत्नसुख, पुत्रवधूसुख, राज्यसुख, कीतिसुख, सभी सुख प्राप्त हैं। हृदय मे सब रानियो 
को स्थायी सुख हुआ । इसलिए कवि बहते हैं सबके उर अनद कियो वासू | 

रानियो ने बिवाह नही देखा | प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हैं | जिस विवाहसम्बन्धी पत्र को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करती 
थी उस विवाह के वर्णन के सुनने मे भी उन्हे बडा सुख था। महाराज ने सब 
वर्णन किया | सप्थियाने का समाचार सुनकर सव हपित हो रही है । 


जनक राज गुन de बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
वहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


अर्थ : राजा जनक का गुण, शीळ, बडाई, प्रीति की रीति और सुन्दर सम्पदा 
का १७७ राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनो की भाँति किया। करणी सुनकर सब 
रानियाँ प्रमुदित हुईं । 
व्याख्या : राजा लोग मितभापी होते 21 उनके एक एक शब्दो का मल्य 
होता है | जिसको प्रशसा का एक शब्द उनके मुख से निकल गया उसका महाभाग्य 
माता जाता था | सो महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
४ भ्रोत्ति की रीति और ५ सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित है कि उनके वर्णन मे 
भघाते नही है | 
१ गुण । यथा : सनमानि सकल बरात आदर दान विनय were के। 
प्रमुदित महामुनिवुन्द चदे पूजि प्रेम लडाइ के! 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिस लहो | 
कोसिकहि पुजत परम प्रीति कि रीति पे न परे कही | 
बहुरि कीन्ह कोसळपति पूजा । जानि ईस सम भाव न इजा ॥ 
पूजे भूपति सकल वराती। समयी सम सादर सब भाँती h 
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२ शोल। यथा सिर नाइ देव मनाइ सब सन वहतत कर age विये। 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु वि त्तोप जल अजलि दिये । 
३ बडाई | यथा ये दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई। 
अपराध छमिवो बोलि पठयो aga हौं deat कई । इत्यादि । 


जनक जी की बडाई है । नही तो लडबेवाल बारात लगर आते ही | इसमें 
विशेषता क्या है । पर यह जनकराज की बडाई है कि बुला भेजने वो भी वे अपनी 
ढिठाई समझ रहे हैं | 
४ प्रीति की रीति यथा बार बार बोसलपति वहही। 
जनक प्रेमवस फिरन न चहही ॥ 
दिन प्रति विदा अवधपति माँगा | 
wale जनक सहित अनुरागा ॥ 
दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई । इत्यादि । 
५ सुहाई सम्पदा | यथा जेहि अवलोक लाकपति Str सपदा थोरि । 
जो सपदा नोचगृह सोहा | 
सो विलोकि सुरनायक मोहा इत्यादि | 
अथवा agai की प्रसन्नता के लिए सविस्तार वर्णन करना महाराज ने 
उचित समझा । स्त्रियाँ करणी से प्रसन्न होती हैँ । व्याह मे करणी प्रभूत दायज देने 
को कहा जाता है। अत राजा के दायज दने का हाल सुनार रानियाँ बडी प्रसन्न 


हैं। मिले हुए दायज मे कुछ अश बाँटा जाता है। उसके बहुतायत से उन्हे बॉटने 
म घडा आनन्द होता है। 


दो सुतन समेत नहाई नुप, बोलि विप्र गुरु ज्ञाति। 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पच गइ राति ॥३५४॥ 


अर्थं पुत्रो के सहित स्नान करके राजा ने व्राह्मण बडे बूढ़े जातिवालो को 
बुलाकर अनेक विधि से भोजन किया । रात की पाँच घड़ियाँ बीत गई । 

व्याख्या यह महाराज का काम्यस्नान श्रमापनोदन के लिए है | इष्टजने 
सह भुक्त भुक्तम्‌। भोजन तो वही है जो इष्ट मित्र वे साथ किया जाय | ब्राह्मण 
भोजन तो पहिले ही हो चुका है। इस समय तो अन्तरङ्ग मण्डली जुटी हुई है । 
ब्राह्मण भी जो अन्तरङ्ग है तथा भाई विरादरियो म प्रतिष्ठित बडे बूढे हैं उन्हे 
बुला करके महाराज ने भोजन किया | छ रस, चार विधि, छप्पन प्रकार का भोजन 
वना था | भोजन करते कराते दो घण्टा रात बीत गई | 
मगलगान करहि वर भामिनि । भै सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 
अचे पान सब काहु पाए। खक सुगध भूषित छवि छाए ॥१॥ 

aa सुन्दर स्त्रियां मद्भलगान कर रही हैं। सुन्दर रात्रि सुख की मूल हुई । 
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हाथ मुँह घोकर सबने पात पाये। माला और सुगन्ध से भूपित होकर 
सुशोभित हुए । 

व्यारया भोजन म स्पशं, रूप, रस और गन्ध का अनुभव होता है | केवल 
शब्द का नही होता | अत सुन्दर स्त्रियाँ मज्भलगान करने लगी । पश्चेन्द्रिय तर्षण 
के सुख का अनुभव सबने किया | समधियाना नही है । इसलिए गालीगान नही हो 
रहा है। चैत्र की चाँदनी बडी मनोहर होती है । अत वह राति स्वभाव से सुन्दर 
होते हुए भी सुख की मूल हुई। यथा जब ते राम व्याहि घर आये | नित नव 
मगल मोद बधाये | 

स्रक्‌ सुगन्ध का विधान केवल गृहस्थ को है | इससे मालूम हुआ कि इस 
जेवनार म केवल गृहस्थ ही सम्मिलित हुए । विरक्त को रात्रिभोजन का विधान 
नही है। 


रामहि देखि रजायसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रेम प्रमोद विनोद बडाई। समउ समाज मनोहरताई ॥२॥ 


अथं रामजी को देखकर और राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने 
घर प्रणाम करके चछ । प्रेम, प्रमोद, विनोद, बडाई, समय, समाज की मनोहरता 

व्याख्या चलते समय सबने रामजी का दशंन किया ध्यान बने रहने के 
लिए | फिर महाराज से आज्ञा माँग माँगकर घर गये। १ प्रेम २ प्रमोद ३ विनोद 
४ बडाई ५ समय ६ समाज मनोहरताई | यथा 

प्रेम सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुरु ज्ञाति | 

प्रमोद भोजन कीन्ह अनेक विधि | 

बिनोद मगलगान करहि सव भामिनि | 

वडाई AAR पान सम काहू पाये । राजा के यहाँ से पान मिलना बडाई है | 

समय भइ सुखमूल मनोहर जामिनि । 

समाज मनोहरता स्नग सुगध भूषित छवि छाये | 

इन छ बातो का वर्णन 


कहि न सर्काह सव सारद सेसू। वेद विरति महेस गनेसू ॥ 
सो मे कहो कवन विधि वरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥३॥ 


अर्थं सो शारदा, शेप, वेद, ब्रह्मदेव, महेश और गणश नही कह सकते | 
उसे मे किस विधि से वर्णन करूँ, कचुआ बया सिर पर पृथ्वी उठा सक्ता है। 


व्याख्या ये ही छ वडे वर्णन करनेवाल हैं। वे भी इन छ विषया का वर्णन 
नही कर सकते 


१ शारदा यह बडी प्रेमी हे। यथा भगत 


सुमिरत सारद आवत धाई। सी 
क्र सकती | 


हेतु विधि भवन विहाई | 
भी इस प्रेम का वर्णन नही 
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२ शेप ये पाताललोक के वक्ता हैं। वहाँ भोग अत्यधिक है । सो इस 
इष्टभोग प्रमोद का वर्णन नही कर सकते | 


३ वेद॑ ये रघुपतियशवणंन मे नही थक्ते। यथा जिनहि न सपनेहु 
खेद वरतन रघुवर विसद जस | सो विनोद का वर्णन नही 
कर सकते | 


४ विरति सवसे बडे हैं। नाम ही पितामह है। सो बडाई का वर्णन नही 
कर सकते | 
५ महेश ये काल के भी काल है। सो इस कारू का वर्णन नही 
कर सकते | 
६ गणेश ये मङ्गलमूति हे । सो इस समाज की मनोहरता का वर्णन नही 
कर सकते । 
में असमर्थं और अकेला इनका वर्णन केसे कर सकता हूँ | पृथ्वी को शेप ही 
धारण कर सकते हे । दिव्य नाग तक्षक वासुकी आदि की भी धारण करने को 
सामर्थ्यं नही । लौकिक नाग तो धरणी मे ही बिलो मे पडे रहते है। वे वया धारण 
कर सकेंगे | केचुए का तो नाम मात्र ही भूमिनाग है । उसकी साम्यं लोकिक नागो 
के सामने भी कुछ नही है। उसके धरणी के उठाने की कथा ही कया है। सो यह 
वड्गुणवती पृथ्वी ऐसी है कि उसे शेष भी नही धारण कर सकते। भावार्थ यह्‌ 
कि जिसे शारदादि वर्णन नही कर सवते उसे में जिसकी गणना प्राकृत कवियो के 
सामने कुछ मही है क्या वर्णन कर सकता हूं | 


नृप सब भाँति सर्वाह सनमानी । कहि मृदु वचन वोलाई रानी ॥ 
बधू लरकिनि पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥४॥ 


अर्थं राजा ने इस भाति का सम्मान करके कोमल वचनो से रानियो को 
बुलाया | बहू अभी वच्ची हैं। पराये घर आई हें । इन्हे इस भांति रखना जिस 
भाति पलक नयन की रक्षा करता है | 

व्याख्या राजा से विधि का पालन होता है। भाव का पालन तो प्रेमपूर्वक 
कहने से ही होता है। इसलिए मृदु वचन से रानियो को बुलाया और समझाया कि 
age अभी बच्ची हें। अपना घर नही पहचान सकती | अभी इसे पराया घर 
समझ रही है! सो इनकी रखवारी इस भाति करना जेसे पलकें आँखो की करती 
हें। कोई कष्ट किसी प्रकार का न होने पावे। पलक को नेत्र के कहने की प्रतीक्षा 
नही करनी पडती । उसे स्वय सावधान होकर सवंदा आँखो का पालन करना 
पडता हे | थोडे दिन की यात है | बडी होने पर घर पहिचान लेंगी । तब इतनी 
सावधानता की आवश्यकता न होगी। इनके साथ ऐसा व्यवहार हो जैसा माता 
का वेटी के ara होता है। जनकजी की विनती स्मरण है । अत महाराज सहेजते 
हैं। में इनकी देसरेख नही कर सकता | रामिया मे भी वेमा ही व्यवहार किया । 
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वनगमन के समय कोसल्याजी कहेगी नयन पुतरि करि प्रीति बढाई । राखेउँ प्रान 
जानकिहि लाई | 


दो लरिका श्रमित उनीद वस, सयत करावहु जाइ। 
अस कहि पे विश्रामगृह, रामचरन fag लाइ ॥३५५॥ 


aq लड़के थके है। उनीदे हो रहे है। इन्हे ले जाकर सुलाओ। ऐसा 
कहकर और रामजी के चरणो में चित्त लगाकर शयनगृह मे गये | 

व्याख्या लडके हैं इसलिए थक गये हैं। उनीदवश हो रहे हैं। यथा उठी 
सखी हँस मिसकरि कहि मुदु वेन । सिय रघुबर के भये उचीदे नैन । छरिका शब्द 
मे वधू छरिकनी का भी अन्तर्भाव है। यर्दाप आज रतजगा है पर तुम लोग जाकर 
सुरा दो १ महाराज के यहाँ सब कार्णो के लिए पृथक्‌ पृथक गुह्‌ है । महारानियो 
को सहेजकर चक्रवर्तीजी रामजी के चरण म चित्त लगाकर दायनगृह गये | जितने 
लोग गये सबने रामजी को हृदय मे खखा | यथा 


जनकपुर के याचक वार बार विरदावलि भाखी। 
फिरे सकल wag उर राखी॥ 

बाराती आयसु पाइ राखि उर रामहि। 

मुदित गये सब निज निज धामहि ॥ 

गुर्जी उर धरि रामहि सीय समेता। 

हरपि कीन्ह गुरु गवन निरता॥ 

देवता कहत परसपर राम जस PLA न हृदय समाइ | 

विप्र गुरु ज्ञाति रामहि देखि रजायसु पाई। 
निज निज भवन गये सुख पाइ॥ 
स्वय महाराज गे विश्राम गृह राम चरन चित लाई | 


भूप वचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पलंग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल कलित सूपेती नाना ॥१॥ 


अर्थ राजा के स्वभाव से ही सुन्दर वचन सुनकर स्वर्ण और मणि जड़े 
हुए परङ्ग्‌ बिछाये । सुन्दर दूध के फेन के समान कोमल अनेक प्रकार फे तोशक 
बिछाये गये । 

व्याख्या उनीदे बालकों को शयन कराने की आज्ञा स्वभाव से ही सुन्दर है | 
महाराजा की पळङ्क भी ठोस सोने की नही होती des के लिए हलका सोना अत्यन्त 
आवश्यक है । अत वे ठोस सोने को नही थी । स्वर्ण और मणि उनम जडे हुए थे । 
ऐसी पळङ्के बिछायी गई | उन पर तोशक बिछाई गई जो कि गोदुग्ध के फेन सी 
श्वेत और कोमळ थी भेस के दुग्ध वा फेन उतना कोमळ नही होता । इसलिए 


निमिश भेंस के दुध के, फेन का ही बनता है त मति नोमूढ़ होने से गाय के द्ध के 
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न का नही बन सकता | अत्यन्त कोमळ होने से एक एक JSF पर कई तोशके 
बछायी गई महारानियाँ स्वय काम मे लग गइ | 


उपवरहन वर वरनि न जाहो । खग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
(तनदीप af चारु चंदोवा। कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 


aq अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नही हो सकता | मणि के मन्दिर 
प फूल की मालाओ वी सुगन्ध थी । रत्न के दीप ओर सुन्दर चेंदोए बहते नही 
नते । वे ही जानते है जिन्होने देखा है | 


व्याख्या वरनि न जाही कहकर तकियो का aged सूचित किया । प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासो तकिये wa जाते थे। जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनकी ऊंचाई निचाई घटा वढा सक्रे। मणि जटित मन्दिर 
स्वभाव से शीतल थे । उनमे रत्न के दीप रवले गये । जिनमे ऐसी ठण्ढी रोशनी 
निकलती थी जिसमे सोने मे आँखन चमके । फूल की मालाओ से काम लिया 
गया । जिसम भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे । ° 

जीवजन्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पलड्डो के ऊपर चेंदोए थे । जिनमे 
परदे TET रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते हैं। वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नही हो सकता था देखते ही बनता था | 


सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पौढाए ॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 


अर्थ सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलङ्गपर 
पौढाया । रामजी ने बार वार आज्ञा भाइयो को दी । तव वे लोग भी अपने पछगा 
पर जाकर साये। 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के बिठाये 
जानकीजी वे साथ सिंहासन पर बेठे थे। माकी आज्ञा हो तो उठें । इसलिए माँ मे 
वहाँ से उठाया और प्रेम वे साथ लिवा लाई और पलग पर लिटा दिया | रामजी 
के साथ सब भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो मही रहे हैं। जब रामजी ने 
बार बार आज्ञा दी तव वे लोग भी अपने पलूद्भो पर गये और सोये | 


देखि स्याम मुदु मजुल गाता । कहहि सप्रेम वचन सव माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताडिका मारी ॥४॥ 


अर्थे सुन्दर श्याम कोमलगात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते मे जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने कैसे मारा ? 

व्याख्या रामजी के रूप मे अलौकिक सुन्दरता है। अद्भुत दयामता है 
भोर अत्तोव कोमलता है। इसे देखकर माताओ को ताडका का भयानव रूप 
अत्यन्त उग्रता और अलौकिक प्राक्रम जो सुन रवखा था जसी फी याद आई | 
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मनमे कोई विधि ही नही वैठती जिससे इस कोमल शरीर द्वारा उसका वध हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती है। माता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुरुषार्थ की महिमा को हृदय म स्थान नही देने देता । 


दो घोर निसाचर विकट भट, समर गर्नह नहि काहु | 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥२५६॥ 


ad भयानक राक्षस, बडे विकट योद्धा, युद्ध मे किसी को गिनमेवाले 
नहीं ऐसे मारीच और सुबाहु खल को सेना सहित कैसे मारा ? 

व्याख्या घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को अत्युत्कट मायावी कहा । 
विकट भट कहकर उनका महाबल और युद्धकौशल कहा । समर गने नहि काहु 
कहकर उनका महापराक्रम कहा । खल कहकर उनका युद्ध मे समरधर्मोल्लघन 
कहा | सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होना ख्यापन किया | स्वय असहाय 
रहते हुए ऐसो को सेना सहित केसे मारा? क्रम से घटनाओ के विषय मे माताएं 
प्रश्न करती है । इस व्याज से स्तुति भी कर रही है। 


मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरे टारी ॥ 
मख रखवारी करि दुहू भाई । गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥१॥ 


अर्थ मे बलिहारी जाती हूँ । मुनि के प्रसाद से हे तात | महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये। दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा की। गुरु के प्रसाद से 
सव विद्या पाई। 

व्याख्या रामजी के मुख से कोई उत्तर न पाकर स्वय ही WEA का 
समाधान करती Sl मुनि जी वी an से महादेवजी ने ये अरिष्ट योग हटाये। 
कोई भारी अरिष्ट योग था जो इन राक्षसा का सामना पड गया । महादेवजी 
सहारकर्त्ता हं । उन्ही वे प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सविस्तार पा चुकी हैं। 
उन्ही का सामज्ञस्य पिठाती है। इस भाँति दोनो भाइयो ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
की रखवारी कर लो | भावार्थ यह कि तुमने मारीच garg को मारा और लक्ष्मण 


ने सारी निसाचरी सेना मारी | गुरू प्रसाद से बला अतिवला तथा सम्पूर्ण अस्त्र- 
विद्या वी भो प्राप्ति हुई । 


मुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पुरी ॥ 
कमठ पोठि पवि बूट कठोरा । नृप सभाज महु सिव धनु तोरा ॥२॥ 


अर्थ चरण वी धूछि रूगने से मुनि की स्थी तर गई | इसकी बीति सारे 


भुवन म व्याप्त हो गई) वदुए बी पीठ, वज और निहाई से भी वढिन शिवजी के 
घनुप बो राजसमाज म तोड डाला | 


तप ते अगम न उछु ससारा सो तप से अहत्या न तर सवी | 
चरणधूल से घार ब्रह्मशाप मिट गमा । अहल्या तर गई । जितनी ही अद्भत वात 
) ७ 
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हन का नही बन सकता । अत्यन्त कोमल होने से एक एक पलङ्ग पर कई तोशकें 
बछायी गई महारानिया स्वय काम मे लग गइ । 


उपवरहन वर वरनि न जाही। खग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
एतनदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न वनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 


अर्थं अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नही हो सकता | मणि के मन्दिर 
मे फूल की मालाओ की सुगन्ध थो । रत्न के दीप ओर सुन्दर चेंदोए कहते नही 
बनते | वे ही जानते हैं जिन्होने देखा हे | 

व्याख्या चरनि न जाही कहकर तकियो का बहुत्व सूचित किया । प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासो तकिये wa जाते थे । जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनकी ऊंचाई निचाई घटा बढा सके। मणि जटित मन्दिर 
स्वभाव से शोतल थे। उनमे रत्न के दीप waa गये। जिनमे ऐसी ठण्ढी रोशनी 
निकलती थी जिसमे सीने मे आँख न चमके । फूल को माळाओ से काम छिया 
गया | जिसमे भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे । * 

जीवजन्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पलङ्गो के ऊपर चेंदोए थे। जिनमे 
परदे लटक रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते हे । वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नही हो सकता था देखते ही बनता था | 
सेज रुचिर tf राम उठाए । प्रेम समेत पलंग पौढाए ॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दोन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 

अर्थ सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलद्धूपर 
पौढाया । रामजी ने बार बार आज्ञा भाइयो को दी | तव वे लोग भी अपने पलगो 
पर जाकर सोये | 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के बिठाये 
जानवीजी के साथ सिंहासन पर बेठे थे। माँकी आज्ञा हो तो उठे | इसलिए माँ ने 
वहाँ से उठाया और प्रेम के साथ लिवा लाई और पलग पर लिटा दिया । रामजी 
के साथ सब भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो नही रहे हैं। जब रामजी ने 
वार बार आज्ञा दी तब वे लोग भी अपने TARY पर गये और सोये । 


देखि स्याम मुदु मजुल गाता । कर्हाह सप्रेम वचन सव माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि विधि तात ताडिका मारी ॥४॥ 

अर्थं सुन्दर श्याम कोमलगात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हे कि 
रास्ते में जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने कैसे मारा ? 


व्याख्या रामजी के रूप मे अलौकिक सुन्दरता है। अद्भूत श्यामता है 
और अतीव कोमल्ता है। इसे देखकर माताओ को त्ताडका का भयानक रूप 
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मनमे कोई विधि ही नही बैठती जिससे इस कोमळ शरीर द्वारा उसका वध हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती हैं। माता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुरुपार्थं की महिमा को हृदय मे स्थान नही देने देता । 


दो घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहि काहु । 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच yale ॥३५६)) 


aq भयानक राक्षस, वडे विकट योद्धा, युद्ध में किसी को गिननेवाले 
नही ऐसे मारीच और सुबाहु खल को सेना सहित कैसे मारा ? 

व्याख्या घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को अत्युत्कट मायावी कहा । 
विकट भट कहकर उनका महाबल और युद्धकौशल कहा । समर गने नहि काहु 
कहकर उनका महापराक्रम कहा। खल कहकर उनका युद्ध में समरधर्मोल्लघन 
कहा । सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होमा ख्यापन किया | स्वय असहाय 
रहते हुए ऐसो को सेना सहित कँसे मारा ? क्रम से घटनाओ के विषय मे माताएं 
प्रश्न करती हें | इस व्याज से स्तुति भी कर रही हैं । 


मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी |] 
मख रखवारी करि ag भाई । गुरु प्रसाद सव विद्या पाई ॥१॥ 


अर्थं में बलिहारी जाती हूँ । मुनि के प्रसाद से हे तात ! महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये । दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा की । गुरु के प्रसाद से 
सव विद्या पाई । 

व्याख्या रामजी के मुख से कोई उत्तर भ पाकर स्वय ही शड्धाओ का 
समाधान करती Fl मुनि जी की कृपा से महादेवजी ने ये अरिष्ट योग हटाये । 
कोई भारी अरिष्ट योग था जो इन राक्षसा का सामना पड गया | महादेवजी 
सहारकर्ता हैं। उन्ही के प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सविस्तार पा चुकी हूँ। 
उन्ही का सामञ्चस्य जिठाती है । इस भाँति दोनो भाइयों ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
की रखवारी कर लो । भावार्थ ag कि तुमने मारीच सुवाहु को मास ओर लक्ष्मण 
ने सारी निसाचरी सेना मारी | गुरु प्रसाद से बला अतिवला तथा सम्पूर्ण अस्भ्र- 
विद्या की भी प्राप्ति हुई । 
मुनितिय तरी लगत पग धुरी । कीरति रही भुवन भरि पुरी ॥ 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नृप समाज महु सिव घनु तोल ॥२॥ 

अर्थे चरण वी धूलि लगने से मुनि की स्त्रो तर गई | इसकी sf सार 
भुवन मे व्याप्त हो गई। क्टुए की पीठ, वच्च और निहाई से भी कठिन fi र 
घनुप वो राजसमाज मे तोड डाला | १७००० 

व्याख्या तपते अगम न कछु समाग | सो तप > बहन्या रि 
चरणधूलि से धोर ब्रह्मशाप मिट गया। अहल्या तर छ a थै तर मजी | 


शि, जितनी हो 
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होती है उतनी ही शीघ्र और दूर तक वह फेल जाती हें । अत यश भुवनमे छा 
गया । दूसरी कीति भी बडी भारी हुई। शिवजी की भुजा का तान सहनेवाले 
धनुष वे सामने कमठपीठ, वज और निहाई की कठोरता क्या है? जिसे देखकर 
रावण बाणासुर धीरे से खिसक गये। उसे राजसमाज के बीच तोड डाला | नुप 
समाज कहने का भाव यह्‌ कि द्वीप द्वीप के राजा आये थे। अत यह कीति द्वीप 
द्वीप मे अनायास फैल गई | 


विस्व विजय जसु जानकि पाई । आए भवन व्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुस करमु तुम्हारे । केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥३॥ 


अर्थ विश्वविजय का यश और जानकी प्राप्त की और सब भाई व्याह कर 
घर आये । ये सब तुम्हारे अमानुष कर्म केवल विश्वामित्रजी की कृपा से बन गये । 
ब्यारया जनकजी ने कहा था Hake मनोहरि विजय बडि। सो दोनो 
की प्राप्ति हुई। चिट्ठी एक व्याह के लिए आई सो चारो भाई व्याह करके आये | 
ये छवो कमं तुम्हारे अमानुप है। ये छवो भग ऐश्वयं है भगवान्‌ मे रहते हैं । 
१ शरीर की परवाह न करके यज्ञरक्षा की यह वेराग्य है २ विद्या प्राप्ति 
की यह ज्ञान हे ३ अहल्यासन्तरण यह धम है । ४ ईश्वर के घनुप का तोडना 
यह ऐश्वयं है ५ जानकी की प्राप्ति यह यश है ६ व्याह कर श्रो को घर म लाये 
यह श्री है। सो यह सब बात जो तुमसे हुई वह केवल विश्वामित्ृजी की कृपा 
से ही सम्भव हुईं। उन्होने पहिल ही कहा था इन कर अति कल्यान सोई हुआ | 
आजु सुफल जग जनम हमारे । देखि तात विधुवदन तुम्हारे ॥ 
जे दिन गए तुर्माह बिनु देखें। ते विरचि जनि पारहि लेखे ॥४॥ 
अर्थ हे तात ! आज तुम्हारा मुखचन्द्र देखने से हमारा जन्म सुफल हुआ | 
जितने दिन तुम्हारे बिना देखे बोते है ब्रह्मादव उन्हे लखे म न डालें | 
व्यागया इन विपत्तियो को पार करके सव भाति से तुम्हे कृतकार्य हुए 
देखकर हमारा जन्म सफल हुआ। लखे म डालने से फिर उससे काम पडता है | 
अत जो दिन तुम्हे बिना देखे बीते है उन दिनो के कष्ट को ब्रह्मदेव फिर न 
दिखाव । यथा 
रिषि नप सीस ठगौरी सी डारी | 
कुळगुर सचिव निपुन नेवनि अवरेव न समुझि सुधारी ॥ 
मिरिम सुमन सुकुमार Har दोउ सूर सरोप सुरारी । 
पठए विंनहि सहाय पयादहिं केलि वान धनुधारी॥ 
अतिसनेह कातरि माता कहैं सुनि सखि वचन दुखारी | 
वादि वीर जननी जीवः जग छनि जाति गति भारी ॥ 
जा rigs फिरे राम लपन घर करि मुनि मख रखवारी | 
सो तुलसो प्रिय मोहि लागि हैं ज्या सुभाय सुत्त चारी ॥ 
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जबते ले मुनि सग सिधाये | 
रांमलपनं के समाचार सखि तवते क्छुअ न पाये ॥ 
fag पानही गमन फल भोजन भूमि सयन तरु छाही | 
सरसरिता जलपान, सिसुन के सग सुसेवक नाही i 


दो. राम प्रतोपी मातु सब, कहि विनीत वर वेन । 
सुमिरि संभु गुर विप्रपद, किए नीदवस चेन ॥३५७॥ 


ad रामजी ने विनीत मुदु वचन कहकर सब माताओ को परितुष्ट किया 
और शम्भु गुरु और ब्राह्मण के चरणों का स्मरण करके आँखों को नीद के वश 
कर दिया | 


व्याख्या : ऐसे समय मे लोग अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं। रामजी ने 
विनीत मुदु वचन कहकर माता का परितोष किया। विनीत और मुदु बल्न से 
ही परितोप होता है! यथा: माता, पिता, गुरु तीन ही देवता हैं। इन्ही की 
कृपा से सब कल्याण है। आपके चरणो के तथा गुरुचरणो के प्रभाव से सब हुआ 
इत्यादि | शिवजी ही गुरु और ब्राह्मण रूप हैं। शिवजी ही सुपुप्ति के प्रभु हैं । 
अतः सुपुप्ति के प्रारम्भ में इन्ही का स्मरण किया | 


नीदउ वदन सोह सुठि लोना । मनहुँ साँस सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर कर्राह जागरन नारी । देहि परसपर मंगल गारी ॥।१॥ 


अर्थ अत्यन्त लावण्यमय मुख नीद मे भी शोभा देता था जैसे लाल कमल 
सन्ध्या को भी शोभा देता है। घर घर स्तियाँ जागरण करती थी और एक दूसरे 
को मङ्भळ गालियाँ देती थी । 


व्याख्या . अद्भुत लावण्य है जो सोने मे भी वैसा ही वना रहता है जेसा 
जागने मे । यथा . साँवर कुंवर सखी सुठिलोना | जिस भाँति लाल कमल की शोभा 
सन्ध्या के समय भी बनी रहतो है | सन्ध्या के समय वमल सकुच जाते है। अस्त 
होते हुए सूर्यं वी लाळ किरणो से उनका रण फीवा पड जाता है | पर छाल कमल 
का रग फोका नही पड़ता । 


हाराज के अन्त पुर मे रतजगा है। अत नगर भर मे स्त्रियाँ जागरण 
बरती हु । ग्तजगा वे दिन स्त्रियां ही रात को गाना बजाना करके जागती हैं। 
मर्द लोग नही जागते । इसीलिए स्त्रियों का ही जागरण लिखते हैं। वे उस समय 
एक दूमरे बो ARS गाली भी देती हैं। वैर वो गाड़ी अमद्धुल रूप है। उत्साह मे 
प्रेम वी गाली मद्रलरूप मानी जातो है। war: सुधा सनेही गारि। अर्थात्‌ घर 
घर उत्सव इग भाति मनाया जाता है मानो रथय उन धरो में व्याह पडा हो। 
इससे प्रजावर्ग वी अदभुत सहानुभूति कही । 
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पुरी 'विराजति राजति रजनी । रानी वहहि विलोकहु सजनी ॥ 
सुदरि वधुन सासु लइ सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥२॥ 


ad रानी वहती है कि सखी देखो पुरी विराजमान है । रात शोभा पा 
रही है। सुन्दर बहुओ को सास गोद मे लकर सोई । जैसे सपं सिर की मणि हृदय 
भे छिपाये हो । 

व्यारया रानियाँ रात वो अटारी पर से पुर वी शोभा देसतो है और 
सखी को दिसराती है। महाराज कुमारो फा व्याह करके लौटे हैं। इस आनन्द 
म रोघनी हुई है। अत वहती हैं कि पुरी विराजमान है गान और दीपमाला से 
तथा चाँदनी रात से शोभित है । राम बिना समर सूना था। 

इधर सुन्दर वहुओ वो लकर सास लोग सोई | वे रतजगा मे सम्मिलित 
नही हुईं । महाराज बी आज्ञा से वधुओ घो छोडना नही चाहती । कवि उपमा 
देते है कि जसे सपं अपने सिर वी मणि अपने धलेजे वे तरू दावर सोया हो | 
किसकी सामर्थ्यं कि निवट जा सके । इसी भाँति रानियाँ बेटी की भाँति वघुओ 
घो करुजे से लगावर सोई हैं। जिनम उन्हें माँ का स्मरण न हो। सपं की मणि 
उाफे सिर म रहती हें । बह्‌ उसीसे उत्पन्न होती है और उस बहुत प्यारी है । 
इसीलिए सिरमनि उर गोई से उपमा देते हैं । 


प्रात पुनीत काल प्रभु जागे । अरुनचूड वर बोलन लागे ॥ 
वदि मागधिन्ह गुन गन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥३१॥ 


अर्थ प्रभात के पुण्यकाल के समय मे प्रभु जग गये। मुर्गे बोलने लगे | 
वन्दी मागधो ने गुणगण का गान क्या | पुर के लोग जोहार करने आये । 

व्यारया प्रभात म भी उपाकाल अति पवित्र है उसी समय प्रभु जाग गये | 
चारो भाइया का जागने म सोने म भोजन म, खेलने म कभी साथ नही wear | 
यथा सिमुपन ते परिहरेउ न सगू। प्रभु के जागने के वाद yt बोलने छगे। 
राजाओ के जागने के लिए बन्दा मागध गुणगान करते हैं। वे मुर्गा बोलने वे बाद 
गुणगान करने Bi और भली भाँति सवेरा होने पर पुरजन राजद्वार पर जोहार 
करने बे छिए आये | 


वदि विप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ असीस मुदित सब भ्राता ॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे । भूपति सग हार पगु धारे ॥४॥ 


अर्थे ब्राह्माण, देवता, गुरु, पिता भौर माता की वन्दना कर और आशीर्वाद 
पाकर सब भाई प्रसन्न हूए । माँ ने भादर के साथ मुख देखा ओर राजा ये साथ 
दरवाजे पर पघारे | 


१ दीपकावृक्ति तृतीय है। 
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व्याख्या प्रात काल उठकर ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माता पाँचो 
वौ बन्दना करनी चाहिए । इनमे से कौन पहिले मिलेगा कौन पीछे मिलेगा 
इसका ठीक नही हैं। इसीलिए यहाँ क्रम नही दिया । परन्तु चारो भाई इन पाँचो 
को वन्दना प्रात काल करते थे | इतने दिन माता की बन्दना नही हो सकी at | 
आशीर्वाद माता से नही मिला था। आज पाँचो से आशीर्वाद मिला है । इससे सत्र 
भाई बडे प्रसन्न है। माताओं ने भी आदर के साथ पुत्रमुखावलोकन प्रात काल 
हो किया । ऐसा सयोग महीनो से इधर नहीं हुआ था। महाराज AT द्वारा पर 
जाने लगे तो चारो भाई साथ गये । रात्रि तीन प्रहर की मानी जाती है इसलिए 
सोने के समय तीन का स्मरण किया! यथा: वंदि सभु गुरु विप्र पद विये नीद 


वस नैन। दिन पाँच प्रहर का माना जाता है। इसलिए जागकर पाँचको 
बन्दना की | 


दो. कीन्ह सौच सव सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ । 
प्रात क्रिया करि तात पहि, आये चारिउ भाइ ॥३५८॥ 


अर्थ : स्वभाव से हो पवित्र चारो भाइयों ने शौच से निवृत्त होकर पवित्र 
नदी मे स्नान किया और प्रात.काल का नित्य कृत्य करके पिता के पास चारो 
भाई गये । 

व्यास्या : चारो भाई स्वभाव से ही शुचि अर्थात्‌ पवित्र हैं। क्योंकि उनका 
सकल्पमय शरीर है भौतिक नही है। यथा . इच्छामय नर देह्‌ सँवारे। होइहो 
प्रगट निकेत तुम्हारे । फिर भी मर्यादा पालन के लिए जल मृत्तिकादि से शौच 
करते हे । त्तत्पश्‍चात्‌ पुण्य नदी सरयू मे अवगाह : स्नान किया । area वन्दनादि 
नित्य कृत्य किया | तव चारो भाई पिता के पास गये | यह ससार को उपदेश है 
कि देवतादि का स्मरण करके सोना और जागकर माता, पिता, गुरु, देवता 
ब्राह्मणादि की बन्दना करना फिर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर घर के बाहर 
जाकर अवगाह स्नान तथा सन्ध्यावन्दनादि करके तब व्यवहार मे प्रवृत्त होना 
चाहिए | श्रौरामजी के आचरण का अनुकरण ही सब कल्याणो का मूल है | 


भूप विलोकि लिये उर लाई।बेठे हरपि रजायसु पाई ॥ 
देखि राम मच सभा जुडानी । लोचन राभ अवधि अनुभानी ॥१॥ 


अर्थ : राजा ने देखकर हृदय से लगा लिया । राजाज्ञा पाकर प्रसन्न होकर 
वेठे। श्रीरामजी को देखकर सम्पूर्ण सभा का हृदय शीतल हो उठा | सबने यही 
अनुमान विया कि यही आँखो के लाभ की परा सोमा है। 

ब्यार्पा महाराज ने आँखों से प्रियदर्शन पुत्रो को शोभा देखी । देखकर 
हपित हुए । प्रेम उमगा तो हृदय से लगाया । पर ये लोग प्रथय : अदब से खडे रहे | 
जव महाराज की आज्ञा हई तय अपने अपने आसनो पर विराजमान हुए | राज 
सभा मे सरवे आसन नियत रहते हैं। वही उसे देठाना पड़ता है | प्रात वाल 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आशीर्वाद पाकर हपं हुआ। इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हपित हैं। जब चारो भाई गये उस समय 
महाराज सभा में आगये थे। सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अत्त वे शीघ्रता से सब कृत्यो से निवृत्त होकर सभा मे आगये थे। कई महीनो 
पर आज राजसभा लगी हे । 

महाराज को तो रामजी को देखकर हपं हुआ ही सम्पूर्ण सभा का हृदय 
शीत्तल हो गया। भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति मे सभासद भी विरहव्यथा 
का अनुभव करते थे | आज वह व्यथा दूर हुई। पहिले भी रामजी का समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थी | यथा हरपी सभा बात सुनि साँची । आज दर्शन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई । अनुमान क्या कि इतना ही नेत्रो के मिलने का परम फल 
है | य लब्ध्वा नापर लाभ मन्यते नाधिक तत । 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौसिक आए । सुभग आसनन्हि मुनि dere ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थं तव वसिष्ठ और विदवामित्रजी आये। सुन्दर आसनो पर मुनियो को 
बिठाया । वेटो के सहित पूजन किया । पैर पर गिरे। रामजी को देखकर दोनो गुरु 
अनुराग मे आगये | 

व्याख्या तब वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये | बडा प्रेम है । आमे के समय वसिष्ठजी उन्हें साथ लेते आये | महाराज ने दोनो 
महात्माओ को सिंहासन दिया | उस समय सभाभवन म तीन सिंहासन लगे थे । 
तीनो पर चँवर हो रहा था । महाराज मे पुत्रो के सहित पूजा की । रानियाँ ऊपर 
वेरी है । भरी सभा होने से नही आई । रामजी को देखकर दोनो गुरु अनुराग म 
आगये | जनकपुर मे सखी ने ठीक कहा था कि कहहु सखी अस को तनुधारी जो न 
मोह यह रूप निहारी | कवि तो कहते है कि ठगि सी रही जो न ठगे धिक से । 


कहहिं वसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुतं करनी । भुदितवसिष्ठ विपुल विधि बरनी ॥३॥ 


ad वसिष्ठजी ad के इतिहास कहते हे और राजा रनिवास के साथ सुनत 
हें। याघि के ga की करणी भुनियो को भी मन से अगम थी | उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया | 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा लगी है फिर भी कोई व्यवहार मुकदमा 
नही है । यहाँ व्यवस्था ऐसी थो कि सभा नित्य लगती थी पर व्यवहार मुकदमा 
एक भी नही | कारागार बने है पर कैदी एक भी मही | जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तब तक राज्य की व्यवस्था ठीक नही। कारण यह था कि राज्ञि मणि 
धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के 
मात्मा होने से प्रजा आपसे आप घर्मिछ हो जाती है। राजा के सम होने से सम 
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रहती है। राजा के पापी होने से पापी होती है। प्रजा राजा को ही आदर्श मानकर 
चलती है । जेसा राजा होता है वेसो ही प्रजा होती है । प्रजा का आदर्श राजा है | 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा । वसिष्ठजी धर्भेतिहास सुनाते थे | रनिवाप्त के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने वही रास्ता पकड रक्खा था। सव 
धर्मेतिहास सुनते हे । उसी का सस्कार TS रहता है। पायाचरण होता ही नही । 
मुकदमा कयो होगा | राज्य ब्यवस्था चलाने का प्रघान कार्ये धर्मेतिहास श्रवण है । 
वही हो रहा है । स्वय ब्रह्मापि वसिछजो वक्ता है। पुन दारा सभासद के सहित राजापि 
दशरथ श्रोता हैं। सभा मे धर्मेतिहास हो रहा है। आज विइवामित्रजी का इतिहास 
वसिष्ठ जो वर्णन करने लगे | 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि विद्वामित्रजी राजा 
गाधि के पुत्र थे सो ऐसी तपस्या की कि उसके बल से क्षत्रिय से ब्राह्माण हो गये | 
जेसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि लोग मनसे भी नही सोच सकते | महात्मा 
दूसरे के पुण्य मे वडे आनन्दित होते हैँ अत॒ इनकी करणी वर्णन करने मे मुनिजी 
को मोद है । जिसके सौ पुत्रो को विश्वामित्रजी ने शाप देकर मारा था और तप वल 
के सामने सो ब्रह्महत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामित्र की अद्भुत तपस्या 
के वर्णन मे * अपने शिष्यसमाज के सामने वसिषए्जी को बडा ed हो रहा है। यह 
मुदित का सर्बोत्कृष्ट उदाहरण है। वसिष्ठजी की कितनी महत्ता विशवामित्रजी के महत्ता- 
वर्णन से बढ गई । इसका सहृदय व्यक्ति हो अनुमान कर सकता है | 

बोले बामदेव सव साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ मांची ॥ 


सुनि amg भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू ॥४॥ 
अर्थ ` वामदेवजी ने कहा कि यह सत्र सच्ची वात है। इनकी सुन्दर कीति 
तीनो लोक मे व्याप्त है । सुनकर सबको आनन्द हुआ | पर राम लक्ष्मण के हृदय मे 
वडा उछाह हुआ । 
व्याख्या वसिष्ठजी के वर्णन के उपरान्त महपि बामदेव ने उसका अनुमोदन 
किया | कहा कि यह सव सत्य घटना है | इसमे अर्थवाद नही है। बात को मन मे 
विठाने के लिए उसे बडे आरोप से बहा जाता है । ऐसे आरोप को असत्य नही माना 
जाता | क्योकि उससे सत्य सस्कार ही मन म वेठता है। सो इनकी अद्धत तपस्या 
के वर्णन मे अर्थवाद का किसी को भ्रम न हो इसलिए वामदेवजी ने अनुमोदन करते 
हुए बहा कि इसमे कुठ भी अत्युक्ति नही है। यथाथ घटना का वर्णन वसिष्ठजों ने 
जिया है | सभा मे सय सज्जन लोग हूँ | सभी सुनकर मुदित हुए | राम लक्ष्मण के तो 
ये गुरु ही ठहरे । अत" गुरुजी वी पुण्य वीति सुनकर उनके हृदय मे अत्यन्त 
उछाह हुआ | 
दो. मगर मोद उच्महु नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उमगी अवध अनद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥ 
अर्थ नित्य मञ्चरुमोद ओर उछाह है | इम भाति दिन वीत रहा है । आनन्द 
भरवर अयोध्या उगग पडो । सो दिन दिन अधिक होतो जा रही है। 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आशीर्वाद पाकर VI हआ । इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हपित हे। जब चारो भाई गये उस समय 
महाराज सभा मे आगये थे। सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अत वे शीघ्रता से सत्र कृत्यो से निवृत्त होकर सभा में आगये थे। कई महीनो 
पर आज राजसभा लगी है। 

महाराज को तो रामजी को देखकर हूपे हुआ ही aryl सभा का हृदय 
शीतल हो गया । 'भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति मे सभासद भी विरहव्यथा 
का अनुभव करते थे । आज वह व्यथा दूर Fal पहिल भी रामजी वा समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थो) यथा हरपी सभा बात मुनि साँचो। आज दर्शन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई । अनुमान किया कि इतना ही नेत्रो के मिलने का परम फल 
है। य लब्ध्वा नापर लाभ मन्यते नाधिक तत । 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौसिक आए । सुभग आसनन्हि मुनि वंठाए ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थं तव वसिष्ठ और विश्वामिनजी आये । सुन्दर आसनो पर मुनियो को 
बिठाया । बेटो के सहित पूजन किया । पेर पर गिरे। रामजी को देखकर दोनो गुरु 
अनुराग मे आगये । 

व्याख्या तब वसिएजी और विश्वामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये | बडा प्रेम है । आने के समय वसिष्ठजी उन्हे साथ लेते आये | महाराज ने दोनो 
महात्माओ को सिंहासन दिया। उस समय सभाभवन मे तीन सिंहासन लगे थे | 
तीनो पर चॅवर हो रहा था। महाराज ने पुत्रो के सहित पूजा की । रानियाँ ऊपर 
बेठी है। भरी सभा होने से नही आई। रामजी को देखकर दोनो गुरु अनुराग मे 
आगये । जनकपुर मे सखी ने ठीक कहा था वि कहू सखी अस को तमुधारी। जो न 
मोह यह रूप निहारी | कवि तो कहते है कि ठगि सी रही जो न ठगे धिक से । 


mele वसिष्ठ धरम इतिहासा । | gate महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदितवसिष्ठ विपुल विधि वरनी ॥३॥ 


अथे वसिष्ठजी घमं के इतिहास कहते है ओर राजा रनिवास के साथ सुनते 
है । गाधि के पुन की करणी मुनियो को भो मन से अगम थी | उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया । 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा लगी है फिर भी कोई ब्यवहार मुकदमा 
नही है | यहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि सभा नित्य छगती थी पर व्यवहार मुकदमा 
एक भी नही । कारागार वने है पर कैदी एक भी नही। जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तब तक राज्य को व्यवस्था ठीक नही | कारण यह था कि राज्ञि धमिणि 
धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा | राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के 
धर्मात्मा होने स प्रजा आपसे आप धामिछ हो जाती है। राजा के सम होने से सम 
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रहती है। राजा के पापी होने से पापी होती है | प्रजा राजा को ही आदर्शे मानकर 
चलती है | जैसा राजा होता है वेसी ही प्रभा होती है ] प्रजा का आदर्श राजा है । 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा । वसिष्ठजी धर्मेतिहास सुनाते थे । रनिवात्त के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने बही रास्ता पकड AT था। सव 
धर्मेतिहास सुनते & । उसी का सस्कार दृढ रहता हे । पापाचरण होता ही नही | 
मुकदमा क्यो होगा | राज्य व्यवस्था चलाने का प्रधान कार्ये धर्मेतिहास श्रवण है । 
बही हो रहा है । स्वय ब्रह्माप वसिष्ठजो वक्ता है । पुन दारा सभासद के सहित रार्जाप 
दशरथ श्रोता हें । सभा मे धर्मेतिहास हो रहा है। आज विश्वामित्रजी का इतिहासं 
वसिष्ठ जो वर्णन करने लगे | 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि बिश्वामिनजी राजा 
गाधि के पुत्र थे। सो ऐसी तपस्या को कि उसके बल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये । 

जैसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि लोग मन से भी नही सोच सकते । महात्मा 
दूसरे के पुण्य मे वडे आनन्दित हाते हे । अत इनकी करणी वर्णन करने में मुनिजी 

को मोद है। जिसके सौ पुत्रो को विश्वामित्रजी ने शाप देकर मारा था और तप वल 

के सामने सौ ब्रह्महत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामित्र की age तपस्या 

के दर्णन में : अपने शिष्यसमाज के सामने वसिष्ठजी को बडा हपं हो रहा है। यह 

मुदित का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । बसिछ्ठजी की कितनी महत्ता विशवामितरजी के महत्ता- 

वर्णन से बढ गई । इसका सहूदय व्यक्ति हो अनुमान कर सकता है | 

बोले वामदेव सव साँची । कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥ 


सुनि आनंदु भयड सब काहु । सम छखन उर अधिक उछाह ॥४॥ 
अर्थं * वामदेवजी ने कहा कि यह सव सच्ची वात हे । इनकी सुन्दर कोति 
तीनो लोक मे व्याप्त है | सुनकर सबको आनन्द हुआ | पर राम लक्ष्मण के हृदय मे 
वडा उछाह हुआ | 
व्यास्या : वसिष्ठजी के वर्णने के उपरान्त महपि वामदेव ने उसका अनुमोदन 
विया । कहा कि ag सव सत्य घटना है । इसमे अर्थवाद नही है । वात को मन्‌ मे 
विदाने के लिए उसे वडे आरोप से कहा जाता है | ऐसे आरोप को असत्य नही माना 
जाता | क्योकि उससे सत्य सस्कार हो मन में वेठता है सो इनकी अद्भूत तपस्या 
के वर्णन मे अर्थवाद का किमी को अम न ही इसलिए वामदेवणी ने अनुभोदन करते 
हुए बहा कि इसमे कुछ भी अत्युक्ति नही है! यथाथ घटना का वर्णन वसिद्ठजी ने 
तिया है । सभा मे सव सज्जन लोग हैं । सभी सुनकर मुदित हुए 1 राम लद॒प्ण के तो 
ये गुरु ही ठहरे। अतः गुर्जी की पुण्य नीति सुनकर उनके हृदय मे अत्यन्त 
उछाह FAT | 
दो. मगर मोद JAE नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति [३५२] 
अर्थ ` नित्य मञ्चलमोद और उठाह है | इस भांति दिन वीत रहा ह । आनन्द 
ACT? अयोध्या SANTA, Nan दिना hea HT QUAL जा रही है । 
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amen नित नव मगर बोसलपूरी। हरपित रहि लोग सब कूरो। 
मङ्गल होने से मोद है और मोद से नित्य नया उत्माह है । इस भाँति दिन बीत 
रहे हे। यथा यथा धमेसोलन्ह के दिन सुख सनुत्त जाहि। अवध मे आनन्द भरा 
हुआ है। सभी अवधवास चाहने है! अवध मे चले आरहे हैं एव अवध वा 
विस्तार दिन दिन बढ रहा है । 
सुदिन सोधि कल ककन छोरे मगल मोद विनोद न थोरे ॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहाही । अवध जनम जाचहि विधि पाही ॥१॥ 


अर्थ अच्छा दिन देखकर सुन्दर कगन छोरे गये | मङ्गल मोद ओर विनोद 
थोडा नही हुआ । नित्य नया सुख देखकर देवगण सिहाते है और अवघ मे जन्म 
पाने वे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते है। 

व्याख्या अभी तक कगन नही छूटा है। उसके लिए सुदिन देखा गया। 
मङ्गलगान से मोद ओर कगन के जूआ म॑ हार जीत होती है । उसमे वडा विनोद 
होता है। यथा जुआ खेछात्रन कौतुक कोन्ह सयानिन्ह । जीत हार मिस देहि गारि 
दोउ रामिन्ह । मनुष्य लोग तो अवध मे जावर वस भी जाते हे। देवता तो इस 
तरह वस नही सकते | उनके सुरलोक मे वही प्राचीन सुख है । वहाँ सुख मे नवीनता 
नही | सुरस्त्रीगण पावंतीजी के शाप से वन्ध्या हैं | अत गृहस्थी के सुख मे नवीनता 
नही है । इसलिए अवध का सुख देखकर सिहाते हैं। ब्रह्मदेव से मागते हैं कि आपने 
जन्म बन्दर भाळू मे दे दिया | अभी दश सहस्र वर्ष राज्य करेंगे। इस बीच मे यदि 
अवघ मे जन्म मिल जाता तो यह नित्य नवीन सुख हम भी भोग A | 
विस्वामित्र चलन fad चहही । राम सप्रेम विनय वस रहही ॥ 
दिन दिन सय गुन भूपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ ॥२॥ 


अर्थे विश्वामित्रजी नित्य ही जाना चाहते हैं । पर रामजी के स्नेह और 
विनय के वश होकर रह जाते हैं। दिन पर दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महा- 
मुनियो के राजा विश्वामित्रजी प्रशांसा करने लगे । 

व्याख्या जिस तप के प्रभाव से ये दिन देखने को आये उसे छोड़ना नही 
चाहते | रामजी का दर्शन उसी तप का फल है ! अत तप साधन के लिए जाना 
चाहते हैं । नित्य छुट्टी माँगते है। पर रामजी का स्नेह और विनय ऐसा है कि रह 
जाते हें । राजा का भाव वृद्धिक्रम पर है जिस भाति जनकजी का था। मथा मित 
नव सहस भाँति पहुनाई | विश्वाभित्रजी समझते हे कि यह क्रम कितना कठिन है । 
ससार मे तो ठीक इसके बिपरीत दिखाई पडता है | यथा चार दिना को पाहुनो 
काढ खिंयावे सोन | तुलसी नित्त को कठिन है देवो छीटी नोन | अत महाराज दशरथ 
क॑ भावभक्ति की विइवामित्रजी प्रशसा करते है। 2२३ 


मागत विदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत sie भे आगे॥ 
नाथ सकल सपदा तुम्हारी । मै सेवक समेत सुत नारी wan 
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अर्थ विदा nina समय चक्रवर्तीजी अनुराग में आगये । बेटो के महित 
आगे खडे हो गये और कहा कि नाथ यह सय सम्पदा तुम्हारी है। मैतो स्मी 
पुत्र समेत आपका सेवक हूं | 

व्यारया देख लिया कि रामजी नही छुट्टी देंगे।अत महाराज से विदा 
भाँगते है । महाराज विदाई देते समय बेटो को लेकर आगे खडे हो गये। भाव यह 
कि अभी कुछ कृत्य गेप है । 

वारात मे विश्वामित्रजी ने राजा को हृदय से लगाकर अपना छोह दिखलाया 
था [ यथा कौसिक राउ लिये उर छाई। कहि असीस पूछी कुसलाई । अत्त राजा 
को उनके प्रति अनुराग हो गया था । सो विदाई के समय उमड पडा। परम कृतज्ञ 
राजा हैं 1 पडिले ही कहा था माँगहु भूमि धेनु धन कोसा | ada देहुँ आज सहरोसा । 
देह्‌ प्रानते प्रिय कछु नाही । सो मुनि दउँ निमिष एक माही। रास्ता रोककर खडे 
हो गये कि सव सम्पदा तुम्हारी है । मे पुत्रदारादि के सहित सेवक हूँ) सो इसका 
जेसा जब आवश्यक हो उपयोग कीजियेगा । 


करव सदा लरिकन्ह पर छोहू । दरसनु देत रहव मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेउ चरन मुख आव न वानी ॥४॥ 


अथे सदा बच्चो पर छोह रखियेगा । मुझे भी दर्शन देते रहियेगा। ऐसा 
कहकर कुमारो और रानियो के सहित चरणो मे गिरे। उनके मुख से वाणी नही 
निकलती थी । 

व्याख्या लडको पर सदा छोह वनाये रखने की प्रार्थना करते है । आपके 
छोह से ही इनका कत्याण हुआ ओर होता रहेगा | मेरा सब कल्याण इन्ही मे 
केन्द्रीभूत हे । मुझे कभी कभी दर्शन दे दीजियेगा । मै आप तक न पहुँच सकूँगा | 
राजकार्य से अवकाश कम रहता है। सपरिवार चरणो मे पडे। सभी प्रेम से मुग्ध 
हें । सबका कण्ठ गद्गद हो रहा है | 


दीन्हि असीस विप्र बहु भाँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राम सप्रेम सग सव भाई | आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥५॥ 


अर्थ ब्राह्मण देवता ने बहुत भाँति से आश्ञीर्वाद दिया और चले | प्रीति की 
रोति वही नही जातो | रामजी प्रेम वे साथ सब भाइयों को सग लिये हुए पहुँचाने 
चल और आज्ञा पाकर लौट आये। . र 

व्याख्या . जव पहिले पहल आये थे राजा के दण्डवत्‌ पर आशीर्वाद नही 


दिया था । अब उस घाटे वी पूरा कर रहे हें । अनेक भाँति से आशीर्वाद दै रहे है 

aay भाँति भाशीर्वाद तो ब्राह्मण ही देते हैं । रहे हैं। 
स्वामीजी वो “नमो नारायणाय वहिये तो नारायण वह देते हैं | 

दण्डवत्‌ कोजिये तो जय रामजी वी वहेगे प्रीति की रीति अनुभव बी कसल? 


की नही । सो निदुरने म वडा ही re होता है। यया: विछुरत एक प्रान हरि 
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९०४ रामचरितमानश्ष 


लेही । यहाँ मङ्गल के समय कवि ने इतना ही कहा । मुनिजी को पहुंचाने भाइयो 
के साथ स्वय सरकार चले | मुनिजी से सद्य उपकार चारो भाइयों का हुआ है। 
अत प्रेम फे साथ पहुंचाने जाते हें। फिरने के लिए मुनिजी वी आज्ञा हुई 
तब लोटे | 


दो रामरूप भूपति भगति, व्याह उछाहु अनंद । 
जात सराहत मनहिं मन, मुदित गाधिकुछ चंद ॥३६०॥ 


अर्थ रामजी के टप महाराज की भक्ति और व्याह के उछाह और आनन्द को 
प्रशसा गाधिकुलचन्द विश्वामित्रजी प्रसन्न होवर मन ही मन करते जाते थे । 

व्याख्या अकेले ही मुनिजी चले । गाधिकुलचन्द sl राजा रह चुके हैं । 
अनेक व्याह उछाह और आनन्द देखा है । पर ऐसा योग तो नही देखा राम सरिस 
वर दुलहिन सीता । समधी दसरथ जनक पुनीता । न ऐसी भक्ति किसी राजा मे 
देखी । यथा दिन दिन सौगुन भूपति भाऊ और न ऐसा उछाह और आनन्द देखा | 
यथा उमगी अवध अनद भरि अधिक अधिक अधिकाति | अत मन ही मन सराहते 
जाते है ! दूसरा भाव मन मे उदय नही हो रहा है। Mamet इसलिए चन्द्र से 
उपमा दो । चन्द्र ब्राह्मणो के राजा है। यथा सोमोःस्माक ब्राह्मणाना राजा । 


वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधि सुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मर्नाह मन राऊ । वरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥१॥ 


अथे ज्ञानी वामदेव रघुकुल के गुरु ने वार बार गाधिसुत की कथा बखान 
कर कही । मुनिजी का सुयश सुनकर मन ही मन राजा अपने पुण्य का वर्णन 
करने लगे । 

व्याख्या विश्वामित्रजी के चरित का वर्णन जो उनके सामने कहा गया था 
उसी का वर्णन फिर वामदेव और वसिष्ठजी ने किया । इस वार वामदेवजी ने वर्णन 
किया और वसिष्ठजी ने अनुभोदन किया । मुहृदेखी न समझा जाय । इसलिए उनके 
सामने प्रशसा पूरी तरह से नही कर पाये थे aa अव उनके परोक्ष मे सब कथा 
बखान कर कही । इस समय सभा की सभा चारो भाइयों के साथ विश्वाभित्रजी को 
पहुँचाने गई हे | इसलिए मुनि का सुयश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के 
प्रभाव का वर्णन करने लगे । किसी के आगमन मे अपने पुण्य के प्रभाव वर्णन से 
आनेवाले की ही महत्ता द्योत्तित होती है | 


बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति गृह गएऊ ॥ 
We तहँ राम व्याह सबु गावा । सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥२॥ 


अर्थं राजाज्ञा हुई लोग लोट गये | बेटो के साथ महाराज घर गये | जहाँ 


तहाँ रामजी के व्याह का सव गान कर रहे थे | पवित्र सुयश तीनो लोको मे 
छा TAT | 
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अवध मे 
(कपो बासू । अब तो मवघ म्‌ पास चरे जाते थे \ ae अवध 
सकते थे १ हि का कर कती a पढी माक आकर रहते लगी । अत: सब 
मं दस गये । देसा से 


हुमा वेस कहते हैं कि 
था। 
wae ही सबसे ऊपर ही ल त्वघात्री देवता सरस्वती है 
सकते | अथवा वाणी की pe बात हैं कि उसका 
सरस्वती भेष हैं: शेप हैं। उनके साम्य के बाट. 
और दो सहस . ८ [वी 
Tat ल 
aad a पावन जानी । राम सीय असु pa ae ttt 
कहा करन 2 i 
तेहिते में कछु कहा बखानी । वित्र तथा AH 
द सीता के यदा को कादिकुरु का जीवन oe योडा सा TATA 
अर्थ : राम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 
खानि जानकर थ 


प्रेरणा से पथ 
कर कहा । दया : रामप का वर्णन करने के लिए ही प्रह्मंदेव की 
व्य : रामय* 


है पी कविं 
fafa हुए) रेप सम 
वाल्पीविकी के दृंदय से हुआ। वेला व कवियों का जीवन है। 
बा प्रादुर्भाव STEN हक राम सीय यश ही सब कवियी है| यथा : 
नका करते हैं। अत नर अत पादन 
उन्ह 


बखानवर कह है. योडा 
cater बने भी ड obra करने के लिए थे 
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९०६ रामचरित्तमानस 


छं. निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कह्यौ । 
“रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवन लह्यो ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मगल सुनि जे सादर गावही । 
वेंदेहि राम प्रमाद ते जन सर्वदा सुखु पावही ॥ 


अर्थं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने रामयश कहा है । 
रामचरित्र अपार समुद्र हे । इसका पार किस कवि ने पाया | जनेउ ओर व्याह का 
उछाह AAS है। इसे सुनवर जो आदर के साध गावेंगे वे वेदेही और रामजी 
की कृपा से सदा सुख Wait | 

व्याख्या ' वाणी ही व्यवहार का मूल है। इसकी पविता पर सबकी 
पवित्रता निर्भर है। सो परापवाद और विवाद भादि से दूषित हो गई है। यथा: 
पर अपवाद विवाद विदूपित वानिहि। उसे पवित्र करने के लिए तुलसीदास 
श्रीग्रन्यकार ने रामयश कहा हे । उसे कह डालने के विचार से नही कहा है 
नही तो रामचरित तो अपार समुद्र है। इसका पार विसी कवि ने मही पाया । 
समुद्रावगाहन अपनी पवित्रता के लिए किया जाता है पार पाने के लिए नही। - 
इसलिए सभी वक्ताओ ने इसे अपनी मति के अनुसार ही वर्णन किया है | सबने 
यथार्थं वर्णन मे अपनी असमर्थता प्रकट की है । 

शिवजी ने कहा गिरिजा सुनहु विसद यह कथा। मे सब कही मोरमति 
जथा । रामचरित सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न वरनै पारा | राम अनत 
अनत TATA । जन्म कमें अनत नामानी । इत्यादि | भुसुण्डिजी कहते हैं: नाथ 
जथामति भापेउँ was नहि कछु गोइ। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावै 
कोइ | याज्ञवल्क्यजी कहते है रघुपतिकृपा यथामति गावा। मे यह पावन 
चरित सोहावा | 

अत्त यह ठीक है कि किसी कबि ने पार न पाया | तब ग्रन्यकर्ता कहते हैं 
कि मे किस गिनती मे हूँ मुझे भी पार नही मिला । 

जन्म मद्धुळगान का फल कह चुके है। यथा यह्‌ चरित जे गावहि हरिपद 
पार्वाह ते न परहि भव कूपा । अब अवरिष्ट यज्ञोपवीत और विवाह के उछाहवाळा 
मङ्गल गुरुमुख से सुनकर जो लोग आदर के साथ गावेंगे उन पर वैदेही और 
रामजी बी कृपा होगी । वे सदा मुख पावेंगे । जन्म मङ्गल मे केवल रामयश रहा | 
अत उसका पार लौकिक फळ है। विवाह aye मे दोनो सरकार : रामजानकी 
का यश है । अत इसके गान करनेवाले सदा सुख पावेंगे | 


सो सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गार्वाह सुनहि। 
तिनकहु सदा उछाह, मगलायतन राम जसु॥३६१॥ 


अथे सीता रामजी का व्याह जो लोग प्रेम से गाते और सुनते है उनको 
सदा ही उछाह बना रहता है । TAH रामयश मङ्गल का घर है | 
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व्याख्या अब केवल विवाह प्रकरण की फलश्रुति कहते है । आदर से प्रेम 
वडा है । अत जो प्रेम से सुनेगा उसके फल मे भी उत्कर्ष है । उसको सदा उछाह 
रहेगा । सुख से आधिक्य मे उछाह होता है। कारण कहते है कि रामजी का यश 
मङ्गल का घर है। यही मञ्चल निवास करता है। रामजी के नाम मे कल्याण का 
निवास है । नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास और | उनके चरित मे मङ्गल 
का निवास है यथा मगलायतन रामजसु। 

यह काण्ड सोरठा से प्रारम्भ करके सोरठा से समाप्त होता है। सोळा मे 
वृद्धिक्रम है । इस काण्ड की फलश्रुति भी वृद्धिपरक है | 

हरि ३ तत्सत्‌ 

इति थीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने प्रथम. सोपानः समाप्त. 


अर्थ यह सकल कलि कलुप के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस की 
पहिली सीढी समाप्त हुई | 

व्याख्या श्रीरामचरितमानस कलियुग के दोपो को दूर करनेवाला है। 
कलियुग सव मलों का मूळ है | यथा जुग कलिजुग मल मूल | इसे नाश करने मे 
मुनि भावन पावन रामचरित ही समर्थ है। यथा कलि कुचालि कुलि कलुष 
नसावन | इस सर मे यह चमत्कार है कि सव सीढियो से जल मिलता है । 


साम्बसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बसदाहिव साम्बशिव 


रामचरित तुलसी कथित प्रथित प्रथम सोपान | 
मरन को आधार महू जानत सकल सुजान ॥१॥ 
गुण wats, शशाङ्क शिवरात्रि सदाशिव ध्याइ | 
विजयास्या टीका रची विजयानद सुख पाइ ॥२॥ 
जननि जनक गुरु की कृपा टीका लिखी सुछद । 
पढत सुनत कल्याण मुद पावै विजयानन्द ॥३॥। 
शर नभ नमचख रामसिय व्याह दिवस अनुकूल | 
करि सुधार फिर से लिखी टीका मगलमूल wait 
जय हनुमान ज्ञान गुनसागर। जम कपीस भ्रयलोक उजागर ॥ 
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